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At the Touch of the Philosopher's Stone. 
( A Drama in Five Acts ) 


The above is a translation of the celebrated Bengali drama “Riipa- 
` Sanatana” by late Girish Chandra Ghosh, depicting the transformation of life 
of the two celebrated Vaisnava Ácharyas of Bengal of the same name, who 
adopted the beggar’s bowl, renouncing the princely position of ministers 


to the then King of Bengal at the call of their celebrated Master, Sri Chaitanya 
Mahaprabhu. 


The drama breathes the spirit of religion and high devotional ecstasy 
which reached a high state of manifestation in Bengal under _the magnetic 
influence of that unique Master in the path of Devotion, Sri Chaitanya 
Mahaprabhu, who brought about the revival of the Bhakti movement in Bengal 
in the sixteenth century. 

It is a valuable illustrated publication which will undoubtedly help 
to develop and strengthen the devotional side of human nature. 

Size Crown octavo, pp. 292. 

Five tri-coloured illustrations, Price Nine Annas only. 
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Way to God-Realization. 


By Hanumanprasad Poddar. 


e 


A handbook containing useful and practical hints for«regulation of spicitusi 
life based on the expériences of several tried travellers inthe path of God-Realiz- 
ation. It discusses subjects like the ‘highest goal of human existence’, ‘dispassion 
and how to practise it, ‘how to negate existence of worldly objects’, ‘spiritual 
advance impossible without Vairagya’, ‘renunciation—true and false’, ‘cultivation 
of divine virtues’, ‘stumbling-blocks on the path of God-Realization’, ‘factors 
contributory to spiritual growth’, ‘submission to God’ and finally ‘self-surrender’. 
Allseekers of spiritual truth,—beginners as well as adepts—will detive profit 
and strength from a study of this valuable guide to spiritual life. 

2 PRICE FOUR ANNAS ONLY. 
Gita Press, Gorakhpur. 
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Our Present-day Education. 


By Hanumanprasad Poddar.. 
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of the Indian educational system witha view to reinstate the ideals of character: 
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building and spiritual culture to their natural position of foremost importance in 
Indian social economy. The booklet contains appendices giving extracts from 
recent Convocation Addresses of some Indian Universities, and opinions of a 


few distinguished persons on the present educational system of India. 


PRICE THREE ANNAS ONLY, 
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The Divine Message. 


. By Hanumanprasad Poddar, 


It contains an exposition on seven easy rules which consciente a complete 


secure foundation | 
Price Nine pies only. 
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ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूणेमुदच्यते | 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


| | 
| | 


सत्यत्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये । 
सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः l 
( श्रीमद्भागवत ) 


| Pir c ee | 
पूर्ण संख्या १३३ 


— 


Co 


qd १२ | गोरखपुर, श्रावण १९९४, अगस्त १९२७ 


————————————————————————————————————————————————————————— 


————— 
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सम्पूर्ण जगदेव नन्दनवनं df कल्पहुमा 

mg वारि. समस्तवारिनिवहाः पुण्याः समस्ताः क्रियाः | 

वाचः प्राकृतसंस्कृताः श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी ! 
सवीवस्थितिरस्य वस्तुविषया दृष्ट naa | 


( श्रीशङ्कणचाये ) - ¢ 3 
जिस संतने परब्रह्मका साक्षात्कार कर लिया है; उसके लिये सारा जगत्‌ नन्दनवन है, सब वृक्ष कल्प- 


; 
E 
| 

र 

४ 


वृक्ष हैं, सब जल गज्ञाजल हैं; उसकी सारी क्रियाएँ पवित्र हैं; उसकी वाणी चाहे प्राकृत हो या ह. वह p 
वेदका सार है, उसके लिये सारी एथ्वी काशी. हे और उसकी सभी Vee परमात्ममयी है | $ 
TT O NT N N I N I N A N aN AN E AN AN A NN NNE NN guy gus o. 
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व्यास-वन्दन 


अयोध्यासिंदजी उपाध्याय “हरिओध! ) 


( रचयिता--कविसत्राद्‌ do भी 


ळौकिकतामें जब न अलोकिकता थी आई | 
मूसाने जत्र दिव्य ज्योति थी देख न पाईं ॥ 
राजभोगको त्याग तिमिरमें कर डँजियाला | 
बुद्धदेवने जब न ज्ञानदीपक था बाला u 
जब स्वाद पा सका था नहीं कलित कान ईरानका । 


A 
जिन्दावस्तासे ग्रन्थके बहु गौरवमय गानका ॥१॥ 


जब वह मरियम-सुअन न था भूतलमें आया | 
जिसके पगको परस पूत योरप हो पाया ॥ 
जब वह ज्योति न अरब अवनिमें थी जग पाई | 
जिसको पा मणिमयी मरुमही थी कहलाई ॥ 


-उस काल वेद आलोकसे आलोकित भारत धरा | 


पा एक महामहनीयको बनी. पुनीत कलेवरा ॥२॥ 


वे थे दिव्य स्वरूप भारतीके सुत प्यारे । 
भारतीय साहित्य गगनके उज्ज्वल तारे ॥ 
संस्कृतिके aaa आयंसभ्यता विधाता । 
थे पावन आदर्शके अलौकिक व्याख्याता ॥ 


विज्ञान ज्ञान विस्तारके वे अपूव आधार. थेः। 
अनुभूत भावनासे भरित भक्तिभाव अवतार थे ॥३॥ 


राजनीतिने परम रुचिर रंजनता पाई | 
कूटनीतिमें कालकूटता नहीं समाई ॥ 
हितकी बही समाज नीतिमें सुन्दर धारा | 
मानव मानव बना मिले .सदूभाव सहारा ॥ 


उनकी बिभूतिमय लेखनी बलसे बळी बळा टली | 


` वालुकावलित मरुमेदिनी सरस बनी फूली-फली ॥४॥ 


बेदोंसे जो बही gaat अनुपम धारा | 
सारा भूतल सिक्त हुआ जिसके रसद्वारा ॥ 
उनसे जो आलोक लोकलोचनने पाया | 
जिससे want तिमिर-पुंज रता दिखलाया ॥ 


उनके प्रसारके हैं सरस साधन सत्यवती सुअन | 


यदि वे हैं सौरभसदृश diu हैं वरवाहक पवन ni 


— जप --- प“ 


उसकी नाना सूक्तियाँ है 
हैं gis सुक्तिकी सहचरी € भवसिंन्छुतरण तरी nan 


है आदिम इतिहास AGA GOA! बतलाता । 
फिर क्रमशः है सकळ समुज्नति कथा सुनाता ॥ 
A 
भवके गाता | 
जीवनका कह तत्त्व गीत ह 
महाभारत है पंचम वेद कहाता ॥ 
पूत महाभारत हें पंचम वेद 
समृद्धियोंसे भरी । 


ब्यासदेवके लिखे महाभारतके अक्षर । 
सुधारे हैं अतः असित होकर हैं सिततर ॥ 


` मसिद्वारा जो हुआ वह नहीं असि कर पाती । 


अमर बनी हे मरणशील मानवकी थाती ॥ 


s FS 
है सरस, असरसा लेखनीसे यद्यपि उत्पन्न है 


वह जड़ होकर भी जीवनी दिव्यशक्ति सम्पन्न हे ॥७॥ 


किसने सुन पाई कहाँ पर वेसी स्वर लयसे सजी | 
जैसी है वीणापाणिकी वरवीणा उसमें बजी ॥८॥ 


किसने नास्तिकवादकी की कठोर आवजना | 
ज्ञान उच्चतम शिखरपर किसने की ग़ुरुगजना ॥९॥ 


बहु पूजित सम्मानित नमित ऐसे कहीं न ओर हें | 
वसुधाके बुधजनोंके व्यासदेव सिरमौर 


---> 


+ 


है उसमें वह दिव्य ज्योति, अनुभूति, विलोकी | 
जैसी अपर न, जगत विलोचनने अवलोकी ॥ 
परम अलोकिक मधुर गान उसमें वह पाया । 
जैसा अबतक समय कानको नहीं सुनाया ॥ 


feat रच वेदान्त वेदका तस्त्र बताया | 
किसने गिरा अतीत गीत गोरवसे गाया ॥ 
प्रकृत प्रगति कर लाभ भेद भवपतिका पाया | 
किसने सारी गहन गुस्थियांको सुलझाया ॥ 


हैं पुराणके प्राण गीत गीताके गायक | 
भारतभूके पूत भूत आदर विधायक il 
वसुन्धरा दारोनिकब्ृन्द्के वन्दित नायक | 
अवनीतलकी वर विभूतियोंके IMAS ॥ 
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संतका स्वरूप 


( पूज्यपाद श्रीउड्ियावाबाजीके विचार ) 


जो भगवानका स्वरूप दै वही संतका स्वरूप है | संतका 
कोई लक्षण नहीं बतछाया जा सकता । जिसमें सत्र है; जो 
सब है; जो सबसे अलग है और जिसमें सबका अत्यन्ताभाव 
है वही संत है | उसे ब्रह्म कहो, ईश्वर कहो; जगत्‌ कहो 
अथवा संत कहो, एक ही बात है । व्यवद्दारमें जिसे संत 
कहते हैं वह केवल उसका प्रतीक है | जिस प्रकार प्रतिमामें 
भगवद्धाव किया जाता है उसी प्रकार गुरु और महात्माओंमें 
भी संतत्वकी भावना की जाती है; किन्तु उपासककी यह 
भावना परमार्थतः उसका स्वरूप है; व्यवहारमे उसमें 
सच्चिदानन्दत्वकी भावना की जाती. है और परमार्थतः वर्ह 
उसका स्वरूप है । 


संतत्वकी प्राप्तिका प्रधान साधन संतोंकी उपासना है | 
संतकी उपासना भगवान्‌की उपासना है | संतमें गुण-दोष 
देखना उसका अपमान करना दै । किसी भी प्रकारके 
आचरणाँसे संतकी पहचान नहीं हो सकती | संतके सम्प्रदाय 
या बाह्य वेप्रपर दृष्टि नहीं देनी चाहिये, उसके carat 
देखना चाहिये | संतोंकी परीक्षा करना वड़े दुःसाहसका काम 
है | किन्हीं-किन्हीं महात्माओंका बाह्य व्यवहार बहुत घृणित 
और उपेक्षणीय देखा जाता है; परन्तु उनके भीतर जो दिव्य 
तपोबल रहता है उससे सेकड़ों-हजारों पुरुष अकारण ही 
उनकी ओर आकर्षित होते रहते हैं । उनकी परीक्षा कोई 
कैसे कर सकता है 2 संतोंके आचरणके विषयमें यह 
प्रसिद्ध है-- 

कचिच्छिष्टाः sage: क्चिद्धृतपिशाचवत्‌ | 

नानारूपघरा योगी विचरन्ति महीतले ॥& 

किसी विशेष सम्प्रदायमें ही संत होते हों--ऐसी बात 
नहीं है । ईसा और मुहम्मद साहब क्या संत नहीं हैं ! हिन्दू? 


मुसलमान, ईसाई और यहूदी आदि सभी मतोंमें सच्चे 
संत देखे जाते हैं | हमें उनके सम्प्रदायपर दृष्टि न देकर 
उनके दिव्य गुणोंका अनुकरण करना चाहिये । इसी प्रकार 
किसी विशेष देश या विशेष कालसे भी संतोंका संकोच नहीं 
किया जा सकता | सभी देशोंमें सभी समय कोई-न-कोई 
सच्चे संत विद्यमान रहते ही हैं | संत ही समाजके जीवन हैं 
कोई भी Wenger समाज जीवित नहीं रह सकता | 


व्यवद्दारकी दृष्टिसे संतोंकों दो कोटियोमे विभक्त किया 
जा सकता है । आचार्यकोटि और अवधूतकोटि | अवधूत- 
कोटिके Ga आचरण और उपदेश सर्वदा सबके लिये 
अनुकरणीय नहीं होते | कोई विरले पुरुष ही उन्हें पहचान 
पाते हैं | परन्तु उनका बाह्य आचरण आदी न होनेपर भी 
होते वे संत दी हे । उनसे किसी प्रकारका द्वेष नहीं करना 
चाहिये | हॉ; संतत्वप्राप्तिके लिये अनुकरण आचायकोटिके 
संतोंका ही करना चाहिये । उनके आचरणके विप्रयमे ऐसा 
कहा गया है-- | 


satiate मच्चित्ताः प्रशान्ताः समदशिनः । 
Raat freer Ream निष्परिग्रहाः ॥ 


अर्थात्‌ जिनमें निरपेक्षता, भगवत्परायणता, शान्ति; 
ae, निर्ममत्व, अहज्ञारून्यता; sack और 
निष्परिग्रह आदि गुण रहते हैं वे संत हैं । जबतक ये गुण 
प्राप्त न हों तबतक अपनेको संत नहीं समझना चाहिये | किन्तु 
इन गुणोंका संतको स्यं ही अनुभब हो सकता दै, कोई अन्य . 
व्यक्ति किसी प्रकारकी परीक्षा करके इनका पता नहीं लगा 
सकता | अतः सबको इन गुणोंके उपाजेनका ययासाध्य 
प्रयत्न करना चाहिये । 


क — 
E 4 $2 


o> ७ 


ee  शिधशा ्णिणाणिणाटी 


# योगी लोग नाना प्रकारके रूप धारण करके एथिवीतलमें विचरते हैं । कहीं वे शिष्ट जान पड़ते हे, कहो wea दिखायी | 


देते हे और कहीं भूत या पिशाचोंके समान व्यवहार करते हें । 
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संत 


( लेखक--जगदूयुरु स्वामीजी श्रीखरूपान 


न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव | 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूत॑न दक्षिणा ॥ 
ब्रतानि यज्ञर्छन्दांखि तीथोनि नियमा यमाः | 
यथावरुन्धे सत्सङ्गः adage हि माम्‌ ॥ 

( औमद्भा० ११। १२ । १-२ ) 


“हे उद्धवजी ! अन्य सब संगोंको दूर करनेवाला सत्संग 
जैसे मुझे aad करता है वैसे योग, सांख्य, धम; SIAM: 
तप, त्याग, इशपूर्त (अग्िहोत्रादि इष्ट; कृप-तडागादि पूत ) 
दक्षिणा, जत; यज्ञ, छन्द; तीर्थ, नियम ओर यम-ये सब 
सांधन वशमें नहीं करते | 

उपर्युक्त भगवद्गचनोंसे पता लगता है कि जीवोंके साथ 
जो अनेकों प्रकारके दुःसंग लग रहे हैं) उन्हें दूर करनेके 
लिये सत्संगके सदृश दूसरा कोई उपाय नहीं है। संत- 
समागमर्मे रहकर संतके कथनानुसार आचरण करनेसे और 
संतकी सेवा करनेसे लाभ हो इसमें तो कहना ही क्या दै; निम्न- 
लिखित महाभारतके वाक्यानुसार तो केवळ संतके समीप 
रहनेमात्रसे ही लाभ होता है । 

निरारम्भा aft वयं पुण्यशीलेषु ag । 

पुण्यमेवाप्नुयामेह पापं पापोपसेवनात्‌ ॥ 

( वनपर्वं १। २७) 

हम अग्निहोत्रादि कर्म नहीं करनेपर भी पवित्र स्वभाव- 

वाले महात्माओंका समागम करनेसे पुण्यको पावेंगे और 

यहाँ नगरमें रहकर तो अग्निहोत्रादि कर्म करते हुए भी पापियों- 
की सेवासे हमें पापका ही भागी होना पड़ेगा । 


संतोंके लक्षणके सम्बन्धमें श्रीमद्घागवतमें कहा गया है-- 


कृपाळुरक्रतद्रोहस्तितिक्षः सवंदेहिनाम्‌ । 
सत्यस्तारोऽनवद्यात्मा समः सवोपकारकः ॥ 
कामैरहतधीदान्तो we: झुचिरकिञ्चनः | 


अनीहो मितभुक्‌ शान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनिः ॥ 

अप्रमत्तो गभीरात्मा तिमाञ्जितषड्गुणः | 

अमानी मानदः कल्पो मैत्रः कारुणिकः कविः ॥ 
(११।११।२९--३१) 
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न्दजी महाराज श्रीक्रीशंकराचाय शा 


रदापीठ, प्रभासपाटग ) 


तितिक्षवः कारुणिक्राः सुहृदः सवंदेहिनास्‌ । 
arque: शान्ताः साधवः साधुभूषणाः ॥. 
मय्यनन्येन भावेन भक्ति कुवन्ति ये cary । 
मत्कृते त्यक्तकमीणस्त्यक्तस्रजनबान्धत्राः ॥ 
मदाश्रयाः कथा सृष्टाः saka कथयन्ति ui 
तपन्ति विविधास्तापा नैतान्‌ मद्गतचेतसः d 
त एते साधवः साध्वि सर्वसङ्गविवजिताः । 
सङ्गस्तेष्वथ ते प्रार्थ्यः सङ्गदोपहरा हि ते ॥ 
(३।२५।२१-२४) 


5 a A x 
भगवान्‌ खयं भक्त श्रीउद्धवजीसे कहते &— 


संत सबपर दया करनेवाला, किसीसे भी द्रोह न करे: 
वाला) तितिक्षु, सत्यप्रतिज्ञा करनेवाला, निन्दादि quB 
रहित; सुख-दुःखादि salt समान भाववाला, Ty 
उपकार करनेवाला; विषयोंसे विचलित न होनेवाला; जितेन्द्रि, 
कोमलचित्त, पवित्र, अकिञ्चन) निष्कामी, मित ue 
करनेवाला; शान्त; स्थिर, मेरे परायण रहनेवाला, मननशील, 
सावधान, गम्भीर; संकटमें भी धैर्य रखनेवाला, भूख, प्यात) 
शोक; मोह; जरा और मृत्यु इन छहों विकारोंको जीता हुआ 
मान न चाहनेवाला, दूसरोंक्रो मान देनेवाला, दक्ष; सके 
मैत्री रखनेवाला, कारुणिक और ज्ञानवान्‌ होता है | 

भगवान्‌ कपिलदेवने माता देवहूतिजीसे कहा है--- 

जो सहनशील) दयाळ; सबके सुहृद; दात्रुहीन और शात 
हैं तथा सुशीलत्व दी जिनका भूषण है; वे ही सत्पुरुष हैं। 
और जो मुझमें अनन्यभावसे अटल भक्ति करते हैं, मेरे लि 
कमोंका एवं अपने बन्धु-बान्धवोंका त्याग कर देते हैं औं 
जो मेरी निर्मळ कथाओंको सुनते हैं तथा कहते हैं, वे Hf 
में चित्त ळगानेसे मङ्गलचित्त हुए पुरुष नाना प्रकारके तापा 
(के दुःखों ) को नहीं प्राप्त होते । हे पतित्रते मातः ! बे 
सम्पूर्ण TS रहित) पूर्वोक्त सद्ुणासे सम्पन्न जो संत 
उन्हींका सङ्ग तुझे करना चाहिये क्योंकि वे ही आसर्क्तिर्श 
दोपको हरनेवाले है | 


इसके सिवा गीताके १२बें अध्यायमें छोक १३ से * 


तक धयो मद्भक्तः स मे परियः? इन शब्दोसे, एवं td अथा 
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Xm २२ से २५ तक “गुणातीतः स उच्यते’ कहकर ओर 


श्रीमद्भागवत स्कन्ध ११ के दूसरे अध्यायमें शोक ४५ से ५५ तक 
“भागवतोत्तमः? के नामसे जिन SAT वणन है; वे सव 


संतमें होने चाहियें। ऐसे संतोंका संग भगवत्प्राप्तिकि लिये 
भगवद्धक्तिकी xf हेतुसे किया जाता है | भगवद्धक्तिके 
प्रतापसे ही संतोंमें ऐसे लक्षण देखे जाते हे । भगवद्भक्ति न हो 
और कम; तप; योग आदि साधन हों; तथा वेदान्तवाक्यांकी 
धारा बहती हो; वहाँ ये लक्षण नहीं देखनेमें आते | जिसके संगसे 
भगवानपर भक्ति, श्रद्धा और निष्ठा इन तीनमेंसे एक 
भी न हो; उसे संत नहीं कह सकते । जिसमें उपयुक्त संतोंके 
गुण पूरे नहीं होते उसमें भगवद्धक्तिके परिणामस्वरूप भगवत्‌: 
Baa पूर्ण हो सकते हैं “क्षिप्रं भवति धर्मात्मा? यह भगवद्वाक्य 
प्रमाण है । परन्तु भक्तिहीन मनुष्यमें यदि ये लक्षण कुछ हों तो 
भी उनके नष्ट AAA सम्भावना है, ओर जो हैं वे भी दम्भरूप 
ही हैं । अतएव ये लक्षण भक्तिसे ही प्राप्त होते हैं, स्थिर 
होते हैं, और जिसमें ये लक्षण हैं उसका संग करनेसे संग 
करनेवालेमें भी इन SATA प्रादुर्भाव हो सकता है । 

कुछ लोग चमत्कारके द्वारा महात्माओके महात्मापनका 
निर्णय किया करते हैं | यह उनकी भूल है । प्रह्मद-सुधन्वा- 
जैसे भक्तोंके लिये भगवानने स्वयं जो कुछ किया वह तो 
उनकी भक्तपर रहनेवाली अचळ EMF चमत्कार है; 
और वह भक्तके लिये गौरवजनक है; उसको गिरानेवाला 
, नहीं है। परन्तु योगादिके द्वारा प्राप्त सिद्धियोंका संग 
करनेवाले, योगीको--जो निर्विकल्प समाधिकी प्राप्तिके 
लिये guess है--तो feat नीचे गिरा ही देती हैं | 

भगवानने श्रीमद्धागवतमें कहा $— 
युञ्जतो योगसुत्तमम्‌ | 
काळक्षपणहेतवः ॥ 

( ११।२१५।३३) 

“मेरे उत्तम योग ( उपासना ) का अनुष्ठान करनेवाले; 
मेरी शीघ्र प्राप्ति कर लेनेक्रे अधिकारी योगीको ये सिद्धिया 
जन्म-मोगादिके देनेवाली होनेके कारण मेरी प्राप्तिमें कालक्षेप 


अन्तरायान्वदन्त्येता 
सया सम्पद्यमानस्य 


करनेवाली हैँ---अतः बुद्धिमान पुरुष इन्हें विश्न कहते हैं ।” 


अतएव योगी अथवा भक्त न तो कभी सिद्धियोंके फेरमें 
यड़ते हैं और a सिद्धियोंका अभिमान ही करते हैं। 
अवदय ही अवस्थाविशेषमें सिद्धियो आती हैं, परन्तु 
कि मुझमें 


बुद्धिमान पुरुषको सदा यही मानना चाहिये वि 


A 


कोई सिद्धि है ही नहीं । जिनका उद्देश्य मोक्ष या 
wena नहीं है और जो विषयोके ही चक्करमें पड़े हैं; 
वे भले ही सिद्धियोंका प्रदशन किया करं परन्तु यहां तो 
उन भगवत्प्रा्त अथवा मगवसद्याप्तिके लिये पूणतया प्रयत्न 
aie संत-महात्माओंके सम्बन्धमें विचार करना है। 
अतएव यह कहा जा सकता हे कि चमत्कारसे किसी 
महात्माकी पहचान नहीं हो सकती | 


फिर किसी चमत्कारके दीखते ही उसे योगसिद्धिका 
चमत्कार मान asa भी भूल है क्‍योंकि योगसूत्रकारने 
साफ कहा है--- 


जन्मोषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः | 


लोकपरत्व अथवा जातिपरत्वसे जो आरम्भसे ही 
स्वाभाविक सिद्धि होती हे; उसे जन्मसिद्धि कहते हैं 
सर्गादि AAA अणिमादि सिद्धि, case आदिमे 
घाणशक्ति और SRA देखनेकी शक्तिरूप सिद्धियाँ भी 
जन्मसिद्धि ही हैं । रसायनप्रयोगके द्वारा अथवा जड़ी- 
बूटीसे होनेवाली सिद्धि ओषधिसिद्धि हे । मन्त्र-जपादिसे 
तो सिद्धिका प्राप्त होना प्रसिद्ध ही है और प्रायः 
वह मलिनमन्त्रोंके प्रथोगसे हुआ करती Èl तपसे 
संकल्पसिद्धि होती है | हठयोगके आसनादिसे और 
हिप्तोटिज्म या मेस्मेरिज्मकी जो संकल्पशक्ति ( Will 
Power) देखनेमें आती हैं; वह भी एक प्रकारकी 
संकल्पसिद्धि ही है। समाधि अवस्थामें oa होनेवाली 
सिद्धियोंका वर्णन तो योगशास्त्रमे भरा ही पड़ा है | परन्तु 
सिद्धिमात्र ही समाधिसिद्धि हे up बात नहीं । किसी भी 
साधनसे कोई सिद्धि प्रास करके मनुष्य अपनेको योगी 
सिद्ध करनेका दम्भ करने लगता | इस विषयमे बहुत ही 
सावधान रहनेकी आवश्यकता है। आर्थिक लाभ प्राप्त 
करनेकी इच्छावाळे लोग भी इस प्रकारकी दाम्मिक 
क्रियाओंसे ठगाते देखे जाते हैं, परन्तु इन सिद्धियोंमें कोई 


सत्यता भी हो, तो भी मुमुक्ष अथवा भगवत्प्रात्तिकी © 


इच्छावाले पुरुषकों तो इनसे दूर ही रहना चाहिये । सिद्धिका 
दम - भरनेवाले दम्मियोंकी अपेक्षा तो पाश्चात्यपद्धतिके 
अनुसार हिप्तोटिज्म और मेस्मेरिज्मके खुले आम खेल 
दिखलाकर पैसा कमानेवाले लोग कहीं अच्छे हैं | मुमुक्ष 


penu इच्छुकांको तो सिद्धियोंके लोभको बिल्कुल 


छोड़ ही देना चाहिये। अर्थार्थियोको भी सावधान रहना 


G 
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कोई सम्बन्ध ही नहीं है | सिद्धियोंका सम्बन्ध तो योगादि 


आवश्यक है। ARA ठग Wi नहीं मरते! इस 
कहावतके अनुसार ठगोंका धन्धा चला at करता है 
इसलिये किसीमें कोई चमत्कार देखकर उसे संत; महात्मा: 
या योगी मान लेना बुद्धिमानी नहीं है । ठोके समुदायमें 
संत-महात्माका निर्णय करनेकी भी बड़ी निर्मळ बुद्धि और 
शुद्ध विचारकी आवश्यकता है | i 

मोक्ष अथवा भगवत्प्राप्िके साथ इन चमत्कारोंका 
जरा भी सम्बन्ध नहीं है । मोक्ष पूर्णतया निःसंगता है और 
maai मगवानके साथ एकतानता है । निःसंगको 
जब किसीसे सम्बन्ध ही नहीं होता, तब्र दुःख दूर करनेके 
लिये उसे सिद्धिकी क्या आवश्यकता होगी ? और भगवद्भक्त 
तो भक्तिके आनन्दमें इतना सराबोर रहता है कि उसका 
ध्यान और कहीं जाता ही नहीं-- 
सर्वे न gaa बिभ्यति । 


नारायणपराः 
स्वगोपवरगनरकेष्वपि तुल्याथद्शिनः ॥ 
--इस वाक्यके अनुसार जो नारायणपरायण निःसंग 


भक्त है; वह न नरकसे डरता है, न खर्गकी इच्छा करता है 


और न मोक्ष ही चाहता दै । तब फिर उसे अन्य किसी 
सिद्धिकी तो आव्यकता ही क्यों होने लगी 2 भगवान्‌ 
खयं कृपा करें और इुनियाको अपना चमत्कार दिखलावें-- 
यह दूसरी बात है । पर भक्तकी तो इस विषयमें जरा भी 
इच्छा नहीं होती और जिसकी होती है वह पूरा भक्त 
नहीं हवै । 
ज्ञानीको श्रुति भगवती पाण्डित्यमें भी वैराग्य करनेकी 
आज्ञा देती है | “पाण्डित्यं निवंद्य अर्थात्‌ ज्ञानीका पाण्डित्य- 
में भी राग नहीं रहता | जेसे-बालक सव विषयोंमें निदोष 
और अज्ञात-सा रहता है वैसे ही ज्ञानी भी रहे । इतना ही 
नहीं “जडवदाचरेत्‌?, “बालोन्मत्तपिशाचवत्‌? आचरण. करने- 
की बात कही जाती है, फिर सिद्धियोंके चमत्कारोंका प्रदर्शन 
करनेकी तो बात ही कोन-सी है! फिर मुमुक्षुके लिये 
नानुध्यायेद्‌ बहूञ्छब्दान्‌ त्यजेद्‌ ग्रन्थमशेषतः” आदि गब्दोंके 
द्वारा श्रुति अधिक पुस्तकोंके अध्ययन न करनेकी आज्ञा देती 


है ओर तच्वज्ञान होनेके बाद तो ग्रन्थोसे अलग होकर नित्य 


अह्मस्थित रहनेकी बात कहती है, फिर सिद्धि या चमत्कारोंको 
लेकर जञानीके शानकी और संतके संतपनकी पहचान करना किसी 
med भी उचित नहीं जँचता । सची: बात तो यह है कि 
जान अथवा भक्तिके साथ तो सिद्धियो और चमत्कारोंका 
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है । ज्ञानी अथवा भक्तमें “शाना AH मे मतम्‌? अथग 


धयो मद्भक्तः स मे प्रियः इन वचनोंके अनुसार परमात्मा 
स्वयं कभी किंसी कारण कोई सिद्धि या चमत्कार-जेसी कोई चीन 
दिखला भी दे तो भी ज्ञानी अथवा भक्तको es उसमें अपने 
शक्तिका कोई अभिमान नहीं होता । यही नहीं) वह तो ऐसे 
प्रसंगसे दूर ही रहना चाहता Ed अतएव CUT शे. 
अथवा सच्चे भक्तके जीवनमें कभी कोई चमत्कार fau 
देता है तो यही समझना चाहिये कि भगवान्‌ स्वयं, उस wj 
अथवा भक्तकी महिमा सबसे विशेष है;-- यह सिद्ध करने 
लिये ही वह चमत्कार दिखलाते हैं | उसमें ज्ञानी अथवा 
भक्तकी न तो कर्तव्यवुद्धि रहती है; न वह चमत्कार TH 
किसी साधनका फल ही होता है | वह प्रारब्धके संयोगहे 
मगवत्मेरित होता है और उसमें ज्ञानी अथवा भक्त 
बाधितानुवृत्ति रहती दे, कतृत्वबुद्धि नहीं । ज्ञानी अथवा 
भक्तमें कर्तृत्वबुद्धिका बाध तो होना ही चाहिये अतएव उमे 
चमः्कारप्रद्दनकी कोई वृत्ति हो ही नहीं सकती | इसीलि 
उनके जीवनमें चमत्कार बहुत कम देखनेमें आते हैं। + 


संतोंके उपर्युक्त लक्षणोंमें निम्नलिखित लक्षणोपर विदा 

करनेसे पता चलता है कि ज्ञानी और मक्त संत-महा त्माओगे 

चमत्कार दिखलानेकी बात हो नहीं सकती | लक्षण ये है 
FIG, Aaa तितिक्षु, कामैरहतधी, अकिञ्चन, शान्त 
गभीरात्मा, मदाश्रय-उपर्थुक्त रीतिसे किसीके प्रारब्धयोगरे 
उसका दुःख दूर करनेकी अनुकम्पा--क्कपासे प्रेरित होका 
कोई चमत्कार हो जाय तो वह कृपाछताका चिह्न है; परत 
ARR होनेके कारण उस संतमें किसीको सन्ताप पहुँचा 
या किसीका नुकसान करनेके लिये चमत्कार दिखलानेकी वृति 
नहीं हो सकती | इसी प्रकार वह अपना दुःख दूर mb 
लिये भी सिद्धिका प्रयोग नहीं करता, क्योंकि वह fated 
होता है | अपनी इच्छाकी पूर्तिके लिये भी वह सिद्धि 
उपयोग नहीं करता; क्योंकि वह कामेरहृतधी है अर्था 
उसकी बुद्धिनिष्ठाको इच्छा कमी वाध नहीं करती । zen 
लिये भी वह सिद्धिका उपयोग नहीं करता क्योंकि वह अविद 
होता है अर्थात्‌ वह अपनी उसी स्थितिमें रहनेकी इ 
करता है, क्रोधमें भरकर किसीको डराने-धमकानेके लिये भै 
वह सिद्धिका प्रयोग नहीं करता क्‍योंकि वह शान्त है 

अपनी महिमा बढ़ानेके विचारसे केवळ दिखलानेके लिये i 
वह सिद्धिका प्रयोग नहीं करता क्‍योंकि वह Trt | 


; 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
ई संन्यासकी विधि और आचरण # ७ 


अर्थात्‌ उसमें इतनी गम्भीरता है कि वह बाहर उछला नहीं 
पड़ता; अपनी सारी दाक्तियोंको YA रख सकता है और 
परमात्माको सव कुछ सोंपकर अर्थात्‌ सारा बोझ परमात्माको 
देकर वह “मदाश्रयः? हो जाता है | फिर चमत्कार दिखलानेकी 
वृत्ति उसमें केसे रह सकती दवै ? 
वर्तमान समयमें भगवानके बतलाये हुए लक्षणोंसे 
पूर्ण सत्पुरुष संतका मिलना बहुत ze है, परन्तु ऐसे संतों- 
का भारतमें कमी अभाव भी नहीं होता | मुमुक्षुओंको इस 
बातपर पूरा ध्यान रखना चाहिये कि संतमें काम? क्रोध और 
लोमका तो अभाव ही होता है क्योंकि इन तीनोंको भगवानने 
खयं नरकका द्वार बतछाया है ( गीता १६ | २०) | अतएव 
इन नरकके दरवाजोंमें फॅसे हुए पुरुषके संगसे मोक्षद्वारतक 
पहुँचनेकी आशा तो नहीं की जा सकती; चाहे 
वह दूसरी कोई भी चमत्कारी शक्ति रखता हो; पर उसकी 
वह शाक्ति मुमुक्षुके लिये किसी कामकी नहीं है । जिसको 
चमत्कारसे ही लाभ उठाना हो और जिसमें मुमुक्षुता न हो 
WE चाहे उसका संग करे; पर याद रखना चाहिये कि यहद 
संग वास्तविक सत्संग नहीं है । 


वर्तमान समयमें जब सभी वर्शाश्रमोंमें धमका पूरा पालन 
नहीं देखा जाता; तब संतके TA भी यही न्याय लागू 
होता है | फिर आजकलके संत भी अपनी जठरामिकी शान्ति- 
के लिये अपूर्ण णहस्थाश्रमियोंका ही अन्न ग्रहण करते हैं । फिर 
जैसा अन्न वैसी ही डकार? वाली. कहावतका चरितार्थ होना 
स्वाभाविक ही है । ओर इसीलिये आजकल साधुलोग ऐसा कह 
भी देते हैं कि 'हमलोग आप-जेसे अपूर्ण Bee अंदरसे 
ही तो साधु हुए; हैं और आप-जैसे अपूर्ण eei अन्नसे ही 
पेट भर रहे हैं, तब हमलोगोर्मे दोष देखना और अपनेमें 
दोष न देखना यह कहाँका न्याय है V साधुका ऐसा 
कहना उचित न होनेपर भी यह वात विचारनेयोग्य 

है ही। परन्तु इतना जरूर याद रखना 
चाहिये कि संतमें काम, क्रोध और लोभ--इन तीन 
विकारोंका अभाव तो अत्यन्त आवस्यक है | ये तीनों दोष 
उपेक्षा करनेयोग्य नहीं हैं | दूसरी बातोंमें तो युगानुसार उपेक्षा 
भी की जा सकती है । परमात्मा वर्तमानकालके साधुओंको 
दोषमुक्त करें । खास करके इन तीन दोषोंकों तो उनमें 
आने ही न दें-यही उन कृपाल भगवानके प्रति प्रार्थना है | 


St — 


संन्यासकी विधि ओर आचरण 


( लेखक--स्वामीजी श्रीभोलेबाबाजी महाराज ) 


संन्यासिनो विछुद्धान्‌ हि यतांस्तानू्वरेतसः | 

सव॑सङ्गविसुक्तांश्च नमामि ।तत्त्वदृशिनः ॥ 

एक कुत्ता मांससे सनी हुई हड्डी मुखमें लिये जा रहा 
था | हड्डीको देखकर कई कुत्तोके TAA पानी भर आया 
और उन्हाने आकर कुत्तेको घेर लिया और, सब-के-सब 
दात) dat आदिसे उसको मारने लगे | यह देखकर 
बेचारे zd मुखसे हड्डी छोड़ atl हड्डी छोड़ते ही सब 
कुत्ते उसे छोड़कर ela पीछे पड़ गये और वह 
कुत्ता अपनी जान बचा भाग गया | उन mmi हड्डीके 
` पीछे बहुत देरतक लड़ाई होती रही और वे सत्र-केसत्र 
घायल हो गये । अन्तमं एक बलवान कुत्तेने उनसे हड्डी 
छीन ली और हड्डीको चाटकर उसने अपनी तृप्ति की ! 

यह तमाशा देखकर प्रजापतिके पुत्रः आरुणि ऋषि 
इस प्रकार विचार करने ळगे-- 

ओहो ! जितना दुःख है, ग्रहणमें ही है, त्यागमें दुःख 
कुछ नहीं है, उलटा Bae | जबतक कुत्तेने हड्डी न छोड़ी 


तबतक पिटता और घायल होता रहा और जब हड्डी छोड़ 
दी, तो सुखी हो गया | इसी प्रकार संसारमें जवतक किसीके 
पास धन होता है; तबतक चोर, डाकू, राजा आदि उसको 
नेकी ताकमें रहते हैं और पुत्र, पौत्र आदि बान्धव भी नोचते 
रहते हैं । जिसके पास कुछ नहीं होता, उससे कोई नहीं पूछता 
कि तेरे मुखमें कितने दात हैं । जबतक वृक्ष aru, 
फलता-फूलता रहता है; तब्रतक नोचा जाता है और वह 
इंट-पत्थर खाता रहता है; जब सूख जाता है, तो Up 
पक्षी, मनुष्य कोई भी उसके पास नहीं आता । जबतक 
सिरका बोझ न उतरेगा, तबतक अवश्य वोझों मरता रहेगा; 
बोझा उतारनेपर ही सुखी होगा; इसमें संशय नहीं है | 
इससे सिद्ध होता है कि त्याग ही सुखरूप है और ग्रहणमें 
दुःख है। हाथसे ग्रहणं करनेमें दुःख हो, इसका तो 
कहना ही कया है; मनसे ध्यान करनेमें ही दुःख होता है | 
सब्ब कहा है कि विषयोंका ध्यान करनेसे उनमें संग होता है, 
संग होनेसे उनकी प्राप्तिकी कामना होती है, कामनामें 
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अं 


प्रतिबन्ध पड़नेंसे क्रोध होता है । कामना पूरी होनेपर 
Su होता दै, क्रोध और लोमसे मोह उत्पन्न होता है, 
मोहसे स्मृति नष्ट हो जाती है; गुरुशात्रका उपदेश 
नहीं रहता; स्मृति नष्ट होनेसे बुद्धि नष्ट gl जाती हे 
और बुद्धि नष्ट होनेसे जीव नरकमें जाता है, इसलिये 
संग ही अनर्थका हेतु है | जहाँ स्नेह होता दै, वहाँ भय 
होता दै; स्नेह योगका नाशक हैं l st स्नेहका xS 
करता दै; वह निर्मम हो जाता है और विष्णुपद 
स्थित होता है । मुक्तिके मार्गको रोकनेवाला संग ६१ 
विद्ठानोंको भी संग मोहित करनेवाला है | विषरूप इस संगसे 
मुमक्षुओको अवश्य ही दूर रहना चाहिये | जो पुरुष विषरूप 
Saath त्यागकर) मायाजालसे छूटकर, ज्ञाननेत्र लेकर 
एकाकी प्रथिवीपर विचरता है वही सुखी होता है; यह मोक्ष- 
शास्त्रका कथन है । एक शिवका ही ध्यान करे, ध्यानमें 
सहायताकी आवश्यकता नहीं है, जिसको अद्वयपद प्राप्त 
करनेकी इच्छा हो, उसके लिये संग बहुत भय देनेवाला | 
जैसे शब्द और अर्थ सर्वदा साथ-साथ रहते हैं, इसी प्रकार 
ब्रह्मका ध्यान और असंगपना नित्य युक्त ही रहते हैं; यह 
वेदवेत्ताओंका कथन है | इसलिये अब्र मुझे शारीरसहित 
विश्वका संग छोड़कर सुखी होना चाहिये | 


a 
& 
> 
ह्‌ 


इस प्रकार ब्रहुत कुछ विचार करनेके बाद आरुणि 
प्रजापतिके लोकमें जाकर कहने लगे-- 


आरुणि-हे भगवन्‌ ! कमंका चक्र महान्‌ भयङ्कर है | 
क्रियामात्र दुःखरूप है | जवतक मनुष्य कर्म करता रहेगा, 
कर्मफल भोगनेके लिये शरीर रखना पड़ेगा, शरीर धारण 
करेगा; तो फिर कर्म करेगा | इस प्रकार जबंतक कर्म न 
छूटेगा, चक्कीके समान मनुष्य संसाररूप चक्रमें घूमता 
रहेगा, कभी मुक्त नहीं हो सकता ! कोई कर्म ऐसा नहीं है, 
जो केवळ पुण्यरूप ही हो, पापरूप न हो, सभी कर्म पुण्य- 
_पाप-मिश्रित हैं और विचारकर देखा जाय तो पुण्य भी 
पापरूप ही है, क्‍योंकि पुण्यसे जन्म-मरणरूप संसार तो बना 
दी रहता है | इसलिये हे भगवन्‌ ! ऐसा उपाय बताइये कि 
जिससे में सम्पूर्ण क्मोको अशेषरूपसे त्यागकर आंवागमनके 
चक्रसे छूटकर आनन्दरूप स्वस्वरूपमें स्थित हो जाऊँ | 


आरुणि ऋपिकरी बात सुनकर प्रजापति कहने लगे--- 


प्रजापति-है आरुणि ! जबतक इस ब्रह्माण्डकी किसी 
वस्तुकी भी इच्छा रहेगी, तबतक कर्म नहीं छूट सकते, जब 


Digitized by ९०१ झुरते "संतत eni #-॥<5 


किसी पदार्थकी कामना न न रहेगी, तब — (ap क्म भी आप शो छू भी आप ही छूट 
जायेंगे | इसलिये हे आरुणि ! अपने पुत्र; भाई; वन्धु आदि- 
प ^ भु E [कि ^e 
को; या बाहरी वेश-भूषाकों: yar, भुवलाक, web, 
eels, जनलोक; तपलोक और सत्यलोक इन सात ऊपरके 
लोकोंको और AIG, तलातल) वितल; सतळ, रसात; 
महातल, पाताळ इन सात नीचेके लोकोंको ओर ब्रह्माण्डको 
; AA 

त्याग दे | केवल दण्ड, आच्छादन और कोपीन ग्रहणकर शेप 
सबका त्याग कर दे ! 

त्यागनेकी विधि इस प्रकार दै एहस्थश ब्रह्मचारी 


अथवा वानप्रस्थ उपवीतको एथिवीपर अथवा जलमे त्याग | 


दे | लौकिक अभियोंको उदरकी अभियोंमे समर्पण कर दे | 
mia aft, आहनीय अभि और दक्षिणाभि ये लौकिक 
मुख्य eff हैं । जाठरामि उदर-अझनि है । गायत्रीको 
अपनी ater अमिमे आरोपण करे । कुटीचर ब्रह्मचारी 


FAA त्याग दे । पात्रको त्याग दे । पवित्र यानी कुशाको 


त्याग दे; दण्डोको और लोकोंको त्याग दे ! इसके बाद 
मन्त्ररहित आचरण करे यानी अबतक भोजनादि मन्त्र 
उच्चारण करके किया करता था अब्र विना मन्त्रके करे | 
ऊँचा चलना यानी बृक्षादिपर चढ़ना त्याग दे । औपरधके 
समान भोजन करे यानी प्राणरक्षणमात्र आहार ले; अधिक न 
ले, खादके लिये न खाय, तीनों सन्ध्याओंमें ख़ान करे; 
समाधिमें यानी आत्मामें सन्धि करे ! सब वेदोंमें आरण्यक 
की आवृत्ति करे, उपनिप्रदूकी आवृत्ति करे, उपनिप्रद्की 
आवृत्ति करे ! 

Waal सूचना देनेसे निश्चय में सूत्र हूँ, में ही ब्रह्मसूत्र 
हूँ? जो इस प्रकार जानता है, वह विद्वान्‌ तीन इतूवाले सूत्रको 
त्याग दे ओर “संन्यस्तं मया” “संन्यस्तं मया’ “संन्यस्तं मयाः 
इस प्रकार तीन बार कहकर यह प्रतिज्ञा करे “सबं भूतोंकों 
अभय हो!” “मुझसे ही सबकी प्रवृत्ति हो रही है !? पश्चात्‌-- 


“सखा मा गोपायोजः सखायोऽसीन्दर स्य वज्रोऽसि ars zt 
शमं मे भव यत्पापं तन्निवारयेति ।? 

है सखा ! HX सामथ्यंकी रक्षा कर, तू सखा है, तू 
वृत्रासुरको मारनेवाला इन्द्रका वज्र है, मेरा कल्याण हो 
जो पाप हो, उसको निवारण कर !? इस nexu मन्त्रत क्रे 
हुए बॉसके दण्डको और कौपीनको ग्रहण करे ! ओप्रधिके 
समान भोजनक्रा आचरण करे यानी ओपघरधिक्रे समान अन्न 
भक्षण करे | जितना मिल जाय उतना ही भोजन करे याती 
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उदरपूतिसे थोड़ा भी मिले, तो भी सन्तुष्ट रहे । ब्रह्मचर्य, 
अहिंसा, अपरिग्रह और सत्यका यलपूर्वक पालन करे ! 
पाळन करे !! पालन करे !!! 


परमहंस परित्राजकोंका आसन; दायनादि भूमिपर होना 
चाहिये | ब्रह्मचर्यका उनको प्रयलपूर्वक पालन करना चाहिये | 
वेदवेत्ताओंका कथन है कि परात्पर ब्रह्ममें ही नित्य भक्तिपूर्वक 
विद्वान्‌ विचरे और निरन्तर ब्रह्मचर्यका पालन करे | और 
भी कहा है कि ब्रह्मचर्यका स्खलन निश्चय मरणके समान है; 
इसलिये कामनापूर्वक शुक्र यानी वीर्यको न गिरावे; क्योंकि 
झुक्र ही मनुष्यका निश्चय जीवन है। यतियोंको मिद्दीका 
पात्र; तुम्या अथवा दारु लकड़ीका पात्र रखना चाहिये। 
काम; क्रोध; हर्षे; रोष, लोभ; मोह; दम्भ) दर्प; इच्छा; 
असूया; ममता; अहङ्कार इन सवको -यती सर्वथा त्याग दे | 


वर्षामें यती एक स्थानपर रहे और आठ मास अकेला विचरे 
अथवा दों साथ-साथ fray | 

उपनयनसे पूर्व अथवा पीछे विद्वान्‌ पिता, माता; पुत्र 
अग्नि, उपवीत कम; स्त्री ओर अन्यको भी त्याग दे | यती 
भिश्षाके लिये पाणिपात्र अथवा उदरपात्रसहित ग्राममें प्रवेश 
करते हैं | 3० हि ३ हि ॐ हि, यही उपनिषद्‌ है। त्याग दे; 
यही उपनिषद्‌ है; जो इसको जानता है, वही विद्वान्‌ है 
जो इस प्रकार जानता दै; वह पलाश, वेल, पीपल; गूळरका 
दण्ड; मूजकी मेखला और यज्ञोपवीतकों त्याग देता है; वही 
झूर है | विष्णुके परमपदको सर्वदा ज्ञानी देखते हं । जो 
सबका त्याग करते हैं; वे विष्णुके परमपदको प्राप्त होते हैं ! 
जिसको यती योगी प्राप्त होते हैं, वहीं विष्णुका परमपद है, 
यह इस प्रकार निर्वाणका अनुशासन है ! वेदका अनुशासन 
है !! वेदका अनुशासन है !!! ( आरुणिकोपनिषदके आधारपर ) 


संतोंकी उलटी चाल 


“वंतोकी उलटी ale’ का कुछ लोग यह अर्थ करते हैं 
कि संतोंका मनमाना आचरण होता है; वे बुरा कर्म करते भी 
नहीं डरते | परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है | संतोंक्री उलटी 

थे > A ~ ~ zii € - 
चालका यह अथ है कि वे विष्रयी छोगोंके मागंसे उलटे 

e X e A r4 

मार्गपर चलते हैं | विषयी पुरुष मान चाहते हैं, वे मानका 
त्याग करते हैं । विषयी लोग धनसे लिपटे रहते हैं, वे धनको 
तुच्छ समझते हें । वित्रयी लोग सांसारिक उन्नतिको और 
शारीरके आरामको ही आराम मानते हैं, वे परमार्थके सामने 
सांसारिक उन्नतिको तुच्छ समझते हैं और दूसरेके आरामके 


लिये झारीरके आरामकी बलि चढ़ा देते हैं | वात यह है कि 
विश्रयी पुरुष duni फँसा रहना चाहता है ओर वे उससे 
मुक्त होना | इससे उनकी उलटी चाळ तो होगी ही | परन्तु यह 
बात. साधक संतांकी है । सिद्ध संत तो सर्वथा उलटे 
हुए हैं । वे तो sed आये थे, उलटे जाकर वहीं पहुँच 
गये हैं । इससे उनकी बात यदि उलटी हो तो इसमें 
आश्चर्य ही क्या है । परन्तु वह उलटी भी सब saat नहीं 
होती । लोकसंग्रही संत तो यह उलटापन बाहर प्रायः आने 
ही नहीं देते । हाँ, बाह्ाचारक्ी परवा न करनेवाले 
अवधूतोंकी बात दूसरी है । 


| | WR li va ENDL 
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मनुष्यजीवनका अमोलक समय व्यर्थ बीता जा रहा 
है । मौतके सुह्मं बैठे a, जब मौत दबोच डालेगी) फिर 
तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे ! जिस धन, मान, परिवार; 
विद्या, यश, प्रभुत्व आदिके भरोसे आज dH फूल रहे Eb 
उनमेसे कोई भी उस समय तुम्हारी जरा भी मदद नहीं 
करेंगे, उन्हें हाथसे जाते देखकर तुम रोओगेश उनकी ओर 
निराश नेत्रोसे तुम ताकते रह जाओगे | पर हाय | निरुपाय 
हो जाओगे--न ga उन्हें अपने किसी काममें वरत 
सकोगे न वे ही तुम्हारी सेवा-सहायता करेंगे! उस समय 
समझोगे, हमने बड़ी गळती की; बड़े सौभाम्यसे, बहुत 
अरसेके बाद भगवत्कृपासे मिले gu मनुष्यदारीरको हमने 

बेकाम खो दिया ! पछताओगे--रोबोगे, परन्तु अत्र 
पछिताये का बनें जब चिड़िया चुग गई खेत !' 

इसलिये सावधान हो जाओ । अपने मनुष्यत्वको 
सम्हालो | तुम्हारा आदमीपन इसीमें है कि तुम भगवानसे 
प्रेम करना सीख लो | संतोंकी सीख मानकर उनकी आज्ञाका 
पालन करो | उनके बतलाये रास्तेपर चलकर उन-जैसे ही 
बननेका जतन करो | याद रक्खो, यों करोगे तो तुम्हारा 
जीवन सफल हो जायगा | तुमपर भगवत्कृपाकी वर्षा होगी | 
तुम्हारे सारे पाप-संताप जळ जायेंगे । तुम्हारा हृदय आनन्द 
और शान्तिके सुधासागरमे डूब जायगा | तुम्हें भगवत्‌-प्रेमकी 
प्राप्ति होगी | तुम कृतार्थ हो जाओगे ! 

WS याद रहे; केवल संतोंकी बाहरी नक्रलसे कुछ भी 
नहीं बनेगा । आजकल लोग या तो संतोंकी ओर कोई नजर 
ही नहीं डालते, या उनके मन संत कोई चीज ही नहीं हैं । 
और जो कुछ लोग संतोंकी ओर आकर्षित होते हैं, उनमें 
ज्यादातर ऐसे ही होते हैं जो संतोंके गुणोंपर, उनके 
भगवसद्येमपर, उनकी ऊँची आध्यात्मिक स्थितिपर नहीं 
रीझते, इन बातोंको वे प्रायः जानते ही नहीं, वे रीझते हैं 
सतक मान-सम्मानपर, उसकी पूजा-प्रतिष्ठापर, उसके 

चमत्कारापर, उसके बाहरी दिखावेपर, और स्वयं भी वैसा 
दी m करते हैं । मान-सम्मान, पूजा-प्रतिष्ठ और 
वाकी कीतिंका मोह उन्हें आ घेरता है और मोहग्रलत वे 
णाची mt e 

P बना योगविभूतियाँ मिलती 
? तब मिथ्या चमत्कारोंका स्वाँग रचते हैं, स्वयं zm 


हैं, संतके नाम और वेशपर कलंक लगाते हैं; और Ug 
मनोंमें अश्रद्धा उत्पन्न करके उन्हें पुण्यपथसे विचलित करते 
हैं । योगविभूति तो मिले कैसे ! योगके आठ अंगॉमें पहले 
दो अंग हैं-यम और नियम । अहिंसा, सत्य; अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह; यम हैं; और शौच) सन्तोप, तप, 
स्वाध्याय तथा ईरवरप्रणिधान? नियम । ये दोनों योगरूपी 
महलकी नींव हैं । जैसे बिना नींवके महल नहीं खड़ा हो 
सकता वैसे ही बिना यम-नियमके योगसिद्धि नहीं हो 
सकती | इसीसे आजकल योगी बहुत मिलते हैं परन्तु सच्चे 
योगसिद्ध पुरुष प्रायः नहीं मिलते । इसलिये मान-सम्मान 
आदि पानेके उद्देश्यसे संतकी झठ़ी नकल मत करो । सच्चो 
नकल करो, उसके आचरणोंका अनुसरण करो; संत बननेके 
लिये । संत कहलानेके लिये नहीं । 

संतोंकी लीला बड़ी विचित्र है; उनकी महिमा कौन 
गा सकता है | जो परमतत्त्व अनादि दै, एक दै, सर्वव्यापी 


है, सर्वाधार, सर्वनियन्ता और सर्वमय है; जिसके अस्तित्वे / 


सबका अस्तित्व है; जिसके स्वतःसिद्ध प्रमाणसे सबका 
प्रमाण दै, जिसकी चेतनासे सबमें चेतनत्व हे, जिसका 
आनन्द ही सबमें लहरा रहा है । जो इस अस्तित्व, 
प्रमाण, चेतना, आनन्द आदिसे पथक्‌ नहीं है, परन्तु जो 
स्वयं सत्‌ है, प्रमाणस्वरूप चेतन और आनन्दरूप दै । 
जिसकी ऐसी व्याख्या भी उसके एक ही अंगका वर्णन 


करती दै, जो वर्णनातीत है, कल्पनातीत है, उस qur aq | 


जिसकी नित्य अचळ अभेद प्रतिष्ठा है वही सत्‌ है और 
ऐसा सतू ही संत है | 


परन्तु संतका स्वरूप वर्णन करना उसको अपने स्थानसे 


च्युत करनेकी चेष्टा करना हैं; अवश्य ही वह कभी च्युत | 


होता नहीं; क्योंकि वह अच्युतम अचलम्रतिष्ठ है तथापि 
अपनी बुद्धिसे उसकी माप-तौल करने जाना है लड़कपन 
Xll हाँ; यदि लछड़कपन सरल हृदयका सचमुच went 
ही हो तो इसमें भी बड़ा लाभ है | बुरी नीयतको छोड़कर 
अन्य किसी भी हेतुसे संतका स्मरण-चिन्तन करना 
लाभदायक ही होता है क्योंकि संतोंका संग अमोघ है | 


बस, तुम तो संतकी सेवा करो, संतकी आज्ञाका पाठन ' 


करो, संतको तौलनेकी चे छोड़ दो | संत तुम्हारी तुलापर 
तुरूनेवाले पदार्थ नहीं हैं | श्रद्धाभक्ति करके उनकी मा 
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प्राप्त करो तब वे तुम्हे अपना कुछ रहस्य बतलावेंगे | तुम 
उन्हें बहुत ही थोड़े अंशमें भी--जान लोगे तो चकित हो 
जाओगे | जिन बातोंको तुम असम्भव मानते हो; जो तुम्हारी 
घारणामें नहीं आतीं, जो तुम्हारी कल्पनासे अतीत हैं, संत 
वेसी एक नहीं, अनेक बातोंका अनुभव करते हैं | उनका 
प्रत्यक्ष करते हैं | उन्हें काममें लाते हैं | अविश्वासी और 
SAAS अथवा अज्ञानी लोग चाहे इस बातको न मानें 
परन्तु किसीके मानने न माननेसे संतको क्या मतलब | वे 
क्यों किसीको मनवाने लगे £ कहने ही क्यों लगे ? उनकी 
अपनी मौजसे मतलब है, न कि मोहमें deb डुनियाँके प्रमाण- 
पत्रसे ! कोई भी संसारका प्रमाणपत्र उनकी सचाईके लिये 
प्रमाण नहीं है और कोई भी प्रमाणपत्र उनकी स्थितिको 
बतला नहीं सकता | जगतूके प्रमाणोंका--सर्टिफिकटोंका 
आसरा वही देखते हैं जो संत नहीं हैं, पर संतका वाना 
घारणकर जगत्से पूजा-प्रतिष्ठा चाहते हैं ! 

संत AG हैं, ब्रह्मस्थित हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं ब्रह्मपरायण हैं, 
ब्रह्ममय हें । संत परमात्माके आश्रय हैं, परमात्मा हैं, 
परमात्माके स्वरूप हैं, परमात्माके प्यारे हैं, परमात्माके पुत्र 
हैं, परमात्माके दिष्य हैं और परमात्माके आश्रित हैं | संत 
भगवानकी दिव्य नित्यलीलामे सहायक हैं, नित्यलीलाके 
नट हैं, ळीलाके साधन हैं, लीळाके यन्त्र हैं, खीला हैं, और 
लीलामयके हृदय हैं । वे सब कुछ हैं । अन्तर्जगत्‌+ ERT- 
जगत्‌ सबमें उनका प्रवेश है, और वे कारणजगतूके भी परे 
हैं । यह याद रहे; यह संतकी बात है, संत नामधारीकी 
नहीं | संत वही है, जो ऐसा है | 

ऐसे संतको पानेकी इच्छा करो | भगवानसे प्रार्थना 
करो | भगवानकी दयासे ही ऐसे संत मिलते हैं | dad 
मिलन संतोंकी दृष्टिमें भगवानके मिळनसे भी बढ़कर है ! 
क्योंकि भगवानके रंगमहलकी बातें वे माइली संत ही जानते 
हैं और Sela भगवानके रहस्यका पता लगता है | इसीलिये 
संतलोग भगवानसे प्रार्थना करके भी संतका मिलन चाहते हैं 
और ऐसे संतमिलनको तरसनेवाले प्रेमीजनोंकी प्रेमपिपासाको 
ओर भी बढ़ानेके लिये--ओऔर भी अनन्य बनानेके लिये 
भगवान्‌ अपने रसञ्ञ संतोंकों उनसे मिला देते हैं । वे परस्पर 
जब मिलते हैं और जब उनकी घुट-घुटकर छनती है, तब 
भगवानको भी बड़ा मजा आता है । वे छिप-छिपकर अपनी 
ही ऐसी बातें--जिनको अपने Hed कह नहीं सकते, परन्तु 


का 


प्रकट भी करना चाहते दैँ--उन प्रेमियोंको करते देखकर 
और भी खुल जाते हैं । प्रकट Eben अपना पूरा हृदय 
खोलकर, सारे enm frm उन्हं गळे लगा लेते | 
भगवान्‌ संत बन जाते हैं और संत भगवान्‌ ! यह आनन्द 


BZA हो तो बस, भगवानसे संतमिळनकी प्रार्थना करो ! 
ऐसे संतत्री प्रात्तिसे तुम्हारे हृदयम कल्याणका सागर 


उमड़ उठेगा | तुम उसमें अवगाहन कर, अनन्त आनन्दमें 


घुल-मिलकर आनन्द ब्रन जाओगे | आनन्द फिर आनन्दसागर 
होगा--ुम्हारा हृदय आनन्द और कल्याणका सागर बन 
जायगा | उसमें जो कोई डुबकी लगायगा, जो कोई Sd 
एक wem भी पी पायगा वही आनन्द और कल्वाणरूप 
हो जायगा | 

प्राप्ति तो दूर रही, ऐसे संतकी स्मृति ही पाप-ताप और 
अज्ञान-अहंकारका नाश करनेवाली है । 

ऐसे संत संसारमें थोड़े हैं; पर वे थोड़े भी बहुत éd 
उनका अस्तित्व ही जगतूर्मे मंगल और कल्याण बनाये हुए 
है | पाखण्डियोंका उन संतोंपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता | 
न पाखण्डी उनमें मिल ही सकते हैँ । न पहचाननेवाले लोग 
काँचको हीरा भले ही समझ लें परन्तु पद्दचाननेवाळोंसे काँच- 
हीरेका भेद छिपा नहीं रहता । इतना होनेपर भी संतकी 
पहचान भगवत्कृपाप्राप्त संत ही कर सकते हैं.। इतर लोग 
तो दम्मियोंके फंदेमें फंस ही जाते हें । परन्तु जो सचमुच 
संतोंके आश्रयमें रहना चाहते हैं, उनको छिपे संत पथभ्रष्ट 
होनेसे बचाते भी हैं | सच्चेकी रक्षा भगवान्‌ भी करते हैं । 
इसलिये संतद्दानके सचे अभिलाघी बनो ! 


कदाचित्‌ मनसे ही नकली संत बन रहे हो तो इस घोखेकी 
टट्टीको दूर फेंक दो । इसमें तुम्हारा और जगतका दोनोंका 
मंगल होगा | याद SEIT धोखा देनेकी चेष्टा 
करनेवाला जितना धोखा खाता है उतना धोखा प्रत्यक्ष 
पापीको नहीं खाना पड़ता । 


सच्चे संतोंके चरणोंमें नमस्कार करो; उनका ध्यान करो; 
उनकी वाणीको वेदवाक्यसे बढ़कर समझो; उनके चरण- 
रजको अपनी अमूल्य सम्पत्ति समझो, उनकी आज्ञाका 
प्राणपणसे पालन करो; उनकी इच्छाका अनुसरण करो; 
उनके इशारेपर उठो-बैठो । देखो; तुम्हारा कितना जल्दी 
मंगल होता है | शिव 


— "EGG — 
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भागवत dde लक्षण 


( बृहन्नारदीयपुराणसे ) 


संत और भागवत एक ही हैं। भगवानले स्वयं 
भागवतोंके लक्षण बतलाये हैं, उनमेंसे कुछ ये हैं-- 


जो सत्र प्राणियोंका हित करते हैं, जिनके मनमें डाह 
और द्वेष नहीं है, जो fuu, निष्काम और शान्त हैं । 
जो मन; वाणी; शरीरसे क्रिसीको पीड़ा नहीं पहुँचाते | 
जो प्रतिग्रह नहीं लेते। भगवातके गुण सुननेके प्रेमी दै; 
गंगा और विश्वनाथ मानकर माता-पिताकी सेवा करते हैं; 
परनिन्दा नहीं करते । जो सबके हितकी वात ही कहते हैं) 
गुण ग्रहण करते हैं; सब प्राणियोंमें आत्मबुद्धि रखते हैं, शुर 
मित्रमे समदर्शी हैं; सत्यवादी हैं तथा संतोंकी सेवा करनेवाले 
हैं, गो-ब्राह्मणकी सेवा करते हैं, तीथोंकों मानते हैं, दूसरेकी 


उन्नति" देखकर प्रसन्न दोते हैं । इक्षादि लगाते हैं; कूऑ 
तालाब बनाते P, मन्दिर बनाते हैं गायत्री जपते हैं 
पुराणादिको श्रद्धापूर्वक सुनते-पढ़ते हैं । हरिनाम सुनते ही 
जिनको बड़ा आनन्द होता हे | शरीर पुलकित होता < | 
तुळसीजीमें भक्ति $ जा अतिथिकी सेवा करते हैं 


~ 


f A ~ पूर 
भगवान्‌ शिवमें प्रीति, भक्ति रखते < । शिवका पूजन 
करते हैं | रुद्राक्ष और त्रिपुण्डू धारण करते हैं; हरिनाम 
और faa ada करते हैं । देवादिदेव शिव आर 
परमात्मा विष्णुमें अभिन्नमाव रखते हैं | शिवपंचाक्षर 

~ A हें ` `~ zi 
जपते हैं, एकादशीब्रत करते हैं। गोदान करते हें ओर 
सब कर्म केवळ मेरे ही ( भगवानके लिये ही ) करते हैं । 
थे सब लक्षण जिनमें हैं, वे भागवताँमें उत्तम हैं ।. 


—— BVO = 
संन्यासी संतके सदपदेश 


( श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचाय महामण्डलेश्वर श्रीखामी जगेन्द्रपरीजी महाराजके सदुपदेश ) 


याद cre ! इन्द्रियोंके संयममें शान्ति एवं सुख प्रत्यक्ष 
है । व्रह्मचर्य-सेवनसे कई लाम तत्काल प्रत्यक्ष हो जाते हैं- 
स्मरणराक्ति, धारणाशक्ति, इच्छाशक्ति, उत्साहशक्ति, 
शरीरदाक्ति महान्‌ बलवती रहती है। ब्रह्मचर्यजीवन विलक्षण 
सौन्दर्य एवं अद्भुत सोगन्व्यसे भरा रहता है । ब्रह्मचारीके 
प्रत्येक रोम-रोममें चमक एवं प्रफुल्लता नाचती फिरती है, 
उसको सारा विश्व नन्दनवनके समान नित्य नयी प्रसन्नतासे 
पूर्ण प्रतीत होता है | विश्वास crei! इन्द्रियसंयमी कदापि 
रोगी नहीं होता | कहा भी है-- 


पथ्याशी व्यायामी ख्रीषु जितात्मा नरो न रोगी स्यात्‌ । 


अर्थात्‌ पथ्यसे यानी हितमितमेध्यान्नका संयमसे भोजन 
करनंवाछा, यथाशक्य व्यायाम करनेवाला, एवं सीके 
विधयमें संयमी मनवाला मनुष्य कदापि रोगी नहीं हो सकता । 


इधर इन इन्द्रियेकि दास एवं मनके गुलाम स्वेच्छाचारी 


ae 


A 


> 


SgS मनुष्योंकी दुर्दशा प्रत्यक्ष देखो, आकारा-पाताळ-सा 
अन्तर है । असंयमी मनुष्योंके मन; मस्तिष्क) हृदय एवं 
शरीर सड़ जाते हैं | उनके समीप अशान्ति, अस्थिरता; 
अस्वस्थता, दीनता, मलिनता एवं भयभीतता सदाके लिये 
अनिवार्यरूपसे डेरा डालकर रहती हैं | इन्द्रियोंके असंयससे 
होनेवाले रोगोंको एवं दोषोंको कौन नहीं जानता ? is 
AGAR, वहाँ-वहाँ रोग, अशान्ति एबं दुःख | यह अव्यमि- 
चारत ald el संयमविद्दीन जीवन शुष्क एवं qum 
समान निःसार है । 


i 


पूण ब्रह्मचारी बनो; देशका, समाजका, एवं आत्माका 
कल्याण श्रह्मचयत्रहमें ही है | ge ब्रह्मचर्यमें आचारः 
बिचारका मछिनता कदापि नहीं होती, पूर्ण ब्रह्मचारी खम्नमें 
भा बुरे विचार नहीं करता | जबतक बुरे खप्न आया करते 


हैं, समम भा विकार प्रबळ होता रहता हूं, तबतक यह मानना 


चाहिये कि अभी ब्रह्मचर्य बहुत ही अपूर्ण 
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# संन्यासी संतके सदुपदेदा * १३ 


ब्रह्मचर्यके पालनसे मनुष्य रोग; शोक; मोह; प्रमाद; 
अकर्मण्यता, अकालमृत्यु, दरिद्रता, चिन्ता, हिंसा; द्वेष) 
ea}, अशान्ति आदि तमाम दोषाँसे रहित हो जाता है | 
तमोगुण एवं रजोगुणके विकार काम; क्रो, लोभ, मोह, 
मत्सर; अभिमान आदि AAA पराजयकर आतत्मानन्दका 
अचल स्वाराज्य पा लेता है । ब्रह्मचर्यके विमल प्रतापसे ही 
मनुष्य वीर्यवान्‌, बलवान्‌, विद्वान्‌ तपस्वी, मनस्वी; त्यागी; 
एवं तच्वविवेकी होता है | ब्रह्मचयमें अलौकिक दिव्य अमानुषी 
शक्ति है, उस शक्तिके सामने संसारको विस्मित होना पड़ता है। 
देशका अभ्युत्थान, एवं स्थायी अभ्युद्य व्रह्मचर्यके TARA 
एवं उसके पालनसे ही होगा, अन्यथा नहीं | 

कुछ लोग कहते हैं कि--हमें अपनी इन्द्रियोंका मन- 
माना उपयोग करनेका पूरा अधिकार है, संयमका बन्धन 
लगाकर हम अपनी स्वतन्त्रतापर आक्रमण करना नहीं चाहते | 
परन्तु वे बुद्धिके शत्रु मूर्ख लोग स्वतन्त्रताका अर्थ ही नहीं 
जानते | क्या इन्द्रियाँका गुलाम कभी स्वतन्त्र हो सकता है ? 
विचार करो ! स्वतन्त्र कौन है? जो संयमी है, इन्द्रियाँ 
जिसकी गुलाम हें; जो इन्द्रियोंका गुलाम नहीं होता; 
इन्द्रियोपर जिसका पूर्ण नियन्त्रण है; मन; वाणी एवं शरीर 
द्वारा जो विबयलोळपतासे मुक्त रहता दै, वही स्वतन्त्र दै | 

याद्‌ GA ! निश्चय करो !! ब्रह्मचर्यसेवन ही प्रभुप्रेम 
एवं आत्मज्ञानप्रातिका स्वच्छ राजमार्ग है | शारीरिक 
तितिश्षासे ब्रह्मचर्यका श्रीगणेशाय नमः यानी प्रारम्भ होता है; 
ब्रह्मचारीको अपनी रसना-जिह्वापर नियन्त्रण रखना अत्यन्त 
आवश्यक है | जीवित रहनेके लिये भोजन करना चाहिये, 
रसास्वादके लिये नहीं । कभी-कभी यथाशक्य उपवास भी करना 
चाहिये | नेत्रःचपलताका निरोध भी आवश्यक है, यानी 
aged एक वस्तुसे दूसरी वस्तुपर आँखें नहीं नचाना 
चाहिये “न नेत्रचपलो यतिः D नेत्रोंको प्रथ्वीकी ओर झुकाकर 
चलना भी ब्रह्मचर्यका एक अंग दै । ब्र्मचारीको कदापि 
अइलील-अपवित्र उत्तेजक बातें नहीं सुननी चाहिये, नहीं कहनी 
चाहिये एवं न पढ़नी चाहिये | किन्छु प्रतिदिन एकाग्रतासे 
उपनिषद्‌, गीता, रामायण आदि धर्मशासतरोंका एवं वीर 
आदश ब्रह्मचारियोंके पबित्र चरित्राका पठन एवं श्रवण करना 
चाहिये । और ब्रह्मचर्यत्रतकी सफलताके लिये उस aai- 
्तर्यामी विश्वेश्वर प्रभुसे हार्दिक प्राथना भी अवश्य करनी 
चाहिये । 

x x x 


ree 
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केवळ अपनी ही नहीं किन्तु सबकी उन्नति चादो, सबसे 
निःस्वार्थ प्रेम करो; सबके प्रेमी बनो, ग्रेमका असली खरूप 
निष्काम; परम पवित्र एवं स्वार्थद्यून्य है | भगवानमें प्रेम 
संत-महात्माओं में प्रेम, धर्ममें प्रेम; कुट़म्बमें प्रेम, नगरमे प्रेम? 
दीन-दुखियोंमें प्रेम, देशमें Sa, मानवसमाजमें प्रेम, पश्चु- 
पक्षियोंमें प्रेम, जिस ओर मनकी तरंगे ate, उधर ही प्रेमकी 
विमल धारा प्रवाहित हो । भारतीय ऋषि-मुनियोंका-संत- 
महात्माओंका यही उपदेश है । विश्वप्रेम एक ईश्वरीय 
अमोघ अस्त्र है; जिसके प्रभावसे मनुष्य तमाम संसारकों 


A ^ 


अपने वशमें कर सकता दै; विश्वविजयी हो सकता है | 
x x x 
याद wp! सत्‌ चित्‌ एवं आनन्दस्वरूप एकमात्र 


परमात्मा है, वही जीवात्माका वास्तविक स्वरूप है । परमात्मा 
सर्वव्यापक; सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान, प्रेमस्वरूप; प्रकादास्वरूप; 
आनन्दस्वरूप, दयाल; दीनतरन्धु, भक्तवत्सल) नित्य, अनादि 
और अनन्त है | वह सब जगह सदा मौजूद दे, इसलिये 
उसकी ज्ञान; प्रेम) आनन्द, प्रकाश, दया आदि दैवी शक्तियाँ 
भी सर्वत्र सर्वदा मौजूद हैं, इन शाक्तियोंका खबमें अनुभव 
करो; फिर अज्ञान; द्वेष; दुःख; जडता; कठोरता, और 
अन्धकार-अविवेकको जगह कहाँ ? दो विरुद्ध गुण एक ही 
समय एक ही जगह कदापि नहीं रह सकते । 


X X - X 


निश्चय करों ! फूटे घड़ेंमे भरे हुए. जलके समान इन 
शरीरीकी आयु प्रतिक्षण क्षीण दो रही है, वृद्धावस्था सिंहिनीके 
समान समीपमें ही गर्जना कर रही है, मृत्यु सिरपर सदा नाच 
रही है, लक्ष्मी छायाके समान चञ्चल है, यौवन जलतरंगके 
समान क्षणमङ्कुर है | तमाम संसार GAT CERE है; 
माता; पिता; पुत्र, भाई, सत्री आदि बान्धवोंका सम्बन्ध 
धर्मशालामें एकत्र हुए पथिकोके समान दै, कोई किसीका 
नहीं, कुछ कालके लिये एकत्र हुए हैं, पीछे अपने-अपने 
भिन्न-भिन्न मागपर सभी लोग चल बसेंगे, रहेंगे कोई नहीं; 
अतः इस असार संसारके तुच्छ पदार्थासे अहंता-ममताको 
छोड़कर एकमात्र उस अचल सनातन आनन्दनिधि आत्म- 
तत्त्वकी निरन्तर चिन्ता करनी चाहिये | 


X > X 


Bro विष्णु आदि देवोमें एवं रामकृष्ण आदि | 


» À dto 
“te 


कि उक 
क "EM 
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saat न्यूनाधिक भाव एवं भेदभाव मत समझी | 
भगवान्‌, आचार्य श्रीशड्ज रखामीप्रणीत विविध स्तोत्रोंको 
qd, उनसे निश्चय हो जायगा कि समी देवता एवं 
तमाम अवतारोंका महत्त्व एक-सा ही है। 
x x x 
अथाह अमृतानन्दका शान्त समुद्र तो हृदयमें ही लहरें 
सार रहा है, लेकिन यह अज्ञ प्राणी ममत्वके पारामे बद्ध हो 
बहिर्मुख होकर एक-एक तुच्छ बूँदके लिये व्याकुल बनकर 
- रो रहा है; यह बड़े ही आश्रर्यकी बात है | “आश्चर्यवत्पश्यति 
कश्चिदेनम्‌ ।' 
x x x 


i SS NN 


अनुप tie of-IKS 


Tr ASSASSIN 


A 


संत-महात्मा बनो? केवल वेष-भूषासे ही नहीं) eg 
हुदयके समुन्नत पवित्र भावोंसे । वेष-भूघामात्रसे कोई संत- 
महात्मा नहीं बनता) संत-महात्मा वह है कि जिसके जीवनका 
प्रत्येक क्षण उस परब्रह्म परमात्माके आनन्दकी शध meii 
ही व्यतीत होता हो! जिसके मानस-भवनमें शोक-मोहको 
ठहरनेके लिये स्थान न मिलता हो । मान हो या अपमान हो, 
निन्दा हो या स्तुति हो; इष्टका संयोग हो था वियोग हो, 
सुख हो या दुःख हो) सम्पत्ति हो या विपत्ति दो, हर हालते 
सदा सर्वथा सर्वत्र जो विशुद्ध आनन्दर्मे मझ रहता हैं; वही 


संत-महात्मा है । 
( प्रेपक--ब्रजवासी स्वामी इयामानन्दजी ) 


` संत-महिमा 


( छेखक--श्रीमत्परमहंसपरिवराजकाचार्थ ्रीखामी भागवतानन्दजी मण्डलीश्वर, काव्यसांख्ययोगन्यायवेदवेदान्त- 


तीर्थ, वेदान्तवागीश, मीमांसाभूषण, AA, दर्शनाचाय ) 


नम her: पूवजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः | 
(seda १०॥ १४। १५; अथववेद १८। २।२) 


विकराल महामोहज्वालाजालसन्त्त प्राणी अनेक 
योनियोंम भ्रमण करता हुआ भाग्यवशात्‌ जब नरदेहको प्राप्त 
होता है तब इसका आवश्यक ध्येय और चरम लक्ष्य भोग- 
विलास न होकर केवळ भगवत्माप्ति ही होना चाहिये | 
भगवत्याप्तिका मुख्य साधन Weng? है | “सत्सङ्गः भी तभी 
सम्भव है जब “सत्‌? a मिलें | 


“सत? शब्दके अर्थ “सन्‌ साधौ धीरशस्तरयोः मान्ये सत्ये 
विद्यमाने’ इस मेदिनीकोषके आधारसे अनेक किये जा 
सकते हैं, परन्तु हमें इस प्रसङ्गमें "सत्‌? का अर्थ संत? 
साधु पुरुप विवक्षित है | 


ee ie T rper ne 


१, “Se” पदका प्रयोग बाहु इ दश 
; cod acl स्येन षड्‌ दरीनोंमें किया जाता है परन्तु “शाखयोनित्वात्‌? ( वेदान्त 
ययाखफलं प्रयोक्तरि’ ( मीमांसादशन २। ७। ८ । १८ ) इत्यादि खलोंमें 


उद्धरण करना असङ्गत नहीं है । 

२. “आचारः प्रथमो धर्मः? ( मनु० १। १०८ 
हीनं न पुनन्ति वेदाः? ( वसिष्ठसंहिता ६। ३ ) शिक्षा 
कर सकते । 


mort’ d 


“संत? किसको कहते हैं ? “संत” से क्‍या लाभ हैं! 
aw qii 4 EN 
इत्यादि संतोंके सम्बन्धमें D^ क्या कहता है? नीचे यह 
देखिये-- 
असन्नेव सम्भवति aaga वेद चेत्‌ । 
अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ` ततो ` विदुः ॥- ` 
( तैत्ति० aaae ६ । v) 
“ब्रह्म नहीं है ऐसा जाननेवाला “असन्‌? “असंत? है, 


= 


ब्रह्म त्रिकालाबाध्य हे ऐसा जाननेवाला “संत? हे ।' 


आचारलक्षणो धमः सन्तश्राचारलक्षणाः? 
( महाभारत ) 
R (a A A 
“आचार ही धमका लक्षण है, सदाचारी होना ही 'संत? 
का लक्षण है ।? 


क कका... कजरी 


- दशन १ | १। ३), 
वेद आदि अर्थक्ों भी बतलाता है अतः श्रुति आदिका 


) Pu ही पहला ( मुख्य ) धर्म हे Tada: सह षड्भिरङ्गैराचार” 
आदि छः अङ्गोके सहित पढ़े हुए बेद भी सदाचारर्‌हित पुरुषको पवित्र नहीं 
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* सततम 


१५ 


द क्क 


सत्यं सत्सु सदा धमः सत्यं wa: सनातनः | 
सत्यमेव नमस्येत सत्य हिं परमा गतिः॥ 
( महाभारत ) 
“सत्य ही संतोंका सदा घमं दै, सत्य ही सनातन धर्म है, 
संतजन सत्यको ही नमस्कार करते हैं, सत्य ही परम गति 
( आश्रय ) है।? 
आत्मन्यपि न निइवासस्तथा भवति सत्सु यः । 
तस्मात्सत्सु विरोेषेण aa: प्रणयमिच्छति d 
( महाभारत ) 
“जिज्ञासु भगवत्रेमीजनोंका संतोंपर जितना विश्वास 
होता है उतना अपने ऊपर भी नहीं होता, इसी कारण 
बुद्धिमान. मनुष्य संतोंके साथ प्रेम करते हैं ।? 


सतां सदा शाश्वतधमंवृत्तिः 

सन्तो न सीदन्ति न च व्यथन्ते | 
सतां सद्भिनोफलः सङ्गमोऽस्ति 

सद्भ्यो भयं नानुभवन्ति सन्तः ॥ 


( महाभारत ) 
“संत सदा धर्मका पालन करते हैं, संत gaa नहीं 
तथा दुखी भी नहीं होते, संतोंका संतोंके साथ सङ्ग 
e e en ७ ७७ ~ 
कभी व्यथ नहीं होता; संतोंसे संतोंकों भय नहीं होता ।? 
सन्तो हि सत्येन तपन्ति सूर्य 
सन्तो भूमिं तपसा धारयन्ति । 
सन्तो गतिभूतभव्यस्य राजन्‌ | 
सतां मध्ये नावसीदन्ति सन्तः ॥ 
( महाभारत ) 
“संत ही अपने तपोबलसे सूर्यको सन्तापक बनाते हैं, 
संत ही प्रथ्वीको धारण करते हैं, सबके आश्रय संत हैं, संतोंके 
मध्यमें संत दुखी नहीं होते ।? 
ae neat हि सुखाय सन्तः | 
( महाभारत ) 
“संत प्रसन्न हुए परम सुख (मोक्ष) के कारण होते हैं ।” 
शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो 


वसन्तवछ्ोकहित चरन्तः । 


NA TN NSP PNAS ALLL LLL LO nm 


divi: <a भीमभवाणंवं जना- 


नहेतुनान्यानपि तारयन्तः ॥ 
( विवेकचूडा० ३७ ) 


“वसन्तक्रतुके सदरा अपना किसी प्रकारका स्वार्थ न 
रखते हुए केल परोपकारबुद्धिसे अन्य Spr हित करनेवाले, 
शान्तचित्त, उदारह्ृदय, स्वयं भवसागरसे पार उतरे 
( जीवन्मुक्त ) हुए, त्रिना स्वार्थ दूसरोंको भी भवसागरसे 
पार उतारनेवाले ऐसे ‘da’ इस saa निवास करते हैं, 
अतः हे जिज्ञासुजन ! उनके पास जाकर अपने कल्याणके 
मार्गको जानो ।? 


सङ्गः सत्सु विधीयताम्‌ | ` ( साधनपञ्जक २ ) 


“संतांका संग करो |? 


सतां प्रसङ्गान्मम वीयंसम्पदो 

भवन्ति हृत्कर्णरसायनाः कथाः । 
तजोषणादाश्वपवगंवर्त्सनि 

श्रद्धा रति्भेक्तिरनुक्रमिष्यति ॥ 


( भीमद्भा० ३ । २५ । २५ ) 
“जहाँ संतोंका समागम होता है वहाँ मेरे ( भगवानके ) 
चरित्रकी हृदय और कानोंको प्रिय लगनेवाली कथाएँ. होती 
हैं, जिनको सुननेसे शीघ्र ही मोक्षमार्गमें श्रद्धा और प्रीति तथा 
भगवानके भक्तिकी वृद्धि होती है |? 
‘ARG दुळेभो5गम्यो5मोघश्च? 
( ना० Ho qo ३९) 
“महत्पुरुषों (संतों का संग दुर्लभ; अगम्य और अमोघ 
( कभी व्यर्थ जानेवाला नहीं ) है ।? 
निमज्ज्योन्मजतां घोरे भवाब्धों परमायनम्‌ | 
सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता नोडढेवाप्सु मजतास्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ११।२६।३२) 
‘Fei डूबते हुए Shih लिये दृढ़ नौकाके समान 
भयानक संसारसमुद्रमें गोते खानेवालोंके लिये ब्रह्मवेत्ता शान्त- 
चित्त संतजन ही परम अबलम्ब ( सहारा ) हैं ।? 
कस्तरति सायां कस्तरति मायाम्‌? यः सङ्गांस्थ्यजति) 
यो महानुभावान्‌ सेवते, Raat भवति। 
( ना० Ho सू ४६ ) 
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no im NEM ती 
| संतजन यह शिष्टजनोंक परम्परागत आचरण है 


है ९ जो कुसंगका त्याग करता 


í न तरता 
मायाको को ai 


है, और महानुभावों ( संतों ) का सङ्ग करता ६१ 
मोह, आसक्तिका त्याग करता है । 
Ata तु सतामाहुः सन्तः पदमनुत्तमम्‌ l 
न चैव दवुह्यादद्यात्सत्यं चेत्र सदा वदेत्‌ ॥ 
( महाभारत ) 
~ ऊँ ^ E 
“तीन लक्षणांके कारण ही संतोंकी पदवी सबसे di है 
१-किसीसे द्रोह नहीं करना; २-दान देना, XUI सत्य 
बोलना ।? 


सर्वत्र दयावन्तः सन्तः करुणवेदिनः । 
गच्छन्त्यतीव सन्तुष्टा धस्थं पन्थानस्ुत्तमम्‌ ॥ 
( महाभारत ) 


संत सर्वत्र दयावान्‌. तथा दयापूर्वक सबकों शान देने" 
वाले, संतोषी रहते हुए sw धर्ममें विचरते हैं, अर्थात्‌ 
धर्मका अनुष्ठान करते हैं |”. 
सौहदात्सवभूतानां विश्वासो नाम जायते | 
तथा सत्सु विशेषेण विश्वास कुरुते जनः ॥ 
( महाभारत ) 


4 pid निःखार्थ प्रेम होनेसे विश्वास उसन्न 


होता है, संतोंका सबसे निःस्ार्थ प्रेम होता है, अतः 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य संतोंपर विशेष विश्वास करते हैं । जो 


परम गोप्य हृदयका भाव -जल्दी किसी प्रेमीपर भी. प्रकट 
नहीं किया जाता वह संतोंके सामने प्रकाशित कर दिया 
जाता है। वैद्यके समक्ष अपना रोग प्रकाशित करनेसे 
उसके समूळ उन्मूलन करनेकी ओप्रधि भी मिल सकती दै | 
आरंजुष्टमिदं ब्ृ्तमिति विज्ञाय maT । 
सन्तः परार्थं gam नावेक्षन्ते प्रतिक्रियाम्‌ ॥ 


१, “मायामेतां तरन्ति ते? (गीता ७। १४ ) 
“तरति शोकमात्मवित्‌’ (glo go ७।१।३) 
इत्यादि स्मृति और श्रुतिमें “तरति? का अर्थ बाधित ( मिथ्या- 
त्वनिश्चय ) है, वाधों मिथ्यात्वनिश्चयः? ( पञ्चदशी ६ | १३ ) 
माया आर मायाके कार्थ प्रपञ्च (संसार ) को मिथ्या 


———. 


( झूटा) समझना, यह झूठा है ऐसा निश्चय करना ‘ay’. 


कहलाता है । 
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ऐसा समझकर प्रत्युपकारकी 
उपकार करते हैं |” 


( महाभारत ) 


v 


इच्छा न करके दूसरोंका 


गतिरात्मवतां सन्तः सन्त एव सतां गतिः । 


असतां च गतिः सन्तो न चासन्तः सतां गतिः ॥ 
( महाभारत ) 


“संत ही संयमीजनोंकी गति ( आश्रय--सहारा ) 
संत ही सत्पुरुषोंके सहारा हैं; संत ही दुर्टोकी भी गति . 
( अपने सदुपदेशद्वारा सन्मागस लानेके कारण ) हैं परन्तु 
असंत ( दुष्टजन ) संतोंकी गति नहीं है | 


विद्यामदो धनमदुस्तृतीयोऽभिजनो मदः | 
मदा एतेऽत्रङिक्तानाभेत एव सतां दमाः॥ 
( महाभारत) 


विद्यामद, धनमद) सत्कुलमें उत्पन्न होनेका मद्‌, 
( अहङ्कार ) ये तीन प्रकारके मद FI अहङ्कार उन्न 
करते हैं, परन्तु cdd A विपरीत ( उलटे ) हैं । “मद? के _ 
दकारको पहले और मकारको आगे करके पढ़नेसे “मद | 
fag? पढ़ा जाता है, अर्थात्‌ 'मद? “दम? होकर ddl 
झान्तिप्रद होता दै, यही 'संतों' की विशेषता हश विना शोधा 
हुआ जो विष पुरुषोंके प्राणका नाशक होता है वही विष 
सद्वैद्यद्दार अनेक जड़ी-बूटियोंके रससे भावित तथा शास्त्रीय « 
पद्धत्यनुसार शोधित हुआ सन्निपातादि महारोगोंमें प्राण | 


> 


रक्षक सिद्ध होता हे, ऐसे ager ‘aa’ हे । 


दुराचारा दुविचेष्टा दुष्प्रज्ञः प्रियसाहसाः | 
सन्तश्चाचारलक्षणाः ॥ 


भसन्तस्स्विति . विख्यातां! 
( महाभारत) 


दुराचारी, बुरा कम करनेवाले, दुष्टबुद्धिवाले, grad 
“असंत? कहलाते हैं । सदाचारसम्पन्न “संत? कहाते हैं । 


सतां सङ्गतिरेवात्र साधन प्रथमं स्मृतम्‌ । 
( अध्यात्मरामायण ३ । १० । २२) 


श्रीरामचन्द्रजी शबरीसे कहते हैं कि हे शबरि | भर्तवे | 
सब साधनोंमें श्रेष्ठ साधन “संतों? का सङ्ग है । 


क्षणमपि सजनसङ्गतिरेका भवति भवार्णचतरणे नौका॥ 
( मोहमुह्रर १०) 


hy व 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
x संत-मद्दिमा ॐ | १७ 


भगवान्‌ शंकराचार्य कहते हैं कि “संतों? का एक क्षणका 


भी सङ्ग भवसागरसे पार उतारनेके लिये जहाज है | 

“मद्रं कणेमिः शृणुयामः (ऋग्वेद १।८९।५) 

“भगवत्सम्बन्धी बातें कानोंसे सुने |? 

“भद्र नो अपि वातय मनः’ ( ऋग्वेद १।२०। 2), 
(सामवेद ४ | ८ । ४ ) 

है प्रभो ! हमारे मनको भली बातोंकी ओर प्रेरित 
कीजिये ।? 

इत्यादि वैदिक प्रार्थना भी संतोंके संगकी ओर हमें 
आकृष्ट कर रही है, बिना संतोंके संगसे सद्भावनाका उत्पन्न 
होना असम्भव है | संतका ज्ञानी होना आवश्यक है जैसे 
चन्द्रमाका शीतळ होना | ज्ञान ही शान्तिप्रद है अतः सर्वश्रेष्ठ 
है। भगवान्‌ कृष्ण भी कहते हैं-- 

“न हि ज्ञानेन aca पवित्रमिह विद्यते? (गीता ४ | ३८) 


ज्ञानके समान और कोई वस्तु पवित्र नहीं है | 'पवेः-- 
वज्रात्‌ संसाररूपात्‌ त्रायते-इति पवित्रम्‌? संसाररूपी qund 
यां अज्ञानरूपी iat जो wi करे उसका नाम है 
“पवित्रः | यह भी पवित्रका अर्थ है। इस. प्रकार ज्ञानका 
महत्त्व भगवानले प्रतिपादन किया है; वह ज्ञान यह है-- 
‘qa खल्विदं ब्रह्म’ ( छा० go १ | १४) 
“यह सब चराचर ब्रह्मस्वरूप ही है |? 
८इद पूर्ण पुरुषेण सवम्‌? ( त्ते० आर ० १०।२० ) 
“यह चराचर जगत्‌ Sa AGS पूर्ण है ।? 


जिसको सर्वत्र ब्रह्मात्ममाव निश्चय हो गया है, ऐसा 


ज्ञानी संत जो भी विचारता है, जहाँ भी इसका मन जाता 
है वहीं समाधि हो जाती है । 
देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि | 
यत्र यत्र मनो याति तत्र तश्र समाधयः ॥ 
(वाक्यसुधा ३ ) 
“देह्‌, इन्द्रिय आदिके अभिमान ( अध्यास ) नष्ट होनेसे 


और परमात्माका ज्ञान होनेसे जहाँ-जहाँ जिस-जिस विषयमे 


t. 'अध्यासो नाम--भतसिंस्तद्बुद्धिःः ( शारीरकमाष्य 
aru १। १। १) जो पदार्थं जैसा है वैसा ज्ञान 
न होकर विपरीत होना, जैसे अनात्माको आत्मा समझना, 
ज्ञुक्तिको रजत समझना | 


3— 
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ज्ञानीका AA MIAN जाता हे वहीं-वहीं भगवत्स्वरूपको 
देखनेसे समाधि ( तन्मयता ) हो जाती है ।? 


“संत? निबृत्तिपरायण होते हैं, इसलिये वह सदा सुखी 
रहते हैं-- 
यतो यतो निवर्तते ततस्ततो विसुच्यते | 
निवतेनाद्धि सवंतो न वेत्ति दुःखमण्वपि ॥ 
( संक्षेपशारीरक ३। ३ | ६४ ) 
जैसे-जैसे पुरुष सांसारिक पदार्थोसे नित्त होता है तैसे- 
तैसे वह दुःखोंसे मुक्त होता है; सबसे निवृत्त होनेसे थोड़ा 
भी दुःख नहीं होता है । सुरेश्वराचार्य कहते हैं-- 
“व्याग एव हि सर्वेषां मोक्षसाधनसुत्तमम? 
( बृद्ददारण्यकवातिक १ । ४ ) 
राग आदिका त्याग ही मोक्षका साघन है | त्यागवृत्तिके 
कारण ही महात्माओंका विशिष्ट स्थान माना गया है। 
कल्याणप्रेमी सजनोंकों संतोंके संगसे शीघ्र ही लाम Saat 
प्रयत्न करना चाहिये | वेदमें लिखा à— : 
“न 34: इव उपासीत को हि पुरुषस्य sat चेद्‌? 
( शतपथ० २। १। ३।९) 
कल करूंगा, फिर करूंगा ऐसा नहीं कहना चाहिये, 
मनुष्यके कलकी कौन जानता दै, कळ होता है या नहीं, कल- 
कल करते कहीं काल ही न आ जाय। काँचके पात्रके सरा 
यह क्षणमङ्कुर शरीर है, घड़ीकी सूईके समान यह आयु 
जल्दी-जल्दी जा रही है | अतः-- 
युचैव धमंशीलः warned we जीवितस्‌ | 
को हि जानाति कस्याद्य झत्युकालो भविष्यति ॥ 
( महाभारत ) 
जीवन अनित्य है इसलिये जवानी ( जब समझे तभी ) 
से धर्म करना झुरू कर देना चाहिये । कौन जानता है आज 
किसकी मृत्यु होगी; कल करूँगा फिर करूँगा ऐसे कहनेवाले- 


का ही आज मरनेका नम्बर आ जाय, अतः 'झुभस्य शीघ्रम्‌? 
यह स्मरण रखना चाहिये। 


तुम्हारी आयुरूपी पूँजी भी तो बहुत थोड़ी है । 
यः सवंथा चिरं जीवति वर्षशतं जीवति । 

( व्याकरण महाभाष्य १ । १। १ ) 
जो बहुत जीता है वह सौ वर्ष जीता है | अतः इस 


is 


ss 
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# सन्त gut 


व —— ` | 
मैंने तो अपने बनाये हुए um SMS “संत” का यह 


ug जीवनको dui के संगसे शीघ्र ही सफल बना 
लेना चाहिये | ।॒ l 

“साधुः 'संतः 'फकीर’ फलतः एके ही अर्थवाले 
शब्द हैँ | 


फणीक्षभूषादप्रिनिविष्वेताः . 
कीटादिषु ब्रह्ममतिप्रकाशी | 


- .रक्षा्थंमिक्षाथविवणेवासा 
` निगद्यते$्सो कविभिः फकीरः ॥ 
आश्चुतोष शंकर आदिके . भक्त Wee, ब्रह्मातकको 
ARTSY जाननेवाले शरीरकी रक्षा और भिक्षाके लिये मामूली 
( फैन्सी चटक-मटकवाला ) वज्ज रखनेवालेको विद्वानोंने 
“फकीर” कहा है— ^ 


लक्षण किया à— | 
ब्रेकालाबाध्यसदुरूपपरिज्ञानाज्रिजात्मनन  । 
सन्तो महान्त ` इत्युक्ता वेदवेदान्तकोविंदैः ॥ 
्रिकालाबाध्य ब्रह्मको अपना स्वरूप जाननेवालेको “संत * 
कहते हैं I | 
संतोंकी महिमा अपार है; अतः उसका पार पान 
असम्भव है- a 
“नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणः' | 
“अपनी ताकतके मुतांबिक पक्षी आकाइामे उड्ते हैं। 
के अनुसार कुछ शब्द “संतां? की महिमाके सम्बन्ध 


कहे हैं: | 


फिकर फाड़ कफनी करे वाका नाम फकीर । सन्तो वसन्तु AHS जगत्तीतळे$स्मिन्‌ | 
“संसारके चिन्ताजालसे रहितका नाम 'फकीर' है । यही प्रसुसे प्रार्थना है | 


+ 
è 


F 


.  संतभावकी प्रासतिमें जीवका अपना पुरुषाथ एवं भगवत्कृपा 


(श्रीअरविन्दके उपदेशांसे संग्रद्दीत ) . 


जंगतमें जितनी क्रियाएं होती हैं उन सबके पीछे भगवान्‌ 
अपनी शक्तिके द्वारा कार्य करते. रहते हैं; परन्तु वे अपनी 
योगमायासे अपनेको आंब्रत किये रहते हैं और अपरा 
प्रकृतिमें जीवके अहंकारके द्वारा कार्य करते हैं । 


योगमें मी साधक और साधनाके रूपमें भगवान्‌ ही 
रहते हैं lone: परन्तु जबतक साधकमे अपरा प्रकृति ही 
चाळक है तबतक उसे अपने पुरुषार्थकी आवश्यकता रहती है । 


प्रकाश और सत्यकी अवस्थाओंमें ही ana अपना 
कार्य करती है; वे अवस्थाएँ ये हैं-- 


camara प्रति हमारा सच्चा एवं सर्वागीण समर्पण होना | 
चाहिये | 255-5 
हमारे हृदयका द्वार सर्वथा खुला रहना चाहिये जिससे 
भगवानकी शक्तिका उसके अं दर अबाधरूपसे सञ्चार हो सके | 
जिस सत्यका प्रकाश हमारे अंदर उतर रहा है sea 
हमें निरन्तर समग्ररूपसे वरण करते रहना चाहिये Go 


मनोमय) प्राणमय तथा स्थूळ अन्नमय स्तरकी जो शक्तियों 


और प्रातिमासिक रूप अब भी हमारी पार्थिव प्रकृति | 
प्रभुत्व जमाये बैठे हैं उनके मिथ्या खरूपका निरन्तर अथच 
समग्ररूपेण अपलाप करते रहना चाहिये | | 

( प्रेषक-पुराणीजी) 
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 संतोंका सबसे प्रिय ग्रन्थ गीता' 


( छेखक--गीताव्यास स्वामीजी श्रीविद्यानन्दजी ) 


संतोंका गुणगान 
१-मरत बिनय सादर सुनिय करिय बिचार बहोरि \ 
* करब साधुमत, डोकमत नुपनय निगम RAR ॥ 
साधुमत-संतसत 
२-उमा संतके. इहे बढ़ाई । मंद करत जे AS ATE II 


३-संत हृदय नवनीत समाना। कहा कबिन पे कहै न जाना ॥ 
निज TWAT EA नवनीता ५ परदुख द्रव सो संत पुनीता ॥ 


V-A राम सो नीतिपथ, चलिय राग रिसि she N 
तुलसी संतनके मते, इहै मगतिकी रीति॥ 


५-जड़ चेतन गुण दोषमय, बिश्व कीन्ह करतार | 


संत हंस गुण mele पय, परिहरि बारि बिकार | " ˆ 


क-संतोंके आचाय- 
जगदुरु श्री १०८ शाङ्कराचार्यजी महाराज | 


ख-संतोके कवि-  . 
गोस्वामी हुळसीदासजी | - | 
ग-संतोमें परमहंस- 
श्रीरामकृष्ण परमहंस | 
- घ-संताँका प्रिय मन्त्र- 
coo, -मिमेक शरणं ब्रज’ | 
XU x OE 
यहाँ मैं sed यही Fat fe यद्यपि संतके अनेक 
अर्थ होते हैं तो भी da का सर्वमान्य अर्थ है ‘ay 
(और खासकर पहुँचा हुआ साधु ) | और भी विचांरकर 
देखें तो केवल विरक्त और त्यागी साधु ही नहीं; णहस्थ ओर 
कर्मयोगी महात्मा भी संत कहे जाते हैं | और हमें यदि 
date गुण और लक्षण जानना है तो बालकी खाल निकालने 
से काम न चलेगा । हमें उनका गुणगान करना चाहिये और 
बड़े संतोंके उदाहरण लेकर उनपर विचार करना चाहिये | 


at तो देखा ,जाय तो संसारमे सभी जगह -संतों 
(Saints ) का प्राधान्य देख पड़ता है पर भारत तो. संतों 


और महात्माओंकी खानि है । यहाँके प्रसिद्ध संतोंकी 
नामावली भी लिखने लगें तो एक ( संतमाळ अथवा भक्त- 
माल नामका ) ग्रन्थ ।तैयार हो सकता है; अतः हम यहापर 
केवल दो-तीन भक्तोंकों लेकर दो-एक बातें कहेंगे । 

यदि यह देखना हो कि-संत किस प्रकारके विद्वान्‌ 
विवेकी और परीक्षापड .आचार्य होते हैं तो जगद्गुरु शक्कर॒को 
देखिये । ये संत ही गुण-दोष सदसत्‌के पहचाननेकी कसौटी 
होते हैं । कविकुलगुरु कालिदासने लिखा है- | 


d सन्तः श्रोतुमहंन्ति सदसद्वयक्तिहेतवः | 
हेन्नः संलक्ष्यते ह्यझो विशुद्धिः श्यामिकापि वा ॥ 


अभिके समान संत ही खरे खोटेकी परख करते हैं | 
आचाय शंकर ऐसे ही संत थे | 

दूसरा गुण संतोंका है युगानुरूप भाषामें उपदेश करना | 
आचार्य शंकरने भी अपने युगके अनुरूप कार्य किया था पर 
इस बातका आदश हम कवि तुलसीदासकोःही मानते हैं ।: 
क्योंकि कवि जनताके. ATE? को परखता और. SERIE; 
वह जनताकी बातोंको प्रिय शब्दोंमें कह सकता दै? वही 
जनताक्रे . लिये अमृत दे सकता है; गोस्वामी. तुलूसीदासजी- 
ऐसे ही अमृत देनेवाले अमर संत कवि थे । 


तुलसीदासजीका चरित पढ़िये, उनके sede पढ़िये | 
आपको संत कविके सारे लक्षण एक ही स्थानमें मिल जायेंगे 
जिस प्रकार मध्ययुगमें आचाय शंकरने .घमसंस्थापनः किया 
था उसी प्रकार अर्वाचीन युगमें धर्मका संस्थापन. किया है 
गोस्वामी तुळसीदासने | आचार्यका ज्ञान ओर कविका काव्यो- 
पदेश हम देख चुके । अब यदि संतोंकी परमइंसी वृत्ति देखना. 
हो तो रामकृष्ण परमंहंसको देखिये | हमारे. जगद्गुरु . और 
गोस्वामीजीमे भी यह वृत्ति थी पर परमहंसजीमें केवल इसीका 
प्राधान्य था । उनका जीवन सबका जीवन था, पर उनको देखिये 
और उसी प्रकार रहिये, उनका HET मानिये | 


इन तीनों बड़े संतोंसे विश्वके सभी लोग परिचित हैं। 
अतः उनका नाम ले SMR काफी है | इम dat जीवनमे 
adie सभी गुण आ जाते हैं । अब हमारा; प्रधान विषय 
आता है संतोंका गीतासे सम्बन्ध | 
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यो तो भारतके जितने बड़े-बड़े संत हुए ond 
गीतापर कुछन-कुछ लिखा है; पर यदि विचारकर देखा 
जाय al ARGS सभी सम्प्रदायो और विश्वके सभी मतोंके 
महात्मा गीताके भक्त मिलेंगे । जिन लोगोंने गीताका नाम 
नहीं लिया है, उन्होंने भी गीताके सिद्धान्तको तो अपना 
मूलमन्त्र बनाया ही है; क्योंकि सभी संतोंका एक मन्त्र रहता 
हे | 'एक बात मानो, एकका भजन करो, एककी शरण लो, 
बस; इतना ही जीवन है।' गीताका भी यही मन्त्र है-- 
'मामेक शरण ब्रज’ 
केवल एक मेरी शरण लो । 
इसीसे तो हम कहते हैं कि सभी संतोंका प्रिय (और 
एकमात्र मान्य ) ग्रन्थ है गीता | 


x सन्तं सुशान्तं सततं नमामि * 
BEN E ता 


इस लेखको पढ़कर पाठक कहेंगे कि भूमिका इतनी बड़ी 
लिखी और मुख्य बात दो ही पंक्तियोर्मे कही | बात भी 
ठीक है | भूमिका बड़ी होनेसे मनपर प्रभाव पड़ता & छाम 
होता है । बात तो वही साधारण बात है जो आप जानते हैं । 
हमने केवळ उसका स्मरण दिला दिया है | 

तुलसीदासका यह मत कि ज्ञान, भक्ति और कर्मका 


समुच्चय ही सच्ची रीति है इसे आप लोग पहलेसे जानते है 
और यही गीताका भी मत है | देखिये दोहा ऊपर दिया है। 


तुरूसी संतनके मते, ge मगतिकी रीति ॥ 


अतः यदि सभी संतोंका थोड़ेमें उपदेश पढ़ना है तो 
गीता पढ़िये | 


=e — 
बाबा रामदासजी महाराजके उपदेश 


( प्रेषक-भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


( १ ) सेवा सभी संतोंकी करनी चाहिये । सत्संग सभी 
संतोंका करना चाहिये | केवळ एक ही संतका नहीं | परब्रह्म 
परमात्मा भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी महाराज भक्तिमती शबरीके 
प्रति कहते ह~ र 

` प्रथम मगति संतन कर संगा | दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 

| यहापर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी महाराज “संतन? कहते 
@ एक संत नहीं । न जाने कौन-से संतके उपदेशसे अपना 
कल्याण हो जाय ! 

( २) “करे! मामक एक मुसलमान परमभक्त हो गये हैं | 
वे श्रीकृष्णके बड़े भारी भक्त थे | एक समय वे श्रीश्रीजगन्नाथ- 
जीको गये | वहाँ पहुंचनेपर श्रीमगवान्‌ जगन्नाथजीके दर्शनार्थ 
वेमन्दिरमे गये | मन्दिरके पुजारियोंने मुसलमान देखकर 
ERR ही See रोक दिया | वे भूखें-प्यासे द्वारपर पड़े रहे 
और भगवानसे इस प्रकार प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा- 


मुशफक शफीक रफीक (às दोस्त मेरा, 
मेरे नजदीकी हकीकी wre कीजिये । 
. मेहरबान कदरदान आहा तू जहान बीच, 
mH गरीबोंका गुनाह माफ कीजिये ॥ 
'कारे? करार परा तेरे दरबार बीच, 
अटकी है नाव अब ते! जरा गौर कीजिये । 


हिन्दूका नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं, 
जगतका नाथ ते हमारी TA लीजिये ॥ 


भक्तहितकारी भगवानसे न रहा गया) उन्होंने तुरंत 
आकर उन्हें दशन दिये | 


( ३ ) साधु किसी भी मतका हो और कैसा ही हो, हमें 
उसकी अवश्य सेबा-शुश्रूषा कर देनी चाहिये | | 


(४) जब कोई श्रीमगवत्‌-प्रसाद पावे तो उसे कभी भी 

यह नहीं कहना चाहिये कि प्रसाद अच्छा बना है या इसमें 
A `A कोई E E a 

नमक कम है या और कोई चीज़ कम है, खराब बना है । अच्छा 

बना है तो इसलिये नहीं कहना चाहिये कि जो चीज़ श्रीमगवानको 

भोग लगायी गयी, उसकी प्रशंसा भला हम क्या कर सकते हैं ! 


और खराब है या नमक कम है ऐसा इसलिये नहीं कहना 
चाहिये कि जो चीज़ श्रीभगवानको भोग लग चुकी. फिर उसमें | 


कमी ही भला किस बातकी रह गयी ? 


(५) संसारके मनुष्य कैसे हैं, एक संत कहते हैं-- 
EE 
stat set सीसपर राम राम P सत्त । 
मानुष बेठ मसानमें ज्ञान कथे अरूबत्त ॥ 
ज्ञान SA अछबत्त रहेगा रहा न केई। 
R रामका नाम यही जगमें खुशबाई॥ 
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हाय थोय कर घर चले ऐन ज्ञान भव गत्त। 
जोरों उठरी dew राम राम है सत्त॥ 
(६) जब हम अपना घोड़ा किसीको बेंच देते हैं तो फिर 
उस घोडके लिये घास-दानेकी फिक्र हम नहीं करते | 
उसका मालिक आप ही उसे घास-दाना खिलावेगा । इसी 
प्रकार हमने जब अपना शरीर श्रीमगवानके अर्पण कर दिया 
तो फिर हमें इसकी फिक्र क्यों करनी चाहिये १ 


(७ ) परमात्मा भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी महाराजके दास 
कभी बिगड़ते नहीं हैं | जिसने भगवान्‌. श्रीरामचन्द्रजीकी 
शरण ले ली वह भला कैसे बिगड़ सकता है १ श्रीगोस्वामी 
ठुलसोदासजी महाराज इसी सम्बन्धमेँ कहते हैं--- 


तुरुसी सीताराम कह, दृढ़ राखो बिइवास । 
कबहुँ बिगरत ना सुने, रामचन्द्रके दास ॥ 


संत-परिचय 


(लेखक--महामहोपाध्याय d o श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम go ) 


संत किसे कहते हें; संतजीवनका वास्तविक आदर्श 
क्या है और बाह्य तया आभ्यन्तरिक किन-किन लक्षणोंद्वारा 
संतभावका यथार्थ परिचय प्राप्त हो सकता है, इस qu 
प्रश्न बहुतोंके मनोंमें उत्पन्न हुआ करते हैं | संसार-तापसे 
तप्त मनुष्य नित्य आनन्द एवं पराशक्तिकी स्निग्ध छायामें 
विश्राम करनेके लिये सदासे ही लालायित है, परन्तु प्रवृत्तिकी 
aga और बाह्य वासना प्रशान्त हुए बिना चित्त अन्तर्मुख 
नहीं होता और इसीलिये शान्तिकी आकाङ्का होनेपर भी बाह्य 
मोहसे वह आकाङ्का ठीक-ठीक प्रकाशित नहीं हो सकती। जब 
सांसारिक भोगोमे वैराग्य होता है और चित्त निवृत्तिमुखी 
होकर अन्तर्जगतूके तत्त्वकी खोजमें व्यग्र हो उठता है तब 
इस जगतके रहस्यको खोलनेके लिये पथप्रदर्शक संत अथवा 
साधुके अन्वेप्रणके लिये व्याकुळता होती है | इस अवस्थामें 
damp परिचय और संतके लक्षणोंको जाननेके लिये हृदयमें 
स्वाभाविक ही तीब्र इच्छा उत्पन्न होती है | यह किसी देश- 
विशेष अथवा कालविशेषकी बात नहीं है । प्रकृतिके 
नियमानुसार सर्वदा और सभी देशोंमें ऐसा हुआ करता है | 
हम लोग बाहरी बातोंको देखकर अथवा बाहरी व्यवहारोंपर 
विचारकर एक साधारण मनुष्यको भी भलीमाँति नहीं समझ 
सकते; क्योंकि जिन जटिल शक्तियोंकी प्रेरणासे मनुष्य किसी 
कार्यविशेषको करता है अथवा करनेको बाध्य होता है 
उनका स्वरूप और प्रभाव ठीकठीक समझे बिना कार्य 
अथवा आचरणके नैतिक दायित्वके sat निर्णय करना 
सम्भव नहीं होता । साधारण मनुष्य स्थूल अभिनिवेशमे 
sur होनेके कारण उसके कार्यका विस्तारक्षेत्र बहुत ही 
संकीर्ण होता है किन्तु जो महापुरुष हैं उनपर आलक्ष्य शाक्ति- 
पुका प्रभाव और भी अधिक व्यापकरुपसे पड़ा करता है. 


अतएव उनको ठीक-ठीक समझ सकना ओर भी अधिक 
दुःसाध्य है | इसीलिये हमारे शास्त्रकारांने लोकोत्तर महापुरुषों के 
आचरणका जनसाधारणके लिये अनुकरण करना सिद्धान्त 
नहीं बतलाया | जिस निगूढ़ उद्देश्यकी सिद्धिके लिये एक 
महापुरुष किसी विशेष कार्यको करते हैं, उस कार्यके अनुकरण 
करनेकी चेष्टा करना एक क्षुद्रशक्ति .अस्सज्ञ प्राक्त मनुष्यके 
लिये उपहासास्पर और हानिकारक ही होता दै, अतएव 
संत या महापुरुघ-परिचय कोई सहज बात नहीं है | जिनकी 
Hae खुळ गयी है, जो खयं संतभावपर आरूढ़ होने लगे 
हैं वे अवश्य ही अपनी स्वाभाविक विवेकशक्तिके द्वारा 
असत्से सतूको अलग करके ग्रहण कर सकते हैं | उनके लिये 
लक्षणनिर्देश अथवा स्वरूपवणनकी आवश्यकता नहीं है। 
परन्तु साधारण मनुष्यके लिये वैसे -परिचयकी नितान्त 
आवश्यकता प्रतीत होती है। जिनका आश्रय लेकर हम 
अन्धकारसे ज्योतिर्मय राज्यमें प्रवेश करना और सिद्धि प्राप्त 
करना चाहते हैं वे यदि खयं वैसे आधारसे सम्पन्न न हों तो 
उनके आश्रयसे हमारी हानिके सिवा कोई इष्टसिद्धि नहीं हो 
सकती । 


अन्धस्येवान्धलञ्ञस्य विनिपातः पदे पदे i - 

अन्धेको पकड़कर चलनेवाले अन्धेका पद-पदपर पतन 
ही होता है । | 

संतं किसे कहते हैं १ जो सत्यस्वरूप, नित्यसिद्ध वस्तुका 
साक्षात्कार कर चुके हैं अथवा अपरोक्षरूपसे उपलब्ध कर 
चुके हैं और इस उपलब्धिके फलस्वरूप अखण्ड dereud 
प्रतिष्ठित हो गये हैं वे ही संत हैं | सत्य ही चैतन्यस्वरूप है 
और चैतन्य ही आनन्दरूपे हे अतएव यह कहना नहीं 
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होगा कि जो सत्यमे प्रतिष्ठित हैं वे एक तरहसे सच्चिदानन्द 
queni ही प्रतिष्ठित हे; इसलिये जो ब्रह्मश हैं, sema 
हैं और ब्रह्मसंस्थ हैं वे ही संत हैं | आत्मा ब्रह्मसे अभिन्न है 
अथवा भिन्न, इस विषयपर विचार करनेकी यहाँ आवश्यकता 
नहीं है परन्तु विकल्पभूमिमें भेद-अभेद सभीको अवस्था 
और अधिकारके अनुसार सत्य समझा जा सकता है | इसीके 
अनुसार जो ब्र अथवा आत्माकी समस्त परिस्थितियोंको 
साक्षात्रूपसे जानकर तदनुरूप प्रतिष्ठित हो गये हैं वे ही 
संत हैं | 
संतके इस प्रकार संक्षित परिचयसे यह बात समझमें' 
आती है कि आत्मा या ब्रह्मके परम भावमें स्थिति प्राप्त किये 
बिना यथार्थमें संतपदवाच्य नहीं हुआ जा सकता | अनन्त 
शक्तिशालिनी, अनन्तरूपा प्रकृतिके माहात्म्यसे RERA 
संत असंतके रूपमें दिखायी दिया करते हैं किन्तु इन बाह्य 
रूपोंके द्वारा संतकी सच्ची पहचान नहीं हो सकती | महा- 
पुरुषोंमे कोई जड़बत्‌, कोई उन्मत्तवत्‌ और कोई कदाचारी 
पिशाचकी तरह जगतूर्मे विचरण किया करते हैं । ऐसी 
अवस्थामें बाह्य दृष्टिसे संतोंके खरूपको पहचानना असम्मव 
कहा जाय तो भी अल्युक्ति नहीं होगी | लौकिक व्यवहारके 
लिये शात्रोंमें साधुओंके लौकिक लक्षण भी बतलाये गये हैं 
परन्तु उनके द्वारा कार्यक्षेत्रमे कहाँतक तत्त्वनिर्णय हो सकता 
है इस बातको बही बतला सकते हैं जिन्होंने कमी परीक्षा की 
है । बौद्धयरन्यादिमें महापुरुषोंके बत्तीस मुख्य लक्षण और 
चौरासी गौण लक्षण अथवा अनुव्यज्ञन बतलाये गये हैं, उनके 
सम्बन्धर्मे भी यह एक ही सिद्धान्त याद रखना चाहिये । 
जिसकी अन्त्ष्टि नहों खुली है उसके लिये इन लक्षणोंका 
प्रयोग करना असम्भव है | 3 
संत जीव-कोटिमें हैं या ईश्वर-कोटिमें, इस बातको लेकर 
आलोचना करनेते कोई लाभ नहों । कोई-कोई तो संतको 
वस्तुतः इन दोनों ही कोटियोंसे मुक्त बतलाते हैं और ऐसा कहना 
किसी प्रकार भी असंगत नहीं है, यह भी अखीकार नहीं 
किया जा सकता; क्योंकि जो निर्गुण परसपदर्मे प्रतिष्ठित हैं 
उनकी न वस्तुतः जीव ही कह सकते हैं और न ईश्वर ही | 
e देशके कबीर आदि निगुणसम्प्रदायोंमें संतका स्थान 
बहुत हो ऊँचा बतळाया गया है । कोई-कोई ऐसा मानते हैं कि 
केवळ सत्य, शान और आनन्दर्मे खयं प्रतिष्ठित होना ही. 
संतमाषका पूर्ण आदर्श नहीं है, क्योंकि दूसरेके अंदर भी 
सत्य, चान ओर आनन्दका स्फुरण. होना इसी आनन्दके. 


ॐ सन्तं सुशान्तं सतत नमामि * 


अन्तर्गत है । अर्थात्‌ जो खयं सत्यमें प्रतिष्ठित होकर भी 
दूसरांको सत्यमें प्रतिष्ठित करना नहीं चाहता) नहीं कर सकता 
अथवा नहीं करता; वह संतका पूर्ण आदश नहीं है । ज्ञान 
और आनन्दके सम्बन्धमें मी ऐसा ही समझना चाहिये। 
प्रकारान्तरे ऐसा कहा जा सकता है कि सत्य; चान और आनन्दः 
को प्राप्त करना ही मनुष्यजीवनका चरम उद्देश्य नहीं है 
किन्तु उसे प्राप्त करके समस्त जगतूको उस सत्य, शान और 


आनन्दमें प्रतिष्ठित कर देना--यही मनुष्यजीवनका एकमात्र C 


लक्ष्य है । परिच्छिन्नभावसे क्रमशः अपरिच्छिन्नकी ओर 
अग्रसर होना ही महापुरुषोंके जीवनका यथार्थ लक्षण है। 
लोकोत्तर पुरुष enum नियमानुसार अनादिकालसे इस 
आदर्शका अनुसरण करते आ रहे हैं और शायद अनियत 
कालतक करते रहेंगे | साधारण मनुष्य परिच्छिन्न फलकी 
इच्छा करके कर्मक्षेत्रमें अग्रसर होता है परन्तु महापुरुषं 
स्वाभाविक ही क्रमशः आत्मविकासके अनुकूल आचरणं 
किया करते हैं । T 


स्थूल, सूक्ष्म और कारणजगत्‌ परस्पर fs होनेपर 

भी कारणजगत्से ही स्थूल sump नियन्त्रण होता है । 
साधारणतः अवतार आदि कारणजगतूसे ही. प्रयोजनके 
अनुसार स्थूलजगतूमें अवतीर्ण हुआ करते हैं | कहना नहीं 
होगा कि वास्तविक संत पुरुष एक तरहसे कारणजरातूके 
निवासी-सरीखे प्रतीत होनेपर भी वस्तुतः कारणसे भी अतीत 
हैं । कारणजगत्‌ जीव और ईश्वरकी मिलनभूमि PO यहींसे 
ऐश्वरिक शक्तिकी. धारा जीबके प्रयोजनकी सिद्धिके लिये 
अवस्थाके अनुसार प्रवाहित होती है | संतोंको Dales भूमिके 
अन्तर्गत समझनेसे उनको. कारणजगत्के निवासी मानना 
पड़ता है और अनेकां कारणोंसे बहुत-से लोग इसीको ठीक 
TER हैं | परन्तु प्रयोजनके भी used एकमात्र स्वभावकी 
प्रेरणासे ही संतोंका जीबन नियमित होता है-इस दृष्टिसे 
देखनेपर संतोंको वस्तुतः कारणजगत्‌के अन्तर्गत समझना 
ठीक नहीं मालम होता । स्थूल, सूक्ष्म और कारण समी 
मायाचक्रके अन्तर्गत हैं, अतएव स्वभावमें स्थित मायातीत 
सत या महापुरुषको कारणजगतूके साथ सम्बन्धित न मानना 
ही युक्तियुक्त है। प्रकारान्तरसे dh जीवनमें भी जब 
आत्मविकास है--यद्यपि वह विकास कर्मफलभोगकी धाराके 
अनुसार नही होता--तब मायातीत होनेपर भी बे महामाया: 
के अन्तर्गत हैं ऐसा कहा जा सकता है और यदि एक ही 


e 


पूर्ण सत्ताके स्वाभाविक स्फुरणके अंदर महापुरुषके जीवनः 
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RR 


को मान लिया जाय तो फिर स्थूल; सूक्ष्म और कारण आदिके 
विचारकी कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती क्योंकि पूर्णके 
अंदर सभी कुछ है ओर कुछ भी नहीं है । 


. .जिन्होने सत्यको उपलब्ध किया है वे समर्थ होनेपर 
ओर आवश्यक समझनेपर दूसरेको भी -सत्यका उपदेश देते 
हैं । यह उपदेश श्रेष्ठ अधिकारीको प्रातिम ज्ञानके रूपमें दिया 
जाता है LAE प्रातिम ज्ञान अपने-आप ही हृदयमें उत्पन्न 
हुआ करता है । यह अनौपदेशिक शान होनेपर. भी एक 
प्रकारसे उपदेशरूप भी हे | बाह्य शब्दका आश्रय लेकर 
इसको अन्यत्र सञ्चारित नहीं करना पड़ता | इस प्रकारके 
विशुद्ध ज्ञानके द्वारा ही हृदयका संशय सम्यक प्रकारसे मिट 
जाता है | “गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः 
इस कथनका यही तात्पर्य है | मध्यम अधिकारीको वे विशुद्ध 
चेतन शब्दके साथ उपदेश दिया करते हैं, इस चेतन शब्द- 
में इतना सामर्थ्यं है कि यह कानोंमें प्रवेश करते ही मर्म- 
स्थानमें प्रविष्ट हो जाता है और हृदयको असाधारणरूपसे 
आन्दोलित कर देता है | इस इाब्दको सुननेके बादः बाह्य 
जगत्‌की ओर आकर्षण. नहीं रह सकता | समस्त मन, “प्राण 
और इन्द्रियाँ एकीभूत होकर प्रबळ वेगसे और उद्दाम खोतसे 
अन्तरात्माके साथ मिळनेके. लिये दौड़: पड़ते हें | श्यामकी 
वंशीष्वनि सुनकर राधा अथवा. गोपियोंका कैसा भाव. होता 
था, इस बातको वैष्णव महापुरुषोंने अपनी पदावळियोंमे 
कविताके द्वारा संक्षेपमें बतलाया है । तन्त्रशासतरके मन्त्र- 
चैतन्यकी व्यवस्था भी इसीलिये है; क्योंकि शब्दको चेतन 
किये बिना उस शब्दकी सहायतासे परब्रह्मका साक्षात्कार 
नितान्त असम्भव है; क्योंकि अचेतन . शब्द शब्दबह्म नहीं 
कहा. जा सकता | प्रथिंवीके ail घमसम्प्रदायामे इस शब्द- 
ैतन्यकी बांत बड़ी गम्भीरताकें' साथ कही गयी हैं । शब्द 
चेतन होते ही कुण्डलिनी शक्ति जाणत हो गयी? यह कहा 
जा सकता है | अचेंतन शब्दका बार-बार जप करनेकी प्रक्रिया- 
विशेषके द्वारा बहुत परिश्रमसे उसे चेतन किया-जा सकता 
है अथवा -संत-महात्मागण इच्छा. करनेपर. :साक्षात्रूपसे 
चेतनं शब्दका प्रयोग कर सकते हैं | यह मध्यम अंधिकारी- 
की बात हैं। अधम अधिकारीको संतलोग अचेतन आाब्दके 
द्वारा ही उपदेश दिया करते हैं पर उसके साथ ही ऐसी 
कोई क्रिया बतला देते हैं जिसके करनेसे वह अचेतन शब्द 
क्रमशः चेतन शब्दके रूपमे परिणत हो जातां है | अबस्था- 
विशेषमें क्रियाकीशलके बिना भी दीर्धकालके विचारादिके 
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प्रभावसे अथवा अन्य किसी कारणसे तीव्र संघर्षबश अचेतन 
शब्द चेतन शब्दरूपमें प्रस्फुटित हो संकता है | 


नाना प्रकारके SHAS कुण्डछिनीका जागरण दो सकता 
है । व्यवद्दारभूमिमें पूर्वजन्माजिंत संस्काराँकेः : तारतम्यके 
अनुसार किसीके लिये साधन भक्ति, किसीके लिये श्रवण- 
मननादि शानमार्गका अनुष्ठान और किसी-किसीके लिये हठ- 
योग, मन्त्रयोगः अथवा राजयोगका दीधंकालव्यापी अभ्यास 
इस जागरणके अनुकूल साधन हुआ करता ed चित्तकी 
शुद्धि करनेवाले सभी कर्मोंको इसीके अन्तर्गत. समझना 
चाहिये | भिन्न-भिन्न धमसम्प्रदायार्मे भिन्न-भिन्न प्रकारके 
अनुष्ठान और ध्यानादिका निर्देश किया गया है | तात्पर्य यह 
है कि किसी भी उपायसे हो जीवको मायिक) स्वप्न और 
SUAS प्रबुद्ध होकर सत्यके मार्गपर -पदार्पण करना होगा | 
असार और असत्य प्रपञ्चसे चित्तको अलग करके उसे सत्यमें 
प्रतिष्ठित करना पड़ेगा | विक्षिप्तभूमिसे अपनी बृत्तियाँको 
Seat एकाग्रभूमिमें स्थापित करना पड़ेगा-कुण्डलिनी 
चैतन्य अथवा इन्द्चैतन्य करनेका यही एकमात्र पथ है | 
जागतिक भिन्न-भिन्न उपायोंके वैचित्र्यर्मे यह एक.ही मार्ग 
हष्टिगोचर होता है.। 


जबतक कुण्डलिनीरूपा मद्दाशक्ति सत्यमार्गेको ढंककर 
घोर suf निमग्न हो रद्दी है तबतक जीव जडभावको प्रात 


3, शिव शवरूपमें निष्क्रिय होकर अबसन्न हो रहा है; तबतक 


'मिथ्याका प्रकोप, मायाका प्रलोभन और विचित्र प्रपञ्जकी 
मोहिनी शक्ति प्रकट होती ही रहेगी | कुण्डलिनीके जागते 
ही जीवकी घोर निद्रा इट जाती हे और बह अपने स्वरूप- 
दर्शनमें समर्थ होता है | पूर्ण जागरण AAR जीव जडत्वको 
परिहारकर शिवत्वको प्राप्त करता है अर्थात्‌ उसकी अन्तः 
निहित मह्दाशक्ति जाणत होकर नित्य . जाग्रत परशिवके साथ 
मिळनेके लिये दौड़ चलती है | अवश्य ही शिव्रशक्तिके इस 
मिळनकी पूर्णताके . लिये दीधकाळकी आवश्यकता है pum 
इष्टिसे आत्मदशन. हुए बिना इस मिलनका सून्नपात. ही नहीं 
होता और दूसरी इष्टिसे यह पूण मिलन हुए बिना सम्यक 
THR आत्मदशन नहीं हो सकता ।.साधननिष्ठ . पाठक कुछ 
विचार करेंगे तो वे इस कथनकी सत्यताका अनुभव कर 
सकेंगे | शिवशक्ति मिलकर एक अद्वय ब्रह्मरूपमें प्रकाशित 
होनेपर ब्रह्मपथका प्रारभ्म होता है ऐसा कहा जा सकता है । 
इसके बाद ही असंख्य विचित्र अवस्थाओंम होते हुए आगे 
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चलकर भगवानकी अप्राकृत नित्यलीलामें प्रवेश करनेका 
अधिकार प्राप्त होता है । इस stort ही लीलासे अतीत; 
fren और निष्कल तत्त्वका अथवा तत्त्वातीतका सन्धान 
आमासरूपसे प्राप्त होता है | इस अवस्थाका वर्णन 
असम्भव है। ` | 
एक अखण्ड ब्रह्मको क्रमविकासके नियमानुसार देखने- 
पर उसकी पहले सत्यरूपमें फिर चिंदूघनरूपमें और 
अन्तर्मे आनन्दमय सत्ताके रूपमे उपलब्धि होती है। 
कुण्डलिनीजागरणके फलस्वरूप जिस नित्य सत्ताकी प्रतिष्ठा प्राप्त 
होती है और जिससे किसी भी कारणसे वस्तुतः च्युत होनेकी 
सम्भावना नहीं रहती; उसीको सत्यमें स्थिति समझना चाहिये | 
साधक इस SIMA शान्तपदपर प्रतिष्ठित होकर देख पाता 
है कि वह घोर कछोलमय अनन्त प्रसारित मायातरज्ञके उच 
स्थानपर स्थित हो रहा है । इस अवस्थाकी प्राप्तिके साथ-ही- 
साथ आत्मदशनकी सूचना होनेके कारण चैतन्यभावका उन्मेष 
होता रहता है; तदनन्तर शिवशक्तिके मिलनकी अवस्थासे ही 
आनन्दका सूत्रपात होता है | शिवशक्तिका मिलन पूर्ण होकर 
जो ब्रह्मभावमें प्रतिष्ठा होती है, लौकिक भाषामें उसीको 
ब्रह्मानन्द कहा जा सकता | इसके बाद नित्यलीला और 
निरज्ञनपद हैं जो प्राकृतिक बुद्धिसे सर्वथा अगोचर होनेके 
कारण वर्णन करनेयोग्य ebd 


% सन्त Gated सतत नम 
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जो ded, पूर्वपुण्यके प्रभावसे और gud 
कृपाकटाक्षसे इन सारे स्तरांको भेदकर परममावको प्राप्त हो 
गये हैं और अहैतुकी करुणाके द्वारा निरन्तर जगतूका कल्याण 
करनेमे लो हुए हैं वे ही संत या साधु हैं। इस पदकी 
तुळनामें बड़े-बड़े देवताओंका पद भी अति तुच्छ समझा 
जाता है | अतएव बाहरी अथवा भीतरी किसी भी लक्षणके 
द्वारा वास्तविक सत्पुरुषका यथार्थ परिचय नहीं मिल सकता | 

हाँ ! एक बात है, fug जैसे aver त्रिना पढे भी और : 
दूसरेके द्वारा वर्णन बिना सुने भी सहज ज्ञानसे अपनी 
गर्भधारिणी जननीको पहचान सकता है वैसे ही जब हृदयमें 


wu लिये प्रबल पिपासा जाग उठती है तव सहज ही 


सत्यका परिचय प्राप्त हो जाता है। उसके लिये शास्रीय | 
saute मिलान करनेकी आवश्यकता नहीं होती । जो 
जिज्ञासु नहीं है वह जैसे ज्ञानका अधिकारी नहीं, वेसे ही | 
जिसके हृदयमें सत्यके fea बड़ी भारी प्यास नहीं लगी वह 
भी सत्यको नहीं पहचान सकता | जो यथार्थ ही व्याकुल 
होकर सत्यकी खोज करता दै, सत्यस्वरूप भगवान्‌ उसके 
सामने कमी छिपकर नहीं रहते | वे उसके अधिकारानुसार 
उसके सामने अपने स्वरूपको खोल देते हैं और बह 
स्वाभाविक ज्ञानके प्रभावसे उनको पहचान लेता है और 
सदाके लिये धन्य हो जाता है | 


CHEN Sie — 
E संत 


( ढेखक--महात्मा श्रीवाळकरामजी विनायक ) 


संत किसे कहते हैं ! इसका समुचित उत्तर श्रीमुख- 
वचन ही है-- 


बिषय-अळंपट सीलगुनाकर । पर-दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥ 
सम अमूत रिपु बिमद बिरागी । लोभामरष हरष भय त्यागी ॥ 
कोमळ चित दीनन््पर दाया। मन वच क्रम मम मगति अमाया॥ 
ale AMAT आपु अमानी । भरत प्रानं सम मम तेइ प्रानी ॥ 
बिगत काम मम नामपरायन । साँति बिरति बिनती मुदितायन ॥ 
सीतरुता सररता मयित्री | द्विजपद प्रीति घरम-जनयित्री ॥ 
सम-दम-नियम नीति नहि डोळहिं | परुष बनन ag नहिं बोर॒हिं॥ 

निंदां अस्तुति उभय सम, ममता मम पद्कंज | 

ते सुजन मम प्रानप्रिय, गुन मन्दिर ges ॥ 


यह उपदेश खयं भगवानूने चतुर्व्यूहकोरिके परम 
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संत श्रीमरतजीको दिया है | इसीसे इसका महत्त्व और 
भी बढ़ गया है | इसमें जिन दिव्य शुणोंका उल्लेख हुआ है 
वे भगवदीय हैं | इससे स्पष्ट हो जाता है कि संत और 
भगवन्त एक ही हैं | इनमें कुछ अन्तर नहीं है । एक और ' 


परिभाषा है जिसमें कुछ अन्तर बतलाया गया 
या है! 
उसे भी सुनिये 


रोड़ा Ag mm, तजि ममता अभिमान । 
यही fast सार है, यही ज्ञान-विज्ञान | 
रोड़ा हुआ तो क्‍या हुआ, पंथीको दुख देह v 
साधू ऐसा चाहिये, ज्यों जंगलका ae ॥ 
खेहो हुआ तो क्या हुआ, उड़ि-ठड़ि ळागत अंग | 
साधू एसा चाहिये, ज्यों पानीका रंग॥ 
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कल्याण “> | 
भगवान्‌ व्यासदेव 


बहु पूजित सम्मानित नमित ऐसे कहीं न और हैं । 
R 


बखुधाके, बुधजनोंके व्यासदेव सिरमौर FN 
(हरिऔध ) 
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पानी हुआ तो क्या हुआ, तात सीर हो जाय | 
साधू ऐसा चाहिये, हरिमें रहे समाय॥ 
हरिहू हुआ तो क्‍या हुआ, इरिसे सब कुछ होय \ 
साधू ऐसा चाहिये, जाते कळू न होय ॥ 


उपयुक्त पद्ममें जो अन्तर बताया गया है sea 
आत्मसमर्पण, तल्लीनता एवं संतके तत्सुखभावका परिचय 
मिलता दै, जिससे अन्तरको गौणता प्राप्त होती है | अब 
प्रसिद्ध प्रकाण्ड विद्वान्‌ श्रीदेवतीर्थस्वामीजी ( श्रीकाष्ठ- 
meam) की उक्ति सुनिये और विचार कीजिये । 
आप कहते हैं--- 


अनगढ़ मत हे Wet यहाँ न काम धत्रॉका | 
TAS औ AN रस्ता झूठे कायर qutd 
निमेय, साफ, अमीरी रस्ता सच्चे साहेब श्रोंका \ 
मुदिकिर अगम पंथका चरूना जैसे BS छूरोंका॥ 
अजगेबी यह मता बनाया मेदिया चकना-चरोंका \ 
जप-तप करके स्वर्ग कमाया सो तो काम मजूरोंका ॥ 
करना सही न लेना कुछ मी बाना झाँखर-झूरोंका | 
«ST 'देव*-गादी जब पाईं तब क्या SAT घुरोंका ॥ 
मस्त हुआ जब अनहद सुनके तब क्या सुनना तूरॉका ॥ 


“पूर्ण पुरुषोंका अर्थात्‌ संतोंका मत अनगढ़ है किसीने 
इसको गढ़ा नहीं, किसीने इसे नियम, आचार-पद्धति आदिसे 
जकड़कर, खरादपर खरादकर तैयार नहीं किया है | यहाँ 
बञ्चकोंका, ठगोंका, धतूरेवाज धूर्तोका काम नहीं है | कायर; 
क्रूर एवं मिथ्यावादियोंका मार्ग कीचड़से पटा हुआ है | 
इसके विपरीत सत्पुरुषांका; वीरोंका एवं मनसमेत इन्द्रियोंके 
खामियोंका मार्ग ही राजमार्ग है; भय ओर बाधासे रहित है; 
खच्छ है | इस अगम्य मार्गपर चलना तळवारकी धारपर 
चलनेके समान है अर्थात्‌ अत्यन्त कठिन है । इस संतमतको; 
इस भागवत-धर्मको अजगैबी पुराणपुरुष खयं भगवानने 
ही संतरूपसे अर्थात्‌ नारायण-ऋषिके रूपसे wens 
प्रचलित किया है और इसके भेदिया अर्थात्‌ रहस्य-ज्ञाता 
ऐसे लोग हैं. जो उसी आनम्दमें मस्त हैं; चकना-चूर हैं; 
अपने अस्तित्वको भी मिरा चुके हैं । ज़प-तप करनेसे यदि 
किसीको खर्गकी प्राप्ति हो मी गयी, तो उसको कुछ महत्त्व 
नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह तो मजदूरकी मजूदूरी हुई । 
“जो जस करे सो तस फल चाखा |” कर्मकी प्रधानता हुई 

9 > 


^ 
“p eo 


परन्तु iecur खरे संतोंका बाना .तो. यह है कि करेंगे . 
सही ( जप-तप सब कृत्य करेंगे ) किन्तु लेंगे कुछ नहीं; 
कर्मफलका त्याग करेंगे | ठीक ही है; जब ऊँची गादी प्राप 
हो गयी, निष्काम सन्तोषके तख्तपर; राजसिंहासनपर अभिषिक्त . 
हो चुके, तब कूड़ा ढोनेका काम क्यों किया जाय ? जब 
अनाहत संगीत सुनकर मस्त हो गये; तत्र नफीरीकी तान 
कौन सुनता है १? 


संतलक्षगपरक एक प्राचीन झोक सुनिये 


विरक्तिमोन्यञ्ून्यता । - 
नामगाने सदा wur 
प्रीतिस्तद्वसतिस्थळे | 
स्युजातभावाङ्करे जने ॥ 


खुदाका Xue जिसके मझरए दिकमें जमा होगा \ 
तमा व हिसके ख़ासाकसे ag दिर सफा होगा॥ 
THA ओ तकब्बुर हे उसको एक करम नफरत १ 
BMS AH जानाते नहीं एकदम उसे फुरसत ॥ 
हे उल्फत HAAS, AUT नाम है उसका | 
उम्मीदे वस्कमें जाना, यही बस काम है उसका ॥ 


संत ही सृष्टिके आधार हैं। यदि mens आदिसें 
सप्तर्षि न हों, तो Gea उपक्रम और उपसंहार सम्पन्न 
नहीं हों सकता । इसीसे यह नियम है कि प्रत्येक देश एवं 
कालमें संतका होना आवश्यक है। यहाँतक कि तीर्थ- 
amii विशेषरूपसे एवं नगरोंमें सामान्यरूपसे; गुप्त या 
प्रकट; किसी भी वेष-भूषामें संतोंकी उपस्थिति मानी जाती है। 
फ़कीरी मुहाविरेमें उन्हे “कुतुब? कहते है । उन्हींपर लोक- 
कल्याण निर्भर है । जैसे समुद्र-मन्थन-कायेको सम्पन्न करनेके. 
लिये भगवानूने कच्छपरूप धारण किया था; उसी qu 
लोक-कल्याणके हेतु सर्वत्र सवकालमें मगवानने ही संतरूप 
धारण किया है। सृष्टिके आदिहीमें खयं भगवानने ही 
संतरूप नारायण ऋषि होकर घोर तप किया है । अस्तु, j 
परथ्वीके धारण और पारणके निमित्त संत सर्वदेश तथा | 
waged पाये जाते हैं। भगवानसे भिन्न उनकी स्थि ति | 
ही नहीं। ओर उनका हृदय छोड़कर और कोई पवित्र | 
स्थान भी उनके अवस्थानके लिये नहीं है। संत और 
भगवन्त सवथा एक एवं अभिन्न होते इए. भी प्रेम-राज्यें | 
द्वैतमाव धारण करते हैं. और ] 


क्षान्तिरययथेकालत्वं 
भाशावद्धसञ्चुत्कण्डा 
आसक्तिस्तद्वुणाख्याने 
इत्यादयो5नुभावाः 


* G 
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# सन्तं सुशान्त सतत नमामि 


सम्पादन करते हैं । भगवान्‌ और भक्तके बीच सख्यमावकी 
एक घटनात्मक नोकःझोंक देखिये 


बैठे अहमदशाह तरुते भोजसे थे, 

कम्बरुका टोप सुबिचित्र दिये शीशपर | 
देख अटपट वेष, कोतूहरुबश होके , 

बोळे हरि “Mea, बेचोगे टोप मेरे कर १? 
कहा अहमदऔने, “हई क्या तुम्हारे पास , 

TEMA सुख-सम्पदाको छोड़कर \ 
नाहिये न सो मुझे, बने हो बड़े खरीदार , 

चरे, HAAG | हो खरीदने Fare वर ॥१ 
बोळे sigue भक्तमादन SIG देव, 

‘at अविनय न अहमद इस प्रकार । 
नह ते, में कह दूँगा, स्हादि-वासी हूँ में, 

कोई भी महात्मा न कहेगा तुमको पुकार ॥? 
'करुणाकी ख्याति, तो, तुम्हारी में भी, कर दूँगा, 


____ _ TTT छऋचऋचि?ओ या PPE AAAS ४४” Ug 
—— 


अद्वितीय और अद्भुत EO यद्यपि भगवान्‌ सबके हैं 
तथापि मुख्यतः वे भक्तोंके ही हैं। जो जिसे छोड़ और 
कुछ मी नहीं चाहता और उसे सब कुछ त्याग करके 
भी चाहता है; तो वह पूर्णतया उसका हो जायगा, 
इसमें सन्देह ही क्या ! भागवत अथवा संतजन भगवानके 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते | eheu 
व्रैमव-विलासकी ओर तो वे फूटी आँखों भी नहीं देखते | 
मोक्ष भी नहीं चाहते | वे केवल भगवत्को चाहते हैं, 
भगवत्त्वको नहीं, भगवानके ऐइवर्यको नहीं | अतः अतल 
qup Se पाया । वे राजारामको चाहते हैं, उनके 
राज्य और राज्याङ्ग ( कोष आदि ) को नहीं । इससे वह 
राजा ही उनका हो जाता है; उसपर उनका पूर्णाधिकार 
एवं स्वत्वाधिकार हो जाता है। वह उनके स्वाधीन हो 
जाता है | महात्मा अहमदशाह ऐसे ही संत थे | उनकी 
वाणीसे भी उनकी अनन्य भगवत्परायणता और उत्कृष्ट 


बोले शाह, “कोई न मजेगा तुमको उदार OU 
कहा, हार Cea, न तुम कहो मेरी, और, 
में मी न तुम्हारे प्रतिकूळ करूँगा प्रचार ॥' 
“ऊ HD अजने, AT AeA अजबे! — 
वह छळ और प्रणयकोप aad विलक्षण और 
अद्वितीय है, तो में उसपर बलिहार और न्योछावर होनेमें 


प्रेमिकता टपकती है-- 
काह करिय वैकुंठ A कछप-बुच्छकी Sle | 
"अहमद ढाक सुहावनो, जो पीतम-गर बाह ॥ 
"अहमद! चिनगी प्रेमको, सुनि महि-गगन डेराय | 
चनि बिरहिन औ धनि हिया, जहँ बह आग समाय ॥ 


धन्य हे ऐसे परम प्रेमी संतोंको ! 


< 
संत-महिमा 


( लेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


संतभावकी प्राप्ति भगवत्कृपासे होती है 


संसारमें संतोंका स्थान सबसे ऊँचा है। देवता और 


- मनुष्य) राजा और प्रजा सभी सच्चे संतोंको अपनेसे बढ़कर 


à 
- " 
Be 


मानते हैं। संतका ही जीवन सार्थक होता है | अतएव 
समी ळोगोंको संतभावकी प्रातिके लिये मगवानकी शरण 
होना चाहिये | यहाँ एक प्रश्‍न होता है कि “संतभावकी 
प्राप्ति Wa होती है या भगवत्कृपासे अथवा दोनोंसे ? यदि 
यह कहा जाय कि वह केवल प्रयत्नसाध्य है तो सब लोग 
प्रयत्न करके संत क्यो नहीं बन जाते! यदि कहें कि 
भगवत्कृपासे होती है तो भगवत्कृपा सदा सत्रपर अपरिमित 


(८-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


t ही) फिर सबको संतमावकी प्राप्ति क्यों नहीं हो जाती! 
दोनोसे कही जाय तो फिर भगवत्कपाका महत्त्व ही क्या रह 
गया, क्योंकि दूसरे sadi; सहारे बिना केवळ उससे 
भगवति हुई नहीं १? इसका उत्तर यह है कि qon 
यानी संतमावकी प्राप्ति भगवत्कृपासे ही होती है। are 
WME पुरुषको ही संत कहा जाता है | ‘aq? पदार्थ 
केवल परमात्मा है और परमात्माके यथार्थ तत्वकों जो जानता 
SN उसे उपलब्ध कर चुका है वही संत है | हाँ, गौणी 
क्योंकि वे भगवत्मातिरूप लक्ष्यके समीप पहुँच गये हैं. और 
शीघ्र उन्हें भगवत्माततिकी सम्भावना है। 


उन्हें भी संत है 
उन्हे भी संत कह सकते हैं जो भगवत्मातिके पात्र हैं। 
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इसपर यह शंका होती है कि जब परमात्माकी कृपा 
सभीपर है; तब सभीको परमात्माकी प्राप्ति हो जानी चाहिये 
परन्तु ऐसा क्‍यों नहीं होता ? इसका उत्तर यह है कि यदि 
परमात्माकी प्रात्तिकी तीब्र चाह हो और भगवत्क्रपार्मे विश्वात 
हो तो सभीको प्राप्ति हो सकती है । परन्तु परमात्माकी प्राति 
चाहते ही कितने मनुष्य हैं; तथा परमात्माकी कृपापर विश्वात 
ही कितनांको है! जो चाहते हैं और जिनका विश्वास है 
उन्हें प्राप्ति होती ही है । यदि यह कहा जाय कि परमात्माकी 
प्राप्ति तो सभी चाहते हैँ, तो यह ठीक नहीं है; ऐसी चाह वास्तविक 
चाह नहीं है | हम देखते हैं जिसको धनकी चाह होती है; वह 
धनके लिये सब कुछ करने तथा इतर सबका त्याग करनेको 
तैयार हो जाता है; इसी प्रकारकी भगवत्पाप्तिकी तीत्र चाह 
कितनोंको है £ धन तो चाहनेपर भी प्रारूधर्मे होता है तभी 
मिलता हे; प्रारब्धमें नहीं होता तो नहीं मिलता । परन्तु 
भगवान्‌ तो चाहनेपर अवश्य मिल जाते हैं, क्योंकि भगवान्‌ 
धनकी भाँति जड नहीं हें । जड धन हमारी चाहके बदलेमें 
वैसी चाह नहीं कर सकता; परन्तु भगवान्‌ तो, जो उनको 
चाहता है, उसको खयं चाहते हैं, और यह निश्चित सत्य है 
कि भगवानकी चाह कभी निष्फळ नहीं होती, वह अमोघ 
होती है । अतएव भगवानकी चाहसे बिना ही प्रयत्न किये 
भक्तकी चाह अपने-आप पूर्ण हो जाती है | पर इतना स्मरण 
रखना चाहिये कि भक्तके चाहनेपर ही भगवान्‌ उसे चाहते 
हैं । यदि यह कहें कि भक्तके बिना चाहे भगवान्‌ क्यों नहीं 
चाहते ? तो इसका उत्तर यह है कि भगवानमें वस्तुतः 
चाह? है ही नहीं, भक्तकी चाहसे ही उनमें चाह पैदा होती 
है | इसपर यह शका है कि जब भक्तकी चाहसे ही भगवानमें 
चाह होकर भगवान्‌ मिलते हैं at केवळ भगवत्कृपाकी 
प्रधानता कहाँ रही ! चाह भी तो एक प्रयत्न ही है ! इसका 
उत्तर यह है कि--भगवानको प्राप्त करनेकी इच्छामात्रको 
प्रयत्न नहीं कहा जा सकता । और यदि इसीको प्रयत्न मानें 
तो इतना प्रयत्न तो अवश्य ही करना पड़ता है। परन्तु 
ध्यान देकर देखनेसे माळम होगा कि इच्छा करनेमात्रसे 
प्राप्त होनेवाले एक श्रीमगवान्‌ ही हैं | दुनियामें लोग नाना 
प्रकारके पदार्थोंकी इच्छा करते हैं परन्तु इच्छा करनेसे ही 
उन्हें कुछ नहीं मिलता । इच्छा हो; प्रारब्धका संयोग हो 
और फिर प्रयत्न हो तब कहीं कोई भौतिक पदार्थ मिलता 
है पर भगवानके लिये तो इच्छामात्रसे ही काम हो जाता है। 
इच्छा करनेपर जो प्रयत्न होता है वह प्रयत्न तो भगवान्‌ 
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स्वयं करा लेते हैं | साधक तो केवळ निमित्तमात्र बनता है | 
अर्जुनसे भगवानने कहा--'ये सब मेरेद्वारा मारे हुए हैं तू 
तो केवळ निमित्तमात्र बन जा P ( गीता ११ | ३३ ) इसी 
प्रकार अपनी प्राप्तिरूप कार्यकी fated भी सब्र कुछ 

भगवान्‌ ही कर लेते हैं । इच्छा करनेवाले भक्तको 

केवळ निमित्तमात्र बनाते हें । जो लोग भगवत्प्रातिको 

अपने पुरुषार्थसे सिद्ध होनेवाली मानते हैं, उनको 

भगवान्‌ दर्शन नहीं देते a उन्हें बड़ी कठिनाईसे 

ज्ञानकी प्राप्ति हो सकती है परन्तु उसमें भी गुरुकी शरण तो 

ग्रहण करनी ही पड़ती है | भगवान्‌ स्वयं कहते दै 


तद्विद्धि परिप्रश्‍नेन सेवया | 


उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वद्शिंनः u 
(गीता v । ३४) 


प्रणिपातेन 


“उन Gaal जाननेवाले ज्ञानी पुरुषोंसे भली प्रकार 
दण्डवत्‌-प्रणाम) सेवा और निष्कपटभावसे किये हुए प्रश्‍न- 
द्वारा उस MIA जान वे मर्मको जाननेवाले ज्ञानीजन 
तुझको उस ज्ञानका उपदेश करेंगे | 


श्रुति कहती है--- 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । 
gre धारा निशिता दुरत्यया 
दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ 
(mso १।३। १४) 


“उठो, जागो और महान्‌ पुरुषांके समीप जाकर ज्ञान प्राप्त 
करो । जिस प्रकार छुरेकी धार dier और दुसर होती है, 
तत््वज्ञानी लोग उस पथको भी वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं ।' 


भगवत्पाप्तिमें अपना पुरुषार्थ माननेका कारण-- 
अहंकाररूपी दोष है | भक्तके zu अहंकार-दोषको नष्ट करनेके 
लिये भगवान्‌ उसे भीषण संकटमें डालकर यह बात प्रत्यक्ष 
दिखला देते हैं कि कार्यसिद्धिर्मे अपनी सामर्थ्य मानना मनुष्यकी 
एक बड़ी गलती है। इस प्रकार अहंकारनाशके लिये जो 
विपत्तिमें डालना है, यह भी भगवानकी विशेष कृपा है । 
केनोपनिषद्म एक कथा है-इन्द्र, अभि, वायु देवोने विजयमें 
अपने पुरुषार्थको कारण समझा, इसलिये उन्हें गर्व हो 
गया | तब भगवानने उनपर कपा करके यक्षके रूपसे अपना 
परिचय दिया और उनके गर्वका नाश किया | जब अभि-वायु 
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देवता परास्त हो गये और यह समझ गये कि हमारे अंदर वस्तुतः 

कुछ भी सामथ्यं नहीं है, तब us विशेष दया करके 

उमाके द्वारा इन्द्रको अपना यथार्थ परिचय दिया | सफलतामें 
अपना पुरुषार्थ मानकर मनुष्य गर्व करता है परन्तु अनिवार्य 
विपत्तिमें जब वह अपने पुरुषार्थसे निराश हो जाता है 
तब निरुपाय होकर भगवानके शरण जाता है और आते 
होकर पुकार उठता है--“नाथ ! मुझे इस घोर संकटसे 
बचाइये । मैं सर्वथा असमर्थ हूँ । में जो अपने ae 
अपना उद्धार मानता था, वह मेरी भारी भूल थी | RAS 
और काम-क्रोधादि शत्रुओंके दबानेसे अब मुझे इस बातका 
पूरा पता लग गया कि आपकी कृपाके बिना मेरे लिये इनसे 
छुटकारा पाना कठिन ही नहीं, वरं असम्भव-सा है ।' जब 
अहंकारको छोड़कर इस तरह सरळ भावसे और सचे EXT 
मनुष्य भगवानके शरण हो जाता है तब भगवान्‌ उसे 
अपना लेते हैं और आश्वासन देते हैं, ith भगवानकी यह 
घोषणा है--- 


सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभयं सवंभूतेभ्यो दुदाम्येतद़तं॑ मम ॥ 


“जो एक बार मी मेरे शरण होकर कहता है; में तुम्हारा 
हूँ; ( तुम मुझे अपना लो ) मैं उसे सब भूतोंसे अभय कर 
देता हूँ, यह मेरा ब्रत है ।' इसपर भी मनुष्य उनके शरण 
ie अपना कल्याण नहीं करता, यह बड़े भाश्चर्यकी 
बात है ! 


दयासागर भगवानकी जीवॉपर इतनी अपार दया है 

कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं । वस्तुतः उन्हें दयासागर कहना 
भी उनकी स्तृतिके व्याजसे निन्दा ही करना है | क्योंकि सागर 
तो सीमावाला है, परन्तु भगवानकी दयाकी तो कोई सीमा 
ही नहीं है। अच्छे-अच्छे पुरुष भी भगवानकी दयाकी जितनी 
कल्पना करते हैं, वह उससे भी बहुत ही बढ़कर है | उसकी 
कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती । कोई ऐसा उदाहरण 
नहीं जिसके द्वारा भगवानकी दयाका स्वरूप समझाया 
जा सके | माताका उदाहरण दें तो वह भी उपयुक्त नहीं 
है । कारण; डनियामें असंख्य जीव हैं और उन सबकी 
उत्पत्ति माताओंसे ही होती है; उन सारी माताओंके हृदयोंमें 
अपने पुत्रोंपर जो दया या स्नेह है, वह सब मिलकर भी उन 
दयासागरक्री दवाके एक बूँदके बरावर भी नहीं है । ऐसी 
दाळतमें और किससे तुलना की जाय ? तो भी माताका 


x सन्तं सुशान्तं सततं नमामि * 
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उदाहरण इसीलिये दिया जाता है कि लोकमें जितने 
उदाहरण हैं, उन सबमें इसकी विशेषता है | माता अपने 
बच्चेके लिये जो कुछ भी करती है; उसकी प्रत्येक क्रियामें 
दया भरी रहती है। इस बातका बच्चेकी भी कुछ-कुछ अनुभव 
रहता है । जब बचा शरारत करता है तो उसके qe 
निवारणार्थ माँ उसे धमकाती-मारती है और उसको अकेला 
छोड़कर कुछ दूर हट जाती है । ऐसी अवस्थामें भी बच्चा 
माताके ही पास जाना चाहता है | दूसरे लोग उससे पूछते 
हैं-“तुम्हें किसने मारा V वह रोता हुआ कहता है RU 
इसपर वे कहते हैं “तो आइन्दा उसके पास नहीं जाना ।' 
परन्तु वह उनकी बातपर ध्यान न देकर रोता है और माताके 
पास ही जाना चाहता है। उसे भय दिखलाया जाता है 
कि ‘at तुझे फिर मारेगी ।' पर इस बातका उसपर कोई 
असर नहीं होता; वह किसी भी बातकी परवा न करके अपने 
सरल भावसे माताके ही पास जाना चाहता Rd रोता है, 
परन्तु चाहता है माताको ही जब माता उसे हृदयसे लगाकर 
उसके आँसू पोंछती है, आश्वासन देती है, तभी वह शान्त होता 
है | इस प्रकार माताकी दयापर विश्वास करनेवाले qu 
भाँति जो भगवानके दया-तत्त्वको जान लेता है और भगवान: 
की मारपर भी भगवानको ही पुकारता है, भगवान्‌ उसे 
अपने हृदयसे लगा लेते हैं । फिर जो भगवानकी कृपाको 
विशेषरूपसे जान लेता है, उसकी तो बात ही क्या है! 


लड़का नीचेके TSS ऊपरके तललेपर जब चढ़ना चाहता है . 


तो माता उसे सीढ़ियोंके पास ले जाकर "eda लिये 
उत्साहित करती है । कहती है--'बेटा | aa, गिरोगे नही, 


में साथ हूँ न! लो) मैं हाथ पकड़ती हूँ ।? यों साहस और | 


आश्वासन देकर उसे एक-एक सीढ़ी चढ़ाती है, पूरा खयाल 
रखती है, कहीं गिर न जाय; जरा-सा भी डिगता है तो 
उरत हाथका सहारा देकर थाम लेती और चढ़ा देती है; 
बचा जब चढ़नेमें कठिनाईका अनुभव करता है तब मांत्री 
ओर ताककर मानो इशारेसे माकी मदद चाहता है | माँ उसी 
क्षण उसे अवलम्बन देकर चढ़ा देती है और पुनः उत्साह 
Reri है | बच्चा कहीं फिसळ जाता है तो माँ तुरंत उसे 
गोदमें उठा हेती है, गिरने नहीं देती । इसी प्रकार जो 
पुरुष बच्चेकी भाँति भगवानपर निर्भर करता है, भगवान 
उसकी उन्नति और रक्षाकी व्यवस्था स्वयं करते हैं, उसे तो 
केवल निमित्त बनाते हैं। सांसारिक माता तो कदाचित 
असावधानी ओर सामर्थ्यके अभावते या भ्रमसे गिरते हुए 
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बचेको न भी बचा सके परन्तु वे सर्वशक्तिमान, सर्वान्तर्यामी, 
सर्वज्ञ प्रभु तो अपने आश्रितको कभी गिरने देते ही नहीं । 
वरं उत्तरोत्तर उसे सहायता देते हुए, एक-एक सीढ़ी चढ़ाते 
हुए, सबसे ऊपरके तछ्लेपर, जहाँ पहुँचना ही जीवका अन्तिम 
ध्येय है, पहुँचा ही देते हैं । इससे यह सिद्ध हो जाता है 
कि प्रयत्न भगवान्‌ ही करते हैं, भक्तको तो केवल इच्छा 
करनी पड़ती है; और उसीसे भगवान्‌ उसे निमित्त बना 
देते हैं । बच्चा कमी अभिमानवश यह सोचता है कि में अपने 
ही पुरुषार्थसे चढ़ता हूँ; तब माता कुछ दूर हटकर कहती 
है, “अच्छा चढ़ |? परन्तु सहारा न पानेसे वह चढ़ नहीं सकता। 
गिरने लगता है, तब माता दौड़कर उसे बचाती है । इसी प्रकार 
अपने प्रयका अभिमान केरनेवाछा भी गिर सकता है | 
परन्तु यह ध्यान रहे; भगवान्‌की कृपाका तात्पर्यं `यह कदापि 
नहीं है कि मनुष्य सब कुछ छोड़कर हाथ-पर-हाथ धरकर 
वैठ जाय; कुछ भी न करे | ऐसा मानना तो प्रभुकी कृपाका 
दुरुपयोग करना है। जब माता बचेको ऊपर चढ़ाती है; तब 
सारा कार्य माता ही करती दै, परन्तु बच्चेकों माताकी आज्ञा- 
नुसार चेष्टा तो करनी ही पड़ती है। जो बच्चा url 
इच्छानुसार चेष्टा नहीं करता या उससे विपरीत करता है; 
उसको माता उसके हितार्थ डराती-घमकाती है तथा कमी- 
कभी मारती भी है । . 


इस मारमें भी माके हृदयका प्यार भरा रहता है, यह 
भी उसकी परम दयालता है। इसी प्रकार भगवान्‌ भी 
दयापरवश होकर समय-समयपर हमको चेतावनी देते हैं | 
मतलब यह कि जैसे बच्चा अपनेको और अपनी सारी क्रियाओंको 
माताके प्रति सॉपकर मातृपरायण होता है, इसी प्रकार हमें 


भी अपने-आपको और अपनी सारी क्रियाओंको परमात्माके ` 


हाथोंमें सॉपकर उनके ATA पड़ जाना चाहिये | इस प्रकार 
बच्चेकी तरह परम श्रद्धा और विश्वासके साथ जो अपने- 
आपको परमात्माकी गोदमें सोप देता है वही पुरुष परमास्मा- 
की पाका इच्छुक और पात्र समझा जाता है और इसके 
फलस्वरूप वह परमात्माकी दयासे परमात्माको प्राप्त हो जाता 
है | सारांश यह कि परमात्माकी प्राप्ति परमात्माकी दयासे ही 
होती है; दयाकी प्रधानता नहीं, दया ही एकमात्र कारण है | 
परन्तु यह दया मनुष्यको अकर्मण्य नहीं बना देती | परमात्मा- 
की दयासे ही ऐसा परमपुरुधार्थ बनता है । जीवका अपना 
कोई पुरुषार्थ नहीं, वह तो निमित्तमात्र होता है | 


कक 


I Sse  ्टट्््््््््््््भ्भ्झ्् ` 


संतकी विशेषता 


उपयुक्त दयासागर भगवानकी दयाके तत्त्व और रहस्यको 
यथार्थ जाननेवाला पुरुष भी दयाका समुद्र और सब भूतोंका 
SEX बन जाता है । भगवाभने कहा है--“सुद्ृदं सर्वभूतानां 
जञात्वा मां शान्तिमृच्छति |? इस कथनका रहस्य यही है कि 
दयामय भगवानको सब भूतोंका सुहृद समझनेवाला पुरुष 
उस द्यासागरके शरण होकर निर्भय हो जाता है तथा परम 
शान्ति और परमानन्दको प्राप्त होकर स्वयं दयामय बन जाता 
हे । इसलिये भगवान्‌ ठीक ही कहते हैं कि मुझको सबका 
सुहृद समझनेवाला शान्तिको प्राप्त हो जाता है। ऐसे 
भगवत्प्राप्त पुरुष ही वास्तवमें संत-पदके योग्य हैं | ऐसे dd 
को कोई-कोई तो विनोदर्मे भगवानसे भी बढ़कर बता दिया 
करते हैं | तुलसीदासजी महाराज कहते हैं-- 

राम सिंधु घन सजन धीरा १ चदन तरु हरि संत समीरा ॥ 


मेरे मन प्रभु अस बिसबासा | रामते अधिक रामकर दासा ॥ 


“भगवान्‌ समुद्र हैं तो संत मेघ हैं, भगवान्‌ चन्दन हैं तो 
संत समीर (पवन ) हैं । इस हेतुसे मेरे मनमें ऐसा विश्वास 
होता है कि रामके दास qeu वढ़कर हैं |? दोनों दृष्टान्तोंपर 
ध्यान दीजिये | समुद्र जलसे परिपूर्ण है, परन्तु वह जल 
किसी aad नहीं आता । न कोई उसे पीता है ओर न 
उससे खेती ही होती है । परन्तु ame जब उसी समुद्रसे 
TSM उठाकर यथायोग्य बरसाते हैं तो केवळ मोर, पपीहा 
और किसान ही नहीं-सांरे जगतूर्मे आनन्दकी लहर बह जाती 
है | इसी प्रकार परमात्मा सच्चिदानन्दघन सब जगह विद्यमान 
हैं, परन्तु जबतक परमात्माके तत्वको जाननेवाळे भक्तजन 
उनके प्रभावका सब जगह विस्तार नहों करते, तबतक जगत्‌- 
के लोग परमात्माको नहीं जान सकते । जब महात्मा संत 
पुरुष सर्वसदूगुणसागर परमात्मासे समता; शान्ति, प्रेम; 
ज्ञान आदि गुण लेकर बादलोंकी भांति संसारमें उन्हें बरसाते 
हैं, तत्र जिज्ञासु साधकरूप मोर; पपीहा, किसान ही नहीं; 
किन्तु सारे Was लोग उससे लाभ उठाते हैं । भाव यह 
है कि भक्त न होते तो भगवानकी गुण-गरिंमा और महत्त्व- 
प्रभुत्वका विस्तार जगतूर्मे कौन करता? इसलिये भक्त मगवान- 
से ऊँचे हैं । दूसरी बात यह है कि जैसे सुगन्ध चन्दनमें ही 
है, परन्तु यदि वायु उस सुगन्धको वहन करके अन्य 
वृक्षांतक नहीं ले जाता तो चन्दनकी गन्ध Beata ही रहती, 
नीम आदि वृक्ष कदापि चन्दन नहीं बनते । इसी प्रकार 
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भक्तगण यदि भगवानकी महिमाका विस्तार नहीं करते तो 
दुर्गुणी, दुराचारी मनुष्य भगवानके गुण और प्रेमको पाकर 
ag नहीं बनते | इसलिये भी संतोंका दर्जा भगवानसे 
बढ़कर है | वे संत जगतके सारे जीवॉर्मे प्रेम, शान और 
आनन्दका विस्तारकर सबको भगवानके सदृश बना देना 


्ाहते हैं | 
संतोंकी दया 

उन महात्माओंमें द्रेषका तो नाम ही नहीं रहता । वे 
इतने दयाळ होते हैं कि वूसरेके दुःखको देखकर उनका 
हृदय पिघल जाता है । वे quu हितको ही अपना हित 
` समझते हैं | उन पुरुषोर्मे विशुद्ध दया होती है। जो दया 
कायरता, ममता, खार्थ और भय आदिके कारण की जाती 
है, वह ga नहीं है | जैसे भगवानकी अहेतुकी दया समस्त 
जीषोपर है--इसी प्रकार महापुरुषोंकी अहैतुकी दया सबपर 
होती है | उनकी कोई कितनी ही बुराई क्यों न करे, बदला 
लेनेकी इच्छा तो उनके ceni होती ही नहीं | कहीं बदला 
लेनेकी-सी क्रिया देखी जाती है; तो वह भी उसके दुगुणांको 
हटाकर उसे विशुद्ध करनेके लिये ही होती है । इस क्रियामें 
भी उनकी दया छिपी रहती है । जैसे माता-पिता गुरुजन 
बचेके सुधारके लिये Se दयसे उसे दण्ड देते हैं--- 
इसी प्रकार संतोमे भी कभी-कभी ऐसी क्रिया होती है; 
परन्तु इसमें भी परम हित भरा रहता है । वे संत करुणाके 
भण्डार होते हैं | जो कोई उनके समीप जाता है, वह मानो 
दयाके सागरमें गोते लगाता है | उन पुरुषोंके दशन; स्पर्श 
और चिन्तनर्मे भी मनुष्य उनके दयाभावको देखकर मुग्ध 
हो जाता है | वे जिस मार्गसे निकलते हैं, मेघकी ज्यों दयाकी 
वर्षा करते हुए ही निकलते हैं | मेघ सब समय और सब 
जगह नहीं बरसता, परन्तु संत तो सदा-सवंत्र awed ही 
रहते हैं | उनके दर्शन, भाषण और स्पे सारे जीव पवित्र 
हो जाते हैं | उनके चरण जहाँ टिकते हैं, वह भूमि पावन हो 
जाती है | उनके चरणोंसे स्पर्शकी हुई रज खयं पवित्र होकर 
दूसरोंको पवित्र करनेवाली बन जाती है | उनके द्वारा देखे 
हुए ओर स्पर्श किये हुए पदार्थ पवित्र हो जाते हैं | फिर 
उनके कुलकी विशेषतः उन्हे जन्म Bays माता-पिप्ताकी तो 
बात हो क्या है | ऐसे महापुरुष जिस देशमें जन्मते हैं और 
शान्त होते हैं; बे देश तीर्थ माने जाते हैं । आजतक जितने 
तीथं बने हैं, वे सब परमेश्वर और परमेश्वरके भक्तोंके निमित्त- 


% wed सुशान्तं सततं नमामि * 


से ही बने हैं । इतना ही नहीं; सब लोकोंको पवित्र करनेवाले 
तीर्थ भी उनके चरणस्पर्शसे पवित्र हो जाते हैं | 
कुछ पवित्रं जननी कृतार्था 
वसुन्धरा पुण्यवती च तेन | 
अपारसंविव्सुखसागरेऽस्मिन्‌ 
लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 

“जिसका चित्त अपार संवित्सुखसागर Wart लीन 
है, उसके जन्मसे कुल पवित्र होता है, उसकी जननी कताई | 
होती है और gett पुण्यवती होती है ।? 

धर्मराज युधिष्टिर महात्मा विदुरसे कहते हैं--- 

भवद्विधा भागवतास्तीर्थीभूताः स्वयं विभो । 
तीर्थीकुवन्ति तीर्थानि स्वान्तःस्थेन गदाग्ठ॒ता ॥ 
; (श्रीमद्धा० 00 १३॥ ९) 

।हे खामिन !आप-सरीखे भगवद्भक्त स्वयं तीर्थरूप हैं। 
(पापियोंके द्वारा कछुषित हुए ) तीथाँको आपलोग अपने 
हृदयमें स्थित भगवान्‌ श्रीगदाधरके प्रभावसे पुनः dis 
प्रदान करा देते हैं |? | 

यह सब उनके द्वारा स्वाभाविक ही होता है; उन्हें करना ' 
नहीं पड़ता | भगवान्‌ तो भजनेवालोंको भजते हैं, परन्तु वे 
दयाछ संत नहीं मजनेवालेका, यहाँतकृ कि गाली देने और 
अहित करनेवालेका भी हित ही करनेमें तुळे रहते हैं । कुल्हाड़ा | 
चन्दनको काटता है, पर चन्दन उसे स्वाभाविक ही अपनी _ 
सुगन्ध दे देता है । 
काटे परसु मरूय सुनु भाई । निज गुन देइ सुगन्ध बसाई ॥ 


Tele, sents आदिके इतिहास इसमें प्रमाण 
हैं । अतएव विनोदमें भक्तको भगवानसे बढ़कर बतलाना | 


युक्तियुक्त ही है । संतजन सुरसरि और सुरतरुसे भी विशेष _ 


उपकारी हैं | रांगा और कल्पबृक्ष उनके शरण होनेपर क्रमशः | 
पवित्र करते और मनोरथ पूर्ण करते हैं | परन्तु संत तो इच्छा 
करनेवाले और न करनेवाले सभीके घर स्वयं जाकर उनके | 
इस लोक और परलोकके कल्याणकी चेष्टा करते हैं । इस 
पर यदि यह कहा जाय कि संत जब सबका कल्याण कण 
हैं तो सबका हो क्यों नहीं जाता ? तो इसका उत्तर यह है कि 
सामान्यभावसे तो संतसे जिन लोगोंकी भेंट हो जाती & 
उन समीका हित होता है | परन्तु विशेष लाम श्रद्धा 

प्रेम होनेपर होता है aft यह कहा जाय कि जबर 
सबका हित संत क्यों नहीं कर देते ? तो इसका उत्तर यह t 
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कि जबरदस्ती कोई किसीका हित नहीं कर सकता | पतंग 
दीपकमें जलकर मरते हैं | दयाळ पुरुष उनपर दया करके 

उन्हें बचानेके लिये उस दीपक या लालटेनको बुझाकर 
उनका परम हित करना चाहते हैं, परन्तु थे पतंग जहाँ दूसरे 
दीपक जळते रहते हैं, वहाँ जाकर जल मरते हैं । इसी 
प्रकार जिन लोगोंको कल्याणकी स्वयं इच्छा नहीं होती उनका 
कल्याण करना बहुत ही कठिन है । 


यदि यह कहा जाय कि श्रद्धा-प्रेम करनेवालोंका तो 
विशेष कल्याण करते हैं और दूसरोंका सामान्यभावसे करते 
हैं, तो इसमें विषमताका दोष आता है । इसका उत्तर 
यह है कि ऐसी बात नहीं दै । श्रद्धा और प्रेमक्री कमीके 
कारण यदि लोग संतोंकी सबपर छायी हुई समान अपरिमित 
दयासे लाभ नहीं उठा सकते तो इसमें उनका दोष नहीं है | 
सूर्यं बिना किसी पक्षपात या संकोचके सभीको समानभावसे 
प्रकाश देता है, परन्तु दर्पणमें प्रतिबिम्ब पड़ता है और 
सूर्यकान्त शीशा सूर्यके प्रकाशकों पाकर दूसरी वस्तुको जला 
दे सकता है । इसमें सूर्यका दोष या पक्षपात नहीं है | इसी 
प्रकार जिनमें श्रद्धा, प्रेम नहीं है वे दर्पणकी भाति कम लाम 
उठाते हैं और श्रद्धा, प्रेमवाले सूर्यकान्त शीशेकी भाँति 
अधिक लाभ उठाते हैं | सूर्य सबको स्वाभाविक ही प्रकाश देता 
है, परन्तु उल्लूके लिये वह अन्धकाररूप होता है। चन्द्रमाकी 
सर्वत्र बिखरी हुई चाँदनीको चोर बुरा समझता दै, इसमें 
सूर्य-चन्द्रमाका कोई दोष नहीं है, वे तो सबका उपकार ही 
करते हैं | इसी प्रकार महापुरुष तो सभीका उपकार करते 
हैं किन्तु अत्यन्त दुष्ट और नीच प्रकृतिवाले मनुष्य Ss 
की भाँति अपनी बुद्धिहीनताके कारण उनसे द्वेष करते हैं 
ओर चोरकी भाँति उनकी निन्दा करके अनिष्ट फळको प्रात 
होते हें--इसमें संतोंका क्या दोष ! 


यदि कहा जाय कि ऐसे दयाळ पुरुषासे जब प्रत्यक्ष ही 
सबको परम लाम है; तब सभी लोग उनका संग और सेवन 
करके लाभ क्यों नहीं उठाते ! इसका यह उत्तर है कि वे 
छोग संतोंके गुण; प्रभाव और तत्त्वको नहीं जानते । तत्त्व 
जाने Bat कोई लाम नहीं उठा सकता | एक कुत्ता था | 
उसने चीनीके wea मुँह डाल RTU l इतनेमे खड़खड़ा- 
हृटकी आवाज हुई । कुत्तेने भागना चाहा | इसी गड़बड़में 
घडा फूट गया । घड़ेकी गर्दनी कुत्तेके गलेमें रह गयी | 
कुत्तेको कष्ट पाते देखकर एक दयाछ मनुष्य हाथमें लाठी 


लेकर इसलिये कुत्तेके पीछे दोड़ा कि लाठीसे घड़ेकी 
गर्दनी तोड़ दी जाय तो कुत्ता कष्ट्से छूट जाय | कुत्तेने 
अपने पीछे लाठी लिये aed हुए आदमीके असली उद्देश्य- 
को न समझकर यह समझा कि यह मुझे मारनेको दौड रहा 
है। वह और मी जोरसे भागा और उसका कष्ट दूर नहीं 
हो सका । इसी प्रकार महापुरुषोंके तत्वको न समझकर 
उनकी क्रियामें विपरीत भावना कर सब लोग छाम नहीं उठा 
सकते । 


संतोंमें समता 
ऐसे महापुरुषोंकी दया ही नहीं, समता भी बडी अद्भुत 
होती है; उन्हें यदि समताकी मूर्ति कहें तब भी अत्युक्ति नहीं। 
भगवान्‌ सम हैं और उन संतोंकी मगवानमें स्थिति है--- 
इसलिये वे भी स्वाभाविक ही समताको प्राप्त हैं। Fa 


-सुख-दुःखकी प्राप्ति होनेपर अज्ञानी पुरुषकी शरीरमें समता 


रहती है वेसी ही संतोंकी चराचर सब जीवोंमें समता रहती है | 


प्र ०-अज्ञानियोंका देहमें जेसा प्रेम दै, क्या संतोंका सारे 
चराचरमें वैसा प्रेम हो जाता है १ या संतोंका जैसे 
देहमें प्रेम नहीं है; वैसे क्या चराचर भूतोंसे उनका 
प्रेम हट जाता है? उनकी समताका क्या स्वरूप है! 


उ०-उनकी समता वस्तुतः इतनी विलक्षण है कि 
उदाहरणके द्वारा वह समझायी नहीं जा सकती क्योंकि 
अज्ञानीको देहमें जैसा अहंकार रहता हे; संतका duri 
वैसा अहंकार नहीं रहता | इसलिये यह कहना नहीं बनता 
कि संतका देहकी भाँति सबमें प्रेम हो जाता है, और सबमें 
प्रेमका अभाव इसलिये नहीं बतलाया जा सकता कि अज्ञानी 
लोग अपने देहके स्वार्थके लिये जहाँ दूसरेका अहित कर 
डालते हैं, वहाँ ये संत पुरुष दूसरोंके हितके लिये हँसते- 
हंसते अपने शरीरकी बलि चढ़ा देते हैं । परन्तु उनकी 
वह समता इतनी अद्भुत है कि दूसरेके हितके लिये शरीरका 
बलिदान करनेपर भी उसमें कोई विषमता नहीं आ सकती | 
इसलिये किसी उदाहरणके द्वारा इस समताका स्वरूप समझाना 
बहुत कठिन है। तथापि लोक और वेदर्मे समझानेके लिये ऐसा 
ही कहा जाता है कि जैसे अज्ञानीको सुख-दुःखकी प्राप्तिमें 
सारे UA समता होती है; su ही संतोंको सब जीवोंके 
सुख-दुःखकी NH ममता और अहंकार न होते हुए मी 
समता होती है । अर्थात्‌ जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने सुखः 
दुःखसे सुखी-दुखी होता है, संतजन ममता और अहंकारसे 
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रहित होनेपर मी और अपने 


प्रतीत भी न होनेपर भी दूसरे E 
सुखी-दुखी से प्रतीत होते हैं | ऐसी स्थिति मनुष्यको प्रतिपक्ष- 


भावनासे प्राप्त होती है। (अज्ञानी मनुष्य जैसे अपने देहमें 
अहंमावना और दूसरोमें परभावना E विपरीत 
दूसरोमें आत्ममावना और अपने शरीरमे परकी-सी भावना 
करनेका नाम प्रतिपक्ष (उलटी ) भावना है |) बहुत से. लोग 
संतोंकी इस समदृष्टिके रहस्यको न जानकर समदृष्टिसम्बन्धी 
शास््रवाक्योंका दुरुपयोग करते EQ गीतामें भगवानने 


कहा e— 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि | 


शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदृशिनः ॥ 
(५१८) 


“ज्ञानीजन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणमें तथा गौ, हाथी; 
कुत्ते और चाण्डालमें भी समभावसे ही देखनेवाले होते हैं | 


इसका उलटा अर्थ करते हुए वे लोग कहते हैं कि 'खान- 
पान आदिर्मे समव्यवहार करना ही समदर्शन है ।” परन्तु 
ऐसा समव्यवहार न तो सम्भव है।न आवश्यक है और न भगवान्‌- 
के कथनका यह उद्देश्य ही है । क्‍योंकि हाथी सवारीके योग्य 
है, कुत्ता सवारीके योग्य नहीं | गौका दूध सेवनयोग्य है; 
कुतिया ओर हृथिनीका नहीं | इन सबके खाद्य, व्यवहार; 
स्वरूप, आकृति; जाति और गुण एक दूसरेसे अत्यन्त 
विलक्षण और भिन्न होनेके कारण इन सबमें समान व्यवहार 
न हो सकता है; न करना चाहिये और न करनेके लिये कोई 
कह ही सकता है | जेसे अपने लिये सुख और सुखके साधनकी 
mA और दुःख और gah साधनकी निवृत्तिके लिये 
प्रयत्न किया जाता है; वैसे ही सबमें एक ही आत्मा समरूपसे 
स्थित है, इस बातका अनुमव करते हुए, सब्रके लिये उनका 
जिस प्रकारसे हित हो उसी प्रकारसे यथायोग्य व्यवहार 
करना ही वास्तविक समता है । 


जैसे हम अपने देहमें हाथोंसे अहण करनेका; आँखोँसे 
देखनेका, कानोंसे सुननेका--इस प्रकार विभिन्न इन्द्रियोंके 
द्वारा यथायोग्य विभिन्न व्यवहार करते हैं, परन्तु आत्मीयताकी 
दृष्टिसे सबमें समता है वैसे ही सत्रके साथ यथायोग्य व्यवहार 
करते हुए आत्मीयताकी दृष्टिसे सबमें. समता रहनी चाहिये | 
झात्लीय विषमता व्यवहारमें दूषित नहीं है, बल्कि परमार्थमें 
सहायक है| जिस विपमतासे किसीका अहित हो; वही 


E P 
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वास्तविक विषमता है | ख्रियोंके अवयव एक-से होनेपर भै 
माता) बहिन और पत्नीके साथ सम्बन्धके अनुसार ही यथा- 
योग्य विभिन्न व्यवहार होते हैं और यह विषमता शास्त्रीय 
और न्यायसंगत gaa सेवनीय है । इतना ही नहीं, 
परम पूजनीया मातामें पूज्यमाव होनेपर भी रजस्वला या 
प्रसवकी स्थितिमें हम उसका स्पश नहीं करते; करनेपर स्नान 
करनेकी विधि है । ऐसी विप्रमता वस्तुतः विषमता ad 
है । इसके माननेमें लाम है और न माननेमें हानि d wd 
कुत्तेको रोटी देते हैं, गायको घास देते हे? बीमारको दवा 
दी जाती है परन्तु समीको घास, दवा या रोटी समान नहँ. 
दी जाती | यह विषमता विषमता नहीं है) जैसे कोई म॑ | 
अपने आत्माका जान-बूझकर अहित नहीं करता, उसे दुःस 
नहीं देता और अपना कल्याण चाहता है एवं सुख तथा 
कल्याणके लिये चेष्टा करता है--इसी प्रकार किसीको gig 
न पहुँचाकर) अहित न चाहकर सबका कल्याण चाहना और 
सुख पहुँचानेकी चेष्टा करना ही समता है । फिर व्यवहासें 
यथायोग्य कितनी ही विषमता क्यों न हो | 


मान लीजिये; हमसे कोई मित्रता करता है और दूसरा | 
कोई बेर करता है | उन दोनोंके न्यायका भार प्राप्त हो जाग 
तो हमें पक्षपातरहित होकर न्याय करना चाहिये, am | 
कहीं अपने मित्रको समझाकर उसकी सम्मतिसे Baza रखने 
वालेका कुछ पक्ष भी कर लें तो वह भी समता ही है | 


अनुकूल हितकर पदार्थके प्रात होनेपर सबके लिये सम 
भावसे बिभाग करना चाहिये, परन्तु कहीं दूसरोंको अधिक 
और श्रेष्ठ वस्तु दे दें, स्वयं कम ले--निकृष्ट ले या fep 
ही न लें तो यह विषमता विषमता नहीं है । क्योंकि इसमें 
किसीका अहित नहीं है, बल्कि अपने सार्थका त्याग है। 
इसी प्रकार विपत्ति और दुःखकी प्राततिमें epp लिये न्याय | | 
युक्त समविभाग करते समय भी यदि कहीं दूसरोंको बचाकर ` 
विपत्ति या दुःख अपने Ret ले लिया जाय तो यई 
विषमता भी विषमता नहीं है, बल्कि स्वार्थका त्याग होगेगे 
कारण इसमें उलटा गौरव है । mb स्थित होनेके काणं <. 
संतं प्रभुकी समताका समावेश हो जाता है । अंतएब इस 
अनोखी समताका पूरा रह्स्य तो प्रभुको प्राप्त करनेपंर है 
मनुष्य समझ सकता है । "e 


मान-अपमान और निन्दा-स्ततिमे भी dat समता 
रहती है, किन्तु यह आवश्यक नहीं कि व्यवहारमें सब जग 
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CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


# danen * 


समताका ही प्रदर्शन हो । हुंदयमें मान-अपमानकी प्राप्तिमें 
हष, शोक आदि विकार नहीं होते | 

प्र०-साधारण मनुष्योंकों निन्दा और अपमानकी प्राप्तिमें 
जैसा दुःख होता है; क्या संतोंको वैसा ही स्तुति या मानमें होता 
है ! अथवा स्तुति या मानमें लोगोंको जैसी प्रसन्नता होती है, 
संतोंको निन्दा या अपमानमें कया del ही प्रसन्नता होती है ! 
इन दोनॉमेंसे संतकी समतामें हार्दिक भाव केसा होता है ! 
5 उ०-दोनाँसे ही विलक्षण होता है; अर्थात्‌ मान-अपमान 
और निन्दा-स्तुतिर्मे यथायोग्य न्याययुक्त व्यवहारमेंद होनेपर 
भी उन्हें हर्ष-शोक नहीं होते | न 
"^ प्र-तो क्या अपमांन और निन्दाका प्रतिकार भी संत 
करते हैं १ 

उ०-यदि अपमान या निन्दा करनेवालेका या अन्य 
किसीका हित हो तो प्रतिकार भी कर सकते हैं १ 

प्र०-क्या वे मान-प्रतिष्ठाकी प्रातिको व्यवहारमें स्वीकार 
कर लेते हैं या उनका विरोध ही करते हैं ? 

उ०-देश, काल और RAURA देखकर MARS 
दोनों ही बातें कर सकते हैं । विरोध' करनेमें हित होता है 
तो विरोध करते हैं और न्यायसे प्राप्त होनेपर स्वीकार 
भी कर लेते हैं | 

प्र०-तब फिर व्यवहारमें महापुरुषकी पहचान केसे हो? 

उ०-व्यवहारकी क्रियासे महापुरु्रको पहचाननाः बहुत 
कठिन है | इतना ही जान सकते हैं कि ये अच्छे पुरुष हैं | 
फिर चाहे वे सिद्ध हों या साधक ! दोनोंको ही संत माननेमें 
कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि साधक भी तो सिद्ध संत बननेवाला 
है | वस्तुतः जिसका व्यवहार सत्‌ है वही संत है | 
लाभ-हानि और जय-पराजयमें भी संतकी विलक्षण 


समता होती है । 


प्र०-साधारण मनुष्योंको जैसे लाभ और जयमें प्रीति- 
प्रसन्नता होती है; तो. क्या संतको इसके विपरीत हानि और 
पराजयमें प्रसन्नता होती है ? अथवा साधारण मनुष्योंकों 
जैसे हानि-पराजयमें द्वेष, घृणा, भय, शोक आदि होते हैं; 
तो क्या संतको लाभ और जयमें द्वेष? Um, HT: शोक 

आदि होते हैँ ! . 

| Seng; उसकी समता इन सबसे विलक्षण है। 
क्योंकि TEM, राग-द्वेष आदि समस्त विकारोंसे sa 
रहित होते हैं | 

ष्र 
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प्र०-ऐसी अवश्यामें क्या हानि-पराजय होनेपर सांधारण 
मनुष्योंकी भाँति संतका व्यवहार द्वेष? ईर्ष्या और भयका-सा 
भी हो सकता है ! नल 

उ०-यदि संसारका हित दो, या न्यायथुक्त मर्यादाकी 
रक्षा हो तो हो भी सकता है। परन्तु उनके aad किसी 
प्रकारका विकार निश्चय ही नहीं होता | 

प्र०-जो कुछ भी बाहरी क्रिया होती दै वह पहले मनमें 
आती है | बिना मनमें आये बाहरी क्रिया केसे सम्भव है ? 

उ०-नाटकके THA जैसे सभी प्रकारके बाहरी व्यवहार 
होते हैं; परन्तु उनके Aad अभिनय-बुद्धिके अतिरिक्त कोई 
वास्तविकता नहीं होती; इसी प्रकार संतोंके द्वारा नाटकवत्‌ 
बाहरी ATK होनेपर भी उनके मनमें वस्तुतः कोई विकार 
नहीं होता । 

इसी प्रकार शीतोष्ण; सुख-दुःख आदि प्रिय-अप्रिय 
सभी पदार्थोंके सम्बन्धमें उनका. समभाव रहता है । ad 
एक अखण्ड नित्य भगवत्स्वरूप समता सदा-सर्वदा सर्वत्र 
बनी रहती है । 


संतोम विशुद्ध विश्वप्रेम 

संतमें केवळ समता ही नहीं; समस्त विश्वमें हेतु और 
अहंकाररहित अलौकिक विशुद्ध प्रेम भी होता है । जैसे 
भगवान्‌ वासुदेवका BI अहैतुक प्रेम है; वैसे ही भगवान्‌ 
वासुदेवकी प्राति होनेपर संतका भी समस्त चराचर UII 
seat प्रेम हो जाता है | क्योंकि साधन-अवस्थार्म वह 
सबको वासुदेवस्वरूप ही समझकर अभ्यास करता है। 
अतएव सिद्धावस्थामे तो उसके लिये यह बात स्वभावसिद्धं 
होनी ही चाहिये । 

प्र०-ऐसा अहैतुक प्रेम भक्तिके .साधनसे होता है या 
ज्ञानके साधनसे ! 


उ०-दोनोमेसे किसी एकके साथनसे हो सकता है। जो 
भक्तिका साधन करता है, वह सब भूतोंको ईश्वर. समझकर 
अपने देह और प्राणोसे बढ़कर उनमें प्रेम करता है; और 
जो MAR साधन करता दै, वह सम्पूर्ण YS अपना 
आत्मा समझकर उनसे देह; प्राण और आत्माके समान 
प्रेम करता है । 


्-जेसे एक अज्ञानी मनुष्यका अपने शरीर, घर 
स्त्री; पुत्र, धन, जमीन आदिमें प्रेम ,होता दै, क्या संत 
पुरुषका सारे विश्वमे वैसा ही प्रेम होता है! .: 


sift gay 


ह म. 
p> 
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उ०-नहीं; इससे अत्यन्त विलक्षण होता है। अशानी 

मनुष्य तो शरीर, घर, स्री? पुत्र आदिके लिये नीतिं, Th 
न्याय, ईश्वर और परोपकारतकका त्याग कर देता हे 
तथा अपने देह प्राणकी रक्षाके ल्यि elt TA SH 
आदिका भी त्याग कर देता है; परन्तु संत तो नीति) 
धर्म, न्याय) ईश्वर और विश्वके लिये केवळ wb पुत्र; 
धनका ही. नहीं; अपने शरीरका भी त्याग कर देते 
हैं| वे विश्वकी ware लिये geilen पृथ्वीकी रक्षाक्े लिये 
द्वीपका, द्वीपके लिये ग्रामका, आमके ल्यि EEA 
Sea और उपर्युक्त सबके हितके लिये अपने प्राणोंका 
आनन्दपूर्वक त्याग कर देते है! फिर धम, ईश्वर और 
समस्त विश्वके लिये त्याग करना तो उनके लिये कौन बड़ी 
बात है | जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने आत्माके लिये सबका 
त्याग कर देता दै, वैसे ही संत पुरुष धर्म? ईश्वर और विश्वके 
लिये सब कुछ त्याग कर देते हैं; क्योंकि धर्म, ईश्वर और 
विशव ही उनका आत्मा है। परन्तु अज्ञानीका जैसे देहमें 
अहंकार और र््री-पुत्रादि gat ममत्व होता दै, वैसा 
संतका अहंकार और ममत्व कहीं नहीं होता । उनका 
सबमें हेतुरहित fure और अत्यन्त अलौकिक अपरिमित 
प्रेम होता हे । 


प्र०-भक्तिमार्गपर चलनेवाले भक्तका सम्पूर्ण चराचरमें 
प्राणोंसे बढ़कर अत्यन्त विलक्षण प्रेम क्यों और केसे हो 
जाता है ! ! 

उ०-इसलिये होता है कि वे सारे विश्वको अपने इष्ट- 
देवका साक्षात्‌ स्वरूप समझते हैँ | 


ना कम — À— 


सो अनन्य जाके असि, मति न टरइ हनुमन्त \ 
में सेवक सचराचर, रूपरासि भगवन्त ॥ 


वे भक्त समस्त विश्वके लिये अपने तन, भन, धनको 
न्योछाबर किये रहते हैं। अपनी चीजें खामीके कामें आती 
देखकर वे इस भावसे बड़े ही आनन्दित होते हैं कि स्वामीने 
कपापूर्वक हमको और हमारी वस्तुआँको अपना छिया | 
भक्त अपना यह ध्येय समझता है कि हमारी सब चीजें 
भगवानकी ही हैं, इसलिये Sedat सेवामें छगनी चाहिये | 

परन्तु जबतक भगवान्‌ उनको काममें नहीं छाते, तबतक . 
भगवाचने उनको खीकार कर लिया, ऐसा भक्त नहीं 
समझता, और जबतक भगवानने खीकार नहीं किया, तब- 
तक वह अपने ध्येयकी सिद्धि नहीं मानता | परन्तु जब वे 


# सन्तं rae सतत 
SS 


ete 
——— 


e. 
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quii प्रसन्नतापूवक विश्वरूप भगवानके mm आ जाती 
हैं तब वह अपने ध्येयकी सिद्धि समझकर परम मसन्न होता 
है | विश्वरूप भगवानकी प्रसन्नतामे ही उसकी प्रसन्नता है | 
इसीलिये वह अपने प्राणोंसे बढ़कर समस्त चराचर विश्वर अमे 
करता है | यदि कहा जाय कि फिर उसका प्रेम हेतुरहित 
और बिशुद्ध कैसे माना जा सकता है; जब कि वह अपने 
EBA सन्तुष्ट और प्रसन्न करनेके हेतुसे प्रेम करता हे? तो 


इनका उत्तर यह है कि यह देतु वस्तुतः हेठ नहीं दे यह . 


पवित्र भाव है । यही मनुष्यका परम लक्ष्य होना चाहिये | . 

जो प्रेम अपने: व्यक्तिगत स्वार्थको लेकर होता दैः 
बही कलंकित और दूषित है । परन्तु जब दूसरेके feat 
लिये किया जानेवाला प्रेम भी पवित्र माना जाता है, तब 
दूसरे सबको साक्षात्‌ भगवानका AAT समझकर ही 
उनसे प्रेम करना तो परम पवित्र प्रेम है । 


प्र०-ज्ञानके मार्गमे चळनेवालेका देह; 


प्राण. और 


“sna समान प्रेम क्यों और कैसे हो जाता दै ! 


उ०-ज्ञानके ARIA चलनेवाला सबके आत्माको 
अपना आत्मा ही समझता दै । 
सवंभूतस्थमात्मानं सवभूतानि 


ईक्षते योगयुक्तात्मा सवंत्र 


चात्मनि | 
समदशनः ॥ 
(गीता ६। २९) 
“सवव्यापी अनन्त चेतनमें एकीभावसे स्थितिरूपं योगे 
युक्त हुए आत्मावाला तथा सबमें समभावसे देखनेवाला 
योगी आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें बफमें जळके सहा व्यापक 
देखता है और सम्पूर्ण भूतोंकी आत्मामें देखता है।! | 


जब सबको वह आत्मा ही समझता है तब सारे विश्वम 


आत्माके सदश उसका प्रेम होना युक्तियुक्त ही है | . 


इसीलिये जैसे देहको आत्मा माननेवाला अज्ञानी अपने 
ही feat रत रहता है, वैसे ही संत पुरुष सम्पूणं भूतोंके 


~ ai 


हितमे रत रहते हैं ओर ऐसे सर्वभूतहिते रत ज्ञानमार्ग . 


साधक ही निगुण परमात्माको प्राप्त होते हैं । amare 
कहा हैं-- 
ये ` ल्वक्षरमनि्देश्यमव्यक्त पर्युपासते । _ | 


सवश्रगसचिन्त्य च कूटस्थमचळं॑ waa ll 

संनियम्येन्दियग्नाम॑ सर्वत्र समबुद्धयः | 

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ | 
i (गीता १२। ३-४ 
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:.. . “जो पुरुष इन्द्रियाके समुदायको अच्छी तरह uni 
करके मन-बुद्धिसे परे सर्वव्यापी, अकथनीयस्वरूप, सदा 
एकरस रहनेवाले, नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्मको निरन्तर एकीमावसे ध्यान करते 
हुए. उपासते हैं, वे सम्पूर्ण wats feat रत हुए और 
सबमें समान भाववाले योगी भी मुझको ही प्राप्त 
होते हैँ ।? - 


परन्तु जैसे अज्ञानी मनुष्यका देहमें अहंकार, अभिमान; 
:ममता और आसक्ति होती है, वैसे संतका विश्वमे अहंकार, 
(अभिमान, ममता और आसक्ति नहीं होती | उनका 
'विश्वप्रेम विशुद्ध ज्ञानपूर्ण होता है । अहंकार; अभिमान; 
ममता, .आसक्ति आदि दोषोँको लेकर अथवा व्यक्तिगत 
खार्थवश जो प्रेम होता है, वही दूषित समझा जाता है। 
क्षणभंगुर Aa, दृश्य पदार्थोको सत्य मानकर उनके 
सम्बन्धसे होनेवाले श्रमजन्य सुखको सुख मानकर उनमें 
प्रेम करना अज्ञानपूर्ण प्रेम है। ये दोनों बाते dad नहीं 
होतीं-इसलिये उस ज्ञानी संतका प्रेम विशुद्ध और 
ज्ञानपूण होता है | 


— Kost भक्त सम्पूर्ण विश्वको साक्षात्‌ अपना इष्टदेव 


भगवान्‌ समझकर काम पड़नेपर विश्व-हितके लिये प्रसन्नता- 
पूर्वक अपने सम्पूर्ण ऐश्वर्यसहित अपने-आपको बछिःवेदीपर 
चढ़ा देता दै, क्या ज्ञानमार्गपर चलनेवाला भी अवसर 
आनेपंर ऐसां ही करं . सकता है १ 

Senet, कर सकता. है | क्योंकि प्रथम तो उसकी 
इष्टिमे ऐश्वर्य और देहका कोई मूल्य ही नहीं है। और 
दूसरे, अज्ञानी मनुष्य ऐश्वर्य और देइको आनन्ददायक 
मानकर मूल्यवान्‌ समझते हैं | अतएव उनकी दृष्टिसे 
उन्हे सुख पहुँचानेके लिये ज्ञानी पुरुष ऐश्वर्य और देहका 
त्याग कर दें-इसमें आश्रयं और शंका ही क्यों होनी चाहिये ? 


ज्ञानमार्गपरं चलनेवाछा पुरुष समस्त चराचर विश्वको 
अपने चिन्मय आत्मरूपसे ही अनुभव करता है |. अतएव 
उसका BAH साथ आत्मवत्‌ व्यवहार होता है। जैसे 
किसी समय.अपने ही aida जीमके कट जानेपर कोई 
भी मनुष्य दाताको दण्ड नहीं देना चाहता वह जानता 
है कि दाँत और जीम दोनों मेरे ही हैं । जीममें तो तकलीफ 
है ही, adit os तकलीफ क्यों उत्पन्न की जाय। 
इसी. प्रकार शानमार्गी संत सबको अपना आत्मा समझनेके 
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कारण किसीके द्वारा अनिष्ट किये जानेपर भी उसे दण्ड 
देनेकी भावना नहीं करते | कभी-कभी यदि, ऐसी कोई बात 
देखी जाती है तो उसका हेतु भी आत्मोपम प्रेम ही होता 
है, जैसे अपने दूसरे अच्छे अंगोंकी रक्षाके लिये मनुष्य, 
समझ-बूझकर wg हुए अंगको कटवा देनेमें अपना दित 
समझता दै, इसी प्रकार adie द्वारा भी विश्वहिताथ 


स्वाभाविक ही कमी-कमी ऐसी क्रिया होती देखी जाती है। 


संतोंके उपर्युक्त विश्वप्रेमका तत्व और रहस्य बड़ा ही 
विलक्षण है । वास्तवर्मे जो संत होते हैं; वे ही इसको जानते 
हैं । ऐसे संतोंके गुण, आचरण; प्रभाव और तत्त्वका अनुभव 
उनका सङ्ग और सेवन करनेसे ही हो सकता है । 


संतोंके आंचरण ओर उपदेश 


प्र०-ऐसे संत-महात्माओंके आचरण अनुकरणीय हैं या 
उपदेश ? 


उ०-आचरण और उपदेश दोनों ही अनुकरणीय हैं । 
केवळ आचरण और उपदेश ही क्यों) उनके एक-एक गुणको 
अपने हृदयमें भलीमाँति धारण करना चाहिये । हाँ, यदि 
आचरण और उपदेशमें भिन्नता प्रतीत हो तो वहाँ उपदेशको 
ही प्रधान समझा जाता है। यद्यपि महापुरुषोंके आचरण 
शा्रके अनुकूल ही होते हैं और शास्त्नानुकूल ही वे उपदेश- 
आदेश करते हैं; परन्तु उन पुरुषोंके तत्व और रहस्यको 
न जाननेके कारण जो-जो आचरण Meat अनुकूल न प्रतीत 
हाँ; उनका अनुकरण नहीं करना चाहिये | 


यद्यपि उन महापुरुषोंके लिये कुछ भी «der नहीं है 
तथापि स्वाभाविक ही वे लोगॉपर दया कर लोकहितके लिये 
MATHS आचरण करते हैं । उनसे शास्त्रविपरीत आचरण 
होनेका तो कोई कारण ही नहीं है । परन्तु Aes अनुकूल 
जितने कम होने चाहिये; उनमें खभावकी उपरामताके कारण 
अथवा शरीरका बाह्यज्ञान न रहनेके कारण कमी प्रतीत हो 
तो उनको इसके लिये कोई बाध्य भी नहीं कर सकता; 
क्योंकि वे विधि-निप्रेधरूप Aaa पार पहुँचे हुए हैं । उनपर 
qe ग्रहण करो” और “यह त्याग करो'---इस प्रकारका 
शासन कोई भी नहीं कर सकता । उनके गुण और आचरणः 
ही सदाचार हैं । उनकी बाणी-उपदेश-आदेश ही वेदवाणी 
हैं। फिर उनके लिये विधान करनेवाला कौन! अतएव 
उनके द्वारा होनेवाले आचरण सर्वथा अनुकरणीय ही हैँ. तथापि. 
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(जिस आचरणमे ee d जो sme विपरीत प्रतीत 
होता हो, उसके लिये या तो उन्हीं पुरुषोंसे पूछकर सन्देह 
मिटा लेना चाहिये अथवा उसको छोड़कर जो शास्त्रानुकूल 
प्रतीत हों) उन्हींके अनुसार आचरण करना चाहिये | 
प्र०-जब ऐसे महापुरुषोंपर विधि-निषेध शात्रका .कोई 
शासन ही नहीं, तब 'वे कर्मोंका आचरण क्यों करते a? 
'उ०-लोगोंपर दयाकर 'केवल लोकहितके लिये | स्वयं 
भगवान्‌ वासुदेव भी तो अवतार लेकर लोकहितार्थ कर्मांचरण 
करते हैं | भगवानले खयं कहा है--- | 
` ` ग््चदाचरति श्रे्ठस्तत्तदेवेतरो जनः | 
BENE SE NE 
न मे पार्थास्ति कतेव्यं त्रिषु लोकेषु किचन । 
नानवाप्तमवाप्तव्य - वतं एव - 'च कमंणि॥ 
Fe क! osos (Qr ३।२१-२२) 
- श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी 
उस-उसके ही .अनुसार बर्तते हैं; वह पुरुष जो कुछ प्रमाण 
कर देता है, छोग भी उसके अनुसार बर्तते हैं | अतएव हे 
अजुन | यद्यपि मुझे तीनों छोकोंमें कुछ . भी कर्तव्य नहीं है 
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तथा किञ्चित्‌ मी रापत दोनेयोग्य वस्तु अग्रा ना eor mm नही है तो मे हैतोमी 
मैं कर्ममें ही बतता हूँ OU 

भगवानके इस आदर्शके अनुसार यदि संत पुरु 
आचरण करें तो इसमें उनका गौरव है और झोगोंका परम 
कल्याण है और इसीलिये संतोंके द्वारा स्वामाविक ही ठोक. 
हितकर कर्म होते हैं । ऐसे संतोंका जीवन छोगोंके उपकारे 
निमित्त ही होता है | अतएव लोगांको भी इस प्रकारफे संत 
बननेके लिये भगवानकी शरण होकर पदु-पदपर भगवान्‌. 
दयाका ` दर्शन करते हुए हर समय प्रसन्नचित्त रहना 
चाहिये | भगवानको यन्त्री मानकर अपनेको उनके समर्पण 
करके उनके हाथका यन्त्र बनकर उनकी आज्ञानुसार चलना 
चाहिये और यह याद रखना चाहिये कि जो इस प्रकार 
अपने-आपको AIA अर्पण कर देता है; उसके सारे 
आचरण भगवत्कृपासे भगवानके. अनुकूल ही होते हैं--यही 
शरणागतिकी कसौटी है । इस शरणागतिसे ही भगवानकी C 
अनन्त दयाके दर्शन होते हैं ओर भगवानकी दयासे ही 
देवताओंके द्वारा भी पूजनीय परम दुर्लभ संतभावकी प्राप्त 
होती है । | 


— Ke re E 
Pris enim 3 संतः्महिमा. ` 
`  प्रियप्राया वृत्तिविनयमधुरो वाचि नियमः संत कोन हें ? 
अकृत्या कल्याणी मतिरनवगीतः परिचयः | श्रीमद्भगवद्गीतामे भगवानने अपने प्रिय awa 


पुरो वा पश्चाद्वा तदिद्मविपर्यासितरसं . 
रहस्यं साधूनामनुपधि विशुद्धं विजयते ॥ 


: - . भगवानके भक्त, भगवानके प्यारे, भगवानके तत्वको 
यथार्थतः जाननेवाले और भगवानके ही स्वरूपभूत प्रातः- 
स्मरणीय  पूज्यचरण संतःमहात्माओंकी महिमा कौन गा 
सकता है ? उनके अनन्त कल्याणगुणोंका बखान कौन कर 
सक्रता है ? परन्तु उनकी स्मृति अन्तःकरणको पवित्र करती 
है; उनके आद चरित्रोंका मनन हृदयको विशुद्ध भगवद्धावसे 
भर देता है और उनका. गुणगान . जिहाको . पत्रित्र करके 
उसमें भगबद्रगुणगानकी योग्यता' प्रदान. करता $ rd 
परम EIL SH दृष्टि जानेसे संतोंकी कुछ चर्चा uw 
साहस हुआ है | : संतजन ऐसी कृपा करें जिसके. प्रभावसे 
इन पंक्तियोंके.लेखकका त्रित्त, उनके प्रियतम , श्रीमगवानके 


.९-सुखःदुःखमें समबुद्धि रहना | 


निम्नलिखित चालीस लक्षण बतलाये हैं | ये लक्षण जिनं 
Gerd हों वे ही संत हैं, इन्हींका कुछ न्यूनाधिकरूपसे 'गुणातीत' 
( भवभूति ) और Ruane? आदि नामोसे गीतामें वर्णन है | E 


१-किसी भी जीवसे द्वेष न होना ।. 
२-सन्रके साथ मैत्रीभाव रखना | > उना 
२-बिना' किसी भेदभावके दुखी जीवोपर दया करनाः। ` | 


' ४-भगवानूके सिवा किसी वस्तुमें 'मेरापन' न रहना । - ' 


५-शरीर-मन-वाणीमें कहीं Giu न होना | | 

७-अपना बुरा करनेवालेके प्रति, उसे ug देनेकी साम्य 
होनेपर भी चित्तमें क्रोध न करना और मगवान्ते 
'उसका AST चाहना | 


'८-अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु या afe mt - 


सन्तुष्ट रहना | 


i à चरणोंमें कुछ अनुराग करना सीखे.!.. DE BAN 2 
3 ASSIST निरन्त्र,परमात्माके साथ योगयुक्त रहना | / | 


र 3 
* = 
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१.०-मन-इन्द्रियोंको जीत लेना। 

११-परमात्मामें दृढ़ निश्चय होना । 

१२-मन और बुद्धिको STATS भगवानके अर्पण कर देना। 

:१३-अपने किसी भी आचरणसे किसी भी जीवको उद्दिझ 

. न करना। 

१४-किसीके द्वारा केसे भी व्यवहारकी प्राति होनेपर कभी 
उद्दिम न होना । | 

१५-सांसारिक वस्तुओंकी Aaa ST न मानना | 

१६-दूसरेकी उन्नतिर्मे डाह न होना | 

१७-परमात्माको नित्य अपने साथ समझकर सदा Feu 
रहना | 

१८-किसी भी अवस्थामै अशान्त न होना | 

१९-किसी भी वस्तुकी अपेक्षा न होना | 

२०-मन-वाणी-शरीरसे पवित्र रहना | 

२१-अहितके त्याग और हितके WETS चतुर होना | 

२२-सबसे उदासीन--निरपेक्ष रहना | | 

२३-मानसिक व्यथाका सर्वथा अभाव | 

२४-आसक्ति और कत्तापनके अभिमानसे कोई भी आरम्भ 
न_करना | सब BHAT आरम्म परमात्माकी लीलासे 

. होता है, ऐसा मानना । | 

२५-अनुकूलकी प्राप्ति और प्रतिकूलके विनाशमें हर्ष न होना । 

२६-प्रतिकूलकी प्राप्ति और अनुकूलके विनाइामें द्वेष नहोना। 

२७-किसी भी स्थितिमें शोक न होना | 

२८-किसी भी वस्तुकी कामना न होना | 

२९-शुभ और AGU कमाँका फल त्याग कर देना । | 

३०-ात्रुमित्रर्मे समभाव . रखना | 

३१-मानापमानमे समान भाव रखना | .. . 

३२-सरदी-गरमीमें समबुद्धि रहना | ` 

२३-सुख-दुःखको समान समझना । | 

३४-किसी भी पदार्थमें आसक्ति न रहना | 

२५-निन्दा-स्तृतिको समान मांनना | 


३६-चाणीसे सत्‌-चर्चाके सिवा और कोई बात न करना, 


` ` मनसे सदा भगवानके ABTA मनन करते रहना | 

३७-डारीरनिर्वाहके लिये जो कुछ भी मिळ जाय; उसीमें 
सन्तुष्ट रहना । _ 

` ३८-घरद्वारको अपना न मानना । 

३९-सदा.प्रमात्मामे स्थिखुद्धि रहना | 


v? 
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४०-श्रद्धा और तत्परताके साथ भागवत-धर्मरूपी अमृतका 

सदा सेवन करना | 

थे सब गुण सिद्ध संतमें खाभाव्रिक होते है और 
साधक इनको प्रात करनेके waa लगा रहता है 
परन्तु यह नहीं समझना चाहिये कि संतमें इतने ही 
परिमितसंख्यक गुण हैं | सत्यखरूप .परमात्मार्म नित्य 
स्थित होनेके कारण des] अंदर-ब्राहरकी प्रत्येक AN 
और क्रिया एक-एक सदुण और सदाचार ही है» वस्तुतः 
संत uuum भण्डार होते हैं; उपयुक्त चालीस गुण तो 
उन अनन्त सद्रुणोंके साररूप बतलाये गये dl ओर 
भी dip कहें तो ऐसा कहा जा सकता है, जिनमें 


निम्नलिखित छः लक्षण: हों वे पुरुष निश्चय ही संत हैं--- 


१-नित्य सत्य-परमात्मखरूपमें या भगवत्मेमर्मे अचल स्थिति; 
२-सर्वत्र-समदृष्टि; जीवमात्रमे आत्मोपम प्रेम, ३-राग-द्वेष; 
काम-क्रोध और लोभ-अभिमानादि मानसिक दोषोंका और 
मान-बड़ाई-प्रतिष्ठाकी इच्छाका सर्वथा अभाव; ४-स्वामाविक 
ही समस्त प्राणियोंके . हितमें रति, ५-शान्ति, सरलता; 
शम; दम; शीतलता, त्याग; संतोष; «up अहिंसा; सत्य; 
निर्भयता; अनासक्ति) निष्कामता, निरहंकारिता, निर्ममता; 
स्वाधीनता, निर्मळता, क्षमा, सेवा; तप आदि सद्रुण और 
सदाचारांका पूर्ण विकास. और ६-हर एक स्थितिर्मे अखण्ड 
असीम आनन्द ! 


संतोंके हृदयमें पाप-तापके लिये स्थानं नहीं है; 
आचरणोंमें किसी प्रकारका भी दोष नहीं आं सकता | 
अज्ञान, AIA, दम्भ, "uz. स्तेय, व्यंभिचार आदि 
दुराचार उनके समीप भी नहीं रह पाते | उनका सरळ 
जीवन सर्वथा सदाचारमय, दिव्यं आदश Guia युक्त; 
सबकी सुख पहुँचानेबाला तथा सबका हित करनेवाला 
होता हैं । वे जहाँ रहते हैं, जहाँ विचरते हैं; वहीं मंग 
सन्देश देते हैं, मंगलमय वायुमण्डल तैयार करतें हैं और 
सबको मंगलमय बना देते हैं | ; 


संतोंकी पहचान 


यद्यपि dan लिये शास्त्रामे इस प्रकारके अनेकों 
क्षणोंका . निर्देश मिळता है तथापि. वस्तुतः . संत समस्त 
BIT ऊपर उठे हुए हैं । किसी भी. ,लक्षणके द्वारा कोई 
at विषयी पुरुष .संतको. कमी नहीं पहुःचान . सकता? 
प्रथमः तो. fes. जिस ; वस्तुको .उपर्लाब्ध. ही set की): 


ES a? 
n 


: 


Digitized by # सन्त garea u संततं eir &IKS 


‘ ee 


वह केवल उसका नाम सुनकर ही कैसे उसके असली-नकली 
होनेका निर्णय कर सकता है ! जिसने हीरा देखा ही नः 
वह हीरे और. काँचके अन्तरको कैसे समझ सकता हूं * 
das लक्षणोमे कई तो ऐसे है, जो खसंेद्य हैं और 
कई ऐसे हैं, जिनके .स्वरूपका यथार्थ निर्णय खयं उनका 
आचरण करनेवाले केवळ अनुभवी पुरुष ही कर सकते & 
विषयी पुरुष अपनी विविध दोषमयी) विषयासत्तिसे भ्रमित 
और det आइत मलिनबुद्धिके तराजूपर उनको नहीं 
तौल सकता | वह जिस बातकों अपनी विपरीत और 
अज्ञानभरी दृष्टिसे दोष समझेगा? सम्भव है; वही संतका 
आदर्श गुण हो । ऑपरेशन करते हुए डाक्टरकी क्रियामें, 
बच्चों और शिष्योंको वत्सलतापूर्ण हृदयसे धमकाते हुए 
माता-पिता और सदुरुकी शिक्षामें, और- कराहते हुए 
रोगीको कुपथ्य न देनेमें अज्ञ पुरुष निदयताका आरोप कर 
सकते हैं, परन्तु क्या यह वास्तविक दया नहीं है ! इसी 
प्रकार अन्यान्य गुणोंकी बातें हैं | मूर्ख मनुष्य यदि अनाज 
तौलनेके एक बड़े कॉटेके एक पलड़ेपर बहुमूल्य हीरा 
रखकर और उसे सेरदो-सेरके वजनका भी न पाकर 
उसको किसी भी कामका न समझे, तो इससे जैसे हीरेकी 
कीमत कुछ भी कम नहीं हो जाती, इसी प्रकार असंतकी 
'मळिन बुद्धि न तो संतको पहचान सकती है और न उसके 
किसी निर्णयसे संतका यथार्थ खरूपनिदेश ही होता है । 
दूसरी बात एक यह भी है कि भोळेमाले नर-नारियोंको 
ठगनेके लिये दम्भी मनुष्यं भी संतोंका-सा खाँग रचकर 
लोगोंको धोखा दे सकता है, बाहरी आंचरंणकी नकल करना 
कोई बड़ी बात नहीं | यद्यपि सत्यचेतन और जानंखंरूपं 
germen नित्यस्थित लोकहितनिरेत संतके बाहरी आचरणोंके 
साथ दम्भोके संतों-जेसे बनावटी आचरणोंमें बहुत बड़ा भेद 
रहता है परन्तु उस मेदको पहचानना हरःएक मनुष्यका कार्य 
नहीं A योगसिद्धिग्राप्त या RISO संत पुरुष ही उस 
V c MB मी ग 
कम महान्‌ कठिन तो अहा ह] T: 
लिये तो असम्भव ही है। | 5 इ 


- dier यथार्थ परिचय dom ही मिल सकता है | 
ET पहलेसे ही किसी-न-किसी दोषकों खोज cud 
A इच्छाते, दोप्रारोपण हो सके, ऐसे छिद्रोंकों cna 
ने ही जो संतके पास जाता है या संता सेवन करता 


T 
है, उसको संतका यथार्थ परिचय मिलना और RECON 

प्रात करना बहुत ही कठिन है । श्रद्धा, सेवा और जिश्ती 
at मनुष्यको संतकृपाकी प्राप्त हो सकती है । इतना ah 


,भी अकारणकृपाछ संतोंका अज्ञात संग. भी कभी व्यर्थ न 


जाता; उस अज्ञात सत्संगसे, जिस महान्‌ कल्याण-कल्पतर 
भगवत-प्रेमरूमी अमर फल है, उसका अक्षय बीज. 
हुदयक्षेत्रम पड़ ही जाता है; जो अनुकूल वातावरण qm 
उगता है, और फूलता-फलता है | 
संत भगवानके किस गुप्त संकेतकों पाकर कब क्रि 
प्रकारका आचरण करते हैं, इस बातको साधारण लोग न 
समझ सकते; लोकोत्तर पुरुषोंके काय भी लोकोत्तर dg 
करते हैं, साधारण बुद्धिसे उनका समझना और AT 
करना सम्मव नहीं होता इसीलिये श्रुतिवाक्योंमें गु 
शिष्यसे कहते हैं--- 
यान्यनवद्यानि कर्माणि। तानि सेवितव्यानि। नो इतराणि 
यान्यस्माक सुचरितानि | तानि त्वयोपास्यानि। नो इतराणि 
( तैत्तिरीयोपनिषद्‌ १ । ११।२) 
| 


‘oan fait कमाँका ही आचरण करना चाहिये। - 
शास्त्रविरुद्धका नहीं | हम छोगोंमें भी जो सुन्दर आचण 
हैं; तुम्हे उन्हींका. अनुकरण करना चाहिये, अन्य निन्दित . 
आचरणोंका नहीं |? 

वस्तुतः संतोंका एक भी आचरण किञ्चित्‌ भी दोषयुक्त नह 
होता, वह ख्रामाविक ही सत्य ज्ञानसे ओतप्रोत और लोकहिते 
उद्देश्यसे आचरित होता है; हम उसे अपनी अदूरगामिनी 
विपरीत इष्टिके कारण ही दूषित या. निन्दित मान लेते ह! 
एक महात्माने मुझको एक कहानी सुनायी थी-- | 
संतकी आश्रयेकहानी | 
'किसी एक नगरमें राजकन्याका विवाह था; मंगले 
बाजे बज रहे थे । उसी नंगरमें एक सिद्ध महात्मा रहते ये | 
महात्मा बाजोंकी आवाज सुनकर रांजदरबारमें गये | राज 
यह माळूम होनेपर कि राजकन्याका विवाह है, उन्ही 
कन्याको देखना चाहा | राजाने कन्याको बुलाया | राज 
कन्याने आकर महात्माके चरणोंमें प्रणाम किया | महात्मागे 
न माळूम किस अभिप्रायसे उसको नखशिख देखकर राजा 
कहा--इस लड़कीका हमसे विवाह कर. दो |? राजा पी 
सुनते ही सहम गया; बुद्धिमान्‌, था, महुळ्में जाकर फँ 
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Set बहुमूल्य मोती लाया, मोतीका आकार मुर्गीके अण्डे- 
जितना था; ओर उनसे शारदीय पूर्णिमाके चन्द्रमाकी-सी 
ज्योति छिटक रही थी | राजाने नम्रतासे कहा--*भगवन्‌ | 
हमारे कुलकी रीति दै, जो इस तरहके १०८ मोतियोंका हार 
कन्याको देता है, उसीसे हम कन्याका विवाह करते हैं ।” 
महात्माने निर्विकार चित्तसे, पर उत्साइसे कहा--हाँ, हॉ 
तुम्हारी कुछकी प्रथा तो पूरी होनी ही चाहिये । ये दोनों मोतीके 
दाने मुझे दे दो, इसी नमूनेके एक सो आठ मोती में लाता 
हूँ । परन्तु खबरदार ! तबतक लड़कीको किसी quud 
ब्याह न देना D राजाने सोचा था, महात्मा मोतीकी बात 
सुनकर निराश हो लोट जायेंगे, परन्तु यहाँ तो दूसरी ही 
` बात हो गयी ! राजा जानता था; महात्मा ऊँचे देके सिद्ध 
पुरुष हैं, उनकी आज्ञा न माननेसे अमङ्गल हो सकता है; 
अतएव राजाने दोनों मोती उनको दे दिये और कहां कि 
“भगवन्‌. | आगे es नहीं है आप जल्दी लोटियेगा l 
राजाने सोचा, “ऐसे मोती कहीं मिलेंगे नहीं, महात्मा सच्चे 
पुरुष हैं, लौट ही आवेगे, तब seater विवाह निर्दिष्ट 
राजक्रुमारके साथ कर दिया जायगा।” राजाने विवाह स्थगित 
कर दिया | महात्मा मोतीके दाने झोलीमे डालकर चल दिये ! 
तीन दिन हो गये। महात्मा समुद्रके किनारे बैठे 
कमण्डलु भर-भर समुद्रका जल बाहर उलीच रहे हैं | उन्हे 
खाना-पीना-सोना कुछ भी स्मरण नहीं है । न थकावट है; 
न विषाद है, न निराशा है; न विराम है | एक ळगनसे कार्य 
चल रहा है । महात्माकी अमोघ क्रियासे प्रकृतिमें हलचल 
मची । अन्त्जगतमें क्षोम उत्पन्न हो गया | समुद्रदेव 
्रामणका रूप धरकर बाहर आये | पूछा, “भगवन्‌ ! यह 
कया कर रहे हैं ? समाधिसे जो हुएकी भाँति उनकी ओर 
देखकर सहज सरलतासे महात्मा बोले---/एक सौ आठ मोतीके 
दाने चाहिये | समुद्रम पानी नहीं रहेगा; तब मोती मिल 
` जायैंगे I ब्राह्मणने कहा--'सपुद्र क्या इसी तरसे और 
इतनी जल्दी बिना पानीका हो जायगा P 
sh हाँ, हो क्यों नहीं जायगा । पानी तो उलीच ही 
रहे हैं, दो दिन आगे-पीछे होगा । अपनेको कौन-सी जब्दी 
पड़ी है ? 
“अगर समुद्र आपको मोती दे दे तो tU 


“तो फिर क्या हमारा समुद्रसे कोई वैर है जो हम उसे 
बिना पानीका amant ।? 


“अच्छा तो लीजिये ।? 


मुद्रकी एक तरंग आवी और मोतियोंका ढेर ळग गया | 
महात्माने झोळीसे दोनों मोती निकाले । उनसे ठीक मिला- 
मिलाकर १०८ मोती चुनकर झोलीमें डाळ लिये ओर चलनेके 
लिये उठ खड़े हुए ! ब्राह्मणवेशधारी समुद्रने कहा 
ona ! कुछ मोती और ले जाइये न १? महात्मा बोले 
“हमें संग्रह थोड़े ही करने हें ? जरूरत थी उतने ले लिये | 
अब हम व्यर्थ बोझ क्यों cid १? 


महात्माने आकर राजाको बुलाया और पहलेके दो दाने- 
समेत ११० मुर्गीके अग्डे-जैसे, पूनमके ia चमकते मोती- 
के दाने राजाके सामने रख दिये | राजा आश्चर्यचकित हो 
गया । महात्माके परम सिद्ध होनेका उसे पूर्ण विश्वास हो 
गया | उसने सोचा 'ऐसे विलक्षण शक्तिशाली पुरुषसे लड़की 
का fate करनेमें लड़कीको तो किसी दुःखकी सम्भावना नहीं 
है । परन्तु इनसे कुछ काम ओर क्यों न ले लिया जाय । 
राजाकी एक दसरे बड़े राजासे दात्रता थी; वह राजा तो मर 
गया था; उसका छोटा कुमार था | इसने सोचा “शत्रुका बीज 
भी अच्छा नहीं; मदात्माके हाथों यह कंटक दूर हो जाय तो 
अच्छा । ऐसा सोचकर राजाने कहा--भगवन्‌ ! मौती तो 
AS अच्छे आप ले आये | एक काम और दै, अमुक राज्यके 
राजकुमारका सिर आनेपर लड़कीका ब्याह होगा; ऐसा प्रण 
हे । अतएव यदि हो सके तो आप इसके लिये चेष्टा करे | 
महात्माने कहा--“अरे,इसमें कौन बड़ी बात है अभी जाता हूँ U 
महात्माजी Sa usta गये | राजमातासे मिले । राजमाताने 
महात्माका नाम सुन रखा था, इससे उसने बड़ी अच्छी 
आवभगत की इन्होंने कहा--“माई ! हम तो एक कामसे आये 
हैं, तुम्हारे कुमारका हमें सिर चाहिये। हमने एक राजासे कहा 
था; अपनी कन्याका ब्याह हमसे कर दो; उसने कहा है कि अमुक 
राजकुमारका सिर ला देंगे तब विवाह होगा । अतः तुम हमें 
अपने लड़केका सिर दे दो ।? एकलौता लड़का था और वही 
राज्यका अधिकारी था । महात्माके वचन सुनकर राजमाताके 
प्राण सूख गये; परन्तु TAH श्रद्धा थी, उसको विश्वास था 
कि सचे महात्मासे किसीका कोई अकल्याण नहीं हो सकता | 
उसने कहा--“भगवन्‌ | लड़केका सिर में केसे उतारू! आप 
इस लड़केको ही ले जाइये | महात्मा बोले यह और अच्छी 
बात है, उसने तो सिर ही माँगा था; हम तो पूरा ले जाते हैं 
फिर सिर उतारकर हमें क्या करना है OU 


“भगवन्‌ ! इसे में आपके enu di रही हूँ ।! 
SH, हाँ, भगवान्‌ सब मंगल करेंगे l’ 
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।- राजङंमारको लेकर महात्मा अपनी नगरीमें छौटे और 
रंजमदलुमे जाकर dB dp यह समूचा राजकुमार | 
अब पहले विंवाह . करों) खबरदार; जबतक विवाह न हे) 
लंडकेकों छूना मत ।? राजाने आनन्दमभ होकर कहां “7 ठीक 
है भगवन्‌! ऐसा ही.होगा।? महात्माने कहा--'तो बस; अब 
देर न करो !! ; 
: विवाहमग्डप रचा हुआ था ही | चौकी बिछायी गयी | 
महात्माजी दूल्हा बने | कन्या आयी । कन्याको महात्माने 
एक बार फिर नखशिख देखा । अकस्मात्‌ बोल उठे 
“अरे! उस राजकुमारको तो यहाँ बुलाओ !' राजकुमार 
बुलाया गया । महात्माने उसे कन्याके Ted खड़ा कर 
दिया । फिर दोनोंकों .एक बार नखशिख देखकर बोले-- 
“मई ! जोड़ी तो यही सुन्दर है । राजा ! बस, अभी इस 
राजकुमारसे राजकुमारीका ब्याह कर दो। खबरदार, जो 
जरा भी चीं-चपट की। राजा नाहीं न कर सका | 
राजकुमारीका विवाह शत्रु राजकुमारसे हो गया । महात्माके 
विचित्र आचरणका रहस्य अब राजाके समझमें आया; 
राजाका मन पलट गया । शत्रु मित्र हो गया ! महात्मा 
अपनी कुटियापर जाकर पूर्ववत्‌ धूनी तपने wit |? 
इस कहानीसे यह मालूम हो गया होगा कि संत पुरुषकी ` 
क्रियाएं किसी अज्ञात उद्देश्यसे बड़ी विळक्षण हुआ करती 
हैं; उनकी क्रियाओंसे उनकी स्थितिका पता लगाना बहुत ही 
कठिन होता l तयापि आजकछके जमानेमे-जहाँ लोग 
नाना प्रकारसे ठगे जा रहे है--विशेष सावधानी रखना ही 
उत्तम है | श्रद्धा और सेवा करके सत्संग करना चाहिये 
ओर fs संत पुरुषकें संगसे अपनेमें दैवी सम्पदाकी 
वृद्धि, भगवानकी ओर चित्तवृत्तियोंका प्रवाह, शान्ति और 
आनन्दी. बृद्धि प्रतीत हो, उन्हींको संत मानकर उनसे विशेष 
ae लाभ उठाना चाहिये | अपनी बुद्धि जिनको संत स्वीकार 
त करे उनकी निन्दा तो नहीं करनी चाहिये परन्तु 
p p. उनसे कोई गुरुशिष्यका सम्बन्ध नहीं रखना 
E maA निन्दा तो इसलिये नहीं कि प्रथम तो किसीकी 
at Rear E . ही बहुत बुरा है, . दूसरे, हम संतका 


शिका सम्बन्ध इतरे नहीं कि, marcia और 
दोषबुद्धियुक्त ऐसे सम्बन्धसे कोई लाम नहीं होता | à 
fF ` संत और चमत्कार... 

` अहिंगासत्यादि यम-नियमोंक्री पूर्ण प्रतिष्ठाके साथ 
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ही न न esu went ee खत देके aai : सम्पूर्णतया स्थिति होनेके का, 


gah staal अलौकिक योगविभूंतियोका प्रकट हे; 


कोई आश्चर्थकी बात नहीं है । भगवान्‌ खयं घड सत्त्व 
और कल्याणमयी नित्य अनन्त दिव्य विभूतियोंसे सग, 
हैं। उनका 'ऐश्वर-्योग” प्रसिद्ध है । और ऐसी ft 
हेय भी नहीं हैं । संसारके प्राचीन और अर्वाचीन स; 
धर्मोके संत पुरुषोंके जीवनमें योगविभूतियोंका होना न्यून 
धिक रूपमें पाया जाता है | अवश्य ही Wer wr 
संसारमें मिथ्या, दम्म, धूर्तता भी रहती ही है और पास 
लोग अपने खार्थसाधनके लिये नकली सिद्धिया दिखला 
अथवा छोगोंकी आँखोंमें धूळ झोंककर अपना fp 
व्यवसाय भी चलाते ही हैं; पर इससे योगविभूतियोंको दु 
नहीं कहा जा सकता | तथापि इतना अवश्य कहा जा सक्त 
है कि अणिमादि सिद्धियाँ और ऐसी ही अन्यान्य योगविभूति 
योंका प्राप्त करना संतजीवनका उद्देश्य कदापि नहीं है। 
संतकी महाविभूति तो भगवानके साथ पूर्णतया एकात्मा 
है । इसीके लिये साधकदशामें संत अपने जीवनको मा 
त्याग; वैराग्य और तपस्याकी प्रचण्ड आगमें तपाता रहा 
है, और इस परम सत्यको उपलब्ध करनेके बाद इसी 
रमकर तदाकार हो जाता है | सिद्धियाँ आनुषंगिक रुप 
आती हैं तो वह न तो इनको कोई महत्त्व देता है, न इनक , 
प्राप्तिकी इच्छा करता है; न इनका प्रदर्शन करके quf 
ओर मिथ्या नामकी पूजा ही करवाना चाहता है; il 
वह जानता है सिद्धियोंमें संतभाव नहीं है बल्कि fue 
तो साधनमें महान्‌ विप्नरूप हैं और परमार्थपथसे गिर 
देती हैं और थे सिद्धियाँ राक्षसोर्मे मी हो सकती हैं । 
जो लोग सिद्धियोंका प्रदर्शनकर नाम-रूपकी पूजा करा 
चाहते $3 तो संत हैं ही नहीं । बल्कि आजकछ ते 
बहुत लोग ऐसे भी मिल सकते हैं जिनको यथार्थ योगविभूतिग, 
मी गात नहीं हैं; जो केवळ धोखा देनेकी कलामात्र जाती ` 
हैं और उसीके सहारे भोळे लोगोंको. उगते हैं। d 
महान्‌ चमत्कार तो उसका नित्य सत्य, अख़ण्ड ईश्वरम 
जीवन है; जिस जीवनके दर्शन, कथन, श्रवण, और परि 
सभी आश्चर्यमय हैं | = ः 
आश्रयवत्पर्यति ` ` कञ्चिदेन- ` 
` `. साश्चयंवद्वदति तथैव cure: | 
भाशवयवचचैनमन्यः णोति `. 
श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्‌ः॥ ‰ ` 


? 


EX 
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. Sfr लिये इन लोकोत्तर पुरुषोंकी नकळ कर) अपने 
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संतोंके खभावमें विभिन्नता 


सिद्ध संतोंकी स्वरूपस्थिति एक-सी होनेपर भी व्यावहारिक 
जगतूर्मे उनके खभावर्मे बहुत ही विभिन्नता रहती है। 
जो संत; जिस ard, जिस परिस्थितिमें, जिस शिक्षा-दांक्षामें, 
जिस वातावरणमें प्रकट हुए; हैं. और पले हैं, प्रायः उसीके 
अनुसार उनका स्वभाव भी होता है । कोई अत्यन्त एकान्त- 
सेवी; निवृत्तिपरक होकर छोकाळयसे सर्वथा अपनेको 
अलग रखना चाहते हैं, कोई दिन-रात विभिन्न प्रकारके 
लोगोंमें रहकर उनकी सहायता करते; उन्हें मार्ग बतलाते; 
अन्याय-अत्याचारका सामना करते और सत्य धर्मकी 
प्रतिष्ठा करनेमें लगे रहते हैं | एकान्तवासी संत भी कम लोक 


` सेवा नहीं करते | एकान्त स्थानमें उनका दिन-रात भगवानके 


साथ आत्मासे ही नही;--शरीर-मन-वाणीसे भो संयोग 


` रहना जगतूके लिये बहुत ही कल्याणकारी होता है । उनका 


अस्तित्व ही जगतूके लिये बहुत बड़ा आश्वासन और 
महान्‌ लाभ है | लोकालयमें रहनेवाले date Zea, संन्यासी 
दोनों ही होते हैं, और ग्रहस्था्मे भी स्वभाव तथा रुचिमेदके 
अनुसार कोई ATA और अत्यागमार्गी होते हैं-कोई 
विषयाँके स्वरूपतः त्यागकी शिक्षा देते हैं तो कोई राग-द्वेषत्याग- 


yan cat किये हुए मन-इन्द्रियोंसे मगवत्मीत्यथे विषय- 


सेबनकी सम्मति देते हैं ओर तदनुसार ही दोनोंकी अपनी 
रहनी-करनीमें भी अन्तर होता है । ऐसे संत समी देशों, 
समी जातियों, सभी धर्मों और सभी सम्प्रदायाँमें प्राय 
सभी guia होते आये हैं । 


संत-जगतूर्मे उपर्युक्त निवृत्ति और प्रवृत्तिपरक dai 
सिवा कुछ ऐसे संत भी होते दें, जिनके बाह्य आचरण 
बाल) जड; उन्मत्त या पिशाचवत्‌ होते हैं । इन्हीं छोगोंको 
अवधूत आदि नामोंसे कहा जाता है । ऐसे लोग प्राय 
शिक्षा नहीं देते, अपनी मौजमें रहकर ही जगतूकी अनुपम 
सेवा करते रहते हैं । इनमेंसे कई quei बहुत ही णित 
आचरणवाले होनेपर भी अपनी सन्निधिमात्रसे छोगोंका 


` अपार कंल्याण कर देनेकी शक्ति रखते हैं | अवश्य ही 


बहुत-से पाखण्डी लोग भी बॉहरसे इन लोगों-जैसा वेष 
बनाकर जगतको ठगा करते हैं परन्तु इससे उन विधि-निषेधके 
परे पहुँचे हुए महात्माओंके fas साधुचरित्रपए कोई 
कलंक नहीं आ सकता । जो लोग धन, स्त्री और पूजा- 


7 Seay नम < s". 
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वर्णाश्रमविहित सन्थ्या-पूजन? माता-पिताका सेवन) परिवारः 
पालन; यज्ञदान, देश और धर्मकी सेवा, खान-पानकी 
शुद्धि एवं meia आचार-विचार आदिको छोड़कर म्लेच्छवत्‌ 
मनमाना आचरण करते हैं वे तो नरकगामी ही होते हैं । 


अवद्य ही विधि-निषेधके ऊपर ऐसे उच्च स्तरमें पहुच 
जानेपर जहाँ परमात्माके सत्यस्वरूपर्मे इतनी प्रगाढ़ तल्लीनता 
हो जाती है कि समस्त नियमोंके बन्धन अपने-आप टूट जाते 
हैं, जहाँका नियम ही स्वाभाविक खच्छन्दता है; परन्तु उस 
स्थितिके पहले जान-बूझकर शास्त्र और सदाचारके आवश्यक 
बन्धनोंको तोड़नेवालेकी तो वही दशा होती है जो नदीके 
उस पार भूमिपर उतरे हुए पथिककी नकल करनेमें नदीकी 
बीचधारामें नौकाकों छोड़ देनेवालेकी होतो है । संत- 
शिरोमणि प्रेममयी गोपियाँके सम्बन्धर्मे उद्धव कहते हैं--- 
आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां | ह 
वृन्दावने किमपि गुल्मळतौषधीनाम्‌ | 
या दुस्त्यजं स्वजनमायपथं च हित्वा 
भेजुसुंकुन्दपदवीं श्रतिभिवि मृग्याम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा १० । ४७।६१ ) 
“अहो ! इन गोपियोंकी चरणरजको सेवन करनेवाली 
बृन्दावनमे उत्पन्न हुई गुल्म, छता और ओधधियाँमेसे में 
कुछ हो जाऊँ, जिससे इन महाभागाओंकी चरणरज मुझे 
भी प्राप्त हो । क्योंकि इन गोपियोंने बहुत ही कठिनतासे 
त्याग किये जानेयोग्य खजनोंको और आर्यपथको त्यागकर 
भगवान, मुकुन्दके मार्गको पाया है जिनको श्रुतयो अनादिः 
काळसे खोज रद्दी हैँ ( परन्तु पातीं नहीं ) U 
यह 'आर्यपथत्यागः उन HOR गोपिकाओंके द्वारा 
ही हो सकता है जो घर-संसारकी दुस्त्यज ममताको सर्वथा 
छोड़कर, समस्त मोहके परदोंको फाड़कर अनन्यरूपसे सबथा- 
सर्वदा और सर्वत्र मुरलीमनोहर श्रीकृष्णमे ही रमण कस्ती 
थीं | जिनके जीवनका प्रत्येक क्षण भगवानमे रमण करनेके 
लिये ही सुरक्षित था । उन नित्य परमात्मयोगम अखण्ड 
खूपसे स्थित श्रीगोपीजनोंकी दिव्य लीलाओकी नकळे करने: 
वाले विषयी मनुष्य तो गहरे पतनके समुद्रमे गिरकर gud 


ही हैं! eee 
` गुप्त संत और उनके n. = 
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परम प्रसिद्ध चिरंजीवी संत आज भी हैं । और वे 
हमलोगोंके बीचमें आते मी हैं पर हम उन्हें पहचान 

नहीं सकते | भिन्न-भिन्न alt भगवानका कार्य करने- 

वाले ऐसे , हजारो संत एथ्वीपर है, जो लोकचक्षुसे परे 
रहकर अपना महत्‌ कार्य कर रहे हैं | कहते हैं कि संतजगतूमे 

सब कार्य नियमंपूर्वक होते हैं । नये संतोंकी दीक्षा, पुरानोके 

द्वारा विभिन्न कायोँका सम्पादन) संतजगतूमे शासन, नवीन 
कार्योकी सूचना, . जगतूके विपत्तिनिवारणकी व्यवस्था, 
प्रकृतिकी क्रियाओंद्रारा यथायोग्य दण्डविधान. आदि 
महत्त्वपूर्ण कार्य सिद्ध संतोंके एक सुसंगठित मण्डल और 

उनकी विभिन्न अनेकों शाखाओंद्वारा सदा सञ्चारित होते 
रहते हैं । ऐसे संतोके सवापरि सञ्चालक परम age भगवान्‌ 

शंकर हैं जो रुद्रलूपसे जतूका संहार ओर सुन्दर शिवरूपसे 

सदा कल्याण करते रहते हैं । और उनकी अधीनतामें अनेकों 
सिद्ध-महात्मा संत पुरुष निरन्तर भगवल्लीलामें सहायक होकर 
भगवदाज्ञानुसार कार्य कर रहे हैं | इन संतोंकों कुछ लेना है 

ही नही, पूजा करवानी ही नहीं, ख्याति और प्रशंसासे कोई 
सरोकार ही नहीं और लोगोंकी सर्टिफिकेट न होनेसे इनका 

कोई नुकसान होता ही नहीं, फिर ये क्यों किसी बहिवेशमें जगत्‌- 

. के लोगोंके सामने प्रकट होकर अपना परिचय दें! हाँ, 
अधिकारी पुरुषंको इनमेंसे किन्ही-किन्हींके दर्शन आज भी 
होते हैं; हो सकते हैं । कहा जाता है कि देवर्षि नारद, 
सनकादि) भगवान्‌ दत्तत्रेय, शुकदेव, मैत्रेय आदि प्राचीन, 


Xe 
और शंकराचार्य, रामानुजाचार्य तथा गोरखनाथ, भर्तृहरि, 
गोपीचन्द$ कबीर) नानक, तुलसीदास, ज्ञानदेव, समर्थ गुरु 
रामदास आदिसे लेकर रामकृष्ण परमहंस, विजयकृष्ण 
= i Tat अवांचीन अनेकों संतोंके दर्शन आज भी 
` , “उनके अन्तरङ्ग भक्तोंको होते हैं । इसमें कोई आश्चर्यकी 


= 


रही | अस्तु | 
इन di सिवा छिपे हुए ऐसे अनेकों संत--जो 


विविध exili विविध कार्य करते हुए हमलोगोंमें रह रहे . 


et अज्ञातल्पसे इस मण्डली दृष्टि 

बघे रहनेपर भी विभिन्न ei ade dra 
g puc अतएव यह नहीं समझना चाहियेकि जितने और 

Hela जानकारीमें हैं.वे और उतने ही संत 

कि लिये यह कोई आवश्यक बात नहीं है कि वे 

de "fta हों ही । वरं प्रसिद्ध तो उनमेंसे बहुत थोड़े ही. 


|o बात भी नहीं है । यह तो सिद्ध संतमण्डलकी बात ` 


य्यक 


संतकी प्रसिद्धि पाये हुए अनेकों पुरुष वस्तुतः संत END 

नहीं | उनका केवल संतकां ऊपरी बानामात्र होता है । मा 

असंत तथा विषयी ही होता है | ऐसे लोगोंसे संसारकी बहुत 

बुराई होती है । ये धर्मसञ्चालनके कामें अयोग्य होते हुए 
भी जब उसमें अनधिकार प्रवेश कर बैठते हैं; तब अपने 
हृदयके विकारों और व्याधियोंको ही जगतूर्मे Wen हैं; 
और अपने सम्पकमें आनेवाले नर-नारियोंके sak 
पापमय) फलतः दुःख और AMA बनानेमें सहायक 
होते हैं । सच्चे संत अधिकांश अप्रकट ही रहते हैं, उनकी कोई 
ख्याति या प्रसिद्धि नहीं होती | ऐसे सच्चे संतोंको पाने और 
उन्हें पहचाननेके लिये संत-साधनाका आश्रय करना परम 
आवश्यक है । संतोचित साधनोंका--उपयुक्त गीतोक्त 
चालीस साधनोंका अभ्यास करनेसे--ज्यों-ज्यों हमारे अंदर 
उन ग़ुणोंका विकास होगा) त्यों-ही-प्यों हम संत ओर 
संतकृपाके अधिकारी होंगे | कठिनता तो यह है कि ह्म 
संतोंके चमत्कारोंकों ही पूजते हैं; उनकी साधनाको नहीं 
जिसके विना हम यथार्थ लामसे वञ्चित ही रह जाते हैं | 


संतभावकी प्राप्तिके साधन 


-भगवान्‌ या भगवानके प्रेमकी प्राप्ति ही मनुष्यजीवनः 
का उद्देश्य है और जो इस उद्देश्यमें सफल हो चुके हैं, बे 
ही संत हैं। अतएव इस संतभावकी प्रात्तिमें ही मनुष्य- 
जन्मकी सार्थकता है | इसकी प्राप्तिके अनेकों उपाय mel 
और संतोंने बतलाये हैं परन्तु इनमें प्रधान दो ही हैं |-- 
१-भगवानकी नित्य असीम कृपाका आश्रय और २-लक्ष्य- 
मासिके लिये दृढ़ निश्चय और अटळ विश्वासके साथ किया 
जानेवाला पुरुषार्थ ! 


. भक्तिमागाँ साधक दोनोंमेंसे एकका, अथवा दोनोंका ` 
साधन कर सकते हैं । परन्तु शानमागी प्रायः दूसरेका ही 
करते हैं | योग तो दोनोंमें ही आवश्यक है | जबतक 
Pod x इष्टमें योग नहीं होता, तबतक साधनमें 
सफळता मिल ही नहीं सकती | उपर्युक्त दोनों gun 
भक्तिमार्गीको पहला अधिक प्रिय होता है, वह अपने 
सुरुषाथका भरोसा नहीं करता, और वैसा करनेमें वह au 


'एक अभिमानका दोष आता देखकर सिहर उठता है; साथे 


ही उसकी यह भी धारणा है कि जीवके पुरुषार्थसे भगवानका 


मिलना-असम्भव है, वे तो स्वयं कृपा करके जब अपना 


a 3५ zy r 
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दर्शन देकर कृतार्थ करना चाहते हैं, तमी जीव उनके दर्शन 
पा. सकता है | इसीलिये वह. उनकी कृपापर विश्वास करके 
तन-मन-धनसे उनके दारणापन्नः हो जाता है । परन्तु इसका 
यह तात्पर्य नहीं कि वह सब क्रियाओंको त्यागकर चुपचाप 
हाथ-पर-हाथ रखकर बैठ जाता है, या आलसीकी भाँति 
तानकर सोता है | वह पुरुषार्थ नहीं करता, इसका अर्थ यही 
है कि वह पुरुषार्थका अभिमान अपने अंदर नहीं उत्पन्न होने 
देता; परन्तु अपने तन-मन-धन सबको भगवानका समझकर 
अनवरत उनकी सेवामें तो लगा ही रहता है, क्षणभर भो 
स्वच्छन्द विश्राम नहीं लेता । वस्तुतः वही परमपुरुषार्थी 
होता है जो अपनेको भगवानके परतन्त्र मानकर यन्त्रवत्‌ 
उनकी सेवामें लगा रहता है । जो मनुष्य यह कहता है कि 
मैं भगवानके शरणापन्न हूँ; मुझे तो उन्हींकी कृपाका भरोसा 
है, परन्तु जो भगवानकी आज्ञानुसार सेवा नहीं करता, वह 
या तो स्वयं धोखेमें है, या दूसरोंको धोखा दे रहा है | 
शरणागतिमें साधनका या gnia अथवा यों कहें कि 
अभिमानयुक्त कर्मका सवंथा अभाव है; क्योंकि शरणागतिके 
साधकको साधन या पुरुषार्थका आश्रय नहीं होता। परन्तु 
उसमें भगवत्सेवारूप कर्मका कभी अभाव नहीं होता | 
भगवत्सेवाके लिये तो उसका सब कुछ समर्पित tz | 
परन्तु ऐसे भक्तकों भी ज्ञानी आवश्यकता है; शानकी सुदृढ़ 
नीवपर ही भक्तिकी विशाल और मनोहर अट्टालिका खड़ी 
हो सकती है, और ज्ञानमें प्रेम तो है ही । अतएव यद्यपि 
इन दोनोंका समन्वय है; तथापि एककी प्रधानतामें दूसरा 
छिपा-सा रहता है । इससे वह स्पष्ट व्यक्त नहीं होता । 


गीतोक्त निष्कामकर्मयोग तो अहेतुकी सक्रियभक्तिका 

ही एक रूपान्तरमात्र | निष्कामकमयोगी कममें आसक्ति 
और फलकी चाह न रखकर सब कुछ भगवानके लिये ही 
करता है | वह समझता है कि कर्ममें ही मेरा अधिकार है; 
फलमें कदापि नहीं । सब साधनोंके एकमात्र परमफल तो 
भगवान. ही होने चाहिये; फिर मैं भगवदर्थ कर्म करनेसे 
वञ्चित क्यों रहूँ ! यह समझकर वह ममता, आसक्ति और 
आशा-निराशाकों छोड़कर मनजुद्धि आदिको भगवानके 
अर्पणकर नित्य-निरन्तर भगवानका स्मरण करता हुआ 
भगवानकी पूजाके लिये ही अपने जिम्मेमें आये हुए कर्मोंका 


सुचारु रूपसे निःसंग होकर उत्साहपूवक सम्पादन करता 


रहता है । 


33 


क्रियायोगका मी भक्तियोगमें समावेश हो जाता है | भक्ति 
साधनामें होनेवाले नाना प्रकारके FSA भक्त सत्कारपूर्वक 


` सहन करता है; भगवानकी सेवामें प्राणतक देनेमें वह 


आनन्दका अनुभव करता है और प्रारब्धवश प्राप्त हुए 
प्रत्येक भीषण-से-भीषण संकटको वह भगवत्प्रसाद समझकर 
उसका सुखपूर्वक emm करता दै, यह उसका परम तप है | 
वह सदा-सर्वदा भगवह्ुुणान॒वादके पढने-सुननेमे तथां 
भगवानके नाम-जपमें अपनेको लगाये रखता है; यह उसका 
साध्याय है, और ईश्वरके अनन्य शरण तो वह दै दी। 
अबश्य ही पतज्ञल्युक्त क्रियायोगका पथक साधन भी 
संतभावकी प्रासिमें प्रधान उपाय हो सकता है) परन्तु 
उसमें भी ज्ञान और भक्तिका सम्मिश्रण है ही | बहुत-से 
साधक अष्टांग योग और षडङ्ग हठयोगका साधन करते हैं 
और वह भी बहुत ठीक है । परन्तु ये सारे साधन उपयुक्त 
दूसरे साधनमें आ जाते हैं । 


efr सबके लिये एकहीसे साधन समानरूपसे 

उपयोगी नहीं हो सकते; तथापि नीचें कुछ ऐसे उपाय लिखें 

जाते हैं, जिनके साधन करनेसे संतमावकी ofa बहुत 
सहायता मिल सकती है | 


१-शुद्ध सत्य कमाईका परिमित और नियमित लघु 
भोजन करना | 


२-मीठी सत्य वाणी बोलना । | 


३-सबकी यथायोग्य सेवा करना; परन्तु मनमें ममत्व 


और अभिमान न आने देना | 
४-शिष्य न बनाना। | 
५-पूजा-प्रतिष्ठा और ख्यातिसे यथासाध्य बचना | 


६-तर्क-वितर्क), वाद-विवाद, खण्डन-मण्डन और कलह 
न करना | 


७-अपने इष्ट और साधनको ही सर्वोपरि मानना; परन्तु 


दूसरेके इष्ट और साधनको न नीचा समझना, न | 


उनकी निन्दा करना | 


८-शरीर; xim मन) बुद्धि आदिको 
आध्यात्मिक वायुभण्डलमे रखनेकी w चेष्टा 
यथासाध्य इनको भगवत्सम्बन्धी कार्यों 


तपःसवाध्याय और ईश्वरप्रणिधानात्मक पतञ्ञल्युक्त 5 रखना। 3h. 5 3 vd e 


करना] | 
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९-भगवानको सर्वत्र, सवदा विराजित देखना | 


१०-प्रतिदिन कम-से-कम दो घंटे एकान्तमें भगवानका 
ध्यान करना; भगवानसे भगवद्भावको पानेकी 
सच्ची प्रार्थना करना और ऐसा अनुभव करना मानो 


भगवानकी पवित्र शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर - 


रही है और मेरा हृदय पवित्रसे पवित्रतर और पवित्रतम 
होता जा रहा है; और अज्ञान; अहंता, ममता; राग- 
द्वेषादि दोषोंका नाश होकर उनके स्थानपर दैवी 
गुणोंका विकास बड़ी तेजीसे हो रहा है | 


` ११-काम, क्रोध, होम; दम्भ, दर्प, do ईर्षा आदि 
मानसिक दोषोंकों अपने अंदर जगह देनेसे इन्कार 


कर देना, इनको जरा भी आदर न देना और, 


पदःपदपर इनका तिरस्कार करना | याद रखना 
चाहिये कि ये सब दोष हमारी लापरवाही अथवा 
अज्ञात वा ज्ञात अनुमतिसे ही हमारे अंदर रह रहे 
हैं | जिस दिन हमारी आत्मा बलपूर्वक इनको अंदर 
रहनेसे रोक देगी) उस दिनसे इनका अंदर रहना 
कठिन हो. जायगा | बार-बार तिर्कारपूर्ण धक्के 
खा-खाकर आखिर ये हमारे अंदरसे सदाके लिये 
चले जायेंगे | 


१२-मन जहातहाँ दौड़ता है और मनमानी करता है, 
इसमें प्रधान कारण हमारी कमजोरी ही है | वस्तुतः 
आत्माको दृष्टिसे या अनन्तशक्ति परमात्माका 
सनातन अंश होनेकेकारण--जीवर्मे अपार शक्ति है, 
उस आत्मिक या ईश्वरीय शक्तिके सामने मन-इन्द्रिय 
आदिकी शक्ति तुच्छ और नगण्य है, बल्कि मन- 
' Rheni जो शक्ति है; वह आस्माकी ही दी हुई 
है । शक्तिका. मूळ उत्स और एकमात्र भण्डार तो 
आत्मा ही है । वह आत्मा यदि अपने स्वरूपको 
` सम्हालकर उसमें प्रतिष्ठित होकर बलपूर्वक मन. 


EN P दे दे कि “खबरदार, अब 


` ` तुम असत्‌ विषर्योको अपने अंदर' नहीं रख सकते; 
तो फिर इनकी ताकत नहीं है कि क वि 

— अपनेमें em दे सकें | इसलिये मन-इन्द्रियोको 
' सदा आत्माका अनिवार्य आदेश देते रहना चाहिये | 
` पूरवाम्यासवश आत्मासे अनुमति पानेकी इनको चेश 
GED बारके आदेशसे नष्ट नहीं: शे जायगी | 
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परन्तु जब-जब ये अनुमति WHb तभी तब इने 
स्पष्टया कह देना चाहिये कि “तुम हमारे अधीन 
हो-तुम्हे हमारी आज्ञानुसार चलना ही होगा | 
और इन्हें बड़ी सावधानीसे निरन्तर. भगवान 


लगाये रखना-चाहिये । 


१३-अपने इष्ट मन्त्रका या भगवन्नामका स्मरण-चिन्त 
जितना अधिकसे-अधिक हो-सके? श्रद्धा और 
विश्वासपूर्वक करना चाहिये | 


१४-जहाँतक हो सके ख््ियासे मिलना-जुलना बंद E: 
देना चाहिये | संतभावको चाहनेवाली स्त्रिया भी 
पुरुषोंसे अनावश्यक और अधिक न मिले । 


१५-यथासाध्य सांसारिक वस्तुओंका संग्रह कम-से-का 
करना चाहिये और संग्रहीत वस्तुओंपर एकमात्र 
परमात्माका ही अधिकार मानना चाहिये । 


संतभावकी प्राप्तिमें EE 


संतभावकी प्राप्तिमें प्रधान बिन्न है--कीर्तिकी कामना | ! 
स्री-पुत्र; घरद्वार, धन-ऐश्वर्यं और मान-सम्मानका त्याग 
कर चुकनेवाला पुरुष भी कीर्तिकी मोहिनीमें Ke जाता है। 
कीतिकी कामनाका त्याग तो दूर रहा, स्थूळ मान-परतिषठाक् 
त्याग भी बहुत कठिन होता है | जिस मनुष्यकी साधनधार 
` चुपचाप चलती है, उसको इतना डर नहीं है, परन्तु जिसके 
साधक होनेका छोगोंको पता चल जाता है; उसकी क्रमशः 
ख्याति होने लगती है, फिर उसकी पूजा-प्रतिष्ठा ann 
होती है, स्थान-स्थानपर उसका मानसम्मान होता है; और 
इस पूजा-प्रतिष्ठा तथा मान-सम्मानमें जहाँ उसका तनिक भी 
फसाव हुआ कि पतन आरम्भ हो जाता है । she 
मबा हैं ही--मान-सम्मान तथा पूजा-पतिष्ठामे जहाँ | 
इन्द्रियोंकी आराम पहुँचानेवाले भोग भक्तोंद्वारा समर्पित . 
होकर इन्द्रियोंकी उपभोगार्थ मिलने लगे, वहीं उनकी भोगः 
वासना और भी बिशेष जागत होकर प्रबळ हो उठती है 
ahaa सनको खींचती हैं, मन बुद्धिको--और जहाँ बुदि 
अपने परम लक्ष्य परमात्माको 'छोड़कर विषयसेवनपरायणा 
इन्द्रियोंके अधीन हो जाती दै, वहीं सर्वनाश हो जाता है | 
अतएव सतभावकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न करनेवाले साधकोकी 
बढ़ी ही सावधानीके साथ ख्याति, मान-सम्मान, पूजा-प्रतिश 
आदिसे अपनेको बचाये रखना चाहिये | इन सबको अपने 


कहे i. 
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साधनमार्गर्मे प्रधान fa समझकर इनका विषवत्‌ त्याग 
करना चाहिये । यह बात याद रखनी चाहिये कि विषयी 
पुरुषोंकी मनोडृत्तिसे साधककी मनोत्रत्ति सर्वथा विपरीत 
होती है । विषयी धन-ऐश्वर्य, मान-यरा enfe प्रझोमनमें 
पड़ा रहता दै, तो साधक इनके त्याग या इनसे अलिप्त 
VAN ही अपना कल्याण समझता है | 


ऐसे साधकोंके भक्तों और अनुयायियोंको भी चाहिये 
कि वे संतसेवा-शुरुभक्तिके नामपर भ्रमवश इन्द्रियोंकी 
भूख बढ़ानेवाले मोहक भोग उनके चरणोपर चढ़ाकर उनके 
लिये विलाससामग्रियोंका संग्रहकर उन्हे पवित्र मर्यादित संत- 
जीवनसे गिरानेकी चेष्टा न करें | संत और शुरुका सम्मान 
और उनकी पूजा करना शिष्यका परम कर्तव्य है और उसके 
लिये लाभदायक भी दै, परन्तु उनकी सच्ची पूजा उसी कार्यमें है 
जो उनके लिये हानिकर नहीं है और जो आध्यात्मिक उन्नतिमे 
सहायक होनेकें कारण हृदयसे उनका इच्छित है | जो मान- 
सम्मान और पूजा-प्रतिष्ठाके लिये ही संतका बाना घारण 
करता है वह तो संत ही नहीं है । इसलिये सचे साधक संत 
मान-सम्मान और पूजा-प्रतिष्ठाकी इच्छा क्यों करने लगे? 


यदि भ्रमवश करते हैं तो वह उनके साधनमें विज्ञरूप होनेके 


कारण उनके लिये महान्‌, हानिकर है । अतएव भक्त और 
शिष्यांको संत और गुरुके fea विलाससामग्री ser 
आत्मसंयमसे काम लेना चाहिये, क्योंकि विलाससामग्रीसे 
संतका यथार्थ सम्मान कभी नहीं होता, बल्कि त्यागी महात्मा- 
को भोगपदार्थ देना या भोगपदार्थके लिये उनके मनमें 
लाळच उत्पन्न करनेकी चेष्टा करना तो उनका अपमान या 
तिरस्कार ही करना है । शरशय्यापर पड़े हुए वीरशिरोमणि 
भीष्मके wera हुए मस्तकके लिये रूईका तकिया नहीं 
शोमा देता; उसके लिये तो अर्जुनके तीक्ष्ण बाणोंका तकिया 
ही प्रशास्त और योग्य 2) इसी प्रकार संत-महात्माओंका 
यथार्थं सम्मान उनके MANS, उनके आदर चरित्रके 
अनुकरणमें और उनके वेशके अनुरूप ही उनकी सेवा 
करनेमे है । पहुँचे gu संत-महात्मा पुरुष कभी भक्तोंका 
अत्यन्त आग्रह देखकर उनकी प्रसन्नताके लिये किसी वैध भोग- 
सामग्रीकों खीकार कर लेते हैं; जो निषिद्ध न. होनेपर मी 
उनके स्वरूपके अनुरूप शोभा देनेवाली नहीं है; तो इससे 
उनका अवस्य ही कुछ भी बनता-बिगड़ता नहीं; वे तो अपने 
स्वरूपके विपरीत वस्तुका स्वीकार करके अपने संत-स्वभावका 
ही सुन्दर परिचय देते हैँ, परन्तु उनकी देखादेखी साधक 


संत यदि वैसा करने लगते हैं तो उनकी बड़ी हानि हो 
सकती है | अतएव साधक संतोंकों इस frs बचे रहना 
चाहिये । 


विलास-सामग्री, मान-सम्मान और पूजा-प्रतिष्ठाका त्याग 
करनेपर भी इनके त्यागसे होनेवाली कीर्तिकी कामना तो 
किसी-न-किसी अंशर्मे साधकके मनमें प्रायः रद्द ही जाती है। 
इसीलिये सच्चे संत लोग त्यागका भी त्याग कर देना चाहते 
हैं, उनके लिये त्यागकी स्मृति भी रसहीन हो जाती है | इस 
प्रकार जिन संत-महात्माओंने मान-बड़ाई; पूजा-प्रतिष्ठाके साथ 
ही कीर्ति-कामनाका भी कतई त्याग कर दिया है वे ही 
यथार्थं संत हैं । साधक-संतोंके लिये इस कीर्तिकामनारूपी ` 
प्रधान विज्नके त्यागकी तो आवश्यकता है दी छोटे 


छोटे निम्नलिखित frr भी उन्हें बचे रहना चाहिये-ये _ 


छोटे विन्न मी आश्रय पानेसे आगे चलकर बड़े हो जाते हैं. और 
साधककों लक्ष्यच्युत करके उसका सर्वनाश कर देते $— 


१-सभा-समितियाँमें शामिल होना और अनावश्यक 
अखबार पढ़ना । 


२-किसी भी मनुष्यविशेष; स्थानविशेष या वस्तुविशेषे 
विशेषरूपसे ममता होना | 


३-मठ या आश्रमादिकी स्थापना करना | 
४-साधनमे आलस्यः दीघेसूज्रता, प्रमाद; अश्रद्धा) 


अविश्वास और निश्चयकी कमी | 
५-शास्त्रार्थ करना | 
६-अपनेको संत समझना और दूसँरोको असंत | 
७-दूसरोके दोष देखना और उन्हें प्रकट करना | 
८-किसी भी मनुष्यका अंपमान करना और किसीकी 
निन्दा कनाम e | ` 
९-परचर्चा | 
१०-नाटक सिनेमा आदि देखना-असत्‌ साहित्य पढ़ना | 
११-अशाञ्जीय कार्यम रचि । 5  . | 
१२-बड़ौका असम्मान्‌ | Zr ^54 


१३-किसी भी जीवसे घृणा करना | । 
१४-विपत्तिर्मे घबराकर और सम्पत्तिमें EU फूलकर 


| कतंव्यको भूल जाना \ 


शः > 
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१५-जगत्‌के विषयोकी प्राप्तिमें जीवनकी सफलता 
समझना और इस सफलतामें भगवानको GUT 
या किसी साधन-सिद्धिका अनुमव करना | 

१६-किसी कारणवश किसी कार्यके अकस्मात्‌ सिद्ध हो 
जानेपर या किसी बातके सत्य हो जानेपर अपनेको 
सिद्ध मानना और छोगोंको चमत्कार दिखलानेकी 
इच्छा करना। .. i | 

संतसे TIGHT उपकार और संत-महिमा 
संतका जीवन ही जगत्के कल्याणके लिये होता है, 
अतएव उनका जगत्पर जितना उपकार है; उतना और 
. किसीका मी नहीं है, उनका लोकसेवातरत और उनका 
. mpi rate जगतूर्मे जिस कल्याणकी सुधाधारा बहाता 
रहता है, वह धारा यदि कभी सूख गयी होती तो अबतक 
`. - सारा जगत्‌ सर्वथा राक्षपोंका भयानक नरकागार बन गया 
होता | देवासुरथुद्ध चलता है; कभी-कभी असुरोंकी 
~ ` विजय होती है, राक्षसोंक्रा अभ्युदय भी होता है परन्तु संतोंका 
` असित्व और उनका अनवुरत कल्याण-वितरण राक्षसोंको 
स्थायी नहीं होने देता | संत जब निरुपाय-से हो जाते हैं या स्यं 


चाहते हैं तब संतोंके रक्षणार्थ खयं भगवानको अवतीर्ण होना 
पड़ता है; वत्तुतः भगवानके अवतारे प्रधान हेतु 'साधु- 
P aRar ही है | संत जगतूमें जिन Rae सात्विक परमाणु- 
` आको फैंलाते रहते हैं, उसीसे सत्वगुण और सदाचारकी 
"रक्षा होती है । संत प्रत्यक्ष भगवानके विग्रह हैं | मगवानसे 


a मिलना बहुत कठिन है, परन्तु संत हमसे मिलनेके लिये ही संसार: 
pu मे हम लोगोंके बीचमें रहते हॅ.---इससे थे हमारे लिये भगवान्‌से 
ES. E vg हैं; क्योंकि ये संसारसे सर्वथा; प्रथक्‌ रहकर. 
. भी -अपझसे सवंथा उदासीन होनेपर मी हमारे बहुत ` 

| निकट रहते हैं और हमें हाथ पकड़कर वैकुण्ठधाममें 


To bw देते हैं। यही तो 
` संतोकी वेशभूषा, उनकी भाषा-मंगी, उनकी झिक्षा- 
| दाीक्षाकीओरन देखकर उनकी ` नित्य समता, बुद्धिमत्ता 

सरलता, और RIT जीवनसे सबको लाम 

चाहिये lis : संत विश्वके सूर्य हैं, उसके प्राण “हैं, 
आकाश हैं, उसके हृदय हैं, उसके अवलम्बन हैं, 
उसके आत्मा हैं | | 

परसात्मार्मे स्थित रहते हुए ही, x To | 

HAASI अनुकूलताका pua अनुभव 


; त्यार ae à 
. अपनी तपाशक्तिसेकार्य न लेकर भगवान्‌से काम लेना . 


इनका सबसे बड़ा चमत्कार है। ` चाहता | इसीलिये हे 
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करते हुए ही, जगतके प्राणियोंकी दुःखदायी प्रतिकूलता 
अनुक्रूलतामे परिणत करनेके लिये प्रयत्वान्‌ रहते हैं, उन 
वाणीसे अमर ज्ञानामृत झरता है, उनके नेत्रोंसे प्रेमकी शौक, 
सुखद ज्योति निकलती है, उनके मस्तिष्कसे जगतका कला, 
प्रसूत होता है, उनके हृदयसे आनन्दकी धारा बहती है| 
जो उनके सम्पर्कमें आ जाता है, वह पाप-तापसे मुक्त होऊ 
"महात्मा बन जाता है। वे जिस देशमें रहते हैं ay 
पुष्यतीथ बन जाता है; वे जो उपदेश करते हैं वह पान्न 
शास्र हो जाता है, वे जिन कमोंको करते हैं, वही कर्म सल 
समझे जाते हैं । 
. तीथीकुवंस्ति तीथानि, सुकर्मीकुर्वन्ति anh 


सच्छास्रीकुवन्ति शाख्राणि | 
( नारदभक्तिसूत्र ६९) 


वह देश धन्य है जहाँ ये रहते हैं; dE माता धन्य) 
जिसकी कोखसे ये प्रकट होते हैं, वह मनुष्य धन्य है 
इनके सम्पर्कमें आता है, वह वाणी धन्य है जो इक 
- स्तवन करती है ओर वे कान धन्य हैं जिनको इनके उपदेशामूत 
पान करनेका अवसर मिलता है । 
` कुळ पवित्रं जननी कृताथा 
वसुन्धरा पुण्यवत्ती च तेन | 
अपारसंविव्सुखक्षागरेऽस्मिँ- 
छीन परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 
द ( स्कन्दपुराण) 7 
संतोको महिमा गाते हुए स्वथं भगवान्‌ कहते हैं ह 
जो अकिञ्चन, जितेन्द्रिय) शान्त, समबुद्धि संतपुरुष मुझको 
लेकर ही सन्तुष्ट है, उसके लिये संब ओर आनन्दःही-आनर्‌ 
t मुझमें ही चित्तको सदा लगाये. रखनेवाला ऐसा पुश. 
“मुझको छोड़कर ब्रह्माका पद, इन्द्रपद, चक्रवर्ती राज 
पाताळादिका राज्य, योगकी सिद्धियाँ और मोक्ष मी ग 
; उद्धव ! तुम-जैसे संत भक्त Sed 
. जितने प्यारे हैं, उतने मेरे आत्मखरूप साक्षात्‌ ब्रह्मा, इंक! 
बलमद्रजी, लक्ष्मी और अपना आत्मा भी प्यारे नहीं दै। 
में ऐसे निरपेक्ष, शान्त, निवेर और समदर्शी संतके चरण 
रजसे अपनेको पवित्र करनेके लिये सदा ही उसके dd) 
फिरा करता हूँ-- 
. निरपेक्षं मुनिं ` शान्तं निवैरं समदशंनम्‌ | 
अनुन्रजाम्यह नित्यं पूथेयेत्यङत्रिरेणुभिः ॥ 
ड ( श्रीमद्भधा० ११। १४। 
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गृहत्यागी संतके पालनीय धर्म 


[ मद्दाभारत-ञ्ञान्तिपवे, अध्याय २७८ के आध्षारपर ] 


महाराज युधिष्टिरके प्रश्न करनेपर परमभागवत श्रीभीष्म- 
जी संन्यासीके धर्म बतलाते हुए कहते हैं-- 


जो पुरुष मोक्ष देनेवाले साघनोंमें परायण रहता दै, सूक्ष्म 
आहार करता है, इन्द्रियांको aad रखता है, वह प्रकृतिसे 
भी परे अविनाशी पदको प्राप्त होता है। संन्यासी घर- 
को छोड़कर दानि-लाभमें समान रहे, विषयोंके सामने 
उपस्थित AAN भी उनकी इच्छा न करे और उनका पूर्ण- 
रूपेण त्याग करे | AAV, वाणीसे और मनसे भी किसीको 
दूँषित न करे, किसीके सामने या परोक्षमें किसीकी बुराई न 
करे । किसी प्राणीकी हिंसा न करे, किसीके साथ वैर न 
ax | अतिवादोको भी सह ले | किसीके सामने अभिमान न 
करे, किसीके क्रोध दिलानेकी चेष्टा करनेपर भी उससे मीठा 
बोले, किसीके द्वारा निन्दा किये जानेपर भी उसे आशीर्वाद 
ही दे । बहुत-से wd भिक्षा मॉगने न जाय और पहले 
निमन्त्रण पाये हुए घरपर भी भिक्षा मॉगने न जाय। मूर्ख 
पुरुषोंद्वारा अपने ऊपर धूल डाले जाने अथवा तिरस्कार 
किये जानेपर Ht aR चञ्चलता न आने दे, अप्रिय न 
बोरे, दयाळ रदे, आततायीपर भी क्रोध न करे और निर्मय 
रहे. । जब गहस्थोंके घरोंमें पाकशालासें gem निकलना बंद 
हो जाय; मूसलकी आवाज सुनायी न पड़े, चूल्हे avs पड़ 
जाये और सब मनुष्य भोजन कर चुके, परोसनेबाले परोस 
चुके, तब संन्यासी भिक्षा ' मॉगनेकी इच्छा करे । जितनी 


भिक्षासे प्राणधारण कर सके उतनी ही भिक्षा ठे। अधिक ६ 
भिक्षा लेनेकी कमी इच्छा न करे | भिक्षा न मिलनेपर दुखी _ 


घर्म आत्मशनी संन्यासीके मोक्षके Ra विमानखरूप | 
. हैं। जो पुरुष सब प्राणियोकी अभय प्रदान करता हुआ 


न हो और न मिलनेपर प्रसन्नःही हो | साधारण पुरुषोंद्वारा 
इच्छित पुष्प-चन्दनादिकी इच्छा न करे । किसीके घर 
पर जाकर सम्मानपूर्वक भोजनकी इच्छा न करे बल्कि 


सम्मानकी निन्दा ही करे | अन्नको बासी या रूखा द्वेखकर ` | 
उसकी निन्दा न करे और व्यज्ञनोंको पाकर उसकी ana ` अविनाशी 


e 
D 


करे | एकान्तर्मे ही प्रसन्नतापूर्वक शयन करे और Maeda 
ही सदा रहे | वह किसी ऊजड़ घरमें, वृक्षके नीचे; sed 
गुफामें अथवा किसी दूसरे गुप्त wad रहकर निरन्तर 
अपनेमें अपने आत्माका. दर्शन करता रहे | अचल और 
स्थिर होकर मनको aad करनेके लिये योगाभ्यास करे । 
mAh कारण पुण्य अथवा पापकर्मकी इच्छा न करे | 
नित्यतृत्त और अति सन्तुष्ट रहे; मुख और इन्द्रियोंको d 
सदा प्रसन्न wa, निर्भय रहे; हर समय प्रणवका जप co 5 | 
करता रहे एवं मौन रहे तथा वैराग्यकी मावनॉंकों सदा: | 
मनमें जाग्रत्‌ रकखे | हर्य जगत्‌के समस्त पदार्थोसे आत्माकों . 

मित्र समझे, प्राणियोंकी उत्पत्ति औरू विनाशका सतत x 
चिन्तनः करता रहे xu प्रकार समदर्शी और free | 
होकर पके या अधपके फलोंसे अपना निर्वाह करे, पच सकने-  * _ 
वाला शुद्ध सात्त्विक और अस्प भोजन करे। मनएव 
इन्द्रियोंको sub रक्खे । तपस्वी संन्यासी पुरुष वाणी) 

मन; क्रोध, हिंसा, उदर और उपस्थके वेगोंको रोके रहे और 


- Pratt द्वारा निन्दा करनेपर भी दुखी न हो । निन्दा-स्तुतिके 


विषयमे सर्वदा तटस्थ रहे, इन्द्रियोका दमन करे और ft «| 
भी विषयमे आसक्त न. होवे। निश्चितः घरं या मठ्मेन | 
रहे | सदा स्वस्थ ( आत्मरूपमे स्थित) रहकर शान्तः & 
चित्त रहे। वानप्रस्थ और weed व्यावहारिक झगड़ॉमम | 
न पड़े, अपने-आप ही मिले हुए भोजनको बिना किसीके 


घरसे निकलकर Kos करके इन सब धः 
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e A 
संत-सन्दरा 
( स्चयिता--कबिसम्नाट do श्रीअयोध्यासिंहजी उपाध्याय 'हरिओध” ) 
चौपदे 
CX 
— acute | करेंगी किस उरमे न प्रवेश ll 
रुचिर-जीवन न बनेगा कौन । खुन सुरुवि-मरित संत-सन्देश ॥१॥ 
जगेगा भळा न किसका भाग्य | लगेगा किसे न प्यारा देश di 
बनेगा कौन न शुचिताःमूत्तिं । gau खुने संतःसंदेश ॥२॥ ` 
- 'परम-भय-संकुलको सब क!ल । अभय करता है वर-आदेश ॥ 
तरंगाकुल-भव-सिंधु निमित्त । पोत है पूत-संत-संदेश ॥३॥ 
दूर करता दै तम-अज्ञान | हटाता 2 भव-रजनी-छुश ॥ 
उराँमे जगा ज्ञानकी ज्योति | gatara संत-सदेश ॥४॥ 
र + ( 5) E | 
ga जिसे भव जाता है भूल | खर्गकी सरस-सुघाका खाद ॥ 
भरित मिलता है किसमें भूरि। भारती-बीणाका बह नाद ॥१॥ 
'खुन पड़ा जिसमें अनहद-नाद | हुआ जिसमें समांधि-घन गीत ॥ 
_ खुरति है जिसकी सहज-बिभूति। मिला किसमें वह श्रुति-संगीत ॥२॥ 
खुन जिसे मति होती है सुग्ध । उमग ada करता है त्याग || 
` विपुल-पुलकित बनती है भक्ति। मिला किसमें वह अनुपम-राग lali 
* रूप किसका है भव अनुराग | छोक-द्वित-वत है किसका वेश ॥ 
. era फलव है कौन। भूत-हित-पूत data ul 
; स औक. Pas was रै 2 de M “>: 
$ CAM av भावोका व्यापक तेज। हो रहा -है. प्रतिवासर मंद ॥१॥ 
किसे अब है पर-द्वितसे प्यार | लोग भरते. हैं. अपने पेट ॥ 
पुण्यका गला रहे हैं रेत। पापके पाँवके तले de 
^ बढ़ रहे हैं ढकोसळे ढोंग 'फैल गयः SA 
cane ग कुपटका hai Tur है जाल॥ _ 
WA माताका दूध । इन दिनों लुटा पराया माल ॥३॥ 
| _ देशःद्वितके परदेमे लोग I गलाबाज़ी कर लेकचर झाड ॥४॥ - 
भले, सीघे, सच्चे हैं नीच। किम्तु इ d 
s 'ऊचे हैं कपटी लोग ॥ | 
. क्यो गला दे औरोंका siz । बढ़ car है प्रतिप xi 
N y o भर गया दै रग-रगमें भोग. N योगका रह क चि 
=: i DNE R भौतिकताकीःधूम। सुः दा. mese 
= 2 Ji 6.40 HIT कौन संत-संदेश ॥६॥ 
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IgA संत 


( छेखक--वेददशनाचार्य श्रीमण्डलेश्वर श्रीखामोजी श्रीगंगेश्वरानन्दजी महाराज ) 


ऐसा हतभाग्य कौन प्राणी होगा जो त्रिविध दुःख- 
निवारणके लिये सचेष्ट न हो। त्रिविध दुःखका निवारण 
तभी होगा जब उसके कारण अज्ञानका ब्रह्मविद्याके द्वारा 
नाश हो । ब्रह्मविद्याका उदय संत-कृपापर निर्भर है | इसी 
भावसे गर्गसंहितामे कहा है-“हरणामन्तस्तमोहारी साधुरेव 
न भास्करः? अर्थातू-'बाह्य अन्धकारका नाश सूर्य निःसन्देह 
कर सकता है किन्तु मनुष्योंके आन्तरिक अन्धकारका नाश 
साधु ( संत ) ही कर सकते हैं; सूयं नहीं |! उन संतोंके 
लक्षण, संत MaR अर्थ क्या है, वह शब्द साधु 
है वा अपभ्रंश; उसका वेदमें प्रयोग है या नहीं, यदि है तो 
कर्मयोगी, भक्त और ज्ञानी इन सबके fed या किसी 


_ एकके लिये, इत्यादि विषयोँकी मीमांसा इस लेखद्वारा' की 
. जातीहै। | 


संत शब्द चार तरहसे बन सकता है--“षणू 
ara ४६५ धातुसे औणादिक तन्‌ प्रत्यय करनेसे 
निष्पन्न संत शब्दका अर्थ 'सनति सम्भवति लोकाननु- 


गह्णाति’ इस व्युत्पत्तिसे लोकानुग्रहकारी होता है । वह संत 


sé 


` शम्‌ दाब्दसे 


शब्द साधु तो है परन्तु शाञ्रमें प्रयुक्त नहीं है। ( १ ) 
carat बभयुस्तितुतयसः’ ( अष्टा० 
५।२।१३८८ ) इस पाणिनीय सून्रद्वारा त प्रत्यय होकर 


. शान्त शब्द बनता है जिसका अर्थ (mb सुखं ब्रह्मा 


नन्दात्मकं विद्यते यस्य’ इस व्युत्पत्तिसे ब्रह्मानन्द्सम्पन्न 


- व्यक्ति है। इसीका अपभ्रंश संत शब्द है ( २ )-घणु 


दाने! १४६५ धातुसे 'क्तिचक्ती च संज्ञायाम_ 
(३।३ | १७४ ) इस पाणिनीय सूत्रके अनुसार क्तिच्‌ प्रत्यय 
होकर सन्ति शब्द बना जिसका अर्थ “सनोति प्रार्थितं फलं 
प्रयच्छति’ इस व्युत्पत्तिसे फलदाता है | उस सन्तिं शब्दसे 
तत्र साधु अर्थमें यत्‌ प्रत्यय होकर सन्ध्य शब्द बनता है। 


. 'फळदाताओंम शरेष्ठः इसका अर्थ है | इस दान्दका ऋग्वेदे 


बहुत स्थलोंमें प्रयोग हुआ है 


गाहपत्येन सन्त्य ऋतुना यज्ञनीरसि | देवान्‌ देवयते 

यज | (mo Xo १ सू० १५ Ho १२) 

- "फलप्रदाताओंमे श्रेष्ठ अग्निदेव ! आप गहृपति- 

सम्बन्धी रूपसे युक्त d, ऋतुदेवके साथ यज्ञके ' निर्वाहक 
^ \9 “Te T 


= 
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हैं । देवङ्कपाकांक्षी यजमानके लिये देवयजनको निर्विश्न 
सम्पादन करें |? इस मन्त्रमें अभिदेवके लिये फलदाताओंमें 
श्रेष्ठ अर्थको लेकर सन्त्य शब्द प्रयुक्त हुआ है। ब्रह्मवित्‌ 
हात्माओँका देवढुर्ळम ब्रह्मविद्यारूपी फळ देनेके कारण 
फळदाताओंमे सर्वोच्च स्थान है । अतः लोग अधिकतर उन्हे 
ही सन्त्य कहने ळगे । वही शब्द कुछ विक्रतिके साथ संत 
झब्द्के रूपमें आजकल महात्माके अर्थमे प्रयुक्त होता है । 
“अस fw Ta प्रत्यय होकर सत्‌ शब्द बनता है; जिसके 
प्रधान अर्थ दो हैं--विद्यमान और श्रेष्ठ यथा गीतामें--- 
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्‌ प्रयुज्यते । 


“विद्यमान वस्तु तथा श्रेष्ठ वस्तुके बोधनके लिये सत्‌ 
शब्द प्रयुक्त होता दै D अर्थात्‌ सत्ता ओर श्रेष्ठता सच्छब्दका 
प्रवृत्तिनिमित्त है | वेदान्तसिद्धान्तमें किसी पदार्थकी भी 
AGA छोड़कर स्वतन्त्र सत्ता नहीं; ब्रह्मकल्पित समस्त 
frat शुक्तिकल्पित wad इदंताके समान अधिष्ठान 
ब्रह्मसत्ताका ही भान होता है, अतः त्रिकालावाध्य ब्रह्मतत्त्व 
ही पारमार्थिक सत्तायुक्त होनेसे सत्‌ शब्दका वाच्यार्थ | 
अतएव गीतोक्त ब्रह्मत्रयीमें सत्‌ शब्दकी गणना की गयी है-- 

३3४ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्तिविधः saa: | 


जिस तत्त्वको ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं; कर्मयोगी और भक्त 
उसीको ईश्वर कहते हैं। अतः मायाकी मोहक शाक्तिको 
पददलित कर aaria पथमें Dade लोभमोहादि राजस- 
तामस भावोंकी दासतासे मुक्त हो शा्रविहित मार्गकी ओर 
अग्रसर होनेका जो सतत प्रयास करते हैं वे महापुरुष, 
कर्मयोगी; भक्त; ज्ञानी; किसी कोटिके क्यों न हो; सत्‌ परम 
तत्त्वपर निष्ठा रखनेके कारण सत्‌ झान्दद्वारा व्यपदिष्ट होते 
हैं। अर्थात्‌ प्रथम सत्तारूप प्रवृत्तिनिमित्तको लेकर ब्रह्मवाचक 
सत्‌ शब्दका प्रयोग उनमें लक्षणया होता है | सत्‌ शब्द- 
का प्रथमा विभक्तिके बहुवचनमें “सन्तः? ऐसा रूप बनता है । 
उसीका ATG संत शब्द सत्पुरुषोंके लिये हिन्दीमे प्रयुक्त 
होता है | द्वितीय श्रेष्ठतारूप प्रवृत्तिनिमित्त पक्षमें सत्‌ शब्दका 


प्रयोग उनमें मुख्य ही है; गौण नहीं है । कारण कि | 
अष्ट आत्मगुण तथा वैराग्यादि सात्त्विकमावसम्पन्न होनेसे वे | 


सर्वश्रेष्ठ हैं | 


$ 
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बस, किसी तरह भी संत शब्दको सिद्ध किया जाय) 
सर्वथा उसका अर्थं सत्पुरुष है । ये सत्पुरुष दो प्रकारके 
हे--प्रवृत्तिसेवी और निवृत्तिसेवी | कर्मियोंको प्रवृत्तिसेवी 
और ज्ञानियोंको निवृत्तिसेवी कह सकते हैँ । भक्तोंका 
सम्बन्ध दोनों ओरं है | अतएव भगवानने गीतार्मे iod और 
ज्ञानके मध्यमे भक्तिको स्थान दिया है | कर्मयोगी z 
ऋगवेदके निम्ननिर्दिष्ट seri इस प्रकार वर्णन है-- 
fet शमी तरणित्वेन वाधतो : 
` siu: सन्तो aN: | 
| à; सौधन्वना ऋभवः सूरचक्षसः 
संवत्सरे समएुच्यन्त धीतिभिः ॥ 
(१।११०।४) 


वाधतः-ऋत्विजोंके सहित; सौधन्वना=सुधन्वाके पुत्र) 
श्रभव'च्क्रभु नामक;सन्तो मर्तासः=सत्पुरुष,शमी-न्यज्ञदीनादि 
एवं तपश्चर्या परोपकारादि कर्मको, विष्टीःअनुष्ठानकर; 
तरणित्वैन=शीघ्र ही, अमृतत्व=्देवभावको, आनञ्चः=्भ्राप्त 
हुए। 
अर्थात्‌ meg नामके सत्पुरुष कर्मानुष्ठानकी अलौकिक 
शक्तिके कारण मनुष्यसे देव बने | तंदनु, सूरचक्षसः= सूर्यके 
` समान aa वा uses अलौकिक प्रज्ञासम्पन्न 
इन्द्रादि देवोंके समान, संवत्सरे = वर्षके अवयव वसन्तादि 
भिन्न-मित्न ऋतुकाळमें अनुष्ठान करनेके योग्य, धीतिभिः= 
अग्निष्टोमादि यज्ञास) समप्रच्यन्त ˆ= सम्बद्ध अर्थात्‌ 
 इविर्मागके योग्य हुए | तात्पर्य यह कि कर्मयोगका अलौकिक 
सामर्थ्यं है | आत्मोन्नतिप्रासादके उच्चातिउच्च शिखरपर 
- आरूढ होनेके लिये कर्मयोग ही प्रशंसनीय सोपान है | ऋभु 
नामके संत इसके ज्वलन्त निदशन हैं.। वे मनुष्य ही थे 
परन्तु उनकी कर्मयोगके प्रभावसे देवोम गणना हुई | इतना 
- ही क्यों; अग्नि्ेमादि बड़े-बड़े med यजमानदत्त हवियोंके 
E भोजनमें इन्द्रादि देवोंके समान उन्हें अधिकार nm हुआ। 
- निवृत्तिसेवी संतोंका वर्णन अथर्ववेदर्मे इस प्रकार 
८ हुआ है-- 
|. TÈ gah काल आहितस्तं वै 
3 पश्यामो बहुधा नु सन्तः | 
सुवनानि प्रत्यङ्‌ * 
काल तमाहुः परमे Sit I 
(अ० qto १९ qo ५३ gio 8) 


इमा विश्वा 


x 
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परमात्मनि aed, अधिशब्दः सप्तम्यथोनुवादी। rd 
सर्वत्र व्याप्तः म्भः कुम्भवत्‌ कुम्भ अहोरात्रमासतुसंवत्तरा,,. 
रूपः अवच्छिन्नो जन्यः are: आहितः निहितो ad सक 
कार्यस्य स्वकारणेऽत्रस्थानात्‌ । अश्र विद्ठदनुभवधा 
प्रमाणयति | d जन्यं कालं सन्तः सत्पुरुषाः Ry 
नानाप्रकार॑ अहोरात्रादिभेदेन पश्यामो चु अनुभवामः wy 
अथवा d जन्यकालाधारं WATT बहुधा बहु; 
श्रवणमनननिदिध्यासनेः पश्यामः साक्षात्कुमः सन्तः m 
ब्रह्मोपासका वयम्‌ । अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद । सन्तमेनं त. 
विदुः, इति हि श्रुतिः । ( तै० आ० ८ । ६ ) Sega] 
प्रसिद्धयथो la are: इमा इमानि परिदृर्यमानानि कि 
विश्वानि व्याप्तानि भुवनानि भूतजातानि प्रत्यङ्‌ Sens 
अभिसुखाञ्चनः आव्याप्नुवन्‌ भवति तं काळं परमे zw 
सांसारिकसुखदुःखादिद्न्द्रदोषरहिते व्योमन व्योम 
आकाशवन्निलेपे सवंगते विविधं रक्षके परमानन्दप्रदा 
खखरूपे वतंमानम आहुः विद्वांसः | व्योमन्निति “सुपां सुहु 
इति सूत्रेण सप्तम्या छुक a ङिसंबुद्ध्योः? इति नलोपग्रतिपे 
समस्त जगतका कारण अपरिच्छिन्न नित्य परमात्मा रे 
जीवात्माका अपना स्वरूप है, भिन्न नहीं; काळ नाम sea 
प्रत्येक वस्तुसे सम्बद्ध PATH तरह परिच्छिन्न अहोरात्र मासा 
रूप जन्यकाल उसीमे स्थित है, क्योंकि सम्पूर्ण कार्य अपने काश 
में रहा करते है | इस विषयको पुष्टिमें वेदपुरुष fap 
प्रमाणित करते हैं| उस जन्यकालको सन्तः=सुरुष ह 
अद्दरात्रादिमेदसे अनन्त प्रकारका ठीक अनुभव ud 
अथवा जन्यकाळका आधार उस महाकाळ परमात्माको श्र 
मनन और निदिध्यासन इन अनेक साधनाँसे Gea 
उपासक हम साक्षात्कार करते हैं | बै) नु शब्द वणाद 
्रह्मसाधनताकी प्रसिद्धिके प्रदर्शक हैं | इस पक्षमें संत 
शब्दका अर्थ सङ्कझके उपासक है | इस अर्थकी पुष्टि if 
खयं ही कर रही है। “अस्ति ब्रहेति चेदू वेद | सत 
ततो fug | (तै० उ०२। ६।१) वह 
परमात्मा काळरूपसे इस दृश्यमान भूतवर्गकों व्याप्त क | - 
है | विद्वान्‌ उस कालको उत्कृष्ट सांसारिक सुखदुःखादि it a थे 
निमुक्त आकारकी तरह निर्लेप सर्वव्यापी विविध gi 
^d परमानन्दप्रदायक खखरूपमें प्रतिष्ठित कहते d 
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इस मन्त्रमें कैसी उत्तम रीतिसे निवृत्तिसेवी संतोका 
कैसा चित्र खींचा गया है | वे सदा सह्ह्मके ध्यानमें तत्पर 
एवं श्रवणादि साधनोंद्वारा ्रह्मसाक्षात्कारके सम्पादनार्थ 
सदा सचेष्ट रहते हैं । मुनि, कवि, धीरादि अन्य नाम भी 
संतोंके Sed मिळते हैं । sade मुनि शब्द निवृत्तिसेवी 
संतोंके लिये प्रायः प्रयुक्त होता है। निदृत्तिसेवी संत सदा 
प्रभुका अवलम्बन लेते हैं। वे कभी भूलकर भी अन्यकी ओर 
नहीं ताकते । उनमे कतिपय दिगम्बर, और कुछ वल्कल 
कषाय; अम्बरादि वस्त्र धारण किया करते हैं । वे अपने 
सतत प्रयाससे उस ब्रह्मपदको प्राप्त कर लेते हैँ जिसे यम; 
हिरण्यगर्भ; प्रजापति naf देवोंने प्रात किया है | इस 
विषयका स्पष्टीकरण आगे उद्धत मन्त्रके अवलोकनसे अच्छी 


- तरह हो जाता है-- ० 


सुनयो वातरशनाः पिशङ्गा वसते मलाः | 
चातस्यानु ध्राजिं यन्ति यद्देवासो अविक्षत ॥ 
(mo Wo १० qo १३६ Ho २) 

वातरशनाः= ब्रह्मपरायण वा दिगम्बर, eU 
सेबी संत होते हैं। और कतिपय संत पिशङ्गाः= कपिळवर्ण- 
रहित 
बल्कळादिके वल्लोंको, वसते-पहनते हैं, वातँस्यः्रन्रहमके) 
Mist उस पदको, AAA lea AAAI अनंन्तर प्राप्त 
होते है; यतूस्जिस पदको, देवासः=देवोंने, अविक्षतन्प्रास 
किया है | 

संतोंके लक्षण 

संतोंके जीवनमें आत्माके आठ गुणोंका विकास होता है| 
दशविध अश्युम॒प्रवृत्तियोंके त्यागपूर्वक दशविध शुभ 
प्रवृत्तियोंका अनुष्ठान संत सतत किया करते el गौतम- 
स्मृतिये आत्माके आठ गुण यह लिखे है-- 


अथ अष्टावात्मयुणाः--'दया सवंभूतेषु ufu 
सूया शौचमनायासो मङ्गमकापंण्यमस्ट्रद्ा? इति | 

इनके लक्षण बृहस्पतिस्मृतिर्मे इस प्रकार दिये है-- 

परे वा बन्धुवर्गे वा मित्रे द्वेष्टरि वा सदा । 

आपन्ने रक्षितव्यं तु gaat परिकीतिता ॥ १ ॥ 


१ “नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि’ इस श्रुतिके अनुसार 


वात नाम नह्मका है | 


Ld 
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SLL a SENINI 


दूसरा हो वा अपना, 354 अथवा मित्र हो वा शत्रु, [Se 
होनेपर उसके दुःख दूर करनेकी हार्दिक इच्छाको दया 


कहा है | 
aa चाध्यात्मिके चैव दुःखे चोत्पादिते क्रचित्‌ d 


न कुप्यति न वा हन्ति सा क्षमा परिक्रीतिंता ॥२॥ 

किसीके द्वारा शारीरिक वा मानसिक पीडा पहुँचाये 
जानेपर क्रोध न होना और न उसे मारनेकी चेष्टा करना, 
इसका नाम क्षमा है | 

न गुणान्‌ गुणिनो हन्ति स्तीति मन्द्गुणानपिं | 

नांन्यदोषेछु रमते सानसूया प्रकीतिंता ॥ ३॥ 

UNS सदूगुणोंका हनन अर्थात्‌ अपाप न करना) 
थोड़े गुणवाले प्राणियाँकी भी प्रशंसा करना और दूसरेके 
दोषोंपर दृष्टि डालना ही अनसूया है | 

अभक्ष्यपरिहारश्च  संसगंश्रापि निगुणेः । 

स्वधमे च व्यवस्थानं शोौचमेतत्मकीतितम्‌ ॥ ४ ॥ 

अभक्ष्य वस्तुका परित्याग, दुरुणरहित प्राणियाँके साथ 
संसर्ग रखना और स्वधर्ममें दृढ़ रहना ही शोच है | 

शारीरं पीड्यते येन सुझुमेनापि कमंणा। 

अत्यन्तं तन्न कतंव्यमनायासः स उच्यते ॥ ५॥ 

जिस श्रेष्ठ कंसे भी दारीरको अधिक कष्ट हो उसे 
अत्यन्त करना उचित नहीं है | इसको विद्वानोने अनायास 
कहा दवै | 

ग्रशस्ताचरणं _ नित्यमग्रशस्विसजनस्‌। “#॥ 

पृतद्धि सङ्गछं sith सुनिमिसत्त्वशिंमिः ॥ ६॥ रड 


सदा शुभ कर्मका करना और अझुभ कमका न करना 


t Te e 
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तत्त्वदर्शी मुनियोने इसे मंगल कहा है | 
स्तोकादपि भप्रदातडप्रमदीनेनान्तरात्मना । 


खल्प बस्तुसे भी अन्तरात्माको प्रसन्न रखते हुए प्रति - 
दिन कुछ अवश्य देना चाहिये; ऐसी धारणाका नाम ही 
अकार्पण्य है 


यथालाभेन Arata? 


कतेव्यो 


५२ 


Lj 
त्याज्य दराविध अशुभ प्रदृत्तिका वणन मछ भगवानने 


इस प्रकार किया है-- 
परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम्‌ | 
वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधं ` कर्मं मानसम्‌ ॥ 
पारुष्यमनृतं चैव geb चापि सवशः | 
असम्बद्प्रलापश्च वाङ्मयं MAAA N 
अदुत्तानाझुपादानं हिंसा चैवाविधानतः | 
परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविधं cuu d 
त्रिविधं च शरीरेण वाचा चैव चतुविधम्‌ | 
मनसा त्रिविधं कमं दृशाधमंपथांस्त्यजेत्‌॥ 
( मनु० Ho १२। ५-८) 


परद्रव्यको अन्यायसे ग्रहण करनेकी भावना, Ter 
प्रतिषिद्ध ब्रह्मवधादिकी आकांक्षा, परलोक नहीं, शरीर ही 
आत्मा है, ऐसा विपरीत विश्वास--यह तीन प्रकारका मानसिक 
OH कर्म है | पारुष्य (कठोरता), erae मिथ्याभाषण ), 
पैशुन्य (परनिन्दा )) असंबद्ध प्रछप--यह चार प्रकारका 
वाचिक भञ्चुभ कर्म है | बिना दी हुई वस्तुका ग्रहण, हिंसा, 
TARR यह तीन प्रकारका शारीरिक अश्युभ कर्म है। 
पूर्वोक्त त्रिविध शारीरिक कर्म, चतुर्विध वाचिक कर्म, त्रिविध 
मानसिक कर्म, सब मिलकर दस हुए | धर्मप्रक्षेपकारी ( धर्म- 
बिरोधी ) होनेसे इनका नाम धर्मपथ है | इस स्थलमै पथ 
शब्द 'पथ गरक्षेपे' इस चौरादिक धातुसे बना है, अतः इसका 
अर्थ माग नहीं है । अतः मद्र पुरुष इन दस धर्मपथोंका 
अवश्य त्याग करें | 


मनु भगवानके दशविध अशुभ प्रवृत्तिका कण्ठतः प्रति- 
पादन करनेसे तद्रतिद्न्द्री दशविध शुभ Taha अथतः 
सूचित हो जाती है | क्योंकि “शुभाशुभफलं कर्म ( मनु० 
We १२। ३ ) इस उत्तिसे द्विविध प्रवृत्ति ही प्रस्तुत है | 
.दशविध शुभाशुभ र्तिका न्यायदर्रानके द्वितीय qu 
ded वात्स्यायन महष्षि संक्षित शब्दोंमें इस प्रकार वर्णन 


दोषेः अयुक्तः-शरीरेण प्रवर्तमानो हिंसास्तेय- 


प्रतिषिद्धमैथुनान्य़ाचरति 
3 


मनसा UEM परदव्याभीप्सां नास्तिक्यं चेति ; 

; सेयं 
fret प्रवृत्तिरधर्माय । अथ SINT शरीरेण दान र्र 
परिचरणं चेति, वाचा सत्यं हितं प्रियं स्राध्यायं चेति, 
मनसा दुयामस्पहां श्रद्धां चेति; सेद धर्माय | 


Dh le apdgSarayu 
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nena tel Er 
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रागादि दोषोंकी मेरणासे म्रद पुरुष शरीरसे हिंसा, | 
परपीडन, स्तेय (चोरी), प्रतिषिद्ध मेथुन--परदारसेवा 
इन कुकमोको करता है। वाणीद्वारा परनिन्दा, अनर्थक़ s 
प्रलाप, मिथ्यामाषण, FATT इन चार कुकमोंको 
करता है । मनसे परद्रो, अन्यायपूवक परद्रव्यग्रहणकी 


इच्छा और नास्तिकता, इन त्रिविध निन्दनीय mA 
करता है । पूर्वोक्त दशविध अशुभ प्रबृत्ति अधर्मका | 


कारण है | अब शुभ प्रवृत्ति कहते É— RENI दान, | 
परित्राण ओर परिचरण (बृद्धसेवा ); वाणीसे सत्यभाषण, 
हितमाषण; प्रियमाषण) वेदादि सच्छात्राँका अध्ययन और 
मनद्वारा दया, अस्पृहा, श्रद्धा इन सत्कर्मोको प्राणी 
करता है । यह दशविध शुभ प्रवृत्ति धमंका कारण है | 

संतोंके खरूपपरिःचयार्थ गीताके अनेक स्थळोमे श्रीकृष्ण 
परमात्माने संतलक्षणांका वर्णन किया है । वे लक्षण सिद्ध 
संत ( ज्ञानी ) में अयत्नसिद्ध अर्थात्‌ स्वाभाविक हैं | मुमुक्षु 
संतोंके लिये यलद्वारा सम्पादनीय हैं | विस्तारमयसे 


` व्याख्यासहित कोकोंका उद्धरण अशक्य है | 


शभ या अशुभ जो कमं मैं 
श्रीचरणोंमें अर्पित करता 
स्वतन्त्र नहीं है; 


श्रीमद्भागवतमें भगवान्‌ वेदव्यासने कई स्थलोंपर 
संतोंके लक्षण कहे हैं । 
वैराग्य, तत्त्ववोध, उपरति भी संतोंके लक्षण है, 
परन्तु उनका सहावस्थान नियत नहीं । पशञ्चदशीके चित्रः 
दीपमें विद्यारण्य स्वामीने इसका वर्णन किया है | 
संतोंके उद्दार 
कर्मयोगी संत 
कामतोऽकामतो वापि यत्करोमि शुभाशुभम्‌ | 
तत्सव त्वयि संन्यस्तं त्वत्मयुक्तः करोम्यहम्‌ ll 
ह परम गुरु परमात्मन्‌ | इच्छा अथवा आनिच्छासे 
_ कर रहा हूँ वे सब आपके 
R Tg | क्योकि मेरी कोई भी क्रिया 
प्यक क्रियाके मूछमें आपका हाथ है। 
भक्त संत 
Na 
pur TH न वसुनिचये नेव कामोपभोगे 
आव्य तद्‌ भवतु भगवन्‌ पूवेकमानुरूपस्‌ | 


व्वत्पादाम्भो रूह ९ 
एदाम्भारुहथुरागता निश्चला भक्तिरस्तु ॥ 
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——— यत्न ~ 


भोग इन संब qeu मेरी जरा भी रुचि नहीं दै। 
भगवन! wie - 
ही हो। आपके समक्ष युझ अनाथकी जोरदार शब्द 
एक ही प्रार्थना दै | इस जन्ममें ही नहीं; अपितु जन्म- 
जन्मान्तरमँ भी सर्वदा आपके चरणदुगलमें अटल 
प्रेम बना रहे | 50" 
ज्ञानी सत 
geass धन्योऽहं दुःखं सांसारिक न वीक्षेऽद्य । 
चन्योऽहं धन्योऽहं स्वस्याज्ञानं पलायित कापि d 
धन्यो5हं धन्योऽहं mded से न विद्यते किञ्जित्‌ । 
धन्योऽहं धन्योऽहं MET सर्वमद्य सम्पन्नम्‌ ॥ 
( पञ्चदशी-वृप्तिः छो० ९३-९४ ) 


याग-दानादि धर्म? धनसंग्रह और सांसारिक विषय- 


अनुसार जो कुछ होना है वह भले - 


A Ene 


आज अविनाशी खात्मदशनसे सतत ब्रह्मानन्दका 
भान हो रहा है । gear भी दुःखमय संसार 
कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता; हो भी क्‍यों ! उसका 
कारण मेरा अज्ञान ब्रह्मबोधके त्राससे सदाके लिये कहीं 
भाग गया है; अतः मुझे. बारंबार धन्यवाद है । 
मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ, क्योंकि अब ऐसा कोई कार्य दोष 
नहीं रहा जिसके करनेकी मुझे अपेक्षा हो | समस्त प्रातव्य 
वस्तु मुझे प्राप्त हो गयी, ऐसी कोई वस्तु शेष नहीं दै 
जिसकी मुझे लिप्सा हो, अतः मुझे कोटिशः धन्यवाद दै | 
अहो पुण्यमहो पुण्यं फलित फलित दृढम्‌ | 
अस्य॒ पुण्यस्य सम्पत्तेरहो वयमहो वयम्‌ ॥ 
अहो शास्त्रमहो शाखमहो Geet gel - 
अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुखमद्दो सुखम्‌ ॥ 


Me कक हज 
संतके क्या लक्षण हैं ! 
त्रिस्रत्री 


( छेखक--खामी श्रोतपोवनजी महाराज ) 


निम्नलिखित तीन wian संतके निष्कृष्ट लक्षण 
बतळानेका प्रयत्न किया जाता दै । पहला सूत्र है 
वृक्षारोहणदक्षवत्‌ ॥ १ ॥ 
इसका तात्पर्य यह है कि दृक्षपर चढ़नेमें दक्ष किसी 
मनुष्यकी तरह मन्त्र; तन्त्र तथा चमत्कारोंकोी जाननेवाला 
व्यक्ति संत नहीं होता । 


ऐसा देखा जाता है कि कोई मनुष्य एक बहुत 
ऊँचे वृक्षके ऊपर देखते-देखते अनायास चढ़ जाता 
है। वह पुरुष है या ot, पण्डित है या पामर; 
भक्त है या अभक्त, ज्ञानी है या अज्ञानी; इससे उसको 
कोई वास्ता नहीं; उसके शरीरमें बळ है और उसने 
अभ्यास किया है, इस कारण वह दृक्षपर चढ़नेमें समर्थ 
बन गया है। अतः इससे यह सिद्ध हुआ कि किसी 
मनुष्यमें वृक्षपर चढ़नेकी जो सामर्थ्य है? वह उसके 
शरीरबल तथा अभ्यासका ही फळ है उसकी IERI 
या संतपनका फल नहीं | सचमुच संसारमें कीन ऐसा 
qd होगा जो यह कहे कि संत ही WIN चढ़ 
सकता है ! 

इसी प्रकार जो लोग मन्त्र-तन्त्र तथा ओषधियोके 


और 


नाना प्रकारकी क्रियाएँ करते हैं, प्राणायामादिके 
अभ्यासद्वारा भिन्न-भिन्न चमत्कार दिखलाते हैं और 
Acasa अनुशीलन करके अत्यन्त मधुर--अत्यन्त 
आकर्षक रीतिसे शास्त्रसिद्धान्तोंका प्रवचन तथा शास्र 
mn समुदूघाटन करते हैं; वे सब सामथ्यं भी उनके 
मन-बुद्धिलल ud Sasa विद्याओंके अभ्यासके ही 
फल ha कि उनकी साधुताके । वृक्षारोहणमें समर्थ 
व्यक्तिकी भाँति इन विभिन्न क्रियाओंमें पडताप्रात्त 
मनुष्य भी इन क्रियाओंकी सामथ्यं रखने um 
संत नहीं कहला सकते | क्‍योंकि जैसे इक्षपर चढ्नेकी 
क्रियासे साधुताका कोई सम्बन्ध नहीं है वैसे ही इन 
कुशल्ताओंका भी साधुताके साथ कोई सम्पर्क नहीं il 
संतपनका हेतु, स्वरूप अथवा फल कुछ भी न जाननेवाछे 
अबुद्धिमान्‌ लोग भले ही इन मन्त्र-तन्त्रविशारदों, 
पुत्रधन आदि देनेवालों, श्वास रोककर अद्भत क्रियाएँ. 
TANS पुस्तकें पढ़कर पात्रअपात्र सबको ब्रह्मज्ञान 
बतानेवालों और बिना अन्न-चल्नके काष्ठखण्डकी तरह 
किसी निर्जन प्रदेशमे पड़े रहनेवालोंकी सचे संत 
मानें, परन्तु बुद्धिमान्‌ मनुष्योंकी eet इस प्रकारकी 
वृत्तियॉ, चाहे वे धन-मानकी प्रासिके लिये हों अथवा 
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और किसी निमित्तसे हो? सच्ची साधुताके समीप 
पहुँचानेमें महान्‌ प्रतिबन्धक हैं। सच्चे साधु या संतके 
लिये तो-- । 
वर्चस्कवदुपेक्षाविषया विषयाः ॥ २॥ 
सारे-केसारे विषय खविठ्ठाकी तरह उपेक्ष्य- त्याज्य 
हैं। श्रीसुरेश्वराचार्यजी कहते हैं-- 


वचंस्के सम्परिस्यक्ते दोषतश्चावधारिते | 
यदि zo वदेत्तस्य किं तस्योच्चरितुरभेवेत्‌॥ 
अर्थात्‌ त्याग क्रिये हुए और दोषरूपमें निश्चित 
किये हुए मळको यदि कोई दोष बतलावे तो इसमें 
मळके त्याग करनेवाले पुरुषकी क्या दानि है! इसी 
प्रकार अपने आत्मखरूपसे अळग किये हुए एवं 
दोषरूपमें निर्णीत किये हुए we और सूक्ष्म शरीरोंको 
कोई दोष बतलावे तो उनसे अलग हुए विवेकी 
पुरुषकी क्या हानि है और वह क्योंकर इससे विक्षुब्ध 
हो सकता है! जो आत्मदा पुरुष हैं, जिन्होंने 
देह, इन्द्रियः मन, बुद्धि आदिको अपने खरूपसे 
अलग जान छिया दै, उनको लोग यदि ऐसा कहे 
“ये नीरोग नहीं, वञ्रकाय नहीं, तेजस्वी नहीं, मन्त्र-तन्त्रादि- 
के वेत्ता नहीं, नम-जटाधारी नहीं, योगाभ्यासी नहीं, इन्हे 
आकारामें उड़ना नहीं आता, सिद्धियाँ इन्हें प्राप्त ही नहीं 
) ये वेदान्तादि शाल्लविषयोंपर प्रवचन नहीं कर सकते, 
आदि-आदि--तो इससे उनकी कुछ भी हानि नहीं 
होती | बात यह है कि देहादिकोंमें तन्मय होकर 
उनको अपना खरूप माननेवाछा अविवेकी पुरुष ही 
' उनके दोषनिरसन तथा गुणाधानमें सतृष्ण होता है। 
इस प्रकारकी तृष्णावाला पुरुष ही अपनी विद्या) 
शम, दम; तप, संयम, प्रेम, समाधि आदि सारी 
अध्यात्मसाधनाओंको देहादिके उत्कर्ष और विभूति- 
वधनके काममें लगाता है। ऐसा अविवेकी, तृष्णाकुछ 
साधक अपनेकों संत माननेपर भी यथार्थ संतभावमें : 
कमी नहीं पहुँच सकता | क्योंकि अविवेक 
तृष्णा ये दोनों यथार्थ संतभावके बहुत as f a 
हैं। इनके रहते हुए जितनी भी "iu SIGNIS 
ji ए होती हैं, वे 
सभी तृष्णापूर्तिके fen अर्थात उपर्युक्त 
Coe हैं जो 
ठेताथ भी मान छेता 


agr देहोँकी सामरथ्यसिद्धिके लिये तृष्णा रखना और 
एँ करना महान अनर्थका हेतु 


तदनुसार व्यर्थ साधनाएँ 
है| क्योंकि इससे उसकी अज्ञानग्रत्थ और भी 


मजबूत होती है और वह संसारमें le फँसा रहता 
है | संतमावकी प्राप्ति चाहनेवाले साधक लिये ऐसी 
तृष्णा आत्यन्तिक रूपसे त्याज्य है । जिस प्रकार 
amr कनक और कामिनी आदिकी उपेक्षा करे 
विविध साधनाओमे प्रवृत्त हुआ. जाता दै, उसी 
प्रकार आन्तरिक साधनाजन्य कुरालताओं एवं विभूतियोंकी 
भी सर्वथा विष्ठावत्‌ उपेक्षा करना आवश्यक है | 
तमी सच्चे संतभावकी प्राप्ति हो सकती है। 


अब प्रश्न यह है कि जब पूर्वोक्त नाना प्रकारकी 
कुशलताएँ एवं विशेष शक्तियाँ सच्चे संतभावके लक्षण 
नहीं हैं, तब फिर संतके और लक्षण क्या हैं ? संतका 
व्यावतंक धमं क्या है ? इसका उत्तर यह सूत्र दे रहा है-- 


सवेकामानां विप्रमोक्षः | सवेकामानां विप्रमोक्षः ॥ ३ ॥ 


अर्थात्‌ कामनाओंकी निःशेप्र निवृत्ति ही संतका लक्षण 

है, कामनाओंकी निःशेष निवृत्ति ही संतका लक्षण है | 
कामनार्ट जब सम्पूर्ण्पसे नष्ट हो जाती हैं, तमी पुरुष 
सच्चे संतभावको प्राप्त होता है । तूष्णींभाव, निद्रा, समाधि 
आदि अवस्थाओंमें अशेष कामनाओंका तात्कालिक नाश 
हो जानेपर भी उनका आत्यन्तिक नाश तो परमात्म- 
भावमें अवस्थिति हुए बिना-चाहे वह प्रेमसे हो या ज्ञानसे हो-- 
कभी नहीं होता । आकारमें Sear, भूमिके अंदर रहना; 
मन्तरांद अथवा आशीर्वादसे अर्थियोंकों पुत्र-धनादि देना, 
Fer होकर शीतोष्णादि सहना, इत्यादि नाना प्रकारकी 
सिद्धियाँ रहें या न रहें, इनसे संतपदका सम्बन्ध नहीं है | 
सतपदपर तो परमात्मभावमें अवस्थिति, तन्निमित्तक सर्व 
कामनाओंकी निवृत्ति एवं तजन्य नित्य-निरतिशय शान्तिसे 
d रूढ हुआ जाता है। संतभावके साथ पूर्वोक्त 
विभूतियोंका कुछ मी व्याप्य-व्यापकभाव नहीं है, fuel 
सव कामनाओंकी निवृत्तिका अवश्य ही उसके तभ व्याप्य- 
He सम्बन्ध है | इसलिये सर्वविद्दत्सम्मत सिद्धान्त यही 
2 id ओर  तजनित नोहे कामनाओंकी 
Ee TITS | सर्व तृष्णाओंः विध्वंस ही संतको 

असतसे व्यावतिंत करानेवाला धर्म है 
धमं हे | 


वृति भी स्पष्ट शब्दोंमें संतका यही लक्षण बतलाती है 
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RENE की 0t 
यदा सर्वे प्रसुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः | 


अथ ` naisega भवस्येतावद्नुशासनम्‌ ॥ 


(जिस समय अन्तःकरणमें स्थित सारी कामनाएँ, समूळ 
विनष्ट हो जाती हैं, उस समय प्राणी मुक्तभावको अर्थात्‌ 
संतभावको प्राप्त हो जाता है ।? बस, सभी श्रुतियोंका यही 
उपदेश है) यहीं वे समात दो जाती दै, इसीमें उनकी 
चरितार्थता दै | श्रीमदूमगवद्गीता भी farre? नामसे संत- 
लक्षण बतलाती हुई , 

“प्रजहाति 


यदा कामान्‌? 


_इत्यादि वाक्योंद्वारा उन्हीं श्रुतिमन्त्रौका अनुवाद 
करती है । भगवानले “गुणातीत? के रूपमें भी संतलक्षणका 


uy 


— 


ही विचार करते हुए “सवं कामनाओँकी निवृत्ति उनका 
असाधारण धर्म बतलाया | इसी “सर्वं कामनाओंकी TE 
रूपी महान्‌.गुणके कारण ही दत्तात्रेय) व्यास, शुक) अक्रूर 
विदुर आदि प्राचीन और arta कबीर; सूरदास; मीराबाई 
आदि अर्वाचीन व्यक्तियोंने पूज्य संतमावकों प्राप्त किया 
था | अतः यह सिद्ध हुआ कि “सर्व कामनाओंकी विनिवृत्ति' 
ही संतका लक्षण है तथा जो पुरुष अपनी सम्पूर्ण तृष्णाओँ- 
का निःशेषरूपसे निवारण करके उस सर्वोच्च; सर्वोत्तम Ta- 
पर आरूढ़ है, वही: मुख्य संत है। और जो पुरुष इस 
महोच्च संतभावमें पहुँचनेके लिये शुद्ध हृदयसे साधना करता 
है; वह भी गोणरूपसे संत ही है | 


—À fos 


संततत्त्व 


( छेखक--खामी श्रीशुद्धानन्दजी भारती ) 


संतवन्दना 

आकाशमणि सूर्य प्रथ्वीकों ऊपरसे आलोक प्रदान करता 

है, किन्तु आपलोग एश्वीपर रहकर उसपर ईश्वरीय प्रकाश- 
को प्रसारित करते हैं; अतः हम आपकी वन्दना करते हैं | 
भगवान्‌ सविता प्रथ्वीको ताप प्रदान करते हैं और आप 
लोग अपने भीतरी खजानेमेंसे ज्ञानरूपी अमृत देकर 
जीवात्माकों सुखरूप उष्णता प्रदान करते हैं ! हम जिधर 
आँख उठाकर देखते हैं, जिस किसी देशमें जाते हैं; इम 
आपके पावन पादपद्यासे आनन्दरूप मकरन्दको निरन्तर झरता 
हुआ पाते हैं । आपके चरणोंमें हमारे कोटिशः प्रणाम &! 
. इस तापसंतत्त संसारको मुक्तिरूप निरतिशय आनन्दका 
सन्देश सुनानेवाळो | यह एथ्वी आपकी पावन चरणधूलिके 
सम्पर्कसे ही हमारे रहने योग्य बनी. हुई है | मेसोपोटेमिया 
और अरबके सूखे रेगिस्तानमैंसे यदि मूसा» ईसा और 
रसूल जैसे अमृतनिर्झर पैदा न होते तो वहाँकी तप्त TSA 
झुलसने कौन जाता १ योरपके रणक्षेत्रम यदि हमें सुकरात) 
Sal, अरस्तू और संत फ्रांसिस-जैसी महान आत्माओंके aaa 
न होते तो वहाँके लोगोंको शान्तिका पाठ कौन पढ़ाता १ 
sme Set और महात्मा कनफ्यूशासके नामको चीन 
देश अब भी गौरवके साथ स्मरण करता है। और उनके 
उपदेश उस देशकी एक अमर सम्पत्ति है। हमारा पवित्र 
भारतवर्ष भी शून्य प्रतीत होने लगेगा यदि व्यास-वाल्मीकि) 


शुकदेव-नारद, याशवल्क्य-जनकः वसिष्ठ-दधीचि, बुद्ध 'महा- 
वीर, झंकर-रामानुज, TAT, नानक-कबीर Beat, 
नम्मलवार-माणिक्क वाशगरः शानदेव-तुकाराम और ज्ञानः 
सम्बन्ध-रामकृष्ण प्रमृति संतोंको उसके इतिहासमेंसे निकाल 
दिया जाय | संत ही भारतवर्षके स्मृतिकार हैं; संत ही उसके 
कवि हैं; संत ही उसके सन्देशवाहक हैं और संत ही उसकी 
संतानको प्रेम, ज्ञान और शान्तिका पाठ पढ़ानेवाले | 
उन संतोंको हमारा बास्बार प्रणाम है | संत ही मानव- 
जातिके प्राण हैं; संत ही संसाररूपी पादपके अमृतफल हैं, 
संत ही सम्यसमाजको प्रकाश देनेवाले प्रदीप हैं । वही पाप- 
तापसे पीड़ित मानवजातिको ऊपर उठानेवाली शक्ति R | 
अतः सभी जातियों और समी देशोंके संतोंको हम नतमस्तक 
होकर प्रणाम करते हैं | 
संतपूजा 

जहाँ कहीं हमारी दृष्टि जाती है हम मानवजातिको किसी- 
न-किसी dah चरणोंमें आबद्ध पाते हैं । पूर्वीय तथा 
पाश्चात्य समी जातियाँ अपने-अपने संतोके चरणोंमे alee 
समर्पित करती हैं । शत्रुके खूनका प्यासा सिपाही भी सेंट | 
जार्जकी gei देता है और उसीके नारे लगाता हुआ AF 
सेनापर आक्रमण करता है । किसी जातिकी आध्यात्मिक 
पिपासाको शान्त करनेके लिये संत वर्षाके रूपमें प्रकट होते 
हैं । संतोंकी वाणी) sath बनाये हुए नियम; उनका स्थापित 
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पद्‌ 
ccc नल tege सचिदानन्दस्वरूप TAT भूलोक (पृथ्वी. 


किया हुआ आदर्श और उनके व्यक्तित्वका अभाव मनुष्योँको 
पाशविकतासे अधिकाधिक ऊपर उठानेमें जावूका-सा काम 


करते हैं । किसी राष्ट्रके स्थूळ «राजनेतिक जीवनके पीछे भी 


संतका हाथ रहता है | शिवाजी-जैसे वीरको शक्ति और बल 


प्रदान करना खामी रामदासका ही काम था | फ्रांसकी उस 
~ 6 
किसान बालिका जोन-ऑफ-आक (Joan of Arc )को 


मण्डल), queis ( अन्तांरक्ष अथवा frag ) और 
eats ( रादि सत्यपर्यनत ऊपरके लोक ) सबमें च्यात 
है । वह सत्य एवं ज्ञानका परात्पर खामी है। वह हमारे 
संकल्यों और कर्मोंको दिव्य बनाकंर ईइवरत्वकी ओर हे 
जाता है | हमछोग उसी परमात्माके तेजोमय रूपका ध्यान | 
करें |? यह गायत्री मन्त्रका अर्थ | | 


अपने देशको मुक्त करनेके कार्यम सेंट माइकेल और सेंट 
कैथेरिनके उपदेशोंसे ही प्रोत्साहन मिला | वीरशिरोमणि 
गुरु गोविन्दसिंहके जीवनपर ge नानकके उपदेशोंकी ही 
छाप पड़ी थी | महामना सम्राट्‌ अशोकके चरित्रपर भी 
समस्त एशियाको प्रकाश देनेवाले भगवान्‌ बुद्धका ही प्रभाव 
पड़ा था | जगत्‌के कल्याणके लिये सूलीपर चढ़नेवाले 
महात्मा ईसाका ही सारा विश्व सम्मान करता है, राज्य- 
लोख सीज्ञर अथवा नैपोलियनकी अदम्य हिंसावृत्तिको 
चरितार्थ करनेवाली तळवारका नहीं | ईसाके मधुर शब्दोंने 


परमात्माके साथ सम्पक स्थापित करनेका यही मन्त्र है f 
जिसने भारतीय संस्कृतिका पोषण किया है । प्रत्येक R 
परमात्मसत्ताके इन तीन मूलमन्त्रोंस परिचित हे--(१) wala 
सत्यम्‌ (ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है )) (२) ब्रह्मार्पणम्‌ । 
( ब्रह्मको मेरा सब कुछ अर्पण है ) और (3) dag 
(ब्रहम ही मैं हूँ) । हमलोगोंके स्थूळ शरीरके भीतर एक सूकम | 
शरीर (मन ) है और उसके परे बुद्धि और ges भी ' 
परे मनुष्यके अन्दर ATCT परमात्मतत्व-ब्र अथवा | 


मानवहृदयपर जैसा आधिपत्य जमाया वैसा किसी भी 
जगद्विजयी सम्रादकी तोपें और we नहीं जमा सकी | 
संसारमें सबसे बड़ा देश बही है जिसने सबसे अधिक संत पैदा 
किये हों | और सबसे अधिक sates और समृद्धिशाली 
जाति वही है जो अपने संतोंका आदर करती है और उनके 
उपदेशोंका और आदर्शका अनुसरण करती है। भारतवर्षके 
इतिहासका सबसे महान्‌ युग वही था जब उसूकी सन्तान-- 
राजा और रंक सभी--अपने प्राचीन महर्षियोंका सम्मान 
करती थी और श्रद्धा एवं आदरके साथ उनके बनाये हुए, 


नियमोंक्रा और आचारका पालन करती थी | प्रत्येक आस्तिक . 


हिन्दू अपनेको किती-न'किती प्राचीन महर्षिकी सन्तान मानता 
है और प्रत्येक धार्मिक कत्यमें अपने गोत्र और प्रवरका 
सरण करता है.। प्रत्येक सचा सनातनी दिनमें तीन बार अपने 
RM स्मरण करता है और उनकी बन्दना करता है । 
सारी हिन्दूजाति एक sand संतोंके पवित्र विचारोंमें ही 
पली है | प्रत्येक त्रेवर्णिक हिन्दू नियमपूर्वक वैदिक ues 
` उच्चारण करता है, जो हिन्दूजातिके संतोंकी ही दिव्य वाणी 
है। स्नान, सन्ध्या और माणायाम आदिसे निवृत्त होकर 
प्रत्येक सनातनी द्विज गायत्री मन्त्रका जप करता है, जो एक 
TARE उसकी जातीय समत्ति है | समख जातिको ईश्वरीय 
शानका दिव्य आलोक प्रदान qunm लिये ही महान्‌ तपस्वी 
ऋषि विश्वामित्रने गायत्री TA आविष्कार Em था न 
एक मत्वर्मे कितना शन भर दिया गया है ! oe 


आत्मा है। वही मैं हूँ; वही मेरा वास्तविक स्वरूप है| 


उसी जाज्वल्यमान सत्यके अन्दर में अपने-आपको हवन _ 


करता हूँ | जिस प्रकार एक डाइनेमोसे उत्पन्न हुई बिजली ) 


एक टॉकी मशीनकी फिल्मोंका सञ्चालन करती है उसी 


प्रकार यह शरीर आत्माकी शक्तिसे सञ्चालित होता है। 


वह आत्मा ही चरम तत्त्व है और यह जगत्‌ उसीका Sar 


क्षेत्र है । आत्माकी ज्योतिसे रहित यह चराचर विश्व एक 
थोथे विजलीके ळट्हूके समान है । मैं तभीतक जीवित हूँ 
जबतक वह आत्मा मेरे अन्दर है | उस ब्रह्मको भेरा यह 
जीवन समर्पित है । सनातनी हिन्दूसमाज इसी भावनाएं 
अनुप्राणित है | इसी भावनाते प्रेरित होकर एक आस्तिक 
हिन्दू भगवान्से दीर्घायु, सुद्दढ़ शरीर, मानसिक शक्ति और 
ईश्वरीय बलकी प्रार्थना करता है; इसीलिये वह परमात्मा 
se ae ओज, साहस 
RARI शक्तिका अपने शरीरमें 

लिये वह अङ्गन्यास ee आदि a pt 

; दि करता है। इसील्यि 


R शान, पवित्रता और ईशवीय तेजके ATT भगवान्‌ | 


सूर्यदेवकी उपासना करता है इसीलिये वह शाइवत सुखकी | 
वायक्रे अधिष्ठातृ देवता अग्निकी | 


TRÈ RA बळ और 


उपासना ? > पूजाके 

ERR करता ता ह| वह सर्वतोमुख भगवान्‌की * 

लिये दिशाओंकी नमस्क > महिं 
र करता है और ऋषि, महर्षि! 


अ e 
MP माता-पिता और पितरोंका पूजन करता है और C 


उपास «aii f j 
उपासनाके spado सारे भूतप्राणियोके सुखकी प्राथना 
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करता है। war! ज्ञानसागर वेदिक ऋषियोके द्वारा 
निर्धारित किया हुआ AE पूजा-आर्थनाका जीवन कितना 
सुन्दर और आत्माको ऊपर उठानेवाला 


सत-गारमा 
आधुनिक मुद्रणाल्योंसे पुस्तकोंकी नदियाँ बहती हैं ! 
परन्तु सचे ज्ञान और शान्तिके ळिये हमें प्राचीन ऋषियों 
और संत-महात्माओंके उपदेशोंका ही श्रवण करना चाहिये | 
वे लोग समस्त विद्याओके आचार्य थे । यही नहीं, वे स्वयं 
पढ़े हुए गुरु) क्रान्तदर्शी कवि और कलाओं तथा कला- 
कारोंके जन्मदाता थे । वेद, उपनिषद्‌, गीता, रामायण; 
महाभारत, भागवत; ब्रह्मसूत्र, तत्त्वाथंसूत्र, RA 
मानवधर्मशास्त्र, बाइबल, कुरान) जिन्दावस्ता; ग्रन्थ साहेब; 
सुखमनी और अन्यान्य धर्मग्रन्थ जो आज भी मावनजातिको 
प्रकाश, आनन्द और शान्ति प्रदान करते हैं, उन्हीं अजर- 
अमर ऋषियों और संत-महात्माओंकी दिव्य वाणियाँ हैं | 
कार्लाइल; इमर्सन और हिट्मैन आदि पाश्चात्य विद्वान्‌ भी 
गीताकी मुक्तकग्ठसे प्रशंसा करते हैं ओर उसके अमर 
उपदेशोंके प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करते हैं । पाश्चात्य देशवासी 
भारतको एक पवित्र तीर्थ मानकर उसके संतोंका दर्शन 
करने और उनके उपदेशोंसे लाभ उठानेके लिये इस aui 
आते हैं | उन परम निःखार्थी और निरहंकारी कर्मयोगियोंके 
आददां कर्म, उन एकान्तवासी मुनियोंका पवित्र जीवन, 
उन अरण्यवासी वेखानसोंद्रारा प्रसारित दिव्य ज्योति 
और उन शान्तिके पुजारी संतोंके अमृतमय उपदेश अब भी 
मानवहृदयपर अपना आधिपत्य जमाये हुए है ओर 
पाप-तापपीड़ित मानवसमाजकी रक्षाके लिये कवचका 
काम करते हैं | ऋषियोंके निःश्वासमें उस परम ओर नित्य 
तत्त्वकी गन्ध रहती है । वर्तमान युगमें भी स्वामी रामकृष्ण 
परमहंसके उपदेशोंके सामने सारा संसार सिर झकाता है | 
बेदान्तकेसरी स्वामी विवेकानन्दके हृदयसे उन्हींकी वाणी 
प्रेस्फुटित हुई है । एक सामान्य मन्दिरके पुजारीने, जो 
याञ्जज्ञानसे बिल्कुळ कोरा था बल्कि जो आधुनिक दृष्टिसे 
एक प्रकारसे निरक्षर ही था; जिसने कमी धातुका स्पर्श नहीं 
किया ओर जो कोर्तिसे कोसो दूर भागता थाश आज वह 
काम कर दिखाया जो संसारके बडे से बड़े योद्ा और 
कर्मवीर मिलकर भी नहीं कर सके | उनकी इस विजयका 
है ? कारण यह है कि उन्होने आत्मापर विजय 
प्राप्त करनेके अतिरिक्त संसारपर विजय पानेकी कमी इच्छा 
€ 


वन 
d 


नहीं की | उन्होंने भगवत्क्रपारूप सम्पत्तिके अतिरिक्त और 
किसी सम्पत्षिकी परवा नहीं की । उन्होंने अपनेको 
जनानेकी परवा न कर उस एक परमात्माको जाननेकी ही 
चेष्टा की जो एकमात्र जाननेकी वस्तु (| आज समस्त 
संसार महाकालीके उस दीन-हीन पुजारीकी इसीलिये पूजा 
करता है कि उसने अपने जीवनको उस महाशक्तिके चरणों 
सर्वभावेन समर्पित कर दिया uri आज उस मन्दिरे 
पुजारीको हम एक महान जागतिके जन्मदाताके रूपमें 
देखते हैं । परमात्माकी जो दिव्य ज्योति उसके हृदयः 
मन्दिरमे जगमगाती थी वह आज उसके हजारों भक्तोंके 
हृदयोंको आलोकित कर रही है। आज हम इस सत्यका 
अनुभव कर रहे हैँ कि इस पुण्यभूमि भारतकी सच्ची सम्पत्ति 
और गौरव संत ही हैं और जबतक उसकी पवित्र भूमिमें 
एक संत भी विद्यमान रहेगा तबतक उसके गौरवकी ज्योति 
कमी फीकी नहीं पड़ सकती । संत, योगी, महात्मा और 
महर्षि आज भी इस भूमिको अलंकृत कर रहे हैं; उनमेंसे 
कुछको संसार जानता है और कुछ सर्वथा अप्रसिद्ध हैं । 
उनकी AS शक्ति ही आज संसारको भ्वंससे बचाये 
हुए है | उनकी सर्वदेशीय आध्यात्मिकशक्ति--उनकी 
चैतन्यशक्ति--उनका तेज ही चुपचाप मानवजातिका 
कल्याण कर रहा है। उन संताँकी सदा जय हो ! 

सत्सग 
अहा ! जिस भाग्यवान्‌ पुरुषको इसी जन्ममें किसी 

सत्पुरुषका पावन संग मिल गया और जिसे उनकी चरणः 
धूलिको मस्तकपर चढ़ाने और उनकी चरणसेवा करनेका 
सोमाग्य प्राप्त हो गया उससे बढ़कर सुखी ओर शान्तिका 
अधिकारी कौन होगा ? तामिळ संत तायुमानव अपने एक 
स्तोत्रमे . भगवान्‌से प्रार्थना करते हैँ--'हे परासर | 
मुझे आपके भक्तोंका दास्य प्रदान कीजिये, उसीसे मेरा 
सारा काम बन जायगा और आपकी कृपा और समाधिः 
सुख मुझे बिना मागे मिल जायगा ।? हमारे ` देशके 
प्रसिद्ध संत-कवि गोखामी तुळसीदासजी भी अपने रामचरित- 
मानसके आरम्भमें श्रद्धापूर्वक संतोंकी वन्दना करते है ओर 
कहते हैं कि उनकी महिमाका श्रवण तीर्थल्लानसे भी बढ़कर 
है, उनके स्मरणमात्रसे आत्माको प्रकाश मिलता है; वे स्वयं 
कष्ट सहकर दूसरोंके कोका निवारण करते हें । संतसमाज- 
को उन्हाने चळता-फिरता तीर्थराज ( प्रयाग ) बताया है 


मुदमंगरुमय संतसमाजू ५ जो जग जंगम तीरथराजू ॥ 
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4 Ln ÁREA. | 
मनुष्योंसे मेरा कोई सम्पक न रहे; में कमी के वीक 


राजमें रामभक्तिरूपी सुरसरिकी निर्मल धारा 
कर्मकाग्डरूपी यमुनाजीकी 


-जिस तीर्थ म 
्रहमविचाररूपी सरस्वती और | है। 
धाराआंसे मिलकर त्रिवेणीकी अद्भुत छटा iin i 
सत्संग बिना सचे शानकी प्राति नहीं हो सकती आर 
श्रीरामकी कृपाके बिना सत्पुरुषोंका समागम बड़ा कॉटन 
हे# । सत्संगको गोखामीजीने सब प्रकारके सुख आर 

आनन्दकी जड़ बताया है और यह मी कहा है कि सत्संग 
ही सारी साधनाओंक्रा फल 6 अन्य सव साधन फूलके 
'समान हैं-- ; 
सतसंगति मुदमंगरुमूळा ।सोइ सब सिधि सब साधन पूछा ॥ 
यही नहीं, सत्संगके प्रमावसे नीच-से-नीच मनुष्य भी 
साधु बन जाता है, जिस प्रकार पारसके स्पर्शसे लोहा भी 
सोना बन जाता है-- | 
सठ FUE सतसंगति पाई। पारस-परस कुघातु सुहाई॥ 
गोखामी gedlqest फिर कहते हैं--'सदबुद्धि 
विवेक, कीर्ति; ऊँचा पद, वैभव, ऐश्वयं और सांसारिक सुख, 
जो कुछ भी, जहाँ-कहीं, जिस किसी प्रकार, जिस किसी 
sed और जितने अंशमे मनुष्यको प्रात्त हुआ है वह सब 
सत्संगके प्रभावसे ही समझना चाहिये-- 
मति कीरति गति भूति भलाई । जो जेहि जतन जहाँ जह पाई ॥ 
सो जानब सतसंग प्रभाऊ | *** es "gd 
; देवर्षि नारद तो संतोंकी सेवाके बड़े सुन्दर फल हैं। 
सत आरुणि भी हमारे इतिहासमें संतसेवाके महान्‌ फलके 
eee नमूने हैं | कबीर-नानक, सूरदास भीराबाई; 
T RT तथा दक्षिणके आळवार और नयन्मार संत, 
E E. [ एकमात्र सिद्धान्त यही रहा है- सद्विचार, सच्चे 
z E m सामने रोना, और ससुरुषोंका संग, 
कल्याणके यही तीन मुख्य साधन है | दक्षिणमें पतनत्तार 
नामके एक तामिळं संत हो गये हैं जो एकही दिनमें अपने 
सारे राजसी ठाट और Log EM 
d SIR Sige समत्तिका परित्याग कर फकीर 
| उन्होंने TAS इस परकार प्रार्थना की है-- 


अपने नेत्रोंपर रागद्वेषका चर्मा Miren ह. ते हुए इन सखय इन 
# बिनु सतसंग बिबेकु न होई | UTI बिनु goa न सोई॥ 


न होऊ, सचाईके मागे कमी विचलित न होऊ; मुझे आ 
और कलकी चिन्ता न रहे । और सबसे बड़ा वर तो मैं R 
गता हूँ कि आपके सेवकोंका संग मुझे सदा प्रात हे 
रहे; हे TAH अखण्ड,भण्डार | आप कृपाकर मुझे यह वरदा 
अवश्य दीजिये |” इस प्रकार यह महान्‌ संन्यासी सांसार 
सम्पत्ति और ऐश्वर्यका परित्याग कर उसके बदेमें मह 
पुरुषोंके संगकी याचना करता है ! ऐसे सत्संगकी कहत 
महिमा गायी जाय ! अब हमें यह देखना है कि dat dj 
कौन-सी बात होती है जिसके कारण मानवजाति say 
इतना लट्टू हुई फिरती है | E 
संतके लक्षण 
किसी संतको उसके बाहरी वेधसे पहचानना ag 
कठिन à | संतकी वृत्तियाँ सदा अन्तर्मुखी रहती हैं ' 
वह अपने अन्तरात्मामें सदा भगवानके स्पर्शके सुखका 
अनुभव करता रहता है | इस प्रसंगमें मुझे एक दृष्टान्त याद 
आ गया ! एक बार कुछ छोटे छोटे बच्चे रामनवमीके दिन 
भगवान्‌ श्रीरामका जन्ममहोत्सव मनाते हुए बड़े आनन्दे \ 
HH होकर रामनामका संकीर्तन कर रहे थे । इतनेमें ह | 
एक मनुष्य क्रोधमें आगंबबूला होता हुआ वहाँ आया | | 
उसे देखकर सभी बच्चे चिल्लाने छगे--“देखों पागल आगा | 
पागल आया !' और उसे देख-देखकर हँसने और हु 
बनाने छगे | उनमेंसे एक लड़का, जिसका नाम शान्ति था. 
रामनामका गान भी करता रहा । वह पागळ आदमी मै 
उसके खरमें खर मिलाकर “श्रीराम जय राम जय जय रा 
इस धुनको गाने और नाचने छगा। दूसरे सब लड़के शान्ति 
E sels उड़ाने लगे ओर उसे चिढ़ाकर कहने लो, | 
SUN bic i पागळ हो गे |! उस दिने. उसे 
i ही 'पागलकी दुम?के नामसे पुकारने eni 
उस TRIS आदमीने ` ; 
लादला डी iS शान्तिकी ओर प्रेममरी हृष्टिसेएक 
वह वहाँसे ल र fs we में मिठाई $T | 
इस बातकी शिकायत को SS शान्तिके माता-पितारे | 
था कि वह पागळ मनः dh Ee बात E 
ररम मूतकी तरह : F कुछ बड़बड़ाता. रहता है | 
कल पक निया ला पड़ा रहता है । वह 2 | 
इस बातको कोई नहीं ह UH una | 
लड़का था। वह कमी T TE भी एक अज a 
अपनी पुस्तकोंमें हाथ नहीं लगाता था। 
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क्क 
: पाठशालाके गुरुजीको उसे अक्षर सिखानेमें कई ud 
तोड़ने पड़े | परन्तु लड़का इतना शान्त और सहनशील था 
कि चाहे घरपर तथा स्कूलमें उसे कितनी ही मार पड़ती 
वह Hea कभी उफ भी नहीं निकालता, केवळ राम-राम 
कहता रहता | उस पागलसे मिलनेके बाद अब इसके दिमाग 
और भी आसमानमें चढ़ गये । अब तो उसका अल्हड़पन 
और बेपरवाही और भी बढ़ गयी | वह उस पागलके पीछे 
पागल हुआ घूमने लगा । एक दिन उसके माँ-बापने जब 
यह सुना कि वह परीक्षामें फेल हो गया है और हिसाबमें 
उसे gat मिला है तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होने 


उस लड़केकी अच्छी तरह मरम्मत की । शान्तिके लिये अब 


qui रहना भारी हो गया, वह चुपचाप घरसे बाहर निकल 
THA शहरसे दूर जंगलमें एक बड़ी झीलके किनारे 
बैठकर इस प्रकार रोकर भगवानको पुकारने लगा--'हे 
राम ! अब यह संसार मेरे लिये बहुत दुःखदायी हो गया 
है। मुझे किताबें तो काटनेको दौड़ती हैं, पाठशाला जानेको 
जी नहीं चाहता और घर भी मुझे नहीं सुहाता । में इस 
जीवनसे भी ऊब गया हूँ; इन संसारी Testis मेरे चित्तका 
किसी प्रकार भी समाधान नहीं होता | संसारमें मुझसे प्रेम 
करनेवाला कोई नहीं दै; मुझे तुम्हारे नामके सिवा और कोई 
बात अच्छी नहीं लगती । लोग कहते हैं-तुम सर्वत्र हो; तुम 
मेरी प्रत्येक बातको सुनते हो और मेरी प्रत्येक क्रियाको देखते 
हो | अच्छा तो मुझे अब और कुछ नहीं कहना है; में अब 
तुमसे विदा होता हूँ और इस तालाबमें गिरकर चिरशान्ति 
की गोदमें जाना चाहता हूँ ।? यों कहकर वह बालक पुलपर- 
से aera कूदनेको ही था कि इतनेमें वह क्या देखता है 
कि पीछेसे किसीने आकर अपने हाथोंसे उसकी दोनों आँखें 
Hz लीं । उसने यह भी अनुभव किया कि मानो कोई बड़े 
ARS उसे चूंम रहा है)! जब उसने आँख खोलकर देखा 
'तो उसे अपने सामने वही ame दिखायी दिया । उसने 
कहा "मेरे प्यारे बच्चे ! तुम किसी बातकी चिन्ता न करो) मैं 
तुम्हें एक ऐसी चीज दूँगा जिससे बढ़कर संसारमे 
कोई मधुर वस्तु नहीं है।” इन आश्वासनपूर्ण शब्दोंको 
सुनकर बालक बड़ा प्रसन्न हुआ, उसके दुःखमरे आसू. 
AT आनन्दके आँसुआँमें परिणत हो गये । वह ऊतज्ञता- 
भरे ब्दोंमें पागळसे कहने लगा, 'संसारमे मुझे चाहनेवाला 
तुम्हारे सिवा. और कोई नहीं दै, अब मैं तुम्हारे 
आशीर्वाद से इस तालाबके .गर्भमें जाकर भगवानकी 
शान्तिदायिनी गोदर्मे चिरकालके लिये सो रहना चाहता | | 


कृपाकर मुझे आज्ञा दो !! पागलने कद्दा-तुम्ह 
इस प्रकार घबड़ाना उचित नहीं, तुम्दारे द्वारा मुझे 
संसारमें अभी बहुत कुछ करवाना है। तुम मेरे साथ 
चले आओ |? लड़का चुपचाप उसके पीछे हो लिया 
और उसने देखा कि जिसे वह पागछ समझता था 
वह वास्तवमें पागल नहीं है किन्तु एक असाधारण 
पण्डित और कवि है। उसने अपने बनाये हुए कई 
सुन्दर पद उसे गाकर सुनाये और खानेको कुछ फल दिये | 
उसने शान्तिकों अपने रहनेका स्थान बताया-वह 
एक टूटी-फूटी झोपड़ी थी; जो बस्तीसे बहुत दूर एक 
ऐसे अपरिचित स्थानमें थी जहाँ कोई आता-जाता नहीं था | 
उसने बालककी जीमपर कुछ लिखा और उसी दिनसे 
उसे व्याकरण और: साहित्य पढ़ाने छगा। उसने उसे 
भक्तिका पाठ भी पढ़ाया और अपने इष्टके चरणोंमे EF 
प्रीति करनेका उपदेश दिया। ब्रालकके अन्दर सहसा 
कवित्वशक्तिका विकास हो गया और उसकी अपने 
समयके बहुत बड़े shal गणना होने लगी | 
उसके प्रतिभाशाली मस्तिष्कसे ज्ञानकी जो सुधामयी धारा 
प्रवाहित हुई उसे देखकर बड़े-बड़े विद्वान भी चकित 
हो गये | एक दिन जब वह बालक मदुराके सीनाक्षी 
देवीके मन्दिरमें खरचित परदोको गाकर जगदस्वाको 
Rer रहा था वह पागल आदमी फिर उसके पास आया 
और उसे इस प्रकार समझाने छगा--इस सारे विश्वको 
भगवानका मन्दिर समझो और सारे भूतप्राणियोंको 
उनका विग्रह समझकर पूजा करो । सारे धमोको मगवानके 
समीप ले जानेबाले miè रूपमें देखो। अपने हृदय: 
मन्दिरमे उनकी प्रतिमाको स्थापित कर उन्हीके चिन्तनमें 
लवलीन हो जाओ | आज मुझे तुम्हें यही सन्देश सुनाना | 
था; अच्छा तो अब मैं तुमसे विदा लेता हँ.।' इसके 
बाद फिर उसे उस पागलके दर्शन कभी नहीं gud 
थोड़े ही दिनोंमे उसने अपना एक ऐसा होनहार शिष्य 
पैदा कर दिया जो उसके सन्देशको सारे विश्वको uer 


. समर्थं हुआ | dam यही रूप है, संतका . यही 


चमत्कार है ! 


संत भक्ति, ज्ञान अथवा निष्कामकर्मके. द्वारा भगवानमें 
स्थित होता है | वह कर्तापनके अभिमानको छोड़कर 
सारे कर्म करता है | वह अपने आत्माके अन्दर ही सुख 
और खतन्त्रताका अनुभव करता है। वह प्रकृतिके-तीनों 
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आत्मामें स्थिर रहता है। ee हे] नो मि अजर रह जिस प्रकार समझे 
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गुणस परे रहता है, जो समस विश्वको अपने अधीन 
किये हुए हैं । वह समचित्त एवं wre होता है 
उसे प्रिय वस्तुकी प्रातिर्मे हर्ष और अप्रियकी प्रातिमे 
विषाद नहीं होता | बह अभिमान, दर्प, अहङ्कार, 
अहम्मन्यता, क्रोध, राग; द्वेष और इन्द्रियलोछपतासे 

सर्वथा त्य होता है; उसे इस बातकी ब्रिल्कुल परवा 
नहीं होती कि अज्ञानी जीव उसे क्या समझते हैं; 
उसे अपनी सिद्धि या चमत्कार दिखानेकी कभी इच्छा 
नहीं होती; वह AR, नाम अथवा. प्रसिद्रिकी कमी 
इच्छा नहीं करता । वह सोने और मिठ्ठीके ढेलेको 
समान समझता है । संसार उसे भले ही पागल समझे, 
saat स्थिति सदा भगवानमें रहती है । संसारमें पागल 
कोन नहीं है! यह जगत्‌ एक प्रकारका पागलखाना 
ही तो है। बहुतसे लोग तो धन, स्त्री; नाम, कीतिं, 
घर और समत्तिके पीछे पांगल हुए घूमते हैं और 
अपना सारा जीवन इन्हीं अनित्य वस्तुओंकी खोजमें 
Tar देते हैं | भगवानके लिये. तो कोई PRO ही भाग्यवान्‌ 
पुरुष पागळ होते हैं। परमात्माके पीछे पागल हुए ये 
महापुरुष ही मानवजातिको परमात्माके ज्ञानका दिव्य 
आलोक प्रदान करते हैं | नानकके माता-पिताने उसे 
पागल ही समझ खला था। जब उनके पिता उन्हे 
गुरुके पास ळे गये तो बालक नानकने अपने gen cns 
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पाता; इसी प्रकार संत इस संसारसागरमें रहते हैं 


संसार उनके अन्दर नहीं रहता | उनके जीवनकी aan 


भगवान खेते हैं । वे आत्मामें सदा स्थित रहकर अपार 


शान्ति, आनन्द एवं सुखका अनुभव करते रहते हैं।॥३ | 
आत्माके साथ एकान्तसेवन करते हुए AAR 


संसारमें विचरते हैं । एक बार राजर्षिं जनकने शुकदेवजीकी £ 


परीक्षा ली | उन्होंने छुकदेवजीको TSA GASA भरा हुआ 


एक कटोरा दिया और कहा कि आप इसे हाथमें लिये 


मेरे महलोंकी प्रदक्षिणा कर आइये; परन्तु याद रहे, HER 
एक बूँद तेल भी नीचे न गिरने पावे। जनकने इतना ही | 
करके विश्राम नहीं लिया, उन्होंने शुकदेवजीकी एकाग्रताक्न 
मंग करनेके लिये उनके मार्गमें मनको आकर्षित करनेवाली 
अनेकों वस्तुएँ रखवा दीं | कहीं ढोल बज रहे हैं, तो कहीं 


शहनाईकी मधुर ध्वनि कानोंको विवश कर रही है। कहीं TA 


सुन्दर तान अलाप रहे हैं तो कहीं इन्द्रको अप्सराओंको 


भी छजानेवाली वाराज्धनाएँ aa करती हुई «xk. 


मनको मोहे लेती हैं । किन्तु यह सब नामरूपका प्रपञ्च, 
मनके संकल्पक यह सारा खेल शुकदेबजीकी अखण्ड शानि 
और भीतरकी स्तब्धताका भङ्ग नहीं कर सका । उन्होंने 


e साथ पूछा-'क्या आपकी पढ़ायी हुई विद्या मुझे 
मगवानसे मिला सकेगी ? जब नानकके 

E नानकके पिताने देखा कि 
करनेके लिये एक हकीमको 
नानकको Jm कहा--'तुम्हारा दिमाग 
Tre होता, इसलिये मैं तुम्हे एक ऐसी बढ़िया दवा दूँगा 
जिसको खाकर तुम्हारी बुद्धि ठिकाने आ जायगी p 


उन्होंने उसका दिमाग ठीक 
नियुक्त किया । eta 
ठीक नहीं 


सर्टिफिकेट दे दिया | 


होकर संसारमें विचरते 


इन्द्रियोंको आत्मामें लीन करके 


परिस्थिति अथवा घटनाविशेषका प्रभाव नहीं 


उन सारे पदार्थोकी ओर आँख उठाकर मी नहीं देखा, 
न वे मुँहसे एक शब्द बोले, न उनकी शान्त मुद्रामे एक मी | 
वळ पड़ा । इस प्रकार शुकाचार्य राजा जनककी परीक्षा 
खरे उतरे और जनकने उसी समय उन्हे 


ज्ञानी होनेक . 
इस प्रकार संतलोग मन और 
शान्तमावसे आत्मसंतुष्ट | 


हे । उज्ञके मनपर किसी भी 


नानकने बड़ी ग P 
लोग सारके EM Tete P lesm Peres ian इन्द्रम सर 
mms d odes iur है, किन्तु में तो x रहते हैं । क्योंकि ये सारे इन्द्र मायाके pn wu 
2 ; अब में ! ओर सं णोंसे i : | 

Sal ई कि क्या आपके पास कोई ऐसी aN noar ऊपर उठे हुए रहते हैं | 
ससे मेरा यह बढ़ता हुआ रोग दूर हो जाय १ संतका ज्ञान | 
संतक्रा अ प्र T A . | 
पमा बाहरी वेष चाहे जैसा क्यों न हो, उसका हृदय अं "पभ यह होता है कि संतको यह अद्भुत शात. 


खेच्छ A भाँति निर्म 


महाराजने कहा ea 


मलीमाँति ह्द्य जस T री ) 
उसका चित्त efr qar = हु m 


होत 
होता है। तुल्सीदासजी पुसकोंद्रारा मिलता है ! 


झा रहता है और 
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शान कहांसे 
दासे NW होता 2? 


क्या यह ज्ञान उसे 


br नहीं, gen खिलनेकी शिक्षा | 
wat कोयलको पञ्चम खरमें अलापना कोई तिखाता 
| इसी प्रकार संतका ज्ञान 


भी उसके भीतर जो शान | 
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ara छिपा हुआ है उसीमेंसे अपने-आप फूट निकलता 
है। वह ज्ञानका खोत विशुद्ध और आज्ञा नामक चक्रम 
रहता है और गुरुके स्पर्शसे, भक्तिकी प्रखरतासे, ध्यानके 
दीर्घ अभ्याससे; मन्त्रजपसे अथवा उग्र तपस्यासे जब ये 
चक्र खुल जाते हैं तो वह साधक सर्वज्ञानसम्पन्न, अद्भुत 
कवि और दिव्य ज्ञानका आकर बन जाता है। संसारके 
बहुत-से पैगम्बर और मसीहे अपढ़ Al हजरत मुहम्मद 
जब हीरापर्वतकी गुहामें रहते हुए समाधिमझ थे उस समय 
ie नामक एक खुदाका फ़रिइता एक दिन उनके पास 
आया और अब्लाहके पैशामको सुनहरी wath अंकित 
कर उनके सामने लाया; तो हजरतने निष्कपट. भावसे उस 
फ़रिइतेसे कहा कि “माई ! मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूँ? उनके 
इस प्रकार अपने अज्ञानको स्वीकार करनेपर उनके अन्दर 
ईश्वरीय ज्ञानका विकास हुआ और उनके दिव्य सन्देशोंको 
aaam उम्र आदि उनके शिष्योंने संग्रहीत कर पुस्तकः 
रूपमे लिख डाला । इसी प्रकार दक्षिणेश्वरके उस महान्‌ 
अपढ़ dad मुखसे जो ज्ञानके मोती निकले Tee सब लोग 
जानते ही हैं | नम्मलवार नामक संत त्रचपनसे ही एक 
इमलीके teh कोटरमें aw पड़े wl वे बरसों 
निश्चलभावसे ध्यानकी गाढ़ स्थितिमें रहे, जिसके फलस्वरूप 
उनका अन्तःकरण निर्मल हो गया और उसमें आत्माका 
प्रतिब्रिम्व स्पष्ट झलकने लगा | उनके आध्यात्मिक प्रकाशने 
एक बहुत बड़े विद्वान्‌ और महात्माको अपनी ओर 
आकर्षित किया | इनका नाम था मधुर कवि | मधुर 
कविने इनका शिष्यत्व ग्रहण किया ओर एक दिन इनसे 
पूछा कि आत्मा-जैसा सूक्ष्म पदार्थ इस स्थूल शारीरके 
अन्दर केसे रहता है? संतने समाधिकी अवस्थामें ही 
उत्तर दिया कि az अपनी ही महिमामें सदा स्थित रहता 
है, किसी दूसरेके आश्रयपर नहीं | उसी समयसे नम्मल- 


वारने अपनी सुन्दर और प्रेममरी कविताके रूपमे. 


उस दिव्य आनन्दका खोत बहाया जिसका वे अपने 
हृदयदेरामें निरन्तर अनुभव करते थे । जीवात्माका इस 
प्रकार परमात्माके साथ नित्यं परिणय हो जानेपर भक्तके 
हृदयमेसे ज्ञानका प्रवाह फूट निकलता 2) नम्मलवारने 
क्या सुन्दर उपदेश दिया है 


‘aaa दोनों उसीके रूप हैं | हे जिज्ञासुओ ! 
तुम उसीको खोजो | अपने क्षुद्र अहङ्कार और ममकारको 
WIRT दो । अपने चित्तमेसे अहंबुद्धिको सर्वथा निकाल दो | 


4 
> 


नियन्त्रण करो और अपने हृदयस्थित भगवानके अन्दर 
एकीभावसे स्थिर हो जाओ | यह जीवन विद्युत्मकादाके 
समान क्षणस्थायी है | परमात्मा ही एकमात्र नित्य वस्तु है । 
हे जिज्ञासुओ ! सारी आसक्तियाँका परित्याग कर नारायणके 
चरणोंकी शरण ग्रहण करो | स्थावर-जङ्गम समी मेरे प्रभुके 
ही स्वरूप हैं | तुमलोग उसीका गुणगान करो; प्रेमरूपी .द्व्य 
सुमनसे उसीकी पूजा करो | उसीके नामका कीर्तन करो | 
उसकी HITS तुम्हारे सारे दुःख दूर होंगे, उसकी कृपाका 
कवच धारण किये रहयेपर कलियुग तुम्हारे ऊपर अपना 
प्रभाव नहीं डाल सकेगा | उसकी भक्तिके TANS तुम 
इस घोर कलिकालमें भी सत्ययुगका साम्राज्य स्थापित कर 
सकोगे | और यह भारतभूमि पुनः श्रीकृष्ण और उनके 
लीलासहचरोंकी लीलाभूमि बन जायगी |” 


एक बालक वचपनमें ही पितृह्दीन हो गया था | जब 
बह अपने सखाओंके साथ खेळ रहा था तो उसने अन्य सब 
ब्रालकोंको अपने-अपने पिताकी चर्चा करते हुए सुना | इस 
AAA सुनकर बालकके मनमें भी कोतूहल उत्पन्न हुआ 
और वह दौड़ा हुआ अपनी माताके पास जाकर उससे 
पूछने छगा--“माता ! मेरे समी साथी अपने-अपने पिताकी . 
बात करते हैं, क्या मेरे पिता नहीं हैं ? यदि हैं तो वे कहाँ 
SP बालकके इस भोले-भाळे प्रश्‍नको सुनकर माताके 
Sait जल भर आया) वह लड़केकों हाथ पकड़कर पास ही 
गोपालजीके मन्दिरमें ले गयी और वहाँ मगवानके विग्रहकी 
ओर संकेत करके कहा--देखो, बेटा ! तुम्हारे पिता यही हैं U 
बालकके लिये माताका वह एक वाक्य . ज़ादूका काम कर 
गया | बालक उसी दिनसे अपने पिताके fea चिल्ला- 
चिल्लाकर रोने छगा और कहने लगा; “पिताजी ! तुम मुझे 
दर्शन क्यों नहीं -देते ? एक दिन वह मन्दिरके भीतर 
जाकर मूर्तिके पीछे छिप गया और जब आधीरात हुई तो 
पुजारीने मन्दिरके पट बन्द कर दिये। बालक अपने 
पिताका ध्यान करते-करते अपने शरीरकी सुधबुध भूल गया। 
वह भगवानको पुकारकर कहने लगा--“जबतक तुम मेरे 
पास आकर मुझे अपनी छातीसे नहीं लगाओगे तबतक में 
यहाँसे नहीं हटनेका । मुझे मरना स्वीकार दै, परन्तु तुम्हें 
पाये बिना मैं यहाँसे ze नहीं सकता | इस प्रकार मनमें 
भगवानसे मिलनेका दृढ़ संकल्प कर वह वहीं मूर्तिके पीछे 
आसन लगाकर बैठ गया । भक्तकी सच्ची पुकार भगवान्‌ 


a 
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_उनके लिये एक सोनेका मन्दिर बनव 
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अवश्य सुनते हैं | बालकके पुकारनेकी ही देर थी कि वहा 
भगवान्‌ प्रकट हो गये | उन्होंने भक्तकी भावनाके अनुसार 


उसे अपने गले लगाया ओर अपने ज्ञानका उसके अन्दर 


सञ्चार कर दिया | अब तो वह बालक सबेरा होते ही 
आत्माको आहादित करनेवाले पद बना-बनाकर गाने लगा। 
इस संतके पद अब पुस्तकरूपमें संग्रहीत हो गये हैं | संतके 
अन्दर ई्वरीय ज्ञानका क्रिस प्रकार विकास होता है इसका 
यह एक जीता-जागता प्रमाण है | 
भक्त संत 
गीता कहती है कि जो ब्रह्मभूत हो जाते हैं अर्थात्‌ जो 
au fre जाते हैं, उनकी आत्मा निर्मल हो जाती है | 
उन्हें ब्रह्मके अतिरिक्त और किसी वस्तुका चिन्तन नहीं होता 
और न उन्हे परमात्माके अतिरिक्त और किसी वस्तुकी 
आकांक्षा ही रह जाती है। उनका समस्त भूमे और 
सारी परिश्ितियोंमें समभाव हो जाता है और आत्मज्ञानकी 
उसी चरम अवस्थामें ज्ञानीको पराभक्तिकी प्राप्ति होती है #। 
त्रह्मकी प्राप्ति हो जानेके बाद भी स्वामी TESTI परमहंस 
‘at गोविन्द, गोपाल, राम; कृष्ण, ड, माँ काली? 
आदि भगवानके दिव्य नामोंका उच्चखरसे कीर्तन 
'किया करते थे और भक्तोंके साथ आवेशमें आकर नाचने 
लगते थे | संतका हृदय भगवानका मन्दिर बन जाता है। 


गराचीनकालमें पूजालाल नामके एक संत हो गये हैं । 


. वे बड़े विद्वान्‌ और शङ्करके अनन्य भक्त थे | परन्तु उन्हे 


धनका वड़ा अभाव था | शिवजीका एक अत्युत्तम मन्दिर 
बनवानेकी उनके Tat बड़ी लालसा थी | उन्होंने इसके 
लिये छोगोंसे भिक्षा माँगनी शुरू की | जो कोई भी उनके 
इस पावको सुनता वही हँस देता और कहता-'क्या 
ठुम पागल तो नहीं हो गये हों जो पैसे-पैसेके महताज होकर 
इतने बड़े कामको उठाना चाहते हो ! जांओ, इस प्रकारकी 
वे शरैर वाते सुननेके लिये हमारे पास समय नहीं 
है A |? लोग उन्हें MATË पागल समझते थे | परन्तु संत 
अपने संकल्पर्मे अडिग थे, उनका उत्साह मन्द्‌ नहीं 
T वे मनमें सोचने लगे--यदि पत्थरका dis 
z मेरी दरिता वाधक होगी तो में अपने हृदयमें 
TINTE | उसी दिनसे 
* ZA: प्रसन्नात्मा न शोचति ER 


. >> 3 age 
BUE E मते पराम्‌ i 


aed - gated सतत aa | 
o ७ ८ क TAA 
> aot अपने स्वण॑मय हृदयक प्रेमकी ज्वालासे द्रवीभूत R 


उन्होंने 

उसमें आगम-शास्त्रके अनुसार सगावाचका बड़ा उन्दर मन्दिर 
बनाना ge किया। थोड़े ही fus Mm. तैयार हे 
गया और भक्तने अपने भगवानूको उसमें प्रतिष्ठित करनेके | 
लिये उनका आवाहन किया | दैवयोगसे उसी समय उस 
नगरके राजाने एक सुन्दर मन्दिर बनवाया और उसकी 
प्रतिष्ठाके लिये भी वही दिन नियत हुआ जिस दिन पूजालाल- | 
ने भगवानको अपने मन्दिरमे विराजमान होनेके लिये पुकारा | | 
मगवानते eni राजाको दर्शन दिया और कहा--अपने 
मन्दिरकी प्रतिष्ठाको कुछ दिन स्थगित रक्खो, आज मुझे 
अपने अनन्यभक्त पूजालालके द्वारा निर्मित प्रेममन्दिरमें प्रवेश 
करना है |? अपने भक्तके संकल्पको सिद्ध करनेके शिये 
भगवानने पूजाळालके हृदयमन्दिरमें पदार्पण किया | उनका 
सारा शरीर भगवानकी दिव्य ज्योतिसे जगमगा उठा | राजाः 
ने उनके घर जाकर उनकी वन्दना की | जिन SHI उन्हें 
पागल कहकर उनकी अवज्ञा की थी वे सभी अपनी 
FAA पश्चात्ताप करने लगे। इस प्रकार संतलोग अपने 
हृदयदेशमें वह दिव्य मन्दिर बनाते हैं जिसमें भगवान्‌ Um | 
लिये आ विराजते हैं और फिर एक emp लिये भी बहे 
अलग नहीं होते | 


महाप्रभु श्रीचेतन्यदेव अपने समयके बहुत. R 
विद्वान्‌ थे । जत्र निमाई पण्डित श्रीकृष्णचैतन्यके नामसे 
विख्यात हुए तो उन्हें यह अनुभव हुआ कि समस्त विद्याओं: 
के सार श्रीकृष्ण ही हैं | “कृष्ण? इस एक नामसे उन्होंने 
सैकड़ों आश्चर्य कर दिखाये | श्रीकृष्णके ara जो अलौकिक 
सुख. है उसके सामने पुस्तकीय ज्ञान निरे अभिमानको सूचित 
करता है। उन्होने: देशभरमें श्रीकृष्णके प्रेमकी नदी ad 
दी और हरिनामका कीर्तन करते हुए और anit मस 

में मख , 
होकर नाचते हुए सारे ती्थोंका पर्यटन किया | एक बार 
जब वे दक्षिणभारतकी यात्रा कर रहे थे तो कई छोटे-छोटे 
वालक उनकेःग्रेमसे आकर्षित होकर “हरि, हरि! बोलते 
8 pu पीछे दोड़ने लो । यह देखकर उनमेंते एक 
Cp आवेशमें आकर उनसे कहने लगा- 

UNS ठम मेरे इस अबोध बालकको अपनी 
PUN T चाहते हो ? अच्छी बात है, यहीं 
Dod = 3 ळी जायगी |? महाप्रसुने कह 
NM श्तु E जितना चाहो मारो, परन्दु हसि | 
०0 करते जाओ |” इस उत्तरकों सुनकर बई | 
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बड़ा लंजिंत हुंआ; dE महाप्रभुके चरणोंमें गिर पड़ा और 
उसी दिनसे उनका भक्त हो गया | इस प्रकार संत अपने 
jah qe कठोर-से-कठोर मनुष्यको भी SERT वना लेते 
हैं। हमं सब इस बातको जानते हैं कि यवन हरिदासको 
डिगानेके लिये दुष्टोंने जिस वेश्याको उनके पीछे लगाया था 
उसका वह गंदा विचार उनके दर्शनमात्रे दूर हो गया 
और वह उनके मन्त्रजपक्री दाक्तिसे सदाके लिये उनकी 
भक्त बन गयी | चेतन्य मद्दाप्रभुने सनातन गोस्वामीको 
गले लगांकर उनके बहुत दिनोंके चर्मरोगको कुछ ही क्षणमें 
दूरं कर दिया । भक्त संत अपने भगवानको सर्वत्र देखते हैं 
और सर्वथा. ACHAT होकर सबके wad उन्हींकी 
सेवा करते हैं | श्रीरामानुजाचार्यको उनके गुरुदेव श्रीनाम्बि- 
महाराजने अष्टाक्षर मन्त्रकी दीक्षा दी थी | दीक्षा देते समय 
गुरुने उन्हें सावधान कर दिया था कि वे किसी हालतमें इस 
मन्त्रको दूसरेके सामने प्रकट न करें । परन्तु दुखी जीवोंके 
प्रति दयापरवश हो उन्होंने उस मन्त्रको मन्द्रके शिखरपरसे 
सबको सुना दिया | इसपर उनके शुरु बहुत बिगड़े ओर 
उनसे कहा कि तुम्हें इस महान अपराधके बदले नरक 
भोगना पड़ेगा । रामानुज गुरुके इस वचनको सुनकर बड़े 
प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि यदि मेरे नरक जानेसे 
इतने मनुष्य नरकके त्राससे बच सकते हैं तो मुझे नरकका 
वास eae भी बढ़कर सुखकर प्रतीत होगा | उनके इस 
उत्तरको सुनकर शुरु बड़े प्रसन्न हुए. और अपने महानुभाव 
शिष्यकी समदरिंताकी बड़ी प्रशंसा करने लगे । इस दृष्टान्त- 
से यह बात सिद्ध होती है कि संतलोग अपने लिये नहीं 
बल्कि qub लिये ही जीते है । | 


भगवांनके सच्चे भक्त भगवानसे उनके प्रेमके अतिरिक्त 
कोई दूसरी वस्तु नहीं मागते | कूरत्ताळवार भगवान्‌ रामानुजः 
के प्रधान शिष्य थे | उन्होंने अपने गुरुको गुतरूपसे AR 
भेजकर उनकी उस समयके शैव राजाके अत्याचारोसे रक्षा 


'की। कूर्ताळंवार अपने geal वेश धारणकर राजाके 


qum उपस्थित हुए और बड़ी निर्भीकताके साथ उसके 
प्रश्नोंका उत्तरं दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनकी 
आँखें निकलवा दी गयीं | कूरत्ताळवार अब नेत्रहीन हो 
'जानेके कारण असहाय हो गये | उनका BEA बहुत बड़ा 
या-और उन्हें अयाचितरूपसे जो कुछ मिल जाता था उसीसे 


À अपने कुट॒म्बका भरण-पोषण करते थे | एक बार बरसातके 
दिनोमें- उनके सारे - परिवारको. सात दिनतक लगातार 
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उपवास करना पड़ा | परन्तु भक्त कूरत्ताळवार इस कष्टको 
देखकर तनिक भी विचित नहीं हुए और बे सदाकी भाँति 
भगवानके नामको रटते रहे | उनकी पत्नीने आधीरातके 
समय भगवान्‌ रङ्गनाथको स्मरण किया और दुखी होकर 
उनसे इस प्रकार प्रार्थना की--“भगवन्‌ ! आप खयं तो 
महलोंमें रहकर उत्तम-से-उत्तम पदार्थाका भोग लगाते हैं 
ओर तुम्हारे भक्त यहाँ भूखों मरते हैँ ! कया भक्तोंकी भूख 
दारी नहीं है !! उनका यह कहना था कि उसी समय 
श्रीरङ्गजीके मन्दिरका पुजारी वहाँ बढ़िया-से-बढ़िया प्रसादकी 
थालियॉ लेकर आया और कहा--हाराज ! मुझे आज 
खम्नमं श्रीरङ्गजीने आदेशा. दिया है; इसीलिये में यह प्रसाद 
आपलोगोंकी सेवामें छाया हूँ ।? कूरत्ताळवारको जबः यहद 
पता छगा कि उनकी पत्नीने भगवानसे प्रार्थना की थी तो 
उन्हे बड़ा दुःख हुआ ओर वे मन-ही-मन कहने लगे कि 
हाय; मॅने भगवानूको कितना कष्ट दिया! उस भक्तको 
धिक्कार है जो अपनी भक्तिके बदलेमें मगवानसे कुछ चाहता 
है । अदा; भक्त कैसा निष्कामी होता है ! वह अपने प्रेमके 
बलसे भगवानके साथ एक हो जाता है । संत फ्रांसिस Zur 
मसीहसे इतना प्रेम करते थे कि जब ईसामसीह सूलीपर 
AGM गये तो फ्रासिसके शरीरमेंसे पसीनेकी जगह रक्तकी Te 
निकलने लगीं | ; 


संतोंकी समाधि 


आत्मानुभवकी चरम अवस्थामें, जब AAR आधार 
खुल जाते हैं और आधारशक्ति सहलारचक्रमे पस्मशिवके साथ 
मिल जाती है तब साधक आत्मस्थितिके परम आनन्दर्मे डूब 
जाता है, वह ब्रह्मभूत हो जाता है । वह मोन. होकर अपने 
भीतरके सह्चदळकमलका आसव पीकर सदाके लिये! छक्र 
जाता है | ऐसी स्थितिमें उसके लिये ओंठाँसे एक शब्द भी 
निकालना भारी हो जाता है | संतके mener तेजोमण्डळ ही 
जादूका काम करता दै | खामी सदाशिव ब्रह्म इसी प्रकारके 
एक संत थे । वे वेराग्यके आवेशर्म बचपनमें ही TA 
निकल पड़े ओर कुम्मकोणम्‌ मठके अधिपति खामी श्री- 
परमशिवेन्द्र सरखतीके चरणोंमें बैठकर उन्होंने वेदान्तका 
अध्ययन किया | वहाँ रहकर उन्होंने सुन्दर वेदान्तसम्बन्धी 
कीतेनोंकी रचना की जिनका आज भी दूर-दूरतक प्रचार है, 
और आत्मानुभूतिविषयक कई पद्यग्रन्थ भी स्चे | निमाई 
पण्डितकी भाँति वे उस मठमें आनेवाले बड़े-बड़े पण्डितोंसे 
grad भिड़ जाते थे ओर सदारिवके सामने उन्हें नीचा 
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i f 
देखना पड़ता था| इसपर पण्डितोने उनके gefta Eun 
“सदाशिव बडे dis हो गये हैं और उन्हे gui शाला xm 
और उन्हे छकानेमे बड़ा मजा आता है! an m 
उन्हें एक दिन बड़े जोरसे डाटकर कदी ag E 
आजसे तुम मौन हो जाओ |? गुरुजीकी यह बात से 3 क 
लग गयी । उन्होंने सोचा- बात तो टीक है, सत्यका आधार 

वाणी नहीं है; सत्य तो मौनमें ही है।” यह कहकर उस 
ज्ञानी महात्माने वाणीके साथ-साथ ओर सब वस्तुओका भी 
परित्याग कर दिया | उसी दिनसे वे अवधूतवेश् आत्मस्ित 
होकर गूँगेकी भाँति विचरने छो। लोगोने अवभी उनका 
fare नहीं छोड़ा । उन्होंने सदाशिवके गुरुजीसे जाकर फिर 
शिकायत की कि सदाशिव पागल हो गये है | इसपर गुरुजीने 
कहा--'यह तो बड़े सोमाग्यकी बात है, में खय उस 
दिनकी बड़ी उत्सुकताके साथ बाट देख रहा हूँ जब में भी 
सदाशिवकी भाँति पागल हो जाऊंगा D^ सदाशिवेन्द्र अब 
समाधिम ही रहने लगे और कावेरी नदीके तटपर जंगलमें 
महीनों एक आसनसे AS रहते | एक बार वे इसी प्रकार 
कोडमुड़ी ( सीर ) नामक स्थानके निकट कावेरीके वाळुका- 
मय पुलिनमें समाधिस्थ होकर Ae थे कि अचानक नदीमें 


yu LE Sy of-IKS 
महात्माने 


नुष्यने कहा) 
a भ कहा--“अच्छा) यह बात है! 
काट 


ee 
gata उसे पूछा- मामला क्या ९८ उस 
erm ! मैं बड़ा पापी हूँ, मेने आपका हाथ 


है? 


डाला है |! महात्मान T 
यों कहकर उन्होंने अपने दूसरे हाथसे अपने कटे हुए हाथ- 
को टटोळा तो उसके AG ही उनका घाव अच्छा हे 

पुढुकोद्दा राजधानीके राजा विजय- 


गया । इन्हीं महात्माने पु s. 
रघुनाथको उपदेश दिया था और इनके आशीर्वादसे ही 


राजाकी सारी समस्याएँ हल हो र क 
कोटा राज्यमे अब भी पूजा होती है 4 उनके नामपर 
राज्यकी ओरसे बहुत-सा दानःपुण्य होता है। वे बहुत कालतक 
जीवित रहे । उन्होंने सारे देशका भ्रमण किया और अस्त 
जो दिन उन्होंने पहलेसे ही छोगोंको बता रक्खा था उसी 
दिन Sex नामक ग्राममें समाधि ले ली । लेखके 
खय उनके समाधिस्थानपर बैठकर कई दिनतक UD 


अभ्यास किया, जिससे उसे बड़ा लाभ हुआ | वहां अब भी 
उनका प्रभाव विद्यमान है और उस em मनुष्यको एक 


अनूठी शान्तिका अनुभव होता है | 
सहुरु संत 


गयीं थी। सदाशिव ब्रह्मक्ी | 


बाढ़ आ गयी और बे उसीमें बह गये। छोगोंकों उनका 
कहीं खोज भी न मिला | वाढ़का पानी उतर जानेके कुछ दिन 
बाद एक आदमी नदीमेसे बाळू निकाल रहा था तो उसे 
अपनी कुदालमें कुछ रुधिर SM हुआ देखकर बड़ा आश्चर्य 
हुआ | उसने आसपासके Shite एकत्र किया ओर मिट्टी 
हटानेपर छोगोंने देखा कि वहाँ सदादिवेन्द्र समाधि लगाये 


वर्तमान कालमें संसोरको संतोंके उपदेशकी बड़ी 
आवश्यकता है । राष्ट्रीयता, युद्धप्रियता, व्यापारका प्रेम 
कूट राजनीति, नाजीवाद, क्रान्तिवाद, रूसी साम्यवाद आदि 
अनेक भोतिकवादोने; जो जडवादकी ही सन्तान हैं, मनुष्य 
जातिपर आधिपत्य जमा Gat हे और वे मनुष्यके एकमात्र 
रक्षक धमकी जड़को हिला रहे हैं । धर्मपर प्रहार करेगे 


हुए बैठे हैं | कई बार लोगोंने उन्हे एक ही समयमे कई endi 
में देखा | अभी वे यहाँ बच्चोंके साथ खेल रहे हैं तो उसी 
:समय दूसरे SIR लोग उन्हें समाधि लगाये AST पाते &l 
वे बड़े-बड़े असाध्य रोगोंको स्पर्शमात्रसे दूर कर दिया करते 
थे | इृष्टिमात्रसे वे छोगोंकी हृदयग्रन्थिकों खोल देते थे और 
अधिकारी मनुष्योंको ब्रह्मज्ञानमें परिनिष्ठित कर दिया करते 
थे । मूर्खलोग उन्हें बहुत सताया करते थे | एक बार किसी 
मनुष्यको उन्हे नम्र देखकर बड़ा क्रोध आया और उसने 
क्रोधके आवेशमें इनका एक हाथ काट दिया । महात्माने 
इसकी कुछ भी परवा नहीं की और उसी प्रकार मस्त होकर 
वे वहसे चछ दिये | अब तो जिस मनुष्यने उनका हाः 
काटा था उसे अपनी करनीपर बड़ा पश्चात्ताप ER 
x ; ST पश्चात्ताप हुआ | 
उसने सोचा, ये तो कोई महात्मा हे और दौड़कर उनके 
छोर गया और उनसे क्षमाकी भीख माँगने लगा | 


लिये वे जिन-जिन शास्त्रॉका प्रयोग करते हैं उनसे ge 
गला कटता है । योरपको इस ध्वंसकारी युद्धवादसे कौन बचा 
सकता है-राजनीतिशञ अथवा योद्धा ? नहीं, संत d 
इस विपत्तिसे मनुष्यसमाजको बचा सकते हैं | वे ही एव 
ऐसी शक्तिके द्वारा मनुष्यके हृदयको प्रभावित कर सकते ह 


जो विज्ञानके ध्वंसकारी प्रयोगाकी अपेक्षा लाखों gi 
अधिक बलवती है । भारतवर्षकों चाहिये कि वह पहले अपने ही 
सतक ज्ञानका महत्त्व समझे | वह स्वयं ही अपने «eui 
मुक्त होकर संसारका आध्यात्मिक गुरु qa सकता है और 
जगतूको सर्वनाशसे बचा सकता है | 


मनुष्यकी आत्मा जब इस अनन्त जीवनसंग्रामसे हर 


जाती है तब वह अन्तमें जाकर किसी संतके uid ही 
विश्राम ओर शात्तिको खोजती है | क्योंकि संत ही मठुष्के 
अन्दर 'ईश्वरत्वकी उस ज्वालाको प्रकट कर सकते हैं जो उरग 
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सारे पाप-तापोंको भस्म कर डालती है और उसे नित्य एवं 
अजस सुखरूप परमात्माकी Med बिठा देती हे । संत ही 
अपने स्पर्शके द्वारा अथवा अपनी कृपाहष्टिकी कोरसे 
मनुष्यके CAAA आत्मज्ञानकी ज्योति जगा सकते हैं | संत ही 
मुखसे एक भी शब्द न कहकर मनुष्यको इस प्रकारका मौन 
उपदेश दे सकते हैं--जिस प्रकार भगवान्‌ सविता सारे 
विश्वके चक्षुरूप हैं, वे इस बाह्य प्रपञ्चके पाप-ताप तथा 
aia सर्वथा निर्ित हैं, उसी प्रकार सारे भूतप्राणियोंके 
हृदयदेशमें रहनेवाला अद्वितीय आत्मा जगत्के दुःखों 
AC gaia सवथा अलिप्त है-- 


सूर्यो यथा सवलोकस्य चक्षु- 
ने छिप्यते agia: । 
एकस्तथा सवेभूतान्तरात्मा 


न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ॥ 

वे ही दिष्यको हुदयकी वाणीसे कह सकते हैं--उस 
आत्माको ही देखो, वही सत्य है, वही अमृतस्वरूप है, वही 
एकमात्र जाननेकी वस्तु है ! हे सोम्य हे शान्तिको खोजने- 
ae ! उसीको जानो 

तदेतत्सत्यं ded तद्वेद्धव्यं सोम्य विद्धि । 

बे ही fama जीवको आत्माके अनन्त आनन्दकी 
ओर ले जा सकते हैं और उसे इस बातका अनुभव करा 
सकते हैं कि आत्मासे ही वीर्यकी प्राप्ति होती है और आत्म 
ade ही अमृतत्वकी उपलब्धि होती है-- 

आत्मना विन्दृते वीर्यं विद्यया विन्द॒तेअम्रतम्‌ । 

ऋषि अथवा कल्मषद्दीन संत ही मानवजातिको जन्म- 
जन्मान्तरकी मोहनिद्रासे जगा सकते हैं, Fale मुक्त कर 
सकते हैं और जिज्ञासुसे यह कह सकते हैं-उठो, जागो, 
उस परमतत्त्वको जानो जिसके द्वारा तुम इस संसाररूपी 
SUI पार हो सकते हो ! अपने हृदयमें जळती हुई 
नझाभिको पहदचानो ! वही तुम्हारे सारे बन्धनोंको जला 
सकती है | उसीको जानो, वही हो जाओ | उसको जानने- 
वाळा ही संसारमें सबसे बड़ा है, क्योंकि उससे बढ़कर url 

वस्तु है ही नहीं--“नातः परमस्ति? | संतोंकी यही महिमा 
है और उनकी इसी शुणगरिमाका संसार आदर करता है | 
इस आत्मज्ञान, आत्मानुभूतिके द्वारा ही संत जगतूके पथ- 
मदशंकमानवजातिके भ्रवतारे धन जाते हैं | आत्म- 
स्थिति ही संतोंका पहला लक्षण है। उसे ब्रह्म, शिव, 
नारायण, सत्‌ःचित्‌-आनन्द) पिता, माता, अल्लाह, जेहोवा 


आदि किसी नामसे पुकारो, उस एक आनन्दमय सत्य 
शानानन्तखरूप परमात्माका अन्तःकरणके द्वारा अनुभव 
करनेसे ही मनुष्य सारे दोषोंसे मुक्त होकर परमात्मस्वरूप बन 
सकता है । उसे प्रा करनेके भक्ति, ज्ञान, निष्कामकर्म; 
एकान्तप्रार्थना; ध्यान, तपस्या, योग आदि अनेक उपाय हैं। 
जो अपने अन्तःकरणमें उस विश्वात्माका आत्मखरूपसे 
अनुभव करता है वही उन्हें अखिल विश्वमे व्याप्त पाता है | 
संतळोग हमें बार-बार चेतावनी देते हैं--उसी एकको 
जाननेसे तुम इसी संसारमें उस सत्यस्वरूपको प्राप्त कर सकते 
हो; उसे यदि यहीपर तुमने नहीं जाना तो समझ लो; तुम 
बड़े घाटेमें रहे | जो धीर पुरुष उस आत्माको समी भूतोंमें 
देखता है वह सब कुछ जान लेता है और इस दन्द्रमय 
जगतूके बन्धनसे FER वह अमृतत्वको प्राप्त होता है-- 

भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः 

्रत्यास्माछ्लोकादुस्ूता भवन्ति | 

संतको न उपदेशकी आवश्यकता होती है न आदेशकी 
और न उसे वाद-विवादकी ही जरूरत पड़ती है | उसके 
wale, उसकी दृष्टिसे तथा उसकी सन्निधिमात्रसे मनुष्य 
पवित्र हो जाता है | जो मनुष्य एक बार किसी संतके तेजो- 
मण्डलके भीतर आ गया वह सदाके लिये निहाळ हो गया । 
कोई मी सूर्यसे उपदेश सुनने नहीं जाता और न सूर्यको ही 
लंबे-छंबे व्याख्यान झाड़नेका अवकाश रहता दै | भगवान्‌. 
सूर्यदेव सदा शान्त, स्तब्ध एवं मूक रहते हैं; वे अपने 
THe कमी च्युत नहीं होते ओर संसार उनके विषयमे 
क्या सोचता दै इसकी See तनिक भी परवा नहीं होती | 
वे जगतूकी सारी घटनाओंके साक्षी होकर अनासक्त भावसे 
लोकमें पर्यटन करते हैं, और पश्वीमण्डलपर अपने किरणः 
We "erm उसके मुखमण्डलको विकसित एवं 
देदीप्यमान कर देते हैं | इसी प्रकार संत भी जीवोंके कल्याणके 
लिये अप्रत्यक्ष रूपसे अपने प्रकाशको सर्वत्र फैला देते हैं । 
यही संतोंकी महिमा है । इसीलिये हमारा भारतवर्ष संतको 
भगवानका ही प्रतिनिधि मानता है ओर भगवानमें और 
संतर्मे कोई अन्तर नहीं मानता । इसील्यि हिन्दूजाति 
ब्रह्मवेत्ताको अपना गुरु मानती है और बड़े-बड़े चक्रवर्ती 
सम्राट्‌ भी संतके सामने सिर झुक्राते हैं । संतोंकी महिमा 
इतनी अधिक है कि सारी त्रिलोकी भी उसका थाह नहीं 
लगा सकती । 

बोलो संत ओर भगवानकी जय | 


AAA Wee 


९ 
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भक्ति, आत्मसमर्पण और ईश्वरके साथ 
घुल-मिल जानेकी-एक हो जानेकी शिक्षा देता है । 
संतमतके अनुयायीको सर्वप्रथम अपने गुरुकी भक्ति 
करनी होती है। गुरु उसे घीरेःधीरे उस अवस्थातक 
पहुँचा देता है जहाँ वह ईश्वरकी इच्छाके d 
अनुकूल बन जाता है और अन्तर्मे वह परमात्मा, 
मिल जाता है अथवा उसकी परमात्माके साथ पूण 
एकता हो जाती है। संतमतमें युक्ति अथवा अनुमानके 
छ्यि कोई स्थान नहीं है, वह तो सर्वथा अनुमवकी 
वस्तु है। संतमतमें प्रधान बातें हें-संयम अथवा 
मनोनिग्रह, अहंकार अथवा खुदीको सर्वथा मिटा 
देना, अलौकिक अथवा इन्द्रियातीत अनुभव; और 
परमात्माका साक्षात्कार अथवा ईश्वरानुभूति | 


संतमतके मूल सिद्धान्त तीन हैं-(१) ईश्वरके अस्तित्वमें 
विश्वास, (२) परमात्मा और जीवात्माकी खरूपगत 
एकता, और (३ ) आत्माकी नित्यता | अतः संतमतका 
अनुयायी ईश्वरकी सत्ताको केवळ सिद्धान्तरूपमें ही नहीं 
मानता | उसके लिये ईश्वर उतना. ही सत्य है 
जितना उसका आत्मा सत्य है। वह इस बातकों 
अच्छी तरह समझता है कि जिस प्रकार समुद्र और 
समुद्रके जलका एक बिन्दु खरूपतः एक ही हैं, उसी 
प्रकार परमात्मा और जीवात्मा भी तत्त्वतः एक ही 
हैं। साथ ही उसे अपने anit किसी प्रकारकी शंका 
अथवा सन्देह नहीं होता। उसकी गति आत्मामिमुख 
होती है और साधकके लिये अपने आत्मासे अधिक 
भुव ओर सत्य वस्तु क्या हो सकती है! साधकको 
ग्रहस्थाश्रमरमे रहते हुए प्रतिदिन बहुत-से विक्षेपोंका 
सामना करना पड़ता है, जिससे उसकी अध्यात्ममार्गमें 
गति रुक जाती है अथवा कम-से-कम मन्द अवश्य 
ही जाती है । परन्तु इन विक्षेपोंसे वह qq SRI 
नहीं, क्योंकि उसके wat यह निश्चय ir है कि 
हमारे वास्तविक आत्माका इस भौतिक शरीरके 
विनाश नहीं होता, आत्मा अमर है ओर S 
शरीर इस समय हमें मिला द 
मेळा है उसके gr जानेपर 
वना रहेगा और वह ईश्वरी 


संतमत 


जी महाराज ) 
ओर बढ़ता रहेगा | और सबसे बड़ी बात तो यह 
है कि उसे अपने साधनकी सफलतामें--अपने लक्ष्य 
तक पहुँचनेके विषयमें--किसी प्रकारका un सन्देह अथवा 
शंका नहीं होती | उसका अपने ged विश्वास होता 
है और उन्हें वह एक सचे मित्र) ज्ञानी ओर पथ: 
प्रदर्शकके रूपमे देखता है और समझता है कि जि 
लक्ष्यपर वह पहुँचना चाहता है वहातक वे पहुँचे 
हुए. हैं। वह पूर्ण विश्वासके साथ उनके बताये हुए 
मार्गपर चलता है और परम सन्तुष्ट रहता है । 
हम ऊपर कह आये हैं कि संतमतमें संयम अथवा 
मनोनिग्रहपर खूब जोर दिया गया है। जब झ 
वाणीसे कुछ कहते हैं अथवा Suet हिलानेकी भी 
चेष्टा करते हैं तो इस कार्यमें हमारी आध्यात्मिक 
शक्ति खर्च होती है। इस प्रकार इन्द्रियों तथा शरीरे 
अवयवो तथा मानसिक शाक्तियोसे जो हम निरन्त 
काम लेते रहते हैं उससे हमारी आध्यात्मिक शक्ति 
का हास होता रहता है; जिसके कारण ea 
अधिकांश लोग आध्यात्मिक दृष्टिसे इतने क्षीण भो! 
दुबळ हो गये हैं कि हृमलोग क्षणभर भी अगे 
चित्तको निग्रहीत अथवा एकाग्र नहीं कर सकते। 
अतः संतमतके अनुयायीके लिये यह आज्ञा है ह 
वह किसी प्रकारकी अनावश्यक झंझटॉमें न a 
ओर किसी ऐसी वस्तुका सेवन न करे जिले 
उसका शरीर और मन आवश्यकतासे अधिक उत्तेजि 
हो उठे | साथ ही उसे इस बातका भी पूरा ध्यान रखने | 
चाहिये कि वह किस प्रकारके संग और वातावरण 
रहता है, क्योकि इनका भी मनको स्थिर अथव 
अखिर करनेमें बड़ा हाथ रहता है। इस प्रा 
चम आर इन्द्रियनिग्रहपूर्वक जीवन व्यतीत करां 
टी B शक्तिकी रक्षा करता हु 
निया दिन प्रातःकाल एवं सायंकाल F 
in bn साधन अथवा अभ्यासमें लगाता है। 
गयी है बह अथवा अभ्यासकी जो प्रक्रिया 
मीः ह & सहज US सुगम होनेपर भी ag 
| उससे संसारके कार्य करते A? 
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आध्यात्मिक शक्तिका हास होता है उसकी पूर्ति ही नहीं 
होती afta वह शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि साधक अपने 
भीतर रहनेवाळी अध्यात्मधाराको बाहरसे भीतरकी ओर 
और नीचेसे ऊपरकी ओर ले जा सकता है। 


संतमतके अनुसार यह मनुष्यपिण्ड व्रह्माण्डका ही 
सूक्ष्म रूप है । यह एक ऐसी मशीन अथवा माध्यम है 
जिसके द्वारा AMSA लोकों और आध्यात्मिक केन्द्रोके साथ 
सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है | संतमतके अनुयायियाँ- 
का विश्वास है कि इस शरीरमें आध्यात्मिक शक्तिके. कई 
केन्द्र हैं जिन्हें संतोंकी भाषामें चक्र, Fae (कमल) या 
पद्म कहते हैं | इन चक्रांमें बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्तियाँ 
सोयी हुई रहती हैं और यदि पिण्डमें रहनेवाली इन 
शाक्तियोंको ठीक तरहसे जगाया जाय और उपयोगमें लाया 
जाय तो इनके द्वारा ब्रझाण्डके लोकों और आध्यात्मिक 
केन्द्रोंके साथ उसी प्रकार सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता 
है जिस प्रकार नेत्रोंके द्वारा सूर्यके साथ सम्बन्ध स्थापित है | 
परन्तु जैसा कि हम ऊपर कह आये हैं, साधारण आदमियोंके 
fea, जिनकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत क्षीण हो गयी है, 
ऐसा करना सम्भव नहीं है । इन Bee लाभ उठाने और 
उनके अन्दर छिपी हुई आध्यात्मिक शक्तियाँको व्यक्त 
करनेके लिये बहुत ऊँची आध्यात्मिक स्थितिकी आवश्यकता 
है । संतमतमें बताये हुए साधनोंको करनेसे मनुष्यकी 
आध्यात्मिक स्थिति इतनी ऊँची हो जाती है कि वह उसके 
द्वारा अपनी सुप्त आध्यात्मिक शाक्तियोंको जगाकर उनका 
उपयोग कर सकता है । 


संतमतमें तीन प्रकारके साधन बताये गये हैं 
“सुमिरन? ( स्मरण ), “ध्यान? और “भजन! | यहाँ यह बात 
ध्यानमें wast .है कि इन साधनोंके सम्बन्धमें सभी 
dah उपदेश एक-से ही हैं, चाहे वे किसी समयमें हुए 
हों और चाहे उनका किसी जाति अथवा देशमें जन्म हुआ 
हो। इन्हीं साधनोंको फ़ारसीमे “जिक्र, fes और 
“सुर्तानुळज्ञकार? कहते हैं | “सुमिरन?का अभ्यास करनेवाले 
को भगवानके किसी नामका मौन जप करते हुए चित्तकी 
बृत्तिको ऊपरके किसी चक्रमें लगाना पड़ता है और “ध्यान” 
का अभ्यास करनेवालेको उसे उस चक्रमे स्थिर करना 
पड़ता है | इन दोनों साधनोंका अभ्यास Nm करेनेके कुछ 


ही दिन बाद साधकको अपने सारे शरीरमें फैली हुई . 
आध्यात्मिक तरंगांको बटोरकर उन्हें एक खास चक्रपर 
केन्द्रित करनेसे अपने भीतर एक विलक्षण आनन्दका 
अनुभव होने लगता है । कुछ अभ्यास करनेके बाद वह 
आध्यात्मिक शक्ति जो उस चक्रमे सोयी हुई रहती है जागती 
हुई-सी प्रतीत होने लगती है और इसके थोड़े ही दिन बाद 
साधकको दिव्य इष्टि अथवा अळोकिक प्रत्यक्षकी सूक्ष्म 
शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं । इतना कर चुकनेके बाद वह 
“भजन? नामक तीसरी साधनामें प्रवेश करनेका अधिकारी 
होता दै और Yea आवश्यक बात समझकर वह शब्दब्रह्म 
अथवा चेतन शब्दके AA लग जाता | यह चेतन 
शब्द अध्यात्मकी उस सर्वशक्तिसम्पन्न धाराका व्यक्त रूप है जो 
अध्यात्मशक्तिके अनन्त खज़ाने ( परमात्मा ) से निकलती 
है और जो सारो after आधार है । इस चेतन शब्दका 
ध्यान करनेसे साधकके चित्तके सारे सूक्ष्म विकार धीरे-धीरे 
नष्ट हो जाते हैं और उसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी बढ़ 
जाती है कि वह अपने शरीर और मनका सहजहीमें निग्रह 
कर सकता है और ब्रह्माण्डके उच्चतम लोकोंसे सम्बन्ध 
स्थापित कर सकता है । परन्तु ये साधनाएँ और उनसे 
होनेवाले अनुभव संतमतका गोपनीय विषय है, अतः 
इन पंक्तियोंका लेखक इस सम्बन्धमें और कुछ लिखनेमें 
असमर्थ है | इस विषयमें इतना बतला देना अळम्‌ होगा 
कि संतमतके अध्यात्ममार्गमें चळनेवालेको सर्वप्रथम जिस 
चक्रको जाग्रत्‌ करना होता है उसके जाग्रत्‌ होते ही साधक 
अपने शरीर और मन दोनोंसे होनेवाली बाधाओंको लॉघ 
जाता है और अनेकों अलौकिक अनुभवोंके आनन्दका 
आस्वादन करता हुआ मशः आगे बढ़ता है और बढ़ते- 
बढ़ते एक दिन उसे ऐसा अनुभव होता है कि उसके 
आत्माको ज्ञानका पूर्ण प्रकाश प्राप्त हो गया है और जगत्‌ 
और मन दोनाँसे वह निर्लित हो गया है । इस स्थिति 
उसके आत्माको अपने खाभाविक गुणो और शक्तियोंका 
पता लग जाता है और वह शुद्ध चिन्मय ज्योतिके रूपमे 
प्रकाशित होता है। इसके आगे अन्तिम लक्ष्यकी प्राप्ति 
अर्थात्‌ ईश्वर-साक्षात्कार अथवा परमात्माके = मिल 
जाना उसके लिये एक ही छलॉगका काम रह जाता है | 


SSIS 
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्रीरामचरितमानसंमें संत-लक्षण 


( हेखक--श्रीजयरामदासजी 


बालकाण्ड 
साधुचरित सुभ सरिस कपासू \ निरस बिसद गुनमय फरु जासू 
जो सहि दुख RR दुरावा । बंदनीय जेहि जग जस पावा ॥ 
SX संत समानचित, हित अनहित नहिं कोठ । 
अजलिगत सुम सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोउ ॥ 
संत wear जगतहित, जानि FAS सनेहु \ 
FRAT सुनि करि कपा, रामचरन रति देहु ॥ 
जडःचतन गुन-दोषमय, बिस्व alee करतार | 
संत-हैस गुन Tele पय, परिहरि बारिःबिकार ॥ 


वनकाण्ड 
सुनु मुनि संतन्हके गुन कहऊं । जेहिते में उनके बस TSN 
घट विकार जित अनघ अकामा । अचर अकिंचन सा'चे सुखधामा॥ 
अमितबोघ अनीह मितमोगी । सत्यसार कानि कोबिद जोगी॥ 
सावधान मानद मदहीना । धीर धरमगति परम प्रबीना ॥ 
गुनागार sage रहित बिगत संदेह । 
तजि मम चरन-सरोज प्रिय, तिन्ह कहे देह न गेह ॥ 
निज गुन श्रवन सुनत TYME | परगुन सुनत आधिक हाहा ॥ 
` सम सीत नहि त्यागि नीती । सरर सुभाव सबहिं सन प्रीती ॥ 
जप तप ब्रत दम संजम AAT गुरु गोबिंद बिप्रपद प्रेमा ॥ 
सरघा छमा मयत्री दाया । मुदिता मम पद प्रीति अमाया 
ता \\ 
Rt विवेक बिनय बिज्ञाना । बोध जथारथ बेद-पुराना ॥ 
दम मान मद करहि न काऊ। मूलि न देहि 
at पाऊ 
गहि सुनाहिं सदा मम लीला। हेतु राहित कह | 
मुनि सुनु AB गुन जेते । कहि न सकहिं साद श्रुति तेते | 
NE. किष्किन्धाकाण्ड 
ae सहि गिरि कैसे । eat बचन संत सह जेसे | 
सरिता-सर निरमळ जल सोहा | संत हृदय जस गत मद-मोहा 
बिनु धन निरमल सोह अकासा | हरिजन 
सरदातरप निसि ससि अपहरई । ३ संत-दरस Em 
सत-्द्रस जिमि पातक टरई | 


ha pus कीन्हा | हृदय हरष कपि सजन चौन्हा ॥ 
इह बढ़ाई । मंद करत जो करइ भाई ॥ 


“दीन? रामायणी ) 

जननी जनक Ag सुत दारा \ तन धन भवन सुहृद परिवारा | 
सबकर ममता-ताग 'बटोरी । ममपद मनहि a बहि डोरी | 
समदरसी इच्छा कछु नाहीं | हरष सोक भय नाहि मन माह | 
सगुन-उपासक परम हित, निरत नीति दृढ़ नेम । 

ते नर प्रान समान मम, जिनके 'दिजपद प्रेम ॥ 


उत्तरकाण्ड 


संतनके रूच्छन सुनु आता । अगनित श्रुति-पुरान Re | 
संत-असंतनकी अस करनी AA कुठार चंदन आचरनी | 
कांटे WE मर्य सुनु भाई \ निज गुन देइ सुगंध बसाई॥ 
ताते सुर-सीसन्ह Fed, जग-बछूभ श्रीखंड | 
ema दाहि पीटत घनहि, परसु-बदन यह AS ॥ 
बिषय-अकंपट सीळ-गुनाकर | पर-दुख दुख सुख सुख देखे पर | 
सम अमूतरिपु बिमद बिरागी । छोमामप हषे भय त्यागी॥ | 
कोमरुचित दीनन्ह पर दाया | मन बच क्रम मम भगत अमाया 
सबदि मानप्रद आप अमानी । भरत प्रानसम मम ते प्रानी॥ 
बिगतकाम मम नाम-परायन । साति बिरति edi मुदितायन॥ 
सीतरता सररता मयत्री । द्विजपद प्रीति घर्म-जनयत्री॥ 
ए सब रुच्छन बसहिं जासु उर। जानेहु तात संत संतत फुर॥ 
सम दम नियम नीति नहि af परुष बचन कब हूँ नहि बहि 
निदा-अस्तुति उभय सम, ममता मम 'पदर्कज | 
ते सजन मम प्रानप्रिय, गुनमंदिर gage I 
पर-उपकार बचन मन काया संत सहज सुमाउ खगराया॥ 
संत tele दुख परीहित रागी | परदुख हेत असंत अमागी॥ | 
मूरज तरु सम संत कपाळा | परहित सह नित बिपति eril 
आहत शि seh मर छा रग 
संत-हृदय नवनीत च्च sie p 
Baie लै, समाना | कहा कबिन्ह पे कहे न जाना॥ 
: । परदुख mae संत सुपुनीता। 
M अब शरीतुळसीङत रामचरितमानसमे वर्णित graui 
का स्पष्टीकरण करनेके लिये मूल पदोंके क्रमानुसार 
E भी लिखा जा रहा है.। संत-छक्षणका वर्णन 
आदिमे बन्दनाप्रसंगगत पद्मोंसे ही आरम्भ हुआ है. | 
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* श्रीरामचरितमानसमे संत-लक्षण # ६९. 


बालकाण्ड 


तुलसीदासजी कहते हैं--“संतोंका शुभ चरित्र ( सुन्दर 
व्यवहार ) कपास (रूई ) की भाँति रसरहित किन्तु खच्छ; 
उज्ज्वल और गुणमय फळवाला होता दै | जिस प्रकार कपास 
star, Gales कताई ओर बुनाई आदि क्रियाओंद्वारा नाना 
प्रकारके दुःखोंको सहकर भी दूसरे प्राणियोंके लिये quf 
बनकर उनके छिद्रोंको ढॅकता तथा मर्यादा और सुख-साजका 
आधार बनता है; उसी प्रकार संतोंके समस्त कर्म कामना और 
ama रहित होते हैं, वे निर्विकार एवं निहंतुरूपसे अपनेको 
कष्ट दे-देकर भी पराये an लिये emen sam 
बन्दनीय होते हैं तथा इस जगत्में उन्हे महान्‌ यशकी प्राप्ति 
होती है। उन dat समचित्तताकी बन्दना दै, जिनका 
इस सम्पूर्ण विश्वमे न तो कोई feq है और न बैरी है, बल्कि 
जो सभी जीवोंके साथ राग-द्वेघसे रहित होकर उसी प्रकार 
समानभाव रखते हैं, जिस प्रकार मनुष्यकी अंजलिमें पहुँचा 
हुआ पुष्प दायें-बायैका कोई भेदभाव न रखकर उसके दोनों 
हाथोंकी हथेलियोंको एक ही तरहसे सुगन्धित करता है । संतों- 
का सरळ चित्त जगतूभरका feast होता है | (उनकी इस 
स्लेहशीलता और स्वभावको जानकर तुलसीदासजी उनसे 
बाळविनय करते हैं और कहते हैं कि वे) इस बालविनय- 
को सुनकर कृपा करके तुलसीदासको श्रीरामजीके चरणोंकी 
भक्ति प्रदान करें |? ( यहाँ यह शङ्का होती है कि “ऊपर तो 
यह कहा गया है कि संतोंका कोई हितू नहीं है और नीचे 
कहा जाता है कि सारा जगत्‌ ही उनका हितू है- यह परस्पर 
विरोधी बात कैसी ? इसका समाधान यही है कि संतलोग 
अपना feast अथवा बैरी किसीको नहीं मानते | तात्पर्य यह 
कि उनकी इष्टिमें उनका हित अथवा अनहित करनेवाला 
कोई होता ही नहीं, बल्कि वे ही स्वयं संसारमरके हितमें 
लगे रहते हैं । ) 

“विधाताने इस विश्वको जड-चेतनमय अथच युण-दोष- 
मय रचा है--(बिधिप्रपंच गुन-अवगुन साना ) परन्तु संतलोग 
इस जगत्में हंस पक्षीकी भाँति हैं जो गुणोंको दूधकी तरह 
निकालकर ग्रहण कर लेते हैं और दोप्रको जळके समान विलग 
करके त्याग देते हैं ।” | 


वन ( अरण्य ) काण्ड 
महर्षि नारदजीके द्वारा-- 
संतनके रूच्छन रघुबीरा \ कहहु नाथ भंजन मवमीरा di 
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--इस प्रकार प्रश्न उपस्थित किये जानेपर श्रीरघुनाथजी 
अपने मुखारविन्दसे संत-लक्षण बतलाते हैं-- 

“हे मुने ! सुनो; में संतोंके उन लक्षणोंकों बतलाता हूँ 
जिनके कारण में खयं उन संतोंके वदार्मे रहा करता हूँ। 
संतलोग काम, क्रोध; मद; मोह; लोम; मत्सर ( डाह ) 
इन छहों विकारांको जीत लेते हैं तथा वे इनके वर्मे 
कभी नहीं होते । वे निष्पाप और निष्काम होते 2 
निश्चल चित्तवाले, निर्धन (संग्रहहीन ); अन्तरबाह् 
दोनोंसे शुद्ध और uem धाम होते हें । उनके बोध 
(ज्ञान) की सीमा नहीं होती, वे चेश (इच्छा) से 
हीन और थोड़ेमै अपना निर्वाह करनेवाले होते हैं 
सत्य ही उनके लिये सार होता है तथा वे भगवद्रुणानुवादके 
रचयिता कवि, बड़े सुयोग्य पण्डित और योगारूढ़ भी 
होते हैं वे बड़े ही सचेत, सबको मान देनेवाले परन्तु 
खयं मदसे हीन, सदा Wa ओर धर्मपालनकी गतिर्मे 
पूरे प्रवीण होते हैं। वे शुणोंके तो केन्द्र ही होते हैं 
संसारी सुखोसे अलग तथा सन्देहसे बिल्कुल रहित रहते हैं 
एवं मेरे चरणकमलोके सिवा उनको अपना शरीर अथवा 
घर कुछ भी प्रिय नहीं होता | अपनी बड़ाई सुनते ही 
चे सकुच जाते हैं तथा दूसरेके शुणोंको सुनकर हर्षित 
हुआ करते हैं | वे 'सम' अर्थात्‌ DEG रहित, 
“सीतल? अर्थात्‌ frame विमुक्त और नीतिमें सदैव 
रत रहते हैं। उनका स्वभाव सरळ, सीधा एवं ae 
प्रीति रखनेवाला होता है। संत जप-तपर्मे निरत, Ad 
र॒खनेवाले, इन्द्रियांका दमन करनेवाले, नियमबद्ध) 
गुरु-गोविन्द ( भगवान्‌ ) wur amis चरणोंमे प्रेम 
रखनेवाले होते हैं । वे श्रद्धायुक्त, क्षमाशील तथा 
मैत्री और दयासे सम्पन्न होते हैं । वे सदा-सर्वदा 
ara दोनों रूपोंसे प्रसन्न रहते हैं ओर मेरे चरणोंमे 
प्रीति (भक्ति) रखकर मायासे अलग रहते हैं। संत 
वैराग्य, ज्ञान, नम्रता और विज्ञानके तो स्वरूप ही होते हैं 
एवं वेदःपुराणोंका उन्हे मलीमाँति यथार्थं बोध रहता है । 
उनके पास दम्म ( छल-पाखण्ड ), मान ( बड़ाईकी चाह )s 
मद ( अहंकार ) आदि कमी नहीं फटकते और वे कुमार 
अर्थात्‌ वेदनिषिद्ध पथपर भूलकर भी पग नहीं रखते । 
वे सदा मेरे चरित्रांको गाया और सुना करते हैं तथा 
परहितमें बिना कुछ उनसे लिये--निष्काममावसे सदा 
रत रहते हैं । हे नारद मुने ! सुनो; साधुओंके जितने 
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भी कहनेकी सामर्थ्य नहीं रखती | 


किष्किन्धाकाण्ड 

किष्किग्धापुरीके प्रवर्षण गिरिपर विराजमान होकर 

` श्रीरघुनाथजी भाई लक्ष्ममजीको सम्बोधित करके वर्षा और 
शरद्‌ ऋतुका वर्णन करते हुए कहते है 


'संतजनोंमें इतनी सहनशीलता होती है कि वे खोके 
बचनोंका सहन करनेके लिये अपने हृदयको पापाणके 
सहश बना लेते हैं। जिस. प्रकार पर्वत वर्षाकी बूँदोंका 
आघात सह ठेते हैं, उनमें पानीके बूँद प्रवेश नहीं कर 
पाते, उसी प्रकार संतोंके हृदयमें खलोंके वचनोंका प्रवेश 
नहीं हो पाता | खळोंके वचन और लोगोंके लिये वञ्रके 
समान दुःखद होते हैं--बचन बज्र जेहि सदा पियारा-- 
परन्तु वे ही संतोंके लिये पानीकी दूँदोंके समान होकर 
उन्हें कुछ भी बाधा नहीं पहुँचाते, बल्कि उनके सामने 
संतछोग पहाड़के सदृरा' अचल बने रहते हैं । शरदू 
'ऋतुमे सरिताओं ओर तड़ागोंका जल इस तरह शोभा 
पाने लगता है जैसे dd हृदय मद और मोहसे रहित 
होकर निर्मळ बने रहते हैं । आकाश वादलोंसे रहित होकर 
उसी भाँति निर्मल होकर शोभायमान होता है जैसे संतळोग 
सब प्रकारकी आशाओंको हृदयसे त्यागकर शोभासम्पन्न 
रहते हैं। शरत्कालका चन्द्रमा रात्रिम दिनकी धूपका ताप 
उसी मकार हरण करता रहता है जैसे संतोंके दर्शनसे 
Ew as d हैं। (dam अपना 
J करते हैं और भगवानका 
.. दशन करके अपने-आप सुखी होते हैं, यथा-- 
qu d चकोर समुदाई | चितवर्हिं जिमि हरिजन हरि पाई ॥ 

यहाँ संत और भगवान्‌ दोनोंको चन्द्रमाके समान 
कर समता सूचित करते हुए यह भाव दिखाया गया है 
कि संतोको भगवानके दर्शनसे जो सुख होता है वही सुख 
जाको संतोंके दर्शनसे प्राप्त होता है | eae: 


र आहह होकर qum 

यह तक कर रहे थे कि इस tet संतोंके 

à $ संतोंके aa- 

Ep NE त्यो ! क्या यहाँ बालव कोई er 
तबतक विभीषणजी जग गये , 


श्रीमुखका वचन है-- 


* HE — gaurd 


n - 
गुण होते हैं उतने संतःलक्षणांको श्रुति और शारदा 


LÁ न 
महे तर्क करे कपि लागा । ताही समय बिमीषन जागा. 


मन 

_और जागते ही “राम-राम? का उचारण करने ed 
तब श्रीहनुमानजीने यह निश्चय कर लिया कि “इनका 
योगिर्योके जागनेके समयमें जागना और जागते ही राफ 
quà रटन-स्मरणमें लग जाना इनके Stems 
परिचायक है, अतः pere विभीषणजी संत हैं ।' और 
इस निश्चित पहचानके कारण हनुमानजीके हृदयमें बढ़ा | 
ही हर्ष हुआ जिस समय रावणने हितोपदेश देनेबाे ' 
विभीषणको ळात मारी किन्तु विभीषणजीने उसपर uem 
कोई द्वेष नहीं माना; बल्कि उन्होने 


तुम्ह पितु सरिस मरे मोहि मारा । राम मजे हित नाथ gei] 


--अपनी यह प्रार्थना जारी रक्‍खी; उस समय fanfti 
इस प्रकारके संत-लक्षण देखकर श्रीशिवजी पार्व॑तीजीे 
कहते हैं-'हे उमे ! संतोंका यही बड़प्पन है कि यदि कोई 
उनके साथ बुराई भी करता दै, तब भी वे बुराई wee 
साथ भलाई ही किया करते हैं । माता-पिता, 
माई; पुत्र, of शरीर, घन; घर; हितू ( मित्र ) ओर | 
परिवार इन दसोसे इस जीवने सम्बन्ध मान खखा है। 
इन सबके प्रति बनी रहनेवाली ममताके--जो तागे 
(धागे) के समान कची और स्वतः टूटनेवाळी है--सम्बन्धों 
महाराज श्रीरामचन्द्रजी विभीषणसे कहते हैं कि जीवको 
चाहिये कि वह मुझसे अखण्ड सम्बन्ध स्थापित करनेके लिग 
इन सब Tai होनेवाली ममतारूप तागोंको सब जगहे . 
एक स्थानमें बटोरकर बटकर डोरी बना ले-पुष्ट कर हे 
और उसके द्वारा मेरे श्रीचरणोंमें अपने मनको मजबूतीके 
साय बाँध दे । यही संतोंका लक्षण है | संत समदर्शी अरथा 
mR रहित होते हैं उन्हें किसी बातकी इच्छा नहीं 
रहती तथा उनके मनमें न कमां हर्ष होता है, न कमी शोक | 
होता है और न कमी वे भयभीत ही होते हैं m 
शरामचन्द्रजी विमीष्रणसे फिर कहते Sah लोग सगुण 
रहको उपासनामें eg नियमयुक्त होते हैं, सदा नीतिमे स 


: सुन्दरकाण्ड रहते जीवो S A n 
ओहनुमातूजी अवले) प्रहरभर रात रहतेविभीषणजी- प्रेम i हैं तहा med d 


बाह्य चिहोंकों देखकर लगते हैं। 


वै मनुष्य मुझको प्राणोंके समान प्रिय 


उत्तरकाण्ड 


"MR, dum पूछनेपर shg? 
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eS EE 
q भ्राता ! सुनो; संतोंके लक्षण अगणित रूपसे वेद और 
पुराणोमे विख्यात हैं | उन्हें कहाँतक कहा जा सकता है ! 

संत और aridi ( खलों ) की परस्पर ऐसी 'करनी' होती है 
जैसा कुठार ( कुल्हाड़ी ) और चन्दनमें पारस्परिक व्यवहार 
होता है | अर्थात्‌ चन्दनको कुठाररूपी खळ तो काटता है 
परन्तु वह चन्दनरूप संत उस काठनेवाले कुठारको भी अपना 
सुगन्धरूपी गुण देकर उसे सुगन्धित कर देता है। और 
इन दोनोंको अपनी-अपनी करनियोंका फल भी प्राप्त होता 
है। चन्दन जो संतस्वभाववाछा है वह तो कट जानेपर 
देवताओंके मस्तकपर चढ़ाया जाता तथा संसारको प्रिय 
लगता है किन्तु उस खलस्वभाववाले कुठारको अम्निमें- 
मट्ठीमें भस्म करके लोहेके घनोंसे उसका मुँह खूब die 
पीटकर थूरा जाता है, यही उस परशुवदन ( कुठार ) के 
लिये दण्ड मिळता है | संतळोग विषयाँसे विरक्त रहते हैं, शीळ 
और झुभगुणोंकी खान होते हैं, पराये दुःखको देखकर 
दुखी तथा पराये सुखको देखकर सुखी हुआ करते हैं। 
वे सभी afraid समभाव रखते हैं; उनका कोई भी इत्र 


` नहीं होता, क्योंकि वे किसीका कोई अपकार करते ही . 


नहीं । वे wed अलग और वैराग्यसे युक्त होते हैं एवं 
लोम, अमर्ष, हर्ष, भय इत्यादि उनके पास जाते ही नहीं | 
उनका चित्त सदैव कोमल बना रहता दै, दीनोंपर सदा 
उनकी दया बनी रहती है और वे मनसा-वाचा-कर्मणा 
मेरी भक्तिमें रत रहकर मायासे रहित रहते éd संत 
सबको मान देनेवाले परन्तु स्वयं अमानी होते | 
हे भरतजी !,ऐसे संत-लक्षणोंबाले प्राणी मुझको प्राणोंसे भी 
प्यारे होते हैं | संत सब प्रकारकी कामनाओंसे बिल्कुल 
दूर रहकर मेरे नामके भजनमें परायण रहते हैं तथा 
शान्ति, वैराग्य और नम्नतासे युक्त होकर सदैव 
प्रसन्नचित्त रहा करते हैं । वे शीतल स्वमाववाले, 
सीधे और मित्रताके भावसे सम्पन्न होते el ब्राह्मणोंके 
चरणोंमे प्रेम करनेमें तथा धर्मपालनमें सदा इस प्रकार चौकस 
रहते हैं मानो उन्होंने धर्मको तालेमें बन्द कर दिया हो | 
तात्पर्य यह कि वे qua कमी विचलित नहीं होते | हे तात ! 
ये सब लक्षण जिस मनुष्यमें पाये जाते हों उसे सदैव 
सचा संत जानना. चाहिये । संत मनको तथा इन्द्रियोंको 
निण्हीत रखनेवाले और नियम-नीतिमें अचळ होते हैं 
कभी किसीसे कठोर वचन बोलते ही नहीं | जिन्हें 
निन्दास्तुति दोनों ही बराबर wm होती हैं, मेरे चरणः 
कमळोंमें जिनका ana ( अनुराग ) रहता @ ऐसे संतः 


लक्षणसम्पन्न, शुणोंके केन्द्र और सुखोंकी राशि सजन 
मुझे प्राणोंके समान प्यारे होते हैं ।? 

गरुड़जीने श्रीमुञण्डिजीसे संत-असंतका भेद पूछा था; 
उसके उत्तरमें सुशण्डिजी गरुड़जीको सम्बोधित करके 
संत-ळक्षण वतला रहे हैं-- | 

“मन; वचन और काया तीनोंसे दूसरोंका उपकार 
करते रहना ही संतोंका सहज स्वभाव हुआ करता है । संत 
तो दूसरेके हितके लिये दुःख सहते हैं किन्तु अभागे खलजन 
दूसरोंकों दुःख देनेके लिये ही दुःख उठाते हैं | संत मोजपत्र- 
के दृक्षकी भाँति दूसरोंके कल्याणार्थ ( यन्त्रादि बनवानेके 
लिये ) अपनी खाळतक कढ़वाकर भारी विपत्ति मोल लेते 
हैं। संतोंका उदय संसारके लिये सदैव उसी प्रकार 
सुखकारी होता है जैसे सूर्य और चन्द्रमा सदासर्वदा 
विश्वको सुखदायक होते हैं ।? 


इस प्रकार उत्तर पाकर जब Tegel पूर्णरूपसे 
सन्तुष्ट हो गये तथा उनका मोह, संशय ओर भ्रम निवृत्त 
हो गया तब उन्होंने संतशिरोमणि श्रीभुशुण्डिजीकी स्तुति 
करते हुए खयं कहा-- 


हे श्रीसुशुण्डिजी ! संत, वृक्ष, नदी, पहाड़ और _ 


पृथ्वी, ये पाँचों पराये हितके लिये ही कर्म करते il 
( यहाँ संत-चेतनको प्रथम स्थान देकर उनकी सत्ताद्वाण' 
शेष चारों जड पदाथाँमें चेतनताके लक्षणका आविर्भाव 
बतळाया गया है । ओर संतोंमे वृक्षवत्‌ सहिष्णुता, नदीकी 
भाँति परोपकारिता, पहाड़ों सरीखी निश्चलता एवं प्रथ्वीके 
समान क्षमाशीलता होती है--इस बातका भी संकेत किया 
गया है । ) इन AA सार्थका लेश भी नहीं होता । 
जैसे वृक्ष अपने खानेके लिये नहीं फलते, नदियाँ अपने 
पीनेके लिये जळ नहीं बद्दातीं, पर्वत अपने प्रयोजनके लिये 
पाषाण नहीं बढ़ाते और पृथ्वी अपनी क्षुधाशान्तिके लिये 
अन्नादि नहीं पैदा करती, वैसे ही संतोंका भी कोई कार्य 


अपने लिये न होकर पराये हितार्थं ही होता है। संतोंके 
हृदयको कविलोग मक्खनके SEND कोमळ बतळाते हैं; 
परन्तु उनका यह कहना ठीक नहीं है । क्योंकि 
मक्खन तो तभी पिघलता है जब स्यं उसपर आँच 
लगती है, किन्तु संतोंका हृदय इतना कोमळ होता है कि 
वह परायेकी Sagan qui देखकर ही fuus 
जाता है (अपने सन्तापसे नहीं पिघळता )। ( ऐसे 
सुपुनीत संत धन्य d, धन्य हैं; धन्य हैं ! ) 

सियाबर रामचन्द्रको जय | 
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è A 
k श्रीमद्वागवतमें सत्संगमाहिमा 
। है Ww. ४ ० o Geo ) 
हि. ० emo fat नारायण अय्यर, dlo ९०, बी poo * 
" à (Seniga पी० उन भगवानके ये अनुचर आते जीवोंको सुख पहुंचाने. 


side प्रति दयापरवद हो उन्हें अपने सर्म BT. 
लिये अपने ही कुछ अनुचरांको उनके पास पथप्रदर्शकके रूपमें 
भेजा करते हैं। इन्हींको संत) साधु; महापुरुष और निष्किञ्चन 


पिपासु जीवोंको भगवत्साक्षात्कार करानेमें निमित्त होते हें । 
भंगवान्‌ श्रीकृष्ण उद्धवसे कहते है-- 


यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुम्‌ | 
शीतं भयं तमोऽप्येति साधून्‌ संसेवतस्तथा॥ 
निमज्ज्योन्सजतां घोरे भवाब्धौ परमायनम्‌ | 
सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता Asay HATA I 
अन्नं हि प्राणिनां प्राण आतोनां शरणं त्वहम्‌। 
` धर्मो वित्त नृणा प्रेत्य सन्तोऽबौग्‌ बिभ्यतोऽरणम्‌॥ 
सन्तो दिशन्ति चक्षूँषि बहिरकः agra: | 
देवता बान्धवाः सन्तः सन्त आत्माहमेव च ॥ 
o (ARRO ११।२६। ३१-३४ ) 


“जो मनुष्य सूर्यकी शरणमें चला जाता है वह शीत, 
. भय; और अन्धकारसे मुक्त हो जाता है | इसी प्रकार साधु- 
सेवा करनेवाले मनुष्यका भी जडत्व, भय और अज्ञानल्पी 
अन्धकार नष्ट हो जाता है | इस घोर संसारसमुद्रमे गोता 
' खानेवाळे जीवोंके लिये ईश्वरके तत्को जाननेवाळे शान्त 
महापुरुष दृढ़ नोकाका काम देते हैं | जिस प्रकार अन्नसे 
मनुष्यके प्राणोंकी रक्षा होती है, जिस प्रकार दुखी जीव मेरी 
शरणमें आकर सुखी हो जाते हैं, और जिस प्रकार धर्म 
O EUH wie सहायता करता है, उसी प्रकार इस 
` TRR भयमीतं हुए मनुष्योंके छिये संत ही T: 
t आश्रय हैं | जिस प्रकार भगवान्‌ सविता हमारे बाह्य नेत्रोंको 

| प्रकाश देते हैं; उसी प्रकार संत छोग हमारे भीतरी das 
खोठ देते हैं । संत ही ages लि देवताखरूप EE 


आदि अनेक नामोसे पुकारा जाता है | वे ही लोग ज्ञान लिये संसारमें चकर 


` . संतोंका खरूप और उनके व्यापार > लिये संसारमे विचरते रहते हैं 
हैं। परमात्मा 
समी जीव परमात्माकी ओर जा रहे > आनेके विष्णोर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति हि॥ 


( श्रीमङ्घा० ११।२।२८ ) 


“भगवान्‌ विष्णुके दास समस्त जीवॉको पवित्र करके. 
लगाया करते हैं |” 


भगवान्‌ यम स्वयं कहते हैं-- 


भूतानि विष्णोः सुरपूजितानि 
दुदेंशेलिङ्गानि महाद्भुतानि | 
रक्षन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो 
मत्तश्च म्यान सवंतश्च॥ 


( श्रीमद्भा०' ६ । ३ । १८) 
भगवान्‌ विष्णुके अनुचर देवताओंके भी पूज्य होते &l 
वे अपने खरूपकों छिपाकर संसारमें विचरते हैं और 
भगवद्धक्तोंकी अभक्तोंसे, मेरे दूतोसे ओर अन्य सभी भये 
कारणाँसे रक्षा करते हैं ।? | 
संतळोग तीथॉको पावन करनेके लिये ही 
उनमें भ्रमण किया करते हैं. 
श्रीमद्धागवतर्मे महाराज युधिष्ठिर अपने चचा Freel 
कहते ह x "o 
भवद्रिया भागवतास्तीर्थीभूताः खयं विभो । 
तीर्थोकुवन्ति तीथौनि स्त्ान्तःस्थेन गदाभूता i 
(श्रीमह्वा० १। १३ । ९) 
है भगवन्‌ ! आप-जैसे परममागवत स्वयं iere 
होकर भी अपने हृदयरिथित भगवोनके प्रभावसे ise 
तीर्थत्व प्रदान करनेके ल्यिही diet पर्यटन किया करते el 
ul भगवती भागीरथी wid इस प्रथ्वीपर आगी | 
= उन्ह यह भय हुआ कि जो असंख्य यात्री मेरे अर्त्द 
न कर उनके पाप मेरे अन्दर चिपट जायेंगे | इसपर 


` ही उनके परम बान्धव हैं | संत ही उनकी आत्मा d मोह उन्हें GTA देते हुए ये शब्द कहे | 
2 3 


` यह भी कहें तो कोई 


बल्कि 
ommi ग होगी छि संत मेरे ही 
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lu न्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्टा लोकपावनाः | 3 
१. Aa हाघमिद्धरिः॥ | 
(arate ९।९।६) 
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# श्रीमद्भागवतर्म सत्संगमहिमा * 


— 

“जो सर्वथा अपरिग्रही, शान्त; त्रह्मनिष्ठ एवं संसारको 

पवित्र करनेवाले हैं ऐसे. साधु जब तुम्हारे अन्दर रान 

करेंगे तब तुम्हारे सारे पाप धुल जायेंगे, क्योंकि उनके अन्दर 
सारे पापाँका नाश करनेवाले श्रीहरि स्वयं विराजते हैं ।' 


अन्यत्र भी कहा है-- 
प्रायेण तीथाभिगमापदेरेः 
, स्वयं हि तीथोनि पुनन्ति सन्तः ॥ 
f (श्रीमद्भा० १। १९।८) 
“प्रायः संतलोग तीर्थयात्राके बहाने date: पवित्र 
करनेके लिये ही जाया करते हैं ।' ; 
न ह्यम्मयानि तीथोनि न देवा zReenmm | 
ते , पुनन्त्युर्कालेन' दर्शनादेव साधवः il 
(श्रीमद्भा० १० । ४८ 82) 
तीर्थ और देवता चिरकाळतक सेवन करनेसे फल देते हैं 
किन्तु साधु पुरुष दशनमात्रसे ही पवित्र करनेवाले होते हैं | 
| भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयं कहते है | 
L साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनाम्‌ । 


दर्शनाज्नो भवेद्वन्धः पुंसो5द्वणोः सवितुयंथा ॥ 
( श्रीमद्भा० १०॥ १०। ४१ ) 
“जिनकी दृष्टि सम हो गयी है और जिन्होंने अपना 
' चित्त भलीभाति मुझमें जोड़ दिया है उनके दर्शनमात्रसे 
| s मनुष्यके सारे बन्धन नष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार सूर्यके 


उदय होते ही नेत्रोंके सामनेसे अन्धकारका आवरण दूर 


हो जाता है ।' 
| यही नहीं, देवतालोग मनुष्यको उसके कर्मके अनुसार 
। सुख-दुःखरूप फल देते हैं; परतु साधुलोगोंकी चेष्टा सदा 
। A कल्याणके लिये ही होती है, क्योंकि उनकी आत्मा 
६ भगवानकी आत्मामें मिल जाती है | मनुष्य देवताओंको 


जिस प्रकार भजता है देवता भी उसे उसी प्रकारका फल. 


देते हैं, क्योंकि वे छायाकी भाँति मनुष्यके कर्मका अनुसरण 
. करते हैं; परन्तु साधुलोग स्वाभाविक ही दीनोपर कृपा किया 
करते $— 
भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च। 
सुखायैव हि साधूनां त्वाहशामच्युतात्मनाम्‌ ॥ 
भजन्ति ते यथा देवान्देवा अपि तथेव तान्‌। 
छायेव कमसचिवाः साश्रवो दीनवत्सलाः ॥ 
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संतलोग अपने-आपको भूलकर अपनेको सर्वथा ईश्वरकी d 
इच्छापर छोड़ देते हैं | इसीलिये भगवान्‌ उनके पीछे- 
पीछे घूमते हैं और उनके प्रत्येक संकल्पको सिद्ध करते रहते | 
हैं | भगवानकी कृपा जीवाँमे वितीर्ण करना ही उनका | 
एकमात्र कार्य होता है | 


अम्बरीषके उपाख्यानमें जब दुर्वासा वेकुण्ठमें भगवान्‌ 
विष्णुकी शरणमें गये तो भगवान्‌ उनसे कहने लगे-- 


अह भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज। ` 
साधुभिग्रंस्तहृदयो भक्तैभेक्तजनम्रियः ॥ 
नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तैः साधुभिविंना | 
श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन्येषां गतिरहं परा ॥ 

( श्रीमद्भा० ९ ४ । ६३-६४ ) 


ब्राह्मण ! में तो अपने भक्तोंके पराधीन हूँ, उन्होंने 
मेरी स्वतन्त्रता छीन रक्‍खी है । उन्दने मेरे हृदयपर आधिपत्य | 
कर छिया है, क्योंकि भक्तजन मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। | 
अपने साधु भक्तोंके बिना लक्ष्मीकी तो बात ही क्या, मैं स्वयं » 
अपनेको भी नहीं चाहता; क्योंकि मैं ही उनकी परम गति हूँ।? | 


यही नहीं, भगवान श्रीकृष्ण तो see कहते हें कि में 
ऐसे संतोंकी चरणघूलिसे पवित्र होनेके लिये उनके पीछे-पीछे 
घूमा करता हूँ, जो निरपेक्ष, शान्त, निर्वे और समद्शौ | 


» निरपेक्षं मुनि शान्तं Rat समदशनस्‌ । 


अनुन्रजाम्यहं नित्यं aera . 
20 (Qm ११॥१४॥ १६) o 
संत d 


संत यदि हमें मिल भी जञायँतो हम उन्हें बहुधा पहचानते 0 
नहीं । 9 
इस प्रंसंगर्मे महाराज प्रथुके सनकादि मुनीश्वरोंके प्रति 
निम्नलिखित वचन ध्यान देने योग्य $— E 


नैव लक्षयते - लोको लोकान्पयंटतोऽपि यान्‌ । 

यथा Wael: सव आत्मान येऽस्य हेतवः ॥ 
HR Ww. (श्रीमद्भा०ण Y । २२। ९) 

(यद्यपि वे संसारके कल्याणके लिये ही संसारमै विचरते हैं 


तो भी लोग उन्हें पहचानते नहीं, जिस प्रकार लोगोकी इष्टिं | 
बाह्य पदार्थौकी ओर होती है; अपने आत्माक्री ओर अथवा | 


^ 


e 


(श्रीमद्वार ११५। २। ५-९) उन पदार्थाके मूल कारणोंकी ओर कोई नहीं देखता |! i ४ 
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यही बात राजा रहूगणने जडमरतजीके प्रति कही है 
योगेश्वराणां गतिमन्धबुद्धिः 
कर्थं विचक्षीत गृहाचुबन्धः | 
( श्रीमद्भा० ५। १०। २० ) 
बुद्धि अन्धी हो 
“जिनकी बुद्धिं घरमें आसक्त होनेके कारण अ 
रही है वे आपज़ैसे योगेश्वरोंके चरित्रकों केसे समझ 
सकते है ?? | 
किन्तु जब हमारे अन्दर सच्ची जिज्ञासा उत्पन्न होती है 


तो संत हमें दर्शन देकर हमारी उस ज्ञानपिपासाको शान्त 


करते हे । वे इसी हेतुको लेकर संसारमें विचरते हैं। 
हमलोग इतने erenn qx एवं अज्ञानी हैं कि उन्हें खयं 
नहीं हूँढ सकते | उपनिषदोंमें जो यह कहा गया है कि 
समिधा हाथमें लेकर गुरुके पास जाना चाहिये, उसका 
अभिप्राय यही माळूम होता है कि हमें अपने गुरुके सामने 
हृदय खोलकर रख देना चाहिये। समिधासे यहाँ संकल्प- 
शून्य मनका ग्रहण करना चाहिये जिसमें दूसरे किसी 
प्रकारकी वासनारूपी नमी न हो ओर जो सूखी लकड़ीकी 
भाँति ज्ञानकी चिनगारी ऊपर पड़ते ही तुरन्त जळ उठे | 
उदाहरणार्थं जब बालक Hg भगवान्‌से मिलनेके लिये 
व्याकुळ होकर उनकी खोजमें घरसे निकल पड़े तब 
देवर्षि नारदने उन्हें दर्शन देकर उनके हृदयमें भक्तिरूपी 
अग्नि gem दी | ( देखिये श्रीमद्भा० v ८ । २४-२५ ) 


व्यासजीके चित्तका जब किसी प्रकार समाधान नहीं 
हुआ तो उन्हें नारदजीने दर्शन देकर उनके चित्तका 
समाधान किया | ( देखिये श्रीमद्भा० १। ५ ) 
श्रीयुकदेवजीने ऐसी ही परिस्थितिमें महाराज परीक्षितको 
दशन देकर उन्हे शरीमद्भागवतका उपदेश दिया | (१।१९।२५) 
अंगिरा और नारदने चित्रकेतुको उपदेश दिया | 
( औमदूभा० ६। १४। १४, ६७ और ६ । १५ ) 
नारदने महाराज प्राचीनबहिको उपदेश दिया | 
(श्रीमद्भा० ¥ २५। ३ ) 
भगवान्‌ रुद्रने प्रचेताओंकों उपदेश दिया | 
(४। २४। १४, १५, २०, २७, २८ ) 
सनकादि योगीश्वरोंने महाराज ENS] उपदेश दिया | 
. ( श्रीमद्भा० ४ | २२) 
इसी प्रकार और भी कई उदाहरण गिनाये जा सकते हैं | 


स्वर्त eati -IKS 


a 
मुक्त होनेका समय, आता है तभी उसका किसी सं 


साथ समागम होता है। और किसी संतसे मिलनेपर ॥ 
मनुष्यकी बुद्धि भगवानकी ओर लगती है; जो 
dag गति और छोटे बड़े सबके खामी हैं-- 
भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेजनस्य Taga SAAT: | 
सत्सङ्गमो aft dia सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते मतिः | 
( श्रीमद्भधा० १० । ५१॥ ५४) 
श्रीमद्भागवतके एकादश स्कन्धमे भगवान श्रीकृश 
उद्धवसे कहते हैं-- 
न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एवं च। 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्त न दक्षिणा ॥ 
ब्रतानिं यज्ञाइछन्दांसि तीथोनि नियसा यमाः। 
यथावरुन्ये सत्सङ्गः सर्वेसङ्गापहो हि ami 
( १२।१-२) 
“में न योगसे इतना प्रसन्न होता हूँ न सांख्यसे, न धमे 
आचरणसे न स्वाध्यायसे, न तपसे न त्यागसे, p TOM 
न दक्षिणासे, न Ada न यज्ञसे, न वेदाध्ययनसे न तीर्थाटन 
और न यम-नियमरसे ही इतना वशीभूत होता हूँ जितमा 
सत्संगसे वशीभूत होता हूँ, क्योंकि सत्संगसे अन्य at 
आसक्तियोंका नाश हो जाता है ।? _ 
हि आगे चलकर श्रीकृष्ण कहते हैं कि असुर, qup ud 
वेश्य) UE ओर अन्त्यज भी सत्संगके द्वारा मुझे प्रा 
हुए हैं । (देखिये श्रीमद्भा० ११ । १२ । ३-६) 


` सत्संग मनुष्यको किस प्रकार पावन 
करता है ! 
आगे चलकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण फिर कहते हैं-- 
ततो दुःसङ्गसुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान्‌ । 
सन्त एतस्य छिन्दन्ति मनोव्यासङ्गमुक्तिभिः ॥ 
सन्तोऽनपेक्षा afr: प्रञञान्ताः समदशिंनः | 
निमंमा निरहङ्कारा निन्द्रा निष्परिग्रहाः ॥ 
ày नित्यं महाभाग महाभागेषु मत्कथाः | 
सभवन्ति हि ता नृणां Wat प्रपुनन्त्यघम्‌ l 
ता ये aaa गायन्ति ह्यचुमोदन्ति चादृताः | 
मसरा; श्रद्दधानाश्च भक्ति विन्दन्ति ते मयि ॥ 
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# भ्रीमद्भागवतम सत्संगमहिमा * 


TRITT 
भक्ति छब्धवतः साधोः किमन्यदवदिष्यते | 
मय्यनन्तगुणे ब्रह्मण्यानन्दानुभवात्मनि ॥ 


( श्रीमद्वा० ११ । २६ | २६-३० ) 
(अतः बुद्धिमान्‌. मनुष्यको चाहिये कि वह दुःसंगका 
परित्याग कर सत्पुरुषोंका संग करे, क्योंकि सत्पुरुष अपने 
उपदेशोंके द्वारा उसकी आसक्तियोंका नाश कर देते हैं । 
संतलोग सर्वथा निरपेक्ष होते हैं; उनका चित्त सदा मुझमें 
जुड़ा रहता है; वे शान्त और समदशाँ होते हे, वे ममता 
और अहंकारसे सर्वथा शून्य होते हैं; वे सब प्रकारके Tale 
मुक्त होते हैं और सर्वथा अपरिग्रही होते हैं | इन लोगोंके 
यहाँ निरन्तर मेरी चर्चा होती रहती है जो मनुष्योंके लिये 
बड़ी कल्याणकारी होती है और श्रद्धापूर्वक श्रवण करनेसे 
हृदयके SATA धो डालती है । जो लोग मेरे परायण 
होकर श्रद्धा एवं आदरपूर्वक मेरी कथाओंको सुनते हैं; 
गाते हैं और उनका अनुमोदन करते हैं उन्हें मेरी भक्ति 
प्राप्त होती है । और मेरी भक्ति प्राप्त हो जानेपर और कोई 
वस्तु Ma करनेके लिये नहीं रह जाती |? 
श्रीमद्भागवत एकादश स्कन्धके CINES अध्यायमें 
और तृतीय स्कन्ध पचीसबें अध्यायके बीससे लेकर 
सत्ताईसवें 'छोकतक तथा अन्यत्र भी संतोंके गुणोंका 
वर्णन और उनका संग किस प्रकार मनुष्यको पवित्र करता 
है इसका वर्णन आता है | 


हमारी ज्ञानपिपासा जितनी तीत्र होती है उतनी ही 

अधिक मात्रामें हमें सत्संगका enr मिलता है। श्रीमद 

भागवतके ग्यारहवें स्कन्धमें महाराज निमि कहते हैं कि 
संतोंका क्षणमरका संग भी बहुत मूल्यवान्‌ होता है-- 
संसारेऽस्मिन्‌ क्षणार्थो$पि सत्सङ्गः शेवधिनणाम्‌ ॥ 

(२।३०) 

अजामिळ महान्‌ पापी था, किन्तु एक क्षणके सत्संगसे 

उसे वैराग्य हो गया और वह भगवत्मथका पथिक 

बन गया-- 
इति जातसुनिर्वेदः क्षणसङ्गेन साधुषु | 

( श्रीमद्भा० ६।२।२९ ) 

राजा रहूगणको भी मुहूर्तमरमें (डेढ़ घंटेके अन्दर ) 

शान हो गया | जिनकी कृपासे उन्हे भगवत्‌-तत्वका ज्ञान 

और भक्ति प्राप्त हुई उन्हें सम्बोधनकर d इस प्रकार 


न agi त्वचरणाव्जरेणुमि- 
हेतांहसो भक्तिरधोक्षजेऽमला | 
मोहूतिकाद्यस्य समागमाच्च मे 
दुस्तकमूरोऽपहतोऽविवेकः ॥ 
( श्रीमद्भा० ५। १३। २२) 
“इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आपकी चरणधूलिके 
स्पर्शसे जिसके पाप नष्ट हो गये हैं उसे भगवान्‌ अधोक्षजकी 
निर्मळ भक्ति प्रात हो क्योंक्रि आपके मुहूतभरके संगसे 
मेरा दुस्तर्कमूलक अज्ञान नष्ट हो गया ।? 
बाळक ध्रुवको नारदके साथ पाँच मिनटका संग होनेसे 
ही भगवद्भक्ति प्रात हो गयी ओर राजा परीक्षितको 
सात दिनमें तत्वज्ञान हो गया | 
अर्जुनको भगवान्‌ श्रीकृष्णने Herat समरमूमिमें 
भगवद्गीताका उपदेश दिया, परन्तु अर्जुन उस उपदेशको 
भू गये | भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमधाम पधार जानेपर जब 
अर्जुन उनके विरहमें व्याकुल हो गये तब वह ज्ञान उन्हे 
पुनः स्मरण हो आया-- 
एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपादसरोरुहम्‌ | 
सोहादैनातिगाढेन शान्तासीद्विमला मतिः ॥ 
वासुदेवाङ्घरयभिध्यानपरिब्रहितरहसा l 
भक्त्या निर्मथिताशेषकषायधिषणो5जुनः ॥ 
गीतं भगवता ज्ञानं यत्तत्संग्राममूधनि | 
merita पुनरध्यगंमद्विसुः ॥ 
विश्ञोको . ब्रह्मसम्पत्या संछिन्नद्वौ तसंशयः । 
लीनप्रकृतिनेगुंण्यादङिङ्गस्वादुसम्भवः u 
( श्रीमद्भा० १ ॥ १५। २८-३१ ) 


Sq अजुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमलोका 


ahaa प्रेमपूवैक स्मरण किया तो उनका चित्त शान्त 


और निर्मल हो गया | भगवान्‌ वासुदेवके चरणोंमें चित्तको 
मलीमाँति निवेशित करनेसे उनकी भक्ति और भी eg हो 
गयी) जिससे उनका सारा अज्ञान दूर हो गया और गीताका 
जो ज्ञान उन्हें muda प्रात हुआ था और जिसे काल; 
कर्म और अज्ञानके कारण वे भूल-से गये थे वह See पुनः 
स्मरण हो आया । और उस ज्ञानको पुनः प्रातकर वे 
शोकरहित हो गये, उनका दैतजनित सारा सन्देह मिट 
गया और उनके सारे विकार नष्ट हो जानेके कारण उन्हे 
बह शाश्‍वत आनन्दमय स्थिति प्राप्त हुई जो गुणोके प्रकाराके 
सर्वथा परे है ।? :, 
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ने जाते हैं और su इस 
प्रकार सारी मानवजातिका प्रतिनिधि कहा जा. सकता B 
भगवान्‌ सदा हमारे हृदयरूपी सिंहासनमें ET z 
हैं और अनादिकाल्से हमें सावधान करते आये : | परन्तु 
हाय ! हम अभागे जीव उनके प्रेमको पहचानते नही 
न यस्य सख्यं genit सख्युः 
सखा वसन्‌. संवसतः पुरेऽस्मिन्‌ | 
qur यथा गुणिनो व्यक्तद प्टे- 
स्तस्मै महेश्याय नमस्करोमि ॥ 
( शरीमद्भा० ६। ४ | २४) 


अर्जुन नरके अवतार-म 


E —— “ 
भगवानका यह नियम दै कि जो लोग उनके छ 


व्याकुळ होते हैं उनसे fawn ल्यि वे भी व्याकुछ शै 
जाते हैं और उनकी जन्म-जन्मान्तरकी पिपासाको शान 
करनेके लिये वे समय-समयपर संतों : और urpis 
भेजा करते हैं । हमलोग भी अर्जुनकी भाँति अतिशय d 
एवं व्याकुलताके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमल 
अपने चित्तको निवेदित करें । फिर वे हमें सत्संगद्वार | 
अपने पास खयं बुला ST | 
बोलो संत औरं भगवानकी जय ! 


Sse 
संतोंद्वारा SIS UI 


( छेखक--श्रीयुत बसन्तकुमार चट्टोपाध्याय, एम० Wo ) 


तकोऽग्रतिः श्रुतयो विभिन्ना नासौ सुनिर्यस्य मतं न भिन्नम्‌ | 
धर्मस्य तत्त्व निहितं gerat महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥ 


‘aaa किसी बातका निर्णय नहीं हो सकता; श्रुतियाँ 
भी भिन्न-भिन्न अर्थको कहती हैं; वह ऋषि नहीं जिसका मंत 
भिन्न न हो; धर्मका तत्त्व (अन्तःकरणरूपी ) eni छिपा 
हुआ है; मार्ग वही है जिसपर कोई महाजन चला हो ।? 


ये महिं व्यासदेवके वचन हें । यहाँ “महाजन? शब्द- 
का अर्थ निश्चय ही संत अथवा ager? | महाप्रभु 
श्रीचेतन्यदेवने इस शब्दका यही अर्थ लिया है ( देखिये 
चेतन्यचरितामृत, मध्यलीला, १७ बाँ परिच्छेद ) । इमलोग 
"user हैं क्योंकि हमें अपनी इन्द्रियोंके द्वारा जैसा 
अनुभव होता है उसीके अनुसार हमारे भाव होते हैं | इसके 
बिपरीत महाजनोंका सबके प्रति आत्मभाव होता है— 
श्रीकृष्णने इन्हे गीतामें “सर्वभूतात्मभूतात्माः कहा है | 
उनका आत्मा शरीरसे ऊपर उठकर मनुष्यमात्रके--नहीं 
नही, प्राणिमात्के SR eae हो जाता है, क्योंकि एक 
ही आत्मा उन aad वयास है | इसीलिये उन्हें 'महाजन!- 
mu जवा उदाराशय पुरुष कहते हैं। वे लोग 
SP “घे मागका निर्देश कर जाते हैं जिसका अनुसरण कर 


छूट सकते हें | 


अब AAT ऊपरके OR बिचार करे | इस 


जीवनरूपी घोर जंगलमेंसे निकलनेका सच्चा रास्ता इनेन 
लिये मनुष्य प्रायः अपनी बुद्धिका ही भरोसा किया करता 
है । परन्तु राग-द्वेषसे अभिभूत दोनेके कारण उसकी ge 
उसे ठीक रास्तेपर नहीं ले जा सकती | फिर जिस बातो 
एक मनुष्य अपनी युक्तियोंसे सिद्ध करता है उसका दूसए 
मनुष्य, जो उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान्‌ है, खण्डन क 
सकता है ओर इस दूसरे मनुष्यके निर्णयको भी तीस 
आदमी, जो उससे भी अधिक बुद्विमान्‌ है, उलट सकताहै। 
इसीसे यह सिद्ध होता है कि प्राकृत मनुष्योंकी बुंद्धिके सह 
हम सच्चे मार्गका पता नहीं लगा . सकते--*तकों ऽप्रति! 
(अथवा जैसा कि ब्रह्मसूत्र २ । १ । ११ में RS 
“तकाप्रतिष्ठानात्‌! ) | अतः हमारे लिये Paus आदे 
प्रात करना आवश्यक हो जाता है । इस प्रकारका ईश्वरीय 
Torms 
2 (| अलग-अलग बात कहते हैं- 
थतयो विभिन्नाः? | यहाँ हमारे सामने एक समस्या खड़ी है 
भा सनो Pig B है तो उन्हें प्रमाण कैसे 44 
चाहिये कि हमारे समी ह्‌ Ed बातको स्मरण रखा 
ot ame ana picem वेदोंको E 
ERR र मंका मूल बताया है, 
शत रह पमाण माननेके लिये सबसे आवश्य 
odd उसके वाक्योंमें परस्परविरोध न a! 
शक्कर एवं रामानुज प्रश्रति हमारे पूज्य आचा 
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UAE 
इतने अन्धविश्वासी अथवा मूर्ख नहीं थे कि वे समस्त 
acia उनके अंदर परस्परविरोधी वाक्य रहनेपर भी 
सर्वथा Grated स्वीकार कर लेते । 

अतः यह स्पष्ट है कि ऊपरके छोकमें “श्रुतयो विभिन्नाः’ 
का अर्थ यह नहीं दै कि वेदोंमें परस्परविरोधी वाक्य मिलते 

' हैं | “विमिन्ना/का अर्थ विरोधी नहीं हो सकता | 

Safran mr अर्थ भिन्न दै | परस्परविरोधी न होते हुए 

| भी दो वस्तुएँ विभिन्न हो सकती हैं । वेदोंके मिन्न-मित्र 

| अंश पर्म-अर्थ-काम-मोक्षरूपी पुरुषार्थचतुष्टयकी प्रासिके 
लिये भिन्न-भिन्न अधिकारियोंके लिये मिन्न-मिन्न मार्ग 
बतळाते हैं। उनका परस्परविरोध नहीं है । वे समी सत्य हैं। 

अब यदि वेदोंमें बताये हुए सभी मार्ग सच्चे हैं तो 
उनमेंसे एक मार्गका अनुसरण करनेमें क्या आपत्ति हो 
सकती है ! एक ही स्थानपर पहुँचनेके अनेक मार्ग d, इस 
बातको जानकर हमें घबड़ानेकी आवश्यकता नहीं है | फिर 
यदि अनेक मार्ग माननेमें कुछ कठिनता माळूम होती है 
तो वह कठिनता “महाजनो येन गतः स पन्थाः? इस वाक्यसे 


एक ही मार्गका अनुसरण थोड़े ही किया है । कुछ संतोंने 

जञानमार्गका अनुसरण किया है और कुछ मक्तिमारगके 
अनुयायी थे | भत्तिमार्गके अनुयायियोँमें भी कुछ श्रीकृष्ण- 
. के उपासक हो गये हैं और कुछ काळीके | 


इन सब प्रश्नोंका उत्तर यह है कि किसी भी मार्गका 
ठीक aed अनुसरण करनेके लिये हमें केवळ उस मार्गके 
सिद्धान्तांको जाननेकी ही आवश्यकता नहीं है किन्तु हमें 
उसपर चलनेके लिये साधनकी प्रक्रिया मालूम होनी 
चाहिये | केवळ सिद्धान्तज्ञान हमें वेदसे ( जो अपौरुषेय ud 
स्वतः प्रमाण हैं ) और स्मृतियोसे ( जो वेदोंके ही आधारः 
पर और उन्हींका आशय खोळनेके लिये भिन्न-भिन्न ऋषियों- 
द्वारा छिखी' गयी हैं ) हो सकता है | यद्यपि वेदों ओर 
स्मृतियोंमे ईश्वरप्राप्तिके अनेक मार्ग बताये गये हैं और 
यद्यपि ये समी मार्ग ठीक हैं तथापि केवल वेदों और 
स्मृतियोंके waa हमे इश्वरको प्राप्ति नहीं हो सकती; हमें 
' एक ऐसे अनुभवी agan आवश्यकता होगी जिसने वेदों 
| और स्मृतियोमे बताये हुए किसी मार्गके अनुसार चलकर 
' ईश्वरको प्राप्त कर लिया है। बही इस बातका निर्णय कर 
' सकेगा कि इम किस मार्गविशेषपर चलनेके अधिकारी 


ae 


bininci ern 


कैसे दूर हो जायगी, क्योंकि सभी महाजनों अथवा संताने ' 


७७ 


हैं और ud हमें उस मार्गपर चळनेकी प्रक्रिया 
बतायेगा | उसीकी सहायतासे हम वेदों और स्मृतियोंमे 
बताये हुए किसी मार्गका अनुसरण कर ईश्वरको प्राप्त कर 
सकेंगे । बिना gent सहायताके हमें सिद्धि नहीं मिल 
सकती | क्योंकि धर्मका-तत्त्व गुहाके अंदर छिपा हुआ R | 
केवळ सिद्धान्तकों जान लेनेसे हमें सत्यकी उपलब्धि नहीं 
हो सकती | उसके लिये हमें किसी अनुभवी शुरुको 
खोजना होगा। | 


महर्षि वेद्‌ब्यासका उपयुक्त छोक निम्नलिखित बेदमन्त्रके 
आधारपर लिखा गया माळूम होता है-- 


परीक्ष्य Stam कमंचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदुसायान्‌ 
नास्त्यक्कतः कृतेन | तद्विज्ञानार्थं a शुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ | ( सु० so १-२-१२) 


“वेद्विह्वित यज्ञादि कमाँके द्वारा प्राप्य ( सर्गादि ) 
लोकोंके स्वरूपका विचार कर ( लेनेपर अर्थात्‌ उनकी 
अनित्यताका अनुभव कर SAX ) ब्राह्मणको उन्हें प्राप्त 
करनेकी स्पृहा नहीं रह जायगी । उसे यह निश्चय हो 
जायंगां कि “कर्मके द्वारा ब्रह्मकी प्राप्ति नहीं हो सकती; 
क्योंकि ब्रह्म किसीका कार्य नहीं है | aah खरूपको 
जाननेके लिये उसे यज्ञकी सामग्री और दूसरे प्रकारके 
उपहार लेकर किसी ऐसे गुरुके पास जाना होगा जो वेदोर्मे 
निष्णात और सदा ब्रह्ममें स्थित है ।? 


जो पुरुष सदा ब्रह्ममे स्थित है वह अवश्य ही संत होगा | 

एक अखण्ड, अद्वितीय ब्रह्मकी सत्ताका निरन्तर अनुभव 
aaa मनुष्यका हृदय विशाल हो जाता है । फिर उसपर 
इर्ष-शोकका कोई असर नहीं होता और उसकी आत्मा 
सारे frat न्यात हो जाती दै, क्योंकि विश्वकी उत्पत्ति 
sed ही होती है । इसीलिये ब्यासजीने ऐसे “पुरुषको 
“महाजन! कहा है | वेद कहते हैं कि ब्रह्मनिष्ठ गुरुके बिना 
ब्रह्मकी प्राप्ति नहीं हो सकती | वेदोंके इसी मतका अनुसरण 
करते हुए व्यासजी भी कहते हैं कि किसी “महाजन? की 
सहायता प्राप्त किये बिना हम वेदों और स्मृतियोंमे बताये 
हुए मार्गपर नहीं चळ सकते | 


इम ऊपर कह आये हैं कि संत ही हमें वेदों और 
स्मृतियोमे बताये हुए किसी मार्गपर चळनेकी प्रक्रिया 
बतला सकते हैं | यहाँ हमारे मनमें एक शंका हो सकती 
Ian यह आवश्यक है कि इम वेदों और स्मृतियोमे 
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बताये हुए मार्गका ही म at १ ऐसा भौ तो माग 
सकता है जो meu हिन्दू 
B प्रश्रका उत्तर होगा 'नही' | वेद और स्मृति ही हिन्दू 
धर्मके आधारस्तम्भ हैं; अतः हिन्दुओंके लिये यह आवश्यक 
है कि वे इन्हीं meld बताये हुए. किसी मार्गका अनुसरण 
करें । जो मार्ग aerated नहीं वह किसी मुसलमान 
अथवा ईसाई माईके लिये ठीक हो सकता है हिन्दूके लिये 
नहीं हो सकता | क्योंकि किसीको अपने खधमका त्याग 
नहीं करना चाहिये | 
"स्वधर्म निधनं श्रेयः परधर्मों भयावहः ।' | 
“अपने धर्ममें रहकर मर जाना श्रेयस्कर है, किसी 
दूसरे धर्मको खीकार करना मृत्युसे भी भयानक है | 
हिन्दू संतोंके जीवनमें खास बात यह देखनेमें आती है 
कि उनकी वेदों ओर स्मृतियोंमें बड़ी श्रद्धा थी | इन 
Tul इश्वरसाक्षात्कारके कई मार्ग बताये गये हैं | 
अवश्य ही मार्ग सभी कठिन हैं, क्योंकि जब ईश्वरसाक्षात्कारसे 
बढ़कर हमारे लिये कोई लाभ नहीं हो सकता; तब इस 
लक्ष्यपर पहुँचनेके लिये waa भी असाधारण ही होना 
चाहिये। यदि हमारा इन शात्नोंमें विश्वास ही नहीं है 
ओर है तो बहुत मन्द है, तो हमारे लिये यह सम्भव नहीं है 
कि हम उनमें बताये हुए मार्गपर तत्मरताके साथ चळ सकें। 
“यह भी तो सम्भव है कि ईश्वर हो ही नहीं | सम्भव है, 
लोगोंने अपनी कल्पनाके आधारपर ईश्वरका होवा खड़ा 
कर दिया हो | और यदि ईश्वर है भी तो दावेके साथ 
यह कौन कह सकता है कि ईश्वर्साक्षात्कारके जितने मार्ग 
Melt बताये गये हैं वे सभी ठीक हैं। इस विषयमे 
किसीको सन्देह नहीं हो सकता कि जगतूर्मे जितने जल) 
पदार्थ है उनसे हमें ga भिता है। ऐसी दशे ऐसा 
कौन मूर्ख होगा जो इस निश्चित सुखको छोड़कर अनिश्चित 
युखफे पीछे भटकता फिरे ? जिस मनुष्यका शारो 
विश्वास होगा वह अवश्य ही sud p a 
विचलित हो जायगा और OSI यकारके विचारोंसे 
उस AMIR चळनेका साहस 


नहीं करेगा जिसका उपनिषदों इस प्रकार वर्णन मिलता है 


SA धारा निशिता दुरत्यया 
Sí. vemm ददन्ति 


ON ( कठ० १-३-१४ 
विद्वानोंका कहना है कि ईश्वरसाक्षात्कारका मार्ग oe 


त न हो । एक हिन्दूकी दृष्टिते , 


OO HH 


qua समान पैना दै और उस मार्गपर चलना पेश 
कठिन है |” 

इस मार्गपर वही शूरवीर चल सकता है छि 
ईश्वरम प्रत्यक्षवत्‌ विश्वास pu जिसे इश्वरकी सत्ताके विष 
किसी प्रकारकी शंका नहीं है ओर जिसे इस वातप 
पूरा विश्वास है कि xe बताये हुए सभी मार्ग से! 
ओर ईश्वरसाक्षात्काके अनन्त ओर अविनाशी सुखके लि 
इस जीवनके क्षणिक सुखोंका परित्याग करनेवाला क] 
at adi रह सकता । यही कारण है कि eg 
और महात्माओंका शास्रोंमें प्रत्यक्षवत्‌ विश्वास था | 

हमारे कथनकी पुष्टिके लिये हम चार ot 
महात्माओंके जीवनको उदाहरणके रूपमें पाठकोंके साफ़ 
रखना चाहते हैं । ये सभी निःसन्देह ऐतिहासिक पुरुष है 
जो भिन्न-भिन्न समय ओर भिन्न-भिन्न प्रान्तोंमें अवत 
हुए थे | हमारा अभिप्राय स्वामी शंकराचार्य, आचा 
रामानुज, महाप्रभु श्रीचेतन्यदेव ओर स्वामी qme 
परमहंससे है। शंकर और रामानुज दोनोंने ब्रह्मसूतरा 
विस्तृत भाष्य लिखे हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि इन दोन! 
्रहमसूत्रको प्रमाण माना है | ब्रहासूत्रमे वेदों और स्मृतिमा 
ग्रामाणिकताका कई जगह उल्लेख आया है। नीचे झर 
आरायके कुछ सूत्र उद्धृत किये जाते हैं, यद्यपि झ 
कथनकी पुष्टिके लिये किसी प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है| 
क्योकि वेदोंकी और उसके साथ-साथ स्मृतियां 
'प्रामाणिकता ही सारे ब्रह्मसूत्रका आधार है-- 

अपि च संराधनं प्त्यक्षानुमानाभ्याम्‌ | ( ३-२-२४) 

अपि च स्मयंते।(१-३-२ २,२-३-४५,३-४-३ ०,३-४-११ 


efft चेन्न शब्दात्‌ | ( ३-१-२५) 
गोणइचेन्न आत्मशब्दाद | ( १-१-६) 
दुशयति च अथो अपि स्मर्यते | ( ३-२-१९) 


x die ACIS भाष्यमें आचार्य शंकरने स्पष्ट शब्दों 
n प्रतिपादन किया है कि वेद और स्री 
दोनों ही प्रमाण हैं-- कत 
अजुगताश्र सवंत्र अभिमानिन्यः चेतना देवता 
भन्त्राथवादेतिहासपुराणादिभ्यः अवगम्यन्ते (vU ) 
¢ वस्तुः ~ 
Kg UN उनके अभिमानी चेतन देवता रहते ù 
इ बात हमें वेदों, इतिहासों तथा पुराणोंसे अवगत होती है| 
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७९, 


TTT न TTF = 
अन्यच- 
deer हि निरपेक्षं स्वार्थे प्रामाण्यं रवेरिव लोकविषये | 
( २-१-१ ) 
“जिस प्रकार भूमण्डलके पदार्थोकों प्रकाशित करनेके 
लिये सूर्यको किसी और प्रकाशकी आवश्यकता नहीं होती 
इसी प्रकार वेदोंको अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करनेके लिये 
किसी दूसरे प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है |? 
शंकर केवल यही नहीं कहते कि श्रुति प्रमाण है किन्तु 
साथ ही यह भी कहते हैं कि अतीन्द्रिय पदार्थोंके ज्ञानके 
लिये श्रुति ही एकमात्र प्रमाण दै 
“न च अतीन्द्रियं अर्थ श्रुतिमन्तरेण कश्चित्‌ उपलभते 
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_ किसी दूसरे उपायकी कल्पना भी नहीं हो सकती । 
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जन्ममें तिर्यक योनि अथवा स्थावर योनिको प्राप्त होता है-- 
कि Rd Lb SE ETE 


- e 

“शास्त्रविहितग्रतिषिद्धातिक्रमेणापि प्रवतेमानः अधम- 

aan कर्माणि उपचिनोति''''''"'*ततः स्थावरान्ता 
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कतंव्यानि श्रौतस्मातीदिकमोणि ।' 
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तबतक मनुष्यको चाहिये कि वह श्रुति और स्मृतिमें कहे 
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उदाहरणार्थ 


“इतरेषां तु अन्ञुपलब्धेः” (3-9 सू० २।१। २) 


— gu सूत्रके भाष्यमें वे कहते हैँ कि मनुने अपने योग- 
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८० 
= eee 
जिन्होंने शाल्रोंकी प्रामाणिकताकों खुले poe ` 
सो 


एक प्रकारे निरक्षर ही थे, तो भी उन्होंने जीवनभर seit 
प्रामाण्यकी रक्षा की | यही नहीं) उन्होंने अपने : अनुभवांसे 
area प्रामाणिकता सिद्ध की, क्योंकि वे स्वयं RSS 
नहीं थे और स्वयं शाज्रोंका अध्ययन नहीं कर सकते थे 
( 'साधकमाव! पृष्ठ २७७-७८ ) । रामकृष्णने aimn 
Regent ही एक मात्र सनातन धर्म है! ( TESTER 
भाग २ 7० २१० ) | “ऋृषियाँद्वारा प्रवात सनातनधर्म 
सदा-सर्वदा संसारमें war ( 'रामकृष्णकथामृत' भाग ५; 
पृष्ठ १३७ ) | 
दूसरे संतोंके जीवनको देखनेसे भी इसी सिद्धान्तकी 
पुष्टि होती है कि शात्रोंकी आज्ञाका Sega नहीं करना 
चाहिये | इस mew निम्बाक) मध्व) Jeu, तुलसीदास; 
Weg स्वामी, भास्करानन्द, Tae, काठियाबाबा; 
सन्तदास, वामा क्षेपा और विजयकृष्ण गोस्वामी आदि कई 
प्राचीन और अर्वाचीन संतोंका उल्लेख किया जा सकता है 


किया है | | 
सच पूछिये तो शास्त्रोंकी प्रामाणिकताकी ON 
भी संतका उल्लेख करना अनावश्यक है, ri | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा है "` 
तस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते का्योकायेव्यवस्थितो | 
जञात्वा शाखविधानोक्त कमे कुभि : 
x (१ ९-२ 
'कोनःसा कर्म ठीक है और कौन-सा ठीक 
बातका निर्णय करनेमें शात? ही प्रमाण हैं | तुम्हें E 
आज्ञाको जानकर ही कर्ममें प्रवृत्त होना RÀ * 
इस इलोकमें “Ae शब्दका वही अर्थ लेना राहि? 
dei प्रसिद्ध दे, अर्थात्‌ वेद ( श्रुति ) और उत 
अनुसरण करनेवाले दूसरे ग्रन्थ ( स्मृति ) ही यहाँ ‘op 
शब्दसे अभिप्रेत हैं | 


— d o— — 


संतोंके लक्षण | 


( छेखक-श्रीसीताराम जयराम जोशी, एम० go, साहित्यशासत्राचाये ) 


सन्तः स्वयं परहिते विहिताभियोगाः । 
(भतृंहरि ) 
संत स्वयं ही अपनेको पराये हितमें लगाये रखते हैं ।? 
संतके लक्षण अनन्त हैं RR केवळ मुख्य 
| z मुख्य-मुख्य 
लक्षण ही गिनाये जायेंगे | उनके लक्षण बतानेके पहले du? 


" कैसे 
शब्द कसे बना, यह देखना कोतुकास्पद जरूर होगा | 
भाषामें संत? शब्द यद्यपि 


“रहनेवाळा? 


पर्याय माना गया है 
हैं कि uer 


जो सदा रहनेवाला है, जिसका वास्तवर्मे नाश नहीं हैक 
सत्‌ कहलाता है । संत ऐसे ही होते हैं। यद्यापि संतोंका शौ 
नष्ट होता है तथापि वे नष्ट नहीं होते, क्योंकि घे आगत. 
बने रहते हैं। और आत्माका रूप है सत्‌, चित्‌ और आनर। 
इसीलिये संब ज्ञानेश्वर अपनी शानेश्वरीमें प्रतिज्ञा करते हैं कि! 
सारे संसारको सुखमय बना डाळूंगा और तीनों छोरो 
आनन्दसे भर दूँगा ( 'अवधा संसार सुखाचा करीन | आगी. 
भरीन तिन्ही लोक?) कितना आत्मविश्वास है सत पुरुषका 
तीनों लोकोंको आनन्दमय बनानेकी प्रतिज्ञा करत हँ! १ 
विश्वरूप आनन्दमय ब्रहममें लीन नहीं थे यह कैसे # 
जाय ! ‘aq? शब्दकी s भी एक सुन्दर UU 
ता सतरहवें अध्यायके अन्तमें Ane 
१ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने की है | 
9^ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणखिविधः स्मृतः | 
माह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा 55 
तस्मादोभिस्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः | 
THUS विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ Re 
तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाड्लिभि' yd 
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इसीलिये संब ज्ञानेश्वर अपनी शानेश्वरीमें प्रतिज्ञा करते हैं कि! 
सारे संसारको सुखमय बना डाळूंगा और तीनों छोरो 
आनन्दसे भर दूँगा ( 'अवधा संसार सुखाचा करीन | आगी. 
भरीन तिन्ही लोक?) कितना आत्मविश्वास है सत पुरुषका 
तीनों लोकोंको आनन्दमय बनानेकी प्रतिज्ञा करत हँ! १ 
विश्वरूप आनन्दमय ब्रहममें लीन नहीं थे यह कैसे # 
जाय ! ‘aq? शब्दकी s भी एक सुन्दर UU 
ता सतरहवें अध्यायके अन्तमें Ane 
१ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने की है | 
9^ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणखिविधः स्मृतः | 
माह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा 55 
तस्मादोभिस्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः | 
THUS विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ Re 
तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाड्लिभि' yd 
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य्य डड I eee COO AA RT 


wat साधभावे च सदित्येतत्मयुज्यते | 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थं युज्यते ॥२६॥ 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कर्मे चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते usen 
अश्रद्धया हुतं द॒त्तं तपस्तसं कृतं च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पार्थं न च ater नो इह ॥२८॥ 


“परब्रह्मका निर्देश ( शास्रमें) S^ तत्‌ सत्‌? ऐसे 
तीन प्रकारका माना गया है। इसी निर्देशसे पूर्वकालमें 
ब्राह्मण) वेद और यज्ञोंका निर्माण हुआ |? (प्रथम ब्राह्मण “बरह्मा? 


हो) | 


जगतूका आरम्भ इस संकल्पसे हुआ, इस कारण 
्रझवादी लोगाँके यज्ञ, दान, तप तथा अन्य 
( शास्त्रोक्त ) कर्म 3० के उच्चारणके साथ हुआ करते हैं । 
“तत्‌? शब्दके उच्चारणसे फलकी अभिसन्धि न कर 
मोक्षकी इच्छा करनेवाले लोग यज्ञ, दान, तप आदि अनेक 
प्रकारकी क्रियाएँ किया करते हैं । अस्तित्व और साधुता 
अथवा भलाईके अर्थमें “सत्‌? शब्दका प्रयोग होता है। 
अच्छे «die लिये भी, हे पार्थ, “सत्‌? शब्दका प्रयोग दै | 
यज्ञ, दान; तपमें स्थिर भावना रखनेको भी “सत्‌? कहते हैं | 
तथा इनके निमित्त जो कमं करना हो उस कर्मका भी नाम 
“सत्‌? है। अश्रद्धासे अर्थात्‌ मनमें श्रद्धा न कर जो कुछ 
यज्ञ, दान, तप अथवा अन्य कर्म किया जाता है वह 
“असत्‌? है जो कि मरनेपर अथवा ALAS पहले यहाँ भी 
( किसी कामका नहीं होता ) | 


इस भगवहुक्तिपर पाठक गौर करेंगे तो मालूम होगा 
कि “सत्‌? शब्दका क्षेत्र कितना व्यापक है | थोड़ेमें कहना हो 
तो “सत्‌? यानी सचा और “असत्‌? यानी झठा। प्रशा और 
अप्रशस्त | वन्य और निन्द्य। ये अर्थ सत्‌ और असत्‌ 
झब्दोसे अभिमेत हैं | 


ये दोनों शब्द वेदोंमें भी प्रयुक्त मिलते हैं और वहाँपर 
कभी-कभी “सत्‌? शब्दका अर्थ सत्कर्मका फल भी लिया 
गया है | “नासदासीत्‌ नो सदासीत्‌? अथवा “सदेव सोम्ये- 
दमग्रआसीत्‌? इत्यादि Wath ये शब्द व्यक्त और अव्यक्तके 
अर्थमें भी प्रयुक्त मिलते हैं । अर्थात्‌ “सत्‌? शब्द जो सत्पुरुष 
asad है उसका उतना ही व्यापक अर्थ है जितना कि 
उसका प्रयोग gum लिये करनेसे है | तथापि संते 
अनन्त SMT एक भी लक्षण दृढ़तापूर्वक किसी पुरुषमें 

११ 


22 


— 


दिखायी दे तो वह “सत्पुरुष? शब्दका भागी हो सकता है | 
जैसे सत्यका ब्रत धारणकर हरिश्चन्द्र और युधिष्ठिर सत्पुरुष 
कहलाये | दानका ब्रत धारण कर॑नेसे कर्ण, शिवि आदि 
सत्पुरुष थे | 


यद्यपि यज्ञ, तप और दान; ये तीनों भिन्न-भिन्न निर्दिष्ट 
हैं तथापि उनमेंसे किसी एकके अच्छे अनुष्ठानमें अन्य 
दोनोंका अंशतः समावेश होता ही है। किसी यज्ञका अनुष्ठान 
करना हो तो बिना तप और दानके वह हो ही नहीं सकता। 
इसी प्रकार औरोंके विषयमे भी समझना चाहिये | 


संतके लक्षण कहाँतक गिनाये जाये ! कालिदासकी ही 
Skat कहना हो तो-- 

महिमानं यदुत्कीत्ये तव संहियते वचः | 

श्रमेण तदुशक्त्या वा न गुणानासियत्तया tl 


“आपकी गुणमहिमाका वर्णनकर वाणी अब विरत होती 
है तो वह इसलिये नहीं रुकती कि आपके गुण समाप्त हुए 
किन्तु वह या तो वर्णन करते-करते थक गयी अथवा पूर्ण 
वर्णन करनेमें समर्थ नहीं हुई ।! ठीक यही प्रकार संतोंके 
गुणवर्णनके लिये है | 

संतोंका सबसे श्रेष्ठ गुण शरीरसे अपना व्यक्तित्व इटा- 
कर विश्वको अपनी आत्मा बनाना--विश्वरूप बनना और 
शरीरमात्रका हित छोड़कर विश्वका हित साधना दै । संत 
तुकाराम भी कहते हैं 

जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूति \ 
देह कष्टविती उपकारें ॥ 


जगतूके कल्याणके लिये संतोंका अवतार होता है। 
परोपकारमें वे हमेशा चन्दनके समान अपने देहको घिसते 


हैं । इस विषयमे वे सूर्य, चन्द्रमा और मेघके समान हैं 


क्योंकि सूर्यं किसी प्र्युपकारकी अभिसन्धि न रखकर 
कमळको विकसित करते हैं । चन्द्र कुसुदको, और मेघ 
बिना मांगे जळ देकर प्राणिमात्रका सन्तोष करते E | भर्तृहरि- 
ने सत्पुरुषकी व्याख्या ही की है-- 


एके सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वाथोन्‌ परित्यज्य ये । 

जो स्वार्थको त्यागकर परार्थमें ही लो रहते हैं वे 
सत्पुरुष हैँ | 

अहिंसा संतोंका दूसरा गुण है| जब आप ही विश्व 
बन गये तो किसके लिये किसकी हिंसा करें ! इसके fa 
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भगवद्वीताके सतरहवे अध्यायमें वर्णित सात्विक ah 
( शारीर, मानस और बाझाय ) तपकी जरूरत णा à 
लक्षण विस्तारभयसे यहाँ नहीं दिये गये, पाठक गीता अ 
१७ | १४-१७ is इनके लक्षण खयं देख छै | 

उदार्चरित ddl agis कुडम्बकम( इतति qe 
आत्मत्याग अथवा आत्मयज्ञ और शानमय तप सिद्ध ही 
है | यह बहुत दूरकी बात हुई | sae भी अच्छे seri 
RA भर्तुहरिकथित सामान्य गुणोंका सम्पादन उस मार्गकी 
प्रथम सीढ़ी है-- 

तृष्णा छिन्धि भज क्षमां जहि मदं पापे रतिं मा कृथाः 

सत्यं ank agra सेवख विद्वजनान्‌ | 

मान्यान्मानय विद्विषोऽप्यनुनय प्रख्यापय स्वान्‌ गुणान्‌ 

कीर्ति पालय दुःखिते कुरु दयामेतत्‌ सतां छक्षणम्‌ ॥ 

तृष्णां ठिन्धि-छोभ या तृष्णाका त्याग( जिसको 
छन्थ कहते हैं उस बृत्तिका त्याग | क्योंकि धर्मसे लोकेषणा, 
वित्तेषणा, विद्येषणा ये प्रशस्त मानी गयी हैं । अतः 
यहापर पराये घन या परस्रीका अपहरण करनेकी लालसा 
“वृष्णा? शब्दसे विहित है। ) 

. भज क्षमाम-क्षमाका सेवन-दुर्जनके दमनके लिये इस 
Ne समान दूसरा शत्न नहीं है। कहा है-श्षमा शस्त्र 
5 यस्य दुजनः कि करिष्यति I किन्तु यह क्षमा शक्त अथवा 
emi ल्यि ST है, अशक्तोंके लिये नहीं | जिसके पास 
सत्ता है; सामय है, av है; घन है, तेज है, वह अपराध सह छे 
तो भूषण माना जाता है | क्षमागुण अपनानेके लिये पहले 
विद्या) धन) सत्ता, सामर्थ्य इत्यादि गुणोंका संग्रह अपेक्षित 
है | इनके रहनेपर ही क्षमा शोमा देती है। 


. जदि मदम्‌-मद या गर्वको दूर करना | यह किसी सम्पत्तिका 
Skeet द्योतित करता है | जिसके पास विद्या ही नहीं है 
वह विद्यामद क्या करेगा | जिसके पले धन नहीं है उसको 


धनका मद केसा ! इसी प्रकार शरीरबळ विषयमे 
आदिके 
समझना चाहिये | pino 


T. पापे रति मा कृथा;-पापमें सुख नहीं मानना-इसके | 
E जन्य खानर्मे कहा है--'निन्दन्तु नीतिनिपुणा ^ 
us आदि, जिसका भावार्थ यह है-नीतिश चाहे 
f वा स्तुति करे | लक्ष्मी आवे अथवा जावे | आज 

मरु आवे अथवा युगान्तरमे | धीर लोग न्यायके मारते 
एक पद भी विचळित नहीं होते । B 


mv 


ETT as: #£॥<5 


>>> y ES. ) 
भलिनमसुभज्ञैंडप्यसुकरम्‌_-आणपर संकट आनेपर i 
मलिन कर्म नहीं करना | | 
सत्ये ब्रृहि-सत्य ju स्थान-स्थानपर कहा है| 
यहाँपर सत्य बोलते समय धर्मशासत्रकी इस आशा 
ध्यान रखना आवश्यक है 
सत्यं ब्रुयात्‌ प्रियं suma शूयात्सत्यममरियम्‌। 
fret च नानृतं RT धमः सनातनः॥ | 
प्रियके साथ सत्य बोले | किसी गोको कसाईके ay 
फँसानेके लिये अथवा किसीके हितका व्याघात करनेके शि 
सत्य न बोले | अग्रिय सत्य निषिद्ध है । | 
अनुयाहि साघुपदवीम:-साधुके मार्गपर चलना-पदपु 
विधेयं च wed ।' मदान्‌ अथवा बड़ोंके मागे 
चलना | बड़े कोन हैं जो विपत्तिमें घबराते नहीं, fq: 
जिनका अन्तःकरण विपत्तिमें पाघाणसंघसे भी ककश हेत. 
है और सम्पत्तिकालमें फूलके weu ug होता है । जैसे भः 
भूतिने कहा है-- 
वज्रादपि कठोराणि wd कुसुमादपि। i 
लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमहति॥ 
सम्पत्तिमें क्षमा, NTA वाक्पाण्डित्य, qud पर्रम 
यशके लिये प्रीति, विद्यामें व्यसन; ये गुण बड़ाँमें पाये जते ह| 
अथवा खयं नम्र होकर वे सबके वन्द्य होते हैं | दूसरोंके ग 
वर्णनकर अपने सद्गुणोंका परिचय देते हैं, वे परनि 
और आत्मस्तुति कभी नहीं करते। परार्थका रातति 
सम्पादन करनेसे ही जिनका सार्थ स्वयं सिद्ध हो जाता 
वे बड़े हैं | E 
5 wa Raamat सेवा करना | saat 
दान्‌ शब्दका पर्याय दिया है सत्‌-जैसे “सत्‌ सुधीः कोर, 
इषः । विद्वानोंकी सेवा करना अर्थात्‌ सदा 
संगतिं रहना | “सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम 
सत्संगतिको महिमा अपार È | उससे क्या नहीं बन सर्वी | 


, 


“स्तां सद्भिः सङ्गः कथमपि च पुण्येन भवति l’ 


: सजनोंका सङ्ग बड़ी मुश्किल्से पुण्य रहनेपर ही M 

T है। TR अच्छा था बुरा होना सब संगर्ति 

। जलकी बूँद वही है किन्तु जळते हुए लाळ à | 

छोड़नेसे उसका नामतक नहीं रहता ta 
AR पढ़नेसे मोतीसरीखी दिखायी देती है। सर 
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आची 
सीपर्मे जब वह गिरती है तो मोती बन जाती है । यह सब 
संगका फल दै । “सत्संग? जळको मोती बना देता है । 
मान्यान्‌, मानय-पूज्योंका सम्मान करो | 
भवन्ति साम्येऽपि निविष्टचेतसां 
वुविशेषेष्वतिगौरवाः - क्रियाः | 
* ` कालिदासने कहा है; विश्वरूप होनेपर- समानताको प्रात 
करनेपर भी समबुद्धि पुरुष तेजस्वी प्रभावशालियोंका विशेष 
आदर करते हैं । gu अथवा अपनेसे श्रेष्ठ पुरुषके पास 
आनेसे छोटोंका प्राण निकलने लगता है। उनको उत्थान देकर 
प्रणाम करनेसे वह फिर अपने स्थानपर स्थिर हो जाता है । 
ऊध्वं प्राणा ह्युत्कामन्ति यूनः स्थविर आयति | 
प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्‌ प्रतिपद्यते ॥ 
अभिवादनशीलस्य नित्यं . वृद्धोपसेविनः | 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते agar यशो बलम्‌ ॥ 
( मनु० २। १२०-१२१ ) 
विद्विषोऽप्यनुनय-शत्रुओँका भी भाव अपनी ओर 
खींच लेना । यह काम युधिष्टिर पूर्णरूपसे कर सके थे | 
उनके शत्रुको भी यह विश्वास था कि ये as नहीं बोलते | 
सतपुरुषकी यह कसौटी है। सत्पुरुषका भलापन उनके 
शत्रु भी मानते हैं | 
प्रख्यापय स्वरान्‌ गुणान-अपने गुणांको प्रसिद्ध करो- 
इसका अर्थ यह नहीं कि आत्मइलाघा करो । आत्मस्तुति 
वा इलाघा सर्वथा निन्य है-- 
गुणदोषौ gat गृहुन्नन्दुकष्वेडाविवेश्वरः । 
शिरसा धरते पूर्व परं कण्ठे नियच्छति॥ 
जैसे महादेवजी शुणरूप चन्द्रमाको मस्तकपर धारण 
किये रहते हैं और duet विषको गलेके बाहर नहीं 


Fal 
fy A 
ET 


renew 


cà 
निकालते वैसे ही बुद्धिमान्‌ पुरुष दूसरेके गुणांको मस्तकपर 
धारण करे और दोषांको Hea बाहर न निकाले । इसीलिये 
कहा है-'परगुणकथनेः स्वान्‌ गुणान्‌. wand? अपने 
गुणोंको प्रसिद्ध करनेका उत्तम मार्ग दूसरेके गुणोंका 
परिचय अथवा परिज्ञान करा देना है | 


AR WR पालन करना, बनाये रखना | 
कलङ्कित नहीं करना | “सम्भावितस्य चाकीतिर्मरणादति- 
रिच्यतेः-मान्य या मनस्वी पुरुषके लिये अकीर्ति मरणसे 
भी बढ़कर है | मृच्छकटिकर्मे चारुदत्त कहते हैं 


न भीतो मरणादस्मि केवल दूषितं यशः 
विझुद्धस्य च मे ay? पुत्रजन्मसमः किल ॥ 


मृत्युका भय मुझे नहीं | यश कलङ्कित हो गया । यह 
धब्बा मिट जाय तो मौतको मैं पुत्रजन्मके समान समझ गा | 
परन्तु यह ध्यान रहे कि यश ही जीवनका लक्ष्य नहीं है । 
कीतिंपालनका यही अर्थ है कि ऐसा कोई अनुचित कार्य 
न करे जिससे अकीतिं होती हो। यहाँ अनुचित कर्मका 
निषेध है, कीर्तिकी इच्छाका समर्थेन नहीं । 


दुःखिते कुरु दयाम्‌-दीन-दुखियापर दया करना । यह 
संतका परम लक्षण है । सर्वभूतानुकम्पा तो रहती ही है । किन्तु 


gta दुःखसे उनका अन्तःकरण पिघल जाता है। 


संत तुकारामका अभंग बहुत प्रसिद्ध है | उसका भाव है; जो 
दु/ख--विपदमे 8, उनको जो अपना मानता है वही साधु है 
और वही देव है | जिसका कोई अपना नहीं उसको जो 
छातीसे लगा लेता है। पुपर जैसी दया करता है उसी प्रकार 
दास-दासीपर जो करता है, तुकाराम कहते हैं कि में कहातक 
कहूँ; उसे भगवानकी मूर्ति समझो | 
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संत-चचां 


( ढेखक--प० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, एम० ४०, आचाय, 


“असतो मा सद्‌ "WU 
असत्‌, कालत्रये एकरस न रहनेवाली, सुख डु'स- 
मोहलक्षणा प्रकृतिके कुटिल पाशसे MEN, शानद्वारा 
अथवा उपासनाद्वारा निकलकर जो जन BET हो चुके 
किंवा बरहमसामीप्यके अधिकारी हो चुके हैं व ही सत्‌ हैं | 
त्रिकालमें एकरस रहनेवाले आत्मतत्त्वका साक्षात्कार कर 
ठेनेसे वे बलतः सत्‌ हैं। 'सत्‌? शब्दका अर्थ अस्तित्वका 
द्योतक है | इस जीवनसे पूर्वं और इसके अनन्तर अपनी 
धुवसत्ताका जिनको प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है वे सजन हैं | 
उन सजनोंके विचारसे, आत्मसत्ताको भस्मान्त बतानेवाले. 
चार्वाक केवल इसीलिये चारुवाक्‌ हैं कि वे qum 
जनताको ऋण करके भी सर्पिष्पानद्वारा 'पीनकलेवर होकर 
विषयवासनामें लिप्त होनेका आपाततः रमणीय उपदेश 
देते हैं | वे कहते हैं कि चार्वाकप्रोक्त मार्गके पथिक अन्ततो- 
गत्वा अपनेको नरकनगरका नागरिक पागे । सत्पुरुष 
पथप्रदर्शक हैं जो मवाटबीमें भटकते हुए vnus 
आन्त ।पथिकोंको चार्वाकादि अजगराके चक्रसे बचाकर 
मुक्तियुरीकी ओर जानेवाळी भक्ति-पदवीकी ओर संकेत 
* करते रहते हैं मुक्तिधामको' पहुँचानेवाले कर्म -ज्ञान-योगादि 
विविध मार्गमेंसे किसी एकका वे जीव-पथिककी योग्यताके 
oe उपदेश देते हैं; विरोध किसीका भी नहीं करते | 
हा; वे यह अवश्य कहते d 
उपासना-मार सुगम है | Eyes guia 


“सद्भावे साधुभावे च सदित्येतञायुज्यते | 


संस्कृत भाषामें सत्‌? शब्दके बहुवचनमें “संतः? qu | 


प्रयुक्त होता है | उच्चारणमें dez व्यावहारिक 

हिन्दी-भाषामें विसर्गका लोप कर Sm “संत? कहा 
करते हैं | “संत? शब्द इस ee 
तथापि हिन्दीमें इसको 
“संतों? कहते हैं | भक्त, 
त्यागी, सन्यासी, qual 


STA अवसामें पहुँचकर (संतः 


क्योंकि वे “असत्‌ से “सतु? g जाते 3 | कहलाते हैं 


शास्त्री, वेदान्तविद्यार्णव ) 


रास्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थं युज्यते |! 

संतजनोंकी आन्तरिक तथा बाह्य अवस्थाओमेसे ee 
तो समीके हग्गोचर हो सकती दै । उनकी feng 
आसने, शयन) भजन, भोजन सभी कुछ जाना जा सकता, 
अधिकांशमे वे शुद्ध-पवित्र ही रहते हैं, व्यर्थालापमें ली. 
नहीं होते, मौन होकर भी रहते हैं । भिक्षा ग्रहण कते! 
किन्तु कामर्भैक्षसे बचते हैं | यरे) दान, तपमें निरत हन्न 
शमदमादिसे युक्त हो रहते हैं | यद्यपि सिद्धको किसी भ 
साधनकी अपेक्षा नहीं है तथापि प्रारब्धभोगावधि ) 
शाल्नप्ोक्त साधनोंका त्याग नहीं करते । मत्युपयन्त स्म 
अभ्यास रखते हैं। वे सभी देशोंमें विचरण करते हैं किन्तु चित्त 
एकाग्रता जहाँ हो वहीं प्रायः अधिक निवास करते हैं। 
वाद-विवाद आदि पण्डिताईकी बातोंसे प्रयोजन न रख 
बालकके समान शान्त होकर रहते हैं | श्रुतिका वचन है | 


“पाण्डित्यं fata बाल्येन तिष्ठासेत ) 
; (go ५।५| 


भगवान्‌ बादरायणका भी एतद्विषयक सूत्र है Wo 
विष्कुवन्नन्वयात्‌? | संतजन स्वयं आर्त्मचिन्तन करते हु 


अपने आश्रितवर्गस भी आत्मचिन्तन ही कराते हैं । 
कर्म चैव agii सदित्येचासिधीयते' 
वै dare नित्य निरन्तर भ्रीमगवानमें चित्त emm 


SKIT होकर, उनके गुणगानद्वारा मस्त रहते हैं | 
१ आसीनः सम्भवात्‌ ४ । T ७ ( ब्रह्मसूत्र ) E 


२० सर्वान्नानुमतिश्र प्राणात्यये TERA (Ho सू०३। ४ | १८ १ 


३, मौनवदितरेषामप्युपरदेशात्‌ (3o qo 2 । ४ | ४९) 
z ik: (Fo सू ० ३। ४ ३१) 

* परैदानतप/कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ | 

यशो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ( गीता) 


अप्निहोत्रादि तु तत्कार्यायैव तदशनात्‌ (Ho qo ४। १। (0. 
हि ep (ao qo ४। tt tk) 


७, यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात्‌ 
८. आत्मेति तूपगच्छन्ति इयन्ति 


ve मच्चित्त मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ | 
DUAE नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ (गीती) 
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* जीवन्मुक्त X 


TT 

उत्तमश्ञोकसुकुटमणि जगदीश्वरके निखिलभुवन- 
पावन चरित्रके कथनोपकथनमें प्रेमबाहुल्यसे रोमाञ्चित रहते 
हुए. वे dde अन्तमें 'विश्वयुर्वधिकृतः “भुवनैकवन्य' 
परमधामका _ लाभ करते | 

देवर्षि नारदने ऐसे ही उत्तम कोटिके संतांको लक्ष्य 
करके कहा दै 

“कण्डावरोधरोमाञ्चाश्रुभिः परस्परं STATA पावयन्ति 
कुलानि पृथिवीं च UU 


अर्थात्‌ परमग्रेष्ठ अनन्त दिव्य माधुर्यमूर्ति हृदयेशके 


es 


स्मरण, अर्चन; गुणगान और गुणश्रवणके समय गद्गद- 
कण्ठ और Yoda होनेवाळे संतजन न केवल दो 
चार कुलोंको ही पवित्र करते हैं अपितु समस्त भूवलयके 
पापपङ्कको निज प्रेमवारिसे बहा देते हैं । 


समस्त आश्रयोंकों त्यागकर जो पुरुष आनन्दकन्द 
पपन्नपारिजात, करुणावरुणालय श्रीपुरुषोत्तम वैकुण्ठनाथके 
चरणनलिनयुगलकी ही शरणमें रहता है वही परमोत्तम 
संत है | 


— 


जीवन्मुक्त 
( लेखक--एक' ) 


P का वास्तविक अर्थ है आत्मा | आत्मा अर्थात्‌ 
वास्तविक “मैं? अनन्त सच्चिदानन्दखरूप है। उसमें बद्ध 
और मुक्तके विशेषण नहीं लगाये जा सकते | बन्धका अर्थ है 
अपनेको भूल जाना और उस भूलका मिट जाना ही शान 
अथवा मुक्तिका अर्थ है । तात्पर्य यह कि आत्मदृष्टिसे बड 
और मुक्तकी सत्ता नहीं होती | वह तो व्यावहारिक ef ही 
बनती है । यदि व्यवहारमे पारमार्थिक दृष्टि घुसेड दें और 
व्यावहारिक दृष्टिसे परमार्थका विचार करें तो दोनोंका ही 
विशुद्ध स्वरूप छिप जायगा | इसलिये बद्ध) मुक्त आदिपर 
विचार करते समय व्यावहारिक दृष्टि ही काममें छानी चाहिये। 


यह बात तो स्पष्ट ही है कि अनन्त चिदानन्द aed 
किसी भी aegat कल्पना नहीं की जा सकती, और व्यवहार 
zu ही है। व्यवहारमे अच्छे-ुरे, पापी-पुण्यात्मा और 
महात्मा-दुरात्माका मेद अनादिकालसे चला आया है और 
इसके बिना व्यवहार चल ही नहीं सकता । ऐसी स्थितिमें 
हमें महात्मा और दुरात्माकी एक परिभाषा बनानी ही पड़ेगी | 
समाजकी सुव्यवस्था और मुमुक्षुओंके कल्याणके लिये ऐसा 
करना अनिवार्य है। , 
Weg ऐसा करते समय एक बात ध्यानमें रखनी 
चाहिये । ये लक्षण जीवन्मुक्त महात्माओंके लिये नहीं बनाये 
जाते क्योंकि चे तो जैसे हे, हैं dI उन्हे अपने लक्षणके पर्ल अपनी सनस उन्हे अपने लक्षणके 


ज्ञानकी आवश्यकता नहीं | वे इन छक्षणोके अंदर 
बधे नहीं हैं; इनसे परे--बहुत परे अनन्तखरूपसे विराजमान 
हैं । उनके शरीरमें इन लक्षणोंको मिलाकर कोई महात्मा 
देखे या न मिलनेसे उन्हें दुरात्माका प्रमाणपत्र दे दे; वे इन 
बातांकी ओर दृष्टि ही नहीं डालते, उनकी दृष्टिमें तो सब 
अपना eren ही है | 


लक्षणांकी आवश्यकता है हम साधारण जीवको, जो 
संसारके पाप-तापसे सन्तप्त होकर एक शीतळ) सुखद और 
घनी छायाके नीचे विश्राम करना चाहते हैं और अपनी 
श्रन्ति, क्ञान्ति और श्रान्तिं मिटाकर सर्वदाके लिये अनन्त 
शान्तिके अङ्क सो जानेके लिये किसीके कोमल करांकी 
थपथपी चाहते हैं । हॉ, तो हमें अपनी ee ही उनके 
छक्षणोंका निर्णय करना होगा | हम अपने आदश) “रुचि 
और प्रवृत्तिके अनुसार ही महात्माओंका चुनाव करते आये 
हैं और करेंगे । किसीकी दृष्टिम आचार्य शंकर सबसे बड़े 
संत हैं तो किंसीको eed चैतन्य महाप्रभु हैं और अनेकों 
व्यक्ति खामी दयानन्दको ही सर्वश्रेष्ठ संत मानते हैं । ये सभी 
महान्‌ पुरुष हैं; परन्तु जब हम अपने लिये चुनते हैं तब 
अपनी रुचि, प्रवृत्ति और आदर्शके अनुसार ही किसी 
एकपर जाकर ठहर जाते हैं | 


परन्तु अपनी मनमानी करनेसे ही तो हम इस मायाके 


१०. यच्च  अजनत्त्यनिमिषासृषभामुदृत्त्या दूरेयमा श्युपरि नः स्पृहणीयशीलाः | 


agin: सुयशसः कथनानुरागवैडव्यबाष्पकल्या 


पुल्कीकृताडवाः ॥. फ 
= (श्रीमद्धा० ३। १५। के 
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<६ 
भयंकर चक्करसे छूट नहीं सकते | जन्म-जन्मसे वासनाओंकी 
दासता करते रहनेके कारण हम वैसी ही परिस्थितिमें ae 
मिल गये हैं और उसीके आदी हो गये हैं | इसलिये जहाँ 
कहीं हमारी धारणाके विपरीत कोई बात मिलती है वहीं हम 
उससे घृणा या परहेज करने लगते हैं | हमारी नपीतुळी 
बुद्धिका सत्य ही हमें सत्य प्रतीत होने लगता है और हम 
वास्तव सत्यसे वञ्चित ही रह जाते हैं । तब हमें क्‍या करना 
चाहिये ? किसकी शरण ग्रहण कंरनी चाहिये ! 


एक बात और है | कामनाओं और विषयोंके कीचड़में 
सड़तेसड़ते हम ऊब उठे हैं | पापोंके, पापियोंके और 
उनके दळालांके पंजेमें पिसते-पिसते चूर-चूर हो गये él 
इनके धोखे, जाळ और फरेबोंसे आजिज आ गये हैं । यदि 
' फिर Salt wed We जावे और फिर वही दुगति हो 
तब मुक्ति और भगवानकी ओर अग्रसर होनेका अच्छा फल 
|" मिला | 
|] ^ यह बात सत्य हैं कि जिनकी इष्टिमें असंत हैं वे ही 
C0. असंत हैं, क्योंकि संतकी eR सब wit संत ही नहीं 
- . प्रत्युत खयं भगवान्‌ हैं | परन्तु यह बात तो हम असंतोंकी 
ही है न ! इसलिये हमें अब विचार करना चाहिये कि संत 
या जीवन्मुक्तकी क्या परिभाषा हो सकती है अर्थात्‌ किन 
लक्षणोसे युक्त पुरुषके पास जाकर, उसकी शरण ग्रहण 
करके हमं अपना कल्याणसाधन कर सकते हैं | यद्यपि यह 
बड़े साहसकी बात है कि किसी महापुरुषको कुछ नियमोंके 
अंदर बांध दिया जाय, तथापि यह बन्धन उनके लिये न 
oe लिये है, अतः कोई आपत्तिकी बात 


, : rt ster ब्रह्मनिष्ठ, ब्राह्मण और ब्रह्मवित्‌ आदि 
ET शब्दे; तथा गीतामें स्थितप्रज्ञ, भक्त तथा युणातीतके रूपें 
"ओर योगवारिष्ठर्मे जीवन्मुक्त,विदेहमुक्त आदिके रूपमें अथ च 
= पुराणोमें आतिवर्णाश्रमी आदिके wat जिस स्थितिकी ओर 
संकेत, किया गया है वह विभिन्न प्रकारकी नहीं है । प्रत्युत 
> विभिन्न साधनाओंसे निष्पन्न एक ही फलभूत स्थितिका 
विभिन्न नामोंसे निर्देश किया गया है | उदाहरणार्थ--गीतामें 
| Re मुख्य और भक्तिज्ञानको गौण मानकर वास्तविक 
`, शितिक्रो प्रात करनेवाठेको “शिप, भक्तिको मुख्य और 
` कमञ्ञानको गोण माननेवाठेको क्त तथा शानको मुख्य त. 
कम-भक्तिको गौण मानकर वास्तविक स्थिति प्राप्त Sis 
EE कहा गया है | सभीको एक ही स्थिति प्राप्त है 
) 


# सन्तं खुशान्तं सततं नमामि 


SS 


मि * | 
= 

सभी परमार्थमे परिनिष्ठित हैँ और सभी कर्म, भक्ति तथा | 
ज्ञानसे परिपूर्ण हैं | तथापि साधनमेदके कारण उनके नाम. | 
dear दिया गया R | | 
योगवाशिष्ठमें श्रीरामके जीवन्मुक्तलक्षणविषयक mas | 
उत्तरमें श्रीवशिष्ठजीने कई लक्षण बताये हैं, क्रमशः उन्हीप | 
विचार करें | 
(x) | 


यथास्थितमिदं यस्य व्यवहारवतोऽपि च। 
अस्तंगतं स्थितं व्योम स जीवन्सुक्त उच्यते ॥ 


इस समय हमारी बृत्तियोंके सामने जिस पर्वत, नदी 
और. वनादिविरिष्ट जगतूकी प्रतीति हो रही दै, जब | 
यह हमारे सामनेसे देह, इन्द्रिय आदिके साथ समेट ल्या । 
जाता है अर्थात्‌ प्रलय हो जाती है तब इन विभिन्नताओंक़े | 


i 


न रहनेसे यह अस्तंगत हो जाता है । परन्तु जीवन्सुत्तिमे | 
वैसा नहीं होता | यह सम्पूर्ण प्रपञ्च जैसा-का-तैसा बना रहता 
है और व्यवहार भी होता रहता है । प्रलय न होनेके | 
कारण--दूसरे लोग पूर्ववत्‌ स्पष्ट इसका अनुभव करते d | 
किन्तु जीवन्मुक्तमें इसे प्रतीत करानेवाली वृत्तिके न होनेके | 
कारण सुषुप्तिकी भाँति कुछ भी प्रतीत नहीं होता, असत | 
हो जाता है। हाँ, सुषु्तिकी अपेक्षा विलक्षणता यह है कि | 
उसमें भाविद्ृत्तिका बीज संस्काररूपसे रहता है और पुनः . | 
संसारका उदय होता है | परन्तु जीवन्सुक्तिमें बीज भी नहीं 
रहता- इसलिये पुनः कदापि संसारकी प्रतीति नहीं होती। | 
(3) 
नोदेति नास्तमायाति सुखे दुःखे मुखप्रभा | 
यथाग्रासे स्थितिर्यस्य स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ 


i 

| 

मारब्धके अनुसार चन्दन-पुष्पादिसे सत्कार प्राप्त होने. | 
र अथवा धन-जनहानि, धिक्कारादि दुःखके निमित्त उपस्थित 
होनेपर संसारी पुरुषोंकी भाँति हर्ष या विषादसे जिसका 
उल प्रसन्न या विषण्ण नहीं होता, बिना विशेष चेष्टाके जो 
इछ स्वयं पास हो गया उसीमें शान्तिसे स्थित रहता है | 
पहले तो स्वरूपमें ही स्थित रहनेके कारण उसे इन विषयोंकी 
प्रतीति ही नहीं होती और यदि यथाकथञ्चित्‌ थोड़ी देरके 
लिये प्रतीति हो जाय तो भी शानकी हृढ़तासे हेय-उपादेय- 

a अभाव होनेके कारण हर्ष और विषादके लिये अवसर 

उता ही नहीं । यहाँ यह बात भी ध्यान रखने योग्य है 


कि प्रारब्धके द्वारा केवळ सुख-हुःखके निमित्त मात्र ही आते 


4. 
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कारण यह है 
बरवी ही खती दे 
दुःखी हो जते दै । 
भोजन नहीं मिल i 
a 5 संसारचक्रकी गति और स्वरूपसे 
अनभिश होनेसे ही हम किसी देश; X काल या वस्तुसे आसक्ति 
करे हैं और ढुःखीसुखी होते ६। sue भला इनसे 


ho 


> EN 
ges या विषण्ण क्यों होने छगा १ यही तो इसकी विशेषता है। 


(३) 
यो जागर्ति geet यस्य जाग्रन्न विद्यते । 
qa निवीसनो बोधः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ 


उसके बाह्य इन्द्रिय अपने-अपने गोलकोंमे स्थित रहते 
हैं, उपरत नहीं रहते; इसलिये वह जाग्रत्‌ रहता है। परन्तु 
वृत्तियोंकी अन्तमुखीनताके अथवा अभावके कारण वद्द एक 
प्रकारकी सुधुति ही है । इसलिये इन्द्रियॉँसे विषयोंकी उपलब्धि 
नहीं होती और जाग्रतूके लक्षण पूर्णतः नहीं घटते | इसीसे 
इस अवस्थाको जाग्रत्‌ और suf इन दोनोंमेंसे एक भी 
नहीं कहा जा सकता | यह है तो बोध) परन्तु वासना- 
नुगामी बोध नहीं है, जैसा कि हमें स्वम्न और जाग्रतूमें होता 
है। कमी-कमी में ब्रह्मवित्‌ हूँ, इस प्रकारकी वृत्तिका उठना 
ही यहाँ “वासना? शब्दसे सूचित होता है | यह वासना 
जीवन्मुक्तमें नहीं होती । जहाँ यह बुद्धि है कि मैंने अनन्तः 
चित्खरूप ब्रह्मको जान ल्या; वहाँ अपनेमें ज्ञानका कचु त्व 
आरोपित होता है और वह विशुद्ध ज्ञान नहीं कहलाता | जब 
कत्त त्व, ज्ञातृत्वका अपवाद हो जाता है; त्रिपुटीरहित केवळ 
बोध-ही-बोध रहता है तब उसे वासनाद्यून्य बोध कहते हैं । 
यह बोधखरूप ही जीवन्मुक्तका स्वरूप है | 
(४) 

WE षभयादीनामचुरूपं चरन्नपि । 

योऽन्तव्योमवदत्यच्छः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ 
छोगोके देखनेमें वह राग, FT, भय आदिसे युक्त 
एस्षकी भाँति व्यवहार करता हुआ जान पड़ता दै | अर्थात्‌ 
खान, शोच तथा भोजनादिमें उसकी. प्रवृत्ति रागके अनुरूप 
जान पड़ती है । वह सात्त्विक भोजनका ही उपयोग करता 
› ग्राम्य चेष्टा तथा दुःसंगका त्याग आदि दवेषके 
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अनुरूप कार्य भी उससे होते हुए देखे जाते हैं | इसी प्रकार 
अचानक कोई सप आदि fer sea गोदमें आकर गिर 
जाय तो वह उसे झटकेसे फेंककर भयके अनुरूप काम करता 
हुआ भी देखा जाता है | बाधितानुवृत्ति अथवा पूर्वाभ्यासक्रे 
कारण व्युत्थान दशामे ऐसी बातें हो जाती हैँ अवश्य, परन्तु 
उसके अन्तःकरण के निर्मल होनेके कारण उसमें तनिक भी कुष 
नहीं आता | जैसे हमलोगोकी दृष्टिसे आकारमें धूलि; बाद 
आदि आ जाते हैं, परन्तु आकाशकी cee वह सर्वथा 
स्वच्छ और निर्मळ ही रहता है । इसी प्रकार जीवन्मुक्तका 
हृदय मी सर्वथा सर्वदा और संत्र निर्मळ ही रहता है | 


प्रसंगवश एक बात और कहनी है । यदि जीवन्मुक्त 
पुरुष किसी वर्ण या आश्रममें रहता है तो वह अपने वर्णा- 
भ्रमधर्मका उलंघन नहीं करता | परम्परासे प्राप्त मर्यादाका - 
उल्लंघन क्यों किया जाय, जब कि उसके लिये सभी कर्म 
बराबर हैं ! प्रातःकाल सन्ध्या कर्त्तव्य दै, अब यदि इस 
आज्ञाका पालन द्विजातिं जीवन्मुक्त नहीं करता तो 
इसका कारण क्या दै ! क्या वह किसी इससे भी अच्छे . 
काममें लगा हुआ है अथवा आलल्यप्रमादवश ऐसा कर - 


रहदा दै ! उसके लिये अच्छे-बुरेका तो प्रश्न ही नहीं और `. 


आलस्य-प्रमादको जान-बूझकर वह प्रश्रय दे ही नहीं 
सकता । अब विधिप्राप्त कत्तव्य खयं ही उससे होते žl 
यही बात संघ्यासीके लिये भी लागू होती है। वह अपने त्याग) 
वैराग्य; eat अदर्शन आदि नियमों और प्राप्तविधानोंका 
उल्लंघन क्यों करता दै! विषयोंको . सुखजनक समझने और 
उनकी आसक्तिके अतिरिक्त और कोई कारण हो ही नहीं 
सकता | हाँ) इसे छिपानेके लिये जीवन्मुक्तिका आश्रय डिया 
जाता है weg ध्यान रखना चाहिये कि जीवन्मुक्तिमें किसी 
ऐसी बातके लिये तनिक भी अवसर नहीं दै। अवश्य 


E 
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उन महात्माओंके सम्बन्धमें जिन्होंने न केवल वर्णका अपितु | 


आश्रमका भी सच्चा संन्यास कर सक्ला है, किसीकां कुछ 


अधिकार नहीं है | 
की कि वह बाह्य व्यवहारोको हमारी at f 
Scant करता हुआ भी अन्तरे अपने निष्क्रिय fed 
स्वरूपसे स्थित रहता है | । 
( प्‌ ) र क x 
नाहंकृतो भावो seta न रिप्यते। . 
sitet वापि a stage su u sd 
जब पुरुष कोई कर्म करता है तो “मे. इस कमका sd 


be 


à 


"s 
$ 


oy 


a, 
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सा; दोनों ही श्थितियोंमें उसे अहंकार ओर बुद्धिकी सलेपता 
नहीं प्राप्त होती | में कर्ता हूँ या त्यागी हूँ; यह भाव कभी 
नहीं उठता | उसके सामने वे दोनों स्थितियाँ रहती ही नहीं | 


यह स्थिति खसंवेद्य दै । जो महापुरुष कतृत्वसे ऊपर 

उठे हुए हैं; उनमें अहंकार, आसक्ति और बुद्धिका लेप न 
होनेके कारण उनसे कभी सहज कमोंके अतिरिक्त दूसरे हो ही 
नहीं सकते | और सहज कर्मका भगवानते गीतामें वर्णन किया 
ही है। अथवा सहजका अर्थ समझना चाहिये ज्ञान 
 होनेके पूर्वक्षणका सजातीय कर्म । उनके प्रवाहपतित 
होनेके काण ओर उनका निषेध करके अन्य anit 
लगानेवाली वासनाओंके न होनेके कारण वे ही अभ्यस्त 


. उस क्षणमें पापकर्म न रहे होंगे | क्योंकि ऐसा होनेपर 

अन्तःकरणकी अश्चद्धिके कारण ज्ञान ही न होता । हमारी 
` ERA जीवन्मुक्तके जीवनमें प्रारन्धके अनुसार घटनाएँ तो 
सब प्रकारकी घट सकती हैं, परन्तु उनके पूर्वसंकल्प, उनसे 
आसक्ति ओर उनका FIA न रहनेसे तथा आत्महष्टिसे 


& 
amet ही दौखनेके कारण वे फलोत्पादनरमे समर्थ 
m - : ME 
^ A | (&) 

5 ; यस्मान्नोद्विजते छोको 'छोकान्नोद्विजते च यः | 
8 o0 E स जीवन्युक्त उच्यते ॥ 
, . संसारीलोग जिससे T किसी प्रकारकी हानि होनेकी 


` ` सम्मावना | 
IN देखते हैं. या 


M 


| अपने आंचार- 

- अनुमव करते हैं, उससे sfr हो जाते Be 

4 ` छोग भी छोगोंको ईर्ष्या, देष आदिसे दवे तथा id 

"e UM उनसे उद्विग्न हो जाते हैं | परन्तु 

4 kaura नहीं; सबका अपना होता है। उससे 
_ किसी का ही नहीं रहती । फिर 


ै tat संतारासक्ति 


> 


- ` उससे कोई क्यों घबड़ाने;छगा | और छोग 
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# सन्तं खुशास्त सतत 

हूँ? ऐसा अहंकार कर लेता है और इस्‌ कर्मका ऐइलीकिक 

या पारलौकिक अमुक फळ प्राप्त होगा ऐसा सोचकर बुद्धि 

उसी aaa लिप्त हो जाती दै | और जब मैं कर्म नहीं करता) 
हाथ, पैर आदि इन्द्रियां और अन्तःकरणको रोककर कमका 
त्याग किये बैठा हँ, ऐसा अहंकार होता है-तब मुझे मुक्ति 
` प्रात होगी, इस sum बुद्धि लिप्त हो जाती है । परन्तु 
जीवन्मुक्त चाहे कर्म करता gerer प्रतीत हो या कर्मत्यागी: 


` _ कर्मसमूह चला करते हैं । हॉ, इतना निश्चित है कि. 
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आदि देखनेसे उसकी साधनामें बाधा तो पड़ती ही नहीं 
क्योंकि उसकी साधना सहज है--नित्य चलती रहती है। 
sf तो है नहीं कि दूसरोंके संसर्गसे या विन्न mp 
वह रुक जायगी | इससे वह किसीसे भी घबड़ाता adc 
उसे सब कुछ प्राप्त ही है; इसलिये किसी वस्तुकी प्रापने 
हर्ष नहीं होता | उसका कोई ।प्रतिद्न्दी नहीं, इसलिये. 
उसे किसीसे अमर्ष नहीं होता । द्वेतमें ही भय है । दूसरों | 
ही भयमीत होना पड़ता है । परन्तु जीवन्मुक्त पुरुषके छत ' 
कोई दूसरा है ही नहीं? फिर भयभीत किससे हो! बह्‌ | 
सवदा आत्मरति; आत्मवृत्त और आत्मसन्तुष्ट ही रहता है। | 


(७) 
शान्तसंसारकलनः कलावानपि निष्कलः | 
यः सचित्तोऽपि निश्चित्तः स॒ जीवन्सुक्त उच्यते ॥ 


संसारी लोग यह शत्रु है; यह मित्र है और यह उदासीन 
है तथा यह सम्मान है, यह अपमान है--इत्यादि नानाविध 
विकल्पोंके कारण जला करते हैं; परन्तु जीवन्मुक्त quw ये 
सब विकल्प हाते ही नहीं, खमावतः शान्त रहते हैं। वह 
चौसठ कछाओंसे. युक्त होनेपर भी उनके अभिमान और 
व्यवहारके अभावके कारण कलाहीन ही रहता है। अथवा 


इन शरीर) प्राण आदि अभिव्यक्तियोंसे--खण्डॉसे युक्त 


दीखनेपर भी वह इनसे रहित अर्थात्‌ अव्यक्त ही है । 


इमलोगोंकी eft ag चित्तवाला प्रतीत होता है, परतु 


वास्तवर्मे वृत्तियोंका उदय न होनेके कारण वह fated 
अर्थात्‌ चित्तरंहित ही है। कोई-कोई सजन “निश्चित्त/ के 
स्थानपर “निश्चिन्तः पाठ मानते हैं । चित्त तो है, पस्तु 


शानके पूर्वकालिक हृढ़ अभ्यासके कारण सर्वदा आलः 


चिन्तन ही होता है, कमी सांसारिक वासनाका अभ्युदय नहीं 
होता | अतः चित्त रहनेपर भी वह निश्चिन्त ही रहता है | 
(८) 
यः eem व्यवहाय्येपि. शीतल: | 
पर पूर्णात्मा स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ 
bs संसारीछोग उत्सव आदिके अवसरपर Fault 
T ios मसन्नताके लिये अनेकों प्रकारके काम 
शान eU हर्ष; fatter fant 
aa d मकार यद्यपि इसकी stead कोई 
उ समख व्यवहारोंको करता हुआ मी. 
CONV बके रहता है, इसका हृद्य सर्वथा शीतल 
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रहता है | यह बांत नहीं कि वह केवळ उन विश्न-बाधाओंके 
gard मुक्त रहनेके कारण हो शीतळ रहता हो; बल्कि 
अपने एकरस परिपूर्ण आत्मतत्त्वमें परिनिष्ठित रहने- 
के कारण ही ऐसा होता है । यही जीवन्मुक्त पुरुषोंके 
साधारण लक्षण हैं | 
ऐसे आत्मनिष्ठ महापुरुषको--जबतक उसका शरीर 
दीखता है-हमछोग जीवन्मुक्त कहते हैं और : उसकी शरण 
ग्रहण करके अपना परमकल्याण प्रात करते हैं। जब उसका 
शरीरपात हो जाता है तब वह विदेहमुक्त हो जाता है । 
उसके सम्बन्धमें कुछ कहा नहीं जा सकता | 


हाँ, यह जीवन्मुक्तपद वासनाक्षय और मनोनाशपूर्वक 
तत्वज्ञानसे ही ma होता है। इनमेंसे किसी एकके द्वारा 
` नहीं | सच्ची बात तो यह है कि ये अन्योन्याश्रित हैं--बिना 
एकके दूसरेकी प्राप्ति हो ही नहीं सकती । इसलिये बड़ी 


यम 


तत्परताके साथ तीनोंका एक साथ अभ्यास करना चाहिये | 
निषिद्ध और काम्यकमो अथवा कामनाओंका त्याग करके 
निष्काम और नित्यकर्मोंके अनुष्ठानद्वारा अशास्त्रीय वासनाओं- 


का तिरस्कार करते हुए, भगवद्धजनके द्वारा अशेष | 


वासनाओंक्रा नाश करके मनको भगवदाकार करते हुए; 
मल-विक्षेपरहित विशुद्ध अन्तःकरणसे तच्वंपदार्थके श्रवणः 
मननःनिदिध्यासनद्वारा तत्त्वज्ञान सम्पादन करते हुए आवरण 
मङ्ग करके जीवन्मुक्तपदकी उपलब्धि करनी चाहिये | 


इस प्रकार कर्म, भक्ति, ज्ञानकाग्डोंका सुचाररूपसे 
समन्वय हो जाता है और किसी मतवादका खण्डन या 
विरोध भी नहीं होता | सभीका यथास्थान उपयोग हो जाता 
है | इस पदको अविवाद और अविरुद्ध कहा गया d] 
इसी gad स्थित ब्यक्तिको हमलोग जीवन्मुक्त कहते हैं और 
Sh चरणोंका आश्रय लेकर हम कृतकृत्य हो सकते हैँ | 


Sie 
भागवत सत 


( छेखक--आचायं श्रीवालकुष्णजी गोस्वामी ) 


स मृग्यः श्रेयसां हेतुः पन्थाः सन्तापवजितः | 
अनवासश्रमं पूर्वे येन सन्तः प्रतस्थिरे ॥ 


संसारका मानवसमुदाय विभिन्न देशोमे निवास करनेके 
कारण; उन-उन देशोंके प्राकृतिक नियमोंके अनुसार भाषामेद, 
Seri, आहारमेद, व्यवहारभेद आदि होनेसे एथकएथक्‌ 
दळोंमें विभक्त हो गया है | इन दळोंमे दो प्रकारके लोगोंका 
समावेश होता है--एक सारग्राही पुरुष दूसरे भारवाही. 
मनुष्य | इनमें सारग्राही पुरुषोंकी संख्या अति अल्प या 
विर होती है, भारवाही मनुष्य ही अधिक होते हैं । 
सारग्राही yest cater विशेष होती है; भारवाही 
मनुष्योंमे चिह्ननिष्ठा प्रबल होती है । सारग्राही पुरुष छोटे- 
बड़े Welt चतुरतापूर्वक चारों ओरसे सार (und) 
महण कर छिया करते हैं--जिस प्रकार मधुप yea मधुः 
का संग्रह कर छिया .करता है, जैसा कि श्रीमद्भागवतमें 
कहा है-- 

अणुभ्यश्च बृहद्भ्यश्च शास्रेभ्यः कुशलो नरः। 

सवतः सारमादद्यात्‌ पुष्पेभ्य इव षट्पदः ॥ 


भारवाही मनुष्य भाषाके शब्दोंको लेकर ही वितण्डावाद 


करते I । जिस प्रकार पञ्च॒ अपनी पीठपर लदे हुए 
का 
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चन्दनके भारको ही अनुभव करते हैं; उसकी सुगन्धको 
ग्रहण नहीं करते--उसी प्रकार भारवाही मनुष्य पुस्तकोंके 
अध्ययनरूप भारको तो वहन करते हैं; किन्तु उनके सारको 
ग्रहण नहीं कर पाते | 


सारग्राही पुरुष सम्प्रदायविहीन अर्थात्‌ पारमार्थिक 
परम्परासे. रहित नहीं होते । वे सम्प्रदायमुक्त होकर भी 
साम्प्रदायिकता (दलबन्दी ) के दोषसे र्य होते है, वे « 
अपनी सम्प्रदायके चिह्न-उपस्करोंमें निष्ठावान्‌ होते हुए 
भी अन्य सम्प्रदायके चिह्न-उपस्करोंका उतना ही सम्मान 
करते हैं जितना कि अपनोंका किया करते हैं। परन्तु 
भारवाही मनुष्योंमे साम्पदायिकताका रोग पूर्णसूपसें होता m 
3 अपनी निरी चिह॒निष्ठाके कारण अपनी सम्प्रदायके Pree 
उपस्करोंको श्रेष्ठ एवं अन्य सम्परदायके चिहःउपस्करोंको 
निकृष्ट समझते हैं । इतना ही नहीं; 2 वे. अन्य सम्प्रदायके 
मनुष्यांको मनुष्य ही नहीं समझते; यहातक कि एक सम्प्रदाय- 
के मनुष्य अपर सम्प्रदायके मनुष्योका प्राणवधपर्यन्त घोर 
कर्म करनेमें भी संकोच नहीं करते । 


सारग्राही और भारवाही इन दो महान्‌ प्रमेदोका कारण 
मानवप्रकृति ही है। यह दो प्रकारकी होती है--एक मुख्य 


A 
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प्रकृति; दूसरी गौण प्रकृति । मुख्य ्रकृतियाँ सबकी समान 
होती हैं, गौण प्रक्तियाँ भिन्न-मिन्न होती हैं । जैसे क्षुधा 
लगना एक मुख्य प्रकृति है; क्योंकि यह सबमें समानरूपसे 
पायी जाती है-इसमें किसीको कुछ आपत्ति भी नहीं है। gar 
निवृत्तिके जो साधन हैं वे गोण प्रकृतिके अन्तर्गत हैं, क्योंकि 
थे अपनी-अपनी रुचिके अनुसार भिन्न-भिन्न हैं और इनमें 
परस्पर मतमेद भी है | एक मनुष्य दूसरेके भोज्य पदार्थको 
एवं भोजनके प्रकारको दूषित बतलाता है। यह एक 
व्यावहारिक उदाहरण हैः इसी प्रकार पारमार्थिक विषयमे भी 
जानना चाहिये । जैसे ईश्वरविशवासरूप मुख्य प्रकृति सबकी 
समान है--इसमें कमी कोई आस्तिक एक दूसरेके प्रति यह 
आपत्ति उपस्थित नहीं करता कि तुम ईश्वरपर विश्वास 
क्यों करते हो ! ईइवरके स्वरूप एवं उसकी प्राप्तिके साधन- 
सम्बन्धी जो विचार हैं वे गौण प्रकृतिके अन्तर्गत हैं, 
क्योंकि इन्हीमे परस्पर अनेक मतमेद हैं। संसारमे जो 
कुछ भी अनर्थ हुए हैं, हो रहे हैं और भविष्यमें होंगे, वे 
सब गोण प्रकृतिके अवलम्बनसे ही होंगे--मुख्य प्रकृतिके 
आश्रयसे कमी किसी प्रकारकी अझान्तिकी सम्मावना नहीं 
है । इन दोनों प्रकारकी प्रकृतियोमेसे जो मुख्य प्रकृतियोंका 
आश्रय करते है वे ही सारग्राही होते हे, और जो केवळ 
गोण प्रकृतियोंका अवलम्बन करते हैं वे भारवाही बनते हैं | 


सारग्राही पुरुष ही संसारमें संत नामसे अभिहित होते 
है | इन्हींकी साधु पुरुष, सत्पुरुष या महत्पुरुष भी कहते 
हैं ये संत पुरुष निष्ठामेदसे दो प्रकारके होते हे-एक 
ज्ञाननिष्ठ, दूसरे भक्तिनिष्ठ | श्रीभगवानने गीतामे इन दोनोंमेसे 
भक्तिनिष्ठको ही प्रधानता दी है-- 


तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः | 
 कमिम्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुन ॥ 
` योगिनामपि सर्वेषां मद्वतेनान्तरात्मना | 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो भतः ॥ 
अर्थात्‌ तपस्वी, ज्ञानी, कर्मी, इन सबसे 
अतएव हे अर्जुन | तू योगी बन जा | Td ale 
योगियोंमें भी जो श्रद्धावान्‌ अपनी अन्तरात्माको मुझमें 


लगाकर मुझे भजता है, बही मेरे 
«dag है | OR मरे gem अर्थात्‌ 


श्रीभगवानने यह भी आज्ञा की $— hi 
ficti, अर्थात्‌ ज्ञानी ही सबमें fruge है 2 


भक्तियुक्त हो | तात्पर्य यह है कि भक्तिञ्चत्य | 

श्रीमगवानकों अमिग्रेत नहीं है। इसीसे आपने इही | 

आज्ञा की है-- i 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपञ्चते । 
वासुदेवः सर्वमिति स॒ महात्मा gge: ॥ 


अर्थात्‌ अनेक जन्मोंके अनन्तर जो ज्ञाननिष्ठ 
मेरे शरण होकर यह ज्ञान प्रा कर लेता है कि (नन 
कुछ वासुदेव ही हैं”, ऐसा महात्मा अतिदुर्लम है | 


. इस प्रकारके भक्तिहेतुक शाननिष्ठ संतोंकी भक्तिशात्रमे | 
एक 'भागवत? संज्ञा भी है; इनका लक्षण श्रीसद्भागवतमें इस 
प्रकार वर्णित हुआ है-- 

सर्वभूतेछु यः पर्येद्भगवद्भावमात्मनः। 
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ 


अर्थात्‌-जो समस्त Wa आत्माके भगवद्धावको 
देखता है ओर आत्मरूप भगवानमें समस्त भूतोंको देखताहै | 
वह भागवतोंमें उत्तम है | | 
i | 
इसके अतिरिक्त केवल भक्तिनिष्ठ शुद्ध भागवत संतका | 
लक्षण भी श्रीमद्भागवतमें वर्णित हुआ है-- C | 
fant हृद्यं न यस्य साक्षा- 
दरिरवशाभिहितोऽप्यधोघनाशः | 


्रणयरशनया 'रताइध्रिपद्यः 
स भवति भागवतप्रधान उक्तः ॥ 


हज अर्थात्‌ अवश होकर भक्ति करनेवालेके पापोंको भी नाश 
करनेवाले एवं जिनके पादपद्म प्रेमरजुसे FB हुए हैं, ऐे 
साक्षात्‌ श्रीहरि जिसके हृदयको परित्याग नहीं करते, वह 
पुरुष भागवतोंमें प्रधान कहद जाता है | 


इसमें विशेषता केवळ इतनी है कि इसका निजका 
आवारा प्रयास कुछ नहीं है-इसके हृद्यको श्रीभगवान. 
खयं ही नहीं छोड़ते | ये उभय प्रकारके भागवत dale 


विशेष लक्षण हुए, अब कुछ oy 
वे पक लक्षण भी श्रीमद्भागवतसे 


: केपाछरकृतडरोहस्तितिश्चुः सवंदेहिनाम्‌ l 


सत्य 
सारो5नवद्यात्मा समः सर्चोपकारक१॥ 
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X भागवत संत X 


| RT 
f A gadai zg: खुचिरकिञ्चनः | 
ले मितभुक्छान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनिः ॥ 


गभीरात्मा तिमाझितषड्गुणः । 

अमानी मानदः कल्पो मैत्रः कारुणिकः कविः ॥ 

era उद्धवके प्रश्नके उत्तरमें आशा करते हैं- 

संत कृपाल होते हैं-अर्थात्‌ quus Sata नहीं 
सह सकते | 

अकृतद्रोह होते हैं-किसीसे भी द्रोह नहीं करते | 

तितिक्ष होते हैं-उत्तम) मध्यम; निकृष्ट; सब प्रकारके देह- 
धारियोंके अपराधोंको सहन किया करते हें। 

सत्यसार होते हैं-सत्यको ही साररूपसे ग्रहण करते हैं | 

अनवद्यात्मा होते हैं-असूयासे रहित होते हैं | 

सम होते हैं-सुख-दुःखमें उनका समान भाव होता है | 

सर्वोपकारक होते हैं-यथाशक्ति सबका उपकार करते 
रहते हैं । 

कामसे अक्षुमितधी होते हैं-कामसे उनका चित्त कभी 
चञ्चल नहीं होता | 


दान्त होते हैं-बाह्य इन्द्रियाँ जिनके वरामें होती हैं | 
मृदु होते है-चित्त जिनका कोमल होता है | 
शुचि होते हैं-पवित्र और सदाचारी होते हैं । 


अक्रिञ्चन होते हैं-किसी वस्तुका अनावश्यक संग्रह नहीं 
करते | 


अनीह होते हैं-दुष्ट कमॉसे रहित होते हैं | 
मितभुक्‌ होते हैं-अल्प आहार करते हैं । 

शान्त होते हैं-अन्तःकरण जिनका बशमें होता है| 
स्थिर होते हैं-अपने धर्मपालनमें दृढ़ होते हैं | 


मेरी शरण होते हें-केबळ मगवानका ही आश्रय 
ग्रहण करते हैं। 


मुनि होते हैं-सननशील या विचारवान्‌ होते हैं | 
अप्रमत्त होते हैं-सावधान होते हैं । 
गभीरात्मा होते है-निर्विकार होते हैं । 
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धृतिमान्‌ होते हैं-विपद्मं भी उदार रहते हैं । 

षड्गुणको जीतनेवाले होते हैं-क्षुघा, पिपासा, शोक; 
मोह, जरा, मृत्यु आदिको जीत लेते हैं । 

अमानी होते हैं-सम्मानकी इच्छासे रहित होते हैं| 


मान देनेवाले होते हैं-दूसरोंक्ा यथायोग्य सम्मान 
करते हैं | 


कल्प होते हैं-बृसरोंको प्रबोध देनेमें चतुर होते हैं | 

मित्र होते हें-किसीसे कपट नहीं करते | 

करुणावान्‌ होते हैं-कणासे ही सब कायोंमें प्रवृत्त 
होते हैं | ः 

कवि होते हैं-पूर्ण ज्ञानी एवं भगवदुणवर्णनकारी 
होते & | 

भागवत संतोंके गुण या लक्षण अनन्त हैं, यहाँ विस्तार- 
भयसे संक्षेपमे ही लिखे गये हैं। अब इनके संगकी महिमा 
भी श्रीमगवानके मुखसे ही श्रवण कीजिये। श्रीभगवान्‌ उद्धवसे 
आज्ञा करते हैं-- 

` अधैतत्‌ परमं ge श्ण्वतो यदुनन्दुन । 

सुगोप्यमपि वक्ष्यामि त्व मे शत्यः सुहृत्‌ सखा ॥ 

न रोधयति मां योगो न साडख्यं धमं एव च । 

न स्ाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूत्तं न दक्षिणा ॥ 

ब्रतानि यज्ञर्छन्दांसि तीथौनि नियमा यमाः | 

यंथावरुन्ये सत्सङ्गः सवंसङ्गापहो हि मास्‌ ॥ 

अर्थात्‌-हे यदुनन्दन उद्धव | अब यह परम गुह्य बात 
सुन | तू मेरा अत्य है; HER है, सखा है; अतएव तुमसे 
गुप्त रखनेके योग्य बात भी कहता हूँ 

अष्टाङ्गयोग, deme अहिंसादि, या वर्णाश्रमाचार- 
रूप धर्म) वेदपाठ) कच्छू आदि तप) संन्यास, अग्निहोत्रादि 
इष्ट, कूपादिनिम्मौणर्प ud, दानरूप दक्षिणा, उपवासशूवक 
ब्रत, देवपूजारूप यज्ञ; EAST छन्द) तीथोंकी यात्रा; 
बाह्य इन्द्रियनिग्रहरूप नियम) अन्तःकरणसंयमरूप यम; 
थे सब सर्वसंगवर्जित मुझे उतनी अच्छी तरह वशीभूत नहीं 


` कर सकते; जैसा कि मैं सत्संगसे वशे होता हूँ। 


Sri 
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संतभावकी प्रातिके उपाय . 


e 
( छेखक--श्री एस० एस० सूयेनारायण शाखी, एम० ए० ) 


संत वह है जो संसारके छ्लेशोंसे मुक्त हो गया है। 
सर्दी गर्मी, हानि-छाम, जयःपराजय, इनका उसपर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता | उसे न हर्ष होता है और न शोक ही | 
जीवनकी सफलता और असफलतामें वह सम रहता है | वह 
संसारमें रहता दै, पर संसारका होकर नहीं । वह जगतूके 
असली खरूपको पहचान लेता है; उसकी दृष्टिमें वह 
इन्द्रजाळ मात्र-मायामरीचिकाकी भाँति प्रतिभास मात्र रह 
जाता है; वास्तविक नहीं | उसके लिये जगतूकी निरपेक्ष 
सत्ता नहीं रहती, नैमित्तिक सत्ता रह जाती है। आत्माको 
उसके निष्कल एवं Pret स्वरूपकी उपलब्धि करा देनेके 
लिये ही जगत्‌की सत्ता है; जिस उपलब्धिके बाद न मोह 
रहता है न शोक | हमारे अंदर दोष और विपरीत आचरण 
तमीतक रहते हैं जबतक हम अपने अविनाशी खरूपको भूले 
रहते हैं | इस भूलको हमें ज्ञानके द्वारा मिटाना होगा | यह 
हमारे लिये कोई विधर्मी वस्तु नहीं है--किन्तु हमारा 
खरूप ही है; इस ज्ञानकी जब हमारे अंदर मलीभाँति 
प्रतिष्ठा हो जाती है तब बन्धनका सर्वथा अभाव हो जाता है | 
उपनिषद्के शब्दोंमें, जो मनुष्य सदा एकत्वको देखता है 
उसके लिये न शोक रहता है, न मोह । 'तत्र को मोहः कः 
शोक एकत्वमनुपर्यतः |? 


अज्ञान ही सारे अनर्थोंका मूळ है, अतः उसका नाश 
ही हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिये, हमारी सारी शक्ति 
इसी काममें लग जानी चाहिये । और ज्ञान ही अज्ञानका 
सर्ववादिसम्मत प्रतिपक्षी है, इसलिये हमलोग ज्ञान चाहते हैं। 
जिसे तत्त्वकी उपलब्धि हो गयी है, जो बन्धनमुक्त हो गया है 
उसे ज्ञानी अवश्य होना चाहिये, क्योंकि शानकी उपलब्धि 
हो जानेपर उसके' प्रधान प्रतिपक्षी अज्ञानका नाश अपने- 
आप हो जाता है । ज्ञानर्पी अग्निकी धधकती हुई ज्वाला 
ही अज्ञान और उसके aria) जला सकती है | पुणय तथा 
आचरणकी पवित्रता तथा इसी प्रकारके अन्यान्य गुण a 
शानकी प्रातिरमे सहायक मात्र हो सकते हैं, उनसे जिज्ञासा | 
उत्पन्न होती है अथवा अधिक-से-अधिक वे ज्ञानका i 
SAT करनेमें सहायक होते हैं | परन्तु ज्ञानके uua 
इनका मूल्य कुछ भी नहीं है । मुक्तिके पक 
इस महिमाको पढ़नेसे अद्वेत वेदान्तका एक मुख्य ae 


— 


हमारे सामने आता है? यद्यपि उसे यहाँ कोई अनावरक | 
महत्त्व नहीं दिया गया है | अद्वेती यह मानता है| 
हम परिच्छिन्न जीवोंके लिये ब्रह्मसाक्षात्कार ही परमपुसुपाई 
है; यह साक्षात्कारूपी ज्ञान अज्ञानका नाश करके oma 
भी अनन्तमें विलीन कर देता है और हमें भी । उसके 
इस मान्यतामें अवश्य ही ज्ञानकी महिमा बढ़ जाती है और 
मनुष्यजीवनके दूसरे अंगोंका महत्त्व देखनेमें कुछ कम हे. 
जाता है। बन्धनका अर्थ अज्ञान है । अतः ज्ञान पराप्त a 
लेना ही बन्धनसे मुक्त होना है, भाव ( feeling ) h 
कर्म शानके सहायक मात्र हो सकते हैं | | 

इस तरहका निरा ज्ञानपरक सिद्धान्त सारे अद्वेतियोकी 
भी मान्य नहीं हो सकता | संतमावका आरम्भ अथवा उसकी 
परिसमाप्ति ज्ञानमें ही नहीं होती | कर्मी संत हमारे fa 
उतने ही आदरकी वस्तु हैं जितना संसारको छोड़कर qui 
रहनेवाले महात्मा; यही नहीं, एक महान्‌ कलाकार अथवा 
भक्त भी हमारे अंदर उत्तम भावोंकी जाग्रत्‌ करनेमें पीछे | 
नहीं रहता | सरसरी तोरपर देखनेसे ऐसा माळूम होता है. 
कि दूसरे सिद्धान्तोंको माननेवालोंकी अपेक्षा अद्वैतीको अधिक 
उदार होना चाहिये, उसकी यह मान्यता होनी चाहिये कि. 
आगे-पीछे सभीकी मुक्ति हो सकती है, चाहे वे किसी are 
चलें | क्योंकि वास्तविक तत्त्व द्वैतशून्य होनेसे यही eus 
आता है कि कल्याणके लिये सच्चे मनसे किया हुआ प्रयत 
कभी निष्फल नहीं हो सकता । ऐसी cet क्या en 
लिये यह उचित है. कि वह ज्ञानीको कर्मयोगी अथवा भक्ती 
अपेक्षा श्रेष्ठ समझे ? 

अद्वैतके इतिहासमें समय-समयपर ज्ञानभिन्न साधनोंको 
भी उचित आदर देनेकी चेश की गयी है। उदाहरणा 
जा ) ने qux ध्यानदीप ना 

[ee निर्गुण परमात्माका श्रद्धापूर्वक गाई 

ध्यान करनेसे वेदान्तविचारके बिना ही मुक्ति हो सकती 
"लच्या यामा 


. *छेलकके मतमें भारतीतीर्थ और विद्यारण्य एक ही बयत 
NS होते हैं, किन्तु यह मत सभी विद्वानोंको मान्य नहीं है! 
अधिक लोग भारतीतीथको विद्यारण्यका गुरु मानते हैं, जैसा मे 


विद्यारण्यके कुछ अम्थोंसे प्रतीत होता है। ---सम्पादक 
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। तत्वविचारके मार्गको गीतामें “सांखंय' कहा गया 
है और ध्यानके मार्गको “योग कहा है | गीतामें यह भी 
ष्ट कर दिया गया 2 fs “योग? ओर “साख्य' id 
हव्य स्यान एक ही | Bh THEA स्यानतक TEST एक 
मार्गसे जानेवालेको दूसरे मागसे जानेवालेकी अपेक्षा समय 
न्यूनाधिक लग सकता है । ज्ञानका मार्ग ध्यानके मागेकी 
` अपेक्षा कुछ जल्दीका है । इस प्रकार uum लिये मोक्षः 
प्रातिके एकसे अधिक साधन बतलाकर भारतीतीर्थने मण्डन 
मिश्रके सिद्धान्ताका ही विस्तार किया | मण्डन मिश्रने प्रसंख्यान 
(गाढ़ ध्यान ) की आवश्यकतापर जोर दिया था और यह 
भी बतलाया था कि शास्त्रोमें कुछ बरातापर ( उदाहरणतः 
नित्यकर्मोंकी अवश्यकरत॑व्यतापर ) अधिक जोर इसलिये 
दिया है कि जिससे तत्त्वकी उपलब्धि , जल्दी हो सके; न कि 
इसलिये कि दूसरे लोग उससे वञ्चित रह जायें | इस प्रकार 
जिस सिद्धान्तका सूत्रपात मण्डन मिश्रके द्वारा हुआ और 
भारतीतीर्थने जिसका विस्तार किया उसका पूर्ण विकास 
मधुसूदन सरखतीके हाथों हुआ । उन्होंने स्पष्ट झब्दोमें इस 
` ब्रातको स्वीकार किया कि भक्ति भी ब्रह्मसाक्षात्कारका 
अन्यतम साधन है | चरम साक्षात्कार ज्ञानके ही रूपें हो, 
यह आवश्यक नहीं है, वह मक्तिके रूपमें भी हो सकता है | 
मण्डन मिश्र आदि आचायाँके विचारोंमें जो यह स्वतन्त्रता- 

की धारा दृष्टिगोचर होती है अद्वेतमतके विचारशील पण्डित 
उससे भी आगे बढ़ना चाहते हैं | उनके मनमें बार-बार 
यह प्रश्न आता है कि ज्ञानको भक्ति और कर्मकी अपेक्षा 
जो अधिक महत्त्व दिया जाता है वह ठीक है या नहीं | 
यह मानना कहाँतक ठीक है कि ध्यानकी अपेक्षा ज्ञानसे मुक्ति 
जल्दी होती है! क्या यह सत्य है कि भक्तिके द्वारा हमें 
सोपाधिक बस्तुकी ही प्राप्ति हो सकती है, शानंकी तरह 
उपाधिश्चून्यकी नहीं हो सकती ? जीवनके भिन्न-भिन्न अंगोपर 
शान्तिपूर्वक विचार करनेसे माळूम होगा कि इंनमेंसे किसी 
मी प्रश्नके उत्तरमें हम “हाँ? नहीं कह सकते | 
T पहले हम दूसरे प्रश्नपर विचार करें | यह बात तो 
निश्चित माळूस होती है कि भक्तिमें द्वैत रहता ही है | भक्ति 
के लिये भक्ति क्रनेवाछा मन चाहिये और जिसकी भक्ति की 
जाय--जिसके खरूपकी चित्तपर गहरी छाप पड़ी हो; यहाँ- 
> उसीके खभावका बन गया हो-बह भक्तिका 
होना चाहिये । जहाँ द्वैत होता है वहाँ हमें सोपाधिक 
वस्तुकी प्राप्ति होती है, उपाधिञ्चून्यकी नहीं | परन्तु यह बात 


केवल भाव ( feeling ) और कर्मपर ही लागू नहीं समझनी 
चाहिये, ज्ञानके सम्बन्धमें भी यही बात है। कर्ता ओर 
क्रियाफलाश्रय (जैसे द्रश-दृश्य, ज्ञाता-शेय;च्याता-्येय इत्यादि) 
का भेद और परस्परविरोध जैसा भाव और क्रियामें 
रहता है वैसा ज्ञानमें भी अनिवार्य खूपसे रहता ही है । जिस 
प्रकार प्रेमी और प्रेमास्पदके विना प्रेम नहीं हो सकता; 
कर्ता और प्रयोजनके बिना कर्म नहीं हो सकता, उसी 
प्रकार ज्ञाता और ज्ञेयके विना ज्ञान नहीं हो सकता | साथ 
ही हमें यह भी मान लेना चाहिये कि ज्ञान, भाव अथवा 
कर्मके स्वरूपको हम केवळ कती और क्रियाफलाश्रयके 
परस्पर विरोधसे ही नहीं समझ सकते | द्वेतके साथ-साथ 
इनमें द्वैतते ऊपर उठी हुई अवस्था भी रहती है और यह 
अवस्था कदाचित्‌ ज्ञानकी अपेक्षा भाव और कर्मके क्षेत्में 
अधिक स्पष्ट होती है । हमळोग सभी यह मान लेनेकों तैयार 
रहते हैं कि भक्ति एक ऐसी अवस्था है जिसमें परस्परविरोधी 
भाव नहीं रहते अथवा उनका अस्तित्व मिट जाता है | भक्तिः 
को लोग न्यूनाधिकरूपमें जीवनकी एक समरस अवस्था a 
मानते हैं । इसी प्रकार कर्मके सम्बन्धर्मे भी हमें मानना 
पड़ेगा कि उसके अंदर वर्तमान कर्म और भविष्य कर्म तथा 
खाभाविक कर्म और आदर्श कर्मका भेद जबतक नहीं मिट 
जाता अर्थात्‌ जबतक आदर्श कर्म हमारे लिये खाभाविक नहीं 
बन जाते तबतक कर्मका रहस्य हमारी समझमें नहीं आ 
सकता । ज्ञानकरे सम्बन्धमे भी विज्ञानवादियोंने यह माना हे 
कि किसी वस्तुको “जान लेना? उससे “अभिन्न हो जाना? 
है । परन्तु साधारण gf लोगोंको भाव और कर्मकी अपेक्षा 
ज्ञानराज्यमें द्वैतसे ऊपर उठी हुई अबस्थाको खीकार करने 
भें अधिक कठिनता होती है | ऐसी दशामें क्या दर्शनशास््र- 
के लिये आपाततः यह सम्भव नहीं है कि वह तत्त्वके 
साक्षात्कारमें भाव और कर्मकी भी उतनी ही उपयोगिता 
स्वीकार करे जितनी वह ज्ञानकी करता है । अद्वेतका 
अपरोक्षानुभव जिस प्रकार शनीको हो सकता है उस प्रकार 
कया प्रेमी और कमीको नहीं हो सकता * 


अद्दैत-सम्प्रदायमें शानकी ही प्रधानता रही है । मधुसूदन 
सरखती आदिने इसके प्रभावको कम करनेकी चेष्टा की; किन्तु 
वे पूर्णतया इसके प्रभावसे मुक्त नहीं a सके । परन्तु उनसे 
पहले भी ऐसे अद्वैती हो गये हैं जिन्होंने इस बातका अनुभव 
किया कि शानसे ही सब कुछ नहीं हो सकता । यदि भावके 
द्वारा हम सोपाधिक बस्तुकी ही प्राप्ति कर सकते हैं तो ज्ञान 
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भी हमें इसके आगे नहीं छे जा सकता | वाचस्पति मिश्रका 
कहना है कि ज्ञानके द्वारा भी हमें सोपाधिक वस्तुकी ही 
उपलब्धि होतो है; चरमसाक्षात्कार भी एक वृत्ति ही है और 
sufren eremi पहुँचनेके लिये उस od भी ऊपर 
उठना पड़ता है। हाँ; इतनी बात ज्ञानके पक्षमे अवश्य 
कही जा सकती है कि दूसरी सब बृत्तियोंका बाध कर देनेपर 
इस वृत्तिको किसी बाहरी बाधककी आवश्यकता नहीं होती 
किन्तु यह खयं ही अपना बाध कर देती है | और यह किसी 
प्रकार भी सिद्ध नहीं किया जा सकता कि भाव और कर्मकी 
वृत्तियॉ भी, यदि वे अट्टैतके साँचेमें ढाली जागे अर्थात्‌ 
उन्हें मेदसे हटाकर अभेदकी ओर ले जाया जाय; तो वे भी 
इस प्रकार अपना खयं बाध नहीं कर सकतीं | जो प्रेम 
कामगन्धद्चून्य है जिसका विषय कोई पार्थिव अथवा ससीम 
पदार्थ नहीं है; उसमें मी संकीणंता; ईर्ष्या अथवा भयके लिये 
स्थान नहीं रहता; प्रेमी और प्रेमास्पदकी भिन्न सत्ता मिटाकर 
उन्हें एक बना देना इसका उद्देश्य है, और जहातक इस IAA- 
की सिद्धि होती है वहाँतक प्रेममें भी संकीर्णता अथवा 
अनन्यतापर इतना जोर नहीं रहता बल्कि वृत्तियोंसे ऊपर 
उठनेपर रहता है | जब यह वृत्तियोंसे ऊपर उठनेका भाव 
खिर हो जाता है और केवल किसी अवस्थाविरेषमें अथवा 
समयविरोषमें ही व्यक्त नहीं होता तमी ब्रह्मसाक्षात्काररूप 
चरम अवसा प्रात हो जाती है। विहित कर्मके सेवनसे 
मनुष्यकी वृत्तियोंका अपनी अन्तरात्माके ही साथ नहीं fem 
उसका जगतूके साथ भी पूर्ण सामझस्य स्थापित हो जाता 
है। RS सामञ्जस्ये देश, काल अथवा dM] दृष्टिसे 
कर्ताके संकुचित व्यक्तित्वका बहिष्कार हो जाता है; जब यह 
बहिष्कार ओर उसके साथ-साथ आत्मविस्मृतिका भाव रि à 
हो जाता है तब न्ह्मसाक्षात्कारके रुपें मनुष्य ARA 
ऊपर उठ जाता है | अब बताइये कि भाव और कर्मके क्षेत्र- 
में ही ऐसी खास बात कौन-सी है जिससे iar Y 
उपाधिसे हो और ज्ञानका न हो | त 

& 

इसपर यह कहा जा सकता P 
वस्तुका आधार आकयक है | d i > लिये जेय 
होता है जो वर्तमानमे है, न कि किसी Es वस्तुका ही 
क्रियाकी भाँति शन हमारी त वस्तुका | 
इच्छाके अधीन नहीं है 


कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे हम हुम; अकम्‌ आ 
e था- 


मोजू. NT: 
अर्थात्‌ शान होगा ही, चाहे वह दुग्ध, zm E xl 


कि जञानमें बाह्य पदार्थ बलपूर्वक हमें अपनी 


AAA An गं MS 
किसी अवाञ्छनीय पदार्थका ही क्यों न हो | 
ज्ञेयाधीनतापर अनावश्यक जोर दिया जाता है | यह 
ज्ञेयाधीनतापर अना ' यह सञ्चै 


खींचता है) परन्तु क्या यह सच नहीं है कि बाह्य SH 
हमें कर्म करनेको भी बाध्य करता है ! कया हमारी यह धारण 
कि हम कर्म करनेमें सर्वथा स्वतन्त्र हैं; बिल्कुल नही त 
अधिकांशमें मिथ्या नहीं है ! यह सच है कि हमारा उद्देशच 
हमारे लिये आपेक्षिक दृष्टिसे ही बाह्य है, वास्तवमें वह हम 
खमावके ही अन्तर्गत है। यदि हमारा स्वभाव दूसरे प्रकारा 
होता तो हमारे उद्देश्य भी दूसरे ही होते । परन्तु कया b 
इस बातको खीकार कर सकता है कि ज्ञेय पदार्थ aa 
बिल्कुल भिन्न 2, जब कि उसे आगे चलकर कमी-न-कमी 
ऐसी अवस्थाको मानना ही पड़ेगा जहाँ यह ज्ञाता और 
शेयका भेद मिट जायगा और जब कि उसके सिद्धान्त 
शुद्ध भेदका अस्तित्व ही नहीं है ! यह भी सत्य नहीं हैकि 
प्रत्येक बाह्य पदार्थ सबके ज्ञानका विषय हो ही । उन अनेक 
cade जो इन्द्रियोंके द्वारा हमारे सन्निकर्षमें आते हैं 


बहुत थोड़े पदार्थ एक ही समयमें हमारे दृष्टिगोचर होते हँ, 


शेष तो हमारे ज्ञानका परिधिका स्पर्श मात्र करके रह जाते हैं 
हम उसी वस्तुको देखते हैँ जिसकी ओर हमारा आकर्षण 
होता है ओर जिसके साथ हमारी मनोवृत्ति रहती है । ऐसे 
अवसर बहुत कम आते हैं जब कोई ऐसी वस्तु भी हमारे 
दष्टिपथमें आ जाती है जो हमें अभीष्ट नहीं होती, हम अपने 
नेत्रों अथवा कानोंको मूँदकर अथवा इन इन्द्रियोंके द्वार 
प्रात हुए अनुभवोपर ध्यान न देकर उनके द्वारा URP 
प्रत्यक्ष शानको रोक सकते हैं और किसी बातपर ध्यान देना 
हमारी इच्छाशक्तिका कार्य है | इसके अतिरिक्त एक बात सर्व 
प्रसिद्ध है कि किसी वस्तुके पूर्वदर्शन (Pre-perception) 
से उसके प्रत्यक्ष करनेका आधा काम हो लेता है; हमें उसी 
RIH प्रत्यक्ष होता है. जिसका प्रत्यक्ष करनेके लिये हम 
तयार होते हैं और जिस वस्तुको देखनेके लिये हम तैयार 
नहीं होते वह वस्तु बराबर हमारे नेत्रांके सामने रहे तो भी 


fix 


हमें 


उसका प्रत्यक्ष नहीं होता | और यदि हमारे see 


र करनेमें शिक्षा और संगका काफी हाथ होता है पी 


EA आदि नियमित करनेमें भी उसका हाथ क 
a ) यथार्थ ज्ञानके लिये इन्द्रियजन्य अनुभवके साथ 
"नोयोगकी भी आवश्यकता है और मनोयोगका अम्बा 


शिक्षा और साधनासे 


ही हो सकता है । 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
LN 
* संत या सन्‌ # 


९५ 


कर्मकाण्डके विरोधमें ज्ञानकाण्डकी सृष्टि हुई । इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि कर्मकाण्डके बढ़ते हुए प्रभावको दबाने- 
में उसे काफी सफलता प्रात So परन्तु उसे भी अपनी 

ीयताका ज्ञान न रहा | अद्वैततच्वको उपलब्ध करनेका 
ज्ञान मी एक साधन दै? इसमें किसीको कोई विवाद नहीं 
हो सकता | ज्ञानका मार्ग अवश्य ही बड़ा सूक्ष्म है, परन्तु 
प्रारम्भम यह जितना ही कठिन है उतना ही चरम अवसः 
तक पहुँचते-पहुँचते सरळ भी हो जाता है । परन्तु अद्दैतियों- 
का यह दावा कि तत्त्वकी उपलब्धिका एकमात्र उपाय शान ही 
है कदापि ठीक नहीं हो सकता चाहे वे आग्रहवश ऐसा भले ही 


RR १४४४५४४ ४४ ४० ४०४००४०९७७ 


मानें । श्रृतियोमे “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ ( वहांतक 
पहुंचनेके लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है ) इत्यादि जो वाक्‍य 
मिलते हैं उनका तात्पर्य अवश्य ही ज्ञानकी प्रशंसामें दै 
परन्तु यह ज्ञान अपरोक्षज्ञान है; परोक्षज्ञान नहीं | और इस 
अपरोक्षज्ञानको भी “पन्थाः? ( मार्ग ) इसीलिये कहा गया 
है कि ब्रह्मसाक्षात्कार भी एक दृष्टिसे ब्रह्मका विशेषण होनेके 
कारण ब्रह्मसे प्रथक्‌ ही है । तत्त्वे साक्षात्कारका ज्ञान- 
मार्गियोंने ही ठेका नहीं ले रक्खा है | सभी प्रकारके योगियाँ- 
का; चाहे वे ज्ञानयोगी हाँ, भक्तियोगी हों अथवा कर्मयोगी 
हों, इसमें समान अधिकार है | 


कि 
संत या सन्‌ 


( ळेखक--देवर्षि do श्रीरमानाथजी शास्त्री ) 


पण्डितलोग भी कुछ सनकी होते हैं। जिस शब्दका 
मूल समझमें न आवे तो उसपर कुछ लिखनेको भी आनाकानी 
करने लगते हैं । अरे भाई ! जब लिखने बैठे ही हो तो फिर 
संतका भी कुछ-न-कुछ मूल निकाळ लो | और जब संतपर 
'कल्याणःने अपनी मोहर लगा दी है तब तो फिर कुछ-न-कुछ 
gaat भी मूल निकालना ही पड़ेगा । संत ओर महन्त 
दोनों शब्द ऐसे ही हैं। ये दोनों धार्मिक शब्द हैं; पर 
संस्कृतमें ये दोनों पाये नहीं जाते | शायद “सन! से “संत” 
चल पड़ा है और “महत्‌? से “महन्त? निकल पड़ा है। दोनोंकी 
जमीन ( अर्थ ) है, और नहीं भी हो तो भी. आज संतोंका 
खभाव हो गया है कि कहीं-न-कहीं अपना अखाड़ा जमा ही 
लेते हैं | Gad Gaal और महन्तजीने महतूकी जमीनपर 
अखाड़ा जमा ही तो लिया | सनकी टीका संत और महत्‌की 
टीका महन्त | यह खूब रही ! मघवा मूल बिडोजा टीका | 
इस भाष्यसे तो सूत्र ही अच्छा था | पहले कुछ समझमें तो 
बैठता था, अब तो संतका सन्‌ और महन्तका WE कुछ 
समझसमें ही नहीं आता | यही तो संस्कृती पण्डितोंके हथकंडे 
ईं सावनके अन्धोंको हरा-ही-हरा सूझता है; इन्हें इर एक 
शब्दके मूलमे संस्कृत दीखता है | जिन्होंने जन्मभर संस्कृत- 


की ही आँखें तैयार की हैं उन्हे निर्मूल अर्थ कहते ही नहीं 
बनता । अस्तु-- 


मेरे लिये भी dam अँधेरेमें सतकी लकड़ीका सहारा 
ठीक माळूम देता है । 'अस्तीति सन” “ममते इति महान! | 
ए है तो दूसरा सगुण । wat कोई विशेष गुण 


नहीं हैं, पर महानमें अनेक विशेष गुण हैं | एक हलका फूल 
है तो दूसरा पूरा साढ़े पाँच मन भारी | 
“महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता विमन्यवः ge दः साधवो ये । 
ये वा मयीशे छतसौहृदाथीः” ॥ ( भाग० स्क० ५ ) 


“अस्तीति सनः-जो है वह संत, इसमें सिवा सत्त्वके कोई 
विशेष गुण नहीं है। ओर वह सत्त्व ( सत्ता ) उसका स्वरूप 
ही है। यद्यपि ये संस्कृती पण्डित लोग पत्थर; gu बैल सबको 
“सन? माने बैठे हैं, पर मुझे तो सनका मतलब यहाँ “संत? 
छाना है और वह इनमेंसे एक भी नहीं हो सकता | सन्‌ 
(da) एक मनुष्य व्यक्ति है; उसे बेल कह देना बुद्धिका 
खजाना ही उलट देना है। यद्यपि आग्नेय पश्ओंमे पुरुष भी 
एक ug है ही; और कुछ इसी अर्थको लेकर श्रीमहादेवको 
भी पशुपति कहा गया है; पर “संत' शब्दकी विवेचनामें यह 
वेदान्तियोंकी समदर्शिता ग्रहण नहीं की जा सकती | al तो 
अस्तीति सनको आजकल संत कहते हैं; ऐसा मालूम पड़ता 
है । संतके सिवा अन्यका होना न होना बराबर है । प्रत्युत 
हो तो संत ही हो | अन्यथा न होना ही अच्छा $— 

स जातो येन जातेन याति वंशः ससुन्नतिम्‌ | 

परिवर्तिनि संसारे छतः को वा न जायते ॥ 


बही मनुष्य पैदा हुआ कहा जा सकता है जिसके होनेसे 
सारा वंश हुआ कहा जाय; अन्यथा परिणामशील su 
कया मरे हुए बच्चे पैदा नहीं होते ! जिसका होना ही निर्वचन 
है वह है सन्‌ ( संत ) | 
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अचेतन पदार्थ तो वस्तु रहते भी वास्तव वस्तु 


९,६ 


~ 


yo 


असम्पाद्यतः कञ्चिदर्थं जातिक्रियागुणैः | 
यच्च्छाशब्दव॒त्पुंसः dani जन्म केवलम्‌ ॥ 
होनेवाले सब पदारथाँमे जाति) क्रिया और गुण होते ही 


हैं । और वे अनागन्तुक ( खाभाविक ) होते हैं | जिसने पैदा 


ii y 
होकर अपनी जाति? क्रिया और quib दारा Hn i: 
त्थ 


सम्पादन न किया हो उस मनुष्यका जन्म; यदृच्छा 
शब्दकी तरह नाम धारण करनेके लिये ही होता है । यद्यपि 
अनागन्तुक जाति; क्रिया और गुण पद्चुओंमें भी होते ह 
तथापि यह सन्देइ है कि उन्हें इनका ज्ञान है या नहीं | 
यदि उन्हे अपनी जाति, क्रिया) गुण आदिकी समझ वासवर्मे 
होती तो क्या अमीतक अपने आप उन्नति न कर सकते 
थे ? मनुष्य अपने-आप अपनी उन्नति करता चला जा रहा 
है | इसलिये स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव अपनपेका उन्हें शान 
ही नहीं है | किन्तु मनुष्यमें ज्ञान है और वह सामान्य रहते 
भी एक विशेष है, जिसके द्वारा पञ्चओंका प्रथकरण होता 
है । मनुष्य पद्मुओंसे प्रथक है, मनुष्यको मनुष्यत्वका निर्वचन 
और Wale एथक्करण HIST यह जन्मसिद्ध ज्ञान-गुण 
रहते भी उसका खरूप ही है । स्वाभाविक खरूपभूत गुण 
कमी-कमी गुण नहीं भी कहे जाते | बोलना यह मनुष्यका 
खाभाविक गुण है और सत्य बोलना भी वैसा ही है, अन्यथा 
वह पञ्च क्यों न कहा जाता | बोलते तो पशु भी हैं ही | 

` इतना होनेपर भी लोग सत्य बोलनेको जो गुण मान रहे हैं यह 
उनकांप्रमाद ही है। वासवरमे सत्य बोलना भी मनुष्यके सरूप 
T है । हिंसा न Fe यह मनुष्यत्व ( मनुष्यका 
स्वरूप हीं / है, तथापि लोग हिंसा न करनेको गुण माने 
43 ही हैं | 'अपदोषतैव विगुणस्य गुणः | जिसमें कोई 
आगन्दुक गुण नहीं होता उसकी निदोंषता ही गुण है। और 
यही वास्तव मनुष्यता है, जिसमें दोघ हैं वह मनुष्य कला, 


छायक ही नहीं हैं; इसलिये ब्रह्माने चेतन बनाना प 
किया | gei भी आविर्भूत चेतन है पर बहुत कम | - 
खामाविकता ज्ञान 2, जिसमें ज्ञान है वह चेतन है | Ss 
निर्माण करते जाते भी उनमें कुछःनःकुछ दोप tree à 
रहनेसे ब्र्माजीका मन भरा नही. और न बनाना ही पूर; 
सका । किन्तु जब इस पुरुष ( मनुष्य ) को वना चुके क 
इसे देखकर भगवान्‌ प्रसन्न हो गये d क्योंकि इसमें बनने है 
वाले सर्वव्यापक आत्मरूप भगवानको पहचाननेकी af 
खाभाविक हुई, आगन्तुक नहीं । वास्तवमें मनुष्या - 
इसे ही कहना उचित है । बृक्षोंसे लेकर sewn 
जन्तुओंमें खरूपानुरूप ज्ञान है सही, पर विशेषका ems 
हो जाना किसीमें नहीं है | ae पहचाननेकी बुद्धि aga, 
में सबसे विशेष है और वह सामान्य होकर आयी है। afte ` 
ऐसी न रहते भी मछलीमें नीरःक्षीरका विवेक है, और 
वह उसका ज्ञान विशेष रहते भी स्वाभाविक सामान्य do 
रहा है । तथापि मत्स्यादिमें सर्वव्यापक आत्मरूप पदान 
पहचाननेका विशेष, सामान्य होकर नहीं आया है। Rs 
मनुष्यकी ही सम्पत्ति है | मनुष्यमें यह ज्ञान विशेष रहते म॑ 
सामान्य होकर समा रहा हे । मेंजे बिना चमक न आगे. 
यह बात दूसरी है; पर सुबर्णमें चमक विशेष रहते मी. 
सामान्य होकर समा रही है। इसलिये हम वालि | 
मनुष्यत्वको ही सन्‌ (संत) कहते हैं| और कहना मौ | 
चाहिये | रुद्राक्ष, तुळसी) बाघाम्बर, पीताम्बर आदिर 
आगन्तुक चमक्र-दमक आ जाय यह दूसरी बात है, पर ब | 
विशेष होकर खाभाविक और सामान्य नहीं है da 
इनको अपेक्षा वासविक मनुष्यत्व रहनेकी बड़ी आवश्यक्ता 
है । मनुष्यत्वमे जो कुछ ( सब कुछ ) समा रहा है वह अत | 


का अधिकारी नहीं है। वस, आगन्तुक गुणोंके 
कग र E n नहीं f 
Oe न रहते भी किसीमें नहीं है, अतएव बह विशेष है सही, पर उत्म $ 


निर्दोषता अर्थात्‌ मनुष्यत्व ( खाभाविक 
के गुणवत्ता ) ही sum द 
& A र 3 द सामान्य या क होकर रहा q / 
सत्त्व है और za ही मे सन्‌ या Ge मानता हँ । ता pace खाभाविक होकर समा रह है | अतख | 
पहला लक्षण है दोषोंका कम होना | बनावटी ( आगन वास्तविक “संत? है | ; 
गुण न होकर मी. जहाँ खरूपभूत गुण हों वही दला 0 RN (महन्त ) में सत्त्व रहते ही यह बात नहीं | ब | 


— 


meri A आइ पाच मन भारी है; और संतमें कुछ भार है dad! | 
सट्टा पुराणि विविधान्यजयात्मशक्तया ˆ : E मशान्ताः , विमन्यवः, gear और साधव! | 
Ta सरीसुपपञ्चन्‌ खगदंशमल्यात | | पाच विशेषणोक्त पाँच मनका भार महन्तमें धरा हुआ | 

i mei विधाय d VE आधा मन; सो pr मयीशे gates 
पण मुदमाप देव; | ' "भे ओकारकी नादरूप अर्धमात्रामे तुरीय होनेसे तार. 


विश्व समा रहा है, इसी तरह महन्तके भगवत्सौह्दद अगि 
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सनम सारा विश्व समा रहा है। यह सब कुछ है) पर विशेषणों- 
में ही स्पष्ट हो रहा है कि वे उसके खरूपसे gu € | महन्तमें 
साढे पाँच मनका महत्त्व है वह आगन्तुक मालूम हो 
z है। ब्रह्म कहनेसे खरूपमें समायी हुई अनन्तता दीख 
P है वह अनन्तो देवः कहनेसे भी नहीं माळ देती | 
यही संत और महन्तर्मे भेद iA सन्‌ भी ब्रह्मवाचक 
है और महान भी भगवद्वाचक है पर एकमे अपेक्षा है 
qub अपेक्षा. नहीं है | सन्‌ त्यागी है महान्‌ त्यागी 
नहीं है । सत्ता सापेक्ष नहीं है पर महत्त्व आपेक्षिक 
है । महान्‌ बाह्मकी अपेक्षा रखता है पर सन्‌ (संत ) को 
कुछ नहीं चाहिये। महत्तके स्वरूपदशनमें बाह्य वस्तुकी 
अपेक्षा है पर सन्‌ (हमारे संत ) का स्वरूपबळ ही उसके 
निर्वचन करनेमें समर्थे है | 
अस्तु; हमारे fuere मनुष्यत्व ही सन्‌ ( संत ) है। 
इस मनुष्यत्व संतमें निदोष्रता और अनेक स्वामाविक गुण 


समाये हुए हैं यह सबको विदित ही है। ‘ag पुराणि 


बिविधान्यजयात्मदाक्त्या? इस Vlad भी 'तेस्तैरतुष्टहृदयः' 


कहकर यही कहना है कि बृक्षादि बनाते रहनेपर भी निर्दोष 


' 


न दोनेसे भगवानका हृदय सन्तुष्ट नहीं हुआ । पर पुरुषः 
विधानके अनन्तर निर्माण बंद हो गया और हृदय सन्तुष्ट 
हो गया | आत्माको पहचाननेकी बुद्धि यह सर्वश्रेष्ठ खाभाविक 
गुण जन्मसिद्ध है पर वह उद्घोधकके द्वारा Ss होती है | 
Ae जन्मसे ही भगवानको सर्वत्र देखनेकी दृष्टि थी यह 
सबको मालूम ही है। पर नारदजीने उसका उद्बोधन करा 
feat | 

अतएव कहना होता है कि दोष न होकर लोकोपकारक 
सत्यादि खामाविक गुण जो मनुष्यत्वमें सम्मिलित हैं वे 
जिसमें हैं, और सर्वत्र भगवद्दुद्धि है उन्हें वास्तविक “संत' 
या “सन्‌? कहना उचित है। सट्टा पुराणि’ छोकर्मे सवत्र 
भगवद्दशनको ही मनुष्यत्वका सर्वप॒धान विशेष माना है | 
-अह्यावलोकधिषणं सुदमाप देवः? | अर्थात्‌ जिसने भगवानः 
को वस्तुतः न पहचाना उसपर भगवानका प्रसाद नहीं; और 
जिसने भगवानको जितना ज्यादा पहचाना उसपर उतना ही 
ज्यादा भगवानका अनुग्रह हुआ है | भारतवर्षमें अनेक संत 
हुए हैं, उन सबने प्रायः भगवानको पहचाना है | केवल 
भ्रकारभेद अनेक हैं । एक-एक प्रकारसे जिन्होंने भगवानको 


जाना है बे तो संत हैं ही परन्तु जिन्दने सब प्रकारोंसे उसे . 


जान लिया हे वे कुछ और ही हैं | किसी कविने कहा है कि- 
१२-१७४ : 
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हुएको देख छेना यही देखना है । 


अतएव 


हम TR तू छिप न सका जाने जहाँ । 


तू जहाँ जाके छिपा हमने वहीं देख लिया ॥ 


S 
` Yon ` A A 
हे वहाँ भी उसको देख लेना यह कुछ विशेष है | 


अन्यथा प्रतिभान यहुञ्चनीचादिभेदतः | 
Tal तस्य कतो च हरिरेव तथाविधः॥ 
यत्किञ्चिद्‌ दूषणं त्वत्र दूष्यं चापि हरिः स्यम्‌ | 
विरुद्धपक्षाः शोभते ॥ 
( सुवोधि० भा० So 3) 

सत्यो हरिः समस्तेषु ्रमभातेप्वपि स्थिरः | 
अतः सन्तः समस्तार्थं कृष्णमेव विजानते ॥ 
कृष्ण एव सदा ed निर्णीतः पञ्चधा बुधः | 
शरीरदः सुखदः 
( gdo भा० who १०) 


सर्वेऽपि aanza 


प्रेरकश्च शेषसत्यद्‌ः ॥ 


सारे जगतूर्मे वही. समा रहा दै, सारा जगत्‌ वही है, 

ऊँचा-नीचा, ASR दोष-दोषयुक्त ये सब कुछ वही ' 
भगवान्‌ अनेक रूपोमें फैला हुआ है । पूर्वोक्त ज्ञान और उस 
समझका करने और करानेवाळा भी वही भगवान्‌ है । परस्पर 
विरुद्ध पदार्थ भी वही है । सर्वभवनसमर्थ भगवानके स्वरूपः 
में ही सब विरुद्ध शान शोभित हो सकते हैं | शक्तिमें जो 
रजत दीख रहा है रजुमे जो सर्पका मान दो रहा है वह भी 
सब भगवान्‌ है और वह भगवान्‌ सत्य और स्थिर है। अत- 
एव संतळोग समस्त पदार्थमात्रर्मे श्रीकृष्णको हो फैला हुआ 
देखते हैं। सबको शरीर देनेवाला 
प्रेरक वही है; सबको सुख पहुँचानेवाला 
वही है और मध्यावस्थामें भी सत्य और स्थिर वही समा रहा है। 
संतोंने यह निर्णय कर रक्‍खा है कि अनन्याश्रयसे 
सर्वदा श्रीकृष्णकी ही सेवा करना उचित है 


e 


सब वेदोंका सार भी यही है कि 

इतय इव Baga यदि तेऽनुविधा 
महदहमाद्योऽग्डमसजतू यदनुग्रहतः | 
ुर्षविधो$न्वयो5त्र चरमोऽन्नमयादिषु यः 
सदसतः परं तमथ यदेष्ववरोषस्ृतम्‌ ॥ 
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हॉ हे वहाँ उसको देख लेना यह तो टीक है पर जहाँ 


छुपे 


[ळा वही है; सबकी बुद्धिका 
नेवाला वही है, आद्यन्तमे 
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CC ai SSH पास aud 
dera लिये gat विकी रचना की है, ओर रचना को है? और कामनापरू 


- केवल m कि कोई 
बह अकरण अश्यावडोकविषणोका है शुद्ध: माननेवाले वैदिकोंका कहना है कि कोई काम निरर्थक i 
Aah परमे्वरकी बात तो दूर cum पास नहीं है? किया जा सकता, यज्ञादि कर्मोंका भी कुछ-न-कुछ फल मिन 
आत्मके भी पहचाननेको zm CRT जो छोग वेदोंको ही चाहिये । अतएव ACT तत्तत्स्थलोंमें अनेक qua 
--चर्चा इस जगह नहीं है। किन्तु जो छाग x कही गयी हैं | किन्छु निर्णायक श्रुतिस्तुति कह ` र 
मानते हैं उन्हें तो एक मगवानका ही कामनाए कही ग l किन्तु अतिस्तुति कह रौ. 
LUNA EUER ` है कि ये दोनों वैदिक हैं ब्रह्मवादी हैं ये ठीक हे, पर यादे 
भजन करना चाहिये यह सव due सिद्ध कह “चेन यज्ञमयजन्त देवाः?) ‘meet ब्रह्म हविः? te | 
कितने ही वेदोंकों विधिपरक मानते हैं ओर ध्यावजीव- निर्णायक वाकयानुसार भगवानका ही पूजन-सेवन करते १ » 
मनापरक । विधिपरक माननेवाळे कहते हैं कि = d 
कामन पा वि a Uo यश्साधन आदिको भगवत्स्वरूप समझकर भगवद. 
ARAA जुहुयात्‌, इत्यादि पया निष्कास rR की ` ही यज्ञादि करते हैं, तब तो ये सब भगवद्भक्त ( अनुविधाः) 
ae aS | in E ही हैं अतएव उनकी तरफसे किसीपर उपद्रव ay 
वि व्‌ सा è T नहीं EN 
है कि SET T NER Rd सम्भावना नहीं है । वे लोग एक तरहसे भगवत्सेवा ही का 
TEE bd ad AT क्रि रहे हैं | किन्तु वे यदि यज्ञादि पूर्वोक्त रीतिसे नहीं करे, 
अ हया जोर नही ह relict वाती यागी केवळ विधि है इसलिये, किंवा अपनी कामनाओंके का 
` १. अत्र केवछलोकिका: प्रकरणेनेव निविडा अत एव होकर करते हैं, तो फिर वे प्राणोका पोषण करनेवाले di 
नोच्यन्ते । ब्रह्मविदामेव विचारविपयत्वात्‌ । वेदिकाः सव एव. और प्राणोपाधिग्रस्त हैं अतएव खालकी धोंकनीके समार 
्रह्मवादिनो भवन्तीति कामनापरत्वं विधिपरत्वं वा ये मन्यन्ते वेदानां जीवन धारण करते हैं । फलतः और साधनतः webs 
ते निन्धन्ते : i E ; | 
P E माणोपापिमरला इति च । अलोकिक- करनेवाले ही हैं। लहारकी धोंकनी ठंडोंको ताप Bart | 
प्रकारेणापि सवे Ret मृतप्राया एव । ये पुनः और धोंकनेवालेको श्रममात्र देनेवाली है | वह जैसे fd 3 
ada यञचमयजन्त देवाः? इति प्रकारेण यज्ञादिमि a ह जसे ।नर्जीव 
A EAT कारेण यज्ञादिभिस्त्वदावरणत्वेन है बैसे वे भी जीवन्मृत हैं —— 
देवतान्तरोपासनां कुवन्ति ते त्वदनुविधाः। न तैः परोपद्रवः > ह रिका sehr “a 
सम्भवति | महदादिभिः कृते um तत्र खित्वा ~ निनाद * इतना ही है कि भले कमठ हैं तथापि उनका भी यही कतय | 
शरीरं परिम तेप गा तस्व नि्ादितं है कि देह देनेवाले परमपिता भगवानक़ी कर्मके द्वारा भी. 
WR पारग तें तत्सामिनो वा येघ्नुविधानं न कुन्ति ते सेवा करें | यदि न करें तो वे कृतभ़ हैं | 
E । अथ च मगवत्सेवकाः, तेपां सर्वभावेन भगवडूजनं ह el | 
त्त मेति ® कितनों an 
tee ir aem ऽपि मगवत्सेवार्थ भगवत्कीडाभाण्ड $तनोंका कहना है कि वेदोक्त यज्ञयागादि; डे विविध 
super नतो. छ. PAS Tem साम्य Re SUPR उपासना है | ठीक है, ऐसी अवस्थामे कढ 
ERE तया देवतान्तरमजने न कोऽपि दोष हो चाहे देवोपासक हों दोनोंका देवाराधन कर्तव्य है, पर | 
न | यदि वह भी भगवदनुविध होकर हो तो सत्य है; अन्यथा | 
RE Lc चरम: । ही! सव देवगण तत्तोंके अधिष्ठाता हैं । महत्त्व, अहंकार 


अस्य पुरुषविधत्वं मगवदन्वयेनेव निरूपित S आदि तत्तोंके ERIS S A zc ` 
TARE भवति । अतो योऽनत t फेज ही छोटे छोटे रूप o nia ; | जिन देवो | 
2 ति ) तं ये qoaa CUT शरीर तैयार किया और उनके ही दिये ब्रह्माण्ड और | 
दिष्यते न EA ' पथा E शरसे रहकर उनका पूजन न करना बडी gana है| | 
aie भा० सं to, I ऋतं ERR उनको उनकी उपासना करना हो चाहिये, पर भगवद | 
एवं सर्व ततः स 3 है तो RENT देवगणोंने जो ब्रह्माण्डका निर्माण किग | 
E * सव स इति ज्ञानयोगत: | स अपने सामथ्यसे नहीं। किन्तु सर्वेश्वर भगवानकी | 

हरि परेणा अवणादिभिरुतः T ही सामश्यंसे और उसके ही अनुग्रहसे | अतएव वामी ' 


(कीनि; प्रक १ ) ^ ही विद्यमान समझकर उपासना करनी उरि | 
इससे यह भी सूचना होती है कि जो खास भगवा ' 
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Pe LÀ a ers हनी 
# खतांका रहना X 


ही उपासक हैं वे भी यदि पूर्वोक्त uq भगवस्सेवक 
किंवा भंगवद्रवयव समझकर उचित सेवा-सत्कार करें तो 
किसी तरहका दोष नहीं होता । US eiit ब्रह्माण्डका 
निमाण मगवत्सेवाके लिये किया है अतएव बे भी 

ही हैं। और भगवत्सेवक्ोंका धर्म है कि 
सर्वभावसे भजन करें; देवतान्तर भी भगवान्‌का 
ही रूपान्तर ( भावान्तर ) है अतएव भगवदीयरूपसे किंवा 
अवयवरूपसे भगवद्भक्त लोग भी यदि Cas: भजन 
करें तो दोष नहीं । इसलिये कमठोंको;, उपासकोंको सब 
तरहसे भी भगवानके भक्त होकर रहना उचित है। तभी 
उनका प्राणधारण करना सार्थक हैं अन्यथा वे मृतप्राय 
परतापकर्ता और mem कहे जायेंगे | 


एक तीसरा और भी कारण है | इस देहमें पुरुषविध 
आनन्द भगवानका अन्वय ( व्याक्ति ) है। और पूर्व पूर्वकी 
पुरुषविधता आनन्दमय भगवानपर ही निर्भर है। जब 
स्वरूप और धर्म दोनों भगवानपर ही निर्भर हैं तब उनका 
भजन करना यह जीवका अवश्य कर्तव्य है । तेत्तिरीयो- 
पनिषद्की आनन्दवह्लीमें पाँच पुरुषोंका निरूपण है | 
अन्नमय) प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्द- 


eo, 


IU UE 
व ० EE 
जल्न 


सय | इनमें आनन्दमथ मूल पुरुष दै, पुरुषोत्तम है । 
इसकी पुरुषतासे पूर्य-पूव पुरुषोंकी पुरुषता है । यह यदि 
JETER न हो तो इसके ऊपर रहनेवाले पुरुष) पुरुष कभी 
नहीं रह सकते | और इसी प्रकार इसका आनन्द ही uad 
अन्नमयादि पुरुषोंका जीवन ही आनन्दमयकी नित्य सत्तापर - 
निर्भर है। अतएव सबको इस आनन्दमय भगवानका 
भजन करना ओर इसे अच्छी तरह समझ लेना अवश्य 
चाहिये | 


सबके पीछे वाकी रहे वही वस्तुतच्च है यह तो सिद्ध है | 


“रिष्यतेऽोषसंज्ञः’ इत्यादि वाक्योंसे यह सिद्ध हो चुका है 


कि भगवान्‌ ही सबका शेष वस्तुतत्व है अतएव उसे ही 
जानना आवश्यक है और उसीका सेवन करना उचित 
है, और इन वर्तमान दृष्ट-श्रुत पदाथाँमें सत्य भगवान्‌ है 

यह भी सिद्ध हो चुका है | इसलिये us NEP जानने 
और भजन SAAT भगवान्‌ पुरुषोत्तम ही हैं । ओर 
इस प्रकार सबमें उसको और सब कुछ उसको ही जानकर 
सर्वात्ममावसे जो उसका भजन करते हैं वे सब “संत? él 


हरिः 3४ शाम्‌ | 


ESRD e — 
संतांकी रहनी 


( छेखक--पं० श्रीपरशुरामजी चतुर्वेदी, THe wo, एल-एल० बी० ) 


वास्तवमें उच्चकोटिके महात्माओकी मानसिक 
स्थिति अथवा पहुँचका पता छगाना सर्वसाधारणके 
लिये एक असम्भव-सी बात है। हमें. अधिक-सें-अधिक 
उसका केवळ आभासमात्र हो सकता है और इस बातके 
लिये भी उनके आचार-व्यवहारका ही सहारा लेना हमारे 
लिये अनिवार्य है । बड़े-बड़े संतों-महात्माओंके आचार- 
व्यवहारके जानने या समझनेका प्रयत्न करना हमारे लिये 
इस ERA भी महत्त्वपूर्ण है कि अपनी दैनिकचर्यामें इमलोग 
बहुधा समस्याओंके आनेपर महापुरुषोंके media] ओर ही 
दृष्टि डाळा करते हैं और विश्वास रखते हैं कि उनके मार्गोंका 
अनुसरण; वैसी स्थितिमें हमारे लिये अवश्य लाभदायक 
रगा | यह सम्भव है कि कभी-कमी परिस्थितिका सम्यक्‌ 
न अथवा उनके व्यवहारोंकी वास्तविक पहचान न होनेके 
रण हमें हानि भी उठानी पड़ जाय; किन्तु फिर भी ऐसा 
ऊना सुलभ और श्रेयस्कर अवश्य समझा जाता है | 


श्रीमद्धगवद्गीतामें कथित महापुरुषोंकी परिभाषा 
या पहचान अथवा योगवासिष्ठादि ग्रन्थोंमे बतलाये 


गये जीवन्मुक्तोंके वर्णन प्रायः उसी प्रकारके हैं जिस प्रकारके ` 
विवरण हमें संतसाहित्यमें संतो वा साधुओंके exp 
मिलते हैं । गीतामें भक्त या गुणातीत उसे कहा है जिससे 
लोग ऊबते नहीं या कष्ट नहीं पाते; और जो Shite भी 
नहीं खलता, MEAS, भय-विषाद, सुख-दुःखादि बन्धनों- 
से मुक्त है; सदा अपने-आपमें सन्दष्ट है, जिसका अन्तःकरण - 
त्रिगुणोंसे चञ्चल नहीं होता; जिसके लिये सतुतिनिन्दा 
मान या अपमान एकसे हैं तथा जो प्राणिमात्रके अन्तगत 
आत्माकी एकताको परखकर साम्यबुद्धिसे आसक्ति छोड़कर 
Bd और उत्साहे अपना कतेन्यकमं करनेवाला अथवा 
समलोष्टारमकाञ्चन होता है ' और ये लक्षण कबीर) दादू; 
आदि संतोंद्वारा बतलायी गयी साधुओंकी पहचानसे 
aimat मिलते-जुलते हैं । परन्तु संतो--साधुओंकी 
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शारीरिक एवं मानसिक दह्या तथा उनके आचारव्यवहारादि 
वर्णन करते समय जो साधारण प्रकारके व्यौरे स्पष्ट किये गये 
हैं उनमें बहुत कुछ मित्रता भी पायी जाती @ जिसका 
कारण कदाचित्‌ उक्त दोनों प्रकारके महापुरुषोंके प्रारम्भिक 
जीवन, सामाजिक परिस्थिति; मानसिक योग्यता आदि 
गौण बातोंमें हूँढ़नेपर मिळ सके | कम-से-कम इतना अवश्य 
है कि शास्रीय प्रणाली वा मर्यादाके अनुसरण करनेवाले और 
खमावतः विकसित मनोइत्तिके साथ काम करनेवाले 
व्यक्तियोंके इष्टिकोणामें बहुत कुछ साम्य रहते हुए भी उनकी 
कार्यपद्धतियांके fad अन्तर पड़ ही जाता है। इसके 
सिवा केवल ज्ञानमार्ग या केवळ भक्तिमाग अथवा इन 
दोनोंमेंसे किसी एकको प्रधान और दूसरेको गोण मानकर 
चलनेवाले महात्माओंकी विचारधाराओंसे उन संतोंके वचनों- 
का मेल खाना अनेक अंशोंमें कठिन होता है जो उक्त दोनों 
MA सामझस्य अपने मतमें एक अनोखे GU करते 
हैं ओर जिनके लिये प्रायः कोई भी निश्चित नियम एक 
प्रकारसे लागू नहीं | संतोंके सामने केवल कर्त्ता, गुरुदेव 
तथा पूर्ण संतमात्र ही अपने इष्ट और आदर्श हैं और उन्दींपर 
निर्मर रहना उनका कर्तव्य है | 


कतीरने साधूको “प्रतषि देव” अथवा प्रत्यक्ष भगवान्रूप 
माना है ओर कहा है कि साधूकी देह निराकारकी 
आरसी है जिसमें जो चाहे वह अलखको अपनी आँखों 
देख सकता है तथा. साधू और 'साहिब” इन दोनोंके 
साथ भिळनेमें कोई भी अन्तर नहीं क्योंकि ये दोनों ही 
“मनसा वाचा कर्मणा? तीनों प्रकारसे एक और अभिन्न wll 
DU वर्णन करते समय वे कहते हैं कि आत्रप्रत्यय 

जानेपर उनकी स्थिति अनिन? या अभूतपूर्व 

वे “तन SIO मन उनमनाँ? और | TN 
दुर्बळ शरीर और उदासीन बने हुए संसारसे 
समान घूमते फिरते हैं । उनकी दृढ़ रेक है कि 
पढ़नेवाळे तारोंके समान मेरे शत्र चाहे n 
5 M gs Ta सिर कंगूरेपर क्यों न Ga हों, किन्तु 

जो किसी भी प्रकार Wael सकता |? वे अपने 
सा aM सदा बेपरवा बने रहते हैं तो भी 
अमळमें माते GAR कारण इन्द्रको भी रं zi 
है। साहिबका रंग उनके अभ्यन्तरमें इस तहत 
Ne बाहरी रंग-दंग पागलोंका-सा Pure 
है ओर वे अपने - ता 

मालिकके erate अपनेको उन "esl 


भाँति बना डालते हैं जिन्हें वह चाहे जिस प्रकार भी m 


सकता है । दादूका कहना है कि संत अपने मालिकको 


कहीं विराजमान देखता है | उसके लिये वह विश्वके x 
है और अपने अनुमवका भी मुख्य शिलाधार है। व्ह = 


अपने प्रियतमके लिये बेचैन रहता है किन्तु तो भी 
निकट सदा शान्ति विराजती है क्योंकि कुम्हारके 


भाँति चलनेवाले संसारमें वही एकमात्र निश्चल है और 
उसके यहाँ जलती-बछती भी आत्मा आकर सरोवरकी महि 


शीतलता ग्रहण कर लेती है । 


७ 


धरनीदासं कहते हैं कि हरिजन नखसे शिखर ' 
शीतल रहता है | उसकी मानसिक दशा ठीक उसी प्रकार 


होती है जैसी सोकर यकायक उठनेवालेकी; उसके fed 


यह दशा है कि शुरुवचनानुसार हरिको वह संसारके बाइर और | 
भीतर सब कहीं एक ही प्रकार वर्तमान समझता है | वह किसे | 
भी दूसरेके यहाँ नहीं जाता और प्रत्येक क्षण उल्लाससे भरा हुआ | 
दीख पड़ता है। हाँ; यह अवस्था हरिकी इपासे विरले मनुष्य | 
ही होती है | उसके न्यारे पन्थका वर्णन करते हुए बे एक | 
स्यलपर यह मी बतळाते हैं कि भगवानके ये प्रियपात्र अपने ~ 
किसी भी सम्बन्धीसे सम्बन्ध नहीं रखते, काम-ऋधादिक ˆ 
त्याग कर शील ओर सन्तोष धारण कर लेते हैं और सदाके | 
लिये कर्मके मूल बीजको भून-सा डालते हैं, वे सदा साईके 
रंगमें ही रगे रहते हैं और राजा हो या रंक सब कितीसे | 
deden ही बाते करते हैं, न तो उसे किसीसे वैर होता है | 
न कितीसे प्रेम ही दिखलाते हैं बल्कि केवळ एक. प्यारे | 


ही प्रेममें पगे हुए सब कहीं डोलते फिरते हैं । जैसे-- 


छोड़े सुत नारी तात मात आत गोत नात, 
_ © ना सोहात बात कै बिनेक aed | 

काम रोध बोध भथे सीर a संतोष लये, 
' कमेबीज EA बोये कायम कोल्ही ॥ 

"Web RA सुहाते साईके सुरंग रते, 
राब रंकते निसंक तौलि ae बोकहीं | 

आह ते न वेरता न काहूते सनेह नेह, 
प्यरेकी पियारे ते निरारे पंथ डोही ॥ 


इसी मकार दादूदयालने भी इन संतोंकी रहस्यम 


TR भगति सब कोड कहे, T कोइ । _ 


¢ 


पदे भति मगबंतकी, देह निरंतर होइ ॥ 
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x समाइ रे, परमातम सो प्रान \ 
Ew Ad qm, Re चित्त सुजान ॥ 
qa माब समाइ के, WWE मगति समान 
मरे प्रेम समाइ के, N प्रीति रसपान 
सुरति समाइ XE, अरु अनह सी बैन \ 
"mad db मन TE रहु, अरु नेनहु ai नेन ॥ 
अर्थात्‌ “मक्त भक्ति समी कहा करते हैं; किन्तु भक्तिका 
तत्त्व कोई भी नहीं जानता | भगवानको भक्ति ; वास्तवमें 
देहके ही भीतर निरन्तर होती रहती है | उसके संगीतमें परम 
शब्द लीन हुआ रहता है और परमात्मार्मे उसका प्राण 
बसता है | मनमें मन तथा चित्तमें चित्त ar रहता है ओर 
इसी भाँति भावमें भाव, ` भक्तिमें भक्ति) प्रेममें प्रेम एवं 
प्रीतिम प्रीति संनिहित रहती है । सुरतिके अन्तर्गत सुरति 
Sad Au मनमे मन तथा नैनमें नेन सदा मिलाये रहनेसे ही 
वास्तविक भक्तिका पता चलता है ।? 
कबीरने भी ऐसी ही अलौकिक अवस्थाको सहजसमाधि- 
के नामसे अभिहित किया है । वास्तवमें सच्चे संत या 
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साधूके लिये; उनके अनुसार; यदी सबसे ऊँची और स्वाभाविक 
अवश्या हे जहाँ आदर्श महात्माकी ही पहुँच हो सकती है । 
वे कहते हैँ 

साधा सहज समाधि भरी १ 


गुर प्रताप जा दिनते जागी, दिन दिन अधिक चरी ॥९॥ 
HE Fe डोळ सो We, जो कछु करें से सेवा । 
जबे Aa तब करों दंडवत, पूजें और न देवा ॥२॥ 
कहो सो नाम सुनों से सुभिरन, Sa पियों सो पूजा । 
गिरह उजाड़ एक सम dat, भाव मिट दूजा ॥३॥ 
आँल न al कान न Sa, तनिक कष्ट नहिं घारी ! 
खुळे नेन पहिचानों GA हँसि सुंदर रूप निहारों ॥४॥ 
सब्द निरंतरसे मन रागा, मलिन बासना त्यागी N 
उठत बेठत कबहुँ, न छूटे, ऐसा तारी' राणी uan 
कहें "कबीर? यह उनमीन रहना, सो परगट करि गाई \ 
दुख-सुख्से कोइ परे परमपद, तेहि पद रहा समाई ॥६॥ 


वास्तवमै यह दशा संतोंकी रहनीकी पराकाष्ठा है | 


सवेमान्य लक्षण 


( छेखक--पं o श्रीचैनसुखदासजी जैन, न्यायतीर्थ ) 


संत उन्हें कहते हैं जो पुत्रैषणा, वित्तैषणा और 
SAM छोड़कर अपने आध्यात्मिक उत्थान एवं जगत्‌ 
TAMA पवित्र अनुष्ठानोंमे सतत लगे रहते हैं | उनको 
ऐइलोकिक जीवनकी अपेक्षा पारलौकिक जीवनपर अधिक 
श्रद्धा होती है । वे आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌' 
के सिद्धान्तका अक्षरः पालन करते हैं | सच बात तो यह 
है कि इसका पालन ही उनके जीवनका ध्येय होता है । वे 
जानकी अपेक्षा आचारका मूल्य बहुत अधिक समझते हैं | 
कीति-कामना और पदःप्रतिष्ठाका लोभ उनके नज्ञदीक बहुत 
उच्छ है क्योंकि इससे अहङ्कार प्रकट होता है । वें दीर्घ- 
` जीवनकी कामना न कर पवित्र जीवनकी अभिलाषा रखते 
हैं, फिर चाहे वह कितना ही अल्प क्यों न दो | 
ऐसे संतोंका अवतार तब होता है जब जंगतको उनके 
Talat अत्यन्त आवश्यकता होती है । वे अपने लिये 
नहीं किन्तु जगतूके लिये ही जीते हैं | विश्वके माणिमात्में 
ती) शुणियोंमे प्रमोद; दुःखियोंमें दया ओर विपक्षियोंमे 
TEN भाव रखना उनके जीवनकी विशेषता है | उनके 


नजदीक काँच-कञ्चन, महल-मसान; तळवार-पुष्पहार और 
शत्र-मित्र सब शेय हैं, हेय और उपादेय नहीं | क्योंकि देय 
और उपादेयकी कल्मना बिना रागद्वेषके नहीं होती और 
वे पूर्ण वीतरागी होते हैं | | 

सताम साम्प्रदायिकता नहीं होती क्योंकि वे समझते d 
कि साम्प्रदायिकताके किलेमें कैद होनेसे fed विस्तृत | 
सत्यके कंणोंकों एकत्रित नहीं किया जा सकता अथवा उन्हें 
व्यापक सत्यके अविकल दर्शन नहीं हो सकते । आंत्मविकास- 
के लिये साम्प्रदायिक बुद्धिको भयंकरताका अनुभव उन्हें 
अच्छी तरहसे हो जाता है इसलिये वे सूर्यके समान चारों 
ओरसे रस खींचनेमें तत्पर रहते हुए अपनी मकाशधाराको 
सब ओर फैलाना ही अपना कतेव्य समझते हैं । 

संत कमी किसी कार्यको आसक्तिसे नहीं करते | उनके 
सारे कार्य निष्काम होते हैं । वे काम बहुत करते हैं पर 
आत्मक्षाधासे बहुत दूर रहते हैं । बड़ी-बड़ी बांते कएना वे 
बहिरात्माओका काम समझते हैं। वे अन्तरात्मा होना ही 
अपने जीवनका लक्ष्य मानते हैं जिससे कि जल्दी ही परमात्म- 
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भाँति बना डालते हैं जिन्हें वह चाहे जिस प्रकार भी m 


शारीरिक एवं मानसिक दशा तथा उनके आचारव्यवहारादि 
वर्णन करते समय जो साधारण प्रकारके व्यौरे स्पष्ट किये गये 
हैं उनमें बहुत कुछ मिन्नता भी पायी जाती A है, जिसका 
कारण कदाचित्‌ उक्त दोनों प्रकारके महापुरुधोके प्रारम्भिक 
जीवन; सामाजिक परिस्थिति, मानसिक योग्यता आदि 
गौण बातोंमें हूँढ़नेपर मिल सके | कम-से-कम इतना अवश्य 
है कि शास्रीय प्रणाली वा मर्यादाके अनुसरण करनेवाले और 
स्वभावतः विकसित wwe साथ काम करनेवाले 
व्यक्तियोंके दृष्किणोंमें बहुत कुछ साम्य रहते हुए भी उनकी 
कार्यपद्धतियोंके निर्वाह्मे अन्तर पड़ ही जाता है। इसके 
सिवा केवल ज्ञानमाग या केवळ भक्तिमाग अथवा इन 
दोनोंमेंसे किसी एकको प्रधान और दूसरेको गौण मानकर 


चलनेवाले महात्माओंकी विचारधाराओँसे उन संतोंके वचनों- - 


का मेळ खाना अनेक अंशोंमें कठिन होता है जो उक्त दोनों 
मागोका सामझस्य अपने मतमें एक अनोखे ढंगसे करते 
हैं ओर जिनके लिये प्रायः कोई भी निश्चित नियम एक 
प्रकारसे लागू नहीं | संतोंके सामने केवल कर्ता, गुरुदेव 
तथा पूर्ण संतमात्र ही अपने इष्ट ओर आदर्श हैं और उन्हींपर 
निर्मर रहना.उनका कर्तव्य है | 


कवीरने साधूको 'प्रतषि देव” अथवा प्रत्यक्ष भगवान्रूप 

माना है और कहा है कि साधूकी देह निराकारकी 
आरसी है जिसमें जो चाहे वह अलखको अपनी आँखों 
देख सकता है तथा. साधू और 'साहिब' इन दोनोंके 
साथ मिलनेमें कोई भी अन्तर नहीं क्योंकि ये -दोनों d 
'मनसा वाचा कमंणा' तीनों प्रकासे एक और अभिन्न हें 
संतांकी दशा वर्णन करते समय वे कहते हैं कि आत्मप्रत्यय 
हो जानेपर उनकी स्थिति अनिन’ या अभूतपूर्व हो जाती है। 
वे “तन षीणॉमन Gaul ei “जग रूठड़ा फिरंत? अर्थात्‌ 
दुर्बळ शरीर और उदासीन बने हुए संसारसे रूठे 

समान घूमते फिरते हैं। उनकी eg रेक है कि TH दीख 
पड़नेवाले तारोंके समान मेरे शत्रु चाहे अगणित ही क्यों 
berm ए हर असर या से शे, हिल 

तझे किसी भी मकार भूल नहीं सकता |? वे 

साहिबकी सेवामें सदा बेपरवा बने रहते हैं तो 

अमळमे माते रहनेके कारण इन्द्रको भीरं 
हैं। साहिबका रंग उनके इस je 
कि उनका बाहरी रंग-दंग पागलोंका-सा दीख पड़ने 


है और वे अपने मालिकके WT अपनेको उन a 
शी उन यर 


सकता है । दादूका कहना है कि संत अपने मालिकको 


कहीं विराजमान देखता है | उसके लिये वह विश्वके मूक 


है और अपने अनुभवका भी मुख्य दिलाधार है | वह 


अपने प्रियतमके लिये बेचैन रहता है किन्तु तो भी उसे 

निकट सदा शान्ति विराजती है क्योंकि कुम्हारके चा 

भाँति चलनेवाले संसारमें वही एकमात्र निश्चल है d 
माति 9 


उसके यहाँ जलती-बछती भी आत्मा आकर सरोवरकी 
शीतलता ग्रहण कर लेती है | 


धरनीदासं कहते हैं कि हरिजन नखसे Rank 
शीतळ रहता है | उसकी मानसिक दशा ठीक उसी प्रका 
होती है जैसी सोकर यकायक उठनेवालेकी; उसके विश्वास 
यह दशा है कि गुरुवचनानुसार हरिकों वह संसारके बाहर और | 
भीतर सब कहीं एक ही प्रकार वर्तमान समझता है | वह किती. 
भी दूसरेके यहाँ नहीं जाता ओर प्रत्येक क्षण SETA भरा हुआ | 
दीख पड़ता है। हॉ, यह अवस्था हरिकी कृपासे विरले मनुष्यक्ी | 
ही होती है । उसके न्यारे पन्थका वर्णन करते हुए वे एक | 


स्यलपर यह भी बतलाते हैं कि भगवानके ये प्रियपात्र अफ़े | 
किसी भी सम्बन्धीसे सम्बन्ध नहीं रखते, काम-क्रोधादिका 


त्याग कर शील ओर सन्तोष धारण कर लेते हैं और सदाके ' 
लिये कर्मके मूल बीजको भून-सा डालते हैं, वे सदा साईके | 
रंगमें ही रंगे रहते हैं और राजा हो या रंक सब fw | 
तोळ-तोलकर ही बातें करते हैं, न तो उसे किसीसे वैर होता है 

न किसीसे प्रेम ही दिखलाते हैं बल्कि केवळ एक प्याके | 


ही प्रेममें परे हुए सब कहीं डोलते फिरते हैं । जैसे-- 


छोड़े सुत नारी at मात आत गोत नात, 
झूठ ना सोहात बात के बिबेक dedi 

काम क्रोध बोध भये सीर ब संतोष लये, 
र कमेबीज HA AY कायमिं कलोलही d 

Web हिये सुहाते साईके सुरंग राते, 
_ र॒द रंकते निसंक तीहि तौहि Seda 

काहू ते न Sen न काहूते सनेह नेह, 
प्यारेकी पियारे ते निरारे पंथ stat ॥ 


इसी प्रकार दावूदयालने भी इन संतोंकी ee 


AIG अपने ढंगसे वर्णन किया है | वे कहते हैं किर 


मति मगति सन कोइ कहे, मगति न जलै कोइ । | 


WR माति wedge देह निरंतर होइ ॥ 
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* समाइ रे, TARAS प्रान \ 
: piel Ad बाँथि ठे, Red चित्त सुजान ॥ 
भाव माद समाइ रे, भगतें भगति समान) 
XX प्रेम समाइ के, d प्रीति रसपान ॥ 
AX X 
सुरति समाइ रहु, अरु g स बैन \ 
yah स मन ठाइ ELE सें नेन ॥ 
अर्थात्‌ 'मक्ति-मक्ति समी कहा करते हैं; किन्तु भक्तिका 
aa कोई भी नहीं जानता | भगवानकी भक्ति : वास्तवमें 
देहके ही भीतर निरन्तर होती रहती है | उसके संगीतर्मे परम 
शब्द लीन हुआ रहता है और परमात्मामे उसका प्राण 
बसता है | मनमें मन तथा चित्तमें चित्त बँधा रहता है ओर 
इसी माँति भावमें भाव, - भक्तिमें भक्ति, प्रेमे प्रेम एवं 
प्रीतिम प्रीति संनिहित रहती है । सुरतिके अन्तर्गत सुरति 
बैनमें बैन, मनमें मन तथा नैनमें नेन सदा मिलाये रहनेसे ही 
वास्तविक भक्तिका पता चलता है ।' 
कबीरने भी ऐसी ही अलौकिक अवस्थाको सहजसमाधि- 
के नामसे अभिहित किया है । वास्तवमें सचे संत या 


DNA 


साधूके लिये; उनके अनुसार; यही सबसे ऊँची और खाभाविक 
अवस्था है जहाँ आदर्श महात्माकी ही पहुँच हो सकती है | 
वे कहते हैं-- 

सावा सहज समाधि भरी Y 


गुर प्रताप जा दिनते जागी, दिन दिन अधिक A ॥९॥ 
He Fe डोळे सो परिकरमा, जो mg करों से सेवा N 
जवे aa तब करों दंडवत, पूजो और न देवा ॥२॥ 
कहों सो नाम सुनें सो सुमिरन, खाद Re सो पूजा \ 
गिरह उजाइ एक सम रेखा, भाव Raat दूजा HAN 
sa न WA कान न Wu तनिक कष्ट नहिं घारी ! 
खुळे नेन पहिचानों ER SR सुंदर रूप निहारों ॥४॥ 
सब्द निरंतरसे मन राग, मरिन बासना त्यागी \ 
GI बेठत Hag न छूटे, ऐसा तारी' राणी ॥५॥ 
कहें HA यह SYA रहना, सो WWE करि गाई \ 
दुख-सुख्स कोइ परे परमपद, तेहि पद रहा समाई ॥६॥ 


वास्तवमें यह दशा संतोंकी रहनीकी पराकाष्टा है | 


Gals सवेमान्य लक्षण 


( छेखक--पं o श्रीचैनसुखदासजी जैन, eati ) 


संत उन्हें कहते हैं जो पुत्रैषणा, वित्तेषणा और 
खोकैषणाको छोड़कर अपने आध्यात्मिक उत्थान एवं जगत्‌: 
TAMA पवित्र अनुष्ठानोंमे सतत लगे रहते हैं | उनको 
एऐहलोकिक जीवनकी अपेक्षा पारलौकिक जीवनपर अधिक 
श्रद्धा होती है । वे आत्मनः प्रतिकूलानि Rat समाचरेत्‌ 
के सिद्धान्तका अक्षरशः पालन करते हैं। सच बात तो यह 
है कि इसका पालन ही उनके जीवनका ध्येय होता है । वे 
जानकी अपेक्षा आचारका मूल्य बहुत अधिक समझते हैं | 
कीतिकामना और पद-प्रतिष्ठाका लोम उनके नज़दीक बहुत 
उच्छ है क्योंकि इससे अहङ्कार प्रकट होता है। वे दीर्ष- 
` जीवनकी कामना न कर पवित्र जीवनकी अभिलाषा रखते 

१ फिर चाहे वह कितना ही अल्प क्यों न हो | 

ऐसे संतोंका अवतार तब होता है जब जगत्को उनके 
सह्योगंकी अत्यन्त आवश्यकता होती है । वे अपने लिये 
नहीं किन्तु जगतूके लिये ही जीते हैं । विश्वके माणिमात्में 
मैत्री, gri प्रमोद, दुःखियोंमें दया और विषक्षियोमे 
TUUM रखना उनके जीवनकी विशेषता है । उनके 
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नजदीक काँच'कञ्चन, महल-मसान) तलवार-पुष्पहदर और 
aaia सब शेय हैं, हेय और उपादेय नहीं । क्योंकि देय 
और उपादेयकी कल्पना बिना रागद्वेषके नहीं होती और 
वे पूर्ण वीतरागी होते हैं । 

सतोम साम्प्रदायिकता नहीं होती क्योंकि वे समझते हैं 
कि साम्प्रदायिकताके fret कैद gaa विश्वमे विस्तृत | 
सत्यके कर्णोंको एकत्रित नहीं किया जा सकता अथवा उन्हें 
व्यापक सत्यके अविकल दर्शन नहीं हो सकते | आंत्मविकास- 
के लिये साम्प्रदायिक बुद्धिकी भयंकरताका अनुभव उन्हें 
अच्छी तरहसे हो जाता दै इसलिये वे सूर्यके समान चारों 
ओरसे रस Graal तत्पर रहते हुए अपनी मरकाशधाराको 
सब ओर फैलाना ही अपना कतव्य समझते हैं । 

संत कमी किसी कार्यको आसक्तिसे नहीं करते | उनके 
सारे कार्य निष्काम होते हैं । वे काम बहुत करते हैं. पर 
आत्मश्ाघासे बहुत दूर रहते हैं | बड़ी-बड़ी बांते काना वे 
बहिरात्माआँका काम समझते हैं । वे अन्तरात्मा होना a 
अपने जीवनका लक्ष्य मानते हैं जिससे कि जल्दी ही परमात्म- 
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लिये खुला रहता e जागी वह em क्यो तब De I A को भी वहाँ स्वागत क्यों = | 


पदको प्राप्त हो जाये । जिनका उनकी चिन्तनासे कोई 


सम्बन्ध नहीं ऐसे दूसरोंके कायां और वचनोंकी आलोचनाके 


Sh वे कमी नहीं पड़ते | इसीसे वे पूर्ण शान्तिकों प्रात 


करनेके योग्य बन जाते हैं | बाह्य सुविधाओंको तुच्छ समझकर 
उन्हें प्राप्त करनेके लिये वे कमी चिन्तित नहीं होते | 


वे दुःखोंकी चद्मानोंके बीच रहकर भी आत्माके सत्‌» चित्‌ 
और आनन्दस्वरूपका सदा अनुभव करते रहते हैं | 
कठिनाइयों और यातनाओंके विषको घोलकर वे इस तरह 
पी जाते हैं कि उसका उनपर कुछ भी बुरा असर नहीं 
होता । यही कारण 2 कि जगतूकी कोई भी प्रतिकूल स्थिति 
उन्हे ger नहीं कर सकती | वे विश्वके प्रत्येक पदार्थको 
सदा अपने अनुकूल ही अनुभव करते हैं। जब वे अन्तःकरण- 
. की सम्पूर्ण गहराईमें ईश्वरकों बिठाकर निमम हो जाते हैं तब 
जगतका प्रळय भी उनपर कोई प्रभाव नहीं डाळ सकता | 
वे अपने आपमें इतने अधिक डूब जाते हैं कि वासनाओंका 
मेल कमी उन्हे छू भी नहीं सकता | संतोंकी वाणी त्रिकालाबाधित 
होती है क्योंकि वे उसी वाणीके द्वारा दुनियाँको धर्मका मूलतत्त्व 
समझाते हैं । वे दुनियाके हृदयोंमें रहनेवाली बुराइयोंके मूलपर 
ही कुठाराघात करते हैं | वे इसीमें अपनी प्रसन्नता समझते 
हैं कि उनके सामने आनेवाले दुनियाके लोग दिन-दिन 
नेतिक विकासकी ओर आगे बढ़ रहे हैं | उनके कर्तव्यमार्गमें 
जो कटि आते हुँ उन्हे बे कुचळते नहीं किन्तु फूलोंके समान 
उठाकर उनको भी अपने सिरपर ही रखना चाहते हैं क्योंकि 
वे अनुभव करते हैं कि ये कॉटे ही उनके उत्साह और 
NA दूना बढ़ा रहे हैं | 
वेजीवनमर एक लड़ाई लड़ते रहते हैं। उनकी यह लड़ाई 
बुराइयाके साथ होती है । कमी-कमी विपत्तियोंकी फौज =a 
होकर एक ही साथ उनपर हमला कर देती है और उस समय 
कोई भी समवेदना प्रकट करनेवाला नहीं मिलता, फिर भी 
वे जीवनके अन्ततक लड़ते ही जाते हैं । देवों और qud 
युका रहस्य क्या है ! इसके अन्तर्निहित गूढ़ रहस्यको केवळ 
वे ही जानते हैं | इस जीवनयुद्धमें अन्ततक लड़नेके बाद 
.. विजय उन्हें ही प्राप्त होती है। खरग उनके परमे आकर SET 


है पर वे कमी उसकी ओर ध्यान 
अनुभव कर लिया है कि स्वर्ग a नहीं देते, क्योंकि उन्होंने 


विभूतिमात्र है । 
_ आपदाओंका जितना स्वागत संतोके यहाँ 

किसी दसरी. हा होता 

“कठ दूसरी जगह नहीं होता | जब उनका els 


vis कि वे कमी इनसे हताश नहीं होते बहक अफे 
अधिकृत पथपर वीरके समान चलते रहते ह। दोनों बगढों ओर. 
पीछेकी ओर क्या हो रहा है इसकी तरफ़ ध्यान देनेकी wb 
विशेष आवश्यकता नहीं होती। निन्दा और प्रशंसाके चेतना. | 
हीन शब्द कहा-कहाँसे आ रहे हैं इसपर ध्यान देनेकी उन्हें | 
इच्छा ही नहीं होती; और न कमी अवकाश ही मिलता है। | 
अमिलषित मार्गमें चलते हुए जब कोई प्रलोभन उनके » 
सामने आकर खड़ा हो जाता है तो वे उससे डर नहीं जाते | 
और न मोहित ही होते E किन्ठ॒ श्ञानका अङ्कुश लेकर उसके | 
सिरपर ऐसा आघात करते हैं कि वह क्षणभर भी वहाँ जीवित | 
खड़ा नहीं रह सकता | उनकी नेया जब कतेव्यके अगाध ' 
समुद्रमें तीत्र गतिसे चलती है तब प्रलोभनोंके तूफान आते | 
तो हैं किन्तु वे कर कुछ नहीं सकते क्योंकि नैयाका खेवटिया | 
इतना चतुर; उदार और मनस्वी होता है कि उसके प्रभाव | 
से तूफानोंको मरते देर नहीं लगती | | | 
जब एथ्वी नरक हो जाती है; उसपर पाशविकताका | 
प्रतिबन्धहीन aaa होने लगता है और बुराइयोंका शैतान । 
जब मानवसमाजकी छातीपर खड़ा होकर उसका कचूमर | 
निकालनेको तैयार हो जाताः है तब ऐसे ही संतोंका मंगलमय | 
और वाञ्छनीय अवतार होता है । वे अवतीर्ण होकर अपनी | 
सारी शक्तिसे धराके भारको उतारकर उसके संकटको दूर | 
करते हैं | पतितोंको पावन बनाना और अधमोंका उद्वार | 
करना ऐसे ही संतोंका काय होता है । प्रत्येक संतके इतिहासमें | 
हमें यह बातें देखनेको मिलेंगी | | 
संतके जीवनके एक एक क्षणका मूल्य कितना है; वाणी | 
इसको नहीं ऑक सकती | अगर दुनियाँमें संत न होते तो | 
जगतूकी जो अवस्था होती उसकी कल्पना भी मनुष्यके 63 | 
बहुत भयंकर है। संत सबके प्यारे होते हैं | राजारंक | 
पशुपक्षी, मूर्ख विद्वान्‌, धनी और निर्धन समीके लिये संत | 
एकही वस्तु हैं । क्योंकि उनके मन कोई भी पराया नहीं है| 
यह संतोके संक्षिप्त लक्षण हैं । उनको सारी शुणगाथा 
तो स्वयं बृहस्पति भी नहीं गा सकते | भगवान्‌ महावीर 
महात्मा बुद्ध और परम दयाल ईसा आदि सब इसी कोटिक 
सत थे | इनके पवित्र नामोंसे दुःख दूर होते हैं और वासना” 
भाग जाती हैं; इसलिये हमारा कर्तव्य है कि हम इनी 
नामोचारण करें, इनका जीवनबृत्तान्त पँ और जिग 
अधिक हो सके इन्हीके पद्चिहांपर हम अपने-आपकी 
छे जानेकी ¬= छ जानेकी चेश करें |. 


* 
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स्वयं संत बननेका प्रयत्न करों 


पुण्यपीयूषपूणी- 
खिभुवनसुपकारश्रेणिभिः प्रीणयन्तः ।. 
परगणपरमाणून, पर्वतीकृत्य नित्यं 
~ निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः ॥ 
( adele ) - 


ql, वचनमैं और कायामें पुण्यका पीयूष ( अमृत ) 
` भरा हुआ होः तीनों सुवनके उपकारकी afa ही जो 
सदा परम प्रसन्न और तृप्त रहते हों; दूसरोंके परमाणु समान 
गुणाँको पर्वतके समान मानते हों) अपने हृदयमें सदा प्रफुछित 
रहते हो, ऐसे संत कितने हैं १ 
संत पुरुषकी परीक्षा बाह्य चिहाँसे नहीं होती । उनके 
अन्तःकरणमे विकारोंका नितान्त अमाव होता है | अनुकूल 
मनुष्योंके प्रति न उनमें राग होता है और न ग्रतिकूलके 
प्रति द्वेष होता है । इनके समीप आनेवाले अनेक दोषवान्‌ 
प्रोणियोंके दोष खतः दूर हो जाते हैं । इनमें शुद्ध स्यः 
बलका बाहुल्य होता है | विरोध करनेवाले मनुष्योके 
राजस-तामस संस्कार निर्मूल हो जाते हैं | किन्तु ऐसे महा- 
पुरुष हर जगह नहीं होते । 


किसी भी हेतुसे किसी भी कालमें इनके + अन्तःकरणमें 
विकलता नहीं प्रकट होती । खान-पानादि भोग उनकी 
वृत्तिमं लालसा नहीं उत्पन्न कर सकते | क्षमा, उदारता) 
दया; स्थिरता, दाम, दम, तितिक्षा, शान्ति, विराग, विवेक? 
सरलता, मनोजय; निरभिमानता, और परोपकारिता, ये 
महान्‌ लक्षण ही संत पुरुषोंकी अलौकिक सम्पत्ति हैं | 


शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो 


वसन्तवहोकहितं 
cto: स्वयं भीमभवार्णवं जनान्‌ 
न हेतुनान्यानपि तारयन्तः ॥ 


मनसि वचसि काये 


चरन्तः । 


“शान्त साधु-संत पुरुष वसन्त ऋतुके समान जगतू- 
हितका आचरण करते हुए जगत्मे विचरते हैं। खयं वे 
मुक्त हैं और संसारके बद्ध जीवोंको संसारसमद्रसे पारं लगा 
रहे हें । उनके विचार, वाणी तथा व्यवहार विश्वकल्याणमे 


ही रत रहते हैं | उनके अन्तःकरणका द्वार विश्वके लिये 
खुला हुआ है ।? 


a 
> 


( छेखक--डा० श्रीदुर्गाशाङ्करजी नागर ) 


संत euim जीवनसे हमें यह शिक्षा प्राप्त होती दै कि 

हम भी अपने जीवनको उच्च बना सकते हैं। मनुष्य 

महापुरुषोंके समान शक्तिसम्पन्न बन सकता है | तुम अपने 

पाशविक जीवनपर अधिकार कर सकते हो। लोग ऐसा 

कहते हैं कि हमारा तो स्वभाव नीच है, हमारा जीवन बड़ा 

दूषित और अपवित्र है; हम केसे पवित्रात्मा बन सकते हैं ! 

वे यह नहीं समझते कि आत्मके लिये कुछ भी असम्भव 

नहीं । यह आत्मा जो तुम्हारे अन्दर दै, स्शक्तिमान 

हवै | अपने ide मनको अपना आदश मत मानो, उसे आद 
मान लोगे तो तुम्हारा सदा पराजय ही होगा | 


तुम अपनी नीच वृत्तियोंपर जय प्राप्त कर सकते हो | 
काम, क्रोध, लोम, मोह) मद) मत्सर इन पड्रिपुओंका 
पवित्रताके आचरणसे समूळ नाश कर सकते हो | 


तुम इन्द्रियोंके भोगोंमें लिप्त et खाने; पीने, सोने 
और अन्तमें मर जानेके लिये नहीं पैदा किये गये हो | तुम्हारा 
जीवन किसी विशेष कार्यसम्पादनके लिये है । तुम्हारा 
उत्पन्न होना यह सिद्ध करता है कि तुम विशेष कार्यके लिये 
उत्पन्न किये गये हो। | 

तुम किसका सहारा ee रहे हो! अपने पॉवॉपर खड़े 
रहनेका प्रयत्न करो । विचार करनेके नियम die 
उत्तम विचारका नाम स्वर्ग है और नीच विचारका नाम 
नरक है | 

कल्पना, एकाग्रता और इच्छाशक्तिसे तुम अपने 


` भाग्यको फेर सकते हो | कामको पवित्रतामेंश क्रोधको 


शान्तिम, लोमको सन्तोषमे) मोहको अनासक्तिमेश मदको 
नम्रतामें और मत्सरो प्रेमे बदल दे सकते हो । तुम 
प्रम प्रकाशमान परमात्साके एक अंश हो | 


हर एक Wei हर एक मनुष्यमें उसके qs 
दृष्टि रखना; भलाई देखना आरम्भ कर दो। फिर तुम्हारे 
अन्दर मलाई संग्रह होने लगेगी और तुम भले बन जाओगे। 
` योगके आचार्य महर्षि पतज्ञलि काम-क्रोधादि pales | 
विजय प्राप्त करनेके लिये “प्रतिपक्षमावनम्‌. उपाय बतळात 
अर्थात्‌ जिस भावनाको दूर करना हो उसकी विरोधी 
भावनाका चिन्तन करनेंसे वह दूर हो जाती है। नवीन 
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CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by ०७४७० एफरते GATT res by orks 


बतलाता है कि मस्तिष्कमें एक 


चल सकते | जब तुम शम विचारोंका 
कुविचार अपने-आप 


मानसशात्र भी यही 
समयमें दो विचार नहीं 
चिन्तन करना आरम्म कर दोगे तो कुवि 
दूर भाग जायेंगे | 


_ आत्मसंयमका अभ्यास 
जिनके अन्तःकरणमे रजोगुण अथवा तमोशुणकी 
प्रधानता रहती है उनके संकल्प बलवान्‌ नहीं होते | इसलिये 
प्रत्येक मनुष्यको थोड़ा-थोड़ा साधन करके अभ्यास और 
Bar मनको शुद्ध करना चाहिये क्योंकि मनका 
खाभाविक धर्म चञ्चलता है | यह कमी शून्य नहीं बेठता | 
बिना किसी भाव या विचारके यह कमी एक क्षण स्थिर नहीं 
रहता । एक ही समयमें अनेक विषय ग्रहण करता है और 
त्यागता है | यही मनकी अखिरता है | 

प्रातःकाळ अथवा सायंकाळ नियमित रूपसे नियत 
समयपर चुपचाप शान्तिसे नेत्र मूँदकर सरल आसनसे बैठ 
जाओ। आसन कोई भी हो किन्तु उसमें चार बातोंका 
ध्यान रक्खो-(१) आसनमे स्थिरता हो--शरीर इधर-उधर 
हिलना-डुलना नहीं चाहिये और दी्घकाल्तक निश्चळ रहे। 
(S) आसनके समय शारीर साम्यावस्थामे ददे | शरीरमें 
किसी अंगमें दबाव या पीड़ा न प्रतीत हो ओर शरीरकी 
किसी गतिका भी ध्यान न रहे । (२) आसन ऐसा हो कि 
सिद्धिमें न्यून-स-न्यून यत्न करना पड़े और उस ओर विशेष 

ध्यान न देना पड़े | (४) शरीर और मन निष्क्रिय हो | 


| मनकी निष्क्रिय अवस्था 
s कई साधक एकान्तम पाच-पाच घंटे नेत्र मूँदकर बैठते हैं 
फिर भी उनका मन शान्त नहीं होता | उसका यही कारण है 


निकाल डालो | एक आत्मसंयमकी भावनाके सिवा ओर 
भावना हटा दो। तक-वितक करना छोड़ दो | जब तुम 
इस प्रकार निश्चेष्ट अवस्थामे दस मिनटतक रहोगे तो 
क मन एकाग्र होने छगेगा | अपनी भावनामय 
5 a दारा वशमें करना ही आत्मसंयम 
ता अन्यास बड़े महस्वका है इससे तुम अपने- 

जसा चाहो वेसा बना सकते हो | अब हृदयके मध्य 


कि उनका संयमका अभ्यास दोषपूर्ण है। मनसे सब मावोंको . 


अनन्त पवित्रता हूँ। अनन्त पवित्रता मेरे भीतर 
सर्वत्र प्रकाशित हो रही है । अनन्त पवित्रता मेरे मस्तिष्क 
प्रकट हो रही है और सब दोष और बुराइयाँ मेरे मनसे का 
हो रही हैं | नीच जीवाणुओंका नाश हो चुका है और र | 
विचारोके जीवाणु उन्नत हो रहे हैं । मैं अनन्त पवित्रता 
महाव्यापक शक्तिसे एक हो गया हूँ | मेरा सारा शरीर | 
पवित्रताके तेजसे प्रकाशित हो रहा है । मेरे शरीरकी gay | 
नस-नाड़ीमें; रोम-रोममें पवित्रता भर गयी हे मैं चारे | 
तरफ पवित्रता-ही-पवित्रता देखता हूँ। मेरी उपति | 
मनुष्यजातिको पवित्र करती है । मेरी इष्टिसे, मेरे स्पशे | 
हजारों मनुष्य पवित्र हो जाते हैं ! | 

उपर्युक्त भावनापर एक मासतक ध्यान जमाओ। | 
फिर क्रोधके लिये शान्तिकी भावनापर लोभके लिये wm 
की भावनापर, Alen लिये अनासक्तिकी भावना, qu 
लिये नम्रताकी भावना, और मत्सरके लिये Hem भावनापर | 
ध्यान जमाओ । इस प्रकार छः मास अभ्यास करनेसे तुम | 
अपनी: प्रकृतिपर जय प्राप्त कर सकोगे और तुम्हारी | 
भलाईका सचा राखा तुम्हें माळूम हो जायगा | धीरे-धीरे | 
क्रमऋमसे आत्मनिरीक्षिण करके अपने AS अन्तरतम | 
भागसे ढूँढ़ करके बाहर निकाल दो; तब तुम अपनी Rut 
पर अधिकार कर सकोगे | 


| 

| 

जब तुम्हारे हृदयसे मित्र-शत्रुका भाव विदा हो चुका | 
| 

| 

| 
| 


- में n acca ७ Loo acca ser चेतनस्वरूप आत्मा t à | 
९ 


ओर सम्यक्‌ ज्ञानका अंकुर तुम्हारे हृदयमें उत्पन्न हो गया | 
हो और अपने हृदयको सर्वप्रेमके खोतसे संयुक्त कर दिया | 
हो तब मनसा, वाचा, कर्मणा प्रेमको व्यक्त करो | 
मै प्रेमके नेत्रोंसि देखू, प्रेमके कानोंसे प्रमद 
सदा भाषण करू, प्रेमहीका मेरे हृदयमें आवागमन रहे । 
जब इस प्रकार तुम्हारे शरीरसे, मनसे; आत्मासे प्रेमका खोत 
बह निकलता है वह अन्तर और बाह्य दोषोंसे मुक्त हो जाता 
६ | इस अभ्यासके अनन्तर विहंगममार्गका अभ्यास करो | 
वास-पश्वासके साथ जप करनेसे चित्त शीघ्र ही स्थिर होने 
छगता है और मन निर्विकार होकर प्रसन्न हो जाता है। 
(१) प्राण ही मसिष्कमे क्रिया करता हे और उसीसे मन 
होता है, प्राण मनपर क्रिया करता है और उसीसे विचार 
बनते हैं | जो साधक प्राणोंकों साध सकता है वह सारे 
क, अपने uH कर सकता है। प्राणकी बिखरी हुई 
Oval आत्मामें एकाग्र करो । प्रत्येक श्वास जो नामिठे 


at 
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है और ललाठमें पहुंचता है उस समय हुंसः ast 
gens मानसिक उचारण करो। सोऽहं मन्त्रको मानसिक 
E: करते gm नामिसे प्राणधाराकों उठाकर ललाटमे ले 
23 और ललाटसे TAN ' करते समय हंसः मन्त्रका 
मानसिक जप करो | फिर नामिपर पहुंचकर उसी प्रकार 
अभ्यास करो । श्वासकी गति नामिसे लेकर छलाटतक 
सहजमावमें गमनागमन करे तो समझ लो कि प्राणको यथार्थ 
गति प्रकट नहीं हुई है । कुछ दिनाँके अभ्याससे si पता 
eur कि किस प्रकार प्राणधारा नाभिसे उठकर नासिका- 


द्वारा sme करती है और uu होकर शरीरमें प्रवेश 


करती है | | | 

(२) हंसः सोऽहं दूसरा अभ्यास--प्रथम अक्षरका 
नामिचक्रम alas उच्चारण कर श्वासको ऊपर हृदयमे 
हे जाकर दूसरे अक्षरका मानसिक उच्चारण करो; फिर वहासे 
कण्ठकूपमें ले जाकर तीसरेका उच्चारण करो और अन्तिम- 
चतुर्थका आशाचक्र-दोनों Was मध्यस्थानमें उच्चारण 


करो । अब प्रश्नास करते समय qs, हैं सु इस क्रमसे 
श्वासको शनेः-शनेः आज्ञाचक्र, विद्युद्धास्य ( कग्ठ ); अनाहत 
(हृदय) और मणिपूरचक्र (नामि) में लाकर प्रश्नास करो | 

इस अजपाजपका श्वासको लेते समय और छोड़ते समय 
उपर्युक्त क्रमसे अभ्यास करनेसे मन स्थिर और शान्त होगा | 

इन अभ्यासोंक्रो करनेसे तुम दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक 
शुद्ध, अधिकाधिक पवित्र, शान्त) बुद्धिमान और बलवान 
बनते जाओगे | तुम्हारे BRA, AAA, दाब्दोंसे पवित्रताका 
प्रवाह बहने लगेगा और तुम मनोविकारोंकों दमन करनेमें पूर्ण- 
समर्थ होओगे | काम; क्रोध, लोम इत्यादि विकारोंको दमन 
करनेके लिये ये अमोघ साधन हैं | तुम्हारे जीवनमें विलक्षण 
परिवर्तन हो जायगा | तुम्हारे हृदयमेँ दया और प्रेमका 
सञ्चार होने लगेगा | और तुम्हारी इन्द्रियाँ; तुम्हारा शरीर 
और तुम्हारा मन तुम्हारी आज्ञाका ठीक-ठीक पालन करेंगे | 
अभ्यास करो | शक्तिसञ्चय करो ओर. खयं संत बननेका 
प्रयत्न करो | 


— 


Me 
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संत शब्द वाचक है सत्‌ शब्दका | qoe अर्थात्‌ 
सच्चा साधु जो सत्यसाधनमें वर्तमान है; सत्यजीवन पा 
रहा है एवं जो सजन; धीर, नित्य; स्थायी, विद्वान्‌? पण्डित; 
मान्य) पूज्य; प्रस्त) Sus पवित्र; AS, उत्तम) अच्छा; 
भला आदि सब कुछ है । - 


संत शब्दके अन्तर्गत साधु, संन्यासी, विरक्त; त्यागी; 
महात्मा आदि सबका समावेश है | उसमें हरिभक्त- ईश्वरः 
भक्त) धार्मिक एवं सर्वगुणसम्पन्न पुरुष भी समाये है 
भरपूर हैं | ऐसे संत west यहद भाव, ऐसी प्रतीति या 
ऐसा अहंकार कब आ सकता है कि "मैं संत हूँ; साधु हूँ या 
` महात्मा हूँ ।? अर्थात्‌ वे “तृणादपि सुनीच” एवं “तरोरपि 


सहिष्णु? होते हैं | gen कि उनमें दूसरे लोग सहसा 


प्रकररूपसे कोई “साधुता? या “संतपना” भी नहीं देख पाते | 
क्योकि कोई किसी बाहरी बनाबटसे या शरीरको Send 
SSR तो साधु, संत या महात्मा बनता नहीं | बल्कि इस 
बाह्याडम्बरका भ्रम रंचमात्र भी मनुष्यमें आ जाय तो फिर 
पह संत सत्‌ अबस्थामे नहीं रह सकता | संसारी बनावट 


ससारमें ही बनी रहती है--वह मायावी जीवन है, उससे 


ईश्वरीय जीवनका कोई सम्बन्ध नहीं है | कोई भी संत अपने 
संतमावसे ही संत-अवस्थामें पहुँचता है | इसके साथ उसके 
लिये यह भी आवश्यक होता है कि वह dum जितने भी 
असंतपन--असाधुभाव अर्थात्‌ Xe» कपट; बनावट आदि 
हैं उनको देखे और जाने; ताकि उनसे उसका बचाव रहे 
और वह Rate | | तथापि संतका सम्पूर्ण जीवन एव 
उसकी सभी अवस्थाएँ--जैंसे देखना, जानना, कहना; 
सुनना आदि उसके mg. ही समायी रहती हैं | वह सभी 
gredi प्रभुप्रेमकी usan ही मम रहता है | उसके लिये 
सब जगह--चारों दिद्ाओंमें reat प्रभु भरपूर रहते हैं | 
: था जग जीवनको है यहै फल TS सने मजि के AT | 
aga संत महंतन हू पदमाकर बात FE Seuil 


ऐसी अवश्थामें संतर्मे रंचमात्र भी फलकी इच्छा कैसे 

हो १ वह तो अपने बाह्य संतपन--महंतपनका शोधन करके 

एक मात्र राममजनमें ही लबळीन रहता है । उसके लिये बस 
-ही-राम सब कुछ होता है | i 

z T प्राततिके लिये अपनेमे संत-असंत-खभावको 

देखते और जानते रहना आवश्यक है। Arg संत बननेमें ज़रा 
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भी इस प्रकारकी कोई वनावटकी भावना मनमेंन आने पावे 
कि 'छोग मुझको संतरूपमें देखे अथवा कहें | STIS! 
यह एक प्रधान साधन है कि व्यावहारिक अथवा शारीरिक 
जीवनसे उसमें जरा भी छेड़-छाड़ न दो। ऐसे साधकको 
बाह्य जीवनपर दृष्टि ही क्यों जाय ! उसको तो किती भी 
व्यवहारसे अपना निर्वाह करते हुए यही दृढ़ धारणा रखनी 
चाहिये कि उसके सामने जो कुछ भी है सब ठीकही-ठीक है 
सब प्रभुकी इच्छा-ही-इच्छा है। यह शरीर भी अपने उसी प्रभुका 
दान है, फिर इसपर बनावट कैसी--ऐसे वैसे genau 
सिंगार करनेकी भावना कैसी! तात्य यह कि जो कुछ हो वही 
संतभावकी Rf लिये साधन हो | किसी प्रकारके ग्रहण 
या त्यागका भाव ही मनमें न आने पावे | और उस भावको 
exu जो प्रयत्न हो वह भी अपने ही अंदर हो | ईश्वर- 
प्राप्तिम किसी अन्य देश-कालकी जरूरत नहीं -सब देश- 
काळ ईश्वरमें ही समाये हुए हैं और वे अपने प्रभु अपने संग- 


—Ó00— 


संन्यास 


ll 


ही-संग--अन्तरबाहर सब जगह विराजमान हैं। 
इष्ट नामकी ऐसी दृढ़ पकड़ हो कि चळते-फिरते, उठते 7 
खातेःपीते) सोते-जागते, काम-काज या वार्तालाप करते wl 
अवस्थाओमें यही माझम हो कि अपने-आप प्रभु ही y | 
होकर ये सब कर्म कर रहे हैं, वें ही सब कमोंको अपने 
लीन कर रहे हैं | इस प्रकारका हूना खोये हुएको हूँ | 
नहीँ, बल्कि पाये हुएको ही ASA RI यों कहिये कि जा 
प्रभुजी ही पूर्णरूपसे अपनी गहरी ढ़ कर रहे हें अथवा उतत 
अपने-आपको ही लगा रहे हैं | यही पूर्ण ae गोपियोंकी थी, à 
उनके मनमें; Sat, बैनमें और रोम-रोममें यही Fe समा 
थी | यही प्रेम-विछासका परम सिद्धान्त है । हूँढ़ना ही पाग | 
है और करना ही होना है । पूर्ण सिद्धिमें Reden 
है | यदि इस प्रकारका संतभाव हो तो उसीमें प्रभुजी अप | 
धारणा कराते हैं | | 
मेरे प्रमु मेरे घनी, मेरे सई राम ) 
रोम रोममं रम रहे, राम राम ही राम ॥ | 


| 
| 
| 
i 


( लेखक--श्रीयुत डा० आर० Im, बी ० go, पी-एच० fo ) 


मनुष्यके इस जगतूर्मे व्यवहार करनेका एकमात्र . ध्येय 
आनन्द या सुख है | इसीके लिये वह धन उपार्जन करना 
चाहता हे | इसीके लिये वह पुत्र, we और मित्रोंका 
परिवार बांधकर रहता है । इसीके लिये वह घर बनाता है, 
सवारी बॉथता दै और अनेक प्रकारकी सम्पत्ति बटोरता है | 
उसकी सुखकी पिपासा इतनी तीव्र होती है कि सारे जगतुकी 
सम्पत्तिको अपनानेसे भी वह get नहीं। मनुष्यमात्र 
सुखके पीछे दौड़ता है; इसलिये सुखकी सामग्री जुरानेमें 
उसकी दूसरे मनुष्यांके साथ प्रतिद्वन्दता होती है, चाहे वह 
अतिद्वन्द्रिता आर्थिक A A अथवा राजनैतिक कषेत्रम | 
इसीलिये सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक नियमोंकी 
आवश्यकता होती है, जिससे एक मनुष्य दूसरोंकी सुखकी 
खोजमें वाधा न पहुँचा सके | परन्तु जब जातियों अथवा 
राष्ट्रोके dat परस्पर संघर्ष होता है तब उनके आं 
शान्ति कोन स्थापित कर SUN 
पित कर सकता है १ आध्यात्मिक सुखके नियम 
ही मनुष्यकी अथवा किसी मगुष्यसमुदायकी पाशविक्र ii 
दमन कर SHER कल्याण कर सकते हैं | भारतके dis 
अविरतरूपसे इस वातकी घोषणा करते रहे I 
बाहर नहीं दै, वह हमारे अंदर ही है 


q 
हैं कि सुख कहीं 
और मनुष्यका विषयोंमें 


है, मनुष्यको शरीरयात्राके लिये जीवनमें कुछ qun 
आवश्यकता होती है । परन्तु इन आवश्यकताओंकी भी एक 
सीमा होती है, जिसका अतिक्रमण हो जानेपर मनुषन्न 
सर्वनाश हो जाता है । अतः आनन्द अथवा सुखका सच्चा 
खरूप जान लेना आवश्यक है | 


“सुख पदार्थोका धर्म है अथवा चित्तका १ वह सुखके 
उपभोग करनेवालेका धर्म है अथवा देश-कालका धमे है! 
अथवा वह क्रियाका धर्म है, इन्द्रियोंका धर्म है अथवा 
आत्माका धर्म है? खामी शंकरानन्दने खयं ही इर 
शकाओंको उठाकर उनका इस प्रकार उत्तर दिया है 
सुल पदार्थोंका धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि पदार्थोंके अमाव 
भी उसका अनुभव होता है | वह चित्तका धर्म भी नहीं है 
क्योंकि उसका सुषुत्तिमें भी अनुभव होता है जब कि चिप 
zo लीन रहता है | वह देश अथवा कालविशेषती 
भा धम नहीं है, क्योंकि देश-काळका परिवर्तन हो जानेपर भी 
Se अनुभव होता | अतः यह सिद्ध होता है कि घरि 


खयं आत्माका ही धर्म है। आत्माकी अपरिच्छिन्न 


सुख खोजना अपनी शक्तिको व्यर्थ खोना हे । यह सल 
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क्त होकर परम शान्त अवस्थामें अपनेम ही स्थित रहता है | 
मु 


इस प्रकार विष्रय-सुखकी aise निवृत्त होनेको a 
भारतीय संताने “संन्यास? कहा हे | सचा संन्यासी वही है 
जो विषयसुखको छोड़कर आत्मसुखकी प्राततिके लिये चेष्ट 
करता है | उसे जिस सुखका अनुभव होता ह em विषय- 
gr मनुष्योंकी तो पता ही नहीं € | उसकी दृष्टि सारा 
जगत्‌ सुखमय बन जाता हे; यद्यपि जगतूपर उसका कोई 
अधिकार नहीं होता | उस सुखका चक्रवर्ती sure भी 
अनुभव नहीं होता यद्यपि वह बहुत बड़े साम्राज्यका खामी 
होता हैं । चक्रवर्ती WHITE विष्रय-सुखके पीछे जितना ही 
भटकता है उतने ही अधिक परिमाणमें उसकी तृष्णा बढ़ 

' ज्ञाती है । किन्तु संन्यासीका आत्मानन्द अपार होता है 
क्योंकि उसे अपने शान्त आत्माके अतिरिक्त किसी वस्तुको 
छिप्सा नहीं होती । और वह आत्मा सदा उसके समीप 
रहता है; उसकी ओर आँख उठाकर देखनेकी ही आवश्यकता 
है । परन्तु पूर्वजन्मके संस्कार अथवा कुळपरम्पराके 
अनुसार मनुष्योंकी प्रकृति मिन्न-मिन्न होती है। कुछ लोग 
खभावसे ही विषयलोछप होते हैं, और कुछ लोग विद्या- 
व्यसनी होते हैं; कुछ छोगोंमें धन बटोरनेकी चाट होती है 
और कुछ विरले मनुष्य आध्यात्मिक साधनाके प्रेमी होते 
हें । आध्यात्मिक वृत्तिके मनुष्य विषय-सुखोंकी feats 
देकर निजानन्दका अनुभव करनेके लिये चित्तकी वृत्तिको 
आत्मामें लगा देते हैं | 


प्राचीन कालमें जब भारतमें वैदिक धर्म तथा जैन और 
बोद्ध धर्मोका बोलबाछा था; अधिकांश भारतवासी निजानन्दः 
का अनुभव करनेके लिये सब प्रकारके विषय-सुखका 
परित्याग कर संन्यास ग्रहण किया करते थे | जनताके आर्थिक 
एवं राजनेतिक कायाँपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता था | 
व्यवसायी लोगोंके संघर्ष और भिन्न-भिन्न राष्ट्रोकी राजनैतिक 
क्षेत्रमे परस्पर प्र तिद्दन्द्विताके फलस्वरूप युद्धकी ओर प्रदत्त 
न होकर पारस्परिक शान्तिके भावोंका ही प्रचार होता था | 
उन दिनों जैन और बोड मिक्षुओंके विहारोंमें तथा से 
न्यासियोके मठोंमें आत्मसुखकी महत्तापर जो उपदेश होते थे 
उनके प्रति उस समयके लोगौंका इतना अधिक आक्षण 
होता था जितना कदाचित्‌ आजकल रेडियोके गानोंके प्रति 


——À 5 


नहीं होता | कीन नहीं चाहेगा कि वह समय फिर भारतवर्षमें 
आवे! यदि समस्त भूमण्डलके मनुष्योमे आध्यात्मिक जाण्ति- 
की चेष्टा की जाय तो वैसी ही स्थिति जगतूकी फिर हो सकती 
है । आजकलके पूंजीवादसे और राष्ट्रोंके परस्पर मनोमालिन्य- 
से जो अनर्थ हो रहा है वह बात-की-बातमें दूर हो जायगा | 
हमें इस प्रयोगको कम-से-कम एक बार करके देखना चाहिये) 
क्योंकि यह प्रयोग अधिक व्ययसाध्य नहीं है । और इससे 
हानि तो किसीकी हो ही नहीं सकती । 


भारतके प्रत्येक प्रान्तमें ऐसे अनेक मठ और आश्रम हैं 
जिन्हें राज्यकी ओरसे सहायता मिळती है । योरप और 
अमेरिकार्मे ऐसे अनेक गिरजाघर हैं जिनके अंदर करोड़ोंकी 
सम्पत्ति है। भारतीय तथा अन्य Sam मुसलमानोंकी भी 
बहुत सी मस्जिद और इबादतगाह हैं जिनके पीछे बड़ी- 
बड़ी जागीरें लगी हुई हैं । संसारके इन तीनों महान्‌ धर्मोमें 
ब्रह्मचर्य और त्यागका बड़ा महत्त्व है । ये तीनों धर्म यदि 
aie तो मिलकर आत्मसुखके महत्त्वका प्रचार कर सकते हैं 
और निजानन्दका अनुभव करनेकी खूबी संसारको बतलानेके 
लिये आध्यात्मिक इत्तिके लोको प्रोत्साहित कर सकते हैं | 
आत्मसुखको प्रात करनेके मार्ग अनेक हो सकते हैं, पर ध्येय 
सबका एक ही है। 


आवश्यकता केवळ इस बातकी है कि छोगोंको इस ओर 
प्रवृत्त करनेके लिये सच्चे मनसे आगे होकर चेष्टा की जाय । 
xu विषयपर उन महान राजनीतिज्ञांको विचार करना 
चाहिये जो राष्ट्रसंघर्पी नौकाके कर्णधार बने हुए cal 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि वें लोग श्रमजीवियों और उन 
लाखों मनुष्योंके दुःखको दूर करना; जो बेकारीके शिकार 
हो रहे हैं, ृदयसे चाहते । परन्तु उनका Su दूर करनेके 
लिये वे जिन उपार्योका अवलम्बन कर रहे हैं वे रोग दूर 
qum उपाय हैं किन्ठु उनसे व्याधिके कारणोंका नाश नहीं 
हो सकता । हमारे समस्त दुःखोंका मूलकारण आध्यात्मिकता- 
की कमी है। यदि आध्यात्मिकताके भावोको फिरसे 
जागत करनेके लिये विश्वमरमे चेश की जाय तो विशुद्ध 
जडवाद अथवा आधिमौतिकताका अपने-आप नाश a 
जायगा | क्या जगेतूके महान पुरुष अब भी se और 
संसारको विश्वव्यापी युद्धके भयंकर. परिणामसे बचावेगे ? 


SS 
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संत-गोरव - 


(छेखक--श्री ताराचंदजी पाण्ड्य ) 


धन और हुकूमतको नमस्कार करनेमें तो एक तरहकी 
दीनता--आत्मग्लानि-सी अनुभूत होती है; परन्तु संतको प्रणाम 
करनेमें आत्मगौरवकी अनुभूति होती है | क्योंकि यह प्रणाम 
उन ज्ञान) पवित्रता, समता) त्याग; अहिंसा, सत्य; 
खाधीनता, निर्भयता आदिके. प्रति है जो खयं आत्माके 
ही गुण हैं | अतः संतका आदर अपनी आत्माका ही आदर 
है । cat गाँठोंकों तोड़कर संत. देश, काल; जाति 
आदिके भेदोंसे ऊपर उठकर किसीसे किसी बातकी याचना 
न करता हुआ सब प्राणियोंसे प्रेम करता हे । अतः वह सव 
प्राणियों और सब देशों, काळों ओर जातियोंके प्रेमका पात्र 
है और उसकी सेवा विश्वकी सेवा है | 


संतके गुण समाजकी रक्षा ओर उन्नतिके लिये आवश्यक 
हैं | अतः संतकी भक्तिसे उन गुणोंके यथादाक्य ग्रहणको 
प्रोत्साहन मिलकर समाजका हित होता है । न्याय, समाज- 
रक्षण आदिका खयाल न कर केवल धन ओर सत्ताके 
आदरसे तो ळूट-चोरी ओर मार-काटको ही प्रोत्साहन 
मिलता है । प्रथ्वीपर जो युद्ध होते रहते हैं उनको उत्तेजित 
करनेवाला एक मुख्य कारण इतिहास और काब्योंमें राजाओं 
और Rate कीर्तिगान भी हे । इसीलिये भारतीय 
संस्कृतिर्मे तोका आदर सर्वापरि रखा गया है और भारतके 
प्राचीन ऋषियोंने अपनी रचनाओंमें आत्मोद्वारक संतों और 
. उन्हीं कि किया है जिनके जीवनसे नीति 
ओर अनीतिके परिणामोंकी प्रभावशाली शिक्षा मिलती है | 


संत अपने SICH न तो याचना करते हैं और न 
वाञ्छा | RETA बे विष्ठा और विप्रवत्‌ समझते हैं । परन्तु 
जिस तरह उपकारीके प्रति कृतज्ञता बालकके uf 
EU. z 9 प्रति प्रीति 

EC सूयसे तत होनेपर शीतळ स्थानकी इच्छा 
मेव होती है M संतके प्रति भक्ति और सेवाके 
MISES, माव सत्तात्रोंमें अपने-आप जागृत हो जाते हैं। 


3 चक्रवर्ती और कुबेर होना भले ही सबके हाथमें न 
“और ये पद हैं भी ऐसे कि सब इन्हें एक साथ नहीं 
पा सकते--परन्तु संत होना तो प्रत्येक मानवके gr ह 

- 


इसके छिये किसी बाह्य साधनांक्री नहीं 
साधनोंको नहीं बल्कि 
स्वाधीनताको ही आवश्यकता है। ने 


di भी नहीं घटता । संत परलोकमें दी नहीं Regn. 


sn 


लिये राजा और धनिक कितनोंका खून बहाते हैं à | 
जीवनमर कितना परिश्रम करते हैं, परन्तु फिर भी 
उन्हें सच्ची और स्थिर सफलता मिलती d! परन्तु देल | 
कुछ न रखते हुए और किसीको बाधा न देते हुए भी ते | 
अतुल प्रभाव आत्मा. और हृदयोपर होता है और मूह | 


जीवनमें भी जिस शान्ति और आनन्दका अनुभव करते i 
वह चक्रवर्तियो और कुवेरांको स्वममें भी नसीब नहीं। छ | 
बेखटके सबका सुखी, पूर्ण और स्वाधीन वन जाना चाहे | 
हैं, परन्तु क्या चक्रवती ओर वैभवशाली सबका aay | 
हो जाना चाह सकते हैं ? P 
संत परोपकार करता न दिखायी दे तो भी अद्वितीय 
परोपकारी है; क्योंकि वह स्वयं जलती हुईं भसाल है a | 
अपने उदाहरणसे ही उपदेशादिसे भी अधिक मरभावशडी | 
ढंगसे संसारको सच्चे सुख ओर स्वावलम्वनका रास्ता अर्थात्‌ Í 
राग-द्वेष और भ्रमका हरना सिखाता है। उपदेशादितों | 
प्रकृतिकी नित्यकी साधारण घटनाओंसे भी मिल सकते हैं- | 
क्या एक मृत्यु ही बोधके लिये काफी नहीं है ? परन्तु सबते 
अधिक जरूरत तो जीवित उदाहरणकी है । तन; मन और | 
वचनसे संत जो अपनी तरफसे सबको अभय देता है गे ' 
भी कम उपकार नहीं है । 
| 

| 


| 
| 
| 
| 


भीतरके राग, द्वेष, मोह, मत्सर, लोम, भय wr 
युद्धकर विजय पाना क्या अकर्मण्यता है ! जो आत्माके है 
जरिये आत्माको निर्मळतर बनाते रहते हैं और किसी बाह 
वस्तुकी अपेक्षा और आवश्यकता न रखकर स्वाधीन सुख 
मग्न रहते हैं वे ही सचे पुरुषाथी और खावलम्बी हैं; न कि 
वे जो अनेक पराधीन बाह्य साधनोंके बलसे अनेकोंका घात 
ee इए अनित्य, अस्थिर और पराधीन कुछ qup | 
पानेमे लगे रहते हैं। कितना आश्चर्य है क्रि वासनाओंकी 
Tt अग्निसे सदा जलते हुए इधर-उधर दौड़गेवठे 
श्स दोडनेको पुरुषार्थ कहते हैं और जिन्होंने अपने आपको 
p AAA मुक्त कर लिया है और इसलिये इधर-उधर | 
प्रेम, m दौड़ते उन्हें आलसी कहते हैं | जिन Wd, वीर! 
E आत्मविश्वास आदि गुणोंके जरासे अंगे 

SRG ऐश्वयको पाते हैं उन्हीं गुणोंसे पूर्णतया 
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* संत-गोरव 


ह 


न्न NND 


MD e 


-— साक्षात्‌ पूर्णता और परमात्मपद पानेको-- 


at अकर्मण्यता कैसे हे १ जिस पुण्यके qeu सांसारिक , 
a 


मिळती है उसका जो साक्षात्‌ यु है, m सेवा 

और संगतिमात्रसे ही अतुल पुण्यका उपाजन हाता ह; वह 
संत अकर्मण्य केसे है ? 

पहले गरीब रहे हों या अमीर, सुखी या get संत 
ipm बाद सब समान हैं? क्योंकि चाहका त्याग और शान्त 
सबमें समान है | जब कि जड़ पदार्थ निःसार हैं तब उनके 
कारण मेद क्यों हो, फिर उनकी -निःसारताका बोध चाहे 
भोगसे हुआ हो या बिना भोगके | 

संत जानता है कि उसकी आत्मा अमर और अबाध है 
और सर्वशक्तियोँ और सुखोंका एकमात्र कारण ओर कोष 
है, इसलिये वह निर्मय और सरल रहता है। साथ ही वह 
यह भी जानता है कि उसकी आत्मा-जैसी ही सब आत्माएँ 
हैं, अतः वह निरमिमानी और नम्र भी दै । क्रूर वचन तो 
क्रोध; अभिमान, अशान्ति और अशक्तिका चिह्न है-- 
ज्ञानी और दयाल साधुके खभावके विरुद्ध है । 


संत भला और भोला होनेपर भी भूला नहीं होता-- 
यश; निन्दा या दूसराँके लिहाजके खातिर विवेक और नीतिसे 
विचलित नहीं होता | क्योंकि ये उसके खमाव हैं. और वह 
जानता है कि इनमें ही उसका तथा जगतूका हित है । 


जिस तरह राजाके उदाहरणसे लोग सांसारिकताकी 
शिक्षा लेते हैं उसी सरह dam जीवनसे शुद्ध आचरणको 
शिक्षा लेते हैं । संत चारित्र्यका राजा है । उसे अपने पदकी 
उत्तमताकी रक्षा करनी चाहिये । संतपना त्यागप्रधान है । 
TU त्यागशीलताकी वृद्धिसहित अर्थात्‌ त्यागसहित 
लोकसम्मत न्यायोचित भोग है, अतः यह संतसे निम्न 
कोटिका है । परन्तु कोरे तप, त्याग और सदाचरणमें ही 
संतपना नहीं है। क्या अनीति और भोगके लिये भी तप 
और संयम नहीं किये जाते १ जिसकी सब प्रदृत्तियाँ 
झद्धात्माके प्रेम ओर उद्देश्यसे प्रेरित होती हैं--जिसमें 
आत्मखरूपके ज्ञानका आलोक है और उसमें निष्ठा हैः 
वही संत सत्‌ उद्देश्यवाला है और वही साधु-साधक- 
सतूसाध्यवाला है | ऐसा व्यक्ति weer मी हो तो भी वास्तवमें 
उस साघुसे अधिक साधु है जो केवळ बाह्य सदाचारी है | 
जहां यह अन्तरंग प्रकाश और बाह्य पवित्रता दोनों पूर्ण हो 
R तो कहना ही क्या--यही सच्चा संतपना है । 


* t ०९, 


=== 
दक 


संत या तो ध्यानमम्म रहता दै या ऐसा न कर सकनेपर 
देश, काळ, Shula और ear योग्य निर्दोष uu 
कमाँमें रत | इन्द्रियमोग ओर सांसारिक आरम्मक़ी तो 
गुंजायश उसमें कतई नहीं | 


तपसे आत्माकी शक्तियोंका प्रकटीकरण होता है, परन्तु 
फिर भी चमत्कार संतपनकी निशानी नहीं है। क्‍योंकि ( १) 
सच्चे संत तो सिद्धियाँ पानेपर भी उधर लक्ष्य नहीं करते 
और न उन्हें इच्छापूर्वक जाहिर करते हैं, (२) me 
ज्ञानसे WI और दुराचारी भी मन्त्रशक्ति, किंश्चित्‌ तप 
आदिसे अथवा धूर्ततासे भी अनेक चमत्कार दिखा सकते हैं 
(३ ) तपोश्रष्ट हो जानेपर भी पूर्वं तपका फल रहदनेतक 
सिद्धियाँ रह सकती हैं, और उसी तरह (४) विन्नकारी पूर्व 
कारणोंका सत्‌ तपस्यासे fae होते रहनेपर भी उनकी 
अत्यन्त तीब्रताके कारण उनके पर्यात्त [ade ed बहुत 
कालका--कुछ जन्मान्तरोंतकका भी विलम्ब लग सकता दै। 
परन्तु क्या त्यागमय जीवन ही कुछ कम चमत्कार है! 


साधु-संतकी सेवा उसी तरह करनी चाहिये जिस तरह 
उनके धर्म-साधनमें सहायता हो और बाधा न हो) ऐसा न 
करना अधमं है । 


असत्‌ संतका आदर हानिकर है | परन्तु बिना साधुके 
दुराग्रह और अमाजनीय अपराधके उसका अनादर न 
करना चाहिये | किसीमें प्रमाद या अज्ञानननितः कोई त्रुटि 
दिखायी दे तो अकेलेमें और हितैषीके ढंगसे उसका दृष्टिकोण 
समझकर उसको सावधान कॅरना चाहिये । अपयरासे पतन- 
को और प्रशंसासे सुधारको प्रोत्साहन मिलता दै, यह समझ- 
कर बिना उपयुक्त कारके किसीकी साख एकाएक न 
बिगाड़नी चाहिये, बल्कि सबको सुधारका उचित अवसर 
देना चाहिये | यह भी स्मरण रहे कि साधुका लक्ष्य सब 
तरहके--यहाँतक कि शरीर और शासत्रके भी बन्धनांसे 
मुक्ति पाना है; अतः समाज और परम्पराके समी नियम 
उसपर लागू नहीं होते | ASAT, सदाचार तो उसका 
धर्म (खमाव) है db परन्तु उसका यह सदाचार 
'बासनाआँसे खाधीनता है न कि समाज या रूढिके नियमोंका 


पालन | 
केशयुक्त या केशद्दीन परिग्रही या दरूदर फटकार 


खाते हुए भीख माँगनेवाले गहसथोचित AA कर 


लकड़ियाँ जुटाकर केवल आग जलाकर पशञ्चामि तपनेवाले 
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Do maha | 
“साधवो न हि सर्वत्र अपात्र साधुओंसे देश किक | 


अवहेलना करनेवाले) क्ररभाषी; 
खाद्याखाद्यका विचार न 
मोटरोंमें घूमनेवाले आर 
शाञ्रविहित आचरणको 
बहुत मिलते 


परन्तु पञ्चेन्द्रियसंयमकी अव 
AURA ओर -नशेबाज अथवा 
रखनेवाले, कोट-पतठून धारी; 

बेदान्तज्ञानकी चर्चामें प्रवीण परन्तु Tenit 
ठुकरानेवाले--ऐसे वेष और नामके साधु तो es 
हैं; परन्तु सच्चे साधु-संतका पाना कितना कठिन है! 


हमळोग संतोंका आदर इसलिये करते हैं कि उनके 
द्वारा हमें इस बातका पता लगता है कि हम सबके भीतर 
रहनेवाले भगवानके मानवदेहमें प्रकट हो जानेपर उस देह- 
धारीकी क्या स्थिति हो जाती है | मनुष्यकी आत्माके अंदर 
वह शक्ति रहती है जो हमारे मनुष्यत्वको बदलकर देवृत्वमें 
परिणत कर देती है | संतोंका इतिहासके किसी युगविशेषसे 
सम्बन्ध नहीं होता; न किसी जातिविशेषसे ही सम्बन्ध होता 
है। वे उन भिन्न-भिन्न जातियोंमें अवतीर्ण होते हैं जिनके 
धामिक रिद्धास्तोंमे बड़ा अन्तर होता है | उनकी सांसारिक 
rf तो अन्तर होता ही है, किन्तु विचित्र वात तो यह 
है कि उनमें चरित्रगत विशेषताएँ भी होती हैं जो एक संतकी 
दूसरे संतसे नहीं मिलती | परन्तु उनके जीवनपर विशेष 
ध्यान देनेसे पता लगता है कि उनके अंदर एक ऐसी 
रहस्यमय बात होती है जो उन सबके अंदर समान- 
Saw Mc MS Mm = 
kh र भेद रहते हुए भी एक 
चत साम्य दृष्टिगोचर होता है | हम अपनेको उस रहस्यमय 
HIRT वर्णन करनेमें असमर्थ पाते हैं--वर्णन तो दर रहा 
उसका विल्लेपण भी नहीं SRT 
I कर सकते | तथापि वह वस्तु 
अचळलपसे सतोमं विद्यमान रहती है । जिसके अंदर K 
वस्तु होती दै उसीको हम संत कहते है| ns 3 
खेच्छासे अथवा अनिच्छासे उसका E 


र आदर करता 
चाहे संतोंकों समझ न पाये, परन्तु वह संतोंका 2 ue 


ही सकता है। उनका शरीर 
Miu ही हाइ-मंसका 
वना हुआ होता है। ये भी पहले हमारी ही राहिन 
और परिच्छिन्न होते हैं, ats कुछका जीव 
i T 


किसी खास अवशातक हमारी ही भाँति पापपङ्कसे कुपित 


देव हे पर व son पने को रहते हे बर ज 
वर 


संत | 


( ठेखक--रेवरेण्ड आर्थर ई० मैसी ) 


। 
! 
| 
है, ज्ञान और चारित्र्यका कितना ध्वंस हुआ P 


हानि हुई 
a! . 


और “संत? नामपर कितना बट्टा छगा | 

धन्य है वह वंश जिसमें एक भी सच्चे संतने जन्म हिता | 
उससे सारा वंश ही नहीं किन्तु सारा देश और जगत्‌ प E | 
हो जाता दै और आजकल तो यह विशेष करके सत्य है। | 


| 


धो ही डालते हैं | संत प्रत्येक युगमें हुए हैं, जो इस वात | 
प्रमाण है कि उनकी भाँति मनुष्यमात्र संत हो सकता है। | 
उन्हे संसारके मायाजालमें अथवा विषयवासनाके जंजाळ. 
फँसा रहना स्वीकार नहीं हुआ । उन्होंने संसारकी unm । 
कमी हार नहीं मानी और न पापोंके साथ समझौता करकेउरे | 
आश्रय दिया | उन्होंने मायाके थपेड़ोंसे क्षत-विक्षत होक | 
भी अपना मस्तक सदा ऊँचा VET और आत्माकी शक्ति | 
ओर नित्यता और उस ईश्वरकी दयाळतापर wap 
रका जो नीचसे-नीच मनुष्यको भी ऊपर उठानेके A | 
तयार रहता हे यदि वह उसके भीतर रहनेवाले demi | 
TIA पुकारनेभरका कष्ट स्वीकार करे । बहुत-से लोग Se! | 
झब्दसे Seal विरक्त महात्माओंका ग्रहण करते हैं Dueb | 
के झंझटोसे दूर रहते हैं। और कुछ लोग उन्हें कर्मयोगीके | 
रूपमें देखते हैं जो जीवनके संग्राममें रहकर बुराइयोंसे युद | 
करते रहते हैं और समस्त भूतोंके हितमें रत रहते हुए | 
संसारको ब॒तलाते हैं क्रि दुनियाके धन्धोंमं फँसे हुए रह | 
भी मनुष्य किस प्रकार ईश्वरके बन्देके रूपमे जगतूके सारे 
व्यवहार कर सकता है | परन्तु उपर्युक्त दोनों ahr 
संतोसे वे संत बीरतामें किसी प्रकार कम नहीं हैं जो प्रसिद्ध 
दूर रहकर शान्ति और dap साथ निरन्तर fuh 
सामना करते रहते हैं, जो रात-दिन कष्टमें रहते हैं अथव 
तार मस्तिष्क दूसरों हितकी चिन्ताके बोझसे सदा A 
स x वे भगवानकी दिव्य ज्योतिको E 
लक्ष्यकी बर रहते हे और उ 
ईश्वरीय प्रकाशको AS ee 
गत चोरों और एक size दास प्रसारित करते Cal 
Bd ढंगसे प्रसारित करते रहें 


és m e “ मानते हैं कि संतलोग मानवंजीवर्नते | 
२३5 हुए होते हैं, तथापि हमें ऐसा माळूस होता दै 
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| rnc ECCE RENE 
कशीही हमें दः 
निकट हैं और हमें उनके संगमे बड़ा सुख 
वे हमारे बहुत च T ES ओ ik हमें 
gent! बड़प्पनसे कोसो दूर रहते हे और कमी हमें 
अपने संगके अयोग्य बंतळाकर दुत्कारते नहीं । वे हमें अपने 
वास बुलाकर अपने परिवारमें शामिल होनेके लिये प्रेरणा 
न हैं। «eg ऐसा करते समय उनके अंदर यह भाव 
नहीं होता कि वे हमें किसी प्रकारका मान दे रहे हैं बल्कि 
उनके अन्दर यंद्दी इच्छा रहती है कि किसी प्रकार संतोंका 
समुदाय बढ़ ~ xay ` . 
यदि इम उन संतोंका स्मरण करे जिन्हें हमने स्वय देखा 
> > ओ ~ ~ SIT zia हमें भकर्म 
है और समझनेकी चेष्टा की है और जिन्होने हमे मकन, 
~ e an 
ववित्रता और सदाचारके तत्वको यथार्थ रीतिसे समझाया है; 
तो हमें ऐसा मास होता है कि पवित्र एवं त्यागमय जीवन 
तथा चरित्रबळ आदि जो कुछ उन्हाने पाया था उसे वे 
मानो हमारे अन्दर भी देखना चाहते हैं | और उसे हम 
चाहने मात्रसे प्राप्त कर सकते R | 
[]निकने हमें > 
एक आधुनिक मनोवैज्ञानिकने हमें यह बतलाया है कि 
प्रेम, कृतज्ञता; मान? साहस; न्याय इत्यादि गुणोंका चिन्तन 
करनेके लिये यह आवश्यक है कि हम उन व्यक्तियोंका 


d 


१११ 


~ 


चिन्तन करें जिनके अन्दर ये गुण हों अथवा जिनके प्रति 
हम प्रेम, कृतज्ञता आदिका भाव रखते हों | 


यह बात तीनों कालमें सत्य है कि जिन quud जीवनमें 
दैवी सम्पत्तिका विकास देखनेमें आता है उनके प्रति जब- 
तक हमारा आदरका भाव नहीं होगा ओर जबतक उनके 
UT इम प्रभावित नहीं होंगे तबतक उन गुणोंका विकास 
हमारे अन्दर नहीं हो सकता। 


महात्मा अथवा सिद्ध पुरुष इस बातकों बतलानेके लिये 
ही संसारमें प्रकट होते हैं कि मनुष्यका जीवन किस प्रकारका 
हो सकता है और होना चाहिये, और किस प्रकार उस 
जीवनको इतना उन्नत बनाया जा सकता है कि उसकी 
परमात्माके साथ एकता हो जाय ओर भगवानका प्रेम, 
न्यायशीळता और दयाका हमारे अन्दर भी सञ्चार हो जाय | 


` संतलोग अपने जीवनके अगणित अनुभवोंके द्वारा इसी बात- 


का स्पष्टीकरण करते हैं मानो वे हमें फुसलाकर इस TE 
विश्वास ही कराना नहीं चाहते किन्तु यह भी चाहते हे कि 
हमारे अन्दर भी ऐसी शक्ति आ जाय | 


> 
सत्सग 


( ठेखक--श्रीयुत वाई० gam शर्मा) 


देवर्षि नारदरचित भक्तिसूत्रोमे एक बड़े महत्त्वका 

सूत्र है--“महत्सद्धस्तु दुळमोऽगम्योऽमोघश्च ।' अर्थात्‌ 

महात्माओंका संग मिलना बड़ा कठिन है और साधारणतया 
वह अप्राप्य ही है; परन्तु यदि हमें ऐसे पुरुषोंका संग मिल 
जाय तो उसका फल अमोघ होता है | ऐसी «um यह 
प्रश्न होना स्वाभाविक ही है कि जिस सत्संगकी समी धमाने 
इतनी महिमा गायी है उसका स्वरूप क्या है और उसका वह 
अमोघ फल कौन-सा है जिसकी धार्मिक ad साधनः 
जगत्में और आध्यात्मिक gedit एक स्वरसे प्रशंसा की 
गयी है । भारतवर्षके महान्‌ आचार्य, योगी एवं दार्शनिक 
. भगवान्‌ शङ्कराचार्य सिद्धान्तोके आधारपर हम इस प्रश्नका 
सक्षेपम नीचे उत्तर देते हैं । 

“सत्संग? यह समस्त पद संस्कृतके “सत्‌? और “संग” 
इन दो शब्दोंसे बना हुआ है | “सत्‌? शब्दका भगवद्नीताके 
अनुसार एक अर्थ सत्य अथवा खतःसिद्ध है ओर उसी 
Tah अनुसार उसका दूसरा अर्थ साधु अथवा सचरित्र है- 


Wand सदित्येतत्मयुज्यते | 


गीताक्रे उस प्रकरणके TAA ही स्पष्टरूपसे यह्‌ 
बतलाया गया है कि “सत्‌? शब्दके ये दोनों अर्थ खयं 
परमात्मामें मळी प्रकार घटते हैँ-“सदिति निर्देशो ब्रह्मणः? । 
क्योंकि परमात्मासे बढ़कर सत्य अथवा साधु और कीन होगा) 
जिस परमात्माके अंदर सब रहते हैं, कर्म sa E और जीवन , 
धारण करते हैं । उपनिषद्‌म यह वाक्य Heal है कि d 
के प्रासम्मर्मे अकेला सत्‌ ही था और बही एकमात्र सत्य और 


सारे जगतूका सारतच्व है । | 
“सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌" ७००० dagaa सर्वं 
तत्सत्यं स आत्मा ।' ( dion ) 
qd आता है कि ब्रह्मने एक बार विचार 

di s असुरोपर थोड़ी-सी विजय प्राप्त करके 
ऊ न जाना चाहिये और उन्होंने एक यक्षका रूप 
p अभि; वायु और इन्द्र, इन तीनों प्रधान 


साधुभावे च 
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So 


देवताओंका मानमर्दन ही नहीं किया आपिठु ब्रह्मविद्याकी 
अधिष्ठात्री देवी उमाके पवित्र उपदेशोंके द्वार उनपर महान 
अनुग्रह भी किया (केन० ३ ) | भारतीय महात्माओंकी 
बुद्धिकी बलिहारी है कि उन्होंने महात्माओंको परमात्मासे 
अभिन्न मानकर उनके लिये बरावर “संत? ( सत्‌ ) शब्दका 
प्रयोग किया दै, क्योंकि भगवाचके साथ एकीभूत हो जानेके 
कारण ये पवित्र आत्माएँ अपने व्यक्तित्वको भगवानके अंदर 
इस प्रकार विळीन कर देती हैं कि उनके ओर इनके बीचमें 
किसी प्रकारका मेद ही नहीं रह जाता; वे इस प्रकार एक 
दूसरेके साथ घुल-मिल जाते हैं ( 'तरिमिसजने मेदामावात्‌ 
-नारदभक्तिसूत्र )। | | 
अब हमें सत्संग” के दूसरे शब्द 'संग'के अर्थपर विचार 
करना चाहिये। 'सत्संग'का अर्थ साधारणतया सत्पुरुषों अथवा 
साधु पुरुषोंका संग ही किया जाता है; परन्तु Aelia सत्संग- 
का जो महान फळ बताया गया है उससे तो इसका अर्थ 
इससे ओर अधिक गम्भीर माम होता है | जिस साधकको 
सत्संग प्रात हो गया उसका एकब्रारगी कायापलट ही हो 
जाता है-उसके det शुद्धता आ जाती है, उसके 
हार्दिक माव पवित्र हो जाते हैं और उसकी बुद्धि प्रखर हो 
| ' जाती है । उसके भीतरके भाव अधिक्राधिक उसके गुरुके 
3 m ही होते ae हैं और आगे जाकर उसे अपने आत्मा- 
eae एवं अछोकिक प्रकारका साक्षात्कार हो जाता है | 
à आचार्य SD इस आत्मसाक्षात्कारको दीर्धकालके 
E समके ; बाद जागनेके समान बताया है | उनके मतुर्मे-- 
ओर उपनिषदोंका भी यही मत है--हम सभी जीव अनादि- 
कालीन अविद्याजनित तावि 
| wat ही सो रहे हैं । वे कहते हैं-- 
पा V अनील असात जीवः उभयळक्षणेन तत्त्वाप्रतिबो ila- 
पिता पुत्रोऽयं नपा क्षेत्रं 


€ 
" " 
We £ 


n 
M is 


jd f सुसः ।! स्थानद्वये ऽपि पर्‍्यनू 

EM 

X 

यह जीव जो निरन्तर i 

ne. S जन्मता-मरता रहता है दो 
प्रकारके em al 

p» वशीभूत रहता है-( १ ) तत्वका अज्ञानरूप 


En. em जो बीजरूप है, और (२) भिथ्याञ्चानरूप 


स्वप्तका कार्य है | इस मायारूप SURE वशीभूत होकर जिसने 
रहे जकडू war’ यह जीव सोता हुआ 


T 
€ 
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« काढीन सप्रोंसे 
AT आत्मरूपसे 
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| 
अनेक दृश्य देखता है पय देखता है और वह समझता है कि ame यह समझता है कि अमुक. 
~ e Í 

पिता है; अभुक मेरा पुत्र है, अमुक मेरा पोत्र है यह | 
खेत है, ये मेरे we; इसने मुझे बरबाद कर दिया जो. 
इसने मुझे बढ़ा दिया; इत्यादि-इत्यादि | 

“यदा वेदान्ताथतत्त्वाभिज्ञेन परमकारुणिक्रेन | 
नास्येवं e हेतुफछात्मकः किन्तु तत्तमसीति प्रतिबोध्यमान; 
तदैव प्रतिबुद्धयते ।' 

“जब उपनिषदोंके अर्थको तत्वसे जानेवाला 
परमदयाळ गुरु उसे समझाता है कि तुम कारण 


ओर | 
di l और | 
_ कार्यसे बने हुए पुतळे ( अर्थात्‌ शुभाशुभ कर्मोंके फल्खछा . 


बार-बार THAT करनेवाले संसारी जीव ) नहीं हो, रनु | 
तुम परमात्माके ही खरूप हो, तब वह अपने स्वरूपको इह | 


प्रकार समझ लेता है।' 


शङ्कर तब उस दिव्य आत्मज्योतिका वर्णन करते है | 


जिसका अपरोक्षानुमव इस प्रबोधसे होता है और यह queri 


कि वह आत्मा अजन्मा एवं अविकारी है, वह कमी. 


अविद्यारूप STR वशीभूत नहीं होता; अतएव मिथ्या ज्ञान- 


रूप Gat द्वारा भी अभिभूत नहीं होता और वह WU, , 


EC. I vx 


खम; Sf तीनों अवस्थाओंसे अतीत, शुद्ध, चिन्मय एबं | 


अद्वितीय है ( माण्डक्यकारिका १ | १६ ) | 


अन्यत्र आचार्य शङ्कर गाढ निद्रामें सोये हुए मनुष्ये । 
कानोंके पास जाकर जोरसे नगाड़ा बजानेका सुन्दर इष्टा ' 


देते हैं ( ऐतंरेय० १।३।१३ )— 


'स कदाचित्‌ परमकारुणिकेनाचार्थेणात्मञ्ञानप्रबोधः | 
कृच्छब्दिकायां वेदान्तमहावाक्‍्यभेर्या तत्कर्णमूले ताड्यमानाया- d 


We सृष्ट्यादिकठृंत्वेन अकृतं घुरुषं' ``: -तततमं sm 
प्रत्यबुध्यत |? 


आचायंके उपदेशका यह डिण्डिमधोष जो वेदात्तके 


सहावाक्यके रूपमे श्रवणगे | 
उसके प्रमावसे जीव पचर होता है; अमोघ होता E 


अकस्मात्‌ जाग पड़ता है और सर्वव्यापी 


संसारके अनेक दुःखदायी और दीष॑ | 


p AE 


ी 


त्मरूपसे अनुभव कर महान्‌ आनन्दको प्रात होताही) | 


MESES स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य ae 
ऊपर ae चकरते छूटनेके लिये प्रयतशील जीवकी 
पत्सगका कितना बड़ा हाथ है । 


किसी साधु पुरुषके पास जाकर उसके दर्शन करेरी 


^ 


as YIN! 


| 
| 
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Digitized by eGangotri and Sarayu Tru 


f a X 4 
“pe ग्ध न ढु 


कल्याणः me by BSangotri and Sarayu मीरा Funding by of-IKS 
भक्तिमती मीरा 


ग w w ^ 
TT PIG बाँध मीरा नाची रे। 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


aimee 
फळ तो यह होता है कि हम अपनेको एक शान्त और शुद्ध 

T. गमे पाते हैं जिससे Wem अभाव) दुःख, चिन्ता 
nm सारे भाव मिट जाते el ज्ञानी महात्माओँसे 
EAE उनका संग करनेसे और भी अधिक लाम होता f 
gifs उनके मुखसे हमें भगवानकी महिमा, दयाङता ओर 
की रसमय कथा सुननेका Sal । परन्तु महात्माओं 

के दर्शनसे जो सुख मिलता ६ आर उनके संगसे जो लाभ 
होता है वह उस मोक्ष-सुखके सामने कुछ भी नहीं है जो 


सा 


म उनके वास्तविक संगसे मिळता है, ओर “सत्संग' शब्दका 


सबसे ऊँचा अर्थ यही है | महात्माओं अथवा ब्रह्मशानियोंके 
प्रति श्रद्धा करनेसे संसारासक्त मनुष्योंकों जो VA लाभ 
होता है उपनिषदोनि उसका ओर भी हमारा ध्यान 
आकर्षित किया है ( देखिये मुण्डक० २ | १ | १०-- 
“तस्मादात्मशं ह्यर्थयेद्वूतिकामः? ) | तथापि उन्हे एक. सच्चे 
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आत्मज्ञानीके वास्तविक संगके , महान्‌ फटका कीर्तन 
करनेमें बड़ा आनन्द मिळता है। वे इस वातकी घोषणा 
करते नहीं फिरते कि एक सच्चे गुरुके द्वारा प्रात ज्ञान ही 
हमें उस ज्योतिमंय परमपदकी प्राप्ति कराता है ( arated 
विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापयति--छान्दोग्य० ४।९।३ ) | 
सत्यकी उपलब्धि उसीको होती है जिसे सद्रुरकी सहायता 
प्राप्त होती है (“आचार्यवान्‌ पुरुषों वेद! ) | आचाय EIE SI 
हमें विशद्रूपसे बतलाया दै. करि ऐसी अवस्थामें ही जिज्ञासुके 
चित्तरूपी नेत्रके सामनेसे अविद्याकी पट्टी हट जाती है जिसे 


जीवने स्वयं अपने नेत्रोंपर बाँध ware ( “अविद्यामोह- | 


पटाभिनहनान्मोक्षितः' )) और आचार्यकी ही भाँति अखिल 


प्राणियोंके आत्मा परमात्मामे मिलकर वह सदाके लिये सुखी ७ 


हो जाता है ( ‘eat सदात्मानमुपसम्पद्य सुखी निवृत: स्यात्‌ 
(छान्देग्य० ६ | १४।२)। 


——0c— 
प्रेम-साधना 
( लेखक-श्रीक्षितिमोहन सेन, एम० To, शाखी ) 
भारतवर्षके सभी प्रेममार्गी साधकोंमें, चाहे वे नहीं चल सकती । किसी बाहरी अदालतकी डिगरीकी 


बंगालठके आउल-बाउल हों) उसके भी पूर्ववर्ती चग्डीदास 
आदि सहज-पन्थके साधक हों, उत्तरमारतके संत हों 
या सिन्ध आदि प्रदेशोंके सूफी या सूफीभावापन्न 
साधक हा, एक विशेष प्रकारकी एकरूपता है । यह 
एकरूपता है प्रेमकी साधना | इस प्रेमसाधनाके unn 
तीन बातोंका रहना परमावश्यक है । समता, स्वाधीनता 
और प्रेमान्तिकता | अन्तिम शब्द वाउळ-संतोंका पारिभाषिक 
शब्द है, इम आगे इसका अर्थ स्पष्ट कर देंगे । 


समताका तात्पर्य य 
ओर प्रेमास्पदर्म कोई 


कि प्रेमकी साधनामें प्रेमिक 
भेदभाव, ऊँच-नीचकी कल्पना 

रहती | ऊच-नीचका भेदभाव रहनेसे भय; सम्भ्रम, 
आनुगत्य, सैवा--यहातक कि भक्ति और निष्ठा भी सम्भव 
है, लेकिन प्रेम सम्भव नहीं होता | इस क्षेत्रमे जो योग होता 
है वह या तो भयके कारण होता है या लोमके कारण | 
बहू या तो किसी दुर्गतिसे जाण पानेके लिये होता है या किसी 


zx छापधाकी प्रासिके छिये। संतछोग इसे व्यवसाय कहते हैं) प्रेम 


` नेही । इसोलिये प्रेममें दूसरी महत्वपूर्ण बात है स्वाधीनता । 


बिना काम नहीं चलता | जुल्म या जोर-जबर्दंस्ती वहाँ 
१५ 
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बाध्यता प्रेम. नहीं मान सकती | 


A 5 [ed 
तीसरी बात प्रेमान्तिकता है | इसका मतलब यह है कि , 


प्रेम ही प्रेमका अन्तिम लक्ष्य हे । इसीलिये बाउल-संत 
मदनने कहा है 


RAT मोर प्रेम रे बान्दा, ना रे सुख ना. रे ga 
प्रेमेर रसिक यदि रे बान्दा-प्रेम पियास प्रेम मूख ॥ 


अर्थात्‌ ऐ बन्दे ! प्रेमका मूल्य प्रेम ही है; सुख भी नही; 
दुःख भी नहीं । È बन्दे तू यदि प्रेमका रसिक है तो प्रेम ही 
तेरी प्यास हैं, प्रेम ही भूख | 

ऐसे ही मौकेपर MTHS FA भी कहा था- 

अनजानेको सरग नरक है हरि जानेको नाहि \ 

जहि डर तें BASH डरतु हैं सो डर हमरे नाहि ॥ 

पाप पुन्यकी संका नाहीं ससा नरक नहिं जाइ! 

कहें कबीर सुनो हो संतो, जहाँ का तह, समाइ ॥ 


इसी magi सिन्ध देशके सूफीभ्रेछ शाह लतीफने 


कह Ec अदगुन रुस्से सभ का 


परी गुनी ख्ठा में 


- 
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११४ 
B मेरे ऊपर रुष्ट 
मैं अगर पाप करता हूं तो सभी 
हल Cnr होता हूँ तो मेरे Pet 
मुझपर रुष्ट होते हैं । 


भारतवर्षके बारकी ae खेया-इ-बसरीने एक 
सुन्दर बात कही है--यदि मैने खर्गके लोमसे तुम्हे r 
हो तो खर्ग मेरे लिये हराम हो | और अगर प 
मैने तुम्हें पुकारा हो तो नरक ही मेरी गति हो | 
ऊंच-नीचके बीच प्रेमं हो ही नहीं सकता | यदि ऐसी 
अवद्यामे कमी प्रेम हो तो उसी समय मेद इसत हो जाता है। 
मुसल्मानशात्रमें कहा गया है कि Gerais भी अगर 
किसीका प्रेम हो जाय तो वह तत्क्षण गुलामीसे मुक्त हो जाती 
है । प्रेमका अर्थ ही यह है कि अपनेको खाघीनमावसे 
- उत्सर्ग किया जाय | जहाँ यह खाधीनता नहीं है वहाँ जुल्म 
चल सकता है; प्रेम नहीं | 


su ऐसे बहुत-से धर्म-मत हैं जिनमें ईश्वरको उनके 
ऊपर माना जाता है और अपनेको अति हीन समझा जाता 
है। विधि और शाल्नसे इनकी साधना बँधी होती है | यह 
पहले ही बताया गया है कि ऐसी साधनामें भय; संभ्रम, 
AI सेवा और मक्तिनिष्ठा भी चल सकती है किन्तु 
प्रेमका उसमें 'अवसर? नहीं है । क्योंकि प्रेम समस्त बाह्य 
ara ओर विधिके अतोत है | यह मुक्ति अगर प्रेमको नहीं 
मिली तो उसने अपनी जात ही गवाँ दी, वह धर्मभ्रष्ट 
ही हो गया | प्रेमकी दुनियामें भी नियम है किन्तु वह उसका 
अपना नियम है, बाहरी आचार-विचारका नहीं | 


चेतन्य-धर्मके महाव्याख्याता कृष्णदास कविराज थे 
उनका चेतन्यचरितामृत गौड़ीय वैष्णवोंकां वेदतुल्य A 
अन्य है । उन्होंने अपने ग्रन्थकी gend agfa 
परिच्छेदर्मे भक्तोंके बहुत-से भेद बताये हैं | उनमें प्रधानतः 

दो भाग हैं--पहलछा और दूसरा qmm 
विधिभक्तका तात्पर्य उन qq है जो बाहरके नियमोंको 
मानते हैं पर रागमक्त वे हैं जो किसी बाहरी नियमको नहीं 

मानते बल्कि एक मात्र राग अर्थात्‌ प्रेमके नियमोंसे 
RaRa होते हैं । यही बात मध्यलीलाके ब : 
परिच्छेदर्म और भी emma गे 


ज त साधन भक्ति हुई त प्रकार 
\ 
MEE ES आर ॥ 


| 
aa भक्ति बहि तारे सवे ठोके wma | 
रागममी भक्तिर हय रागात्मिका नाम | 


qag नाहि माने रागानुगार प्रकृति ॥ 
अर्थात्‌ वैधी भक्ति दै शासत्रविधिके अधीन à | 
रागानुगा है खाधीन । f 


| 

वैधी भक्तिका आश्रय Rata है जिससे भगवाते 
नाना ऐश्वर्यशाळी और नाना शक्तियुक्त समझा जाता ह| 
इसीलिये वे मालिक हैं, प्रभु हैं, समर्थ हैं, इत्यादि प्रवाह 
भावनाएँ मनमें उपस्थित रहती हैं । इसीलिये इस प्रन्ने 
भक्तको विधिमार्गसे जाना ही पड़ता है, अन्यथा उल्ले 
मनर्मे मर्यादाहानिकी आशंका बनी रहती है xd) 
चैतन्यचरितामृतर्मे अन्तलीलाके ससम TST कहा है- | 


| 
Wada नाहि पाइये ज्रजेन्द्रकुमार | 


EIA पानेके लिये 'प्रेममात्रसंबल' ह 
चाहिये | क्योंकि भगवान्‌ प्रेमी हैं; इसीलिये वे प्रेमका म. 
समझते हैं । वे प्रेमके भिखारी हैं, इसीलिये वे कहते है- | 

सकळ जगते मोरे करे विधि-भक्ति 
विधि-भकत्ये त्रजवास पाइते नाहि शक्ति॥ 
‘ta ते wd जगत मिश्रित) 
पेश्रयैशिथिक प्रेमे नाहि मोर प्री". | 
( चै० च० आद्यलीला ३ परि i 


सारा जगत्‌ मेरी विधि-भक्ति करता है fed पिर 
WR asa’ पानेकी शक्ति नहीं है। सारा % 
Gerla’ से मिश्रित है, ऐउवर्यके द्वारा fiers | 
प्रेममें मेरी प्रीति नहीं है । | 


प्रेमकी साधना ही ब्रजबास है । वह जगतमें UU í 
दुर्म है। उसमें ऐशवर्यज्ञान मिश्रित होनेसे प्रेम थि.» 
हो जाता है। भगवान कहते हैं कि ऐसा “शिथिल प्रेम 8 
अच्छा नहीं लगता | 


आमारे ईश्वर माने आपनारे हीन! 
तार प्रेमे वशा आमि ना हइ अधीन 0 
( 3o a0 आद्यलीली y! 


i 
; 
| 
| 


| 
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* प्रेम-साथना # ११५ 
LETTURA MEER 
अर्थात्‌ जो मुझे ईश्वर समझता है और अपनेको हीन TW भजन शुनिया Qu 
मानता है मैं उसके परमके वरामें नहीं होता | वेदेर आचार UR 
भगवान, कहते हैं कि मुझे बड़ा न समझकर समान AS I 


san कि अगर ठुम मुझे हीन समझो तो भी 
ही ad है । केवळ सारे जगतूके “बड़े मानने! से 
मुझे अरुचि हो गयी $— 
आपनाके बड़ माने आमारे सम-हीन १ 
सेड भवि cx आमि ताहार अधीन 0 


( चे० च० आ० ली० ४प०) 


जो अपनेको बड़ा और मुझे सम या हीन मानता दै, 
मैं उसीके निकट उसी भावसे अधीन होता हूँ | 
त्रजके सखागण जो मेरे कंघेपर चढ़कर मुझे समान या 
हीन समझते हैं वह भी मुझे अच्छा लगता है-- 
सखा शुद्ध सख्ये करे SA आरोहण 
igh कोन. बड़ लोक १ तुमि आमि सम ७ 
(ao qo so ली० Y qo ) 
` सखा शुद्ध सख्यवश मेरे. कंघेपर आरोहण करते हैं 
और कहते हैं, 'तुम कोई बड़े आदमी थोड़े हीं हो ! तुम 
और हम समान gr 


रागमार्ग क्यों मधुर है यह समझानेके लिये कृष्णदासने 
कहा है-- 


रागमार्ग मजे थेन छाड़ि धर्म-कर्म १ 
अतएव मधुर रस कहि तार नाम) 


भक्त धर्म-कर्म छोड़कर WAR भजन करता है"*" 


y अतएव इस रसका नाम मधुर रस है। 
` महाप्रभुका जन्म सन्‌ १४८५ ई० में हुआ था | चण्डी- 


दास इनसे भी प्राचीन हैं । दिनेशचन्द्र सेनका कहना दै कि 
चण्डीदासका जन्म चतुर्दश शताब्दीके अन्तिम भागमें हुआ 
था । महाप्रभु दिन-रात चण्डीदासके गानोंकों गाया करते 
थे। वेष्णण और बाउल दोनों ही «Si चण्डीदासका 
समान आदर है । नीलरतन मुखोपाध्याय-सम्पादित “चण्डी- 
TR ग्रन्यावली'भे लिखा है कि जिस आदमीने रागका 


सन्धान पाया है वह वेदोचित वैध आचारके रास्ते नहीं 
चरू सकता | 


यह साधना जो कर सके केवल वही ash “नित्यघनःकी 
प्राप्तिका अधिकारी है-- 
SR पार एमन आचार 
याजन BRA ये \ 
At नित्य घन पाये सेइ जन 
TER उपरे के ॥ 
पद ७८१ 
इस साधनाको “सहज? नाम दिया गया है, पर सहज 
होनेसे ही क्या यह सहज है ? इस सहजका मर्म कितने 
आदमी समझ सकते हैं ! जिसने समस्त 'तिमिर-अन्धकार? 


पार किया है वही इस सहजको समझता है-- 
सहज सहज सहज कह ये 
सहज जानिने के 
„ तिमिर अन्धकार ये हइयाछे पार 
सहज जनेछे से! 
पद ७९३ 


इसीलिये इस प्रेमसाधनाके साधकको प्रेमास्पदके समान 
होना पड़ता है | अपने ऊपर यदि वही दीनभाव पोषण करे 
तो यह साधना उसके लिये नहीं है | इसीलिये चण्डीदासने 
कहा है-- 
ame हे, पैरिति विषम बढ़ 
यदि पराने पणाने मिशाइते पारे 
तबे से att दृढ़ । 
पद ७८३ 
(हे सखि ! प्रीति बड़ी विषम है । अगर प्राणसे प्राण 
मिलाया जा सके तब प्रीति दृढ़ होती है । ) 
किन्तु इस प्राण-प्राणके मिश्रणमें दोनोंकों समान होना 
चाहिये इसीलिये समताभावमिन्न प्रीति असम्भव 8— 
ARR रतन करिब यतन 
यदि समाने समाने हय 
पद ७८३ 
(प्रीतिरूप रकी मैं यत्रपूर्वक रक्षा करूँ यदि वह 
समान-समानमें हो । ) 
किन्तु वे ( भगवान्‌) तो ब्रह्मण्डव्यापी हैं; उन्हें कोन 
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जोरपर जो उन्हें 


उपलब्ध कर सकता है ! केवल प्रेमके 
समान करके साधनामें अग्रसर हुआ 


सकता है -- ma 
ब्रह्माण्ड व्यापिया ASA ये जन 


केह ना Red तारे 
मेर पैरिति ये जन जानये 
सेइ से पाइते RI 
qa ७९५ 
जो आदमी ब्रह्माण्डमें oma है उसे कोई नहीं देख 
सकता पर प्रेमकी प्रीति जो आदमी जानता है वही उसे पा 
सकता है | 
मनुष्य होकर जो इतना बड़ा साहस करनेसे डरता है 
उसे अभय देकर चण्डीदास कहते हैं-ग्रेमकी ग़रज़से 
भगवानको भी मेरे समान ही एक आदमी होकर मेरे द्वार 
आना पड़ा है| वे मनके “मानुष? हैं, भावके “मानुष हैं, 
चिन्मय “मानुष हैं । वे अगर मानुष? न होते तो geni 
मनुष्यत्वका मूल कहाँ है ! इसी वातको रवीन्द्रनाथने अपने 
“रिलीजन आफ मैन? नामक पुस्तकमें कहा है | चण्डीदासकी 
महावाणी भी इस प्रकार है-- 
Weiter ë N 
कखनो नाहिक 


जनम | 
हय ॥ 


खरूपके विना रूपका जन्म कमी नहीं होता | 


में EU 
“मनुष्य-वे' 'में-मनुष्य” को चाहते हैं अन्यथा सहायके 
अभावमें प्रेमकी सिद्धि नहीं होती-- 


पद्‌ ८०९ 


अनुगत Bebo कार्यसिद्धि । 
केमने साधे कय || पद ८०९ 


प. अनुगतके बिना कार्यकी सिद्धि, 
FAR कह सकता है? 
इसीलिये.चण्डीदासने “मानुष-तच्व'को 
i adma ical 
e d ARI सार 
चण्डीदास 


साधक होकर कोई 


कहे, 
. युन हे मानुष माइ | 
सवार उपरे मानुष सत्य ताहार aur नाइ ॥ 
चण्डीदास कहते हैं कि हे मनुष्य माई 
“ये माई | सुनो, सबके 
ऊपर मनुष्य सत्य है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है | did 


BE अगर न हो तो भगवानका प्रेम भी निराश्रय है। 


e 
है वही उनका मर्म पा 


मनुष्यकी इस महिमाका प्रचार करने जाकर 
अपने आत्मपरिचयमें कहा दै | 
ब्रह्म नहिं जब टोपी दीन्हा विष्णु नहीं जब सेका| | 
शिव शक्ती जब जनम्यो नाही तबहीं जोग हम सीखा । | 


चण्डीदासने भी ठीक यही बात समझानेके लिये Ry | 
a नित्य हूँ; में सर्वसृष्टिके आदिमें हूँ, में विश्वके मद्य | 
vw an x ERO 
हूँ, में विश्वमय E— | 


| 
मा-बाप जनम ना छिळ यखन। | 


आमार जनम «m ॥ 
met जनम ना Ba यखन | 
तखन करिछि न्चास ॥ 
दिवस रजनी ना Ba यखन । 
तखन गुनेछि मास ॥ 


#७ ७ ०७७४० ७ ० ७ ७ ७ ७ ७ ०७७ ७ ५०७ ० ७७ ७ ७७ ७ ७ 


कह चण्डीदास के आमि के तुमि । 
इहा ना बुझये केह॥ 


जब मा-बापका जन्म नहीं हुआ था तमी मेरा जन 
ger 'मिट्टीका भी जब जन्म नहीं हुआ था तभीसे मैने 
जुताई की है, जब दिन और रात नहीं थी तमीसे मैंने महीने | 
गिने हैं। चण्डीदास कहते हैं कि मैं कौन हूँ और तुम कोग | 
हो, यह कोई नहीं समझता | | 


qz ८२१ 


न विवि T £ SESE SET भाप पट 


„ उन (भगवान्‌ )के समान ही मैं भी अनादि हूँ; अनत | 
हू इसीलिये पेमकी साधनामे मैं उनसे क्रिस वातमें कम हूँ! ` 
मेमकी ग़रज़से जिस प्रकार मैंने उन्हें हृदयका राजा बगा 


है, उसी प्रकार वे भी प्रेमकी ग़रज़से नित्य मेरी पूजा कि 


निना नहीं रह सकते | ऐसे साहसकी वात चण्डीदास ही क 
सकते थे 


— 


आमार परान gs रूइया 


नागर करये पूजा | 
TW परान पुथारे आमार | 
हदय माझारे राजा ॥ 

पद l ? 2 
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E ल्न 
TTT 
पुतळी लेकर नागर ( कृष्ण ) पूजा 


मेरे प्राणोंकी हटकर नार IF 
वरता है और नागरके माणक पुतली मेरे हृदये सजा है | 


ब्राउललोग कहते है. कि भगवानके दो रूप हैं। जहाँ 
वे इश्वर हें वहावे विराट्‌ हैं ज्ञानके भा pus &l व्ह 
ant भक्ति; पूजा और प्रार्थना चळ सकती है पर वहाँ 
प्रेमकी जगह नहीं है | प्रेमके स्वख्पमे वे Sud प्रियतम 
g | बहाँ वे हमारे समान दै | जयदेवके साधन-तीर्थ केन्द्र 
qea एक बाउलगानमे मेने सुना AT 


` 


ज्ञानेर अगम्य तुमि प्रेमे ते Aak \ 
gt at माग प्रेम नयने ते वारि॥ 
app तोमार ठत्रदण्ड काथाय सिंहासन १ 


दहि काडाळेर समार माझे पेतेछ आसन ॥ 
कोथाय dx SATS धुरा ते SEM 


पातकी चरणरेणु उड़े पड़े Wil 
पातकीर चरणरेणु शोभे तोमार गाय) 


“तुम ज्ञानके अगम्य दो, पर प्रेमके मिखारी हो | दर-दर 
तुम सजलनयन diet प्रेमकी भीख माँगते फिरते हो । 
कहाँ है तुम्हारा छत्रदण्ड और कहाँ है तुम्हारा सिंहासन ! 
देखता हूँ, तुमने कंगाळोंकी सभामें आसन बिछाया है | 
तुम्हारा छत्रदण्ड किस धूलमें लोट रहा है; पातकीके चरणों- 
की धूल तुम्हारे ate पड़ रही है--उसीसे तुम्हारा 
शरीर शोभित है ।? 

इश्वर अपना ऐश्वर्य छोड़कर सबके भीतर बैठे और 
पातकीकी AURA उनके अंगको शोमित किया, ऐसी 
बात कहनेका साहस बाउलोंको ही है। लोक और दास्त्रके 
सभी शासन उनके लिये व्यर्थ हैं । 

बाह्य बन्धन जिस प्रकार उसके निकट कुछ भी नहीं है 
ठीक उसी प्रकार अन्तरका काम्य लोम या दावा आदि भौ 
उसके लिये कुछ भी नहीं है | वेतन पानेके कारण ही दासीके 
ऊपर बाह्य विधिका दबाव है, किन्तु पत्नीको वेतन अग्राह्य 

इसीलिये वे बाह्य दबाव और विधानमे मुक्त हैं । उनकी 
सारी जवाबदेही उनके अपने प्रेमसे है । इसीलिये दो सौ 
वध पहलेके नमःशूद्र बाउल गंगारामने कहा है-- 
दासी किले रानी हवि १ 
AA तेर छाड़ते हवे सकर दावि। 
शम तभे RR घण 
आराम विराम सब en d 


rt 


दवी दावा सकर मते, छाइते हइबो आपना हते । 

किसर वा घूम, किसिर अन्न, किसर मुक्ति,किसेर पुन्य । 

गंगाराम तुइ आपन प्रमे सँइएर प्रेमेर परश पानि । 

तू दासी: थी अब रानी होगी ? तो फिर तुझे सारा 
दावा छोड़ना पड़ेगा । Tat तू पकड़ी जायगी, आराम- 
विराम सब खना पड़ेगा | जो कुछ तेरे दावे हैं, वह खुद- 
बखुद छोड़ने पड़ेंगे । तुझे नींद कहाँ, भूख कहाँ ! मुक्ति 
केसी; पुण्य कैसा ? गंगाराम कहते हैं कि तू अपने ही प्रेममें 
खामीके प्रेमका स्पर्श पायेगी | 

इस साम्यबुद्धिके अभावमे प्रेमका खेळ नहीं चल 
सकता । दोनोंका मूल्य अगर समान न हो तो प्रेमका खेल 

नहीं चळ सकता | चण्डीदासकी राधा कहती हैं-- 


तोमारे जिनिया रब आपन हृदये थोब \ 
नतुवा हइब तोमार दासी॥ 


तुम्हें जीतकर अपने हृदयमें went नहीं तो फिर 
तुम्हारी दासी बनूँगी ।? कबीरके गानमें भी कहा गया है--” 


तन मन घन बाजी लागी हो 
चौपड़ खेढूँ पिवसे रे तन मन बाजी गाय, 


en S 


हारी तो पियकी भई रे जीती तो पिय मोर हो । 


ऐसी अवस्थामे बन्धनमें कोई बन्धन नहीं है | प्रेमकी 
मुत्तिमें साधक स्वयं बन्धन स्वीकार कर लेते हैं-- 
Qim बंधन महा dem निर्वेध हाइ । 
प्रेमयुक्त सेवा करें मुक्त कहावें सोइ॥ 
मुक्तिसे ही तो उन्होंने उसे बाँध लिया ! रवीन्द्रनाथने 
भी अपनी ur नामक पुस्तककी “ुक्तिपाश' नामक 
कवितामें लिखा है- 
आज नयन मेलिया ए कि SRSA | 
बाधा नाइ कोना बाधा नाइ, आमि बाचा नाइ | 


आमि at ata छिनु, प्वार आमारे, 

आकारो र्हि धरिया, दृढ़ करिया, 

सन बधा खुले झुरे बाधने, 

aOR आसरे हरिया बढ़ करिया। 
रुढ gem घरे कतवार, BUS मन पथ ASAT, 
एवार तोमार आशा पथ चाहि, बसे A खासा दुआर | 
xmi चरिते exa AOA, घरिया राखिन आमारे ॥ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


heben ur a PERI i “St i e m — 


Digitized by ००३७० सन्त again सतत, ता Wy oris 


आज आँख खोलकर मैंने यह क्या देखा १ कोई 
बाधा नहीं कै अजी मैं बद नहीं हूँ | मैं घरमें बँधा था) 
इस बार तुमने मुझे आकारामें पकड़ रक्खा-हढ़ताके साथ | 
सब बन्धन खोलकर (अन्तमं ) मुझे हरण करके तुमने मुक्तिके 
बन्धनसे बाँध डाला-मज़बूतीके साथ | बंद दरवाजेके घरमें 
कितनी ही बार मन भागनेका रास्ता खोज रहा था। इस बार 
तुम्हारी आशाकी राहपर प्रतीक्षा करता बैठा aem | द्वार 
खोलो | तुम्हें पकड़नेके लिये अपनेको पकड़ GEHT | 

इस अबथ्ामें Bet या छोकका शासन नहीं चळ 
सकता | इसीलिये कबीरने कहा है 

तेणे को है रोकनहार, मगनसे आव चली | 


फिर उन्होंने कहा है-- 
at कुच्छ कहे, कोई कुच्छ कहे, 
इम अक्के हैं wt अळे हें । 
इसी बातको पूर्वी बंगालके वाउळ संत मदनने इस प्रकार 
कहा है | ( मदनका जन्म भी आजसे लगभग दो सौ वर्ष 
पहले मुसलमान वंशमें हुआ था । )-- 
तोमार पथ ENS मन्दिरे मस्जेदे | 
तोमार डाक शुनि साइ, चलते ना पाइ 
WEN Aer गुरुने मररेदे । 


तोर इुयोरइ नानान्‌ ताळा, पुरान कोरान तसवी माछा । 
भख परइ ते प्रधान ज्वाळा, काँइदे मदन मरे खेदे | 


मन्दिर और मस्जिदने तुम्हारा रास्ता ढक रखा है | 
है स्वामी ! तुम्हारी आवाज़ तो सुनता हूँ फिर मी मैं अग्रसर 
नहीं हो सकता क्योंकि गुरु at afte बिगड़ खड़े 
ही दरवाजेपर ये इतने ताठे हैं-- 
A हैं ae तसवीह है, माला है। हाय, मेख और 
पक्ष ( सम्प्रदाय ) तो प्रधान ज्वाला i 
ug है । मदन मारे खेदके 


आ मदनके भी पूर्वी बाउळ 
बंगाळके WATS थे, यों कहा है-- 


NE M one 
Mer SRT RT भेर AARC 


NOS दावि w नाइ। 


नरहरिने, जो पश्चिमी 
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भाई ! स्तत. ] eif तो बाज dame हो गया हूँ। इस = | 
लोक और वेदके या अन्य किसी प्रकारके Bee । 
दावी-दावा तो कुछ नहीं रहा । | | 
अर्थात्‌ यह समस्त लोकाचार और मेद-विमेद्की M 
के अतीत होनेके लिये बाउळ ( अर्थात्‌ पागल) बाबत | 
हुआ हूँ क्योंकि बाउलकी तो कहीं भी किसीके प्रति 3i 
जवाबदेही नहीं है। इन्हीं जवाबदेदियोंसे बचनेके py 
सूफीलोग “फना” अर्थात्‌ ASAT आश्रय अहण करते | 
जो मर गया है, या जो पागल हो गया है उसके pe | 
समाज दावा ही क्या कर सकता है ! | 
लेकिन अगर MATAR और लोकाचारको छोड़ fug | 
गया तो फिर साधकको साधनाकी राह कौन दिखावेगा! | 
पूर्वी बंगाठके बाउछ “जगा? का कहना यह है कि हु | 
अन्दर जो प्रेम है वही तुम्हें रास्ता दिखायेगा-- | 
आठे तोरइ भितर sae सागर 
तार WEIS ना AGT | 
सेथा नाइ कूछ किनारा शास्र धारा 
नियम फि करम॥ 


of MESES 


P 


अरे ! तेरे ही भीतर अतछ सागर है, तूने उसका 
रहस्य नहीं समझा वहाँ न तो कूल-किनारा है; न ITEM | 
है; न नियम है न कर्म है। | 
ud प्रायः ढाई सौ वर्ष पहलेके साधक हैं | वे केव | 
वंशमें उत्पन्न हुए थे । आगे ही गंगारामका उल्लेख किया | 
गया है | उनका भी कहना है कि बाहरकी आलोचना 
में कुछ भी महत्त्व नहीं देता | मुझे अपने-आपको साधने 
दारा स्फुटित करना होगा | अन्यके भयसे या अन्यकी बात 
सुनकर मैं अपने मैं-पनेको छोड़कर और कोई एक चीज़को 
प्रकाशित तो नहीं कर सकता | 
WSF से बुळुक बुळुक यार मने या ठय d 
आपना पथेर पथिक आमि कार वा करि भय गो॥ 
आमेर बैजे हयइ गो आम जामेर बीजे हइ गो जाम। 
बीजे साचा आमि जय गुरु जय जय गो॥ 
„भिसे जो जीमें आवे, बोले | मैं अपने पथका पि 
६ मे किसीसे डरता नहीं | आमके बीजमें आम होता दी 


m जामुन ही । “मैं? के बीजसे भी ^ 
ग होता है | जय गुरुदेव, जय ! i 
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मेरा जो यह HIT है der है उती कीमत तो कम नहीं है। 
जो अनादि, अनन्त हेंवेभी आत्मप्रकाशके is 
मरे द्वापर आनेको बाध्य होते हैं । प्रेमके ài क्षेत्रमे में जो 
कमान हूँ ! मेमके खेलकी mun उन्हें भी मेरे पैर 
aa पड़ते हैं । इसीलिये बाउलने गाया है-- 
आजि तोमार संगे आमार होरी ओगो GNU 
आमार एकळा दाय नय शो रयेछे ये तोमार दाय u 
तोमार सुखेर चाइते हाँसि तोमार फूकेर चाइतो बसि t 
आमार मध्ये तोमार विलास ताइ घरते ये हय आमारो पायी 


हे रसराज ! आज तुम्हारे साथ मेरी होली होगी; मेरे 
अकेलेकी तो saad नहीं देश इसमें तुम्हारी भो 
जवाबदेही है | तुम्हारे Bast हँसी तो चाहिये न ? तुम्हारे 
de लिये वंशी तो चाहियेन * इसीलिये मेरे भीतर तुम्हारा 
विलास है इसीलिये तुम्हे मेरा भी पैर पकड़ना पड़ता है । 

बाउळके सिवा ऐसा प्रचण्ड साहस और किसे होगा £ 


प्रेममथके पथिक सिन्धके सूफियाँकी भी यही बात 


है । वहाँकी सूफी-साधनाके महागुरु हैं शाह लतीफ़ । 


१६८० और १६९० के भीतर उनका जन्म हुआ था | 
उनका कहना है कि तू लोकदृष्टिकी विपरीत दृष्टिसे देख; 
लोकगतिकी विपरीत धारासे तू चछ, लोक अगर पानीकी 
धाराके साथ नीचेकी ओर बह रहा है तो तू उसकी उलटी 
दिशामें ऊपरकी तरफ जा | 


Su BA घार बाँब sat आम से 
जे हवारो! लोक यहे त दूँ ऊचो वह उभार | 


इसे सुनकर चण्डीदासका पद याद आ जाता है-- 


ww Dex we पश्चिमे 
TAA पूरब मुखे 
गोपन MRR गोपन RA 
MA मनेर सुखे | 
—qq ७९७ 


दक्षिणमें जाना, पश्चिममें रहना, और पूर्वमे बोलना | 
प्रोतिको गुप्त ही रखना | मनके आनन्दर्म रहना । 


शाह लतीफ़ने कहा हे; प्रियतमने मेरे हाथ-पैर बाँधकर 


११९ 
मुझे समुद्रमे फेक दिया और खयं तीरपर खड़े रहकर घोषणा 
की--देख तेरे ser भीगने न पावे-- 


Wer न माखे यथी Qu पातारमें 
उभा इये चबन मळ ण पन्ध Wed इये | 
इसपर भी चण्डीदासकी बात याद आती है 


समुद्रे परिब ak ना (Qa 
. नाहि सुख दुख AH 


पद्‌ ७९८ 

समुद्रे प्रवेश कर; पानीमें न भीज ! सुख-दुःख और 
gu कुछ भी न हो | 

ककक-साएरे सिनान ë mA 
USE माथार केश 
at ना मिजिबि जर ना m 
सम सुख दुख क्लेश 

कलंकके UNG, माथेके केश आलळायित करके 
स्नान करना; नीरमें न मीजना, पानीसे न धुळना | सुखः 
दुख और HU सब समान रखना l’ 

आगे ही बताया गया है कि बाउल मदनने दुख करके 
कहा था कि प्रेमधर्मका पथ लोकधर्म और विधि-व्यवस्थाने 
ढक लिया है--“तोमार पथ ढाइक्याछे मन्दिरे मस्जेदे' | 

चण्डीदासने जिस प्रकार कलंककों ही माथेका मुकुट 
बनाना चाहा है उसी प्रकार शाह सचलने भी कहा है-- 
वह काम कभी न करना जिससे छोग तुम्हारी प्रशंसा करते 
हों, जाओ उस कलंकके रास्तेको पकड़ो; सारा संसार तुम्हें 
धिक्कार दे-- 

कमून आशिक करे जहमाँ Te जि सारा ee \ 

खण मळामत कामथे मर डेह ते तानॉडिये ॥ 

असल बात यह है कि सचल भी बाउलोकी तरह ही बाघा- 
हीन हैं इसीलिये उन्होंने कहा हैः मैं बाह्य धर्ममे विश्वाउ नहीं 
करता । मैं प्रेममें नित्य विश्वास करता É— 

मजहब मूर न मन्या आउँ qus AA मुदाम \ 

इस प्रकार बंगालसे लेकर सिंघतक सारे भारतके प्रेमः 
पथिकोंका रास्ता एक ही है! 


यिद 
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^ 
आप-बीती 
( छेखक---चतुर्वेदी qo श्रीद्वारकाप्रस 
( मेरी पुरानी डायरीके कतिपय पृष्ठ ) 


यद्यपि शाज्जोक्तलक्षणाक्रान्त संत होना इस uen 
कलिकालमे कठिन है? तथापि यह नहीं कहा जा सकता के 
वर्तमान wet संतोंका अत्यन्तामाव है | साधुसंतको 
अचूक पहचान है उसकी खामाविक परदुःखकातरता और 
आ जीबोंके प्रति दया | ऐसे साधु-संत किसी " जाति; 
घ्न और देशके क्यों न हों) सबके लिये प्रणम्य हैं | ऐसे 
संतोंके साथ क्षणार्धके लिये भी यदि समागम हो) तो मनमें 
विलक्षण शान्तिका सञ्चार होता है | साथ ही पापनिरत 
जीवनर्मे अद्भुत क्रान्ति उत्पन्न होती है । संतका जीवन 
व्यक्तिगत जीवन नहीं दै प्रत्युत संतगण परोपकारके लिये 
ही इस धराधामपर अवतीण होते हैं | जब दयामय भगवान: 
को किसी जीवपर कृपा करनी होती है; तब वे उसके सामने 
संतके रूपमें प्रकट होते हैं। मेरी इस धारणाक्रा आधार 
मेरा एक बारका व्यक्तिगत अनुभव है । उसी अनुभवका 
SA वर्णन करना इस क्षुद्र लेखका उद्देश्य है | 


सन्‌ १८९८ ई० के एप्रिल मासकी बात है। मुझे 
कारणविशेषवश सहसा इटावा त्यागना पड़ा | इटावा 
Su (3 
छो पूव मनमें यह प्रश्न उठा कि इटावा छोड़; जाया 
जाय तो कहाँ ! छड़कपनमें भगवद्धक्तोके मुखसे श्रीनाथजीकी 
महिमाकी कितनी ही कथाएँ सुन xdi थीं। सुना था; 
श्रीनाथजी TP भक्तवत्तल हैं | इस कलिकालमें भी उनकी 
जागती कला है | हठा मक्तोको भी वे हताश नहीं करते | 
कई एक हठी भक्त उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर अपना जीवन 
सफळ कर चुके है | छड़कपनमें सुनी इन कथाओंकी स्मृति 
SW तमय सहसा जाएत हुई और वहीं जानेका निश्चय 
किया | इटावेसे आगरा-फोटं और आगरा-योटसे मावलीके 
टिकट छे यथासमय मैं चित्तौरगढ़ जं 
TNR A केशनपर उतरा | 
वराको जाना होता हे । मावळी fest 
स्टेशनका नाम था जिसपर उ: उस 
pum RN उतर लोग श्रीनाथद्वारे जाते 
। मावली जानेवाली टू नके छूटनेमे कई घन 
अतः मैं चित्तौरगढ़ स्टेशनके 


reet SAT) 


सामान तथा रुपये-पैसे वैंगमें ही थे । नहीं मालूम 2 
सिर बैगके नीचे दुक गया और मेरी इस असावधाने | 
उठा किसीने मेरा बैग गायब कर दिया | आँख खुळे ह | 
बैग न देख चित्तकी चञ्चलता अवश्य बढ़ी और शरीर | 
कुर्ता तथा दरीको छोड़ और कुछ भी पास न हेने | 
मेरे iza सङ्कव्ममें तिलमर भी अन्तर न पड़ा | पा | 
सवख खोकर भी मैं श्रीनाथजीका नाम ले मावली जे. | 
वाली गाड़ीमें चुपचाप जा AST | गाड़ी चलो और यय. | 
समय उसने मुझे मावळी स्टेशनपर पहुँचा दिया | बहू 
जानकर कि स्थेशनसे कई मील पैदल चलकर श्रीनाथ | 
पहुँचना पड़ेगा, मन फिर चञ्चल हुआ; किन्तु सहृदय स्टेम. | 
मास्टरने मेरा वृत्तान्त सुन मुझे एक वेलगाड़ीपर d 
ओर ब्रिठला दिया । यह बैलगाड़ी बह थी जो नित्य md 
स्टेशनसे Fela Was श्रीनाथजीके लिये लेने आग ` 
करती थी । | 


im 


जब श्रीनाथद्वारा २-३ मील रह गया, तब Wet 
वानने यह कहकर मुझे उतार दिया कि mg सवारी 
ब्रैठाना मना है | कोई देख लेगा तो मैं नौकरीसे छुड़ा fa 
जाऊंगा | साथ ही मुझे उसने एक पगडंडी दिखलायी ak 
कहा, इस राहसे श्रीनाथद्वारा बहुत पास है | कुछ माहा 
तो दिया ही न था, अतः गाड़ीवानसे मैंने कुछ ग क॑ 
पगडंडी पकड़ी | सायंकाळ हो चुका था | अन्धकार छत 
जाता था; किन्तु अन्य उपाय न देख, aed दरी दवा i 
चळ दिया | अँधेरेमें राह भूल गया और न माझम किष 
जा निकला | SR चलनेसे कई वार पत्थरके ढोक 

ही अँगुलियाँ घायळ हो Agama हो गयीं | आ 
TAR खंडू जान पड़े । अब QR साथ न दिया | दि 
भरका भूखा-प्यासा था । पैदल चलनेका अभ्यास ने मी | 
अतः डेढ़-दो घंटे बराबर चलकर भी जब बसती न a 
पड़ी और पैर भी जवाब देने d, तब एक पत्थसर १८ 
गया | araia आँसू निकल पड़े और कातर qui 
विपदरिहारी हरिका स्मरण किया । परमक्ृपाल im 
SUR हुए | एक डॉसने गर्दनपर काटा | सहसा 3 
इंद पेरा तो देखा कि aia थोड़ी ही दूरपर 7 
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आग जळ रही है | जीमें जी आया और हिम्मत 
बघ उधरकी ओर चल पढ़ा | गा Tm d ra 
बारी एक साधु धूनी धधका रहे है | जा व॒ वे मुसकरा 
और बोठे-- क्यो बचा ! कैसा भटका || इसपर उत्तर देते 
हुए मैने कहा--“भगवन्‌ | अपरिचित मागपर चलनेसे बडे” 
बड़े भटक जाते हैं, मैं तो इस मागका अभिनव बटोही gr 
मेरा उत्तर सुन साधु बाबा खूब जोरसे हँसे और बोले 
अँपेरेम फिर भटक जायगा, अब रात यहीं बिता; उजाला 
gan श्रीनाथद्वोरे पहुँचा दिया जायगा | उस चट्टानपर 
हेट जा | उनके इस आदेशको चुपचाप शिरोधाय कर द्री 
बिछा SEAT जा लेटा | भूखा-प्यासा और थका-माँदा 
तो था ही, अतः लेटते ही अचेत सो गया। रातभर खूब 
aq, जब पौ फटी तब आँख खुळी और बजाय चट्टानके 
ana श्रीनायद्वारेकी धर्मशाळाके पीछेवाले बाग़में पीपलके 
नीचे भूमिपर पड़ा पाया | राह चलने लगी थी | धर्मशाला- 
भें टिके लोग आपसमें बातचीत करते उधरसे आ-जा रहे 
थे | मैं उस समय आश्चर्यचकित था | लोगोंसे «au 
करनेपर अपनेको श्रीनाथद्वारेमें पा, अत्यन्त प्रसन्न हुआ | 
मैंने अपना यह वृत्तान्त कई लोगोंको बतलाया और पुनः 
उन साधुके निकट जाना चाहा, पर तीन दिवसतक निरन्तर 


खोज RAN भी उन साधुकी कुटिया न मिली | उस समय 
श्रीनाथद्वारेमे वामन नामक एक विद्वान्‌ थे । उनके आगे 
जब मैंने अपना उक्त वृत्तान्त कहा, तब वे बोळे --“यह सब 
नटवर नागरकी लीला है । साधुके रूपमें दर्शन दे श्रीनाथः 
जीने तुझे कृतकृत्य कर दिया | तेरी यात्रा सफल हो गयी ।? 
अस्तु | 


मुझे इस प्रकार अनायास और सुरक्षित अवस्थामें उस 
विकट वनस्थळीसे Tels पहुँचानेवाले कोई योगी संत थे, 
अथवा स्वयं श्रीनाथजी, यह में कहनेमें असमर्थ हूँ । वे जो 
कोई भी क्यों न रहे हों | उस दिनसे साघु-संतोंके प्रति मुझे 
पूर्ण अनुराग हो गया है | मेरी धारणा तो अब यह है कि 
परोपकारत्रतपरायण साधु-संतांकी कृपासे ही पापग्रधान इस 
कलियुगमे famed saa जीवोंको सुख-द्यान्ति मिल सकती 
है । अतः शान्ति एवं आत्मकल्याणकामी प्रत्येक व्यक्तिको 
उचित है कि वह सचे साधुःसंतको खोजे और उनका 
आश्रय ग्रहण करे | क्योंकि दीनवत्सल, भक्तभयहारी एवं 
परमदयाछ भगवानके सचे प्रतिनिधि साधु-संत ही हैं । ऐसे 
किसी भी संतका एक क्षणका भी समागम जीवके भावी 
कल्याणका संकेत है । 


_ जब 
सत्संगका खरूप ओर सतक लक्षण 


( छेखक--श्रीनकुछेश्वरजी मजूमदार 'विद्यानिधि', बी० Eo) 


सत्संग किसे कहते हैं १ महापुरुषोंके पास बैठनेसे ही 
WT नहीं होता । कुछ लोग महापुरुषोंके पास सदा रहते 
हैं तब भी सत्संग नहीं होता और कुछ छोग कभी पास नहीं 
रहते तब भी सत्संग हो जाता है । महापुरुषोंके पास या 
दूर रहनेका कोई खास अर्थ नहीं है, उनका सदा मनन या 
ध्यान करना चाहिये | इसीसे शास्त्र कहता है-- 


दूरस्थोऽपि न दूरस्थो यो यस्य मनसि स्थितः | 
समीपस्थोऽपि दूरस्थो हृद्ये यदि न स्थितः ॥ 


यदि महापुरुषका चित्तसे सदा चिन्तन होता है तो दूर 

पर भी तुम set उनसे दूर नहीं हो, और यदि 

उनका मनन नहीं करते हो तो पास रहनेपर भी वास्तवर्मे 
संगसे दूर हो | यही सत्संगका स्वरूप है | 

= परन्तु केवळ सत्संगका स्वरूप जाननेसे ही सत्संग नहीं 

E bay लिये संत या महात्माकों पहचानना चाहिये । 


. भगवानको देखते और उनकी सेवा करते 


dah अनेक लक्षण हैं, उनमें प्रधान ये दस हैँ ( १ ) भक्ति; 
( २) भगवानपर निर्भरता, ( ३ ) निर्भयता, (४) शान; 
(५ ) वैराग्य, (६ ) सरलता; (9) wem (८) 
निर्जनप्रियता, ( ९ ) अनिन्दा और ( १० ) शास्रनिष्ठा | 


पूज्यपाद श्रीशिवरामकिंकर योगत्रयानन्द खामीजीके 
जीवनमें ये दसा लक्षण weed पाये जाते थे | 


( १) मक्ति-भगवानमें सहज भक्ति होना संतका पहला 
लक्षण है | संत भगवानसे प्रेम किये बिना रह नहीं s सकते; 
इसीलिये वे fede प्रेम करते हैं । भक्त भगवानके साथ : 
कोई एक सम्बन्ध जोड़ लेते है और उसी सम्बन्धके अनुसार वे 
पिता, पति, स्वामी, सखा और सन्तान आदि भावोंसे 
हैं | जो उच्च 

भिकारी भक्त हैं; उनमें इन सभी भावोंका आविर्भाव देखा 
aa है। वे भगवानकी कभी पिता; कभी प्रति; कभी खामी - 
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प्रधान शिष्य होकर स्वामी विवेकानन्दके qna hw । 


और कभी सखा आदि नाना wm सेवा करते हैं | 


पूज्यपाद श्रीशिवरामकिंकर खामीजीका 
जैसे शिवभक्त ये वैसे ही is 
प्रबल थी । उन्हाने एक 
ER सग्बन्धर्मे उपदेश देते हुए कहा) «n शिवभक्त 
हैं वे रामभक्त होंगे ही | क्योंकि शिव राममय tme 
Rud भक्ति करनेपर ge हृदयमें शिवके UI 
विकास होगा और तुम खतः ही रामभक्त बन जाओगे । 
और यदि शिवभक्ति करते-करते तुम्हारे em राममक्ति 
न पैदा हो तो समझना तुम्हारी शिवभक्तिमें कोई कसर है | 
दास्य, सख्य; वात्सल्य और मधुर आदि भावोंमें खामीजीका 
कौन-सा भाव है इस बातको मैं सदा देखा करता था । 
एक दिन कथाग्रसंगमें उन्होंने कहा, “मैं शंकरका पुत्र हूं | मै 
जोरके साथ भगवानसे कहता हूँ; में जैसे तुमको पिता कहकर 
पुकारता हूँ क्या कोई दूसरा इस प्रकार Neu है ! तब 
मैने समझा कि खामीजी भगवानकों पितृभावसे भजते हैं | 
फिर एक दिन खामीजीने कथाप्रसंगर्मे कहा--'मुझको दास्य- 
भाव बहुत अच्छा लगता है । वे मेरे प्रभु हैं, में उनका दास 
होकर महावीरकी भाँति सदा उनकी सेवा ही करना चाहता 
हूँ । तब मैंने समझा कि खामीजीमें दास्यभाव प्रबळ है | 
एक दिन में खामीजीके पास बैठा था | इतनेमें ही एक अच्छे 
घरानेकी स्री खामीजीके दर्शन करनेके लिये आयी | खामीजी 
उसे देखकर मुझसे बोले, “अब में खनियोसे नहीँ डरता। कारण, 
मैं खयं भी तो स्री ही हूँ। भगवान्‌ मेरे पति हैं और मैं 
स्री बनकर उनकी सेवा करता हूँ | अतएव सीसे क्यों भय 
करने लगा ! ait पुरुषसे भय होता है)? तब मैंने समझा 
कि स्वामीजीमें मधुरभाव प्रबळ है। इस प्रकार खामीजीके 
aa emm समी mi मता देखी 
९२) भगवान निर्भरता-हृदयमें भक्तिका 

होते ही भगवानपर निर्भरता a od पैदा 
लक्षण है| 

अर्थामाव, बीमारी, विपत्ति, कुछ भी हो; वह केवळ 

ओर ही देखता है, दूसरी ओर नहीं | खामीजीके 

प्रकारकी असाधारण भगवत्‌-निर्भरताके बहुत-से sisi श्स 
गये | बहुत दिन पहले शहारा 5 हुत-से उदाहरण देखे 
रहते ये ननर्त नामक खामीजीके परम 


दिन शिवभक्ति 


ME EIC Em रामकृष्ण MER. 


का यही भावथा । वे 
भी । उनमें रामभक्ति 


Q 
[ 


हुए) | एक बार खामीजीके घर खर्चेकी कमीसे त | 
दिनतक चूल्हा नहीं जला । स्वामीजी सपरिवार भूले ; 
रोज दोनों वक्त खामीजीके अनेकों भक्त समीजे e | 
आते, भगवत्कथा सुनते, शास्त्रोकी व्याख्याएँ सुनते à | 
आनन्दसे चले जाते | नरेन्द्रदत्त और दुसरे भक्तो 3 
भी इस बातको नहीं जानता था कि स्वामीजी आज 
भूखे रहते हैं | तीसरे दिन सवेरे नरेन्द्र दत्त स्वामीजीके i 3 
बैठे तन्मय होकर आनन्दके साथ शास्रकी व्याख्या मुन | 
थे | इसी समय अकस्मात्‌ एक तार आया और तारो ने 
ही खामीजीके आँखोंमें जल आ गया । RE y 


ly 


न Hm RA u 
` नहीं गया; वे तारका विषय जाननेके लिये व्याकुल हो उठेऔ | 


स्वामीजीसे बोळे, बाबा ! सामान्य कारणसे हिमालय ब 
fear | आज आपकी आँखोंमें जल केसे आ गया Pap 
जीने ae हाथमें तार दे दिया | काशीसे एक ema 
शिवभक्त जमींदारने दस रुपये तारसे भेजे थे | ah 
उसमें लिखा था-“हमारे uui शिवलिङ्ग स्थापित है | रलो | 
भगवान्‌ शिवने enm मुझसे कहा, में दो दिनसे भूखाहूँ। ` 
मेंने तुम्हारी पूजा नहीं ग्रहण की, क्योंकि मेरा भक्त शिवण / 
किंकर बराहनगरमें दो feat उपवास कर रहा है| प | 
उसको शीघ्र ही कुछ खच भेजो | उसके भोजन FATT 
भोजन करूँगा | अतएव ये रुपये मेरे नहीं, शंकरे हैं। | 
शिवरामकिंकर नामक यदि कोई सजन बराहनगरमें एहे . 
हों तो इन रुपर्याकी लेकर वे दासको कृतार्थ करे | 
RAT बड़े गुरुभक्त थे | उन्हें जब मादस हुम | 
कि खामीजी दो दिनोंसे सपरिवार भूखे हैं तब उनकी आँखो | 
पानी भर आया और वे स्वामीजीसे बोले, “बाबा ! में भा | 
का शिष्य हूँ | आपने दो दिनसे कुछ भी नहीं खाग | 
मुझसे क्यों नहीं कहा ! मैं जानता तो प्रबन्ध कर देता! र. 
वक्त आकर मैं आपसे पढ़ता रहा और आप अनाहारी रै! | 
यह भी मेरे लिये पाप हुआ | मैं तो आपका ही दात £ 
आपकी ही सन्तान हूँ; आप मुझपर इतना स्नेह करते 
भी आपने मुझसे यह बात कही क्यों नहीं !” ear 
कहा, Ht पिता हैं, शंकर मेरे पिता हैं । वे ही मेरी 5 
| 
! 
| 


` देखरेख करते हैं, फिर मैं किसी दूसरेसे अपने अभावकी 


क्यों कहने छगा ! इसीलिये मैंने तुमसे नहीं कहा | e 
मागान निम E 
C3 ) निर्भयता-भक्तप्रिय भगवान्‌ पद-पदपर 7 
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प्रकारे रक्षा करते हें । मगवानकी अनन्त कृपा 


E. मक्त बिल्कुल निर्भय हो जाता है। 


(४) शन-चन्द्रमाके बिना CAM नहीं रह सकती | 
जहाँ ज्योत्ला दै वहाँ चन्द्रमा है ही | m प्रकार भक्ति भी 
अकेली नहीं रह सकती | srl भक्ति है वहाँ ज्ञान है al 
भगवद्धक्तिद्वार मक्त निमेषमात्रम अनन्त ज्ञानका अधिकारी) 
तर्वश और त्रिकालज्ञ हो सकता है । एक वार एक पण्डितने 
खामीजीकी विद्याके तेजसे चकित होकर उनसे पूछा था; 
बाबा | आपने इतनी विद्या केसे सीखी P खामीजीने कहा- 
तुम जैसे अध्यापकसे पढ़ते Eb इसी प्रकार मैंने समाधिमें 
साक्षात्‌ TERS सब विद्याएँ प्राप्त की हैं । मेरी विद्या किताबी 
विद्या नहीं है | यह विद्या या ज्ञान संतका चोथा लक्षण है | 

(५) वैराग्य-लक्ष्मणजी जैसे सदा श्रीरामचन्द्रजीका अनु- 
गमन करते थे; उसी प्रकार वैराग्य ज्ञानका अनुगमन 
करता है । ज्ञान होनेपर विषयामें अनित्यताका बोध 
होता है और अनित्यताका बोध होनेपर विषयोंमें वैराग्य हो 
जाता है | इसलिये भक्तके हृदयमें ज्ञान और वैराग्यका 
विकास होता ही है । 

(६) सररुता-संत या महात्मा बाळककी माति सरळ होते 
हैं। एक दिन मैं खामीजीके पास बैठा था | खामीजी एक 
वेदमन्त्रकी व्याख्या कर रहे Al व्याख्या करते-करते 
अकस्मात्‌ उठकर किसी पुस्तकके लिये वे एक अल्मारीके 
पास जाकर खड़े हो गये | इसी समय कमरसे उनकी धोती 
खुलकर गिर पड़ी । स्वामीजीका उस तरफ लक्ष्य ही नहीं 
था। वे अळ्मारीसे एक पुस्तक निकालकर सरलह्ृदय 


' वाळककी भाँति नंगे ही मेरे पास आकर बैठ गये और फिर 


पूर्ववत्‌ मन्त्रको व्याख्या करने लगे | मन्त्रकी व्याख्यामें वे 
ऐसे निमग्न हो रहे थे कि उनको शरीरकी सुध ही नहीं थी | 


बड़ी देरमें मन्त्रकी व्याख्या पूरी होनेपर खामीजीकी नज़र 


शरीरपर गयी तब उन्होंने देखा कमरमे धोती नहीं है | तब 
3 सीधे-सादे बालककी तरह पुकार उठे-'नकुछ | अरे मेरी 


Att कहाँ गयी १ यह सरलता संतका छठा लक्षण e | 


(७) करुणा-संतका सातवा लक्षण है करुणा | हम लोग 

TA करुणा करते हैं जो हमारा अपना होता दै | हम 
णशा नहीं करते | जब कमी दूसरेके प्रति 
Eu a तब कम-से-कम उतने समयके लिये उसे अपना 
^ यह हमारी Has स्वरूप है | परन्तु Salt 


PPL LL LS LLL SESPSESPSESE LL I LP PIE PE SIME IAE प 


MUT ANS At one = 


लिये तो सभी अपने हैं; इसलिये वे जाति, गुण न देखकर 
सबपर लगातार करणा करते हैँ | वे दूसरोंकी अपना बना 
लेते हैं और दूसरेके सुखमें महासुख और दूसरेके gra 
महादुःखका अनुभव करते हैं | 


(८ ) निजेनप्रियता-संतका आठवा लक्षण है निर्जनप्रियता। 
भक्ति स्त्रीजातिकी है । जिसके हृदयमें भक्तिका आविर्भाव 
हो जाता है, वह लोकसंगर्मे प्रीति नहीं कर सकता | वह 
स्वाभाविक ही निर्जनप्रिय होता है। खामीजी बड़े निर्जनप्रिय 
थे | उनके दर्शन बहुत दुर्लभ थे । जो भगवानको पा लेता 
है वह एकान्तमें चुपचाप उनका संग करता हुआ आनन्दे 
निमम्न रहता है। और जो भगवानको नहीं पाता वही 
बहिजंगतूमे हो-ह्ला मचाता है | इसीसे sb कहते हैं 


Empty vessel sounds much. 


(९) अनिन्दा--संतका नवम लक्षण दै अनिन्दा। जो यथार्थ 
संत हैं उनकी कोई निन्दा नहीं करता | क्योंकि संत वस्तुतः 
उन्नत होते हैं । जहाँ उन्नति है वहाँ निन्दा नहीं । उत्‌ ( ऊपरकी -, 
ओर; भगवानकी ओर ) पूर्वक नम्‌ धातु ( नत होना; 
to bend) à उन्नति’ शब्द बनता है | अतएव भगवचरणों- 
में नत होना या उनके चरणोंमें आत्मसमर्पण करना ही 
वास्तविक उन्नति है | विचार करके देखनेपर पता लगता है 
कि जगतमें संत-महात्मा ही असलमें उन्नत है, ओर समी 
अवनत हैं | विषयके सम्बन्धसे होनेवाली उन्नति उन्नति नहीं 
है, वह तो अवनति है | भगवानके सम्बन्धसे जो उन्नति दै 
वही असली उन्नति है। उसीको आत्माको उन्नति या 
आत्मोन्नति कहते हैं | आत्मोन्नतिकी निन्दा नहीं) क्योंकि 
आत्मा सबका एक ही है। आत्माके साथ समी प्रेम करते 
हैं, इसीसे आत्मोन्नतिकी कोई निन्दा या हिंसा नहीं करते । 
विषयसम्बन्धिनी उन्नतिम ही निन्दा या हिंसा है। अतएव 
सच्चे संतकी कोई निन्दा नहीं कर सकता | 


(६०) शाक्षनिष्ठा-संतका दसवां लक्षण है शाज्रानुसरण। 
aie और वेद भगवानके वाक्य हैं और संत या भक्त 
भगवानके वाक्यको अखीकार नहीं कर सकते, इसलिये वे 
शा्नानुसारी होते ही हैं । 

dak ये दस लक्षण हैं । इनमें जो पहले लक्षणको मात 
हो जाते हैं वे ही महापुरुष हैं । दूसरे नौ लक्षण तो उस एक 
लक्षणके पीछे अपने-आप ही आ जाते cal 


—<—O— 
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संत ओर तप 


( छेखक--श्रीवासुदेवशरणजी अग्रवाल, एमे? go) 


ऋषि) विप्र; मेधावी, महात्मा; संत; gadi सबके 
जीवनका एक ओत-प्रोत ua तपहै | सृष्टिसे लेकर आजतक 
देशों और युगोंके इतिहासमें अनेक महात्मा और अलोकिक 
पुरुष जन्म छे चुके हैं | उनके जीवन अनन्त विभिन्नताओंके 
भण्डार हैं | उनके कार्यकळाप भी विचित्रताओँसे भरे हुए 
हैं। परन्तु सबके अभ्यन्तरमे पिरोया हुआ एक तन्ठु ऐसा 
है जिसके कारण ही उन पुरुषोंकी महिमा अलोकसामान्य 


हुई | उस शक्तिकी वैदिक संशा “तप है | 


तपसे सृष्टि होती है । प्रजापतिने लोकोंका निर्माण 
करनेके लिये तपका आश्रय लिया | ऋग्वेदके एक अत्यन्त 
प्रसिद्व Ghd खयम्भू भगवानके उत्कृष्ट तपको ही सुष्टिका 
हेतु कहा गया है-- 


ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसो«ध्यजायत | 


नूतन सृष्टिका MRI तप ही है । तम, कल्मष, 
आसुरी इनदर, पापकी निवृत्तिका कारण भी तपसे उत्पन्न 
शक्ति ही है। इसलिये जिन बीरोने तपे द्वारा आत्मविजय- 
के मार्गका अवळम्नन किया वे ही अलौकिक aes युक्त 
होकर संसार और समाजके कष्टोंका निवारण कर सके | 
atte, विश्वामित्र, जनक, याज्ञवल्क्य) मनु; अम्बरीष, प्रव, 
नारद अथवा चाणक्य, रामदास, शिवाजी, प्रताप, ug 


get आदि यच यावत्‌ संत, महात्मा, अलौकिक व्यक्ति 


` 


हुए हैं, सबने भोगेषणाके मार्गसे पराङ्मुख होकर धीर N 
तप और संयमके मार्गको ही श्रेयस्कर समझा | 


संतोंका वर्गीकरण दो भागोंमें हो सकता gni 
मार्गी और निदृत्तिमार्गी | छोकमें दोनों ही प्राचीन apy) 
प्राप्त हुई निष्ठाएँ हैँ । रुचिमेदसे दोनों ही मूल्यवान्‌ है 
दोनोंके मूलमें तप निहित है | तपसे शक्ति sempe 
दिव्य अग्निसे आत्माको संस्पृष्ट करनेका तपके अत्ति 
अत्य कोई मार्ग आजतक नहीं जाना गया। जवळ 
तपसी व्यक्तियोंका समाजमे अस्तित्व है तबतक वह जन | 
दुःख या ह्लेशको प्राप्त नहीं होता । तपके ed मह्न 
लोग राष्ट्रके जीबनमें फिरसे चेतन्यका सञ्चार करते हैं | 
कहा मी है-- 


र 
भडमिच्छन्त ऋषयः सख्र्विंदस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरगे। 


ततो राष्ट्र बलमोजश्च जातं AeA देवा उपसंनमन्तु॥ 
(ani?) 

अर्थात्‌ ऋषियोंके तप और दीक्षित जीवनसे ही ए 

बल और ओज उत्पन्न होते हैं । महात्माओँके चरि 
यही एक संदेश है कि हम . भोग अथवा तमके माग 
छोड़कर तप किंवा प्रकाश और शक्तिके मार्गका ग्रहण करी. 


व्यक्ति समाज और राष्ट्रीय जीवनके अम्युदयका a 
रहस्यसून् है । 
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संत-जीवन 


( छेखक--पं० श्रीराजवलीजी पाण्डेय, wo vo, डी० लिट ) 


अपने व्यक्तित्वके संकीर्ण घेरेको पारकर समष्टिमे 
विचरनेका mad करना संतकी साधना और अपने संकुचित 
जीवनके कण-कणको सर्वात्मसत्तामें सम्पूर्ण भावसे विलीन 
कर देना संतकी अवस्था है। याँ तो जो कुछ भी है वह 
सत्‌ है और वस्तुसत्ताके आधारपर ही ठहरा हुआ ह है। 
परन्तु समस्त अलग-अलग दिखायी पड़नेवाले सतूर्म एक 
ही विभुका अधिष्ठान देखकर तन्मय होनेवाला “संत? ( सतूका 
समुचय ) कहलाता है। 


मनुष्यसे नीचेकी योनियोंमे संत-जीवनकी योग्यता नहीं 
होती । निस्सन्देह उनमें सर्वात्मसत्ताकी कुछ अभिव्यक्तियाँ 
वर्तमान रहती हैं, fed मानवजीवनमें तो उसकी सम्पूर्ण 
विभूतियोंका संगम है । सब जीवधारियोंमे शरीरकी भौतिक 
समता है और उनके पश्चभूत विश्वके पञ्चभूतके समकक्ष होते 
हैं; लेकिन मनुष्यमें आनन्दमय चैतन्यकी विशेषता होती 
है, जो उसको सञ्चिदानन्दके सम्प्कमें ले आता है ओर 
पूर्ण आत्मानुभूतिकी अवस्थामें उसको तद्रप बना देता दै | 


अपनी अभिव्यक्तियामे विश्रु अनन्त होते हुए भी सान्त; 
और चैतन्य होते हुए भी जडवत्‌ प्रतीत होता है ।.इस 
लीलामें सान्त, अनन्त और जड चेतन होनेके लिये प्रतिक्षण 
प्रयत्न कर रहा है । यह aa मानवजीवनमें बहुत ही स्पष्ट 
और अपनी पूर्णतापर पहुँच जाता है । जीवनके प्रत्येक 
क्षेत्र--बौद्धिक, भावनामय और नैतिक- मे इस संघर्षका 
अनुभव होता दै | लेकिन जबतक मनुष्य सान्त और बद्ध 
है तबतक अनन्त तथा wart दिव्य जीवनकी अवसाम 
कैसे पहुंच सकता है ! बद्ध जीवात्मा स्वावलम्बी वस्तुतच्व 
नहीं है | वास्तविकता तो अनन्तमें ही है ae समझता है 
कि पूर्णावस्थाकी प्राप्ति तमी हो सकेगी जब वह अपने 


अहंकारको पूर्णतया नष्टकर अपने सान्त जीवनको अनन्त 
सत्तामे भिला देगा। 


इस प्रकार जड और सान्तसे असन्तुष्ट हुआ मानवः 
जातमा दूसरी योनियोंके जीबात्माआंसे श्रेष्ठ दै, परतु बह 


अपना चरम साध्य नहीं | उसको अपनी परा प्रकृतिपर पूर्ण 
अधिकार, निष्कण्टक स्वाराज्य; जीवनमें सामज्ञत्यकी प्रसन्नता 
और केवल्यका आनन्द प्राप्त करना है । विषमता, विरोध 
और संघर्ष अपूर्णताके लक्षण हैं; सामज्ञस्य, आनन्द और 
शान्ति पूर्ण विकासके द्योतक हैं। मानवजीवनको पूर्णता 
तभी सम्भव है जब परमात्मा जीवात्मामें अपना अनुभव 
करता है; जब सान्त अनन्त हो जाता है। जड प्रकृतिने 
जीवनको छिपा खखा है | जब जीवन प्रकट होता है तब 
प्रकृति सफल होती है। जीवनने चेतनाको गुप्त कर Te | 
जब वह उसको व्यक्त कर देता है तमी उसकी सफलता है। 
चेतना तभी सार्थक होती है जब उसमें सुषुप्त बुद्धि जाग्रत्‌ 
हो उठतो है । और बुद्धि अपनी पूर्णावस्थाको तभी पहुँचती 
है जब वह सहज अनुभवमें बदल जाती है । यह अनुभव 
विचार भाव अथवा इच्छा नहीं कित्तु सबका अन्तिम 
उद्देश्य है । इस अनुभवर्म जब सान्त जीवात्मा अनन्तको 
पा लेता है तब उसको आध्यात्मिक जीवनकी सफलता 
मिल जाती है | ; 

पहुँचा हुआ संत सर्वदा अनन्तके साथ अपने 
साधर्म्यका अनुभव करता है। उसका वैश्वानर शरीर 
विराट्का विश्व है | जाग्रत्‌ अवस्थार्मे उसे AIGA पड़ता 2 
कि सारे संसारकी इळचळ उसके मीतर हो रही है; कुछ भी 
उसके बाहर नहीं और वह सम्पूर्ण सत्ताओंकी समष्टि है। 
संतका तैजस प्राणमय शरीर हिरण्यगर्भ--विश्वका आधार-- 
हे । ama संत समझता हे कि सारा विश्व उसीके 
ऊपर विश्राम कर रहा है। उसका प्राज्ञ मानसिकरूप 
ana ईश्वर है; जो सम्पूर्ण GER उसन्न करके उसका 
नियमन करता है । संतकी f प्रल्यावस्था है, जो भूत 
और भावी सर्गकी tao अपनी अहूट प्रशासे जोडती 
है। संत अपनी तरीयावस्थाके सहज अनुमवर्मे आनन्दमय 
रह्म है | यहाँ अन्नमय; TOA, मनोमय और विज्ञानमय 
शरीर तथा इनके समकक्ष विराट हिरण्यगरमे और ईश्वरकी 
चेतना विलीन हो जाती है; यहाँ कर्ता और कर्म दृश और 
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इस्यका भेद दूर हो जाता है और ख अपने आपमें रमण 
करना होता है । यह अतिरेकी आनन्दकी अवस्था है, जहाँ 
संसारके सब छेश और सन्ताप ge जाते él 
संत-जीवनका यही दार्शनिक आधार है और इसीसे 
उसका नैतिक जीवन प्रभावित होता है । आत्मानुभव 
सदाचरणका जीवन है | पाशविक वासनाएँ और Segen 
महच्वाकाक्षाएँ मनुष्यकी प्राणशक्तिको निम्नगामिनी बनाकर 
उसके आत्मिक जीवनको अवरुद्ध कर देती हैं। इसलिये 
आध्यात्मिक जीवनमें उनका निरोध करना अत्यन्त आव- 
वयक है | संतका जीवन बुद्धि, शान ओर अनुभवसे सञ्चालित 
होता है; इन्द्रियोंसे नहीं | इसीको लक्ष्य करके कठोपनिषदूमें 
कहा गया है; 'शरीररूपी रथमें बैठे हुए आत्माको पहचानो | 
बुद्धि इसका सारथि, मन लगाम और इन्द्रियॉ घोडे हैं जो 
विषयरूपी मार्गपर चलती हैं ।**'जो बुद्धिहीन और दुर्बल 
मनवाला है उसकी इन्द्रिया qui न रहकर दुर्विनीत घोडे- 
के समान उसे ले मागती हैं | किन्तु जो मनखी और 
बुद्धिमान है उसकी इन्द्रियां उसके वशमें रहती हैं | जो 
wie विवेकहीन और कडप्रित आचरणवाला है वह 
सनातन दिव्य अवस्थाको नहीं प्रात कर सकता और बार- 
बार जन्म'मरणके बन्धनम आता है। परन्तु बुद्धिमान, 
विवेकी ओर सदाचारी उस पदको प्रात करता है जहाँसे 
लौटना नहीं होता |! 


संतका ज्ञानमय जीवन विश्वकी खाथहीन सेवा है | 


शान यही सिखछाता हे कि aay, कल्याणके परे व्यक्तिका, 


जो v एक अंश है, कोई apt नहीं है | मनुष्य 
u^ क विक्षोमसे तमी gem पाता है जब वह व्यक्तिगत 
मय जीवनका परित्याग करता है | सहानुभूति और 


सेवाके जीवनमें आत्माका विस्तार A 
आत्मघात है । इस qua a है। खार्थमय जीवन 


लिये उसको 
होगा | अहझरसे ही कुनीतिकी arent उसको छोड़ना 
किन्तु dad अहड़ारका अभाव ST e होती हैं | 


होता 
है कि संसारे सब प्राणी लो... है और वह समझता 


š आर पदार्थ 
परमात्मखल्प हैं तथा वह खयं d A LS और 
भगवानमें केन्द्रित और ELE AN dE जीवन 
DES केऐणा और 


Sooo 
मु 


मैत्रीके भावोंसे भरा हुआ रहता हवै | उसो के 
NN | 


तथा लोभका बिल्कुल अभाव होता है | 


सम्पूर्ण कर्मोका त्याग नहीं किन्तु enhn sis | 
त्याग ही संत-जीवनमें पाया जाता है। संसारसे वैरा | 
अर्थ परमात्मामें पूर्ण अनुरक्ति है; जिसका अनुभव Roll 
प्रति निःस्वार्थ प्रेम और उसकी विशुद्ध सेवासे ही हो m | 
है। आदर्श संतमें भी कामनाएँ होती हैं । हाँ, बे व्यक्ति ; 
खार्थकी नही, विश्वकल्याणकी होती हैं । कामका तया. 
संतके लिये परम आवश्यक बतलाया गया है, किन्त 
कामका अर्थ पादाविक staat € | कामनाकी अचं ` 
अथवा बुराई उसके उद्देश्यपर अवलूम्बित है | ह | 
विषयोंकी कामना है तो मनुष्य विषयी होगा, सौन्द . 
कामना है तो कछावित्‌ और परमात्माकी कामना है du 
संत होगा । सृष्टिके मूलहीमें भगवान्‌की कामना है, पिर | 
संत कामनारहित क्यों हो ! परमात्माके sme | 
उत्पन्न हुए विश्वके नाटकमें सभी निमन्त्रित हैं, जहाँ ल, ` 
त्याग, दान, आर्जव, अहिंसा, सत्य; प्रेम, दया, कर | 
मेत्री आदिका अभिनय करना है | संसारका E 
मूलक है; इसलिये इससे छुटकारा पानेके लिये समाज | 
छोड़कर AHH जाना आवश्यक नहीं, किन्तु इसमें रहे | 
हुए त्यागका जीवन बिताना है। | 


H 
| 
f 


| 


i 
| 
| 


| 
| 
f 


यह सत्य है कि संतके जीवनमें ज्ञानकी प्रधानता भौ 
नीतिका स्थान गोण होता है | किन्तु इससे नीतिका तिरस्कार | 
नहीं समझना चाहिये । अकेला ज्ञान भी बाह्य और | 
आन्तरिक शुद्धिके बिना व्यर्थ है | “यह आत्मा व्याख्यान 
मेधा और प्रचुर शास्त्रशञानसे नहीं प्राप्त हेती 
( उप्डकोपनिषदू ) | आध्यात्मिक साधनामें प्रवेश करे 
लिये नैतिक जीवन अनिवार्य है | श्रद्धायुक्त और eU | 
शक्तिके रूपें परिणत ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान Èl 
पकार दृक्षकी उपयोगिता उसके फूलने-फलनेमे है 
पकार शानकी सार्थकता कर्तव्य कर्मके पालनमें है । जब रॅ 
WRI जाता है कि अमुक व्यक्तिने ज्ञान प्राप्त कर लिया है ती | 


e अर्थ होता है कि उसने सत्यका अनुमव कली. 
Tri तदनुकूछ बना लिया है | adara र | 
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LL 0 
A 


तसे शानका लक्षण नैतिक शब्दावलीहीमें बतलाया गया दै। 


नैतिक जीवनकी गौणताका तात्पर्य यह है a 
प्रकार ्ानकी पराकाष्ठा बौद्धिक धरातळपर नहीं पहुँचती 
किन्तु सहज अनुभवर्म प्राप्त होती @ उसी प्रकार नैतिक 
जीवनका आदर्श ARA नहीं उपलब्ध हो सकता बल्कि 
उसका पूर्ण उत्कर्ष धार्मिक अनुमवमै ही हो सकता है | 
Seog Gat जीवनके दो अंग सान्त ओर अनन्तर्मे संघर्ष 


गी 


E अहङ्क g थंकी IT 
चला करता है । सान्तसे अहङ्कार और स्वार्थकी मत्तया 


उत्पन्न होती हैं; और अनन्त सम्पूर्ण विश्वमें अपनी अनुभूति- 
के लिये व्याकुळ बना रहता है । इस अनुभूतिम निम्नगामिनी 
प्रवृत्तियोंसे बाधा उत्पन्नं होती है । इस बाधाको रोकनेके लिये 
नैतिक संयम-नियमकी आवश्यकता होती है | किन्तु केवल यम- 
नियमसे हम अपनी कुवृत्तियोंको पूर्णतः नहीं रोक सकते। 
इनका उद्गम तो अहङ्कारमें है । जबतक धार्मिक चेतनासे 
अहड्जारका विश्वात्मामें सर्वथा लय नहीं किया जाता तबतक 
कोई पूरा नैतिक नहीं हो सकता | इसी चेतनामें विचरण 
करता हुआ संत नीतिसे ऊपर उठ जाता है; किन्तु उसके 
जीवनमें नीतिका अभाव नहीं परन्तु अन्तर्भाव होता है | 


संत नीति-अनोति और शास्त्रके विधि-निषेघसे ऊपर 


होता है। जिसने परमतत्त्वको प्राप्त कर लिया है वह सब 


नियमोंसे परे है ( कौषी० उप० ) | वह अतीतमें किये गये 
अपने सम्पूर्ण कमाँसे निश्चिन्त हो जाता है | जिस समय संत 


MD LIN PP LID PP PPP 


परमात्माको MA कर लेता है उस समय उसका सारा व्यक्तित्त 
दिव्य ज्योतिसे प्रकाशित हो उठता है, जिसमें कुनीति और 
कल॒ष सब जलकर भस्म हो जाते हैं | नीति उसके लिये 
समस्या नहीं । उसकी इच्छाशक्ति भगवानकी इच्छा और 
उसका जीवन भगबान्‌का जीवन है । वह पूर्णे मिलकर 
समस्त विश्वकी पूर्ण सङ्गति और सामज्ञस्य्मे निवास करता है | 


शास्त्रका बन्धन संतके लिये नहीं होता । वह अपने लिये 
स्वयं शास्त्र है। अपने और अपने संसारके ऊपर उसका 
पूर्ण आधिपत्य है | जिन्होंने अहंता और ममताका त्याग कर 
दिया है उनके लिये शास्र तो उनका जीवन ही बन जाता 
है | संतर्मे अनीतिकी सम्भावना नष्ट हो जाती है । शाके 
बाह्य नियम उसकी अन्तःप्रेरणामें बदल जाते हैं। संतके 
कर्म आत्माके सहज प्रवाहमें मिल जाते हैं | उसके लिये 
शास्त्रीय नियन्त्रणकी आवश्यकता नहीं | 


संत-जीवनका यह चित्र संसारमें भगवानकी दिव्य विभूति 
है। साधारण मनुष्योंके लिये, जो अपनी वासनाओंके 
वशौभूत होकर अज्ञानान्धकारमे भटकते फिरते हैं; विशाल 
ज्योतिःस्तम्म है, जिसके प्रकारमें उनको सत्यका मार्ग 
दिखलायी पड़ता है। आध्यात्मिक साधनांका सर्वप्रथम 
चरण ऐसे संतोंका साहचर्य है। हमारे सच्चे गुरु भी संत ही 
हैं, जिनकी कृपासे अखण्ड, सर्वव्यापक तथा सर्वात्मसत्ताका 
दर्शन होता है । 
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संतॉको प्रणाम 
( हरिगीतिका ) 


(१) 
उन संत वीरोंको हमारा, वार वार प्रणाम है 
जिनमें जगत-कल्याणकी ही! कामना निष्काम d 
संसारका उपकार ही जिनका, अनोखा खाथे है, 
जीवन समर्पण कर दिया, फिर तो सभी परमार्थ है ॥ 
(२) 
उन संत बीरोंको हमारा, बार वार प्रणाम है, 
Rubus जिनमें भरी, सद्भावना उद्दाम है। 
परलोक-हितमें लीन है, जवतक यहाँ जीते रहे , 
आदर्श बन कर्मण्य, सेवाकी- सुधा पीते रहे ॥ 
(३) 
उन संत वीरोंको हमारा, बार बार प्रणाम है , 
रहता चमकता ही सदा, जिनके हृदयका धाम है। 
फोकट न फोनोग्राफ ज्यों, सुनकर सुनाते ही नहीं ; 
उनको जहाँ अबसर मिला, करके दिखाते है वहीं ॥ 
(४). 
उन संत वीरोंको हमारा, वार वार प्रणाम 2, 
जिनको सदा अपने नियमका, ध्यान amet याम है | 
सकर पड़ आकर अनेकों, शान्तिसे सह जायेंगे , 
` पर छोड़कर प्रणको, प्रवाहोंमें नहीं बह पायेंगे ॥ 
E (५) 
उन सत वीरोंको हमारा, वार वार प्रणाम है , 


जिनका हृदय रहता सदा, फूला-फला आरा 
ससारकी सव वस्तुओंमें, प्रेम ही दिखलायंगे à 
(&) 

उन सत वीरांको हमारा, बार q 
अन्यायके संहारको, जिनक 
अभिमानपोषणके लिये, fé 


र प्रणाम है , 
! सदा संग्राम है । 


a ee 


(७) | 
उन संत वीरोंकों हमारा, बार बार प्रणाम है, 
जिनकी प्रखरतम बुद्धिको, रहता नहीं विश्राम है| | 
पर बुद्धिके न प्रवामें, जो विश्वका भूले भहा, , 
हाँ, अन्धश्रद्धासे न जो, विज्ञानका घोरं गढ] 

(€) | 
उन संत बीरोंको हमारा, वार वार प्रणाम है, 
जीवन विताना त्यागमय ही, एक जिनका काम है। | 
पर त्यागके अनुरागमें, सेवा कभी त्यागें नहीं, 
देकर दुहाई मोक्षकी, संसारसे भागे नहाँ। | 

(९) | 
जैसे बने हैं पात्र, qur We तो ae, 
वे संत दुनियाके लिये, आदृश बनकर जायेगे! | 


~ 


, 


सीखा जिन्होंने प्रेमसे, सेवा-धरम बहु भाँतिका। | 
उनका विमल चारिञ्य ही, आधार मानवजातिका। | 
(१०) | 
कर्तव्य करनेकी जिन्हें, सच्ची लगनसे वान हो, | 
सम्मानमें अपमानमे जिनका न कोई ध्यान हो! | 
चाहे न पूछे बात भी कोई कभी epum 
उनको निराशा क्यों रहे ? जब काम करना चावसे | | 
(११) | 
देखा जिन्होंने भेदभावाँसे भरे संसारकों! | 
जो चाहते सबके, समन्वयपूणे सच्चे प्यारको। ` 
निज धर्ममे है प्रेम, पर, परधर्ममे हो द्वेष क्या! 
भगवानके सब पुत्र हैं, फिर भी परस्पर gae ; | 
(33) 
संदेश जिनके स्पष्ट हैं, निष्पक्षतासे युक्त ६! 
जो भक्त हैं प्रभु सत्यके, दुर्बन्धनोंसे सुक्त t| 
्यात्व तममें जो प्रकाशित सूर्यचन्द्र ललाम! 
उन सत वीरोंको हमारा, बार बार प्रणाम pe : 


--डॉगी सूर्यचन्द्र तः 
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A @ 
कर्मयोगी संत 
Q * 
समथ गुरु श्रीरामदासका संत-स्तवन 
( ळेखक---पं ° श्रीनरदेवजी शास्त्री “वेदतीर्थ? ) 


भारतवर्षमे कौन ऐसा व्यक्ति है जो समर्थ गुरु राम- 
नामको न जानता हो । du शब्दसे प्रायः उस 


महान्‌ व्यक्तिका बोध होता हे जो संसारसे कुछ सम्बन्ध 


नहीं रखता, जो अन्तर्मुख रहता है, जो शत्रु; मित्र; 
उदासीन; सभीसे समान व्यवहार रखता है, जो कमी किसीका 
अनिष्ट नहीं चाहता; जो अपकारका बदला उपकारसे देता 
Som: ऐसा पुरुष “संतः कहलाता है। संत प्रायः 
निवृत्तिमार्गी हो हुए हैं) प्रायः ध्यानयोगी ही हुए हैं; पर गुरु 
समर्थ रामदास कर्मयोगी संत हुए हैं और अपने ढंगके वे अकेले 
ही हैं | उनके “दासबोध” में जिस अनूठे ढंगसे संसारके स्वार्थ 
और परमार्थका मेल बैठाया गया है वह एक अद्भुत वस्तु है। 


उन्होंने संसारको साधकर परमार्थ साधनेकी उत्तम युक्ति 
बतलायी है । 
“संत? क्‍या है इस विषयमें समर्थ रामदास कहते $— 
आतां वंदीन संत सजन d 
जे परमार्थाचे अधिष्ठान ॥ 
जयांचेनि गुह काना 
Eun जानी ॥ १ ॥ 


अब मैं संत सजनको नमस्कार करता हूँ; जो परमार्थका 
अधिष्ठान है और जिससे संसारमें, जनतामें, जनसाधारणमें 
TAg ज्ञान सुलभ रीतिसे प्रकट होता है | 
जे वस्तु परम gall 
जयाचा अर्य काम ॥ 
तेचि होय परम Gea ॥ 
सत्संग करूनी ॥ २ ॥ 


जो वस्तु परम दुर्लभ है, जो बड़ी कठिनतासे मिलती 
” वही जिसके संगसे सुलभ हो जाय वही सच्चा संत है । 
MU असे॥ 
पाहता कोणासच न दिसे ॥ 
नाना साधने wu 
न पडे sunu 


a प्रकट ही है, पर जब देखने लगें तो दीखती 
9 


नहीं, नाना कष्ट करने-सहनेपर भी पल्ले कुछ नहीं पडुता-- 
जेथें परीक्षांत ठकले ॥ 
नातरी डोळासचि अंध झाळे ॥ 
पाहत असतांच चुकले d 
निज वस्तूसी ॥४॥ ` 
जहाँ परोक्षा करनेवाले भी हार गये, सुजाखे भी अन्धे 
हो गये, देखते-देखते भूल गये-- 


जे दीपाचनि दिसेना ॥ 
नाना प्रकाशे WA ॥ 
नेत्रां नेही वसेना ॥ 
दृष्टी पुढें ॥५॥ 


जो दीपकसे नहीं दिखलायी पड़ता, नाना प्रकारके 
प्रकाश भी जहाँ फीके पड जाते दें, जहाँ आँखोंके अञ्जन भी 
फलीभूत नहीं होते उस बस्तुको सुलभ रीतिसे समझानेवाला 
ही सच्चा संत है | 

सोळाकळी पुणराशी ॥ 
दाखवू war वस्तूसी ॥ 
fa आदित्य कराराशी ॥ 
तो ही दखवीना ॥ ६॥ 
जया GUNA प्रकाशे ॥ 
sag तोही RAU 
नाना सूक्ष्म पदार्थ मासे ॥ 
अणु रेणु आदिर ॥ ७ ॥ 
त्रे बालाग्र तेह प्रकाशी ॥ 
परि तो दाखनीना सस्तूसी ॥ 
B जयाचेनि साधकासी ॥ 
प्र्त होय ॥८॥ 

Sup कलावारे चन्द्रमा भी जहाँ हार जाते j|. कुछ 
दिखा नहीं सकते सूर्य भी जहाँ फीके पड जाते हैं ऐसे 
सूर्यराज जिनके प्रकाशमे अणु रेणुतकका पता चल जाता 
है, जिनके प्रकाशमें बालके अग्रमागके भी sr टुकड़े 
किये जा सकते हैं | जहाँ ऐसे तत्वकों सुलम रीतिसे साधक 
लोग समझ सकते b वही तो संत है | 
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जेथे s HES Il ; 
जहाँ सब आक्षेप समाप्त हो जाते हैं | 

ज प्रयत्न Wee ॥ 
जहाँ सब प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं | 

3ü तके Wwe ॥ 
जहाँ तकीवितकाकी समाति होती है! 

dem निजवस्तूसी ॥९॥ 


और जहॉ-- 
as विवेकाची वेगडी॥ 
बोबडी ॥ 


पड़े शब्दाची 
जेथें मनाची तांतडी ॥ 
कामा नये ॥ १०॥ 

Rah हाथ-पैर elo पड़ जाते हैं, जहाँ शब्दजाल; 
शब्दकोश समाप्त हो जाते हैं, जहाँ संसारको प्रतिक्षण 
मनमाना नाच नचानेवाले मनीराम भी अपनी चोकड़ी 
भूल जते हैं--वहीं तो संत काम आते हैं | 

जो बोल्केपर्णे विशेष d 
सहसमुखाचा शेष ॥ 
तो शी शिणरा निःशेष ॥ 
वस्तु न सांगवे ॥ ११ | 
जहाँ सहलमुख शेष (नाग भी) थक जाते हैं और 


नार गारे हे। — 
संत क्या हैं.! gaat साक्षात्‌ मूर्ति हैं। संत क्या Sw 


कुछ कह नहीं सकते वहाँ संत सजन क्षणभरमें सब कुछ 


समझा देते = | 
वेदे Se सर्वही 
वदे विरहित कांही नाहीं | 
वेद कोणासही ॥ 
दाखवू शकेना ॥ १२ ॥ 
वेदने किस वस्तुपर प्रकाश नहीं डाला, वेद न हो तो 
कुछ भी नहीं) पर ऐसे वेद भी जिस gaa} यथार्थरूपमें 
नहीं बतळा सकते उसी बातको-- 


तेचि मस्तु सत्संग ॥ 
खानुमवे कळे एशे ॥ 
त्याचा महिमा वचनां सांगे ॥ 
ऐसा कदण 


संत मायातीत अनन्तका पता दे देते हैं संत मुखसे 


एक शब्द नहीं fq और HN 
_ यह है करामत संती | संत क्‍या to, गो समझा देंगे, 
= R * आनन्दका खेल $i 


$ 


दत विश्रामका भी विश्राम हैं | संत क्या हैं ! & a 


क्षेत्र हैं; सत्यकी मूर्ति हैं | : विवेकका भम्डार हैं, Pw 
पवित्र राशि हैं | संत क्या हैं ! ईश्वरप्रासिका सच्चा छ 
हैं । ये संत ऐसे हैं कि-- 


i 


| 
| ] 
| 
| 


Q 
| 
" 

|| 


णस संत श्रीमंत ॥ | 
जीव दरिद्रि असंख्यात ॥ | 
नुपति केरे ॥ २९ ॥ 


बे इतने श्रीमन्त हैं कि उन्होंने असंख्य दरिद्र shh | 
राजा बना दिया है | उदार दानझूर, कोरे wma! 
“न कर सकें संत उसे क्षणभरमें कर देते हैं 


‘l 
q 
| 


| 


सैकड़ों चक्रवर्ती हुए और भविष्यमें भी होंगे, पर सायुजः 
मुक्ति देनेवाले संत विरले ही मिलेंगे | 
जे त्रैलोक्ये नाही दान ॥ 
तेंचि करिती संत सजन ॥ 
तया संतांचे महिमान ॥ 
काय म्हणोनि ATS ॥ २४ d | 
संत तो इस त्रिलोकीमें ऐसा दान करते हैं कि बैग । 
दान कोई नहीं कर सकता, ऐसे संतोंकी महिमाको की | 
करनेकी शक्ति किसमें है! | 
जो तत्त्व त्रिलोकीसे न्यारा है, जिसको वेद मी मं | 
जान सके, उसी परब्रह्म तत््वको जो समझावे वही तो atl 
ऐसा संताचा महिमा ॥ i 
बोलिजे तितुकी उणी उपमा ॥ 
जयाचेनि मुख्य परमात्मा ॥ 
प्रकट होय ॥ २६ ॥ 
यह है संतोंकी महिमा, जितना वर्णन किया T 
थोड़ा है | जिससे परमात्मा साक्षात्‌ प्रकट हो जाते हैं 3 
संतकी महिमाको कोई नहीं कह सकता । 
श्रीसमर्थ रामदास खयं ऐसे संतोंमें थे, fed? " 
» कर्मयोगी संत--बे ध्यानयोगी di^ 


महाराजे dl | 
झारे आहेत, पुढे होती ॥ । 
देणार नाहीं ॥ | 


| 
परंतु कोणी सायुज्यमुक्ति ॥ | 
| 
| 


È 
4 


O PEIO TT ST लता दा 


कर्मयोगी भी थे। इसीलिये महाराष्ट्रकी गुफाओंर्म v 
“यान भी लगाते थे और ध्यानको सँभालकर महर 


TU Bep, 
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मध्ययुगके संतोंका सामान्य विश्वास 


( लेखक--श्रीदजारी प्रसादजी द्विवेदी ) 


मध्ययुगके ddl Aa, साधनापद्धति और आचारः 
३चारसम्बन्धी नाना मतमेदोंके साथ भी एक साम्य है। 
EN साम्यके कारण मध्ययुगका सारा भक्ति-साहित्य एक 
विशेष श्रेणीका साहित्य हो सका है। कुछ बातें तो ऐसी थीं 
जो प्राचीनतर साधकोंमें वर्तमान थीं और मध्ययुगके सभी 
ew] और संतोने उन्हें समानभावसे पाया था | 


सबसे पहली बात जो इस सम्पूर्ण साहित्यके मूलमें 

है यह है कि भक्तका भगवानके साथ E एक व्यक्तिगत 
euer है । भगवान्‌. या ईश्वर इन भक्तोकी इष्टिमें कोई 
cafe या सत्तामात्र नहीं है बल्कि एक सर्वशक्तिमान 
व्यक्ति है जो कृपा कर सकता है, प्रेम कर सकता है; उद्धार 
कर सकता है; अवतार ळे सकता है | निगुंगमतके भक्त हों 
या सगुणमतके, भगवानके साथ उन्होंने कोई-न-कोई 
अपना सम्बन्ध पाया है । निर्गुणमतवादियोंमें श्रेष्ठ कबीर कह 
सकते हैं--'हे भगवान्‌ ! तू मेरी माँ है, मैं तेरा बालक हूँ; 
मेरा अवगुण क्यों नहीं बख्श देता ! पुत्र तो बहुत-से 
अपराध करता है; किन्तु Hee मनमें वे बातें नहीं रहती | 
बालक अगर उसके केश हाथोंसे पकड़कर उसे मारे भी तो 
माता बुरां नहीं मानती | बालकके दुखी होनेपर वह दुखी 
होती है |? इसी प्रकार दावू कह सकते हैं--'हे केशव ! 
तुम्हारे बिना मैं व्याक्कुल हूँ; मेरी आँखोंमें पानी भर आया 
है; हे अन्तर्यामी, तुम अगर छिपे रहोगे तो मैं केसे बच 
सकता हूँ | तुम खयं छिप रहे हो; मेरी रात केसे कटेगी ? 
तुम्हारे दर्शनके लिये जी तड़प रहा है D सूरदास कह सकते 
है--तुम्हारी भक्ति ही मेरे प्राण हैं; अगर यही छूट गयी तो 


EAE क विक य d E La ie S MEE 


१. हरि, जननी ! मैं वालिक तेरा । काहे न औगुन बगंसहु मेरा ॥ 
सुत अपराध करे दिन केते। जननीके चित रहे न तेते ॥ 
कर गहि केस करे जो घाता । तऊ न हेत उतारे माता ॥ 
कहे कबीर एक बुद्धि बिचारी । बालक दुखी दुखी महतारी ॥ 

3. तुम विन व्याकुळ केसवा, नैन रहे जल पूरि। 
अन्तरजामी रहे, हम क्यों जीवें दूरि! 
आप अपरछन होइ रहे, हम क्यों रैन विहाइ | 
V दरसन कारने तलफि तलफि जिय जाइ ॥ 


छिप 


मक्त जियेगा केसे ! पानी बिना प्राण कहीं रह सकता हैं १ 

जो लोग कबीर आदि भक्तोंको 'जञानाश्रयी?, 'निर्गुनिया? 
आदि कहते हैं वे प्रायः भूल जाते हैं कि निर्गुनिया होकर भी 
कबीरदास भक्त हैं और उनके “राम? वेदान्तियोंके ब्रह्मकी 
अपेक्षा भक्तोंके भगवान्‌ अधिक हैं | अर्थात्‌ केवल सत्ता, 
केवल ज्ञानमयतासे भिन्न व्यक्तिगत ईश्वर d इसीळिये 


कत्रीदास आदि भक्त ज्ञानी होते हुए भी प्रेममें विश्वास 
रखते हैं | | 


उस युगके इस रहस्यको समझनेके लिये सगुण HIS 
उपासना करनेवाले भक्तोंकी कुछ बातें समझनी पड़ेगी | 
भागवतमें एक झोक आता है जिसमें बताया गया है कि 
अखण्डानन्दखरूप qui तीन रूप हैं-ब्रह्मश परमात्मा 
और भगवान्‌। जोज्ञानाभ्रयी भक्त भगवानके केवळ चिन्मय 
रूपका साक्षात्कार करते हैं वे उसके एक अंशमात्रको 
जानते हैं और अपने ज्ञानके द्वारा उस चिन्मय अंशमें छीन 
होनेका दावा करते हैं | यही केवळ ज्ञानरूप ब्रह्म कहा 
जाता है । इस मतमें शान निराकार होता है ओर ज्ञाता 
और जेयके विभागसे रहित होता है। दूसरा खरूप परमात्मा- 
का है | इस रूपके उपासकोंमें शक्ति और शक्तिमानका भेद 
ज्ञात रहता है । यह खरूप योगियोंका आराध्य है। किन्तु 
भक्तोंके भगवान्‌. परिपूर्ण सर्वशक्तिविशिष्ट हैं। भक्त ही 
भगवानकी सारी शक्तिके रसका अनुभव कर सकता है; «diea 
भक्तकी सबसे बड़ी कामना यह है कि वह भगवानका प्रेम 
प्राप्त करे । मोक्षको; अर्थात्‌ भगवानके एक अंशमे लीन हो 
जानेको, वह कमी पसन्द नहीं करता | मोक्ष उसके मतसे 
परमपुरुषार्थ नहीं है; प्रेम ही परमपुरुषार्थ- ममा qui 
महान ।? यह दूसरी बड़ी बात है जिसमें उस युगके प्रायः 


3. तुम्हारी भक्ति हमारे प्रान । 
छूटि गये कैसे जन जीवत ज्यों पानी बिन प्रान ॥ 
४. वदन्ति तत्तत््वविदस्तत्व॑ यज्शानमह्यम्‌ | 
aa परमात्मेति भगवानिति शब्दयते ॥ 
(भा०३।२।११) 


इसपर श्रीजीवगोसामीका क्रमसन्दर्भ और वल्लभाचायेकी 
सुबोधिनी देखिये । 
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सभी भक्त एकमत हैं। इसको वे नाना रूपमे कहते E 
कोई कहता है-हे भगवान! d दशन दो; मुझे 
मुक्ति नहीं चाहिये । है गोविन्द! Bet sf ff नहीं T: 
मैं तुम्हींको चाहता हूँ | है राम ! मै योग नहीं m y 
नहीं चाहता मैं तुम्हींको चाहता हू | हे देव ! में घर H 
मागता) बन नहीं मागता, में महको मागता E! : 
और कुछ नहीं माँगता, केवळ दशन सागता हूँ ! 

कोई कहता है, “न मुझे धर्म चाहिये, न अर्थ चाहिये, न 
काम चाहिये और न निर्वाण ही चाहिये । में यही वरदान 
मागता हूँ कि जन्म-जन्म रघुपतिकी भक्ति मिले !! कोई 
दूसरा बताता है कि 'आठो सिद्धि और नवों निधिका सुख 
बह नन्दकी गाय चराकर विसार सकता है, करोड़ों कलधोतके 
धाम करीरके कुंजोंपर कुर्बान कर सकता है, कामरी और 
लकुटिया उसे मिल जाय तो त्रैलोक्यका राज्य वार 


सकता है !? 


इसील्यि भक्तकी परम साधना है भगवातके साथ 
लीला | wal अपनी उपासनापद्धतिके अनुसार इस 
छीलाके रूपमें मेद हो सकता है; पर सबका लक्ष्य यह लीला ही 
दै । जो भक्त दास्यभावसे भजन करता है वह भगवान्‌की 
अनन्तकाल तक पदसेवा करना चाहता है और जो मधुर 
भावसे भजन करता है वह गोलोकमें अनवरत विहारकी 
कामना करता है, जो निगुणभावसे भजन करता है वह भी 
भगवानको चिन्मय सत्तामें विलीन हो जानेकी इच्छा 
नहीं रखता वल्कि अनन्तकालतक उसमें रमते wet 


५. दरसन दे दरसन दे हौ तो तेरी मुकुति न माँगों रे | 
सिधि ना माँगों रिधि नामाँगों तुम्हां मांगों गोविंदा ॥ 
जोग न माँगों भोग न माँगों तुम्हहीं मागो रामजी । 
घर नहिं माँगों वन नहिं मागो greet माँगों देवजी। 
. “दादू हम्ह विन और न जाने दरसन मांगो देहु जी । 
६. अरथ न धरम न काम रुचि, गति न चहा निरवान | 
जनम जनम रघुपति-भगति, यह वरदान न आन || 
७. या egt अर कामरियापर राज fed 38 
MIC सिद्धि नवो निधिको सुख नंदकी 
ऑखिनसों रसखानि कतै भके 
कोरिन हूँ कलधौतके धाम क्री 


Sac frg ॥ 
TAT तग निहारी । 
रके इंजन ऊपर बरौ ॥ 


Wary 


पुरो तजि srta 


लालसा व प्रकार me है | इस प्रकार दादू भगवान 
नित्यं लीलामें रत हैं । ‘fret रंग भरके सेल्त ण 
जहाँ रसीली वेणु बज रही है । अखण्ड सिंहासनपर ; | 
व्याकुल स्वामी बैठे हैं और TARE पान करा è ; | 
रंग भरके प्रिये साथ खेल रहा हूँ, यहाँ कभी Frag 
आशंका नहीं है । यह कुछ पूर्वका संयोग है कि आरि | 
अन्तरमें मिल गया है | रंग भरके प्रियसे खेल रहा हूँ, i | 
बारहों मास वसन्त है | सेवकको सदा आनन्द POR > ) 
युग वह कान्तको देखता है P कबीरदासजी कहते iR | 
“हाय; मेरे वे दिन कब TAT जब में अंग-अंग न्न 
मिर्दूगी) जिसके लिये मैंने यह देह धारण किया है | कर | 
दिन कब आवेंगे जब तन, मन और पाणो o 
करके तुम्हारे साथ सदा हिलमिलकर खेगी ! हे समरथ 
राय ! मेरी यह कामना परिपूर्ण करों ।? यह इस मुझ 


तीसरी समानधर्मिता है । | 


कबीरदास) दाढूदयाळ आदि निर्गुण weed | 
नित्यलीछा और सूरदास, नन्ददास आदि सगुण med 
की नित्यलीला एक ही जाति की हे । अन्तर यही है ह. 
पहली श्रेणीके भक्तांके सामने भगवानके व्यक्त | 
सम्बन्धात्मक रूपके साथ उसकी रूपातीत अनन्तता WR | 
रहती है और दूसरी श्रेणीके भक्तोंके सामने भगवान्‌ खा | 
प्रतीकरूपमे आते हैं और इसीलिये उनकी अनन्तता भी | 
असीसता ओझल-सी हुई रहती | | 


| 

| 
८. रेंगभरि खेलों पीव सों तहेँ वाजे dg रसाल। | 
अकल पाट करि वेठ्या स्वामी प्रेम पिलावे छाल) | 
CmR खेलों पीव सों कबहुँ न होइ वियोग । | 
आदिपुरुष अन्तरि fren ag पूरवले संयोग॥ | 
TRO खेलों पीव सों ae मास ae! 
सेवग सदा अनन्द है युगि युगि देखों कंत ॥ 
; BE Coli 


4 


A 


` वै दिन कब आवेंगे माइ | | 
3 कारनि हम देह धरी है ded अंगि लगाई।' 
हा जानूं जे हिलिमिलि Se तन मन प्रान समाई॥ 
` था कामना करो परिपुरन समरथ हो रामराई! | 
( कबीरअन्यावडी qo ११ i 
PN *. मतीकरूपमें ही नहीं आते, अत्यक्ष सच्चिदानन्द 
री SHE आते हैं और नाना प्रकारकी प्रत्यक्ष लीला 
इख देते है, साथ ही अपनी अनन्तता और असीमताका 
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ओ मध्ययुगके संतोंका सामान्य विश्वास # १३३ 


भक्ति-आन्दोलनकी एक बड़ी विशेषता यह 
क्रे भक्त और भगवानको समान बताया गया है 
ps presupposes equality. ) ओर 
Med भगवानका रूप बताया गया है । ये दोनों बातें 
«rom: भक्तिके मावावैशामे प्रशंसात्मक अर्थवाद समझी 
जाती हैं | अर्थात्‌ यह मान लिया जाता है कि meri 
AA भगवान. कहा गया है | इसका यह अर्थ नहीं है 
कि सचमुच भक्त भगवान्‌ है; बल्कि इसका मतळब इतना ही 
है कि भक्त महान्‌ है। कहीं-कहीं तो भक्तको भगवानसे भी 
बढ़कर बताया गया है । यह ध्यान देनेकी बात है कि तन्त्र 
साधनामें गुरुको शिवके समान स्थान दिया गया है | सहजिया 
मतके जो बौद्ध दोहे और गान पाये गये हैं उनमें गुरुकी 
मक्तिके बहुत उपदेश हैं । एक TVA कहा गया है कि गुर 
दधसे भी बड़े हैं | गुरुकी बात बिना बिचारे ही करनी 
चाहिये) कबीरदासने भी गुरुको गोविन्दके समान कहा है। 
असलमें मध्ययुगके भक्ति-साहित्यमें शुरुका स्थान बहुत बड़ा 
है | वैष्णवमक्तोंके मतसे गुरु दो प्रकारके हैँ--शिक्षागुरु 
और दीक्षागुरु | frange खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं और 
सिद्धावस्थामें दीक्षागुरु भी भगवानके ही तुल्य हैं | कुछ 
विद्वानोंका खयाल है कि गुरुमहिमा मध्ययुगके साधकोंको 
अपने पूर्ववर्ती तान्त्रकों और सहजयानके साधकोंसे 
उत्तराधिकारके रूपमें मिली थी । 3 


इसी तरह इस युगमें भक्तके समान भगवानको समझने- 
की प्रवृत्ति लगभग सभी भक्तोंमें समानरूपसे पायी जाती 
है। यह भी कहा गया है कि 'रामसे अधिक रामकर 


—— — À————— अ 


रहता है। सम्पादक 


११. भगति भगत भगवन्त गुरु नाम रूप वपु एक | 
इनके पद वंदन किये नासे fia अनेक ॥ 

( भक्तमाल ) 

१२. Ho po हरप्रसादशाख्जी वौद्ध गान ओ ater’, 

भूमिका go ६ 
१३. शरु गोविंद तो एक है दूजा ag आकार ! 
आपा मेट जीवत मरे तौ पावै करतार ॥ 
( कबीरग्रन्थावली go ३ > 


दासा |? इस कथनका अर्थ यह है कि प्रेमकी दुनियामें 
बड़े-छोटेका कोई सवाल नहीं | भगवान्‌ प्रेमके वरामे हैं | 
सूरदास कहते हैं कि “मुरारि प्रंमके बदामें हैं, प्रीतिके कारण 
ही उन्होंने नटवरवेश धारण किया, प्रीतिवश ही उन्होंने 
गिरिराज धारण किया; प्रीतिके वश ही माखन चुराया; 
प्रीतिके कारण ही उनका सबसे अधिक प्रिय नाम “गोपी- 
Yaa? है, प्रीतिके वश ही यमळ aeiia मोक्ष दिया!” 
अधिकतर इस भावका विकास सगुणोपासक भत्तोंमें हो पाया 
जाता है; पर निर्गुण मतवादी भक्त भी इस बातपर कम ज़ोर 
नहीं देते । दादू कहते हैं कि 'साधुकी रुचि है राम जपनेकी 
और रामकी रुचि है साधुको जपनेकी । दोनों ही एक भावके 
भावुक हैं, दोनोंके आरम्भ समान हैं, कामनाएँ समान है?" 
वैष्णव भक्तोंमे कहानी मशहूर है कि एक बार भगवानने 
रुक्मिणीसे मज़ाकमें कहा कि में Ge हर ले आया था; 
तुम्हारा वास्तविक प्रेमी कोई दूसरा था) में तुम्हें उसी प्रेमी- 
को लौटा देना चाहता हूँ। रुक्मिणी रोने लगी । dis 
इसी प्रकारका मज़ाक एक बार भगवानने राधिकासे किया | 
राधिकाने मज़ाकका जवाब दूसरे मज्ञाकसे दिया | इस 
कथाका प्रयोजन प्रेमका तारतम्य दिखाना है । रुक्मिणी 
प्रेमकी दुनियॉर्म सम्पूर्ण रूपसे न आ सकी थी? उनके अन्दर 
tang अर्थात्‌ पूज्य-पूजकका, बड़े-छोटेका भाव 
वर्तमान था; पर राधिका सोलहों आने प्रेममयी थीं) वहा 


eee 
१४. go पाद्योत्तर खण्डमें (विष्णुसे भी वैष्णवकी पूजा श्रेष्ठ है ।) 


आराधनानां सवेषां विष्णोराराधनं परम्‌ । 

तस्मात्‌ परतरं देवि तदीयानां समर्चनम्‌॥ 
और्‌-- V | 

अर्चयित्वा तु गोविन्दं तदीयान्‌ नार्चयेत्‌ हु यः | 

न स भागवतो शेयः केवलं दाम्भिकः स्वतः ॥ 
भागवतमे--११ । १९ । २१ 

१५, प्रीतिके वश्यमें हैं सुरारी | | 
प्रीतिके वश्य नटवर-वेश धरयो प्रीतिवश करन गिरिराज धारी l 
प्रीतिके वद्य भये माखनचोर प्रीतिके वश्य क 
रँबन प्रिय नाम प्रीतिके वर्य तरु यमल INA 

प्रीतिके वश्य गोपीरवन 


१६, राम जपै रुचि साधुको साधु जपै रुचि राम । 
दादू दोनों एक ढॅग सम अरस सम काम ॥ 
te, श्रीमद्भागवतमें यह कथा बहुं ही सुन्दर है | कल्याणमें 
प्रकाशित हो चुकी है ।- सम्पादक 
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बड़े-छोटेका सवाल ही नहीं था | mem 
इस बातका बहुत सुन्दर विकास हुआ था 

प्रेम ही परम पुरुषार्थ दै । सूरदास कहते हैं कि प्रेम 
प्रेमसे ही होता है; प्रेमसे ही भवसागर पार कियाजा सकता है; 
परमके बन्धनमें ही सारां संसार बँधा है? एक मेमका निश्रय ही 
रसीली जीवन्मुक्ति P, प्रेमका निश्चय ही सत्य है जिससे 


गोपाल मिलते दै । 


दादू कहते है; Aa ही भगवान्‌की जाति है, प्रेम a 
भगवानकी देह है | प्रेम ही भगवानकी सत्ता है, प्रेम ही 
भगवानका रंग । विरहका मार्ग खोजकर प्रेमका रास्ता पकडी; 
लौके रास्ते जाओ, दूसरे रास्ते पैर भी नं रखना | 
कबीरदास कहते हैं कि 'खामी और सेवक एकः 
मत हैं, दोनों मन-ही-मन ( प्रेमसे ही ) मिलते हैं। वह 
चतुराईसे प्रसन्न नहीं होता, मनके भावसे रीझता है |? 
तुलसीदास कहते हैं कि भगवान्‌ भक्तपर ऐसी प्रीति करते 
हैं कि अपनी प्रभुता भूलकर भक्तके वश हो जाते हैं, यह 
सदाकी रीति है |? : 


भक्त और भगवानकी तरह भक्ति भी अपरम्पार 
महिमामयी है | दादूदयालने कहा है कि जैसे राम अपार 
हैं; भक्ति भौ उसी प्रकार अगाध है । सभी::साधुओंने 
युकार-पुकारकर कहा है कि इन P कोई 
सीमा नहीं है | जिस प्रकार राम अविगत हैं, भक्ति भी 
उसी प्रकार अलेख्य है, दोनोंकी कहीं सीमा नहीं है, यह 
दोष हजार He कह रहे हैं राम जैसे निर्गुण हैं, भक्ति 
भी वैसी दी निरक्षन है, इन दोनोंकी कोई सीमा नहीं है, 
ऐसा संतोंने निश्चय किया है । जैसे पूर्ण राम हैं ठीक उसी 
मकार पूर्ण भक्ति मी है, इन दोनोंकी कोई सीमा नहीं है; 


१८, प्रेम प्रेम सों होय प्रेम सों पारहि जैये | ue 
. प्रेम Sem संसार प्रेम परमारथ पेये ॥ 
à A निश्चय प्रेम को जीवन्मुक्ति रसाल.। 

संचो निश्चय प्रेमको जाते मिरे गोपाल ॥ 

Th अलहकी जाति है इश्क अल्हका अंग | 
lud Zr रंग॥ 

वाट firent सोधि करि पंथ प्रेमका jg 

SUN मारग जाइये दूसर पाव न देहु 

» ऐसी हरि करत दासपर प्रीति। A 


| निज प्रभुता विसारि जनके बस होत, सदा यह रीति | 


९ ९ . 


साहित्य भक्ति, भक्त? भगवान्‌ और गुरुकी महिमाते 4 | 
पड़ा है | | 


इस युगके सगुण और निर्गुण दोनों प्रकारके me 


` सन्तोंने नामकी महिमा खूब गायी हे | TART | 


| 
| 
| 
भागवत आदि प्रायः सभी पुराणोमें पाया जाता है, प | 
मध्य युगके भक्तोंमें इसका चरम विकास हुआ है | र | 
दासने कहा है कि ब्रह्म ओर राम अर्थात्‌ निविशेष चि | 
सत्ता और अखग्डानन्त प्रेमखरूप भगवान्‌ इन दोगे | 


नाम बड़ा है | i 


रामचरितमानसके आरम्भमें ही विस्तारपूर्वक ay | 

s t 

गया है कि रामकी अपेक्षा रामका नाम af,” 

उपकारी है | कबीरने भी कहा हे कि "मैं भी कह राई, | 

ब्रह्मा ओर महेसने भी कहा है कि रामनाम ही सारत | 

है | भक्ति ओर भजन जो कुछ भी है वह रामनाम हीहै। 

और सब दुःख है | मन, वचन और कर्मसे इनका स | 

२३ AUN i 

करना ही सार है। इसी प्रकार नानक, दादू आदि संती ` 

भी नामका माहात्म्य वर्णन किया है । दादूने बताया है | 

प्रभुके aaa ही मति, बुद्धि, ज्ञान, विचार, प्रेम, प्रीति, A | 
v š T C 

है। दरिया साहब कहते हैं कि नामके बिना सांसारिक il | 

२१, जेसा राम अपार है तेसी भगति अपार। | 

इन दोनोंकी मित नहीं सकल gat साध! | 

जैसा अबिगत राम है तेसी भगति अलेख। | 

इन दोनोंकी मित नहीं सहसमुखी कहैं सेख ॥ | 

| 

| 

| 


जैसा निरगुन राम हे भगति निरंजन जान। 

इन दोनोंकी मित नहीं संत कहें परवान॥ 

असा पूरा राम है पूरन भगति समान। 

इन दोनों की मित नहीं दादू नाहीं आन॥ 
२२. ब्रह्म राम तें नाम बड़ वरदायक वरदानि। 
रामच'रत संत कोटि महुँ लिय महेस जिय जानि॥ 
२२. कबीर कहे में कथि गया कथि गया ब्रह्म महेस । 
राम नाव ततसार है सब काहू IRT! 
भगति भजन हरिनाँव है दूजा दुबख अपार! 
मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमिरन सौर | 
२४. साहिवजीके नाउँ मां मति, बुधि, ज्ञान विचार | 
मेम प्रीति सनेह सुख दादू सिरजनहार | 
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cU TENERO D 
सकता । साधुसंग और रामभजनके 

बिना a Telis ळूटता रहेगा l^ इस प्रकार नामकी 
E pee सम्बन्धर्मे सभी संत एकमत हैं. और समी 
ae हैं कि विधियोंमें सबसे श्रेष्ठ विधि रामनामका 
i है और निषेधोंका सिरताज है उसे भुला देना | 
zm नामपर विश्वास कर लिया उसने सब आनन्द पा 
ie और उसके सब SIT दूर हो गये | वह प्राणी धन्य हे! 

गोदयके जो क्रम सगुणोपासक भक्तोने निश्चय किये है 
बे समी walt समानरूपसे समाहृत हें । भक्तियुगके 
ताहित्यमें इन नौ बातोंका भूरि-भूरि वर्णन पाया जाता है-- 
श्रद्धा ( भगवानके प्रति अखण्ड विश्वास )। 
argent | 
भजन-क्रिया । 
अनर्थनिवृत्ति ( विषयासक्ति) पापाचरण) हिंसा आदिका 
त्याग ) 
निष्ठा । 


१३५ 


रुचि | 

आसक्ति ( रुचिमें आग्रह ) । 

भाव ( आसक्तिकी पूर्णता ) ओर 

प्रेम । 

इस प्रकार प्रेमका उदय होता है | गोस्वामी तुलसीदास- 
जीने कुछ मामूली परिवर्तेनके साथ इसी क्रमका निर्देश 
किया है | . 

और भी कुछ ऐसी बाते हैं जिनमें सगुण और निर्गुण 
मतवादी भक्त समान हैं । सभी भक्त अपनी दीनतापर ज़ोर 
देते हैं, आत्मसमर्पणमें विश्वास रखते हैं ओर मगवानकी 
कृपासे ही मुक्ति मिल सकती है इस बातपर सम्पूर्णरूपसे 
विश्वास- करते हैं । राम-अवतारके भक्त इस बातपर अधिक 
ज़ोर देते हैं । तुलसीदास, सूरदास और दादूदयालमें ये बातें 
पूर्णताको प्राप्त हुई हैं। तुरुसीदासमें तो इतनी अधिक मात्रामे 
हैं कि डाक्टर ग्रियर्सनने कहा है कि “तुलसीदास अपनी 
धारणाओंमें सबसे बड़े ईसाई e | 


संतोंकी उलटी बानी 


( ठेखक--पं० श्रीचन्द्रबलीजी पाण्डेय, एम० ए० ) 


किसी भी प्रवाहके मूल खोतके qeu deum लिये 
अनिवार्य होता है कि हम उसकी प्रतिकूल दिशामें प्रस्थान 
करें । अतएव यदि da सृष्टिप्रवाहके मूल खोतके मूल यानी 
परमपुरुष परमात्मामें मिलना चाहते हैं तो उन्हें संसतिकी 
प्रतिकूल दिशामें प्रस्थान करना चाहिये | किन्तु संतोंको 
इतनेसे ही सन्तोष नहीं होता । उनका कहना है कि जब 
पिण्डमे भी वही है जो ब्रह्माण्डमे, तब हम उसका साक्षात्कार 
पिण्ड यानी घटके भीतर ही क्‍यों न करें ? व्यर्थमें इधर- 
उधर ब्रह्माण्डमें क्‍यों yen’ अतः उन्होंने परमपुरुषके 
साक्षात्कारके लिये ब्रह्माण्डसे कहीं अधिक पिण्डपर ध्यान 
दिया । साधनाके क्षेत्रमे हठयोगकी प्रतिष्ठा और प्रचार हो 


जानेसे JM उनको यह सुलम दिखायी दिया कि वे भी हठयोग एके भि. ese 


का अनुष्ठान करें और सहस्ारमें परमपुरुषकी झाकी लें। 
सहखारसे मूलाधारतक जो अमृतप्रवाह है उसके अनुकूल 
चलनेसे परमपुरुषकी प्राप्ति नहीं. हो सकती | उसकी 
उपलब्धिके लिये आवश्यक है कि इस प्रवाहकी stage 
feat प्रस्थान हो | यांनी मूळाधारसे चलकर age 
परमपुरुषका साक्षात्कार- या समागम किया जाय । इसी 
प्रस्थान या यात्राको जब काव्य या कूटका रूप दे दिया जाता . 
है तब वह हमारे सामने ed के रुपमें आ जाती है 
और हम इस मेदसे AAT रद्द जानेके कारण विस्मयमें 
पड़ जाते हैं । पण्डितोंको अवाकू कर अपना आतङ्क जमानेमें 
इससे बहुत कुछ काम लिया गया और कमी-कमी इसको 


एक निरी पहेली या खिलवाड़का रूप मिल गया । 


| uel यया 


२५. नाम बिना भव करम न छूटे। साधसंग ओर TT कक (d ; 
२६. नाम-सुमिरन सब विधिहू को राज रे । नामको ' बिसारिबो 4 


( बिनयपत्रिका ) 


है निबह्यो ॥ 

२७. नाम-प्रतीत भई जा जनकी छै अनन्द दुख दूरि दहो! ee p ns peee I 

२८. आदो श्रद्धा ततः साधुसङ्गोऽथ भजनक्रिया | ततोऽनर्थेनिइतिः ie प्रादु्भावे भवेत्तमः ॥ 
अथासत्तिसततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति । साधकानामय॑ N ME 


--भक्तिरसाग्रतसिन्युः 
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भारतीय संताने कहीं c 
V कि उन्होने किंन कारण 
E iui mitt नामके एक सूफ़ीने कहा है gi 
5 gane रचनासे एक बड़ा लाम तो यह होता है कि थोड़े 

| ` बहुत कुछ कह दिया जाता और दूसरे धर्मके 
os क्राज़ियाँके कोपसे बचाव भी हो जाता है। उनकी इष्टिमें इस 
प्रकारके संत पागल SA हैं जो यों ही कुछ बका करते हैं | 
इस प्रकार जनता जिनको सिद्ध और तारक समझती है seit 
Seat पागल और amos | 


विदेशी मुसलिम संतोमें हठयोगका प्रचार न था | 
उनके यहाँ सहल्लार) कुण्डलिनी आदिकी चर्चा न थी | 
अतएव उनके यहाँक्री “उलटी में सांकेतिक शब्दोंका अमाव 
| - हैं| उनमें जो “उलटी बानी? मिलती है वह उनके मज़हबी 
— — टॉचेपर समझायी जा सकती है | परन्तु जो भारतीय मुसलिम 
संत हैं उनमें हठयोगका संकेत मिलता है और उनकी 

- साधनार्मे इठयोगी उलटीका पूरा विधान है | जायसीने-- 


` Eos के लेखा ee AE जो लाव सो देखा॥ 
A --में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है और waa 
बिल्कुल अपना ही लिया है। उनकी उलटबाँसीसे कौन 
अपरिचित है! उनका कहना है-- 

कर उरुरी चाळ मिळे परहा कों, सो सतगुरू हमारा। 


E- िद्वान्तरूपसे ‘See? का अर्थ है हठयोग अथवा 
कुण्डलिनी शक्तिका सञ्चालन | परन्तु काव्यके भीतर आ 
000 wm > ऐसे मी कह दिये गये हैं जिनका erai 
EE हठयोगसे कोई सम्बन्ध नहीं है | उनका अर्थ बैठानेके लिये 
x 4 m Mis होता है कि हम किसीको जीवका प्रतीक मान 
`` ` हें और कितीको मायाका संकेत | इस परकार अर्थ 
A i छगानेसे 
. किती दाशनिक तथ्यका बोध हो जाता है और हम वक्ताको 


तका स्पष्ट उल्लेख नहीं 
(उल्टी बानी का प्रचार 


S "TARER 
su मि उन माताअसि मिला जिन्होंने 

Co मैंने उनसे विवाहके rel मुझे जन्म दिया | 
2 4 Tie f लिये कहा और उन्होंने विवाह कर लेने 


`= - एक दूसरे मुसलिम संत बदरद्दीनका फ़रमाना है | 


Rt माताने अपने पि 
हट अ की... * 5५०7८ 4 पिताको अन्म दिया | यह एक 
TN 5 EEE एक 


p$ Pi नू Sieve 


अजीब बात है | मेरा पिता उनकी गोदका — 
वह उन्हें दूध पिलाती है |” \ 

कबीरदासने भी इस प्रकारकी उलटीका प्रचार | 
जिसमें परिवारकी मर्यादाका उल्लंघन किया गया है। d 
एक उलटबाँसी है-- | ME 


जि जाई, थरि ऊपजी, आई नगर में आप. | 
एक अचंमा देखिया, बिटिया जागी ay, । 


और कहां-- । 
ब्याह ळे चाहि ' 
मारु मेरा ब्याह करि, बर उत्तम छे चाहि, 


EY v ii 
जब रुग बर पाने नहीं, तब रग d है ब्याहि। 


इस प्रकारके अचम्मे अथवा व्यतिक्रममें जिस qug 
आमास दिया गया है वह यदि सीधी बानीमें कल 
जाता तो वह इतना मोहक ओर महत्त्वका न होता | बर. 
ब्रह्म और मायाके रहस्यको समझानेका यह एक आकर्षक दा]. 
इसलाममें मुहम्मद और आदम भी उलटीके अंग a 
गये & और - उन्ददीके आधारपर उक्त प्रकारकी aa 
समझायी जाती है | इस प्रकारकी उलटीकी व्याख्यामें था. 
रखनेकी बात यह होती है कि उसके व्याख्याताकी ख. 
बल्कि उसके निर्माताके सम्प्रदायकी बातोंका उसमें उके 
हो | मुसलिम संतोंमें आदम आदिपुरुष है | अतएव उम्र 
उल्लेख अवश्यम्भावी होता है | मुहम्मद साहब यद्यपि आदे 
बहुत बाद हुए तथापि उनका नूर आदमसे भी पहले मोग 
था और उसीसे आदमका सुजन हुआ, आदि-आदि | 


सामान्यरूपसे काव्यमें जो बातें विरोध ओर असंग 
के रूपमें कही जाती हैं और जिन बातोंको भक्त TAT 
प्रसाद अथवा प्रभुकी कृपामात्र समझते हैं उनको We 
साहित्यमें उलटीका नाम मिल जाता है और उसी ढंग 
उसकी >. व्याख्या भी की जाती है । परन्तु इस | 
Seid वह ललकार नहीं होती जो श्रोताओंको fa 
कर दे | इनमें एक प्रकारसे परमतत््वका आमास दिया ब 

और उसकी असीम शक्तिका प्रदर्शन होता दै। क. 
कभी उसकी uf लिये कानसे देखने और आखरे S^. 
की मी आवश्यकता बतायी जाती है, जिसका मतलब दीव र 
तन-मनसे उसीर्मे निमग्न हो जाना | 


उलटीका सबसे अनोखा और बीहड़ रूप वह ही , 
सका उद्देश्य जनताको चकितकर geal कर लेगा 
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% संतोंका प्राथमिक साधन % s A 
प्रयोजन यह नहीं है कि जनता उसकामनमाना ही or att eas sender. शय ली होता है जितना कि एक अबोध बालक समझता है। 


है। दी ऊहासे बुद्धिकी खेती 
` न्च और नाना प्रकारकी ऊहासे बु R 
T e पहेलीके ढंगकी उलटीसे दिमाशी कसरत 


ET है और उसके सुननेमे बालबुद्धिके लोग दत्तचित्त 


हैं| पर इससे सिद्धान्तरूपर्मे उसकी प्रतिष्ठा 
isi i किसी भी उलटीकी व्याख्या करते समय 
इस बातपर विशेष ध्यान रखना चाहिये कि उसका उद्देश्य 
क्या है। यदि उसका निर्माण केवळ TS या चकमेमें 
gem लिये हुआ है तो कोई कारण नहीं कि हम उसका 


- aep अलोकिक अर्थ frre और उसका समर्थन 


i, हत "Y E. 4 RE "f 


कई | छोटे-छोटे TSA प्रसन्न रखनेके fea जो छोटी-मोटी 
कहानियाँ या कविताएँ. कढी जाती हैं उनका वास्तवर्मे उतना 


वह कमी उसके लौकिक या अलौकिक अर्थके फेरमें न पड़ 
उसको .मौजका साधनमात्र समझता है | हमारी समझमें 
इसी रूपमें उन उलटियोंकों समझना चाहिये जिनके eni 
नाना प्रकारके अनर्थ किये जाते हैं | गदहाके हुडुक बजाने 
और सिधरीके मंगल गानेमें जो आनन्द है de उनकी 
व्याख्यामें नहीं । इसी प्रकार जिस उलटीमें केवळ पॉच- 
पचीसकी चर्चा हो उसे एक तत्त्वज्ञानकी रपट समझकर 
आगे बढ़ना चाहिये और स्वतः परमतत्त्वकी खोजमें लीन 
हो जाना चाहिये । वस्तुतः यही उसकी उपयोगिता है और 
इसीके कारण इस ढंगकी उलटीकी प्रतिष्ठा D 


— t ENeRE— | 
संतोंका प्राथमिक साधन 


( छेखक--पं० श्रीसुङुन्दवभजी ज्यौतिषाचाये ) 


a तपस्तप gogia परं तपः । 
ऊर्ध्वरेता भवेद्यस्तु स देवो न तु MJT: ॥ 


संतजन जिस अमूल्य साधन और द्वादश f 
पाळनद्वारा ऊर्ध्वरेता होकर अपने कल्याणमय शरीरे 
ब्रह्मण्यदेवकी fae ज्योति, अतुल बुद्धि और दीर्घायुको 
सहसा प्राप्त कर लेते हैं उसका मुख्य Bg वीर्यघारण अर्थात्‌ 
ऊर्ध्वरेता प्राणायाम और द्वादशा नियमारूढ़ होना ही माना 


` गया है | वीर्यधारणके बिना संतपदवी तो दूर रही; कल्याणः 


पथके पथिक जिज्ञासुआँसे भक्ति, ज्ञान; वैराग्यादि भी नहीं 


` WW सकते | संतोंके सत्संगद्वारा इस साधनके विषयर्मे 


; R जो ज्ञान लाभ हुआ वह कल्याणके प्रेमी सजनोंके 
` छामार्थ खानुभवके अनन्तर लिखा जा रहा है | 


ऊध्वेरेता प्राणायाम 


_ Farge निवृत्त होकर किसी एक--चाहे दाये या 
बाय नासिकापुटको अँगूठे वा अँगुलीसे दबाकर alte 


' एकटक इष्टिसे ध्यान ठहरावें, जैसे--दक्षिण नथुने 


um नासारनभर ) से वायुको बहुत धीरे-धीरे उदरमें भरें फिर 
जतनी देर सुखपूर्वक हो सके उतनी देर वहीं ठहरकर वाम 
TR बाहर निकालकर जितनी देर सुखपूर्वक हो सके साभकको SEDES जा बाहर निकालकर जितनी देर सुखपूर्वक हो सके 


बाजारू e इनका कोई सम्बन्ध नहीं ! 
TRC 


— सम्पादक 


^ 


बाहर भी रोकें। फिर दूसरी बार नामिर्म ध्यान रखकर 


'बाम नासार्भद्वारा उसी प्रकार मरें, रोके और दक्षिण 
नासिकाछिद्रसे बाहर छोड, दें। इतनी क्रियाको एक ` 


प्राणायाम जानकर ऐसे-ऐसे कमसे-कम एकादश प्राणायाम 
करनेसे वीर्य ब्रह्माण्डमे आकर्षित होकर वहीं जम जाता दै 
और वीर्यका वृथा क्षय नहीं होता | इस ऊर्ध्वरेता नामक 
प्राणायामके करनेसे जिने प्रदर और प्रमेहादिसे दुःखित e 
पुरुषोंका इवेत रज और वीर्य ठघुशङ्काद्वारा बाहर निकल 
जाया करता है, जिसके कारण वे प्रतिदिन fae तथा 
अस्वस्थ होते जाते हैं वह ( रज-वीर्य ) क्षय न होकर घातु- 
क्षीण-प्रद्रादि रोग समूळ aw दो जाते हैं | अथवा जब कमी 
इस प्राणायामकी अपरिपक्कावश्यामें कामोद्दीपन होकर तथा 
सोते समय umen रज या वीर्य स्खलित हो जानेकी शंका 
हो तो सावधान और सचेत होकर झटपट बैठकर तत्काल ही 
सात बार इस प्राणायामको कर लेनेसे वीये अपने ठहरनेके 
स्थान ब्रहमाण्डमें आकर्षित होकर ऊपर चढ़ जाता है और 
इन्द्रिय शात्त होकर कामदेवका वेग शान्त हो जाता है । जब 
कमी कामोद्दीपन होते हुएको शान्त करना हो तो इसी 
विधिको उपयोगमें लानां चाहिये । इस ऊर्ध्वरेता प्राणायामके 


साधकको स्वः 
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वीर्य स्खलित होनेकी शंका होते | 


* संतोंकी उलटी बानी जनताको झुट्टीमें कर ळेनेके fet नहीँ शत्र रहस्य छिपानेके fet होती tu 
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DE 
होनेपर स्वप्नावस्थामे कमी ऐसे पैसे 
; > वेगको शान्त 


स्वप्नावस्था या अकस्मात्‌ 
करके वीर्यके ब्रह्माण्डमें चढ़ जानेकी परीक्षा इस Sed 
जाती है कि उपर्युक्त प्राणायाम कर ळी a 
sgg केवळ एको बूँद करके जननेन्दरि i 

अँगुली लगाकर देखें; यदि तार न आवे तो समझो वीर्य 
अन्यथा और प्राणायाम 


ऊर्ध्वगमन भलीमाति हो गया? हे 
करे | इस प्राणायाममें अपानवायु वी स्तम्भन करके 


बाहर नहीं निकलने देता | और प्राणवायु नीचे उतरे हुए 
वीर्यको आकर्षित करके AMSA चढ़ा ले जाता है। 


denm द्वादश नियम--( १ ) ज्यादा पेट भरके 
तथा गरिष्ठ भोजन न करो विशेषकर रातको; ( २ ) गरम- 


गरम भोजन करते ही या परेशानीकी Tec जल न . 


dist; (३) एकासनमें बैठनेका अधिक अभ्यास रहे तो 


न 
शरीरके बलसे आधा व्यायाम अवश्य किया करो; ( v | 
राजस भोजन (अत्यन्त गरम) तेलके पदार्थ, सदा 
हाल मिर्च खारी वस्तु ) का सेवन मत करो; (५) न| 
बस्तु ( शराब, भाँग, चाय, सिगरेट आदि) का ३, | 
न करो; (६) EEG UE अन 
स्मरणशक्तिको मी हानिकारक है; यदि इसका अभ्यास ‘| 
हो तो छोड़ दो; ( ७) सोते समय लंगोट अवश्य i 

और पैरोंको लंबे रक्‍खो; ( ८ ) मल-मूत्रकी हाजतको पर 

रोको; (९) अश्लील ओर “इंगाररसभरे किस्से 
न पढ़ो; ( १० ) मळत्यागके आदि-अन्तमेंँ और तो) | 
समय इन्द्रियके मुखपर तीन मिनटतक ताजे पानीकी पतले ष | 
डालो (११ ) भोजनके अनन्तर कुल्ला कर तत्काळ पेशा | 
करना चाहिये | ( १२ ) स्त्रीके साथ एकान्तमाषण ay | 
मनसे विषयचिन्तनका त्याग करना चाहिये । शुभं भूयात्‌। | 


FH | 


संत और संतकी महिमा | 


( लेखक--गंगोत्तरोनिवासी दण्डिखामी श्रीझिवानन्दजी सरखती ) 


नछिनीदुर्गतजळूचत्तरलं तद्वजीवनमतिश्षयचपलम्‌ | 
क्षणमपि सजनसङ्गतिरेका भवति भवार्णवतरणे नौका ॥ 
i (sega ) 
जीवका जीवन कमलके AR पड़े हुए जलके समान 

RS और अत्यन्त चञ्चळ है | जीवकी जीवनवीणा शीघ्र 


- ही शात्त हो जायगी | ein यश-वैमव, धन-सम्पत्ति 


आदि सभी सुख-ऐश्वर्य देखते-ही-देखते पानीके बुळबुलेकी 
तरह कहीं विलीन हो जायेंगे | इस अनित्य संसारमे 
आकर अनित्य जीवन धारणकर अनित्य सुख-ऐश्वर्यमे भूल- 
कर आत्मकल्याणको नहीं भूलना चाहिये | दुष्कर संसार- 
सागरसे शीघ्र पार उतरनेका सहज और सरल उपाय एक- 
मात्र सत्संग है सत्संग ही भवसागरसे पार छे जानेवाला 
दृढ़ जहाज है | अतएव उसीका अवलम्वन करना चाहिये 

भगवान्‌ कपिलदेवने कहा है-- | 


ET वीर्यसंविदो भवन्त हृत्कणरसायनाः कथा! | 
रतिभक्तिरनुक्रमिष्यति u 


(श्रीमद्भा० ३। २५। २५) 


- प्राप्त होती है ।! सचमुच 


“सत्पुरुषोका संग इस लोकमें आधि-व्याधि और शेक | 
तापसे विमूढ़ हुए मनुष्यके हृदय और मनको सुख UH | 
है। क्योंकि साधुसंगमें मेरी छीछाशक्तिको प्रकट केव | 
कथाएँ सुननेको मिळती हैं और उस कथामृतसे sd 
मुझमें अर्थात्‌ मोक्षखरूप भगवानमें श्रद्धा, रति और Ud | 


| 
बहुजन्मसमजितेन | 
सत्सङ्गमो यदि भवेत्‌ कृतिनो जनस्य | | 
अजञानहेतुङ्तमोहमहान्धकारो 
नञ्येत्तदा grate महान्‌ विवेकः ॥ 
( पद्मपुराण उत्तर० १९४ ४४ | 


बहुत जन्मोंके उपार्जित पुण्योंका उदय d त 
आधिःयाधि, संकट-शोक और पाप-तापसे भरे हुए NE 
उक्त असुखकर संसारमें पुण्यवान्‌ जन सत्संग प्रात gat | 
उससे अज्ञानझत मोहान्धकार नष्ट हो जाता है और ४ k 
महामोहरूपी तमको मेदकर शुद्ध प्रकाशमय at 
WS होता है |? विवेक उत्पन्न होनेपर जीव विवे 


पुग्योद्येन 
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देखावे इए coe चलकर नित्य शा का 
सत्चर्चामें लगा रहता इस हृदया 
और ते हैं और वह वैराग्यरूपी सूर्यके 
पापके बादल कट जां xr 

sus gam जगमगा उठता हे । अतएव विवेक जीवका 
E. gant है । छदयमें विवेकका आविर्भाव होनेपर पापकी 
M रखा मिट जाती है । कामना-वासना विलीन हो जाती 
है और तब विवेकका एकच्छत्र साम्राज्य हो जाता है। मन 
विवेकका सिंहासन? हदय केन्द्र और आत्मा जीवन बन 
जाता है । विवेक हृदयर्मे रहकर बलवान, इन्द्रियोको-दुद- 
मननीय ASIA डरा-धमकाकर और उन्हे तिरस्कार पुरस्कार 
देकर वर्मे रखता है | मनुष्य कितना ही शक्तिशाली क्यों 
न हो) विवेकका धिक्कार तब उसे चुपचाप सहना पड़ता है । 
क्योंकि विवेक चोरके लिये फरियादी है | शपथ करनेवालेके 
लिये संयम है | झठ बोलनेवालेके लिये जासूस हे । असंयमी 
पुरुष भी विवेककृत तिरस्कारसे संयमी हो जाता है | भगवान 
अविश्वासी मनुष्य विवेकके उपदेशसे भगवानके प्रति दृढ़ 
विश्वासी बन जाता है | विवेकबलसे बलवान्‌ मनुष्य समाज- 
शासनकी उपेक्षा कर सकता है? राज्यादेशको अमान्य कर 
सकता है; परन्तु अपनेको विवेककी छत्रछायासे कमी अलग 
नहीं कर सकता | विवेकशक्ति उसको सुख-दुःखमे और 
विपत्ति-सम्पत्तिमें सब समय सन्मार्गपर नियुक्त रखकर 
भगवानकी ओर चलाती रहती है और कामक्रोधादि 
शत्रुओंके हाथसे बचाकर, संसारके पुत्र-परिजन या आत्मीय- 
खजन आदिकी आसक्तिसे छुड़ाकर, संसारके Send, 
यश-गौरव और धन-सम्पत्तिकी नितान्त तुच्छता; अनित्यता 
और असारता स्पष्ट दिखळाकर, और उनके प्रति निष्काम 
बनाकर उसे निर्मल queam gib समपंण कर देती 
है। तब मनुष्य विवेक-वैराग्यसे दीक्षित होकर स्वयं ही 
इस बातको समझ जाता है कि संसार अनित्य और असारका 
एक जड पिण्डमात्र है । पार्थिव सुख-ऐश्वर्य अनित्य और 
सारहीन हैं। इनमें चिरस्थायी, सुखदायी कुछ भी नहीं दै 
और यह जानकर बह इन सबका परित्याग कर देता है। 
तब उसका हृदय ज्ञानके प्रकाशसे दमक उठता है और 
शानके बसे बलवान होकर संसारसे परे एकान्त स्थानमें 
रहकर भक्तिके साथ अपने हुदयकमळक्रे रक्तदळपर. भवः 
भयमञ्जन नित्य-निरक्षन भगवानके चिन्तनमै निम्न 
होकर जगज्ज्योतिकी दिव्य get देखकर आनन्दसागरे 
हब जाता है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण भक्त उद्धवसे कहते दै 


eS p= 
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है सखे उद्धव ! समस्त संगोंका निवारण करनेवाला 
साधुसंग मुझे जिस प्रकार अपने बश करता है उस तरह 
योगाभ्यास, पवित्र आत्मज्ञान; धर्मानुष्ठान, वेदाध्ययन) 
कठोर तप; उत्तम दान; EDI भूरिदक्षिणा, अनशन या 
yo आदि ब्रत, देवपूजन, मन्त्र, clade; 
अहिंसादि यम ओर तप-खाध्यायादि नियम मुझे वश 
नहीं कर सकते | सत्संगके प्रभावसे ही दैत्य, राक्षस, पक्षी, 
पञ्च॒) गन्धव, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक) विद्याधर 
ak WAM वैश्य, शूद्र, त्री और अन्त्यजलोग भी मेरे 
परमपदको प्राप्त हुए हैं । एकमात्र सत्संगके प्रभावसे ही 
असुरराज TG gro BM, बलि, बाण, मय) 
विभीषण, सुग्रीव, a, जाम्बवान्‌) गजेन्द्र, जटायु) 
तुलाधार, धर्मव्याध, कुब्जा; त्रजगोपियाँ और mul 
परमपदको प्राप्त हुई । इन्होने न श्रुतियोंका पाठ किया था, 
न महत्तम पुरुषोंकी उपासना की थी और न ब्रत और 
कठोर तप ही किया था; केवल साधुसंगसे ही इन्होंने मुझको 
प्रास किया | भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति मुचुङुन्दने कदा है-- 
“हे अच्युत | आपकी कृपासे जब संसारासक्त विषयी मनुष्य- 
के संसारबन्धन ठूटते हैं तमी उसको सत्संगकी प्राति होती 
है | सत्संग प्राप्त होते ही उसकी Tale और आप जग- 
दीश्वरके प्रति उसकी प्रीति होती दै ।” 

सचमुच साधुसंगको छोड़कर इस जळते हुए, damit 
अन्यत्र शान्ति कहाँ है ! संसाररूपी मीषण वनमें भटकते हुए 
शके-माँदे और प्यासे जीवके लिये संत-जीवन ही जलाशय- 
खरूप है। उस जलादायमे डुबकी लगाते ही भ्रान्त और 
वान्त जीवके तपते हुए प्राण और मन शीतल. हो जाते हैं 
और उनमें तत्वज्ञानका उदय हो जाता है, जिससे फिर 
उसे इस महावनमें कोई भय T i | उसका E 

ज्ञानान्‍्धकार सब दूर भाग ज | अतएव इ 

vac संत पुरुष ही हारे-यके और त्रितापसे जते हुए 
uim लिये विश्रामस्थान और उन्हें शान्ति देनेमे समर्थ | 


जैसे संत्री अपार महिमा है वेसे ही सत्संगकी महिमा भी 
असीम है। सत्संगकी शक्ति ऐसी अमोघ है कि उसके प्रमाव- 
से sete पशुपक्षी भी भगवत्कृपाको प्रातकर अपना जीवन 
और जन्म सार्थक कर सकते हैं। काष्ठके संयोगसे जैसे लोहा 
जळपर तैरता हैः पुष्पका आश्रय पाकर जैसे तुच्छ कीड़ा 
देवताओंके मस्तकपर चढ़ जाता है, वैसे ही सत्पुरुषोके 
संसर्गसे विषयासक्त मनुष्य भी सब पापोंसे छूटकर भगवत्‌ 
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dd कोमल होता 
सान्षिध्यको प्राप्त करता है। संतोंका हृदय बड़ा e हैं उसको 


, वे जिसको अभय देकर अपने 
कभी पापकी ओर जाते देखते हैं तो उसी क्षण उसे 


पापसे बचाकर उसके मन-तनके सारे qua p 
उसे अपने आश्रयमे रख लेते हैं | रस्सीसे बधा हुआ E 
जैसे sei gAn भी फिर ऊपर उठा लिया जाता हैइ 


प्रकार पापमें बते हुए reni भी! जिसकी जीवनडोर 
संतके हाथमे होती है) संत पुरुष पापरूपी कीचड्से निकाळः 


कर सत्‌ मार्गमे लगाकर पुण्यवान्‌ बना देते हैं | सत्संगके द्वारा 
जीवका कौन-सा उपकार नहीं होता ! 
दूरीकरोति कुमतिं विमलीकरोति 
चेतश्चिरन्तनमधं चुलुकीकरोति । 
भूतेषु किं went बहुलीकरोति 
सङ्गः सतां किसु न मङ्गलमातनोति ॥ 
इस ved हुए संसारम संत पुरुष पापॉमें लगे हुए 
^ अनीतिपरायण मनुष्यकी कुबुद्धिको qusc उसे सुबुद्धि 
ग्रदानक्रर उसके हृदयको स्वच्छ कर देते हैं | पापके कीचड़- 
से लिपटे हुए चित्तका पाप-पड़ धोकर चित्तको hae और 
पवित्र कर देते हैं और पद्म पक्षी, कीट-पतंग+ स्थावरःजंगम 
सभी जीवोके प्रति करुणा वितरण करनेके लिये मनुष्यको 
m बढ़ा देते हैं | संत पुरुष जीवका कौन-सा मंगछ नहीं 
पवि 


जाड्यं थियो हरति सिञ्चति वारि सत्यं 
मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति | 
चेतः प्रसादयति Rg तनोति anne 
सत्सडतिः कथय कि न करोति Se 
साइ पुरुष मानवचित्तके सारे कडे- 
चित्तको साफकर, बुद्धिकी जड़ताको sees m 


पापासक्त मनुष्यकी पापकाछिमाको 
उसके सम्मानको वढ़ा देते हैं | PE 


उत्पन्नकर, उसे सजीवता प्रदानकर, द A ससन्नता 
कोतिं फैलाकर उसे जीवित S दिशाओंम उसकी 


क्या मंगळ नहीं होता ! 


हरति हृदयबन्ध कर्मपाशादितानां 


* 
NS eae i 


| सतसंगसे मनुष्यका 


EINER >: 
खिजगति मनुजानां दुरूभः ER. | 

( स्कन्दपुराण, विष्णु | 

argent कर्मपाशमें बंधे हुए su CN | 
काट देता है । क्रमशः उन्नत करता हुआ उसे P | 
उच्च quur अधिकारी बना देता है। जन्मः | 
संसाररूपी महावनमें भटकते हुए श्रान्त और aT ज्ञी 
लिये वह विश्रामका हेतु होता है | परन्तु ऐसा deem, 
बड़ा दुर्लम | देवर्षि नारदजीने कहा है-- 
महत्सङ्गस्ठु दुेभोऽगम्योऽमोघश्च | 


महापुरुषोंका संग इस लोकमें दुलंभ और अगन | 
परन्तु है अमोघ | अनेक जन्मोंके पुण्योंका उदय हुए fy | 
साधुकी पहिचान नहीं हो सकती । पास ही कोई संत खते 
हैं। दूर-दूरसे लोग आकर उनके दर्शनकर md 
और तुम उनके समीप रहकर भी उनको नहीं पहचान. 
सकते | किसी दुर्जनके मुँहसे कभी उनकी निन्दा सुन लै | 
थी । उस निन्दाका भाव ही तुम्हारे मनमें दिनोंदिनक ` 
रहा है और तुम खयं भी उनकी निन्दा करते हो। a | 
तरह बहुत छोग अनेकों बार सत्संग प्राप्त करके भी उसो ! 
वञ्चित रह जाते हैं, इसीसे देवर्षिने साधुसंगको दुर्लम और | 
अगम्य बतलाया | साधुके समीप सहज ही जाना नहीं हेत | 
किन्तु यदि dare एक बार भी साधुसंग हो जायते | 
उसका फल अवश्य ही होगा | क्योंकि वह अमोघ है| | 


परन्तु सावधान | देवर्षि नारद कहते हैं-- | 


A 
i + 
| 


दुःसङ्गः सर्वथैर त्याज्य: | 
इुःसंगका सर्वथा त्याग करो | बहुत-से असाधु लो । 
उदरनिमित्तं बहुङृतवेशः?-साधुका खाँग धारणकर 
रहते हैं, इन साधुवेषधारी कपटी लोगाँको साधु मागि 
इनका संग करनेसे क्या उपकार होगा ? ऐसे 
संगसे चित्तका शुद्ध होना तो दूर रहा, जो कुछ शक्ति EX 
भी नष्ट हो जाती है | छामके छोममें मूळ भी चला जाता tl 


यदि सन्तं सेवति यद्यसन्त 
तपस्विनं यदि वा स्तेनमेव | 
वासो यथा रङ्गवशं प्रयाति A 
तथा स तेषां वशमम्थुपेतिं॥ | 
( महा० शा? ९१ 
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# संत और संतकी महिमा % 


oO 
हि न ag लोगाँके साथ रहता हे; जैसे छोगोंकी सेवा 
है और जैसा बननेकी आशा करता है वह निश्चय ही 
ही स्वमावको प्रात होता t| सफेद sep जिस 
api रँगा जाता है वह उसी रंगका हो जाता है । वैसे ही 
असाधु, तपस्वी या चोर जिस किसीका संग किया 
P है वैसे ही स्वभावकी प्राप्ति होती है | अतएव 
सावधान रहना चाहिये | 
एक बार यदि दु्जनके संगसे दुःख प्रात a गया तो 
फिर सजनके प्रति मी अविश्वास हो सकता है। जैसे दूधका 
जहा छाछ भी dia पीना चाहता है वैसे ही दुजनके संगरे 


"ama हुआ मनुष्य सजनोंके संगका भी साहस नहीं करता। 


विशेषतः 
दर्जनस्य हि सङ्गेन सुजनोऽपि विनश्यति d 
Eus जलमित्याहुः eH: कलुषीकृतम्‌ ॥ 
(गरुड० qd ११५ ) 
जैसे अति निर्मल जल भी कीचड़के संयोगसे मलिन हो 
जाता है वैसे ही दुर्जनके संगसे सुजनका चरित्र भी 
दूषित हो जाता है ।' एक मालू एक बार नदीमें बहा जा 
रहा था; एक मनुष्य उसे कम्बछ समझकर लेनेके लिये 
wed उसके पास गया । और उसने res ज्यों ही 
पकड़ा, त्यों ही भाळूने भी उसे जोरसे पकड़ लिया | दोनोमें 
युद्ध-सा होने लगा आखिर जब वह मनुष्य डूबने लगा 
तब किनारेपर खड़े एक मनुष्यने उसे पुकारकर कहा, भाई! 
MIS छोड़कर ऊपर क्यों नहीं चले आते ? उसने कहा? 
मैने तो कम्बळको छोड़ दिया परन्तु कम्बल ही मुझे नहीं 
शेड़ती | अन्तमें भाळूने उसे मार डाला | दुःसंगका यह 
प्रत्यक्ष फल है | 
भमादपि तु दुष्टानां सङ्गं यः कुर्ते जनः । 
असमर्थः geag तत्रैव विनिहन्यते ॥ 
(उदूसट) 
भ्रमसे भी यदि मनुष्य दुष्टसंगर्मे पड़ जाता है तो फिर 


उसका संगत्याग बहुत ही कठिन हो जाता है। यहाँतक 


SSH पड़े मनुष्यका विनाश ही होता है | इसलिये 
: परिहत्तेव्यो विद्ययालङकृतो af 
मणिना भूषितः ad: किमसौ न भयङ्करः ॥ 
: ( गरुड० qd ११२ ) 
देता चाहिए, विदानो तो भी उसका संग छोड़ 
| मणिसे भूषित साँप क्या भयङ्कर नहीं होता ! 


A SESS SIT S P ESSI PPP OOO 


१४१ 
कुसंगसे क्रमशः काम, क्रोध) मोह, स्मृतिभ्रंश; बुद्धिनाश 
होकर अन्तर्मे मनुष्यका सर्वनाश हो जाता है । इसलिये-- 
सञ्मिरासीत सततं सद्भिः कुर्वीत सङ्गतिम्‌। 
सद्भिविंचादं मैत्रीं च नासद्भिः किञ्चिदाचरेत्‌ ॥ 
( गरुड० पूर्वे ११३ ) 
'सजनोंके साथ रहना चाहिये, सजनोंका ही संग करना 
चाहिये; विवाद करना हो तो वह भी सजनोंसे ही करना 
चाहिये और सजनोंसे ही मित्रता भी करनी चाहिये। असजनसे 
तो कोई सम्पक ही नहीं रखना चाहिये ।' भगवानकी पासे 
संतजनोंका मिलना दुर्लम नहीं है | अपनी निष्ठा दृढ़ होगी 
तो भगवान्‌ स्वयं संतोंको हमारे पास भेज देंगे । भक्त ध्रुवके 
पास भगवानले नारदजीको भेज दिया था । अतएव हमारे 
पास भी जरूर मेज देंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं करना 
चाहिये | हॉ, भगवानके प्रिय भक्तका-संतका संग प्राप्त 
करनेके लिये अपने चरित्रको भी संतोंके Sea अनुसार 
ही बनाना पड़ेगा; संतके आचरणके सम्बन्धे कहा है-- 
तृष्णां छिन्धि भज क्षमां जहिं मदं पापे रतिं मा कृथाः 
सत्यं नरूझचुयाहि agai सेवस्व विद्वजनान्‌। 
मान्यान्मानय विद्विषोऽप्यनुनय प्रच्छाद्य स्वान्‌ गुणान्‌ 
कीतिं पालय दुःखिते कुरु दयामेतत्‌ सतां लक्षणम्‌॥ 
प्रलोमनमय संसारके यदा-मान? धन-दौलत और 
सुखैश्वर्य आदिकी तृष्णारजुको काट डालो; जाति, विद्या, 
रूप; यौवन; महत्त्व और प्रभुत्व आदिके अभिमानको 
छोड़कर स्थावरजंगम सब जीवोके प्रति समदृष्टि होकर क्षमा- 
जननीका सेवन करो-अपना अकल्याण करनेवालेका भी 
कल्याण ही करो; पापसे सर्वथा रहित होकर, पापरूप कीचड़में 
इसे हुए चित्तको उसमेंसे निकालकर उसे धो डालो; पापके 
Saar भी नाश कर दो; सदा सत्य बोलकर, TIA 
चलकर सत्य व्यवहार करके सत्यका समादर करना सीखो; 
सदा-सर्वदा साधुसंगर्मे सत्‌-चर्चा करते gu चित्तको साधु- 
सखमावसे सम्पन्न कर दो) तेजखी विद्वानोंकी सेवा करके 
साधुपदवीको प्राप्त करो; सम्मान्य व्यक्तियोंका सम्मान करो; 
अनुनय-विनयद्वारा विद्वेषियांको सन्तोष प्रदान करो, अपने 
guitar छिपा छो; पिता-पितामहके प्रति भक्ति रखते gu» 
उनके झुम गन्तव्य पथपर चलकर उनकी कीतिका पालन 
करो; दुःख? दरिद्रतासे Rad हुए दीनद्दीन प्राणियोपर 
आत्मोपम दया करो; इन सदाचारोंके आचरणसे चरित्र 
पवित्रता आवेगी, और तमी संतकी प्राति और यथार्थ 


पहचान होगी ! 
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महापुरुषप्रजा 


( लेखक--श्रीअक्षयकुमार वन्योपाध्याय, एम०-ए० ) 


महापुरुषपूजा आविर्भाव; तिरोमाव 
ह gps स्मरण करते हुए 

और उनके विशेषःविशेष का न 
उत्सवादि करना समी gb सभी देशम सभी E. 
और समायोगे प्रचलित है । महापुरुषोंके जीवन आर 
यकी स्मृति, जनसाधारणके चित्तोपर उनका अभाव और 
जातीय चरित्रगठनर्मे उनके द्वारा प्रवर्तित आदशकी 
अनुप्राणणा मानवसमाजके छिये अमूल्य सम्पत्ति और 
शक्तिका झरना है | जातिमें ऐसे महापुरुषोंकी स्मृति 
afer पुरातन और निष्प्रम न हो; उनका चिन्तन) विचार 
और आलोचना जातिमे नित्य नवीन उद्दीपना, उत्साह 
और सजीवता उत्पन्न करती रहे, इसके लिये सभीकों 
सावधान रहना उचित दै । जातीय महापुरुष जातीय 
साधनाके घनीभूत विग्रहस्वरूप हैं । जातीय प्राणोंकी 
आम्यन्तरिक जीवित साधनधाराका स्वरूप भिन्न-भिन्न 
ait विशेषःविशेष महापुरुषोंकी साधना ओर सिद्विके 
द्वारा युगोचित आकार ओर वेशभूषासे सुसजित होकर जन- 
साधारणके मन और नेत्रोंके सामने प्रकर हुआ. करता है | 
जातीय साधनाके युगोपयोगी जीवित विग्रह्ररूप इन महापुरुषों- 
का स्मरण जिनके प्राणोंको Sela, तेजोमण्डित, उत्साह- 
समन्वित ओर आतरश्रद्धासमपन्न नहीं बना देता, उनका 
चित्त जातीय साधनाके गोरवसे रहित हो गया है--अपने 
अन्तरात्माके प्रति ही उनमे श्रद्धाका अमाव हो गया है, ऐसा 
समझना दोगा । ऐसे लोग मनुष्यत्वकी दृष्टिसे वस्तुतः 
ममू ही हैं ! 

जातिको बचानेके लिये उसकी साधनाके 
जारी रखना होगा और इसके c MM ERI 
जातीय जीवनको बचाये रखना अति आवश्यक है | 
साधारणके चित्तदर्पणर्मे T ay जन- 
रहनी चाहिये । इस उद्देद्यकी पूर्तिके लिये oe 
| uem जन्मोत्सव, तिरोमाव-उत्सव वत्र 

अधिक मनाये जायें उतना ही मडळ 

पुनर्जागरणके सम्बन्धर्म us "ed 
AT D Ripa समी श्रेणीके 
युरुषाक प्रति श्रद्धाका माव क्रमश; 
विभिन्न स्थानोरमे soi" दील रहा है |. 
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सम्बन्धी उत्सव मनाये जा रहे हैं । देव-देवियोंकी TH 
उपलक्ष्यमें भी जिन जातीय महोत्सवोंका विधान diss 
प्रचलित है; उसमें मी इस समय कुछ प्राणका सजा 
दीख पड़ता है | उसके अन्दर भी वर्तमान युगके x 
महापुरुषोंका नेतिक और आध्यात्मिक प्रभाव this 
होता है | ये सब बाते जातीय जीवनके sugar iis 
देती हैं | त्यागी, संयमी, उत्साहसम्पन्न, quan 
नगर-नगर और Was घूम-घूमकर इस 
जितनी सहायता करेंगे, मानव-जीवनके आदरैको Nu 
अधिक समुज्ज्वलरूपमें जनसाधारणके सामने र 
अपने औज्ज्वल्य, आनन्द और सोन्दर्यसे जनसाधाण 
जितना आकर्षित कर सकेंगे, उतना ही मनुष्योचित साप. | 
की प्रेरणासे लोकसमाज जाणत होगा, जातीय साधके 
प्रतीकखरूप महापुरुष उतने ही अधिक प्रकट होंगे बो! 
जातिके देवता, तीर्थ और धर्मानुष्ठान उतने ही ae: 
विकसित हो उठेंगे | मद्दापुरुघोंकी पूजा और उत्सवात 
सम्बन्धे हमें निम्नलिखित एक बात विशेषरूपसे m 
रखनी चाहिये और इस विषयमे जनसाधारणको खूब! 
सावधान कर देना चाहिये | हम साधारणतः महापुरुषा 
सिद्धिकी ही पूजा करते हैं, साधनाकी नहीं करते; उन 
अलौकिक शक्ति और ऐवर्य, अलौकिक ज्ञान और माइ 
स्मरणसे मुग्ध होकर हम उनकी स्तुति करते और मि 
गाते हैं, भूमिपर Bese बार-बार उनके 
नमस्कार करते हैं, दयामिखारी होकर उनसे नाना 
प्राथना करते हैं; किन्तु उस शक्ति और ad GU 
SN AGIA प्रात करनेके fex उन्होंने लगातार 
जो कठोर परिश्रम किया दै, अपने भीतरी 
बाहरी जीवनको संयमित करके जिस तरह क्रमशः m 
सोपानसे उच्चतर सोपानपर आरोहण किया दै? gei 
झोंकोंकी सहते हुए, असफलताकी वेदनासे पीडित हो १ 
और सफळताके आनन्दका अनुभव करते हुए जिं e 
SORE और सहिष्णुतासे वे साधनाको E | 
परिणत करके सिद्धिके T पहुँचे हैं, संतांकी d 
ओर चर्चा करते समय हम इन बातोंको प्रायः याद | 
करते | इस विषयके विचारसे हम अपने ृदयको अं i 
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* महापुरुषपूजा 


E a eame eR सत D CNN B———— rater QU BEEN वे हमारे परम 
नहीं करते | hs ee संत हो सके हैं-हम अपने 
et + नहीं बनाते | परन्तु सच तो यह है किइस 
जीवनका आदश ग ही यथार्थ पूजा है।' 

5 पूजा ही महापुरुषक यथाय पूजा 
ewe, rera पूजा--उनके जीवनमें विकसित शक्ति 
d matt पूजा, उनकी अलौकिक विभूति 
qa और ऐस्येकी पूजा? उन à 
और. Reed qum que पूजा--महापुरुषक 

] बाखविक पूजा नहीं है। ऐसी पूजासे तो उनमें स्थित 

देवताकी ही पूजा होती हेश कमी-कमी भगवानकी पूजा 
भी हो जा सकती है, परन्तु महापुरुषकी पूजा नहीं होती। 
स्वयं भगवान. यदि महापुरुषके em आविभूत हो और 
हम यदि उनकी स्वरूपगत भगवत्ताका हैं स्मरण-चिन्तन करें 
और भगवत्ता देखकर ही उनके चरणोंमे आत्मनिवेदन करें; 
तो इससे, जिस. उद्देद्यको लेकर भगवानले मानवसमाजके 
सम्मुख एक विशिष्ट मानवरूपमें अपनेको प्रकट किया है; 
वह उद्देश्य सम्यक्रूपसे सिद्ध नहीं होता । भगवान्‌ तो नित्य 
ही अनन्त शान-ऐड्वर्य-शक्तिसम्पन्न हैं । उनके मानव DL 
रूपमें मानव-जगतमें अवतीर्ण होकर प्रत्येक स्तरमें ज्ञान; 
ऐश्वर्य और शक्तिको विकसित करनेका कोई विशेष उद्देश्य 

' हो सकता है तो वह यही है कि मनुष्य उनकी साधना और 

सिद्धिको देख-सुनकर अपनी साधन-शक्तिपर आस्था करे | 
मानवीय शक्तिका सम्यक्‌ सुनियन्त्रित व्यवहार करके अपने 
अन्दर भगवत्ताके स्फुरण करनेका जो अन्तर्निहित अधिकार है 
उसे जाणत करे, और उनकी साधनाको आदर्शरूपमें ग्रहणकर 
स्वयं साधनामे प्रवृत्त हो | मनुष्य जब्र अपनी साधनाके द्वारा 
महापुरुघकी साधनाकी पूजा करता है तमी मानवसमाजे 
महापुरुषका आविर्भाव यथार्थरूपसे सार्थक होता दै 
भगवानका मानवरूपमे अवतीर्ण होना सफळ होता है | 


महापुरुष मनुष्यका आदश है | भगवान्‌. श्रीकृष्णने 
गीतार्मे कहा है कि मनुष्यके अन्दर पौरुषरुपमें ही मैं नित्य 
पकट हू-“पोरुषं नुः | अपने विभूतिवर्णनके प्रसंगमें उन्होंने 
3 धोषणा की है कि जिस पदार्थका जो सार ( Essence) 
है उस पदार्थमे उसी रूपमें मैं विशेषभावसे अपनेको व्यक्त 
करता EI जलमें रसस्वरूपसे, चन्द्रःसूर्यमे murem 
तेजरूपसे, प्रथ्वीर्मे पुण्यगन्धरूपसे और ded 
> अपनी महिमाका प्रकाश कर रहा हूँ | उन क्षेत्रोंमें 
= Set रूपभे विशेषभावसे चिन्तनीय और आराधनीय 
६ । इसी प्रकार मनुष्यमे--सब नरुनारियोमेन सै पौरुषके 


T ¥ १४३ 


प 


रूपमे अपनी भगवत्ता अभिव्यक्त करता हँ, और इस 
पौरुषरूपसे ही मैं मनुष्योंमे ध्येय और पूज्य हूँ | जिस | 


मनुष्यमें पौरुषका जितना ही अधिक विकास है वह मनुष्य 
उतना ही अधिक सफळ है । अपने अन्तरमें स्थित पौरुषका 
महत्वसम्पादन ही मनुष्यकी साधना है । इस पौरुषमें जो 
मनुष्य जिस परिमाणमे महान्‌ है; वह उसी परिमाणमें 
“महापुरुष” नामके योग्य है | भगवान्‌ जब मानवदेहमें अव- 
तीर्ण होते हैं, तब मानवोचित पौरुषके माहात्म्यकी स्थापना 
करके मानवसमाजको सञ्जीवित करना ही उनका प्रधान कार्य 
होता है | 


इस संसारमें जन्म लेकर पौरुषके सहारे ही मनुष्य 

अपनेको AAA रख सकता है; पोरुषके प्रभावसे ही वह 
प्रतिकूल शक्तियोंको पराजितकर अनुकूल शक्तियाँका संग्रह 
केरता है और जीवनपथमें अग्रसर होता है | विश्वप्रकृति 
प्रतिक्षण आघात-पर-आघात करके मनुष्यके अन्दर छिपे हुए 
पौरुषको प्रकट होनेके लिये आधाहन करती रहती है | इन 
आधघातोंको पाकर जिसका पौरुष जिस परिमाणमें उत्तर 
देता है, प्रकृतिदेवी उसी परिमाणम उसके लिये उपहार 
लेकर तैयार रहती है । इसके विपरीत इन आधघातोंसे जिनका 
पौरुष जाणत और उद्दीपित न होकर उलटा अवसन्न ओर 
निस्तेज हो जाता है; मानवसाधनाके महिमामण्डित पुण्यक्षेतरसे 
हयानेके लिये प्रकृतिदेवी उन्हें दुःख; दैन्य और अपमानके मार्गसे 
क्रमशः मृत्युकी ओर ले जाती है। विश्वविधानके सनातन 
नियमानुसार सदासे ही इस प्रकार पौरुषविहीन दुर्बळ 
पुरुषोंका अपमानपूर्ण बहिष्कार और dit पौरुषसम्पन्न 
der अभ्युदय और सम्मान होता आया है | मानवजगतूर्मे 
यह नियम व्यक्तिगत, जातिगत) समाजगत; सम्प्रदायगत 
सभी जगह संदा अपना कार्य चाळू रखता है । इस सनातन 
नियमके प्रमावसे ही बहिजंगतूकी भाँति मानवजगतूका भी 
यौवन अक्षुण्ण है। gies विनाश और बलवानकी 
संवर्धनाके द्वारा विश्वप्रकृति मनुष्यके पौरुषकों सदा सजीव 
और समुज्ज्वळ बनाये रखती है? व्यक्तियोके, É जातियोंके; 
समाजोंके और सम्प्रदायोंके अन्दर छिपी हुई arate, 
ज्ञानशक्ति और प्रेमशक्तिको सदा उद्‌घुड और अभ्युदित करती 
रहती है । पौरुषके बिना मनुष्य बच ही नहीं सकता ! 


जिस व्यक्ति, जाति या समाजके जीवनमें इस पोरुषका 


जाति या समाज 
जितना ही अधिक विकास है? वह व्यक्ति, जा ei 
मनुष्यत्वकी दृष्टिसे उतना ही उन्नत है; 


[ d 
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इस 
साधनामें उतना ही आगे ar eni ard » 
पौरुषका विकास केवळ प र 
` होता । मनुष्यमात्रको ही इस पोरुषके विकासके लिये आदश 
अवलम्बन; शिक्षा ओर अनुकूल वायुमण्डलको आवश्यकता an 
है। आदर्श, अवलम्त्नन, शिक्षा और gA 
विचित्रताके अनुसार मनुष्यका पौरुष भी विचित्र धाराओं 
बहने लगता है, विचित्र रुपोंमें विकसित होता है | 
आद जितना ही उच्च, उदार, महान्‌ और इन्द्र होगा 
और उस आदर्शके अनुसार न्यायसंगत) धर्मानुमोदित 
और प्रेममधुर उपायोंके अवलम्बनद्वारा सनिषुण सुश्गंखलाके 
साथ आत्मशक्तिका प्रयोग करनेमें मनुष्य जितना ही शिक्षित 
Seren होगा, उसी हिसाबसे उतना ही उसके NETA 
उच्चतर विकास होगा | 
जिन मनुष्योंके जीवनका आदर्श अपने देहेन्द्रियकी 
तृप्ति है, और देहेन्द्रियके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखकर उनकी 
ही सेवा करना है; उन मनुष्योंका पुरुषकार कितना ही dia 
क्यों न हो; वे कितनी ही अधिक तीक्ष्ण बुद्धिशक्तिका और 
अथक कर्मनिष्ठाका परिचय क्यों न दें; ‘eae’ निम्न- 
कोटिका होनेके कारण उनके पौरुषको सुविकसित होनेका 
अवकाश ही नहीं मिळता; इसीलिये विश्वविधान उनके 
जीवनका स्थायित्व भी अधिक नहीं होता | जिस जाति या 
समाजकी शक्ति केवळ अपने व्यक्तियोंके देहेन्द्रियोंके अभाव- 
E x उनकी खच्छन्दताकी प्राप्तिमें ही प्रधानरूपसे 
II हुई है, वह जाति या समाज चाहे जितनी उद्भावनी 
संघटनी शक्ति क्यों न दिखलावे, प्राकृतिक arii? और 
याँके ऊपर 
चाहे जितना अपना आधिपत्य क्यों न जमा ले, मनुष्योचित 
पोरषकी ERA उस जाति या समाजको किसी प्रकार भी 
शेड स्थान नहीं दिया जा सकता | इस श्रेणीकी जाति 
समाज बाह्य सम्पत्ति और आहुरी शक्तमें आपाततः E 
जीवनी m. el, MINNIE उसकी 
UM शक्ति उतनी अधिक विकसित नहीं है 
हित पोरुष TE जागत और १ उनका 
नहीं है और उसका यह जगमगानेवाळा oe 
भी अधिक समयतक रिकनेबाला नहीं है) आसन 


मानवजीवनका आदर्श जिस परिमाणे 
अन्तर्यामी आदर्गके रंमाणमे वि fz 
MRR अनुकूल ASSI 
आदर्शकी नित्यता होती है, a उसी परिमाणमे उस 


पौरुष मी उसी परिमाणमे भादराका अनुयायी 
मयुष्यको व्यष्टि या समष्टिमावसे 


ao... —— 7 | 
—— | 
अमरत्वकी ओर ले जाता है| विशवविधानम दहन ^ 


mmr 


H 


खायित्व नहीं है, देहेन्द्रियकी सुख-खच्छन्दता fy | 
का आदर्श नहीं है; और देहेन्द्रियकी सम्यक तृत Ti 
नहीं है। अतएव यह आदर्श मनुष्यको अथात; i 
नहीं बना सकता | इस दिशामें मनुष्य कितना i a 
क्यों न हो? अर्थमें, सामर्थ्यमेंश प्रभुत्वमें, am 3 
जाग्रत और संघटित करनेवाली शक्तिमें वह चाहे faa 
स्थानका अधिकारी क्‍यों न हो, उसकी गणना 
नहीं हो सकती; मानवसमाजके लिये उसका पौरुष ae 
नहीं है | 

यह जागतिक विधान नैतिक और arenas 
ऊपर प्रतिष्ठित है । मनुष्य अपनी इच्छासे और विन 
इस आदं जीवनको सम्यक्‌ रूपसे प्रतिफलित कर स्तै 
अन्यान्य प्राणी तो इस विधानके यन्त्र और उपकरणा, 
हैं । यह सत्य है कि मनुष्य भी प्राकृत देहेन्द्रिय और मरा 
निर्मरशील है--मनुष्यदेह भी अन्यान्य प्राणियोंकी मा | 
ही इस विधानका एक यन्त्रविशेष है, परन्तु ऐसा dead! 
मनुष्यकी आत्मामें यन्त्रीका धम भी अनुस्यूत है; sun. 
धर्मको सम्यकृप्रकारसे विकसित करनेकी शक्ति भी आं 
निहित है | मनुष्य यन्त्र और यन्त्री दोनों ही है, वह बाहे 
प्रकृतिके अधीन होकर भी भीतरसे स्वाधीन है । PR 
और इच्छाशक्तिकी स्वाधीनता ही पौरुष है । विश्वविषाक 
Tae धर्मको-विधातृ पुरुषके धर्मको-मनुष्य अगे 
स्वाधीन पौरुषसे जिस परिमाणमें अपने अन्दर ससो 
प्रतिष्ठित कर सकता है, जिस परिमाणमें उसकी विचारि 
और इच्छाशक्ति उस विधाताके भावसे भावित होगेे शि 
नियुक्त होती है, उसी परिमाणमें उसका पौरुष सार्थक है! 

१ उसका जीवन कल्याणमय होता है । 


इस धर्मका प्रधान लक्षण है वैचित्र्यके अन्दर गर 

की प्रतिष्ठा, भेदमें अभेदकी उपलब्धि, «pu 
एककी अनुभूति और emere mr अन्दर eremi 

विश्वविधानके मूलमें एक अखण्ड अनन्त महान. 
विराजमान है | उसने इस सृष्टियशर्मे अपनी आहुति © 
अपने एक अखण्ड स्वरूपको असंख्य खण्ड-खण्ड si 
विभक्त कर रक्खा है, अपने खरूपगत साम्यके अन्द X 
मकारके भेदोंसे युक्त वैचित्रयका विकास कर खखा है 
"E अपनी अखण्ड आध्यात्मिक सत्ताके द्वारा उन A 
जड सत्ताओंको एक qe बॉधकर, नैतिक 
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# त्याग और 


भोग # १४५: 


rec प m सत्ताओंको परस्पर अज्ञाक्षिमावसे 
3? अति सम्बन्धित रखकर एक सत्य-मंगल-सोन्दर्यानन्द- 

आदर्शके द्वारा उनको मीतर-ही-मीतर अनुप्राणित कर 
r उस अनन्त वैचित्र्यका सम्भोग कर रहा है। विश्वः 
तकी इस महती छीछामें मनुष्य ज्ञानपूर्वक योग देनेमें 


समर्थ है | 


इस वैचित््यमय वातावरणमें जो मनुष्य wks 


| एकताको अनुभव e समर्थ है; बाह्य इछसि नाना प्रकारकी 


विभिन्नता होनेपर भी जो मनुष्य जितने अधिक व्यक्तियोंको 
अपने अन्तरंग जानकर प्रेमसे उनका आछिङ्गन कर सकता 


है, जो मनुष्य जिस परिमाणमें दूसरोंके कल्याणके साथ. 


अपने खार्थका अभेद उपलब्ध करना सीख चुका है; 
जो मनुष्य जिस परिमाणमें सबको अपने भीतर और अपनेको 
सबके भीतर देखनेका अभ्यासी हो गया दै, वह मनुष्य उसी 
परिमाणमें महापुरुष माना जाता Sl इस प्रकारके पुरुष 
जनसाधारणकी RA सनातन आदर्शके  प्रतीकरूपमें 


~ 


विराजित रहते हैं | वे मानवताके महान आदर्श और साधारण 
मनुष्यकी स्थूळ दृष्टिके बीचमें स्थित रहकर  सब्रको इस 
MAIS द्वारा अनुप्राणित करते और इस आंदर्शकी ओर 
अपने ज्ञान, कर्म और भावकी धाराको बहा देनेके लिये सबका 
आवाहन करते रहते हैं । इन महापुरुषोंके जीवन, साधन 
और वचनामृतका स्मरण मनन और विचारं, इनकी पुण्यः 
स्मृतिके साथ सम्बन्धित स्थानोके दर्शन, और अपने जीवनमें 


. इन्हें उपलब्ध करनेकी चेष्टा आदिके द्वारा खाभाविक ही 


मनुष्यके उच्च आदर्शके अनुकूल पौरुषकी जागति और 
विकास होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है; परन्तु जबतक 
महापुरुषके दिखलाये हुए मार्गसे हमारी अपनी साधनाकी 
धारा प्रवाहित नहीं होती, तबतक महापुरुष-पूजा वास्तविक 
waa नहीं होती | अपनी साधनाके द्वारा महापुरुषांकी 
साधनाकी पूजा करनेसे ही यथार्थरूपसे महापुरुष-पूजा 


होती है। 


RSS — 
त्याग ओर भोग 


( लेखक--श्रीअनिलबरण राय ) 


मनुष्यके साधारण जीवनकी मूल नीति है काम, अर्थात्‌ 
वासना, कामना | यही मनुष्यको Wad जीवनके अशेष 


Sat और ait बाँधकर रखती है। दिव्य, शान्त 


आनन्दमय अध्यात्मजीवनकी प्रासिके लिये कामको जीतना 

ही पड़ेगा ओर इसके लिये सबसे पहले इन्द्रियांको संयत 

करनेकी आवश्यकता है । | 
तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य was | 
पाप्मान प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ 


(गीता ३ । ४१ ) 


मन और बुद्धिको अन्तमुंखी करके आत्मामे निबद्ध 
बिना काम निर्मूल नहीं होता; परन्तु इन्द्रिया जबतक 
उच्छ खळ होकर बाहरकी ओर दौड़ती रहेंगी, तबतक मनः 
Seat अन्तमुंखी करना सम्भव नहीं । जब हम बाह्य 
THF भोगके लोमपर विजय प्रास कर लेते हैं तमी 
अन्दर स्थित आत्माके अस्तित्वका अनुभव करना 
अआ | अतएव स्वभाववरा इन्द्रियां ज्यों ही बाहर 


ह et चाहे, त्यो ही इच्छाशक्तिके द्वारा उनको 
२७ 


निवृत्त करना चाहिये-'कू्मोंडज्ञानीव dar? | तभी कामको 
हमारे अंदर आश्रय नहीं मिलेगा, उसका नाश करना सहज 
हो जायगा | कठोपनिषद्मे शरीरको wal उपमा 
देकर कहा गया है कि शरीररूपी रथमे जुते हुए इन्द्रियरूपी 
घोड़ोंको विषयरूपी मार्गपर नियमानुसार ठीक-ठीक चलानेके 
लिये geet सारथि मनरूपी लगामको धीरजके साथं 
खींचकर पकड़े रहे | जबतक इन्द्रियॉ वशमें नहीं होती तब- 
तक कोई भी निरापद नहीं है। साधारण जीवनमें इन्द्रियोंकी 
ताड़नासे मनुष्य किस प्रकार अपने हिताहित' और लाम- 
हानिका ज्ञान भूलकर दूसरोंका और अपना कितना भारी 
अनिष्ट कर बैठता है यह सभी जानते हैं। यहाँतक कि 
ज्ञानके साथ यवपूर्वक आत्मजयकी साधना करनेवाले साधु- 
संत भी इन्द्रियोको जरा-सा आश्रय देते ही उनके प्रबळ 
बहावके साथ बह जाते दै - 


यततो aft कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः | 


इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति ग्रसं मनः ॥ 
gem (गीता २।६०) 
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अभ्यास = ee vor खादय मनुष्य llc ९ नावो रव्या सा रसका खाद पा स 
विषयमे 
और जिस प्रकारसे अभ्यास 
असम्पूर्ण है। नाना प्रकारके 
इन्द्रियोंका निग्रह किया जाता 
है। उसका परिणाम BT 


if i आनन्द | हमारे 
दायक नहीं होता। जीवनका लक्षय है ta द्‌ " i 
cdam कहते हें जगतको TE आनन्दसे हुई है और 


अतएव समीके लिये सबसे पहले इन्द्रियसंयमका 
करनेकी परमावश्यकता है; परन्तु साधारणतः इस 
जेता उपदेश दिया जाता है 
किया जाता है वह सर्वथा अ 
विधि-निमरेधोके कठोर बन्धनसे इ 
है । उससे आत्मा अवसन्न होता 


वह घूसःामकर आनन्दकी ओर ही जा रहा है। रसः 
्रहणकी खहा मनका खमाव है | मनको यदि उच्चतर रसका 
पता नहीं लगेगा तो वह नीच अशुद्ध कामोपभोगकी ओर 
दौड़ेगा ही | एक बार यदि मन भगवत्‌-रसका खाद पा ले 
तो फिर कामनापर सहज ही विजय प्राप्त की जा सकती है | 
«रसो वै सः, वे सब Uh झरने हैं, रसमय हैं; रसखरूप हैं, 
आनन्द ब्रह्म हैं | बंगालके साधक कमलाकान्तने गाया है-- 
FEA आमार मन-भ्रमरा कालीपद-नाठकमले | 
विषय-मधु तुच्छ हलो 
कामना-कुसुम FF 
TR आमार ALAA द्यामापद-नीरूकमले | 
सुख-दुःख समान हलो 
आनन्द-सागर उथलो 
मजूरी आमार मन-भ्रमरा काहीपद-नीरुकमले : 
कारीपद-नारुकमले इयामापद-नीरुकमले ॥ 


परन्तु इस प्रकार श्यामाके चरण-रूप नील कमलमें 
सनको निमभ कर देना, मिटा देना तो दूर रहा, विषय-रसमें 
आसक्त मनको उधर इुमाना मी सहज नहीं है | 


सनको मानेका एक सहज उपाय है dle उपासना 
ET न्द्यकी उपासना | 
aH ओर मनुष्य खामाविक ही खिंचता है और 
सोन्द्योपासनाद्वारा सहज ही आनन्दके साथ 
भगवान्‌की ओर अग्रसर हो सकता है। Hs de 
SMa इसका उत्तम दृष्टन्त है । dunt जहाँ जो E 
सुन्दर है, या सजन होता है, सभी भगवानका विशेष um 
DA ष प्रकारा 
ययद्विभूतिमत्सत्त्व श्रीमदूजितमेव 


चा। 


और यों करते-करते उसका चित्त शद्ध हो जाता है। Ñ 
ललितकला ( Art) का चित्तश॒द्धि और अध्यात्म. 
निर्माणमें जिस प्रकार प्रयोग किया गया था बैद m j 
और कहीं नहीं देखनेमें आता । mi | 
fail संयत करनेका एक और सहायक साधन १ | 
कर्मयोगका अभ्यास | कर्मकी ओर मनुष्यकी खाभाविक् ए 
है। कर्ममें लगे हुए मनुष्यका इन्द्रियवेण अपनेआ § 
नष्ट हो जाता है । फल-कामनाको छोड़कर भगवान B 
यज्ञभावसे कर्म करते-करते हमारे अन्दरसे वासना à | 
कामनाकी शक्ति क्षीण हो जाती है ओर क्रमशः Tat | 
दिव्य रूपान्तर हो जाता है । गीताने इन्द्रियसंयमके S 
अन्यान्य मार्गोंकी ओर संकेत अवश्य किया है परन्तु gn | 
em कर्मयोगपर ही जोर दिया है | गीताके इस कमो 
नींव है शान, और इसकी प्रेरणा आती है भगवद्वक्तिते है। | 
इस प्रकार कर्म; शान और भक्तिका समन्वय ही गीते | 
मतसे इन्द्रियजयका ओर भगवानके साथ aT 
बहुत उत्तम साधन है | \ 


4 


i 
D 
f 
| 


ji 
| 
ah Wa 


परन्तु जिस समय भोगाकांक्षा बहुत ही प्रबल होती हैस | 
समय किसी भी तरहका योगाभ्यास नहीं होता | ऐसे ral | 
आकांक्षाको जोरसे दवा देनेकी बृथा चेष्टा न कर कुछ मोग 
देकर उसे नष्ट करना ही इन्द्रियजयके लिये एक विशिष्ट गा 
है। श्रीरामकृष्ण परमहंस कहा करते कि “यदि रु 
खानेपर बहुत ही मन चले तो दो रसगुल्लोंको मुँहमे डाम | 
मनसे कहो-रे मन ! इसीका नाम रसगुल्ला है | बर भी | 
इसके लिये कमी न ललचाना ।? परन्तु भोगके द्वारा ही 
नष्ट नहीं किया जा सकता । 


न जातु कामः कामानासुपभोगेन wei! 
हविषा gemma भूय एवाभिवर्धते ॥ 


भोगके फलखरूप जब प्रतिक्रिया हो; sew 
क्षीण हो जाय, तब सुअवसर देखकर इन्द्रियं p 
करना चाहिये | किन्तु इससे भी पूर्णरूपसे काम 
होता | उसका बीज रह ही जाता है और मौका पाते a 
अंकुरित और पल्लवित हो उठता है। भोग और 
आरा कामको क्षीण करके संयमके अभ्यासकी 

करना चाहिये । योगी लोग पुरुष और प्रहि 

जानकर यह देखते हैं क्रि वासना-कामना 


x ~ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


* गीताकी संत-दीक्षा # 


DEO 
खेल है, पुरुषका नहीं; पुरुष केवळ उनका साक्षी 
अनुमन्ता है और भोक्ता है | यदि कामको बार-बार 
è ]कार करे? त्यांग करे, उसके खेलमें तनिकभी साथ न दे 
प्रकृतित बह सम्पूर्णरूपसे अलग हो जाता है । और यह 

शक संयमकी साधना है | 

गीतामें कामको ही पाप बतलाया है । "पाप्मानं प्रजहि 
ga? वस्तुतः बाहरके किसी आचरणपर पाप-पुण्य निभर 
नहीं करता । यही गीताकी शिक्षा है। भीतरी वासना और 
कामनाओंकी प्रेरणासे जो कर्म किये जाते हैं sedit बन्धन 
होता है और आत्मविकास रुक जाता हे ओर इसीलिये वह 
याप है | कामिनी-काञ्चन मनमें कामकी उत्पत्ति करते हैं, 
इसीलिये कामिनी-काञ्चनको छोड़कर संसारत्यागका उपदेश 
दिया जाता है; किन्छु इससे पापका मूल काम सर्वेथा नष्ट नहीं 
होता । वह रह ही जाता है। गीता इस तरह कामको 


Te 
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किञ्चित्‌ मी शेष रखनेकी आज्ञा नहीं देती, वह मळीभाति 
नाश करनेको कहती है-'प्रजहि ।? इन्द्रियभोगोंमें रहते 
हुए ही इसी देहमें काम-क्रोधके वेगको सहन करनेका अभ्यास 
करना होगा | इन्द्रियोंको राग-द्वेषरहित कर डालना होगा | 
TASH या पहाड़की गुफाओंमें छिपनेसे ही कामपर विजय नहीं 
मिल सकती । बाह्य वैराग्य ही जीवनका लक्ष्य नहीं है | हाँ, 
सामयिकरूपसे वैराग्य, विषयभोगके प्रति तीव्र विद्वेष किसी- 
किसीके लिये इन्द्रियवेगकी रोकनेमे सहायक हो सकता है | 
भोग दो प्रकारका है, शुद्ध और Smp | शद्ध मोगमें सुख- 
दुःख नहीं है । अशुद्धमें सुख-दुःख है । हर्ष-शोकादि az 
अशुद्ध भोगीको ही विचलित और विक्षुब्ध करते हैं | कामना 
अशुद्धिका कारण है; कामीमात्र ही अशुद्ध हैं; और जो 
निष्काम है वह शुद्ध है ! 


SSS — 
गीताकी संत-दीक्षा 


( लेखक--पं ० श्रीकलाधरजी त्रिपाठी ) 


्रगुग्यविषया वेदा Regret waa! 

fidget नित्यसत्वस्थो नियोगञ्षेम आत्मवान्‌ ॥ 
(गीता २। ४५) 

| संतकी परिभाषा 

संस्कृतमें “सत्‌? शब्दका अर्थ 'है! है; परन्तु इसका 
प्रयोग प्रायः (अच्छा? शब्दके स्थानपर होता है | इसी शब्द - 
का बहुवचन “सन्तः? है, जो कि हिन्दीमे “संत? रूपमे प्रचलित 
है| a, 'सजन?, ‘ary’, “सत्पुरुषः, “भक्तः आदि 
शब्द एक ही अर्थमें प्रयुक्त# होते हैं। गीताके eed 
* संत, साधु और भक्त इन तीनों शब्दोंका प्रयोग रामचरित- 


भाचसमें एक हो अर्थमें मिलता है । देवर्षि नारदजीके यह आग्रह 
'करनेपर--- 


अध्यायमें भगवानने “सत्‌? शब्दका प्रयोग पाँच प्रकारसे 
किया है। यथा-- 

(१) “सत्‌? नाम ब्रह्म (आत्मा) का है IT 

(२) तदर्थ कर्मं अर्थात्‌ अपने योगक्षेमके लिये कोई 
कर्म न करके “वासुदेवके अर्थ कर्म करना? “सत्‌? कहलाता है ||. 

(३) यज्ञ; दान; तप (सात्त्विक कर्म) में स्थितिको 
“सत्‌? कहते हैं ।§ 

(४) सद्भाव और साधुभाव अर्थात्‌ प्राणिमात्रसे 
SEI रखना, सर्वभूतहितरत रहना और राग-द्वेष आदि 
gib न पड़ना मी “सत्‌? है IX 


———————— 


bep se o s 

|ॐ तत्सदिति निदेशो ब्रह्मणस्जिविधः स्मृतः ॥ 
(गीता १७। २३ ) 

. सदित्येवाभिधीयते | 
(गीता १७॥ २७) 

§ यश्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। 
(गीता १७ | २७) 

x स॒दूभावे साधुमावे च सदित्येतत्प्रयुञ्यते । 
(गीता १७। २६ ) 


संतन्हके लच्छन रघुबीरा । कहहु नाथ भंजन भवभीरा ॥ 
“भगवान्‌ कहते हे-- 
जैन मुनि साधुनके गुन जेते। कहि न सकहिं सारद uf तेते ॥ 
मब श्रीभगवान्‌ संतोंके लक्षण “षट्‌ विकार जित अनध 
अकामा’ आदि वर्णन कर चुकते हैं, तब गोखामीजी अपना 
९ प्रकट करते हैं 


अस दोनबन्धु ane अपने भगत-गुन निज मुख कहे | 


{ कमं चैव aiai 
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(५) ग्रस कर्म अर्थात्‌ अच्छा सांसारिक है ET 
द्वारक मांगलिक कर्म करना भी “सत्‌? कहा जाता 
इन पाँच विषयों भदा एवं प्रेमसहित जिनका um 
लगा हुआ है; उन्हींको संत कहते हैं | वस्तुत परमा"? 
अन्य प्राणी, संसार और अपने जीवात्माके साथ जो TATE 
होना चाहि, उसका. दिग्दर्शन ही गीताके इन वचनोंद्रारा 
कराया गया है | प 
भगवान्‌ agent रिष्यभावसे शरणमें आये हुए 
अपने भक्त सखा अर्जुनको संतोके लकषणासे सम्पन्न होनेके 
लिये, इस लेखके शिरोभागमें उद्धृत जो दीक्षा दी है उसमें 
भी इन पाँचों विषयोंका समावेश है, जैसा कि उसके निम्न 
लिखित भावार्थसे प्रकट होगा | 
संतके लक्षण 
वेद त्रैगुण्यविषयक है, परन्तु हे अजुन ! तू (१) 
Fragma हो अर्थात्‌ तीनों गुणांके कार्यरूप dane, जिससे 
आत्माका अधःपतन होता है, विरक्त होकर आत्मोद्धार करने- 
वाले प्रशस्त कम कर | ( २ ) fae हो अर्थात्‌ मित्र-शत्रु 
प्रिय-अप्रिय सबके प्रति सद्भाव रख, सबका समानभावसे 
हित-चिन्तन कर, Tres आदि eral भुलावेमें न पड़ | 
(३ ) नित्यसत्वस्थ हो अर्थात्‌ मनीषियोंके मनको पावन 
करनेवाले यज्ञ) दान, तप आदि सात्त्विक कमोमें सदा स्थित 
रह | ( ४ ) नियोंगक्षेम हो अर्थात्‌ अप्राप्त aat कक्षा और 
प्रात वस्तुकी रक्षाकी चिन्तासे रहित होकर समस्त शुभ क 
इसवरके लिये ही कर, और (५) आत्मनिष्ठ हो अर्थात्‌ 
भगवानूकी भक्ति कर, भगवानके नामका जप कर तथा भगवान: 
के चरणकमलोंका ही ध्यान जान 
कर | यही सदुपदेश भगवान्‌. 


ीकृष्णने 
p E पूर्वावतारमें अपने शरणागत भक्त Beer 


जननी जनक बंधु सुत दारा | तनु घन भवन सुहृद परिवारा ॥ 


प BES Lum पद नहि बरि ढारी ॥ 


समदरसी इच्छा कछु नाई । हरष सोक मय नहि भना 
अस सुजन मम SAUER | होमी हृदय 

इसमें ( १ ) सांसारिक ममतासे 
CO “उमदा नित (३ ) ल त महो 


+ प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द: 


| 
कारण मनकी नित्य सत्त्वमे स्थिति (४ ) “इच्छा इ `| 
से नियोंगक्षेम+ और (4 ) “मम पद मनहं Sip, क | 
हे मगवद्धक्ति अर्थात्‌ आत्मवान. होनेका आशय है| | 
व्याख्या नीचे की जाती है-- | Ww 
जो मनुष्य तीनों गुणोंके कार्यरूप सांसारिक ~ 
विरक्त हैं वें ही संत हैं; जो शात्रुमित्र, Bref. d 
अपमानके इन्द्रोंसे व्यस्त नहीं हैं. वे ही साधु हैं; जो m. | 
आलस्य, FA AT . लोमादि तमोगुण-रजोगुणके दो 
विमुक्त होकर नित्य सत्त्वस्थ अर्थात्‌ परोपकार, 
शान्ति, क्षमा आदि सदूुणोसे सम्पन्न ÈA ही स्म! 
जो आशापाइसे बंधे हुए नहीं हैं, अपने dde | 
कभी भगवानसे प्रार्थना नहीं करते वे ददी भक्तहैं। क्ष 
वे ही महात्मा हैं जिन्होंने भगवत्कृपासे आत्मदर्शन कर हि | 
है । जो आत्मसुखके अनुभवसे सदा तृत और सन्तुष्ट d | 
इसी आत्मोपदेशका व्यास एवं समासरूपसे वर्णन, छात्र: | 
ग्योपनिषद्के “तत्त्वमसि? उपदेशकी शैलीपर, उपनिषद | 
गोओंके दोग्धा गोपालनन्दनने अपने प्रिय पार्थके अभ्या | 
श्रीयीतामें स्थितप्रशञ, युक्त योगी) ब्रह्मसंस्पर्शयोगी, Tata 
राजगुह्मविषयक भक्ति, प्रिय भक्त, क्षेत्रक्षेत्रश-सम्बसी | 
| 


शानसाधन, गुणातीत; पुरुषोत्तमयोग और परानिष्ठा शम 
नौ बार किया है-- 

सभी देशोंके मत-मतान्तरोंके साधु-संतों और महात्मा: | 
के लक्षण इस 'छोकके पद्माम्रतोपदेशपर निर्भर हैं | गौता | 
सर्वप्रथम “आत्म? शब्दका प्रयोग ब्रह्मके अर्थमें इसी शोक 
हुआ है। श्रुतिमें परब्रह्म, परमात्मा और ईश्वरके खाता 
अधिकतर यही शब्द प्रयुक्त हुआ है । | 

इस ,ोकमें भगवानकी वह पहली दीक्षा HEN 
भगवद्भक्ति, भगवददर्शन, भव-बन्धनसे विमुक्ति, और प | 
शान्तिप्रातिके सुन्दर सरल साधनोंसे सम्पन्न है। ब्य | 


(१) आत्मवान्‌ # 
आत्मवान्‌ होनेसे परम लाभ यही है कि पतितपावन परमा 


जगदीशकी अनन्य भक्तिके प्रभावसे अत्यन्त दुराचारी ag 
ee _ bea", 


# नवें अध्यायके दो-तीन छोकोंको छोड़कर प्रा 
शोकोंमें परमात्मा श्रीकृष्ण “अहम, “माम, fqq, मे A 
MIR शब्दोंके प्रयोगद्वारा विराजमान हैं । इस प्रकार र 

"राजयुद्य अध्याय आत्ममय हो रहा है, 


और 
धय à 
5 m INE EE aes 
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* गीताकी संत-दीक्षा # 


ES जहर रा आ समान माने जाते हैं, ओर वे शीघ्र ही 
I rose नित्यशान्तिको प्राप्त करते हैं। यथा-- 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तब्य सम्यग्व्यचसितो हि qr t 
E ( गीता ९ ३०) 
तथा 
A नर दाइ चराचरद्रोही | आवड सभय सरन तकि मोही ॥ 
तजि मद माह कपट छर नाना | करड स्च तेहि साधु समाना ॥ 
( सुन्दरकाण्ड ) 


तियत अति नीच प्रानी। मोदि प्रानप्रिय अस मम बानी । 
( उत्तरकाण्ड ) 


कोई भी अपना श्रेय चाहनेवाळा इससे अधिक किस 


enm इच्छा करेगा ! इसलिये सब साधु, संत और 


महात्मा “आत्मवान? अर्थात्‌ भगवानके भक्त होते Z| 


- ते am तुरुसीदास आस - बिहाइ- TT 


( रामचरितमानस ) 


| (२) निर्योगक्षेम ॐ | 
' आत्मवान्‌ होनेके लिये निष्काम होना आवश्यक हैः 
क्योंकि--- 


जहाँ काम Te राम नहिं, जहाँ राम नहिं काम । 


` निष्काम होना और निर्योगक्षेम होना दोनों एक ही 
चात हैं | किसी प्रकारकी “अहमममलिन' कामेच्छाका 
आविर्भाव होनेपर भक्तको अपने प्रियतम भगवानका वियोग 
होता है। अतएव सच्चे संत-महात्मा सर्वदा नियोगक्षेम 
होकर भगवानके चारु-चरणोंका चिन्तन करते रहते हैं | 
ऐसे ही गुणोंसे भगवान्‌ उनके sat रहते हैं । 


नु पुनि संतन्ह के गुन wes । जिन्ह ते मैं उनके बस रहऊँ ॥ 
x Sat मनोमन्दिरमे रघुनन्दन निरन्तर निवास 


— 


करते 


at 2 2:25 ee a 

* सत्रहवें और अठारहवें अध्यायमेँ सात्त्विक यश, दान, तप; 

आन, कमे, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुखका aaa वर्णन है, 

ध्यान रखनेसे मनुष्य भव-बन्धनसे मुक्त हो सकता है | 

रन यज्ञ, दान, तपको निष्कामभावसे करनेका आदेश है और 
तथा तामंसभावसे करनेका निषेध है । 


१४९ 
जाहि न चहिय कबहुँ my. तुम सन सहज सनेह । 
बसहु निरन्तर तासु उर, सो राउर निज गेह ॥ 

( रामचरितमानस ) 


ऐसे महानुभावाँको अपने लिये किसी अप्राप्त वस्तुकी 
कांक्षा करने ओर किसी प्रास वस्तुकी रक्षाके निमित्त चिन्तित 
होनेकी आवश्यकता ही क्या, जब कि उनका योगक्षेम खयं 
भगवान्‌ करते हैं | 


तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ | 


(गीता ९। २२) 
यहाँतक कि उन्हीके रक्षार्थ भगवानका अवतार होता है- 
परित्राणाय साधूनां'`` `` ` सम्भवामि युगे युगे | 

(गीता ४। ८ ) 


.तथा--- 
तुम सारिखे संत प्रिय मोरे । घरों देह नहिं आनि निहेरे.॥ 
और-- 
करहु सदा तिनकी स्खवारी vtt s T 
- (रामचरितमानस ) 
ऐसे समस्त संतजन; जिनकी रक्षा भगवान्‌ करते ui 
बन्दनीय है-- . 
बंदों पदसरोज संब केरे \ जो बिनु काम रामके R ॥ 
(३-४) नित्य सत्तं और निन्द्रा 
Ratan लिये नित्य सात्त्विक कर्म करना एवं 
रजोगुण-तमोगुणजनित grad रहित होना आवश्यक है; क्योंकि 
मनुष्यकी वृत्ति त्रिगुणात्मिका है । उसमें कमी quiu 
कमी रजोगुण और कमी सत्त्वगुणका 'माबल्य होता है । वह 
तमोगुणजनित मोह, प्रमाद, आलस्यादि और रजोगुणोसन्न 
राग, काम, क्रोध, लोम) तृष्णा; स्पृह्नदिके कारण योग और 
क्षेमके कलिलमें मम होता रहता है और raè कारण 
उसकी विचित्र दशा हो जाती है जिसका सुन्दर चित्र 
गोखामीजीने इस प्रकार खींचा है 


——  दैवीसम्पत्तिके नामसे इसका विस्तृत वर्णन श्रीगीताके 
सोलहवें अध्यायमें मगवातूने किया RI 
+ चौदहवें अध्यायमें qune लक्षुणोमें इसका विशद 


वर्णन दे । 
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१५० 
sag desee करत बहु, कह दया अति सोई ॥ 
कबहुँ दीन मतिहीन Gu, कब शू : 
कबहुँ मूढ़ पंडित विडंबरत, कब घर्मरत हानी ॥ 
wat देख जग घनमय रिपुमय, कबहुँ नारिमय मासं | 
संसृति सन्तिषात दारुण दुख निनु REN न ag ॥ 

i (बिनयपत्रिका पद ८१ ) 
एतदर्थ रजोगुण और तमोगुणके दन्द-दोषोंकी अभ्यासः 
द्वारा दबाकर और सच्चगुणके अभय) त्याग, अहिंसा) 
शान्ति, सरलता) क्षमादिसे मनको सम्पन्न करके faa एवं 
नित्यसत्त्वस्थ होना चाहिये, जिससे चित्तमें मोक्षदायी शुभ 
गुणोंका उदय होता रहे और सकाम भावका तिरोमाव हो 
जाय | ऐसे ही नित्यसत्त्वस्थ और faa साधुओंके विषयमें 
महर्षि वाल्मीकिजीने कहा है-- । 
नित्यसच्वस्थ-- 

काम क्रोध मद मान न मोहा। लोम न छोम न राग न द्रोहा ॥ 

जिनके कपट देम नहिं माया । तिनके हृदय बसहु रघुराया॥ 

` (रामचरितमानस ) 

oo 

सबके प्रिय सबके हितकारी । दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी ॥ 

भगवान, श्रीरमचद्रजीने भी श्रीमरतजीसे dd 

WAT निद्र सजनोका वर्णन इस प्रकार किया है-- 

निन्दा अस्तुति उभय सम, ममता मम पदकंज i 

ते सजन मम नप्रय, गुनमंदिर gaja il 
> ( उत्तरकाण्ड ) 
कहे. वा गोलयामीजीने इस ede 


बन्दे संत समान चित, हित अनहित नहि कोड 
अंजुरिगत 3 \ 
त इम सुमन भि, सम gi का दोउ॥ 


( ५ ) fiere 


मनुष्य . 
dm : साधारणतः अनेक Ca 
लालायित रहते ZA अत रहे भोर ओर अज्ञानवश, wi 
* - nr Coy fox Pee 

* इसके विस्तृत वर्णनके ल्यि गीताका i 
ia ELE अध्याय 


अन्य | 
नहीं, ऐसा समझते हैं, उन्होंने हरिभक्तवर ae be R i | 
सुनीतिके इस agan ध्यान नहीं दिया है णे. 
इहै कह्णो सुत वेद नित चहूँ। | 
श्रीरघुबीर चरन-चिन्तन तजि नाहिन ठोर stu 
( विनयपत्रिका पद्‌ ८६ 
ऐसे मनुष्योंकी जन्म-मरणके वन्धनसे 
होने और भगवानके साक्षात्कारके लिये सबसे Ñ | 
संसारके अनित्य भोगैश्वर्यसे विरक्त होना पडेगा | M 
Preig अर्थात्‌ बैराग्यवान्‌# होना है । भग वान्‌ श्रीरा | 
जीने भी श्रीलक्ष्मणजीके प्रति यही कहा है--  - | 
कहिय तात सो परम बिरागी । तुन सम सिद्धि तीनि गुन ला | 
इस सबका निष्कर्ष यह है कि मनुष्य (१) कषक | 
सुखकी प्रातिके लिये ( २ ) अनेक कामना. करनेमें परू | 
होता है । क्योंकि ( ३ ) भोगैरवर्थक्ी बातोंको guum 
उसका चित्त संसारकी ओर मोहसे आकृष्ट हो जाता है औ | 
( ४ ) आत्मसुखसे वञ्चित होकर ( ५ ) seme. 
पड़ा रहता है। इन्हीं दुःखोंके दूरीकरणके लिये we | 
अर्जुनको उपरिलिखित उपदेश किया है, जिसको ae | 
के रूपमें इस प्रकार कह सकते हैं | ( १ ) संसारके भोगै | 
से विरति, ( २ ) समता, ( ३ ) सच्वस्थता, ( ४) सन्ते | 
(fig संतोष न काम नसाहीं ) और ( ५ ) freed | 
समाहित होना | संतों और महात्माओंके इन्हीं पाँच रक्षणों | 
की जो नो आवृत्तियाँ गीतामें भगवानने की हैं उता | 
संक्षेपमें एक उदाहरण देना समुचित होगा-- 
पुरुषोत्तमयोगनामक ceed अध्यायमें “अरव 
Serena हढेन छित्वा? से fem | 
RIT: egerit? से fria 'निर्मानमोहद मित 
अध्यात्मनित्याः? से नित्यसत्त्वस्थ, ‘Peat | 


नियोगक्षेम और ‘atta चाद्य पुरुषं प्रपद्ये’ से आत्मवान्‌ हे 
SII है | 


( गीता १५ | 87 | 


संतका RTT x 
इन शम पञ्च लक्षणोंसे सम्पन्न प्रेमी संतोंका भी 


* दृ्टनुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंश्ञा वैरागय 
(qme १ | | 
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गीताम अन्तिम उपदेश. यह है कि जो भगवानके गीता- 
is अत्यन्त भक्तिसे? भगवानके भक्तोंकों सुनावेगा वह 
i सबसे बढ़कर प्रिय पापात होगा ।# और जो 

श्रद्धासहित गीताको पढ़ेंगे या geb वे भी भगवान- 
त aan | यही भगवानका गीतामें अन्तिम आशीर्वाद 
y इसीर्मे सबका कल्याण है | : 

इस आशीर्वादका फळ बड़ा सुन्दर है। जो सत्पुरुष 
भगवानकी कृपा चाहते हैं? उनके लिये इससे बढ़कर और 
क्‍या कर्तव्य हैं कि वे श्रीगीताके सप्रेम प्रचारद्वारा बहुतसे 
मूलेमटके भोळे पुरुषोंका उद्धार इस सुधोपम सहुपदेशसे 
करके उनको भगवानके इपापात्र भक्त बनावे | ऐसे संतोंके 


` परोपकार-व्यसनसे सब भूतोंके सुहृद्‌ भगवानूका कोमल 


हृदय दयाद होकर अपने कृपा-वारिसे उन साधुओंकी gaT- 
गत भक्ति-बैलिको सदा सींचता रहता E] और जो सजन 
ताधनमार्गके लिये जिज्ञासु हो रहे हैं; उनको गीताके श्रद्धापूर्ण 
भवणसे परम लाभ यही है कि उनका मन प्रभुकी कृपासे फिर 
संसारकी ओर न खिंचकर भगवानके TAPAS पान 
करता है अर्थात्‌ repe, Presa, नित्यसत्त्वेस्थ और 
निर्योगक्षेम होता हुआ आत्मवान्‌ हो जाता है। सभी 


— 


देशोंकी सब जातियों और सब्र सम्पदायोंके संतोंके लिये 
गीताकी यही दिव्य दीक्षा है | यह दीक्षा ऐसी है कि-- 
“संतत संत प्रसंसहिं तेही ।? और इसीके बलसे-- 
संत-हुंस गुन गहहि पय, परिहरि बारिविकार । 
ऐसी सुन्दर दीक्षाद्वार आत्मतत्त्व प्रात करनेके निमित्त 
मनुष्य परमार्थपथपर तभी पदार्पण कर सकता है जव कि 
उसपर प्रभुकी पूर्ण कृपा हो-- 
अति हरि ऋण जहिपर होई a देइ यह मारग सेई 0 
भगवानक्री अतिशय कृपा मत्तिद्वारा ही सुलभ है । 
और भगवद्भक्ति केवळ संतोंके अनुग्रहसे ही प्राप्त हो 
सकती है-- 
भगति तात अनुपम सुखमूछा \ मिरहिंजो संत होहि अनुकूळा ॥ 
संतासे प्रार्थना 


अतएव परोपकारत संतोंके प्रति लेखक अपनी यहद 


छोटी-सी छिंप्सा प्रकट करता है-- 

. संत सरकृचित जगतहित, जानि सुमाउ सनेहु \ 
बारुबिनय सुनि करि कपा, रामचरन रति देहु ॥ 
जिससे कि वह निस्त्रैगुण्य, iea नित्यसस्वस्य) 

निर्यागक्षेम और आत्मवान्‌ हो सके | 


साधु-संत 


( लेखक--पण्डितप्रवर श्रीपञ्चाननजी TRA ) 


हिन्दीका “संत” संस्कृतमाषामूळक शब्द है । कातन्त्र- 
व्याकरणानुसार यह शब्द--नाम या प्रातिपदिक है; पाणिनीय 
व्याकरणानुसार यह प्रातिपदिकके उत्तर प्रथमा-बहुवचनसे 
निष्पन्न “सन्तः? शब्द है--बहुवचनके गौरवसे संस्कृतका 
विसर्ग चलित भाषामें ga हो गया है | यह प्रातिपदिक शब्द 
है “सत्‌? । संत या सत्‌ जो. भी प्रातिपदिक हो) दोनों ही 
मतोंसे इसका मूळ धातु अस्‌ ( अस्ति ) है। संस्कृतभाषा- 
WR उत्तमसे लेकर अधमतक, नित्यसे लेकर ठुच्छतक 
सत्र ही इस अस? धातुका प्रयोग होता है | उदाहरण-- 
सत्‌ ओर असत्‌, सत्य और असत्य दै | 

“सत्‌? शब्द ब्रह्मका वाचक है, “सदेव सोम्येदमग्र 
आसीत्‌? ( छान्दोग्य ६ ) आदि अनेकों श्रुतियोंसे एबं 

३० तत्सदिति निदेशो ्रह्मणस््िविधः eat 


~ जादि Sha (गीता ) सेअ सिङ द| 6 ०१ ae 


*य इमं परमं ge मद्भक्तेष्वमिधास्यति। भक्ति मयि परां इष्वा मामेवैष्यत्यसँशयः ॥ 


“सत्‌? शब्दका धातुगत अर्थ है-अखित्व। जो है; 
वही सत्‌ है । जिसका अस्तित्व नहीं है, वही असत्‌ है। 
सत्य और असत्यमें मी इस अस्तित्व और नास्तित्वका ही 

सम्बन्ध स्पष्ट है | 
ह सत--के समान अस्तित्व और किसीका 
भी नहीं है, वही परमार्थसत्‌ है | श्रुति कहती है-- 

असन्नेव स भवति असद्‌ ब्रह्मेति वेद चेत्‌ | 

अस्ति ब्रह्मेति चेदू वेद सन्तमेनं ततो विदुः ॥ 

( तैत्तिरीय २ वी ) 

जिसके मतमै अह्मकी सत्ता नहीं है वह निश्चय ही असत्‌ 

है, और जिन्होंने aera सत्ताको जान लिया दै, उनको 
इसीलिये ऋषिगण “संत? कहते él 

दूसरी श्रुति है-'ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेव Hate AAA ब्रह्म" 
( गीतां १८ । ६८ ) 


॥ (गीता १८ । ६९ ) 
न च तसान्मनुष्येषु कश्चिन्मे frag | भविता न च मे wena: प्रियतरो झुवि॥ ( 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri (euet सततो eut gkIKS | 
क सन्त 


है 


सरूप ही होता है | अतएव जिनको ब्रह्मसत्त विज्ञात 
वही ब्रहम हैं--अह्म सत्‌ दै; ब्रह्म भी सत्‌ है। 

जो अस्तित्व देशकालके द्वारा परिच्छिन्न नहीं है वही 
अस्तित्व सर्वोत्तम है ब्रह्मकी वही नित्य अपरिच्छिन्न सत्ता 
है | संत इस अस्तित्व या ew अधिकारी हैं | 

अतएव संत परमार्थसत्‌ हैं| उनके महनीय नाममें 
ही यह तत्त्व भरा है | यद्यपि अह्मतत्ताके शानमें अधिकाराः 
नुसार तारतम्य है परन्तु सभी अधिकारियोंकी शद्धचित्त 
तो होना ही पड़ता है | इस विषयमें कुछ और समझना है- 

कर्म; ज्ञान और भक्ति-शात्रमें ये तीन मार्ग बतलाये 
गये हैं | अधिकारानुसार इन dis किंसी भी मार्गपर 
Fare अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति हो जातो है कर्म किस तरह 
भक्तिका आश्रय Sal है; ज्ञान क्योंकर भक्तिका अवलम्बन 
करता है; अथवा कर्म और ज्ञान भक्तिका आश्रय लेते ही 
नहीं, यह प्रसंग यहाँ नहीं उठाना है । परन्तु यह अत्यन्त 
निश्चय है कि जिस कर्मके साथ ब्रह्मका सम्बन्ध नहीं है वह 
कमे ही नहीं है, कुकर्म है.। और भक्तिविरोधी शान हो ही 
नहीं सकता; इतना होनेपर भी इन तीनों पर्थोंके पथिक 
पहले-पहले एक ही wl ब्रह्मको--ब्रह्मके अस्तित्वको 
अवगत नहीं कर पाते | तथापि-- 

गे यथा मां wat तांलयैव भजाम्यहम्‌ | 

मम वत्मीचुवतन्ते ager: qub ada: ॥ 


“के अनुसार भगवान्‌ प्रपन्न--शरणागतमात्रको निज- 
जन समझकर उनका ग्रहण करते हैं। इस प्रपत्नताके मूलमें जो 


अनमोल बोल 
( संत-वाणी ) 
अमावस्याके घोर अर 
का n धकारमे काळे पत्थरपर बैठी चोंटीकी भाँति इश्वर मानवहृदयमे गई 
श्वरका l ; 


| 
: 


| 
wi i 


एक भाव है; उस भावका अवलम्बन उपयुक्त तीनों 
करना पड़ता है | नित्यदास्य या सायुज्य जो कुछ ^ 
परमार्थ-सत्ताको प्राप्त करनेकी जिन्होंने योग्यता प्रात x 
है वे ही संत हैं । प्रपन्नताके मूलमें जो भाव है उसको ' 
पा लिया है--इसमें शास्त्र प्रमाण हैं-- 
यथालब्धेऽपि सन्तुष्टः समचित्तो जितेन्द्रियः। 
हरिपादाश्रयो लोके विप्रः साधुरनिन्दृकः i 
Rat सद्यः शान्तो दस्भाहडझारवर्जित: | 
निरपेक्षो  सुनिर्वीतरागः साधुरिहोच्यते | . 
साधु और संत शब्दोंका एक ही अर्थ है | यथा 
संतोष, सुख-दु/खमें समचित्तता, जितेन्द्रियता, श्रीहरिकेचश. | 
कमलोंका आश्रय, परनिन्दाका त्याग, निर्वेरता, mugs | 
शान्ति, दम्म और अहंकारका अभाव; पक्षपातहीनता, वैश्य 
ओर मुनित्व-ये साधुके लक्षण हैं | 
यह भाव जिनका हो गया है अर्थात्‌ जिनके भाव दर | 
हो गये हैं, वही शुद्धचित्त हे--वही साधु-संत हैं, बे ब्रह 
सत्ताके शानके योग्य हैं-उनका अस्तित्व देश-कालके a | 
अपरिच्छिन्न है, इसीसे उनका नाम संत है। ऐसे Ud | 
चरणोंमें मेरे कोटि-कोटि प्रणाम हैं | | 


* 
| 
| 

| 


| 


यत्पूजाया हरेः पूजा दृष्टया न यमदशंनम्‌। | 
पापक्षयः स्पशनाञ् किं परं सत्समागमात्‌॥ 
नमः सद्धयः सदा मेऽस्तु येषां चरणघूलिमिः | 
धन्या वसुन्धरा नित्यं सन्तः साक्षाद्‌ हरेस्तनुः ॥ 
| 


| 


E. भगवानको जानो और पीछे ces नका दशन करना संतका काम È | 
सिवा तुम 
लिये माथा मत मारो | Seba भ at और इधर-उडघरकी बातें तेर 
7 उसके रंगमे रंग जाओ | 
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संत अंदरकी किताब पढ़े होते हैं 


( लेखक--पं० श्रीधमेदेव शास्त्री दशनकेसरी, दशनभूषण, सांख्यवेदान्तादितीर्थ ) 


शिक्षा अथवा विद्या उसीको कहा जा सकता है जो 
मनुष्यको मुक्त होनेका मार्ग बतावे । मुक्तिका अर्थ है-- 
पूर्णत्वप्राप्ति । शिक्षासे मनुष्यका मस्तिष्क उन्नत हो 


| aaa वह अशिक्षितकी अपेक्षा अपनी कमीको अधिक 


जान सकता है । परन्तु जो थोड़ा-सा अक्षरशान मनुष्यको 
दुरमिमानी बनाता है वह अपने-आपको जब पूर्ण समझ 
ङेता है, तब उसे शिक्षित न कहकर अशिक्षित कहा जाना 
चाहिये | प्राचीन महात्माओंने कहा है-- 
सा विद्या या विमुक्तये | 

आजकल शिक्षित कहे जानेवाले व्यक्ति अपनेको व्यर्थ ही 
पूर्ण समझकर किसी महात्मा-संतके सत्संगमें रहना अनुप- 
योगी और व्यर्थ काल्यापन समझते हैं । उन लोगोंकी 
ष्टिमे वही मनुष्य महात्मा और संत है जो अधिक किताबें 
पढ़ा हो; बड़ी-बड़ी उपाधियाँ जिसके पास हो । और फिर 
यदि वह अंग्रेजी भी जानता हो तब तो कहना ही क्या | ऐसे 


' जोग बहुत ऊँचे महात्माके पास जानेमें अपमान समझते हैं 


जो उनसे कम किताबें पढ़ा हो । यदि कहीं ऐसे व्यक्तिने 


एक भी पुस्तक न पढ़ी हों तो ये छोग उसे ढोंगी 


समझते हैं | जब इनसे कहा जाता है आज अमुक महात्माका 


_ आत्मविषयक व्याख्यान होगा तब वे झट कह देते हैं वह 
कोन-सी नयी बात बता देगा--सभी ऊँची-से-ऊँची 


आध्यात्मिक बाते मुझे ज्ञात हैं| इतना ही नहीं; वे तो यह 


भी कह देते हैं किं उस संतने जिन बातोंको सुना भी न 


शेगा मैं उन्हें भी जानता हूँ । मैं तो पूर्व और पश्चिम सभी 
बिचारोंको तुलनात्मक दृष्टिसे भी जानता हूँ | संतोंको इन सब- 


का शान भी न होगा, इत्यादि | यह विद्याका अभिमान भी 


मनुष्यको उन्नति नहीं करने देता | वास्तवमें सत्संग भी तो 
मातन पुण्योंका ही फल है, वह सबको सुलभ नहीं | मेरा 
यह समाव है कि जब कभी भी मैं किसी संतका नाम 


| ` इनता हू तब उनके चरणोंमें उपस्थित होकर आत्मिक शान्ति 


भासत करनेका प्रयत्न करता हूँ | अपने इसी खमावके अधीन 
जब मैंने सुना कि देहरादूनमें एक संत-महिला आयी हुई हैं तब 
उनके पास पहुँचा । प्रणाम करके उनसे कुछ पूछा और 


'इस प्रकार कई दिन थोड़े समयके लिये उनकी सेवामें 


पत होनेपर मुझे लाम हुआ । वह संतिन बहुत पढ़ी 


नहीं थीं , परन्तु प्रसादगुण उनमें बहुत था । मेरे विचारमें 
संतका मुख्य गुण प्रसाद है | जिस व्यक्तिमें यह गुण अधिक 
उत्कृष्ट है मैं उसे अधिक संत और पूज्य समझता हूँ, क्योंकि 
यह शुण प्रसादके खोतःखरूप भगवानके सन्निधानमें 
बेठनेवाले व्यक्तिमें ही हो सकता है, औरमें नहीं | 


उन feat मेरे पास कुछ ऊँचे «sth किताबी शिक्षा- 
प्राप्त व्यक्ति मी आये हुए थे, उनके अक्षरज्ञान तथा साधारण 
व्यक्तित्व और ज्ञानके सम्बन्धमें मेरी अच्छी धारणा थी 
और है | साधारणतः वे लोग थे भी प्रभुमक्त, परन्तु उन्हें 
विद्याका मद अधिकथा । मैंने उनके सामने जब उस 'त-देवी- 
की स्तुति की तब वे भी एक दिन मेरे साथ चले, उनके साथ 
एक शिक्षिता महिला भी थीं। उस देवीके पास पहुँचकर 
सबसे प्रथम प्रश्‍न उन्होंने यह किया कि “आपने कौन-सी 
पुस्तके पढ़ी हैं ? क्या उपनिषद्‌ और गीता आदि अन्योंका 
भी अध्ययन किया है ! क्‍या आपने संस्कृत अथवा अंग्रेजी 


` भाषाएँ भी पढ़ी हैं ! इत्यादि ।' इन सब बातोंकों सुनकर वह 


संत-देवी बहुत हँसी और हँसते हुए उसने कहा-- 

“भाई ! अन्दरकी किताब खोलो, ये बाहरी पुस्तकें 
तो साधन हैं, साध्य नहीं । मैं तो बहुत थोड़ा पढ़ी हूँ? कहने- 
की आवश्यकता नहीं कि उनपर उस . संत-देवीका कोई 
प्रभाव न पड़ा क्योंकि वह उनकी दृष्टिम पढ़ी हुई न थी | 

वास्तवर्मे पढ़ाई तो कई प्रकारकी होती है | यदि पढ़ाई 
किताबोंकी होती है. तो किताब भी कई प्रकारकी हैं ऐसा 
मानना पड़ेगा । जो व्यक्ति आत्माका अध्ययन करना चाहता 
है उसे अन्दरकी ही किताबको खोलना होगा | बाहरकी 
किताबें तो उस कोर्सकी नहीं | 

और फिर खाध्यायका भी अर्थ है “खस्य खस्मिन 
अध्यायः? अपने अन्दर अपना अध्ययन करना । जो व्यक्ति 
संसारका अध्ययन करता है--दूसरे wed मेरे ल्यि जो 
कुछ है उसका तो अध्ययन करता है परन्तु अपने “मे 
का अध्ययन नहीं करता--उसे मूर्ख ही समझना चाहिये | 
बह तो ग्ह्यविष्ट-सा, किसी अज्ञात पिशाचण्ह्दीतःसा सब काम 
करता है | मनुष्यका सर्वप्रथम कर्तव्य यही है कि वह अपने 
कीं? को जाने | 'मैं कौन हँ, में ds आया और कहाँ जा 
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रहा हैं? इन प्रश्नोंके उत्तर | 

= शिक्षा, धन, घर, हिणी और सारा संसार मेरे लिये 
है | संसार संसारके लिये नही? वह जड है। परमात्मा a 
काम और saa है; उसको भी कुछ नहीं चाहिये | 
फिर यह सारा दृश्य जगत्‌ किसलिये है इसका उत्तर 
qix लिये, मैं के लिये D इसलिये मेरा यह प्रथम केन्य हो 
जाता है कि मैं सबसे प्रथम इस A को जानू, | इसी भें? के 
जाननेको ही खाध्याय कहते हैं | जो ग्रन्थ आदिइस अध्ययन- 
के अनुकूल हैं, जिनमें अन्दरकी किताबका प्रतिबिम्ब is 
gah अध्ययनको भी खाध्याय कहा जा सकता है। योग 
जाकी व्याख्या करते हुए महि व्यासने लिखा है-- 

स्वाध्यायो मोक्षशास्राणामध्ययन प्रणवजपो वा | 

अर्थात्‌ खाध्यायका अर्थ है AREA अध्ययन 
अथवा ओंकारा प्रभुके नामका जप करना | 

पाश्चात्य संस्कृतिमें ओर हमारी भारतीय संस्कृतिमें 
मुख्य मेद यह है कि वह मनुष्यको बहिर्मुख बनाती है और यह 
se | उसका आधार है प्रकृतिनिरीक्षण और इसका 


Sie E 
संत-जीवनकी विशेषताएँ . | 


ममासि, > : | 


| 


i 


कागजी किताबोंका बोझा | यहाँ शिक्षाका कोर ue 
पुस्तक है और वह à— 
अंदरकी किताब 
जिसने इस किताबको पढ़ा है वह संत है | जो r 
इस किताबका अध्ययन करना चाहते हैं उन्हे संत ३+ 
शरणमें जाना होगा । मैंने बहुत-सी बाहरी * 
पढ़ी हैं अथवा नहीं इसका उस किताबके पढ्ने à 
प्रभाव नहीं पड़ता | वे संत गुरु उस किताबको तब wis 
जब भगवानके शब्दोंमें-- 3 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्‍नेन सेवया | 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदशिंन: y 
प्रणिपात; परिप्रश्न और सेवाको त्रिवेणीमें शिष्य 
करके संतके चरणोंमें उपस्थित होगा | i 
परन्तु यह सब तब होगा जब मनुष्य अन्दरकी बतः | 
को पढ़नेकी इच्छा करेंगे | इसलिये उस संतदेवीके da 
में में कहूँगा कि 'अन्दरकी किताब खोलो ।? 


LA 


WD 


y 
|] 


( लेखक-ओ० श्रीयुत मदनमोहनजी विद्याधर ) 


संसारका धार्मिक इतिहास इस बातका स्पष्ट साक्षी है 
कि धार्मिक संतोंका जीवन मनुष्यसमाजके लिये हितकर 
ही सिद्ध हुआ है | संतोने मनुष्यसमाजको अच्छा बनानेके 


Wer स्वयं अपने-आपतकको मिटा भी दिया है | इसील्ये 


धार्मिक मनुष्योंकी वैयक्तिक इष्टिसे यदि हम देखें 

खे तो हम 
उनके जीवनको seme पाते हैं | स्वयं क सहते हुए पर- 
उपकार करना यही - उनका ध्येय होता है | थे ही सच्चे 
Sata स्वामी श्रद्धानन्दकी परह--मरते-मरते भी हमें जीना 
सिखाकर चल दिये! इस आदर्शका पालन करते हैं 


अपने जीवनको नष्ट कर देनेवाली मौतका भी = 
स्वागत करते हैं | पाश्रात्य संसारके एक day विष x 
कि अत्यन्त सभ्य था, यह प्रसिद्ध है कि मृत्युके क 
काळमे उसने अपने सेवकोसे वहा कि मृत्युके 
कुर्सी छा दो | eh BR 
यद्यपि यह धार्मिक acho) 

जीवन प्रतीत होता है, RU he Pus 

त स्वयं 


अपनेकी ऊँचा तथा हलका अनुभव करता है । Uf 
जीवन ही वह ऊँचे-से-ऊँचा आदर्श मानवजीवन NUR 
मानवजातिने अबतक पेश किया है। पैय; दया, Aw 
विश्वास; बहादुरी आदिके ऊँचे-ऊँचे काम और उड़ाने गै 
कि मनुष्यजातिने ली हैं, वे सब प्रायः इसी धर्मके m 
नीचे ही हुई हैं | मनुष्य संसारके ऐइवर्योँको धर्मकी efi 
ही लात मार सकता है | मनुष्य दूसरोंके लिये आदर्श 9 
दधीचि, राजा शिबरि आदिकी तरह इसी धर्मके 
अपने शरीरोंतकको भी दे देते हैं । भक्ति fem 
इमानदारी, दान और तपमय जीवन ये संब इस qi 
उम्म ही आदर्शरूपसे पाठे जा सकते | 


मनुष्य संत कब कहाता है! जब कि उसकी i 
रक्तिका केन्द्र धार्मिक हो जाता है या जब वह e 
क्रियाशक्तिके धार्मिक केन्द्रमें रहता है | अभिप्राय वह ' e 
जब किसी मनुष्यकी क्रियाशक्तिके प्रेरक (मोटिव्स OOM ; 


भिन्न-भिन्न aaa धार्मिक केन्द्रके द्वारा मनुष्यकी 
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हैं तब वह विसता mh ead QE 7 o7 o0 oo कहाता है। 
अपने पुराने आरामतलबीके जीवनसे 

भिन्न होता है और इसमें वह आध्यात्मिक उत्साह और 
ge साथ अपनी जीवननौकाकी भगसागरमें खेना 


हंतजीवनकी RATĂ कौन-कोन-सी हैं ! अर्थात्‌ a 
कौन-से Pas हैं जिनसे Pr ह्म यह निर्णय कर सके कि 
अमुक पुरुष संत हो गया है । अभिप्राय यह हवकि इस 
धार्मिक जीवनका मनुष्यपर क्या प्रभाव या परिणाम होता है ! 
dah staat इसके ग्रभावके कारण कौन-सी विशेषताएँ 
आं जाती हैं ! ः 
आगे बढ़नेसे पहले हमें संक्षेपमें यह भी समझ लेना 
चाहिये कि संतजीवनमें ये दया; प्रेम; श्रद्धादि गुण स्थायी- 
रुपमें होते हैं, और साधारण मनुष्योमें अस्थायी | संसारमें 


` बसनेवाले प्रत्येक मनुष्यमें पाप और पुण्य, BA और अशुभ 


प्रवृत्तियाँ; इन्द्र और gp सुर ओर असुर दोनोंकी सत्ता है; 
ये दोनों धाराएँ. समानान्तर हो हृदयमें बहती हैं । इनमेंसे 
जिसके जीवनमें जिसकी प्रधानता होती है; वह उसी 
नामवाला कहाता है। जिसमें झुम संकल्पकी प्रधानता 
होती है उसे हम शुभ या संतपुरुष नाम दे देते हैं | “धर्म” 
जिस मनुष्यमें स्थायी स्थान प्राप्त कर लेता है उसे धार्मिक कहा 
जाता है | अब इम क्रमशः एक-एक करते हुए संतोंकी 
विशेषताओंका परिगणन करते हैं | साथ ही हमें यह भी 
ख्याल रखना चाहिये कि ये सब विशेषताएँ. क्या भारतीय 


और क्या विदेशीय, दोनों स्थानोंके संतोंमिं समानरूपसे पायी 


जाती हैं | संतजीवन सर्वत्र एक-सा है | 


(१) एक अदृश्य शक्तिमें विश्वास 
इस संसारके स्वार्थ-प्रधान जीवनसे-- 
सवस्वाहारविह्ारसाधनविधो सर्वे जनास्तत्पराः 
कारुस्तिष्ठति पृष्ठतः कचधरः केनापि नो दृ्यते ॥ 


“अधिक व्यापक जीवनकी सत्तामें विश्वास पैदा हो जाता 

t | यह विश्वास ( आदर शाक्तिमें विश्वास ) केवल 
shes ही नहीं अपितु अनुभवात्मक होता d, मानो संत 
पुरष अपने हृदयमें किसीका साक्षात्‌ अनुभव कर रहे b 
इस रूपमे यह विश्वास पैदा हो जाता है । हमारे ऋषियोंका 
दर्शन यही है। यह अमूर्त अदृद्यश्क्ति हमारे 


१५५ 


D D AU AL PREP PR APP RRA AAPA APG 


जीवनोंपर अनन्त प्रभाव डालती है । मनुष्य इसे अपनेसे 
बड़ा अपना नियामक, सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान्‌ समझता 
हुआ, इसके प्रति अपना कुछ उत्तरदायित्व अनुभव करता 
है। परिणाम यह होता है कि वह उसकी प्रात्तिके लिये अपने 
जीवनको ऊचे-से-ऊचा बनानेका प्रयत्न करता है । 


डाक्टर fered अपने थीइज्म ( theism ) नामक 
ग्रन्थमें HG आगूमेण्ट (Moral argument) से 
इश्वरकी सत्ता सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है । उसने सचमुच 
यह अनुभव किया कि ऐसी किसी ऊंची शक्तिमें विश्वास 
मनुष्यको नैतिकताकी दृष्टिसि बहुत ऊपर उठा सकता है; 
उसने इसे उसकी सत्ताकी सिद्धिमे एक युक्ति ही 
मान लिया | 


सूरदास; मीरा; तुलसी, दयानन्द आदि सभी भारतीय 
संतोंने इस अदृश्य शक्तिमें विश्वास war है | ये सब रात- 
दिन इसका अनुभव करते थे । सुनते हैं कि रामकृष्ण 
परमहस तो “राम? का नाम सुनते ही उसके प्रेममे मस्त दो 
aaa लग जाते थे । 


(२) इस शक्तिको अपना मित्र या सहायक समझना 

वह आदर्श शक्ति हमारे जीवनोंके साथ मित्रतापूर्ण रूपमें 
जुड़ी हुई प्रतीत होती है । मानो हमारे जीवनके साथ ही 
वह सम्बद्ध हो और हमारा भला कर रही हो | जिसकी शरण . 
या नियन्त्रणमें इम बिना किसी हिचकिचाहटके, स्वेच्छया 
आत्मसमर्पण कर देते हों ऐसा अनुभव होता है । 


इस ऊँची मित्रशक्तिकी सत्ताका अनुभव संतजीवनमें 
आधारभूत है। इस खितिमें हम अनुभव करते हैं कि 
सम्पूर्ण संसारमें व्यापक वह मित्रशक्ति हमें ढॉप रही है। 
वह हमारे ऊपर मानो अपना इपापूर्ण वरद हस्त रखे 


हुए है | माके ऑचलसे सूक्ष्म उस जगजननी अद्दश्य शक्तिः 


का आँचल हमें अपनेमें मानो छिपाये हुए हो और उसमें 
हम fassen सुखकी नींद ले रहे हों) उसे ही हमारी रक्षाका 
ख्याल हो । इस स्थितिमें अपने प्रति दयाळ किसी अदृश्य 
वस्तुकी सत्ताका बहुत स्पष्ट अनुभव होता है । बायसे नामक 
लेखकके qiu इसका वर्णन है । 'हजारों विश्वासी 
आत्माओंका अनुभव है कि परमात्माकी निरन्तर सत्ताका 
दिन और रात) आते-जाते) हर चीजमें उसका अनुभव करना 
पूर्ण सान्त्वना देता है और विश्वासयुक्त शान्ति देता दै | 
आनेवाले सब भयोंको भगा देता है। saat समीपता सम्पूर्ण 
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इसके लिये न इह खितेन . देवेन हृदि स्थितेन ] 
] 


द i करती दै ।' इ 
चिन्ताओंसे हमारी रक्षा कर 
ae संत-इतिहाससे कुछ उदाहरण a | 
प्रह्मदके जीवनमें ऐसी बीसियों घटनाएँ आयी हैं जब i 
ईश्वरमे दृढ़ विश्वातने उन्हें Aah मुखसे बचा लिया । क 


दयांनन्दके जीवनमें कई ऐसी घटनाएँ आती हें? जिनसे 


पता लगता है कि इस अदृश्य मित्रशक्तिने उनके जीवनपर 
अमिट प्रभाव डाला था | उन्हें धन-धान्य जमीन-जायदादका 
डोम दिया गया; उन्होंने उसे यह कहकर अखीकार कर दिया 
कि मुझे प्रभुने अपना समख राज्य दे दिया दै जो कि इससे 
बड़ा है और जिसमें ऐसे अनन्त भूभाग समा सकते हैँ] 
घने ege जहाँ कि दिनमें भी मनुष्योंका प्रवेश नहीं वहाँ 
एकाकी चले जाना, इसी मित्रशक्तिमें . दृढ़ विश्वासका 
परिणाम दै । 
इन संतोंकी यह भावना बहुत ही दृढ़ हो जाती है | 
तुलसीने एक दोहा कहा है; जिससे उनका प्रभुमें eo विश्वास 
बहुत ही उत्कृष्टह्पमें प्रकट हो जाता है | 
' तुरसी या संसारमें सब॒सों ARS घाय। 
का जाने केहि रूपमें नारायण मिळ जाय ॥ 
मीराका “मेरे तो गिरधर गोपाळ दूसरा न कोई? इसी 
प्रभुसत्तामें विश्वासका उज्ज्वल उदाहरण है | 
FT ब्रह्मास्मि “तत्वमसि’ 'नेह नानास्ति Praga? 'अय- 
मात्मा ब्रह्म! और यो5सावादित्ये पुरुषः शसोऽसावहृम्‌? आदिकी 
भावना हमारे प्राचीन ऋषि उपनिषत्कारोंकी इसी प्रभुसत्तामें 
विश्वासकी प्रकट करती है। i 
पिन का ELTE mi 
3 सस्कृतका निम्न छोक- 
SAT माता च पिता त्वमेव 
EN ndr 
त्वमेव सवं मम XE 
देवदेव ॥ 
“इसी भावनाका द्योतक है 


उस प्रभुको ही अपने सम्प 
` पुरुष समझ हेते हैं और me जीवनका आधार संत- 


यथा नियुक्तोऽस्मि तथा wo 

बैदमें कहा है कि 
fq at बन्धुजनिता स विधाता |! 
संत पुरुष उसे मित्र समझकर निश्चिन्त 
वे कहते हैं कि हमें जिसने पाला है, 

रक्षा करेगा । 

( ३) संकीणंतासे विश्ञारताकी ओर प्रति 
सीमाओंके बन्धनोंका हटना | 
इस दशामें मनुष्यके मनको सीमित से 
खार्थके बन्धन ele पड़ जाते हैं, खार्थकी मनपर VN 
पिघलकर मनको साफ कर देती है। ज्यों-ज्यों ये és 
संकोचके भाव हटने प्रारम्भ होते हैं, eiui | 
खाधीनता; अत्यधिक विस्तार, उदारता, विशालताका भमा 
करने लगता हैं| उस समय संकीर्णता हट ant tla 
समय संतकी स्थिति-- | 
आत्मवत्सवेभूतेषु यः पह्यति a पण्डितः। 


ऊएऐंसी हो जाती है। इसी संतदशाका tu 
अथवा यजुवंदके ४० वें अध्यायमें बड़े सुन्दर और आक 
शब्दोंमें वर्णन किया गया है। 


हे जो 
वह खयं ही m 


वह इस दशामें अपने अत्यन्त सूक्ष्म छोटेसे d 
अत्यन्त ` व्यापकताका अनुभव करता - है । धार्मिक शे 
पहले मनुष्य अपना सम्बन्ध कुछ नियत दूरीतक ही एमी 
है। वह अपनेसे सारे संसारका सम्बन्ध न समझकर सं 
कुछ ही पदार्थों तथा प्राणियोंतक अपनेको सीमित रखता है 
संत बन जानेपर वह समीमें प्रभुकी व्यापकताका अर्श 
करता है और सभी वस्तुओंकों अपने लिये हितकारी उन, 
है । यहीं उसके विश्वगेमकी पराकाष्ठा हो जाती है|£ 
एकत्वकी अनुभूति यही है | ऐसी «ui उसे अपे 
उस विराट्‌ पुरुषके दर्शन होने लगते हैं । | 


( 9 ) भावनाके केन्द्रका प्रेममय या संगि" 
र हो जाना 
मनुष्यकी भावनाका केन्द्र बदलकर S 


wars art संगतिमय हो जाता है। अयो a a 
मनुष्य यह चाहता हैकि मैं न किसीसे oe ने 
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SS i " 
2] किसी भी qux लिये निषेधके emm स्वीकृति हो 
कह | कोई एक मोग तो दो देनेकी me आती है। 
साने कहा दै कि «कोई ठुमसे एक कम्बल AT तो तुम 
उसको दो दे दो । ठमसे कोई एक वस्तुको याचना करता है 
तो gt चाहिये कि ठ॒म उसके लिये दूसरी कोई वस्तु भी 
प्रदान कर दो ।' 
साधारण तौरपर मनुष्य थोडेसे अहसानद्वारा अपना 
बहुत-सा काम निकालनेका प्रय करता है | परन्तु संत इससे 
सरथा विपरीत TEAM AAT लाद देनेके बाद भी 
अपने लिये कुछ नहीं चाहता । क्योंकि उसकी भावनाका 


केन्द्र ही बदला हुआ होता है | वह सङ्कोचसे विकासकी ओर, 


- यसे Raat ओर बढ़ने लगता है | 


संसारके sana लिये न जाने कितने संत पुरुषोंने 
अपने जीवनकी बळियाँ चढ़ायी हैं, पर इससे उनको क्या 
मिला ! उनके जीवनका मूल्य सांसारिक पुरुषाने कष्टके 
wat दिया | किन्हीं-किन्हींको तो aga घाट भी उतार 
दिया गया । उन्हें चाहे कुछ भी क्यों न करना पड़े वे कमी 
इन्कार नहीं करते | अपना तन, मन) धन समी न्योछावर 
करनेको तैयार रहते हैं । 


इन आधारभूत आन्तरिक अवस्थाओंके अतिरिक्त 
संतजीवनमें कुछ क्रियात्मक परिवर्तन भी आ जाते हैं | ये 
उपर्युक्त परिवर्तन तो उनकी मानसिक अवस्थाके परिवर्तनके 
द्योतक हैँ | इनमें हमने देखा कि उनका मन एक अदृश्य 
शक्तिमे विश्वास रखता हुआ उससे मित्रतापूर्ण सम्बन्धका 
आनन्ददायक अनुभव करता है। इससे उसका मन 
STG कूप? का रूप छोड़ विशाल समुद्रका रूप धर लेता 
है, इस परिवर्तनके ३ इस पारेवतनके होते ही उसकी प्रवृत्तियाँ बदल जार जाती हैं 
अर्थात्‌ उनकी भावनाका केन्द्र प्रेममय तथा संगतिमय उनकी भावनाका केन्द्र प्रेममय तथा. संगतिमय हो 
जाता है| थे चार गुण तो मानसिक परिवर्तनके प्रकाशक 
| अब हमें यह देखना चाहिये कि इनसे उनके क्रियात्मक 
क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात्‌ उनके स्वभावके 
इस मकार बद्ल जानेपर इनका क्रियात्मक रूप कया हो 
जाता है | 
a अभी ऊपर बताया कि भावनाका केन्द्र बदल 
इसका दो रूपोंमें प्रकाश होता | 
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(t) उनमेंसे पहला गुण पवित्रता है। भावनाके 

पवित्रता दम परिवर्तनसे पवित्रतामें वृद्धि होती 

है । आध्यात्मिक विरोधोंकी अनुभूति 

बढ़ जाती और अपनी क्रूर इन्द्रियोंके पंजेसे मुक्त होनेकी 

इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि इन्हें छोड़ना अनिवार्य 

हो जाता है। संत ऐसे उत्तेजक मनुष्य-जीवनको पतित 

तथा आत्माको भ्रष्ट करनेवाले पदाथाँसे अलग रखनेका प्रयत्न 

करता है | वह इनसे जहॉतक हो सकता है, बचता रहता 

है । वह आध्यात्मिक सत्पुरुषोंकी संगति चाहता है और 
संसारके धब्बोंसे अपनेको कलङ्कित होनेसे बचाता है | 


कई -संतस्वमावोंमें आत्माकी यह पवित्रताकी इच्छा 
इतनी अधिक प्रवळ हो जाती है कि quem रूपमें परिगत 
हो जाती है | शरीरकी कमजोरियोंको बड़ी कठोरताके साथ 
हटानेकी कोशिश की जाती है | इस तपस्यापर अभी आगे 
जाकर विस्तारसे विचार करेंगे | यहाँ पवित्रतापर ही कुछ 
विचार करते हैं । 

संतजीवनका एक क्रियात्मक fag पवित्रता है 
साधारण AL सुरासुर) दैवी तथा आसुरी, परमेश्वर तथा 
शैतान दोनोंके विचार समानान्तर रूपसे मनुष्यके ृदयमे 
चलते हैं | मनरूपी नदी या हमारी विचारधाराके दो किनारे 
S| एक पापका, दूसरा पुण्यका | हमारा ( हंस ) उस 
मान-सरोबरमें जिस घाटपर खान करता है, वही उसका 
स्वभाव होता है | आत्माको जहाँ बसना होता है, उस 
किनारेको अपने लिये साफ कर लेता है । क्योंकि संत 


` पवित्रता चाहता है; इसलिये वह अपने सरोबरके पुण्य घाट 


पर रान करना चाहता है | संत मनुष्य पुण्यके साथ पापका 
रहना पसन्द नहीं करता । जो वस्तु उसे आध्यात्मिक दिस 
विरोधी HIGH पड़ती दै? उसे वह अपनी आत्माके पवित्र 
पानीको मैला करनेवाली होनेके कारण त्याज्य समझता दै | 
समी मानसिक विचारों तथा कार्योको आध्यात्मिक इष्टिसे 
देखा जाता है | नैतिकताकी भावना S39 हो जाती है | 
साथ-ही-साथ अपने उपास्यदेवको रिझानेकी pr अपने 
मनरूपी मन्दिरमे पड़ी अयोग्य वस्तुओके परित्यागकी इच्छा 
प्रबल होने लगती है। प्रभुके प्रति दी जानेवाली बलि सदा 
हमें अपने-आप उसके प्रति 

“न होते समय पवित्र होना चाहिये | भक्तका यह ख्याळ 
Ru कि अपने प्रभुको अधिकसे-अधिक पवित्रतम 
बस्तु देनी -चाहिये | यही कारण है कि अपने हृदयकी भेटको 
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# सन्तं सुदान्तं सतत नम 


et ote —.. 
संत किसी भी प्रकारके झठको नहीं कह 


भक्तंअधिक-से-अधिक ss oe pi rud है। वे मन, वचन) कर्म तीनोंसे एकसा na NI 
| इस भावनाके कारण भी भक्तर्म प हते हें । वे किसी भी रूपमें, छोटी- Y 
E भावनासे भी संतर्मे पवित्रता रहनेकी इच्छा qut Pis và bal E a RU भी UNE 
एकदम परिवर्तित हो जाता है। और कई बार उसे बर संसार अनुकूल नहीं पड़ता। क्योंकि संसारे wh 


भारी euis गुजरनेके बाद इस पवित्रताकी गाति iud | 
यह पवित्रता मानसिक, वाचिक तथा शारीरिक तीनों 
eub होती है | क्योंकि संत अदृश्य मित्रशक्तिके प्रति 
अपने तन, मन; वचन तीनोंको समर्पित किये होता है, इसलिये 
वह इनपर सांसारिक वस्तुओंका लेप नहीं होने देता | वह 
अधिक-से-अधिक पवित्र होनेका प्रयत्न करता है | अन्दर-बाहर 
दोनों थानोंसे एक जैसा होना चाहता है । इसका परिणाम 
' निम्न प्रकारसे होता है | 
वह किसीके प्रति बुरा नहीं सोचता | अपने मनमें 
आनेवाले उन प्रभावोंकी रोकता है, जो कि उसे गँदळा 
करते हैं। ईर्ष्या, घृणा, पीड़ा पहुँचाना, खार्थ आदि भावोंके 
Ris छत्तेकों मनमें लगने नहीं देता। उन्हें अपने दृढ़ 
संकल्पकी शक्तिरूपी आगसे भस्म कर डालता है। यह 
मानसिक पवित्रताका रूप है | 
मनमें जैसा सोचता है वह वैसा ही बोळता है । जब 
वह अपने मनसे ही इनको निकाल फेकता है तो enm 
a उसकी वाणीमें मिठास आने लगता है। वह किसीको 
बुरा नहीं कहता, सदा सत्य बोलता है, ताकि असत्यसे या 
कड माषणसे उसकी जिह्व झूठी या अपवित्र न हो जावे | 
इसीलिये कहा है कि 'न ब्रूयात्सत्यमप्रियम्‌ ।? यह वाचि 
पवित्रताका भाव जब उन्मादकी दशातक् uir 
उस समय संत अपनी जिहासे हा) 
अन्य किसीका नाम नहीं लेना c ie XS ipto 
है कि यह वाणी तो प्री है) : AUR SER 
नहीं । यह वाचिक पवित्रताका (पर SN अधिकार 
रूप है। 


साधन बनाना चाहता है, इसे 
होता है कि वह इसको T xr 
सांसारिक भावोंमें दिलचस्पी छोड़ देता है | वह केवळ 


शरीरको जीवित रखनेमात्रके 
शारीरिक पवित्रताका पहलू है | B मोग करता है | यह्‌ 


परिणाम यह 
सजाने आदिके शृंगारिक 


ऐसा हो नहीं सकता । जिस प्रकार चित्रकार Re al 
समय और साहित्यिक कलाकार जीवनचित्र eins "m 
बुराइयोंको भूलनेका प्रय्न करता है ठीक उसी PANI 
अपनी बुराइयोंको हटानेका, भूलनेका प्रयत्न SEIS 
उपाय यही है कि मन? वचन तथा. कर्म dia l 
रक्खा जावे | | 
यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति, यद्वाचा वदत ; | 
कमेणा करोति | | 


इसका आदर्शरूप संतका जीवन हो जाता है | gal 
सदा इस बातका ख्याल रहने लगता है कि-- 


इष्टिपूत न्यसेत्पादं uud जलं पिवेत्‌। 
सत्यपूतां वदेद्‌ वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌॥ 
(मतु 


(3) मावनाके केन्द्रके परिवर्तन होनेका दूसरा आ 
ee दयाके रूपमें प्रकट होता है। दयाकी गू 
Yd बृद्धि और प्राणिमात्रके प्रति प्रेम पैदा होता| 
जब मानसिक पवित्रता हो जावी | 
तो स्वभावतः ही संत इस दयाके प्रतिबन्धक शा 
भावोंकी हृटाता है । वह अपने शन्रुओंसे भी 
करता है | बृणित-से-घ्ृणित मनुष्यके साथ भी wee 
रखता है | क्योंकि इससे उसके चित्तको शान्ति तथा से 
मिलता है | 


संतजीवनके फलॉमेंसे यह भी एक है | d y 
इसकी सत्ता भी आवश्यक तौरपर तथा सदा रहनेवार है 
गयी है । परमात्माकी मित्रतायुक्त उपस्थितिका यह 
परिणाम है । प्रभुके पितृत्वसे यह तत्काळ अनुभव T 
GT सब आपसर्मे भाई हैं । प्राणिमात्र म 
SA इसा यह उपदेश देता है कि “अपने ga. M qi 
धिकारनेवालोंको वर दो, gm wee E 
TIWI जो तुम्हे तुच्छ बताते हैं, Te um 
UU निन्दा करते हैं, तुम्हे कष्ट पहुँचाते # 
सद्रतिके लिये प्रभुसे प्रार्थना करो ।? तब इस उप दे 
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# # खंत-जीवनकी विशेषतांए X 


eee A 


an ag भी देता है कि ताकि स्वर्गमें रहनेवाले i अपने 
एक Ud पुत्र बन सको | क्योंकि वह सूर्य तथा 
बुरे तथा भले दोनोंके लिये CHA प्रकाश और पानी 
लिये मेजता है । संत सोचता हे कि उसकी सन्तान 
होनेते हम सब समान हैं । वह किसी प्रकारके भी ऊँच- 
- नीचके भावोंको नहीं सह सकता | इसलिये करनेकी 
प्रकृति उसमें आ जाती है । वह सोचता है कि हमें अपनेपर 
| gave नहीं करना चाहिये । अपने अभिमानमें मस्त होकर 
गरीबोपर अत्याचार न करते हुए उनसे दयापूण adia 
' करना चाहिये | उनसे प्रेम करना चाहिये | 


संत यह भी सोचता है कि सब कुछ देखने तथा करने- 
बाला तो परमेश्वर है । हम किसीपर गुस्सा करनेवाले होते 
कौन हैं ! | 
इस दयापर कुछ और विचार करना चाहिये | यह 
दया जब ded अतिमात्रामें आ जाती है तो इसकी प्रेममें 
परिणति हो जाती है। धार्मिक संतपुरुषोंका तो यह विचार 
होता है कि aga भी प्रेम करना चाहिये। वास्तवमें 
$ विशेषता तो इसीमें है कि अपना बुरा करनेवालोके प्रति भी 
प्रेम किया जावे | यह बहुत कठिन है | क्योंकि इसमें दुश्मनी- 
को हटाना ही नहीं; परन्तु उसको हटाकर उस अपने झत्रुसे 
प्रेम भी करना होता है । इसके उदाहरण इतिहासमें बहुत ही 
कम हैं। ऋषि दयानन्दने उन्हें कैदसे छुड़ाया जिन्होंने उसे 
पानमें विष दिया | उसे रुपयोंकी थैली देकर नेपाल भगा दिया, 
जिसने ऋषिको ऐसा विष दिया जिसने कि उनके प्राण ही 
छे लिये | यह अपने age भी प्रेमका उत्कृष्ट नमूना है | यदि 
- R यह भाव आ जावे तो संसार सचमुच खर्ग बन 
जावे । बैरको रोक रखना तो सरळ है, परन्तु अपने शत्रुसे 
प्रेम करना अत्यन्त कठिन है | विषयको रोकना तो सरळ है; 
à परन्तु उसके बाद धार्मिक बन जाना कठिन है। गुस्सा 


पीकर प्रेम करना और कमी गुस्सा न करना इनमें पिछला 


अत्यन्त कठिन है; और यही संतजीवनका उच्चतम उत्कृष्ट 

_ टर अनुकरणीय आदर्श है। जातक कथाओंमें आता है 

+ अपने पिछले जन्ममे भगवान्‌ बुद्ध खरगोश थे, उन्होंने 

E भूखे ब्राह्मणके लिये दे दिया । एक जन्ममें हाथी 
* खुशीसे अपनेको एक भूखे शेरको दे दिया | 


M निकृष्ट तामसिक रूप है; गुस्सेका बदला लेना | 


उसका „९ ND करना | राजसिकरूप है गुस्सा पी जाना, 
सन्‌ । इससे अच्छा है गुस्सेको दबाकर उससे प्रेम 
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Ar 


करनेका प्रयत्न । पुरुषका उत्तम सात्त्विक रूप है कि प्रेम-ही-प्रेम 


क. | कमी गुस्से या द्वेषके भावको अपने हृदयमें आने ही 
न देना। | FER 


कई लोग शक्तिशाली होनेके कारण भी छोटेपर आये 
TAA रोक लेते हैं। इस «und उसकी उपेक्षा किया 
करते हैं, सोचते हैं कि इसको कुछ कहनेसे हमारी हतक ही 
होगी; उनमें प्रेम नहीं होता । 

मनोविज्ञानकी दृष्टिसे दुरमनसे प्रेम तथा उदारता ये 
विरोधी भाव नहीं हैं । यह.दया सहानुभूति आदि भावोंकी 
अति उत्कृष्ट अवस्था दै । aaa भी प्रेम करो, इसमें शवुके 
प्रति घृणा या कोपका दमन करनामात्र ही है | यह दया 
आदि भावोंका एक पहलू है | इसका एक और रूप भी है 
और वह इससे भी ऊँचा अर्थात्‌ घृणायोग्य ses भी प्रेम 
करना है | इसीका परिणाम है कि संत पुरुष कोढ़ियोंके घावों- 
की पीपतक हँसते gu चूस लेते हैं । अपना खूनतक दूसरोंके 
लिये दे देते हैं । आर्य उपगुप्तका अपने समयकी सवोत्कृष्ट 
वेश्याका उसके अन्तिम समयमें जब कि उसका शरीर गळ 
wg गया था; सेवा करना इसीका उज्ज्वल उदाहरण है | 
इस qur यह दया या प्रेमका भाव सीमाक्रो उल्लंघन कर 
जाता है | 

आज मनुष्यसमाजमें अपने खार्थके लिये quu 
गला घोटनेकी प्रवृत्ति इस हृदतक बढ़ गयी है कि वे अपना 
भला चाहनेवालेको किसी मौकेपर मार सकते हैं | परन्तु संत 
इससे सर्वथा उलटा होता है । जिसने उसका उपकार किया 
उसका अहसान तो वह यह कहकर चुकाता है कि इसे तो ऋण 
समझकर उतारना चाहिये | यह दूसरेकी मदद थोडे हुई | 
दूसरेकी मदद तो इसमें है कि बिना मागे दिया जावे | इससे 
भी वह आगे बढ़ता है? वह सोचता है कि जिनको सब देते 
हैं उनको BI क्या, दो उसको जो सबसे तिरस्कृत $ 
उपेक्षणीय है । यही संतं विश्वप्रेमका उत्कृष्ट रूप है | 


पवित्रता और दया इन दो की बृद्धि भावनाका केन्द्र 
बदल जानेसे संतके जीवनमें हो जाती हैश इसपर विस्तारसे 
कह दिया-। पवित्रतापर लिखते समय कहा था कि जब 
पवित्रत्व रहनेका ख्याल अति मात्रामें हो pir तब वह 
तपस्या हो जाती है । इसलिये अब “तपस्या' पर संक्षेपसे कुछ 
विचार करते हैं | 
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: ग गण आ जाता 
t, ३ ) संत-जीवनकी क्रियामें जो तीसरा गुण i 
न e - है; वह तपस्या है । प्रभुके प्रति आत्म 
समर्पणकी भावना, इतनी प्रबळ a $ 

है कि मनुष्य अपनी ही बलि चढ़ाने लगता 
तपस्याकी «umi संतको एक विशेष 
इस त्याग तथा तपस्याक be e 


आनन्दकी अनुभूति होने छगती है | मा 
अहव्यशक्तिके प्रति उसकी अनन्य भक्तिका मापक हो | यह 


` झी एक धार्मिक विशेषता है | पवित्रताका भाव जब दूरतक 
E जाता है, तब बही तपका रूप धर लेता है | यह कई प्रकारसे 
_ और कई कारणोते होता है | वे क्रमशः निम्न है 
) '. (क) शारीरिक आराम या आनन्दसे उबा हुआ मनुष्य 
` ` शरीरो कुछ कड़ा करना चाहता है | मनुष्य सुखके साथः 
साथ कुछ दुःख भी खामाविक तौरपर चाहता है | सरळ 
` आराममय जीवन ठीक नहीं | कुछ तप भी जीवनको कठोर 
बनानेके लिये आवश्यक है | पहला, तपका यह शारीरिक 
P ee 
कारण है । अभिप्राय यह है कि मनुष्यको संघर्ष या दुःखके 
- RÅR सुखका आनन्द आता है | “सुखं हि दुःखात्यनु- 
RN शोभते |? इसलिये प्रत्येक मनुष्य किसी-न-किसी रूपमें 
अपनी शक्तिके अनुसार कुछ-न-कुछ श्रम करता है, यही 
EE तपका पहला कारण है। 
5... (uw) कई बार मनुष्य यह सोचता है कि 
कका abr मुझपर भी 
कमी कोई मुसीबत आ सकती है। इस विचारसे भी मनुष्य 
` Sel कश्सहनकी आदत डालना चाहता है | 
a 
re (ग) sist शारीरिक अनुभवक्ी शक्ति ही वस्तुतः 
इतनी बदली हुईं होती है कि उन्हें दुःख देनेवाली वस्तु भी 
परिणामतः सुखद प्रतीत होती है | aei 
ही कष्टसहनमें आनन्द आता णा ake 
mc है। यह भी एक तपना रूप है| 
à दशाओंमें मुख्य कारण यह होता है कि मनुष्य- 
| खाभाविक तोरपर ही कछ- TES 
इछन इछ pu उठानेमें 
- आता है। मनुष्य आराम तो पेल य 
अर्थात्‌ a » पर रिश्रमपूवक | 


और दूसरे, तपके 
प्रवृत्ति होती है । क्योंकि जा 
इसलिये वह इतना ऊँचा है, और जीवनमें है, 


; इसलिये वह इतना ऊँचा है | 


| ter 
- mu Us z F š = 
s काम य ESSA. आ“ लौ. 


Sooo | 
"RS 
छू हाना आवशयक है | र | 


भी तपका एक रूप है | 

(ङ) प्रभुसे प्रेम होनेके कारण संत. | 
अपने प्यारेके लिये कुछ त्याग या तपस्या E à | 
चाहिये | इसलिये भी वह तपस्वी बननेका प्रयत्न कतार। 


(च ) ईश्वराराधनमें पवित्र होकर जाना चाहिये के 
संत अपनी पवित्रता कायम करनेके लिये विय 
छोड़नेकी इच्छासे भोजन, पान, वस्त्र, स्त्रीसंग, श 
सजावट आदिमे संयम करना चाहता है और इनको होन | 
चाहता है | यह भी एक carat aes; | 

यम-नियमका पालन करना जिज्ञासुके लिये हारे के 
Malt अत्यन्त आवश्यक बताया गया है | इह है 
तपस्याका एक रूप है । हमारे Teli ara $| 
नाना प्रकारके विधिविधानो तथा तपस्याओंका वर्णन है 
शरीरको निर्जीव-सा बना देनेकी पद्धति है । यह तसा फर 
के प्रति प्रेम तथा अपने शरीरकी पवित्रता इन दो मावगागे. ' 
से विशेष रूपमें की जाती है । यह दो प्रकारकी है- | 


(क ) खामाविक तपस्या | मनुष्य स्वभावतः ही सं / 
मय जीवनको पसन्द करता है। किसी sgh शाे| 
बिल्कुल ठीक कहा है-- 

रंग ae हिना पत्थर पे fa जानेके बाद। | 

सुखरू होता है इन्सां आफतें आनेके बाद॥ ' 
किसी संस्कृत कविने भी कहा है कि-- 

ह्यो संलक्ष्यते Bait faut: श्यामिकापि वा । 

मनुष्य संघर्षके बाद ही चमकता है | 


(ख) मनुष्य खयं विशेष प्रकारकी तपस्या करा 
स्वभावतः जो प्रवृत्ति कुछ श्रम या तपकी होती कै (४. 
R मुख्यता देता हे । वह दुःख-ही-दुःख या तप, | 
चाहता है | वह इसलिये तप नहीं करता किं 
बाद उपमोगमें आनन्द आता है अपितु इसलिये कि 


लिये तपस्याएँ करनी हैं | इस असया १ 
यम-नियमादिमें अपनेको बाँधता है । 
( ४ ) आत्मशक्तिकी बृद्धि zd 


संतके जीवनमें विस्तार, विशालताका भाव हक a 
हो जाता है कि प्रबल वैयक्तिक स्वार्थकी भावना * | 
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Es हो «db यहाँतक कि उनका ed भी ख्याल 
नह आता; उनका अनुभव ही बन्द हो जाता है | मानो 
dai बुरा अनुभव करनेवाली वृत्तिका सवथा नाह ही हो 
गया हो | उसके मनंकी ओर शैतान मुडकर भी नहीं देखता | 
वहमतुषय पूर्णरूपसे परार्थघटक हो जाता है | उसमें 84 तथा 
तहनशक्तिकी डढ़ पर्वतमाळाएँ, बन जाती हैं जो पापकी 
इवाको अन्दर प्रवेश पानेसे रोकती हैं । प्रेमकी बाढ़ आ | 
जाती है और उसमें ईर्ष्या; देष) SRS भाव बह जाते zl 
— Beg और भय नष्ट होकर चित्तमें आनन्ददायक समता 
' आ जाती है। इसी दशाको-- 

“सुखदुःखे समे कृत्वा! “समत्वं योग उच्यते ॥! 

-ऐसा गीतामें कहा गया है । चाहे इस दशामें स्वर्ग 
मिळे; या नरक मिले; संतके लिये सब समान है | 

मनुष्यके अन्दर साहस, क्षमता आ जाती है। वह 
घबराता नहीं । संसारमें होनेवाले मार या शैतानके आक्रमण- 


^ को बढ़े AAA वह सहन करता हे । उसका जीवन सहिष्णु 
* बनजाता है। उसकी दशा-- 


संसारका नियम बड़ा विचित्र है; दिन आता है और 
चला जाता है, सुख मिलता है तो दुःख उसे छीन ले जाता 


है। सब आते हैं और चले जाते हैं, न कुछ ले mata 


| कुछ ले जाते हैं, परन्तु एक क्षणिक मोहके कारण तरसते 
। जाते हैं | ; 


सूर्य आया और जानेकी तैयारी की; उसने अपनी किरणे 
समेट छो | मगर इससे सुखका अन्त तो नहीं हो गया और 
न दुःखका ही लोप हो गया | 
ae विशालहृदय चन्द्रमाने सबको अपनानेके लिये अपनी 
बाई फैला दीं, करुणामयी रात्रिने निराश्रयको आश्रय देनेके 
दिनो काली चादर तान दी) aaa अपनो बालक्रीड़ासे 
पेकी सारी स्मृतियोंको भुला देना चाहा; एथ्वीने अपने 
E लिये अपनी गोद उघार दी, हवाने सबको थपकियाँ 
AU EA आरम्भ कर दिया | F 


"t 


o CREE द्विनमरका काम तमाम किया, यह तेरा है और 
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* संतकी पुकार # 


१९१ ॐ 
aim, meee are ter S 
विपदि धैयंमधाभ्युद्ये क्षमा 
सदसि वाक्पट्धता युधि विक्रमः | ; 
यशसि चाभिरचिब्यंसनं शरुतो "d 
प्रकृतिसिहमिद हि महात्मनाम्‌ ॥ b 
इस 'छोकके अनुरूप हो जाती है । 
X x X 


इस प्रकार हमने इन थोड़े wl अत्यन्त dud व 
संतकी आन्तरिक तथा बाह्य इन दोनों प्रकारकी विशेषताओं- | 
का वर्णन किया है । प्रभु इन विशेषताओंकी वर्षा मेरे a 
भी करे | हे सुखवर्षक प्रभु ! अपनी दयाकी कणियाँ मेरे i 
ऊपर भी बरसाओ। अपनी झाँकी इस अभागे दुःखीको 
मी दिखा दो। मुझे यह तो मालम है कि तुझे दंढने कहीं 
दूर नहीं जाना है। मैंने गलतीसे उस मन्दिरकी, जिसमें तेरी 
मूर्ति थी, चामी अपनी उन इन्द्रियोंको दे दी है जिन्होंने मुझे 
तुझसे feat रोके खखा है | और अब मेरी दशा-- 
“मकानवाले मकांसे बाहर पड़े gud की हो रही है। 
मैं बाहरसे इनसे ve हूँ तुम अन्द्रसे मेरे ऊपर प्रकाश 
फेंको; मुझे मार्ग दिखाओ। अग्ने | “नय सुपथा राये अस्मान? — 


* "e "M 


a 
संतकी पुकार 


( छेखक--श्रीहरिश्चन्द्रजी agra बी० काम्‌०, एल-एल० बी० ) 


यह मेरा है, इसपर qq मैं-में की | उसका क्या धर्म है और . 
मेरा क्या धर्म है; इसपर बहस की | कौन अच्छा है और. 
कौन बुरा है; इसका हिंसाब लगाया | आज तो मोज उड़ा | 
we क्या होगा; इसपर ध्यान न दिया; निद्राके आग्रह 


* करनेपर मैंने उसे बुला लेना ही निश्चय किया | भगवानकी 


एक तसवीर सामने खखी थी; मैंने उनके चरण छुए। देवर्षि | 
नारदकी एक मूर्ति पड़ी थी; मैने उन्हें नमस्कार किया। 
मनमें प्रार्थना की कि हे भगवन्‌ ! मुझे भी देवर्षिनारदकी-सो 
भक्ति दो-संसारका सारा ज्ञान भुला दो और मुझे 
अपना छो | i 
खाटपर लेटते ही शरीर सो गया; परन्तु मन तो जागता 

ही रहा, मैं उसी मनसे सोचने लगा कि क्या अमीरोको | ी 
वास्तविक सुख है! क्‍या उनको पूर्ण शान्ति है ! परन्तु कुछ d 
ठीक निर्णय न कर सका | मनसे प्रश्न किया कि “तू क्या. 
चाहता है! लेखपती होना ! करोड़पती होना £ या कहींका s 
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१६२ LAE फिर कहींसे मधुर आवाज़ आयी धह S | 
अ तबतक I T € | 
आयातो कहा T | मनवा शि 


राजा होना ? जब कीपर हॉ. का उत्त 3 
“अच्छा सोच ले कि आज त सारे संसारका 
गया दिन भी 
pe यनी तो तेरे लिये और ahaa 
ही होगी | gar तो E 
भरेगा न ! चाहे हज़ खानेके gi 
परन्तु खाद उन पदार्थॉमे तो है नहीं; बह t भूर 
सोनेका सुख मोटे मोटे neta नहीं है; df है। अ 
विभिन्न वस्तुआंे होनेमें नहीं है? उन वस्तु 
न रहनेमें है | सुख उसे है; जिसका हृदय शान्त है; हृदय 
उसीका शान्त है जिसका मन चन्चल नहीं है? मन उसीका 
quoad जिसको किसी वस्तुकी अमिलाषा नहीं है 
अमिलाषा उसीको नहीं है जिसको किसी edd आसक्ति 
नहीं है, आसक्ति उसीको नहीं है जिसकी stat मोह नहीं i 
और जिसको मोह नहीं है वही तो संत है | केसी सरळ बात 
है पर कितनी गूढ़ है | संत भी है; सुख भी है और कोई 
वस्तु भी नहीं है ।? फिर सोचने लगा करि तब राजमहलोके 
मार्ग रक्तसे क्‍यों सींचे जाते हैं! 
इन्हीं विचारोंमें विचर रहा था कि मेरे पड़ोसीके eR 
गानेकी बड़ी मधुर आवाज़ आयी | मैंने सुना कोई बड़ी 
सुरीली आवाज़में गा रहा है 'कह रहा है आखाँ यह सब 
समा कुछ भी नहीं |? गाना ऐसा शान्तिमय था कि मैं 
उसकी end डुबकियाँ लगाने लगा | फिर कान लगाकर 


| प्रत्येक पंक्तिको ध्यानसे सुनने लगा-- 


कह रहा ह आसो यह सब समा कुछ भी नहीं | 
राती हे शबनम्‌ कि नरंगे जहाँ कुछ भी ada 
जिनके wes हजारों du) फानूस थे। 
झाड उनकी FARE औं निशा कुछ भी नहीं ॥ 
जिनकी नौबतकी सदासे गुंजते थे आसॉ | 
दम बलुद हैं न्रे अब हूँ न हाँ कुछ मी नहीं | 
TSN पता देते हैं त्ते गोरे 
सेज मिळता तक नहीं aÈ अजा कुछ भी नहीं ॥. 
FU RIT एक अजीव वेकली पैदा हो गयी | 
STA TST तख्ता उलट गया, उसने अपः 
फक दिया, Tet समेट दिया और महसे ब 
STET राह ली, संसार diea ओर a ; 
ढकेलता था | एक विचित्र सिति ii 


आंकी अभिलाषा 


मुझे राह दिखाइये। अब मैं आपका साथ न छोड गा | 


f 


' 
i 
i 
! 
j 


नीके बीते जाते हैं? | मैं उसी ओर दौड़ पड़ा | S d 


एक बूढ़े संत एक पेड़के नीचे बैठे गा रहे हैँ- . 
सुमिरन कर मन रामनाम दिन नीके बीते जाते E 
पाप गठरिया सिरपर भारी पग नहिं आगे जाते हैं 
मात पिता पति कुरू धन दारा संग नहीं कोइ जे हैं। 
दुनियाँ TOT मार खजाना काम नहीं कुछ आते हैं | | 
सुमिरन कर मन रामनाम दिन नीके बीते जाते हे | 


लोग कहते थे, इस राहमें बहुत भटकना पड़ता है, m | 
झूठ) आज स्वयं देखा कि इस राहमें कोई भटक ml 
ही नहीं | मनुष्य सोचता है मैं भगवानसे प्रेम करता i | 
और भगवान्‌ कुछ ध्यान ही नहीं देते | यह केसा अ! | 
वह नहीं जानता कि भगवानका प्रेम उसके प्रेमसे दस फ़ | 
आगे ही चलता है | मैंने भी आज समझा कि भगवा | 
प्रेम कैसा है ! मुझसे रहा न गया; में दोडा और Te 
संतके चरणोंमें गिर पड़ा । बहुत रोकनेपर भी आँखों | 


| 
‘ 


आँसू आ ही गये । मैंने उनसे कहा, “महाराज ! अब आ | 


उन्होंने कहा-'बेटा | कोई किसीका साथ कबतक दे सकता है! | 
राह तो वे ही दिखायेंगे+ उन्हींका साथ कर ! वे ही आ | 
हैं | जिसने तेरे हृदयमें यह बीज बोया; जो तुझे यह | 
लाया क्या वह तुझे और आगे न ले जायगा ! BA 
वूसरेका सहारा लेगा तो भटक जायगा | उन्हींपर a 
कर, फिर तो उन्हें उबारना ही पड़ेगा | देख grim 


कया कहते हैं 


स्वार्थ परमारथ सकळ, सुरुभ एक ही ओर | 
द्वार दूसरे दीनता, उचित न 'तुळसी' acl 


फिरता हूँ | कोई मुझे उनकी राह नहीं बताता । 
आप भी नहीं बताते तो मैं कहाँ जाऊ !' | 
उन्होंने मेरे सिरपर हाथ रखकर कहा, "बिटा qn 
भोला है तेरी पहली भूळ तो यही है कि तू दूसर m à 
राह पूछता है । अरे, तेरा प्रेम और विश्वास कैसा है! à 
EUH क्या कोई दूसरा भी कमी आता है ! उन्दींते ४ , 
कुछ पूछना है उन्हीसे पूछ | जो कुछ कहना दै i ? 
उन्हे छोड़कर दूसरोंके पास दौड़ता है इसीसे ७ à 
बेटा, फिर तू राह क्‍या पूछता है ! अरे, जो 7 


मैंने कहा, 'महाराज | बहुत दिनोंसे इधर-उधर मर 


(८-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


क संतकी पुकार * 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


१६३ 


JEN NENNEN EM == 
oT 7 LLL LPL AL LALA AL ALP AL ALP AL AL AL AL ALA PAP AIA PPP 


(? तूने एक मकान बनाया) ऊँची-ऊँची 
छत बनायी; दरवाज्ञो लगाये; खिड़कियां 
goad और फिर सबको बन्द कर दिया l अब सारे TÄ 
दौड़ता फिरता है कि T यहाँ सूरजकी रोशनी और 
गरमी क्यों नहीं आती * ? द आवेगी १ अरे, सूय 
ही रहा है। तूने ही तो सब दरवाज़े बन्द कर रखे हैं; द्वार 
aa दे, खिड़कियाँ खोल दे | रोशनी आयेगी गरमी 
आयेगी और हवा भौ आयेगी | एक enm अनेकोंका प्रेम 
भरा हे, अनेकों Ae हैँ । भगवाच ज्यात तो uda ही 
है। तू ही तो उसे नहीं आने देता | अरे, दिल खोल दे, 
उसे उनके प्रेमसे पूर्ण कर दे | बस, भगवानके दशन भी 
हो जायेंगे । सुन 

जग भूख कोई नहीं, सबकी गठरी राळ | 

गाँठ खोळ जाने नहीं, ताते AN कंगारू ॥ 


उनकी राह क्या 
da खड़ी को; 


--समझा ? 

मैंने कहा, “हाँ महाराज ! समझा ।? वह फिर बोले “तू 
फ़ुदेहलका नाम जानता है? मैंने कहा, “जी, वह मुसलमान 
संत जो पहले डाकू थे और बादमें एक बहुत उच्चकोटिके 
फ़कीर हो गये |” 'हाँ, हाँ?" "बह बोले, “एक बार वे अपने 
चार सालके छोटे बच्चेको खिला रहे थे | खिलाते-खिछाते 
उन्होंने वच्चेको चूम लिया | TAA बापकी ओर देखकर कहा; 
“अब्बाजान | आप मुझे प्यार करते हैं १? फ़ूदेहलने कहा) 
हाँ, बेटा !! बच्चेने फिर कहा, “अब्बाजान | आप खुदाको भी 
प्यार करते हैं १ फ़देइलने फिर कहा “हाँ? | उस बच्चेने फिर 
पूछा, “अब्बाजान | आपके के दिल हैं £ बापनें कहा “एक' | 
बेटेने कहा ! 'अब्बाजान | तो आप दोको कैसे प्यार करते हैं !” 
PA जाग उठा, कहा “बच्चेकी जूबानमें खुदाकी आवाज 
| ओर फिर खुदाकी यादमें छीन हो गया |” इतना कहकर 
संतने मुझसे फिर पूछा 'समझता है न १? 

न जाने क्यों मेरी आँखें डबडबा आयीं। रोते-रोते मैंने कहा- 
बाबा, खूब समझा | और कहिये; यही तो मैं जानना और 
झुनना चाहता हूँ। बाबा, यही तो राह है; कहिये; हॉ फिर!” 

संत बाबा बोले-“'बेटा, इस राहमें शरीरका नाता जीवनमें 
id जाता है | जिसको संसार अपना gu और सुख 
ey उसे कमी मत अपनाना; इसमें दुःखकी तो 

"भावना ही नहीं हे । एक बार मलिक दीनार हसन बसरी 
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रबियाके पास बेठे हुए थे | रब्रियाको तो जानता है 
न ? मैंने बीचमें कहा--'जी; हाँ; वह एक उच्च कोटिकी 
मुसलमान भक्त थी |” संतने कहा--हाँ, ठीक, उन Shi 
बातें होते-होते यह प्रश्न उठा कि भगवानके प्रति किसका 
प्रेम सच्चा है इसपर हसन बसरीने कहा--“उनके भेजे हुए 
दुःखको जो स्थिरतासे सहन नहीं कर सकता वह सच्चा प्रेमी 
नहीं।” रबिया बोली--“किन्तु इसमें अभिमानकी गन्ध आती 
है? तब हसन बसरीने कहा- “वह सच्चा प्रेमी नहीं जो दुःखके लिये 
भगवानको धन्यवाद न दे ।? रबिया बोली--'इससे भी और 
ऊँचा दर्जा है ।” तब मलिक दीनार बोढे--वह सच्चा प्रेमी 
नहीं, जो दुःखमें सुखकी प्रतीति t रबियाने कहा--“यह 
सबसे उत्तम नहीं है; सबसे उच्च कोटिका प्रेम वह है जिसमें 
मनुष्य भगवानमें ऐसा छीन रहे कि उसे दुःखकी खबर ही 
न हो ।? तो बेटा, तुझे ऐसी ही अवस्थाको प्राप्त होना है । 
भगवानके भक्तको दुःख कैसा ! कैसा कष्ट उसे ! भगवानकी 
खोज करता है और संसारसे नातां:जोड़ता है ! महापुरुषोंकी 
जीवनियाँ देख । चैतन्यदेव, मीरा; मंसूर और रबियाके 
जीवनचरित्रोंसे लाभ उठा । 
मैंने कहा--'हॉ बाबा | इनका जीवन केसा आदश 
जीवन है; यदि मैं इनके चरणोंकी रज भी हो सकता ।' 
संत बाबा बोले--'बेटा | उनका जीवन आदर्श अवश्य 
है । मगर उनमें भूल न जाना; उधर भटकेगा तो ध्यान हट 
जायगा, लक्ष्य दूर चला जायगा, रचनामें YS जायगा तो 
रचियताकों खो ABT, सबमें उन्हींका चमत्कार तो हे £ फिर 
चमत्कारीको ही हूँढ़ ! अच्छा बेटा ! जा तुझे भगवान्‌. याद 
करते होगे |? यह कहकर वे उठ खड़े हुए! मुझे आशीर्वाद 
दिया और चले गये | 
रात्रि अधिक थी; चारों ओर अन्धकार था; मनसे भी 
अमी अज्ञानान्धकार दूर नहीं हुआ था, अतः फिर सोचने 
लगा-इस जंगलमें जंगली जानबरमे घूसना ठीक नहीं | 
सूर्य उदय होनेपर फिर fT कहाँ भटकता 
फिरूँगा । परन्छु ऐसा होनेवाला न था; जैसे ही बैठा कि red 
sum आवाज़ आयी- पथिक वृथा समय नष्ट न कर 
एन बन आपति ARH, वृथा डरे जनि कोय \ 
जो रक्षक जननी जठर, सो हरि गयो न साय N 
मैं उठ खड़ा हुआ और चल दिया--जिधर पॉव ले 
गये; जिधर भगवानते उन्हे चला दिया | 


रै 


5 
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% सम्तं सुशान्तं सतत नमा 


SS cuu काका या ee ata, अब i 
स वाका मैंने i 
e नी देल बैठा !? मैंने इष्टि डाळी तो एक अपूर्व योतिं l 


कुछ दुर चलनेपर एक पहाड़ीपर एक ज्योति दिखाँयी 


पड़ी | थोड़ी देरमें एक स्पष्ट खर भी सुनायी दियाञ 


आजा आजा कहता संत पुकार पुकार । 

EN So जीवन बारम्बार ॥ 
मैं उसी ओर दौड़ा | उस पहाड़ीपर एक संत खड़े 
थे और मुझे पुकार रहे ये | उस पहाड़ीकी चोटी "s 
जगमगा रही थी | मैंने उनसे पूछा-'किधरसे आऊ * 
उन्होंने कहा--'सीधा चला आ?) मैं बढ़ा, पर उस पहाड़ीके 
नीचे ठिठककर खड़ा हो गया । मैंने पहाड़ीको देखा) संतको 
देखा और उस ज्योतिको निहारा | वह एक अपूव ज्योति 
थी। मैं उसमें लीन हो गया | उन संतने पुकारा “जल्दी आ |! 
मैने कहा--'ना; बाबा; ऐसा न हो कि इस दिव्य ज्योतिके 
दर्शनसे में वञ्चित हो जाऊँ । कहीं यह ee न हो जाय |! 
वे बोठे--'अरे मूर्ख, यह ज्योति तो सर्वदा रही है और सर्वदा 
ही रहेगी | जल्दी कर, कहीं ऐसा न हो कि तू ही ओझल 
हो जाय | क्‍या जाने किस क्षण तेरी gel मिट जाय | 
जल्दी आ; यहाँ पहुँचनेपर तुझे उस दिव्य मूर्तिके मी दर्शन 
होंगे जिनकी ज्योति तू देख रहा है | अब मैं उस ज्योतिको 
देखता हुआ सीधे ऊपर चढ़ गया | उन महात्माने मुझे 
पकड़ लिया और पहाड़की चोटीकी ओर दिखाकर कहा-- 


qaar यान्ति मामपि |! 

मेरा मन उस मधुर मुरळीसे झरते हुए SH 
कर रहा था. कि सहसा किसीने मुझे झकझोरकर id 
(उठो-उठो ! बहुत सो चुके |? मैं चौंककर उठ गया | 3 í 
देखा कि मैं जग गया । मगर मैं तो तबसे यही e | 
कि मैं सो रहा हूँ । वह स्वमावस्था ही मेरे लिये WU. | 
थी | लोग कहते हैं स्वप्न मिथ्या है, परन्तु मेरे हि h f 


जीवनमें हज़ारों बार गाने सुने हैं, हजारों सुन्दरे 
सूरत देखी हैं मगर अब उन सबको भूल गया | हि 
स्मृति बाकी नहीं रही | किन्तु संसार जिसे खप्न कहता है, स 
Sa मैने जो देखा, उसे देखनेकी बार-बार इच्छा हे] 

है-क्यों ! | 
आज जानता हूँ कि उसी मधुर मुरली की तान सुमेर 
आयासे जीता हूँ | उसी दिव्यमूतिके दर्शनकी अम्लो ` 
जीवन पाता हूँ और यह भी जानता हूँ कि-- | 
जीवनकी यह आस मेरी पुरी होगी कभी न कभी॥ | 


A Ü 


संतका प्रधान लक्षण--परोपकार | | 


( झेखक--श्रीहीरावहमजी शास्री लोहनी व्या० सा० सां० आचार्य ) 


न प्रहृष्यति सम्माने नापमाने च ङुप्यत्ति | 
न करुद्धः परुषं नूयादेतद्धि साधुलक्षणम्‌ ॥ 
f ( गरडपुराण ) 
T यह भारतवर्ष है | विष्णुपुराणादि प्राचीन seul 
ay है कि देवता भी यहाँ रहनेकी प्रबल इच्छा करते हं) 
ae juil निवास करनेकी इच्छाका मुख्य कारण 
ud P सवभूतहिते रत, 
Aus और आत्मनिष्ठ धर्मात्मा 
' जिनका मुख्य कार्य इन्द्रातीत होकर 
दुःखी) असहाय और असमर्थ 


_ है किन्तु हमें derer 
इःख नाश करनेकी ही चाह E दक E पो 


लेनेकी, 
CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, 


® ° € 
न UNE कामये राज्यं न स्वर्ग नायुनभेवम्‌। 
प्राणिनां दुःखतक्तानां कामये दुःखनाशंतम्‌ | 
( 


ऊँच-नीचके मेद और बर्ण-जातिके अभिमातरे र 
भूख-प्यास, adil, मान-अपमान आदि d a 
सत्र समदृष्टिवाले, परमात्माके erai RAT ऐसे नसु 
संत, साधु, सजन, यति, मुनि, वैरागी) लोकसंग्रह | 
जीवन्मुक्त, फ़कीर, फक्कड़बाबा आदि Reale T 

देवताओंकी तो केवल ऐश्वर्य और angai 4 
ही प्रवृत्ति रहती है, वे अपने ऐश्वर्यादिकों CUT C, 
ूसरेके लिये त्याग नहीं कर सकते | किन्छु सार्धे 
ऐसे प्राणी हैं कि वे कमी मी आत्मेच्छया मर 
होते । यही बात है कि देवतालोग भी सत्संगतिके ue 

Sy iuga हैं । पद्मपुराण 
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É aii और देवताओंके चरितमें बड़ा ही अन्तर दिखाया 
E. पाताल्खण्डके ८४ वें अध्यायमें नारदके संवादमें यहद 
E ad गयी है कि इस संसारमें आधे क्षणभरका भी सत्संग 
$ 2 लिये एक निधिके समान है, क्योंकि साधुजनोंकी 
pa qd, अर्थ: काम और मोक्षरूप चारों पुरुषार्थ प्राप्त 
होते हैं | प्राणियोंके लिये देवताओंका चरित दुःख और 
ga दोनोंको देनेवाला होता है, किन्तु हे नारद ! आप-जैसे 
वैशाली मगवद्धक्त साधुजंनोंका चरित सुखके लिये ही होता 
है| जो पुरुष जिस भावते देवताओंका भजन करता हि 
देवता भी उसके प्रति वेसाही बुरा या भला d रखते हैँ 
pag दीन अनाथोपर प्रेमभाव रखनेवाळे कर्मशील साधुजन 
तो दुःखियोपर सदा प्रेमभाव ही दिखाते हैं | 


धर्मका वास्तविक परिचय न रहनेके कारण आजकल 
बाह्य वेष-भूषावालेको ही साधु या संत कहा जाता है | परन्तु 
यह बात साधु शब्दके “साघ्नोति परकार्यमिति साधुः’ इस 
यौगिक अर्थसे और शास्त्रीय aya sane विपरीत पड़ती 
है। वत्नादि तो केवळ बाह्य लिंग ( चिह ) हैं, यदि शास्त्रीय साधु 
शब्दका वास्तविक अर्थ न घटता हो तो केवल Test वस्त्र; 
कण्ठी, तिलक, माला आदि बाह्य वेष-भूघामात्रको देखकर 
किसीको साधु या संत कहना उपहासमात्र है | साधुका मतलब 
यह भी नहीं है कि जो गार्हस्थ्य जीवनका त्यागकर भिक्षा- 
वत्ति ही करता हो | परोपकार, लोकसेवामें रत ग्रहस्थी भी 
सच्चा साधु कहा जा सकता है | जितने भी शास्त्रकार ऋषि- 
मुनि हुए हैं उनमें अधिकांश ग्रहस्थी थे और wa साधु थे। 
उन्होंने हजारों aan घोर तपस्या की, समाधिस्थ होकर 
आत्म-अनात्मजजैसे सूक्ष्म तत्वोंका अन्वेषण और अनुभव कर 
ससारको उन सच्चे तत्त्वोका उपदेश दिया | इससे उन्होंने 
| सदाके लिये दुनियाकी भारी सेवा की | काम, क्रोध, लोम, 
TRUS सम्पन्न संसाराङ्गारमें पड़े हुए दुःखी जीवोँके 
उद्धारके RA उन साधुआंने, जिन्हें कि हम ऋषि) महर्षि, 
A आदि शब्दोसे पुकारते हैं, इस नश्वर भौतिक पिण्ड और 
E em अलग निकालकर दर्शनोंद्वारा उसे 
GERD सखा जिसके ज्ञानसे, ध्यानसे और चिन्तनसे 
तने तो S विनष्ट हो जाता है | नारदादि ऐसे बहुत-से 
= dui &RT लोकसेवा करनेके ही उद्देश्यसे 
स्पदे रवा न कर तीनों लोकमें घूम-घूसकर 
| AN कर लोकसेवा की । भगवान्‌ व्यासने अठारह 
, HEU a z S मु 
| eges मूलकारण--लिंगदारीरके समुः 
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TT 


कय 


च्छेदके लिये ही मानो कि अठारह पुराणोंको रचा | एवं लिंग- 


शरीरके समुच्छेदसे TST मुक्तलू आत्माको वतानेके 
लिये ही वेदान्तदशन रचा | 

आतं प्राणियोंके उद्धारके लिये ही संतजनोंकी संसारयात्रा 
होती है। संसार धार्मिक, नैतिक, सामाजिकादि अनेक 
विभागोंमें बॅटा हुआ है इस कारण अलग-अढग क्षेत्रके 
द्वारा जनोद्धारकी आकांक्षा करनेवाले साधुजन भी अलग- 
अलग हुआ करते हैं | किन्तु परदुःखापहरण) स्वार्थत्यागादि 
गुण सभी क्षेत्रोंके संतोंमें समान ही रहते हैं। जिन साधु 
पुरुषोंने ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न होकर वर्णाश्रमधर्मके क्रमानुसार 
धर्मपालन करते हुए त्याग-तपस्यासे तत्त्वज्ञान प्राप्त किया; 
"Qe होते हुए भी सांसारिक सम्पत्तिसे दूर रहकर जंगलमें 
जीवन व्यतीत किया; तपोबलसे ऐश्वर्यसिद्धि होनेपर भी उब्छ- 
वृत्ति और शिलावृत्तिको ही अपने जीवनका आधार बनाया; 
अवसरपर जिन्होंने देश और जातिके कल्याणके लिये अपनी 
हड्डी तथा रक्तमांसतक दे दिया; वे ही तस्व, धर्मात्मा; 
AGS, दयाळ पुरुष ऋषि, महर्षि, मुनि आदि «md 
कहे जाने लगे | वस्तुतः ये सभी साधु या संतजन ही थे | 
लोककल्याणार्थ मन्त्रद्रष्टा होनेके कारण इनका नाम “LA 
पड़ा | आत्मतत्त्वका मनन करनेसे 'मुनि' पड़ा | इसी प्रकार जिन 
महापुरुषोंने भोगार्थ नहीं किन्तु धर्म और कर्त्तव्यवश राज्य कर 
लोककल्याणके लिये जीवन व्यतीत किया ऐसे क्षत्रिय राजा 
भी राजरपि; त्यागी और तच्वज्ञ कहाये | इनमें जनक-जैसे 
ay सर्वश्रेष्ठ थे | ऐसे महापुरुष ही शासकॉम साधु या संत 
कहाते हैं । यही बात है कि राजा जनकका संवाद उपनिषदों- 
में बडे गौरवके साथ दिया है | भगवान्‌ रामचन्द्रजीको भी 
लोककल्याणार्थ राज्य त्यागकर साधु बनना पड़ा | राजः 
सिंहासनारूढ होनेपर भी प्रजाके दुःखको दूर करनेके लिये al 
परम प्रेयसी प्रतिप्राणा सती सीताको भी त्याग दिया । इससे 
भी अधिक साधुबृत्तिका क्या कोई भी राजा हो सकता है ! 


त्याग ओर कष्टसहनके बिना साधुभाव हो ही नहीं सकता | 
इस कारण धार्मिक, नैतिक) सामाजिकादि जिस किसी भी 
क्षेत्रमे अपने सुख; दुःख और जीवनतककी परवा न करके 
जिस किसी पुरुषने परोपकारार्थं कायं किया, त्यागमय 
साधुवृत्तिसे ही किया | क्षेत्रमेदसे ऐसे लोगोंको साधु; सत 
और संन्यासी न कहकर धार्मिक e 

आदि शब्दोसे संसार पुकारता ६ | इस ` : 
E देशम सदासे होते आये हैं। अन्य Eu 
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# सन्तं खुशान्त सतत 


ee” rr 
पद्मपुराणके पाताळखण्डके ९७ वें अध्यायन im | 


सामाजिक arii आध्यात्मिक सिद्धान्तोंका 
तत्तत क्षेत्रोंके प्रधान पुरुष साधुः 


भारतीय 
संत या महात्माके नामसे नर्द पुकारे जाते? = Ls है | 


संतोंकी तरह असाधारण आदरकी ष्टिसे x 
आयसंस्कृति्मे अनादिकराळसे अध्यात्मवादकों सबसे E 
छात ग्रा है | अध्यात्मवादम खी piat EN 
माना गया है इसीलिये यहाँके ग्हस्थाश्रमरहित गी ओरजानी 
वो विशेषतया साधुशब्दसे कहा जाता है | देशकी इस 
पारम्परिक दृष्टिपर ध्यान देकर ही शङ्कराचाय रामानुजाचास 
mahi धमाचायाँक्ो ग्हस्थाश्रमसे विमुल होकर लोकोपकार 
करना पड़ा | यतक कि एक समृद्धशाली राजकुमारको भी 
गहसथाभ्रमका त्यागकर गेरआ TA धारणकर जगतूके हितके 
fer राजमहलोसे बाहर आना पड़ा जिसको बुद्ध और गौतम- 
के नामसे सारा संवार जानता दै, जिसको हिन्दू बुद्धावतार' 
कहते हैं, आज दुनियामें जितके अनुयायी साठ करोड़से भी 
अधिक हैं | फिर भी परोपकारी, लोकहितिष्री, आत्मत्यागी 
महापुरुषोंकों साधु कहे जानेके लिये यह जरूरी नहीं है कि 
वे उसके लिये कोई खास वेष-भूषा धारण करें | बाह्मलिंग 
तो साधारण जनोंको साधुवृत्तिमे श्रद्धा करानेके लिये-ही शास््रमे 
कहा गया है । इस कारण परदुःखसे दुःखित, आर्त्तजन- 
gatas किसी सच्चे साधु-संतक्रे लिये यह आवश्यक 
नहीं है कि वह किती वेष-भूषासे ag रहे और mre) 
अवश्य ही त्याग दे। यही बात है कि नानक, कबीर, दादू , 
c थन्ना मक्त, एकनाथ आदि अनेक साधु-संतजन 
ue ग्रहस्थके अन्दर होते हुए भी सच्चे संत थे | 
मुख्य लक्षण तो अपने सुख-दुःखांको भुलाकर आर्त्त- 
जर्नोका दुःखह्रण, सच्चा त्याग और आतमचिन्तन है | समय- 
E E करके साधुजन संन्यासी भी हो सकते हैं, नहीं मी 
pies । Er eur एह छोड़कर संन्यास और वैराग्य 
di eRe ल्याणके लिये अपनेको अपण कर देते हें 
संसारकी दृष्टिसे उनमें हर तरह अधिक i 
है इसीठिये उन्हें साड कहते हे दबी ता 
ne R & 
धार्मिक सुधारक महापुरुोंको सदा पियें इस Qu 
पड़ा है | बाह्य लिंगे द्वारा कुछ ₹ 
F मनुष्योंका कुछ 
कन्तु बाह्य लिंग न रखने 
इस 


लोकहितैष्री और सामा 
कुछ भी महत्व न होनेसे 


दुःखित, cate 


qe सच्चे साधु É ` 2 TA 
Tels संत या साधु mea उदारता पुरुषोंको 


गया हे | 
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राजा adem संवादे आया : कि जब राजा; मौ | 
विष्णुदूत नरकके मागसे वेकुण्ठमें ले जाने लगे तो 3 | 
शरीरके वायुके unu ही नरकोंके बड़े-बड़े दुःख भोः न 
दीन-ढुःखी जनोंकी व्यथा दूर होने लगी तब qus, 
निवेदन किया कि “माई ! मुझे इन दीन-दुःखी और We i 
जनोंसे अलग मत करो; में इन्हें छोड़कर कुण्ड » 
पसन्द नहीं करता | संसारमें वह मनुष्य पापी है जो " र 
होकर भी आत्तेजनोंके शोकको दूर नहीं करता | मा! 
शरीरको स्पर्श करनेवाले वायसे यदि प्राणियोंको सुल पय 
तो मुझे उसी जगह ळे चलो जहाँ कि वे ema रहे ; 
जो पुरुष चन्दनके समान दूसरेके सन्तापको दूर करवे) | 
वे सचमुच चन्दन ही हैं | इस संसारमें suis 
ही हैं जो कि परोपकारके कारण पीड़ित रहते हैं | हा! 
संत वही हैं जो दूसरेके दुःखोंको दूर करते हैं और आम 
की पीड़ाके विनाशके लिये जिनके प्राण तृणके समान 
ऐसे परोपकारी संतजनोंसे ही इस प्रथिवीका धारण हेड 
है, केवळ अपना नित्यका मानसिक सुख तो नखके wn 
है | इस कारण संतजन अन्यके सुखसे ही सदा सुखी छु 
हैं । इस संसारमें आत्तंजनोंका दुःखनाश किये विना हु 
प्राप्ति होती हो तो, उसकी अपेक्षा नरकमें गिरना अच्छा 
मर जाना अच्छा है? : 


are 


र 


नातंजन्तूनह हित्वा पीडितो mag! 
स पापिष्ठो हि आतोनां शोक areca 
मदङ्गसङ्गमोत्सष्टवायुस्परोन ते यदि। 
जन्तवः सुखिनो जातास्तस्मात्तत्र arg WW 
परतापच्छिदो ये तु चन्दना इव Wwe 
परोपकृतये ये तु पीड्यन्ते तिनो हि ते। 
सन्तस्त एव ये छोके ngafa | 
आत्तौनामार्सिनाशार्थ प्राणा येषां quim! 
तैरियं धारयते भूमिर्नरेः qd 
मनसो wea नित्यं a ei नरकोपर्म' 
तस्मास्परसुखेनेब साधवः सुखिनः सी 
वरं निरयपातोऽञ्र वरं आणवियोजर्नः 
न पुनः क्षणम्ात्तोनामार्िनाशस्ते स * 
इस आशयको हम पहले ही दिखला चुके è E a 
मेदे संतोंके pier खरूप विभिन्न हुआ ^ a 
Weder: आत्तजनांका आर्त्तापहरण ही उन 


aran 


A 
A 
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इता है | सांधन और क्षेत्रमेदसे उनके वाह्यस्वरूपमें भी भेद 


ता है ।? यही बात है कि बहुत-से साधुजन दिगम्बर 
u Meme स्थित रहते हैं। बहुत-से गिरि-कन्द्राओं, 
कि नदियोके प्रपातोंमें धूनी रमाये रहते हैं । ऐसे 
मकरा जो कुछ भी चिन्तन है उससे वे भक्तजनोंका 


महृत्मिभ s 
E. करते रहते हैं । उनके उपदेशाम्रतका एक कण भी 


' र्मे धारण करनेसे और मनन करनेसे पापी-से-पापी 


mia मी पाप WE जाता है। इस प्रकार जो सच्चे 
ज्ञानी महात्मा सर्वत्याग कर नितान्त एकान्तमें d$ रहते 
हैं उनके द्वारा भी हजारों आत्तंजनोंका दुःख दूर होता 
रहता दै । उनके चरित्रसे, उनके Ug भाषणसे, उनकी 
ara आइतिसे मनुष्य तो क्या, सहजविरोधी बाघ- 
बकरी; शेर-हाथी आदि पद्युयोनियोंका भी हृदय शुद्ध हो जाता 
है और वे परस्परविरोधी जन्तु आपसमें वैरभाव छोड़कर 
प्रेममय जीवन बिताने लगते हैं | दुनियाके इतिहासमें सबसे 
प्रथम संत भोलेबाबा AVITAL हैं | उनके अङ्ग'प्रत्यङ्गमें 
पादि सभी क्रूर और विरोधी प्राणी वास करते रहते हैं । 
भगवान्‌ शङ्कर-जैसा उपकारी और दाता पुरुष दुनियाके 
इतिहासमें सुननेमें नहीं आता | तन्त्र, मन्त्र आदि परमोपयोगी 
शन्न EG ही श्रीमुखसे निकले हुए हैं | 

संत होनेके लिये समाज तथा Aviat भी आवश्यकता 
नहीं । किसी भी वर्गका मनुष्य संत हो सकता है। ज्ञानी 


. रोका का iN `A A v 
-पतजनाका काय ओर उपदेश किसी वर्ग-विशेषके लिये नहीं 


n Eee उपकारके लिये उनकी प्रवृत्ति होती 
s UIT किसी भी सम्प्रदाय तथा Gu साधुको 
V ST मानती है, पूजती है और आदर करती 
ae | दीन, असहाय, अनाथ आर्चजनोंके उपकारार्थ प्रवृत्ति 
के कारण a संतोके लिये सारा संसार अपना हो 
या भी संतजनोंको अपना समझने लगता 
AIR संतजनोंके लिये कहा है कि “जो मनुष्य 
माणियोंका उद्धार करता है, वही पुण्यात्मा है; 
nS अंशसे उत्पन्न हुआ समझना चाहिये 
Y RS हि भूतानां दुःखोद्धता हि यो नरः । 
सुकृती लोके ज्ञेयो नारायणांशजः ॥ 


ES 
सित 


( पद्म० पातालखंड ) 
किसी प्रकारके सुखकी Wel न रहने- 
दीनोंके reme पर अद्वितीय 

है जो खर्ग किंवा मोक्षमें भी दुलंभ है। 


सारथबश स्वतः 
प्र भी संतजनोंको 


TRI होती 


इसी बातको पाताळखण्डके अन्दर देवदूतोंने इस प्रकार कदा 
__ इम लोगोंकी ऐसी धारणा है करि मनुष्य आर्चजनोंके दुःख 

दूर करनेपर वह सुख प्रात करता है कि जिसके आगे उसकी 
chet स्वर्ग, मोक्षसम्बन्धी सुख कुछ भी नहीं है?-- 

न स्वर्गे नापवगेऽपि तत्सुखं लभते नरः 

E नो am i 

इस प्रकारका साधुभाव भारतीय dung, पक्षी जैसे 
मूक प्राणियोतकर्में देखा | इसलिये महाभारतमें उस कपोतकी 
कथा है, कि जिसकी धर्मपत्नी शतके पाशपज्ञरमें पड़कर भी 
भूखे-प्यासे, दीन व्याधकी प्राणरक्षाके लिये अपने पतिसे इन 
उदार दब्दोंमें कहती है कि 'पतिदेवः! इस दीन-दुःखीकी सेवा 
कीजिये | यह मत समझें कि यह हमारा aq? | यदि 
उपकारीके प्रति उपकार किया तो क्या किया | अपकारीके 
प्रति जो उपकार करता है वही साधु है |? साधुजन अपकारी- 
में भी अपना साधुभाव नहीं छोड़ते । चन्दनको देखो 
वह काटनेवालेको भी अपने शैत्यगुणसे सुख ही 
पहुँचाता है | ऐसे संतजन प्राण देकर भी शरणागतकी रक्षा 
करते हैं। इश प्रकारके साधुजनोंकी अनेकों कथाएँ. 
महाभारतमें ' आयी हैं | 

एक कबूतर बाजके पंजेसे छूटकर भयभीत होकर जब 
शिबि राजाकी शरणमें गया तो राजा शिबिने उसे रक्षा 
करनेका आश्वासन दिया | इतनेमें बाज भी अपने शिकारको 
बापस माँगने लगा । उस वक्त शारण्य साधु Rifas ये 


उद्‌गार निकले 
गच्छतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतो5पि वा । 
यन्न भूतहितार्थाय तत्पशोरिव जीवितम्‌॥ 


( agio Ago 33) 


बाजने जब्र यह आग्रह क्रिया कि “राजन्‌ ! यदि कबूतर 
देना नहीं चाहते हो तो कबूतरके बराबर अपना मांस तलकर | 
लोमश ऋषि कहते हैं कि बाजके ऐसे कहनेपर राजा शिबिने 
कबूतरके बराबर अपना मांस तौलना प्रारम्भ कर दिया 


- ८प्रहुष्स्तोलयामास कपोतेन सह प्रभुः’ । क्यों न हो, साधु- 


जनोंकी प्रवृत्ति ही ऐसी होती है कि वे अपने सुखमोगकी 
इच्छा न करके सम्पूर्ण प्राणियोंके Taal इच्छा करते [d 
साधुजन सदा परदुःखसे दुःखित रहते हें । 

शिबिक्नी इस अतिशय उदाखत्तिकों देखकर eredi 


.इन्द्रको भी राजा शिबि साधुके रूपें दिखायी दिये | शिविकी 


प्रशंसा करते हुए इन्द्र बोठे कि "राजन्‌ ] अपने सुखको « 
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— E LM E 
छोड़कर परोपकाखुद्धिवाळे gut साधुजन जगत 


कल्याणके लिये पैदा होते है ह 
जाती खसुखाय qae | 
जगद्धिताय mA साधवस््वादशा भुवि ॥ 
` arti धर्म कहा है। 
ऐसे साधुजनोंको ही area धर्मात्मा या ea 
भारतके अन्दर तुलाधार जाजलिसे कह 
इसपर महा मसे सब ud 
कि 'हे जाजले | जो मकु ANA 
दया करता दै और सबका मुहा है वही du 2d 
सवेषां यः gefuer सवेष च हिते रतः 
कर्मणा मनसा वाचा स धमं वेद जट ॥ 
ऐसे साधुजनोंकी संगतिसे ही बड़े-बड़े दुःखी तथा 
पापीजन तर जाते हैं | महाभारतके अनुद्यासनपर्वके ७० वे 
अध्यायमें मगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि 'सजनोंका समागम 
और सत्संगति कमी भी निष्फळ नहीं होती | देखो राजा UT 
सत्संगतिकी कृपासे नरकसे तर गया-- 
सतां समागमः सद्भिर्नाफलः पार्थं विद्यते | 
विमुक्त नरकात्‌ पद्य नृगं साधुसमागमाव्‌॥ 
साधुसंगतिक्रा फल केवळ पौराणिक ही नहीं है बल्कि 
` इसकी प्रथम झलक श्रुतिमें भी देखी जाती है | कठोपनिषद्‌- 
के अन्दर यम भगवान्‌ नचिकेताको यंह उपदेश देते हैं कि 
जिस पुरुषने तीन बार नाचिकेताम्निका चयन किया है और 
-माता; पिता; आचार्यं इन तीनोंका संग पाया है वह जन्म- 
मरणको तरकर अत्यन्त शान्ति प्राप्त करता है--“त्रिणाचि 
Safer सन्धिम्‌ बहाँपर त्रिमिरेत्य सन्धिम!का अभिप्राय 
यही है कि माता-पिता और आचार्य जैसे सजनोंके अनुशा- 
सनमें रहकर ओर उनके उपदेशाचरणसे मनुष्य सुखशान्ति- 
को प्रात करता है | इस वाक्यसे साधुसंगतिका फल स्पष्ट 
जाहिर होता है | इसीलिये आगे चळकर तैतिरीयोपनिषद्मे 
आचार्य अपने शिष्य और खातकको उपदेश देता है कि तुम 
माता, पिता और आचार्यको देवता समझो-- 
मातृदेवो भव | पितृदेवो भव । आचार्यदेवो = 
वहिपुराणमें संगति और साधुजनोंके खरूपका बर्णन 
कया ही अनुपम रीतिसे किया agate: हो न 
कि का ही यह फळ 
समुद्रका अत्यन्त खारा जल भी 
करता है तो अर मधुर जब मेघोंकी सत्संगति 
शता R तो अत्यन्त मधुर हो जाता है। संसारके 
RA रक कल्याणके 
| तत्पर संतडोग क्या-क्या नहीं 
ही उद्देश्य होता है कि जिस वातकरो वे ala एक 
। उसका पालन भी पूर्णतया करते i | देखो [र्‌ करते É 
S95 भस्म करनेवाले 


eS 


ee 
अग्निको भी समुद्र अपनी गोदमें बिठाये 
आत्माको पीडित करके भी दूसरोंको सुख पहुँचान 
का स्वमाव है | देखो, दृक्ष वेचारा अपनी छा 
देकर सबको सुख पहुँचाता है परन्तु खुद 
सहता है | 
पराथमुद्यताः सन्तः सन्तः कि कि न gph | | 
ताढगप्यस्थुधेवारि E प्रदीयते। 
एक एव सतां मार्गो यदङ्गीङ्ृतपाछनम्‌। A 
दुहुन्तमकरोत्‌ क्रोडे पावकं यदपां पति! (dl 
आत्मानं पीडयित्वापि arg: सुखयते qu | 
हादयन्नाश्रितान्‌ वृक्षों हुःखञ्च सहते wm | 
. इस प्रकार जब साधुजन सर्वत्र eme पट 
होकर अनासक्तिके साथ परार्थ कर्म करते रहते हैं र उन 
बुद्धि सूक्ष्म पदार्थमिं अत्यन्त स्फीत हो जाती है | धी 
उनका चित्त नितान्त एकान्त होता जाता है | इस नग 
बे सम्प्रशात समाधिसे सूक्ष्म-से-सूक्ष्म पदार्योका दन झे| 
लगते हैं | इसी बीच उनके आगे अनेकों विभूतियां s. 
लगती हैं | इस दशामें जो पुरुष उन विभूतियोंके ay 
हो जाता है वह अपने मोक्षरूप परमानन्दस्वल्पते F 
हो जाता है। इसीलिये casts मुनि साधुजनोंको ae 
देते हैं कि इन सिद्धियोंके फेरमें नहीं पड़ना ales 
ama इन्द्रादि देवता निमन्त्रण दे तो गर्वके साथ गा! 
नहीं करना चाहिये, क्योंकि इससे फिर अनिष्ट पैदा हे जा 
स्थान्युपमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसद्वा। 
आसक्तिरहित केवल कर्तव्य-बुद्धिसे किये गये aye 
के ऐसे कर्मका ही उपदेश अर्जुनको भगवान्‌ शह 
निष्काम कर्मयोगके नामसे गीतामें दिया है | अपि 
से ये साधुजन ही स्थितधी, भक्त या गुणातीत 
अवस्थाओंको पहुँचते हैं | E 
इस प्रकार जब साधुजन अहङ्काररदित शक a 
संग्रहार्थ श्रौत और स्मार्तकर्मोंको करते हैँ तब Sa 
FANS साधुजन पण्डित कहे जाते दै 
sgl 
यस्य सर्व समारम्भाः garaga i 
ज्ञानाभिदग्धकर्मा्ं तमाहुः पण्डित xd A 
और आत्मज्ञानकी साधना करते ifi 
ठोकोपकारी साधुजनोंकी छोकातीतावस्था ही जाती al 
अवशमें ये केवल प्रारब्ध कर्मवश ही शरीर I 
इस स्थितिको ही जीवन्मुक्तावस्था कहा जाता 2 _ 


lm 
tw 
Thy i 


धूपमें Te | 


BA 
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भी है । इस suem ZZ CEE 0 D  8 _ 9 बाबा लिये विधि- 
ua कुछ भी असर नहीं होता है। फिर भी गीता 
qafa rel इस अवस्थामें भी लोकसंग्रह कर्म करने- 
की आज्ञा दी गयी है | इस अवस्थामें a! इन्हें केवळ लोक- 
gent कर्म करनेकी जो आज्ञा शास्त्रांमे दी गयी है उसका 
अभिप्राय यही है कि इनके आचरणानुसार कार्य करनेसे; 
उपदेश श्रवणसे) इनकी सत्संगतिसे दुनियाका हित हो । 
इस प्रकार संतोंका समस्त जीवन क होता है। 
Sa कि चन्दन दूसरेको शीतलता पहुँचानेके लिये ही 
होता हैन किं अपने लिये | इसी प्रकार संतोंका जीवन 
र्थ ही होता है तो आश्चर्य ही क्या- 
किमत्र Prt यत्सन्तः परानुग्रहतत्पराः | 
न हि खदेहशीताय जायन्ते चन्दनद्रुमाः ॥ 
( महाभारत ) 


Em om sd 


ÅM a O 
संसारमै यह सुना और देखा ही नहीं गया है कि कोई 


JST सचा साधु या संत हो और वह परोपकारी तथा 
प्राणियोंके प्रति दयाळ न हो | 


शास्त्र, समाज, इतिहास, परमार्थ, लोक और व्यवहार- 
की दृष्टिको लेकर ही हमने इस guid संतोंका सरूप 
परोपकारीके रूपमें दिया है | 


ऋषि, मुनि, महर्षि, परोपकारी, दयाळ, धर्मात्मा) 
महात्मा, फकीर, जीवन्मुक्त; भक्त, त्यागी, तपस्वी आदि 
जितने भी उदात्त आत्माओंके भेद-प्रमेद हैं वे सब साधु या. 
संतजनोंकी ही शाखाएँ हैं | ऐसे साधुजन केवल मर्ललोकमें 
ही नहीं होते बल्कि देवछोकमें भी होते हैं और वे नारद, 
सनक; सनन्दनादि नामाँसे पुकारे जाते हैं । 


— SOO 


संत और भूतशुद्धि 


( छेखक--पं ० श्रीभूपेन्द्रनाथ aap ) 


भूतशुद्धि हुए बिना चित्त ga नहीं होता और चित्तके | 
युद्ध हुए बिना ज्ञान या आत्मदर्शन नहीं होता इसीळलिये 
शा्नोमे भूतशुद्धिपूर्वक क्रिया करनेका विधान है | धर्मानु- 
डानका उद्देश्य क्या है १ श्रीमद्भागवतमें कहा है-- 


Balsa संसिद्धिहरितोषणम्‌ । 


TWAS अनुसार शास्त्रोमे धर्मसाधनकी जो व्यवस्था 
है यदि उन धमाका सुचारुरूपसे अनुष्ठान किया जाय तो 
उससे श्रीहरि eae होते हैं, यही धर्मसाधनाका फळ है। 
भमअ्थ-कामादि साधनोंका शेष फल केवल धर्म, अर्थ और 
कामकी प्रासि ही नहीं है, हृदयमें तत््वजिज्ञासाका उत्पन्न 

, शैना ही उन धर्मादि साधनोंका एकमात्र उद्देश्य या फळ 
E: ' आत्मखरूपकी जिज्ञासाका मनमें उदय होना और 
ह भरपूर चेष्टा करना a जीवनका 
mites ह i । इसीलिये आत्मलाभार्थ या आनन्दः 

sr कुल होना मानव-चित्तका स्वाभाविक धर्म 
है Tat रसखरूप है अतएव इस आत्माको जाने. 

ES E ही रह जाता है | जब आत्मा ही एकः 
मन आत्माका E सकर तो फिर हमारा CAST 

fis रहता X ET न कर दूसरी वस्तुओंके लिये क्यों . 

us यही तो मनुष्यका परम दुर्भाग्य या 

33 
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उसके पापोँका फल है| इसीसे तो इम सदा देखते हैं कि 
मनुष्यका चित्त उस रससिन्धु आत्माके लिये न Sum 
विषयोंके लिये ही व्याकुल रहता है | कुछ भी कारण हो; 
मनुष्यका यह परम दुर्भाग्य किसी तरह नष्ट हो; इसीके लिये 
स्नेहमयी जननीरूपा श्रुति उपदेश करती à— न 
तमेतमात्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति । 
वेदाध्ययन अथवा वेदके अनुकूल कमं करनेसे ही 
ब्राह्मणोंका हृदय विशुद्ध होता है और तत्र आत्मजिज्ञासा 
उत्पन्न होती है | यह आत्मजिज्ञासा जबतक उत्पन्न नहीं 
होती तबतक समझना चाहिये कि चित्तमळ दूर नहीं हुआ | 
चित्तके बहिर्मुख रहनेकी आदत ही इस अशुद्धिका चिह्न है | 
पूर्वजन्मोके erga कमाँके संस्कार देह, इन्द्रिय) मन ओर 
प्राणके साथ चिपटे रहते हैं वे सहजमें नष्ट नहीं होते | इन 
अशुद्ध भावोंके कारण प्राण स्पन्दित होकर चित्तको स्पन्दित 
करता है और इसीसे विषय-भोगके लिये नित्य चेश करता 
हुआ चित्त सदा व्याकुछ रहता है। इस संस्कारको 
नष्ट करनेकी साधनाका नाम ही ae? है । योगी इस 
देह-संस्थानके अन्दर एक स्थानका निर्देश करते हैं उसका 
नाम है आज्ञाचक्र | मनके खानसे मन जितना उतरता z 
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Doo ead owen —. ecc c NN 0 इष्टकी आराधना करते हैं किन्तु 


१७० 


उतना ही सपन्दन्‌ बढ़ता है और उतना d A E. 
होता है | यह वेगयुक्त चित्त ही सारे अनर्थक im 
इसीलिये योगी कहते हैं कि चित्तको स्पन्दनरहित कर 
चित्त uam होनेसे ही वह IAA होता है और फि 
निरुद्ध हो जाता है | साधारणतः अथद्वावखार्म Js 
बहुतःसे विषयोकी ओर दौड़ता है। चित्त त 
निरुद्ध होता है उतना ही उसकी गति आत्ममुखी ald 
जाती है और ऐसा आत्ममुख चित्त अन्तमें आत्मे 
Ez हो जाता है | इस निर्ध चित्तका नाम ae ga चित्त 
Sica प्रकार झुद्धचित्त हुए बिना वि gen 
वास्तविक तापत्रयःविमोचनी आत्मंजिशासा उत्पन्न नहीं 
होती maiè श्रवण और कीतंनसे किञ्चित कालके 
लिये कुछ चित्तगुद्धि होती है परन्तु भूतश्चद्धि हुए बिना वह 
स्थायी नहीं हो सकती | 

जो अत्यन्त निर्मल शुद्ध चिन्मात्र था वही क्रमशः जड़- 
रूपमें परिणत हो गया; जो निष्कल ज्ञानमात्र था वह अहं- 
अभिमानका भाव ग्रहण करके क्रमशः देहात्मबोधमं परिणत 
हो गया। प्राणका स्पन्दन देहके अन्दर हजारों नाड़ियोंके द्वारा 


` प्रवाहित होकर चित्तस्पन्दनके रूपमें परिणत हो गया और उसने . 


हमारे शुद्ध ज्ञानके खोतको उलट दिया | प्राणोंकी जिस धाराने 
नाड़ियोंके द्वारा प्रवाहित होकर स्पन्दनात्मिका वृत्तिसे युक्त 
आत्मभावके साथ देहामिमानको जोड़कर दिव्य ज्ञानको 
रोक दिया दै, उस नाड़ीका शोधन किये विना आत्ममाव- 
का विकास नहीं हो सकता; इसलिये aay द्वारा 
ale करनेकी आवश्यकता है । भूतशुद्धि हुए बिना 
अशानका परदा नहीं हटता ओर दिव्य शानका प्रकाश नहीं 
होता | सारे शरीरमें शुद्ध और स्थिर प्राणवायुको छे जा 
सकनेसे ही mare होती है। देहमछ और मनोमछ सब 


नष्ट हो जाता है | तभी वाराणसी भ्रुवोम॑ध्य ज्वलन्तं छोचनत्रये- ` 


भ्रकुटीके अन्दर कूटस्थ ज्योति जलती zl 

d हो उठती है वही साधककी इष्ट हि 
इए विना कहा जाता है कि किसीको इष्टके दर्शन नहीं होते 
इसीलिये पूजाके समय geb करके पूजा करनेका as 


विधान है, परन्तु भूतशुद्धि 
ही नहीं दोजाती।... पभा है वह रहने 


Wate हुए बिना साधन 
इस विष्रयपर फिर जरा विचार करें les रोज ही 
TT करते देखते हैं | पूजा करनेवाले लोग ध्यान Py 
d ? X 
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ही चित्त . 


- शरीर या छिज्नशरीर है। श्रवणादि sae 


SETI 


पूछा जाता है कि मन्त्रजप या आराधनाद्वारा e a | 
इश्देवको देख सकते हैं ? क्या उनके साथ आपकी ग 
होती है ! क्या पूजाके बाद आपका मन प्रशान्त और म 
होता है! इसके उत्तरमें वे प्रायः “नहीं? कहते हैं। 353 
को इष्टकी स्थूळ मूर्तिकी सामयिक धारणा-सी होती T 
बहुतोंको तो वह भी नहीं होती । यदि पूजा और जा क 
पर भी हम उसी अन्धकारमें रहें जिसमें पहले थे, ओर iP 
इष्टके दशन अथवा उसका स्फुरण नहीं हुआ तो हु 
जीबन तो बीत चला, हमने अपनेको भी नहीं पहा! 
स्थूल देहके अतिरिक्त और किसी वस्तुका हमें प्लवनं 
हुआ ! आत्मा क्या दै, देहके साथ आत्माका केसा सकर 
है यह कुछ भी हमने नहीं जाना । पशुकी भॉति-आह, 
निद्रा, मय ओर मैधुनमें ही हमारा सारा जीबन बीत ग्र 
जीवनके किसी संशोधन या परिवर्तनका अनुभव ey 
किया | जगतूमें अधिकांश व्यक्तियोंका जीवन इसी mq) 
बीतता है । मन जबतक स्थूल पदार्थके सिवा किती सू 
भावका पता नहीं पाता तबतक वह भी जड ही बना 
हे। इम यह जड जो कुछ देख रहे हैं इसके अतिरिक्त 
सूक्ष्म भाव है | वह सूक्ष्म भाव ही देवभाव दै | जबक म 
उस सूक्ष्म quib प्रविष्ट नहीं होता तबतक उसमें देवमा 
विकास नहीं होता, तबतक वह पद्म ही रहता है। इस 
भावके रहते स्थूलके अतिरिक्त किसी सूक्ष्म भावकी पण 
भी नहीं हो सकती । साधनाकी सहायतासे मनुष्य त. 
भावोंकों त्यागकर सूक्ष्म तत्त्वमें suse जीवनकों शी 
कर सके, इसीलिये शास्त्राने यह आदेश दिया दै दिये 
यजेद्देवं नादेवो देवमर्चयेत्‌ देवता बनकर / 
पूजा करनी चाहिये | देवता हुए बिना देवताकी ए" 
की जा सकती | देवता बननेका उपाय भी शालोम १ / 
गया है | | 


.. Ma इन्द्रियगोचर होनेवाले इस Her ae 
भांति अपञ्चीङृत पञ्चभूताँसे बना हुआ एक हि 
जो स्थूळ इन्द्रियोंके द्वारा गोचर नहीं दै? व व 

T d 
! 


e 


पाणि आदि पशञ्चकर्मेन्द्रिय, ATT मन 
सत्रह उपादानोंसे बना हुआ वह web र 
लिज्ञशरीर है। इस सूक्ष्म शरीरमें दी कमा पसं 
संस्कार चिपटे रहते हैं और इसीके TOA | 


ac d Qn 
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% मुक्तों या संतोंके लक्षण # 


Teeth मकर कर लेने बाण rt! लह quer ये कर्म करनेको बाध्य होता है | 
adio इस wel शरीरको योगाभ्यासके द्वारा प्रत्यक्ष 
कर सकते हैं | इस सूक्ष्म भूतमय लिङ्कदारीरको शुद्ध करनेके 


Se 


१७१ 
न्स 2 22 
लिये ही भूतशुद्धिकी आवश्यकता है | भूतशुद्विके 


ant at : 
वासनामय सूक्ष्म शरोरको देवदेहमें परिणत किया जा सकता 


है | और संतलोग यही किया करते हैं । 


— 


मुक्तां या संतॉके लक्षण 
[ एकनाथी भागवतके आधारपर ] 
(लेख़क--पं० श्रीरामचन्द्र कष्ण कामत ) 


मुक्त या संत और बद्ध, दिन और uum समान 
सापेक्ष नाम हैं | सूर्य खयं न दिन है न रात, देसे ही आत्मा 


` qug है न मुक्त) जैसा कि श्रीमद्भागवतमें कहा है-- 


बद्धो सुक्त इति व्याख्या गुणतो से न वस्तुतः | 
गुणस्य मायासूलत्वान्न मे मोक्षो न बन्धनम्‌ ॥ 
(११।११।१) 


क्षुधा और तृषा जैसे प्राणके धम हैं वैसे ही बन्ध ओर 


मोक्ष बुद्विके धर्म हैं ओर आत्मा तो वह है जो बुद्धिके परे दै 


“यो बुद्धेः परतस्तु सः’, जो बुद्धिका साक्षी चैतन्य 2 | इसी 
साक्षी चैतन्यको जो अपना स्वरूप जानता है वही मुक्त है 
ओर जो देहको अपना स्वरूप मानता है वही बद्ध है | 


मुक्तके लक्षण जाननेका प्रयोजन 


_ भीएकनाथ महाराज कहते हैं, 'मुक्तोंके लक्षण निश्चय- 
वक जाननेसे अपना जो नित्यमुक्त स्वरूप है वह प्राप्त होता है; 
TS ais जो लक्षण हैं वे ही साधकोंके लिये साधन 
* मुक्तके जो सहज गुण हैं वे ही साधकोंके लिये दृढ़ निष्ठा- 
पेक साधनेके साधन हैं |? 


E रहते हुए देहबुद्धिका न होना मुक्तका मुख्य 


द < | इसलिये मुक्तको देही रहते हुए “विदेही? कहते हैं । 

हके सुख-दुःख मुक्तके लिये umm राज्य और 

em मिथ्या हैं। खप्में मरकर चितामें जला हुआ 

ae राख नहीं हो जाता, इस प्रकार खम्नवत्‌ 
जो मिथ्या जानता है उसीको मुक्त कहते हैं । 

x Cu ac लक्षणवाला जो कोई है वही वद्ध d] 

गरा है. R भी अपने आपको देह मानता और दुःख- 

आपको NOR अपना प्रतिबिम्ब देखकर जो अपने- 

ST मान लेता है और व्यर्थ ही चिल्लाता 


है कि कोई मुझे ऊपर निकाले या at at हुए wy 
आधातको याद करके जो भ्रमसे 'हाय रे दैया ! अब तो ह्म 
मरे !! इस तरह a लगता है उसीको कहते हैं «I 
अपने स्वरूपका ` विस्मरण ही विषयासक्तिका दृढीकरण o 
विस्मरणसे ही नाना प्रकारके संकल्प-विकल्प उठा करते $ 
ओर यही बद्धका लक्षण है | 


स्वात्मानुभवरूप प्रत्यक्ष ज्ञानसे सञ्चित और क्रियमाणके 
नष्ट होनेपर जो प्रारन्ध बच रहता है उसीसे मुक्त देहमें रहता है; 
पर जाग्रत्‌, खम सुषुत्ति इन तीनां ही अवश्याओंमें वह देहसे 
TA नहीं रहता | इन्द्रियोंद्वारा वह प्रारब्धप्रातत विषयोंका 
सेवन करता है पर उसके मनमें विषयोंकी स्फुरणा नहीं 
होती; इसलिये विषयभोगका भान भी उसे नहीं होता, वह 
केवळ; उन विषयों ओर इन्द्रियोंका 'चिन्मात्र साक्षी होता 
दै, अकर्ता और अलिप्त होता है | विषयोंमें लोट-पोट करके 
भी विकारोंसे उसका हृदय अशुचि नहीं होता । जहाँ काम 
हो वहीं छोम और क्रोध उठ सकते हैं । मुक्त नित्य निष्काम 
होनेसे उसमें क्रोध-लोमादिसहित कामका सर्वथा नाश हुआ 
रहता है और वह खयं आत्मारामखरूप होकर जगतूका विश्राम- 
धाम बन जाता दै | “कामक्रोधादि वृत्तिशून्य' aaa वह 
“परिपूर्ण चिह्र’ होता दै और इससे उसमें पाप-पुण्य उत्पन्न 
ही नहीं होते | मुक्तकी विषयरिथिति यही है कि विषयोंमें 
भी उसे aere हुआ करती दै। 


प्रकृतिका कर्ममार अपने सिर उठाकर जो अहता- 
ममतासे नाचने लगता है वह उस अभिमानसे आकल्यान्त 
बद्ध ही होकर पड़ा रहता है | चोरी न करके भी राजद्रार- 
में जाकर जैसे कोई अपने चोर होनेका इजहार करके मार 
खानेको तैयार दो) वैसी दी इस जड़ जीवकी हालत है | में 
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= ह इस कानोंते सननेवाला है; इस Wigs 


. देह हूँ; कर्मका कर्ता हूँ? शाता हूँ frdiat d 
प्रकारकी जो देहात्मबुद्धि है वही दृढ़ esl | 
मुक्तका आसन, शयन! भोजन आदि 
ज्ञानी पुरुष सब कमोंमें खभावतः निरमिमान होता है | 


यस्य नाहढकृतो भावो बुद्धियंस्य न छिप्यते । 

हत्वापि स इमॉँछोकान्न gd न ren ॥ 
(गीता १८ । १७) 
छायाका मानापमान पुरुषको स्पर्श नहीं करता, क्योंकि 
छायापर उसका ममत्व नहीं होता देसे ही द्वारा होने" 
वाळे कर्मका अभिमान मुझको स्पर्श नहीं करता | खाधिष्ठान 
( खख्॒रूपावस्थिति ) मुक्त पुरुषका आसन है, इस आसनपर 
वह अखण्ड आसीन रहता है । वह चलता है तो भी उसे 
चलनेका भान नहीं होता | कुळाळचक्रपर बैठी हुई Wet 
बिना चले ही चक्रके साथ चला करती है, गाड़ीके घोड़े AT 
धाव दोड़ रहे हों तो मी गाड़ीमें सोये हुए स्वामीकी निद्रा 
भंग नहीं होती, अथवा मेघोंके चलनेसे चन्द्रमाके चलनेका 
भ्रम होनेपर भी चन्द्रमा चलता नहीं, वैसे ही मुक्त पुरुष 
Aa चकर छगाकर भी अपने स्थानसे कभी उठता 
नहीं । मुक्तका यह गमन है। वह गंगाजलसे रान करता 
है, पर गंगाजळको स्पर्श नहीं करता | वह उस seul 
'चिन्मात्र' ही देखता है और 'चित्सवरूप? में ही अवगाहन 
करता है | इसीलिये तीर्थ उसके चरणतीर्थकी इच्छा करते 
& ee उसके चरणरजःकणोंसे प्रथ्वी पुनीत होती है, उसके 
Lied पवन पावन होता है, उसके चरणस्पसे 
गाद नदियों पवित्र होती हैं, उसके जठरसे अग्नि 
पवित्र होता है; उसके हृदयाकाशसे आकाश पवित्र होता है; 
T पहुंचे हुए लोग उससे मिलनेकी इच्छा 
करते है; वेद उसकी वाणी सुननेके लिये ee 
देवता उसके दर्शन करने आते हैं | ड्‌ c SM 
नानार REN स प्रकार 'चित्स्वरूप? 
: वह सबके लिये वन्य और अति पावन होता 


el मुक्त पुरुषका यह खान है | वह नेत्रोसे जब 
कोई em देखता है तब उसकी दृष्टि उस इश्यसे अलि 
रहता हे । “दृश्यको देखती EX x 


आलिङ्गन करती है।? द्रष्ट-ह्श्य-दर्शन स 
जाता है और द्रष्टरूपसे ही वह सारे दृश्यको देखता 
और देखता है यही कि यह सारा 'चिद्विलासः 

मुक्तका देखना है । जो बागीसे बुलवानेवाला 


रहता है- 
है। ag 
है वही 
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सुनते शब्दोंमें ही अति मधुर .“निःशब्दता! अन. | 
है । जो-जो शब्द कानमे प्रवेश करता है वह Brine 
जाता है | इस प्रकार सुक्त पुरुषको Gp सान | 
प्राप्त होता है | श्रुति हो या लौकिक शब्द हों, aaa, il 
ब्रह्मप्रतीति ही होती है। मुक्त पुरुषका यह सुनना) 
सुगन्धसे उसके घ्रागेन्द्रियको विषयबोध नहीं होत ‘| 
गन्धके निमित्तसे खानन्दकी ही प्रतीति होती है। ` ? 
सुमन और चन्दन वह स्वयं ही होता है। aay al 
आघ्राण है | यहाँतक देखना, सुनना और आत्राग | 
अर्थात्‌ चक्षु, श्रोत्र और घाण इन तीन TARA ३ 
ate कैसे होते हैंश यह बतलाया गया । अवस शै 
्पर्दका विषय कहते हैं | | 


UMA भोजन करना 
इसके विषयमें श्रीएकनाथ महाराजने जितना eat | 
रहस्यपूर्ण विवेचन किया है वेसा अन्य किसी संतके m] 
नहीं मिलता | इससे “कल्याण” के साधकक्रोटिके Wed 
विशेष लाभ होगा | शब्द, स्पर्श, रूप; रस और गः 
पाँच विषय और इन्हें ग्रहण करनेके लिये श्रोत) की! 
चक्षु, जिहा और घ्राण इन पाँच शानेन्द्रियोंका म 
निर्माण किया | इन पाँच विषयोका विस्तार ही Gud 
संसार है | इन पाँच विषयोंके अतिरिक्त कोई छा 
नहीं है, इसलिये कोई छठा इन्द्रिय मी नहीं है। इ 
विषयोंमें सबसे अधिक आवश्यक विषय 'रस? है। १ 
विषय अर्थात्‌ शब्द, स्पश, रूप और गन्ध न प्रात 
उनके बिना काम नहीं रुक सकता | पर रसको ई £ 
नहीं है | दूसरी बात यह कि अन्य चार विषयोंकी E 
जीती जा सकती है पर रसासक्तिको जीतना 954 57 
अन्य इन्द्रियोंको जीतना उतना कठिन नहीं! हर 
को जीतना बड़ी टेढ़ी खीर है । अन्य ze 
विषयोंका भोग देना कम कर दिया जाय तो उन eu 
तत्तद्विषय ग्रहणकी शक्ति ही कम हो जाती i. 
Weg ही कुन्द हो जाते हैँ । पर रसने al 
इससे उलटी है। इसलिये रसनेन्द्रियको जीते 
इन्द्रियोंकी जीतनेसे ही 'जितेन्द्रियत्व' नहीं मात 


इन्द्रियाणि sary निराहारा qf 
वजयित्वा तु रसनं तन्निरन्नस्य 


उ क्ट 


eA 
= AM, 


| 
वर्धते V 


-— 


रेचिका शान है 
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( इसका भावार्थ ऊपर आ ही चुका : है।) जिते 
carat प्रशस्तिपत्र ( सर्टिफिकेट ) शास्त्रों और संतोंसे 
E. रसनेन्द्रियको जीत ले | 
तमी मिळ सकता है जब साधक ले 
और जितेन्द्रिय हुए बिना अतीन्द्रिय आनन्द नहीं मिल 
सकता) यह बात साधक गठिया wa | यह अतीन्द्रिय 

` A 
आनन्द ही परमानन्द, ब्रह्मानन्द, ALATA ह्‌ । इसीको 
“निरतिशयानन्द? भी कहते हैं? यही मनुष्यजीवनका अन्तिम 

Ai ओ A आ oS zi 
शेय है । आत्यन्तिक दुम्खनिद्वा्त ऑर निरातिरायानन्द- 
प्राप्तिको वेदान्तशाञ्नमें मोक्षका लक्षण या स्वरूप कहा है। 
इसीको ब्रह्मसायुज्य कहते हैं । रसनाजय होनेसे इसकी 
राप्ति सुलभ होती है | 
kas ex 
रसनामें तीन इन्द्रिय 


अन्य इन्द्रियोंके गोलकोंमें एक-एक इन्द्रिय ही होता 
है पर hea तीन इन्द्रिय ( इन्द्रियोंकी शक्तियाँ ) हैं. । 
इसलिये अन्य सब इन्द्रियांकी अपेक्षा जिहेन्द्रिय अति प्रबल 
है। यह रसनेन्द्रिय है, स्पर्शन्द्रिय्‌ है और वागीन्द्रिय भी | 
जिहेन्द्रियसे बोळ सकते हैं, रसास्वादन कर सकते हैं ओर 
UTI, मृदु-कठिन स्पर्श जान सकते हैं । ( यह त्वगि- 
fa ही अकेला सारे झारीरमें व्याप्त है। ) fret इस 
यकार तीन इन्द्रिय हैं | इनमेंसे रसनेन्द्रियको जीतनेसे अन्य 
सब विषय और इन्द्रिय जीते जाते हैं । यह रसनाजय केसे 


WEN देखें मेँ 
. होता है, यह अब देखे | एकनाथ महाराजकी वाणी 


श्रीमगवान्‌ उद्भवसे कहते हैं 
: “कोई निराह्षर रहकर या अत्यन्त आहार करके इन्द्रियाँ- 
को जीतनेका प्रयास करते हैं, कोई सब पदार्थ एक करके 
अथवा Fe रखकर जलमें डुबोकर उन्हे इस प्रकार 
नीरस करके ऊपर निकालकर खाते हैं । पर ऐसे प्रयत्नास 
*सनाजय नहीं होता, रसनाजयका आभास होता दै, पर वह 
cuia । रसनाजय जो यथार्थ रूपसे कर लेगा वह सब 
जीत लेगा | a जो रुचि है और रसनामे जो 
Ss Ae इन दोनोंका जब ऐक्य होता है तब 
ज्ञ ॐ रसना पूर्णतया जीती गयी |! (इसी 
Sun याक mt फिर 
Aor चेतन्य, इन दोनों चेतन्योंको 


am vuU a समरस E sume qui SEMEN जो विषयसेवन करता है 
वही विषयको जय करता है। ) इस धारणासे भोजन करने- 
वालेका अन्नरस ARE हो जाता है | उसीसे रसनाजय बन 
पड़ता | उसे रस बाधक नहीं होते | रसनाजयकी सामर्थ्यसे 
वह ब्रह्मसायुज्य पद लाम.करता है अर्थात्‌ जो रसना जीत 
लेता है वह परमानन्दको प्रात होता है । 


“मुक्त पुरुषका भोजन करना ऐसा होता है | वह षड 
रसोंका स्वाद जानता है, मधुरको मधुर और कटुको कटु 
जानता है, पर एक ही खादसे ( चेतन्यानुसन्धान वृत्तिसे ) 
वह सब पदाथ भक्षण करतां है। थाल, भोजन और आप, 
इन तीनोंमें वह कोई मेद नहीं देखता | रसना रसास्वाद 
लेने जो चलती दै तो आत्मानन्दका ही आस्वादन होता दै | 
इस प्रकार रस-रसनाका उच्छेद करके ( रसभाव और रसना- 
भाव त्यागक्रर तदधिष्ठानरूप चेतन्यका खात्मत्वसे अवलम्ब 
करके ) वह निजानन्दका ही सेवन करता है | “सब रुचियों- 
की जो निज रूचि है वहीं उसकी रुचि जाकर स्थिर हुई” 
वह नाना पक्कान खाकर भी सबमे बस एक ही स्वादका 
अनुभव करता है--एक ही चेतन्यका आस्वादन करता दै | 
इस प्रकार रसविषय सेवन करते हुए Wa रसत्वक्रा लोप 
होता और स्वानन्द उमड़ आता है। अर्थात्‌ मुक्त जो-जो 
रस सेवन करता दै, वही ब्रह्मरस हो जाता है । इस युक्तिसे 
भोजन न करके अल्पाहार या मिताहारसे कोई रसना जीतने 
चले तो वह रोगीका एक पथ्य-सा ही होगा | 

can कौरके साथ नामस्मरण करनेसे अन्नरस _ 
FEE होता है | यह नामस्मरण हो) नामोचारण नी और 
नामस्मरणके साथ नामीके खरूपक़ा चिन्तन भी हो | अन्नको 
अपनेसे भिन्न न माने, अन्नअन्नरस-अन्नभोक्ता यह सब 
नारायण दै, यह अनुसन्धान करता रहे | fem जो कोई 
भक्ष्य या पेय खखा जाय उसका शीत-उष्ण या मृदुःकठिन 
स्पर्श RGIS SAAT AAR हो जाता है, उस Ul 
इरिरूप जाने; और जिहाके रनेन्द्रिो उस पदाथके 
मधुर, अम्छ या कढ जैसा हो) WH पता चळ जाता है; 
उस रसको भी eet जानकर उसका सेवन करे | स्पश- 
ज्ञान और रसज्ञान दोनों चेतंन्यल्प हैं और आप ( आत्मा ) 
भी चैतन्यरूप है । इस मावनासे भोजन करे । ( चैतन्य 
भगवानका निजरूप दै, ज्ञानी उसे 'चंतन्य कहता और 
भक्त 'भगवान? कहता है । ) मुक्तका भोजन ऐसा होता t 


मुक्तक शीत लगे तो उसकी शीतलता निकल जाती है; 


(८-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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उष्ण लगे तो उष्णता चली जाती है । ( दोनोंमें um 
एक ही चिन्सय भावना होती है।) mg wea स्पशे i 
उसे चिन्मय ही अनुभूत होते हैं | सर्वात्मदृष्टि होनेसे उ 
cata नहीं होता | आगको धूप नही झुल्साती 
हिमाल्यको जाड़ा नहीं लगता; उसी प्रकार मुक्तको eg 
नहीं प्रतीत होते | जो-जो कुछ उसके पास आ जाता है वह 
उसका ager ही हो जाता है । वह अपने हाथों जब 


देवमूर्तिका पूजन करता है तब उस पूजनमें मैं ही रहता हूँ और. 


जब कङ्क eR लेकर उनसे खेळता है तो उस खेलनेमें भी 
मैं ही उसे दीखता हूँ | यह मुक्तका स्पर्श करना है ।' 


भगवान्‌ कहते हैं--'जब वह अरस कथाएँ कहता या 
लौकिक बाते करता है अथवा कमी किती मोकेसे लड़ता- 
झगड़ता भी है तो उन शब्दोमे वह सर्वत्र मुझे ही देखता 
है | वह बोलता हुआ भी -मौन रहता है; अनुमवका यह 
संकेत--शब्दोंकी निःशब्दता-शानी ही जान सकते हैं | 
जलमें तरंगे उठती हैं; उन तरज्ञोंमे जल ही भरा रहता है; 
उसी प्रकार शब्दोमें निःशब्द वस्तु ही ओतप्रोत भरी हुई 
होती है । शब्दका सर्वाज्ञ निःशब्द होता है | वाणीके सत्य- 
मिथ्या या मृदु-ककश भाव अस्त हो जाते हैं और रह जाती है 
केवळ निःशब्द सद्वस्तु ही | उसके अटपटे और व्यङ्ग वाक्य 
बह्मरुप. होते हैं | उसके मुखसे यदि किसीके प्रति ऐसे 
शब्द निकल पढ़ें कि “भगवान्‌ GE तारेंगे? तो उस अनु- 
Tala मनुष्यको में अपने तिरपर उठाकर ब्रह्मसाक्षात्कारको 
पहुँचा देता हूँ । उसके वचनको मैं नहीं लघ सकता | उसके 
मुखके वचन ही में हो जाता हूँ | यह मुक्तका बोलना है |? 


Q8 अपने हाथों जो कुछ ढेता-देता है, वह लेना-देना 
मैं ही होता हूं | दाता, ग्रहीता और दान इन तीनोंमें उसे 
कोई मेद नहीं प्रतीत होता | वह ब्राह्मणों पूजन करता है 
तो उसमें पूज्य-पूजकत्वकी भावना नहीं उठती | वह धनुषपर 
चाण चढ़ाकर, लक्ष्य वेधेगा पर उसर्मे आत्मछापाकी रुरि 
न era | उसके हाथों कर्म केसे होते हैं, जैसे os 
लहर उठती हैं | सब प्रकारके कर्म करते c भी AM 
खरूपमें निश्चल रहता है | ये मुक्तके हस्त व्यापार » i 

; नि > 

वह जो पथ्वीपर चळत 


[ है सो 
चलता है | जैसे जलकी तरङ्ग जलपर em र BA 
वैसे ही वह निज खरूपपर fay Ux s : 
& | इस प्रकार बिना Règ? मुक्तका चलना होता Bi 
= चलना होता है | 
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मूलमें आत्मा-आत्मी-भेद नहीं है। इस 7 २।०० 
ल्ली-पुरुषभाव नहीं स्फुरता | sh nha ५ मे 
है वही स्री है; इसी प्रकार स्री-पुरुषाकारमें उसे. पो 
ही स्फुरण होता है | छाया कहाँ होती. है और P M 
इसकी जैसे कोई भी पूछ-ताछ नहीं किया करता है 
मुक्तमें त्रीकी आसक्ति नहीं होती | “आत्मा घे Ti र 
यह श्रुति मुक्तमें ही चरितार्थं होती है । इस m. 
अनुसार वह पुत्रमें अपने आत्माको ही देखता है | y > 
मेघमाला घिरती-बिखरती है वैसे स्त्री-पुत्रादिक यवा | 

आते-जाते रहते हैं, मुक्तके मनकी यही अवस्था रहत} 

स्री-सहवासका जो सुख क्षणभरके लिये जीबोंक प्रा N 
है वह मुक्तकों सदा अखण्डरूपसे प्रात है । इसल्यि S 
इच्छा मुक्तको नहीं होती । धनलोभीको मुक्ति नहीं fg 
वैसे ही स्रीकामीको भी कमी आत्मबोध नहीं प्राप्त aay! 
तात्पर्य मुक्तका सत्री-संग ऐसा होता है | 


“मुक्तकी निद्राके पास समाधि आकर विश्राम f 
करती है, जैसे wed काम करके थकी हुई लड़की कै | 
दौड़ जाती है | जाग्रत्‌-खम्त-सुषुत्ति इन तीनों ही emen; 
को पास फटकने न देकर वह निजखरूपमें सो रहता है| 
शय्या और शयन वह स्वयं ही होता है । यह मुक्त 
निद्रा | 


"WW, मुक्त जो-जो कुछ करता दै, ब्रह्मरूप Qi 
है । मुक्तके कोई नियम नहीं होता | यही उसका रहसर। 
मुक्तके यदि किसी भी नियमक्रा बन्धन लग जाय तो # 
साधन हो जाय | जहाँ साधनका बन्धन है वहाँ ग 
कहाँ ! मुक्ते किसी चीजकी आसक्ति नहीं शेती) गै 
प्ारन्धके अनुसार उसके दारीरद्वारा निरपेक्ष कम ६ 
करते हैं |? : 


मुक्तके ये लक्षण मुक्त ही जान सकते हैं| फिर भी 
पुरुषको पहचाननेके लौकिक लक्षण भी उद्धवे 707 
पूछे और भगवानने कृपाळ, अकृतद्रोही, सत्यवादी) निर 
चारी, सवोपकारी, तितिक्षु, gp अकिञ्चन’ 
मितभोजी, स्थिर, भगवच्छरण, अप्रमत्त) TAG 
अमानी, मानद, मित्र, कारुणिक) कवि ये ९" 
बताये और कहा कि इन लक्षणोंकी फेहरिस्त a nas 
कोई इन्हें हूँढ़ने चले तो भी ये कहीं हूँढ़े न मिलै ga 
युक्त वैराग्यसे. सम्पन्न होकर अनित्यका त्याग A 


) 
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च 
पासे गुरूक्त साधनाकी dir निष्ठाके द्वारा 

ger es T ur और विपरीतमावनाको निःशेष 
» S tad निज खरूपमें जाग उठता है। उसका 
ja JE नष्ट हो जाता है | जगतके सब ala वह 
होता है | तब वह जगत्‌में कैसे रहता है यह सामान्य 

जन नहीं जान सकते | सुक्तका कोई एकाध लक्षण किसीमें 
पड़े तो उतनेसे ही जगत्‌ उसे मुक्त या संत माननेको 

» नहीं होता | दूसरी बात यह कि मुक्त अपनी मुक्ति- 

- जदा प्रायः छिपाये रहता है। ASA, उन्मत्तवत्‌ या 
पिशाचवत्‌ रहता है । झुक) वामदेवको भी सब लोग मुक्त 
कहनेको तैयार नहीं होते; फिर दूसरोंकी तो बात ही क्या ! 
भगवान्‌ कहते E— गोवर्द्धनपर्वत उठाया, «m 
किया, अघासुर-बकासुर आदिको चीर डाला, जिसके दहपरसे 
उड़कर जानेवाले पक्षी भी मरकर गिर जाया करते थे उस 
महादुर्धर विषधर कालियको मैंने नाथ डाला; कितने अङ्कतकमं 
किये, फिर भी इन कर्मोंको प्रत्यक्ष देखकर भी जहाँ याशिक 


2: 
~~ 
>“ 
"T 
न 


TT aera 


ब्राह्मणोंने मेरी भगवत्ता नहीं मानी वहाँ अन्य मुक्तोंको कौन 
पूछता है ! छोगोंके विकल्पॉंका कोई ठिकाना नहीं है। 
इसलिये यही कहना पड़ता है कि मुक्तका मुक्तत्व मुक्त ही 
जानते हैं, और लोग महापण्डित होकर भी नहीं जान सकते | 
चारों वेद, संहिता, पद; क्रम, अरण; ब्राह्मण, निरुक्त; छन्द 
ज्योतिष, मन्त्रशास्र, BAe प्रश्नशात्र) - स्वप्ताध्याय 
इत्यादि ही नहीं बल्कि वेदान्तशात्र जानकर ब्रह्मका कर- 
तलामलकवत्‌ निरूपण भी कोई करने लग जाय तो भी धन. 
और मानकी इच्छा उसकी नहीं छूटती | धन-मानकी इच्छा 
हृदयमें छिपाये रखकर कोई ब्रह्मज्ञान बघारने लगे तो उसे 
कब्पान्तमें भी आत्मसाक्षात्कार न होगा | शब्दज्ञान 
अर्जन करनेमें उसने जितने कष्ट उठाये उतने ही 
कष्टोंस वह पखह्मको पा सकता था । मेरी भक्ति; मदर्थकर्म; 
मेरा नाम-गुणकीर्तन और संतसमागम जो प्रीतिपूर्वक करता 
है उसीपर मैं अनुग्रह करके उसका उद्धार करता हूँ ।? 


Sess 


T 


संन्यासके प्रकारभेद* 


( छेखक--श्रीकन्हैयालाल्‍ूजी पोद्दार ) 


संन्यासाश्रमके प्रकारभेद लिखनेके पूर्वे संन्यासाश्रमके 
अधिकार और उसके साधारण धर्मोंका संक्षेपर्मे उल्लेख 
किया जाना उचित प्रतीत होता है | 


संन्यासका अधिकार | 
यदपि श्रुति और स्मृतियाँमें बहुत-से वाक्य ऐसे मिलते 
हैं जिनमें संन्यासाश्रमका अधिकार केवल ब्राह्मणके लिये ही 
कहा गया है | जैसे--. 


C KA e EN 
Td वे amma विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रेषणायाश्च 
M EX छोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति | 


| (go उ०३।५) 

भगवान्‌ मनुने भी--- 

आत्मन्यझीन्‌ समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद्‌ गृहात्‌ di 
(६॥ ३८) 


"इस वाक्यद्वारा उपक्रम करके-- 
एष वोऽभिहितो धर्मों. ब्राह्मणस्य चतुर्विधः । 
pa DEE) — — — — ease & | ९७) 


à sit विषयपर सम्मान्य de औद्दरिदत्तजी शाखी महोदयके तथा STAT jar है | 
ये हैं। एक ही विषय होनेसे ही सब ळेख नहीं दिये जा सके । लेखक महोदयोसे ATS TT 


-इस वाक्यद्वारा उपसंहार किया है। नारदस्म्रतिमें भी-- 
ब्राह्मणो मोक्षमन्विच्छस्त्यवत्वा सङ्गान्‌ परित्रजेत्‌ | 
इन वाकेयोंके सिवा योगियाज्ञवल्क्यने di— 
चत्वारो ब्राह्मणस्योक्ता आश्रमाः श्रुतिचोदिताः | 
क्षत्रियस्य न्रयः प्रोक्ता द्वावेको Seem ॥ 
(१।२८) 
-इस वाकयद्वारा ब्राह्मणातिरिक्त क्षत्रियादिकोंको संन्यासा- 
अमका स्पष्ट निषेध किया है| इस प्रकारके अनेक वाक्य 
और भी कुछ स्मृतियो और पुरागोंमें मिलते हैं जिनसे केवल 
ब्राह्मणको ही संन्यासाश्रमका अधिकार सिद्ध होता है Ss 
विरुद्ध कुछ स्मृतियोमे ब्राह्मणातिरिक्त क्षनिय और वे 
भी संन्यासका अधिकार कहा गया है । सुप्रसिद्ध याज्वल्क्य- 


स्मृतिर्मे कहा दै E 
सन्निरुद्धय haa west A च 
भय feat च भूतानामस्ठती भवति Ra: ॥ 
(३॥६ 


ीमदनमोइनजी झाखीके एवं और भी दो-तीन 
सम्पादक 
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वि नम 
| संन्यासका विधान Maa m 


मनस्मृतिके इन THAT अभिमाय केवळ यही हे 
पूर्व आश्रमके पश्चात्‌ अनुलोम क्रमसे अर्थात्‌ "(कि 
TEMA, शइ्थाश्रमके बाद वानप्रस्थ, और नह % 
संन्यास ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि S WI 
अवरोह--विलोम क्रम निषिद्ध है अर्थात्‌ ape à 

ब्रह्मचर्य अथवा वानप्रस्थ होकर पुनः गरहस्थ और x 
होकर पुनः वानप्रस्थाश्रम और ग्रहस्थाश्रप कदा 
न करना चाहिये । ` म 


कूमपुराणमें भी-- 
अझीनात्मनि संस्थाप्य द्विजः प्रब्रजितो भवेद्‌ | 
(१॥२॥ २८ ) 

इन ww द्विज शब्दके प्रयोगद्वारा द्विजातिमात्र 
क्षत्रिय और वैश्यको भी संन्यासका अधिकार सिद्ध होता है | 
परादरस्मृतिके व्याख्याकार सायण माधवाचायने एक सृतिः 
वाक्य उद्धृत किया है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य तीनों 
वाको संन्यासाश्रमका अधिकार स्पष्ट शब्दोंमें कहा गया हैर 

ऋणत्रयमपाकृत्य निमंमो निरहंकृतिः | 

ब्राह्मणः क्षत्रियो वाथ वेश्यो वा प्रत्रजेदू गृद्दात्‌॥ 

सायण माधवाचार्यका मत है कि स्मृत्यन्तरके-- 


युलजानामयं धर्मों यद्दिष्णोलिड्रधारणम्‌ | 

बाहुजातो रुजातानां नायं धर्मा विधीयते ॥ 

इस वाक्य और इसी प्रकार बोधायनस्मृतिके -- 

ब्राहमणानामयं धर्मों यद्िष्णोलिङ्गधारणम्‌ | 

राजन्यवैस्ययो नेति दत्तात्रेयमुनेवेच: ॥ 

इत्यादि pe जो क्षत्रियादिकोंके विषयमें निषेध 
वाक्य हैं वे केवल भगवान्‌ विष्णुके लिङ्ग (Fre) काषायवत्न 
और दण्डधारणके निषेधपरक हैं | इस व्यबाद्वारा उपर्युक्त 
Cala परस्परविरोधका निराकरण हो जाता है | 

सन्यासका समय 

जावाळ श्रुति है-- 

Ter परिक्षमाप्य गृही भवेत्‌ । Tel भूत्वा वनी भवेद | 

चनी भूत्वा प्रत्रजेत्‌ ॥४॥ 

इसीके अनुसार ATE भी वानप्रस्थाश्रमका प्रकरण 
समात करनेके बाद संन्यासाश्रमके प्रकरणके प्रारम्भमें ही 

वनेषु च kd तृतीयं ; 


चतुर्थमायुषो भागं क्त्वा सङ्गान्‌ ह | 
आश्रमादाश्रम Tar हुतहोमे 
हुतहोमो जितेन्द्रियः i 
(२ । ३३-३४ ) 


इत्यादि IPERI ब्रह्मच के 
यके पश्चात्‌ 
zs = 
REARS वाद वानप्रखाश्रम और eben सो वाद या 


१. देखिये पराशररमति, श्रीमाधवाचाये 


पृष्ठ 2९५ "आख्या अध्याय २ 


wae तु नातद्भावो जैमिनेरपि 
रपि नियमात 


& 


भगवत्पाद श्रीशङ्कराचार्यने— 


भावेभ्यः |? 
( ब्रह्मसूत्र ३ | viv) 
इसके भांष्यमें लिखा है-- 
इति चैत्रमादीन्यारोहरूपाणि वचांस्युपलम्यन्ते शु | 
प्रत्यवरोहरूपाणि । » | 
"इत्यादि तथा दक्षस्मृतिमे भी स्पष्ट कहा है- | 
त्रयाणामानुलोम्यं हि प्रातिलोम्यं न विद्यते । 
आतिलोम्येन यो याति न तस्मात्‌ पापकृत्तमः॥ 
यो गृह्दश्रममास्थाय ब्रह्मचारी भवेत्‌ पुनः। 
न यतिन वनस्थश्च स सर्वाश्रमवजितः॥ 
(१।९।१३) 
g! 


अतएव यह नहीं समझना चाहिये क्रि ब्रह्मचर्यके बर 


शहस्थाश्रमी न होकर अथवा ग्रहस्थाश्रमीके बाद वानप्रस्थ! 
होकर संन्यास ग्रहण न किया जाय | क्योंकि जाबाल उपनिषद 
की श्रुति है-- 


यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव nase गृहाद्वा वनाद्वा॥ १! 
अक्विरात्यृतिके वाक्य $— 

मनजेद्‌ ब्रह्मचर्येण sara गृहादपि। 
वनाद्वा अन्नजेद्विद्वानातुरो वाथ दुःखितः i 
नारदस्मृतिमें भी कहा है-- 

म्रथमादाश्रमाद्दापि. विरक्तो भवसागराद | 
At मोक्षमन्विच्छंस्त्यक्‍्त्वा सङ्गान्‌ TA | 
याशवस्क्यस्मृतिमे भी स्पष्ट उल्लेख है 

वनाद्‌ गृहाद्वा gA व 
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इत्यादि श्रुति स्मृतिवाकयोरमे नयो R बिना लिक बहरे हे बिना 
थाश्रमसे और गृहस्थाश्रमसे भी संन्यासग्रदणकी विधि 
कही गयी है । यद्यपि मनुस्मृतिके-- 
ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ | 
अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो ARTA? ॥ 
अधीत्य विधिवद्वेदान्‌ पुत्रांश्चोत्पाद्य धमतः | 
gg a शक्तितो यज्ञैमंनो मोक्षे निवेशयेत्‌ ॥ 
अनधीत्य द्विजो वेदाननुस्पाद्य तथा सुतान्‌ । 
अनिष्ठा चैव यज्ञश्च मोक्षमिच्छन्‌ maera: 
: (६ । 34—20) 


इत्यादि वाक्याँद्वारा तथा इसी प्रकारके याशवल्क्यस्मृति 
आदिके वाक्योंद्रारा संन्यासके प्रथम ग॒हस्थाश्रम ओर 
वानप्रस्याश्रमका अनिवार्यरूपमें विधान पाया जाता है | 
किन्तु इस प्रकारके वाक्य अविरक्त--मन्दवैराग्येविषयक हैं 
अर्थात्‌ जिनको तीतर वैराग्य उपलब्ध नहीं होता है, उर्न्हीके 
विषयमें ऐसी व्यवस्था दी गयी है | यदि ऐसा न माना जाय 
तो श्रृतिके साथ विरोध होता है | जाबालोपनिषदूकी श्रुति है-- 
अथ पुनरब्रती वा ब्रती वा स्नातको वास्नातको 
वोत्सन्नाझिको चा यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रब्रजेत्‌ ॥ 


भगवान्‌श्रीराङ्कराचार्येने भी ब्रह्मसूत्र अध्याय 3 | Y | १७ 
के सूत्रके भाष्यमें स्पष्ट किया है-- 


प्रतिपन्नाप्रतिपन्नगाह स्थ्यानामंपाकृतानपाक्तणंत्रयाणां 
चोदूधवरेतस्त्वं श्रुतिस्म्तिग्रसिद्धम्‌ | 


अतएव पूर्वपुण्यके उदयसे जिन महापुरुषोंकों बाल्य- 


` कालसे ही वेराग्य उत्पन्न हो जाता दै, उनके लिये न तो 
एहस्थाश्रमकी ही आवश्यकता है और न वानप्रस्थाश्रमकी | 
Maec 2७ FT 


१. तीन ऋणोंके विषयमें बौधायनस्मृतिमें (२॥९॥२६, ७) 


निम्नलिखित श्रुति उद्धृत की है-- 

जायमानो वे ब्राह्मणस्रिभिक्रेणेकंणवान्‌ जायते । जह्मचर्येण 

ऋपिभ्यो यशेन देनेभ्यः प्रजय। पितुस्यः । 

भधात “जाण ऋषिक्रण, देवकऋण और fügt 

b साथ जन्म ठेता हे । इन तीनों ऋणोंका क्रमशः 
55 यश और सम्तानोत्पततिद्वारा निराकरण करना चाहिये ।? 


२. 'अवि ; 
माध अविरक्तविषयत्वादेतेषां वचनानाम्‌ ॥-पराशरस्ट्रति, 
व्याख्या अध्याय २ qo १५१ | 


तीन 


ननन 


निष्कर्ष यह है कि संन्यासाभ्रमके लिये तीव्र वैराग्य at 

परमावश्यक है | दक्षत्मृतिके यतिप्रकरणमें कहा है-- 
सत्त्वोत्कटाः सुरास्तेऽपि Fie वशीक्ृताः | 
प्रमादिष्वल्पसत्त्वेषु मनुष्येषु तु का कथा ॥ 
RATER FAA — दण्डधारणम्‌ | 
इतरस्तु न शक्नोति विषयैरवहीयते ॥ 


उपर्थुक्त-“यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव aw! इत्यादि 
श्रुतियोंद्वारा भी यही सिद्व होता है । किन्तु जन्मक्रालसे 
ही वेराग्यसम्पन्न महापुरुष विरळ ही होते हैं । sem 
विषयोंके सेवनद्वारा उनकी तीशणताका अनुभव नहीं 
होता, पूण वेराग्य प्राप्त होना अत्यन्त दुःसाध्य व्यापार 
है | श्रीमद्भागवतमें कहा है-- i 


नानुभूय न जानाति पुमान्‌ विषयतीक्षणताम्‌ | 
निविंद्येत स्वयं तस्मान्न तथा भिन्नधीः परैः ॥ 
(६।५।४१) 
अर्थात्‌ 'विषयोंके अनुभव किये बिना उनंकी तीक्ष्णता 
नहीं जानी जा सकती । क्योंकि AAA रहकर 
विषयानुभवकालमें सुखसाधनके अभावके कारण अनेक 
प्रकारके मानसिक ओर शारीरिक सन्ताप होनेपर जिप प्रकार 
विषयोंसे स्वयं वैराग्य होता है वैसा दूसरोंके समझाने-बुझानेसे 
नहीं हो सकता ।? इसी प्रकार वानप्रस्थाश्रममें स्थित होकर 
तप--ऋचछ चान्द्रायणादि त्तोंद्रारा शरीर एवं मनकी शुद्धि 
होकर विषयवासना निर्मल हो जानेपर पूर्ण वैराग्य प्राप्त हो 
जाता है इसीलिये महानुभाव मन्वादि स्मृतिकारोने संन्यास 
ग्रहण करनेके पूर्व TE और वानप्रेस्थाश्रमकी व्यवस्था 
दी है | 
संन्यासके प्रकारभेद 
स्मृतियोमें संन्यासाश्रमके चार मेद निरूपण किये गये 
हैं--( १ ) कुटीचक, (२) बहूदक) ( है ) हैस और 
(४ ) परमहंस) और इन चारोमे पूव-पूर्वकी अपेक्षा उत्तरो- 
त्तर मेद अधिक महत्वपूर्ण हैर 
चतुर्विधा भिक्षवस्तु प्रोक्ताः सामान्यलिङ्गिनः | 
तेषां एथकप्रथकजञानं वृत्तिभेदादिक श्रुतम्‌ ॥ 
कुटीचको बहूदको Eua तृतीयकः | 
चतुर्थः परमो हंसो यो यः पश्चात्‌ स SAA N 
( हारीतस्मृति १०। १३-१४ 
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नरसिंहपुराणके अनुसार संन्यासके यह चार मेद तीन 
और तीत्रतर वैराग्यके आधारपर दै 
विरक्तिद्विविवा प्रोक्ता तीव्रा dune. च | 
सत्यामेव तु dimit न्यसेद्‌ योगी कुटीचकः ॥ 
शक्तो बहूदके qara हंससंज्ञिते | 


qug: परमे हंसे साक्षाद्विज्ञानसाधने ॥ 
(६०॥ १३) 


इन चारों प्रकारके संन्यासियोंकी स्मृतिकारोंने ETE 
gua वृत्ति इस प्रकार बतलायी है-- 


( १ ) कुटीचक संन्यासवृत्ति 


जो संन्यासी काम, क्रोध, लोम; मोह, मद, मात्स्य 
आदिसे रहित होकर पुत्नादिकोंद्रारा कुटी करवाकर विधि- 
पूवंक संन्यास ग्रहण करके उस कुटीमें नित्य निवास करते हैं, 
त्रिदण्ड और काषाय (भगुआँ ) व्र धारण करते हैं एवं 
खान, शौच, आचमन, जप, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्ययुक्त ध्यानमें 
तत्पर रहते हैं तथा पुत्रादिकोंसे ही fen’ समय शरीर- 
निवोहमात्र अन्न ग्रहण करके आत्माको मुक्त करते हैं उनकी 
कुटीचक संश है-- 


कुटीचका नाम पुत्रादिमिः कुटी कारयित्वा कामक्रोध- 
लोभमोहमदमात्सयादीन्‌ हित्वा विधिवत्‌ संन्यासं गृहीत्वा 
त्रिदण्डजलपवित्रकाघायवस्नधारिणः स्रानशोचाचमनजप- 
स्वाध्यायब्रह्मचयंध्यानतत्पराः SX भिक्षाकारेऽन्न 
THE AT: तसां कुट्यां नित्यं बसन्त आत्मानं 


मोक्षयन्ति ।  ( वृद्धपराशरस्मृति ) 


| (२) बहृदक संन्यासवृत्ति. 
ut सन्यास ग्रहण करके जो संन्यासी वन्धुःपुत्रादिकोंका संग 
त्यागकर न तो बन्धुजनोंसे भिक्षा गहण करते हैं और 
ही एक स्थानसे, ds 
घरोंसे भिश्चा लेते हैं. और शिखा 
घारण करते हैं उ 


त्रिदण्डके सिवा 
( म्राणायाम ), और at 
रना भी त्रिदण्डधारण A 


( मनुस्मृति ) 


वाग्दण्ड ( मौन रहना ), २ मनोदण्ड 
दण्ड ( अहिंसा ) इन तीनोंको धारण क 
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हि कग ` | 
सनशिखायज्ञोपवीतकोपीनकाषायवेषधारिण: भे | 
्राहमणङुलेषु भैक्षचयं चरन्तः आत्मानं spina Tw | 
( No us Y | 


बन्घुपुत्रादिवजि Q 
. 


बहूदकस्तु सन्यस्य दिवित; | 
सप्तागारे चरेद्‌ भैक्ष्यमेकान्नं च परित्यजेद्‌॥ 


(३) हंस संन्यासबत्ति ` ) 

जो संन्यासी अपरिग्रह रहकर केवल कन्धा, à 

TAREE, एकदण्ड धारण करते हैं और देवा | 

अमेदबुद्धि रखकर ध्यानरत रहते हैं, यतिधर्मानुसार चदान | 

रत करते हुए TA, पर्वत, शुद्द अथवा नदीत | 

निवास करते हैं उनकी हंस संज्ञा है-- | 
हंसः कमण्डलु शिक्यं भिक्षापात्रं तथैव च। 
कन्थां कौपीनमाच्छाद्मङ्गवखं बहिःपटम्‌॥ 
एकं तु wd द॒ण्डं धारयेन्नित्यमादरात। 
देवतानामभेदेन gg ध्यानं समचंयेत्‌॥ 

( स्कन्दपुराण) 
यज्ञोपवीत द॒ण्डं च चरनं जन्तुनिवारणम्‌। 
तावान्‌ परिग्रहः प्रोक्तो नान्यो हंसपरिग्रहः॥ 


(Rei) | 
चान्द्रायणेन ada यतिधर्मानुशासनात्‌। 
वृक्षमूले चसेन्नित्य शुहायां चा सरित्तटे॥ 


( fame) 


कात्यायनस्मृतिमें हंस संन्यासमे शिखाका त्याग s 
आममें एक रात्रि, नगर और तीर्थस्थानमें पाँच रात्रि aH | 
विधान है | - i 

(9) परमहंस संन्यासवृत्ति 
परमहंस संन्यासमें कौपीन, ओढ़नेका TA 
निवारणके लिये कन्था, अक्षमाला; दण्ड और मिक्षामें मावू 

अन्नका हण और शिखा, यज्ञोपवीत एवं सन्ध्यादि निर 
का त्याग किया जाता है-- 
कौपीनाच्छादनं qub कन्थां शीतनिवारिणीम ! 
अक्षमालां च ग्रद्मीयादू ang दुग्डमत्रणम्‌ | 
माधूकरमथैकान्ञ awa: समाचरेद 

शिखां यज्ञोपचीतं च नित्यं कर्म परित्यजेद्‌ ॥ n 


(ed 
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# सन्यासके प्रकारभेद # 


१७९ 


SES 4 <2. e UE 
क्ात्यायनस्मृति आदिमें भी प्रायः एसा ही विधान 

2 | कि = 
चत्वारो$प्याश्रमा ह्येते सन्ध्यावन्दनवजिता: | 
ब्राह्मम्यादेवे हीयन्ते यदयप्युग्रतपोधराः ॥ 


( हारीतस्मृति १४ | १८ ) 

gia अन्य स्मृतियोंमें भी इस प्रकारके वाक्य हैं जिनमें 

द्विजातिमात्रकों यज्ञोपवीत और सन्ध्यादि कर्मोंका अनिवार्य- 
रुपमें विधान है-। परन्तु-- 

तत्र परमहंसा नाम'"' ''' भव्यक्तलिङ्गा अव्यक्ताचारा 

अनुन्मत्ता उन्मत्तवदाचरन्तस्त्रिदण्डं कमण्डळुं शिक्यं पात्र 

जळपवित्रकं, शिखां यज्ञोपवीतं च इत्येतत्‌ सर्व quuni 

परित्यज्यात्मानमन्तिच्छेत्‌ | ( जाबाल उ० ६) 

` न यज्ञोपवीत नाच्छादनं चरति परमहंसः | 
( qo उ० २ ) 


इन वाक्योंद्वारा तथा आरुणिक एवं मेत्राथण श्रुतियों- 
A A ९ 
द्वारा सिद्ध होता है कि उपर्युक्त स्मृतिवाक्योंमें--जो 
यशोपवीतादिका अनिवार्यरूपेण विधान है बह परमइंसातिरिक्त 
विषय है | परमहंसोके लिये बाह्य यज्ञोपवीत और शिखादि- 
की आवश्यकता नहीं किन्तु उनके लिये श्रुतिस्मृतियाँमें 
शानमयी शिखासूत्र ( यज्ञोपवीत ) का विधान है-- 
शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीत च तन्मयम्‌ | 
( पिप्पलादशाखा ) 
शिखासूत्रकी श्रौत-स्मार्त ania लिये ही आवश्यकता 
है जब परमहंसोंके लिये नित्यकर्मोंका त्याग भी अनिवार्य 
फर Raat उनके लिये आवश्यकता ही नहीं 
रहता 
Wad कमोणि ङुरुते तावदेवास्य धारणम्‌ | 
तस्मादृस्य परित्यागः क्रियते sat: सह ॥ 
( व्यासस्मृति ) 
` पितामहस्मृतिमे 
पर: परमहंसस्तु gic: fenis । 
यमश्च नियैयुक्तो विष्णुरूपी ब्रिदण्डछक्‌ u 
x "या स्मृत्यन्तरके ‘ad चैव त्रिदण्डिनः । इन वाक्योंद्वारा 
ERES fey भी A qu A है कि = 
ष निदण्डका विधान R l किन्तु यहा 
? शब्दके प्रयोगद्वारा मनुस्मृतिमें कहे हुए 


—À 


angustis मनोदण्डः कायदण्डस्तमैव च | 
यस्यैते निहिता बुद्धौ त्रिदण्डीति स उच्यते ॥ 
(१२।१०) 
इस वाक्यके अनुसार वाग्दण्डादिसे तात्पर्य है । 
श्रीमद्भागवतम्‌ भी उद्धवजीके प्रति भगवानने आज्ञा की है-- 
मोनानीहानिळायामा दण्डा वाग्देहचेतसाम्‌ | 
न होते यस्य wu वेणुमिन भवेद्यतिः॥' 
“जिस संन्यासीके वाग्दण्ड ( मोन ), कायदण्ड ( किसी 
प्रकारकी चेष्टा न करना ), और मनोदण्ड ( प्राणायाम ) 
यह तीनों दण्ड न हों वह केवल बाँसके दण्डमात्र ग्रहण 
कर लेनेसे संन्यासी नहीं हो सकता ।? 
AAA eo S A 9 
AAR सन्यास आर पवइत्सच्यास 
उपयुक्त चार प्रकारके संन्यासमें चोथे भेद परमहंस 
संन्यासके अन्तर्गत दो भेद हैं-विविदिषा संन्यास ओर 
विद्वत्संन्यास | परमहंस उपनिषद्की श्रुति है-- 
कौपीनं geared च स्वशरीरोपभोगाथाय 
लोकस्येवोपकाराथोय च परिग्रहेत्‌ | तच्च न झुख्योऽस्ति । 
कोऽयं मुख्य इति च यदयं सुख्यः । न दण्डं a शिक्यं 
नाच्छादनं चरति परमहंसः dll 
इसमें कौपीन दण्ड आच्छादन बन्नका ग्रहण विविदिषा 
संन्यासमें और उनका त्याग विद्वस्सन्यासमे कहा गया 
है | विद्वत्संन्यासके विषयमें और भी श्रुतियों हैं-- 
ज्ञानदण्डो तो येन एकदण्डी स उच्यते URI 
बृहदारण्यक उपनिषद्में भी 
wd वे तमात्मान विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रैषणायाश्च 
@ 
वित्तेषणायाश्र लोकैषणायाश्र व्युत्थायाथ egre चरन्ति । 
(बूहदा० उ० ३।५। १; ४ | ४। २२ ) 


(Ps 


एतत्‌ wd PATTY परित्यज्यात्मानमन्विच्छेत्‌ 
(sto So & ) 


3 अ्रतियाँ विद्दत्सं्यासविषयक है । श्रीमद्भगवदः 
गीतामे विदत्संन्यासके लिये भगवानते भी यही आज्ञा की है- 


यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्न मानवः | 
® (> 
aad च संतुटस्तस्य कार्य न विद्यत्ते ॥ 
(३॥१७) 
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Me tee E NINES. 
i विविदिषा संन्यासके विषयमें-- 


दक्षस्मृतिमें भी 
नाध्येतव्यं न वक्तव्यं न तव्यं कदाचन | 


उब निष्णातो यतिर्भवति नान्यथा ॥ 
एतैः सरु निष्णा (७। ३१३) 


agg ब्राह्मणमें भी un 
एतद्ध स्म वे तद्विद्वांस आहुऋषयः कावषेयाः fraa 


वयमध्यामहे किमथौ वयं यक्ष्यामहे | 
इन . श्रृतिःस्मृतिवाक्योंद्रारा विद्वसंन्यासमें दण्डः 
धारणादिका ही केवल निषेध नहीं किन्तु वक्तव्य और 
औओतव्यका भी अभाव प्रदर्शित किया गया है | 
कात्यायनस्मृतिरमें परमहंसचर्याका वणन इस प्रकार है 
परमहंसा न दण्डधरा मुण्डाः कन्थाकोपीनवाससो- 
ऽभ्यक्तछिङ्गा अव्यक्ताचारा अनुन्मत्ता उन्मत्तवदाचरन्तरित्र- 
द॒ण्डकमण्डलुक्षिक्यपदज छपवित्रपादुकासनसिखायज्ञोपची त- 
aim:  ुून्यागारदेवगृहवासिनो न तेषां धमों 
नाधमों न सत्यं नापि चानृतं adag: सवंसमाः सम- 
SRA यथोपपन्नं चातुवेण्ये भैक्षचयं चरन्त 
आत्मान मोक्षयन्ते | 
इसी प्रकार श्रीमद्भागवतमें भगवानने उद्धवजीके प्रति 
आज्ञा की à— 
ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मद्भक्तो वानपेक्षकः | 
सरिङ्गानाश्रमांस्त्यक्त्वा चरेदविधिगोचरः ॥ 
बुधो बाऊकवत्‌ क्रीडेल्कुशलो जडवच्चरेत्‌ | 
वदेदुन्मत्तवद्विद्वान sitat नेगमश्चरेत्‌ | 
(११ ।१८ | २८-२९) 
E m सभी वाक्य 'विद्वत्संन्यासके विषयमें ही कहे 
, ९ । जावाडोपनिपरर्म विद्वत्‌परमहंसोंके उदाहरणरुपमें 
सवतक, आरुणि आदिका नामोल्लेख क्रिया है-- 
E तत्र Tee नाम संवतकारुणिधेतकेतुदुवीसक्रमु- 
भरतदत्तात्रे रेवतकम्रशुतयोऽनक्तङिङ्ग "red 
चारा अनुन्मत्ता उन्म 
त्तवदाचरन्तः ॥ ६॥ l 
श्रीमद्भागवतमे वर्णित ह 
जडभरत, दत्तात्रेय औँ 
श्रीऋषमदेवादिकोंके चरित्रे उपर र 
उप 
a उक wi em बडित 
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g 
ü विदित्वा मुनिर्भवति एवमेच R 
एवमेव विदित्वा सु एवमेव प्रबाजिनो हो. 
मिच्छन्तः प्रन्रजन्ति | 
( Zo do y Ivi तः | 
ओसमित्येतमात्मानं युञ्जीत | 
(Fo ना० go ३४] १] 


इत्यादि श्रुतिवाक्य हैं । विविदिषा संन्यासर्मे ही T 
धारण और श्रवंण-मननादिका विधान है, न क्रि किक 
संन्यासर्मे । _ 

उपर्युक्त चार प्रकारके संन्यासके अतिरिक्त और 
प्रकारके संन्यासका विधान है-- 


आतुर संन्यास 


आतुर संन्यासका विधान घोर संकट dm 
चौर-व्याघादिद्वार भयभीत और असाध्यरोगाक्रान्त ae 
आसन्नमृत्यु व्यक्तिके लिये है | आतुर संन्यासमें किसी विशे 
क्रिया अथवा विधिकी आवस्यकता नहीं होती--केवडप्रे > 
( संन्यास ग्रहण करते समयके विशेष मन्त्र) का उच्चाणः | | 
मात्र ही आवश्यक है |# 


# ऊपर जो श्रुति और स्मृतियोंके वाक्य उद्धृत किये गये है 
उनके द्वारा स्पष्ट है कि संन्यासाश्रममें गार्हपत्यादि अग्न भोर 
तप-दानादि क्रियाओं ( कर्मों का rur निषेध है। किन्तु एस 
कारुणिक दीनानाथ भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रुतिस्टृतिविहित ए 
न्यासाश्रमके पूर्वोक्त दुःसाध्य धमाँके पालन करनेमें जो ITE 
उनके लिये भी गृहस्थाश्रममें रहते हुए--गार्हपत्यादि Sd 
तरमातंकर्म करते हुए--भी संन्यासाश्रमोक्त उच्च खान m 
करनेका सुसाध्य मार्ग प्रदर्शित करनेकी कृपा की है । मवार | 
आज्ञा है कि-- 


अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः ! 
स संन्यासी च योगी च न निरझनिने चाक्रियः l 
( श्रीमद्भगवद्गीता ६। 
अर्थात्‌ केवल अप्निरहित और क्रियारहित (शरम 
कर्म त्यांगनेवाळा ) पुरुष ही संन्यासी और योगी हो m 
ऐसा न समझना चाहिये। किन्तु जो पुरुष EC e 
अभिलाषा त्यागकर कतव्य कर्मोको---सकाम gifi i 
अभ्निहोत्रादि नित्यकम करता है, वह भी संन्यासी ate 
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# संत और काव्य # 


१८१ 


Lee ameti NU NEM 


से सङ्कटे घोरे -चौरच्याघादिसङ्कटे | 
त्प 
; सन्यासमङ्गिरा सुनिरबवीत्‌ ॥ 


भयभी 
agant च संन्यासे न विधिनेव च किया | 
dem समुचाये संन्यासं तत्र कारयेत्‌ ॥ 

( महाभारत ) 


gem मेदप्रमेदोंके विषयमे श्रुति-स्मृति ओर 


पुराणेतिदासोमें बहुत विस्तारके साथ विवेचन किया गया है, 
उनमें और भी बहुत-सी ज्ञातव्य बातें उल्लेखनीय हैं, किन्तु 
लेख बढ़ गया है इसलिये समाप्त किया जाता है। ऐसे 
महत्त्वपूर्ण विधयपर इन पंक्तियोके लेलक-जेसे AAIR 
लेखनी उठाना अबश्य ही धृष्टता है। आशा है “कल्याण” के 
महानुभाव उदारचेता पाठक इस अनधिकार चेष्टापर क्षमा 
प्रदान करनेकी कृपा करेंगे | 


Sie — 
संत और काव्य 


( लेखक--श्रीनगेन्द्रनाथ चक्रवर्ती, एम० Vo) 


aaga परमात्मासे मिलनेके लिये सदा व्याकुछ 
रहता है | अपने हृदयकी इस तीत्र ज्वालाको शान्त करनेके 
ea मनुष्यने कमी प्रकृतिकी कोमळ नीरवता और 
सम्भ्रमोसादक ऐश्वर्ययर और कभी अपने ही सुख-दुःख; 
मानापमान एवं आशा-निराशापर दृष्टिपात किया । उसने 
इनपर विचार किया, इनका निरीक्षण किया; इनके रहस्य- 
को.समझनेका यल किया और कुछ हृदतक इसमें सफलता 
भी प्राप्त की । रहस्योद्घांटन अथवा अनन्तकी खोजके ये 
दो मार्ग “काव्य? और “घर्म? अथवा “सौन्दर्य? और “सत्य” 

. के नामसे अभिहित हुए हैं | 
संतलोग तत्त्वदर्शी और कवि सोन्दर्यान्वेषी होते | 
परन्तु सौन्दर्य और सत्य एक ही वस्तुके दो पहलू हैं और 
Ea दोनोंका साक्षात्कार भावाबैद तथा जिज्ञासापूर्ण श्रद्धाकी 
अवस्थामें होता है | इस प्रकार कवि और संतका जीवन 
एक ही प्रकारके दृश्योंकों देखने और एक ही प्रकारके 
अनुभवोंका आनन्द लूटनेके लिये होता है | वे उन दृश्योंको 
देखते हैं जिनसे निरन्तर आनन्दकी वर्षा होती है, जो सवे" 
साधारणको बुद्विके परे हैं और जिन्हें देखकर मनुष्य मुग्ध 
ओर चकित हो जाता है। वे सब जीवाम आनन्द ओर 
अनन्तताका अनुभव करते हैं (आनन्दरूपममृतं यद्विभाति) | 
वे किसी अपरिचित लोकका संगीत सुनते हैं जहाँ सौन्दर्य 
सत्य अपना द्वार खोलकर अनेक कोमळ भावोंके साथ 
ei प्रवेश कर जाते हैं | वहाँ समता और 
आर हुई जले दिये त्यान दी नह 
ला संत दोनों ही भावराज्यमें विचरते él 22 
च भावनाओंको जाएतकर हमें इस पार्थिव जगत्से 


ऊँ हे ~ es में 
पर छे जाते हैं । भगवानको शास्त्रांमे रसरूप कहा गया 


है-“रसो वै सः? । उस रसरूप आत्मा अथवा परमात्माके 
प्रति किसी रसविशेषका अबाधरूपमें अनुभव करनेसे ही 
उस महान्‌ वस्तुक्री प्राप्ति हो सकती l महान्‌ आलोचक 
लॉ्लीनसका कहना है--“हमारी आत्मा किसी महान्‌ वस्तुके 
सम्पर्कसे अपने-आप खामाविक ही ऊपर उठ जाती दै ओर 
आनन्दातिरेकसे भरकर मानो नाचने लगती है |! इसी 
रसकी अनुभूति और व्याख्या जब संतोंद्वारा होती है तब 
उसे Ga! कहते हैं और जब कवियोंद्रारा होती दै तब 
उसका नाम “साहित्य? हो जाता है। सावभौम एवं अलोकिक 
प्रेम तथा शद्ध साहित्यके Wed जो यह पारमार्थिक एकता 
है उसकी ओर प्राचीन ऋषियों और आलोचकोंका ध्यान 
न गया हो सो बात नहीं है । वैदिक ऋषियोंने ` कविको 
«eif, परमात्माका सन्देशवाहक तथा इच एवं लताओं- 
को अनुप्राणित करनेवाले जीवनस्ससे पूर्ण अमिश बताया है-- 


te: कविरसि प्रचेताः’ : Hagal वदिष्यति ७०५५००९००७ 
येन प्राणन्ति वीरुधः V 


mu, विश्वनाथ आदि प्राचीन Rp कविके 
(नियतिकृतनियमरदहितः' (विधाताके बनाये हुए 
ar इत्यादि विशेषणोंका प्रयोग किया है ओर 
“नवरसरुचिराम्‌ इस qui उन्होंने “शान्तः को रसकी 
कोटिमें स्वीकार किया है। ओर se रूपगोखामीने 
अपने (उज्ज्वलनीलमणि' qeu सख्य) दास्य, वात्सल्य; 
माधुर्य और शान्त इन पाँच सम्बन्धोंकी ( जिन्हें ; जीवात्मा 
परमात्माके साथ...स्थापित करता है ) रसके अन्तर्गत xd 
है | यह भी निर्विवाद सिद्ध है कि वेदिक au लेक 
अबतकके विचारों एवं भावोंके विकासमें भक्तिका अंग 
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जितना ही प्रबळ रहा उतनी ही अधिक स्फूर्ति साहित्यिक 
क्षेत्रम भी रही है | 


` वैदिक set प्राकृतिक दृश्यों एवं घटनाओके ei 
Sada विभूतिका दर्शन केसे मनुष्यके ृदयमे जिन दिलय 
एवं अलौकिक भावोंका सञ्चार हुआ उनका ऐसी सुन्दर 
कवितामें वर्णन हुआ है जैसी कविता आजतक जगतूमें 
लिखी ही नहीं गयी। वेदिक साहित्यमें 'कवि' शब्दका प्रयोग 
apace? के अर्थम हुआ दै, mea उसे कहते हैं जो 
अपने स्थानपर बैठा हुआ करिसी दूरस्थित वस्तुके रसको 
जान सकता है अथवा जो किसी दूरदेशमें बैठा हुआ Fer 
की वस्तुआंको देख सकता है-- 

असुत्र ate वेत्येतः संस्तानि परय्रसि । 


अर्थात्‌ जिसने यावन्मात्र TAA सब ओरसे जान 
लिया दै, जिसकी सभी लोक़ोंमें अबाधित गति है ओर जो 
प्रत्येक लोकमें निश्रीधरूपसे व्यापार भी कर सकता P 
वेदिक कालके इन्हीं क्रान्तदशी कवियों अथवा मन्त्रद्रश 


Rat उनके asi सर्वोच्चक्रोटिके dah रूपमें 


स्वीकार किया | सत्र Wegen विचार करके dud साधु 

'उसीको बताया गया जिसने सत्यका पता लगा छिया हो-- 

“ऋतस्य पन्थामन्वेति साधुः’ (EA? | १२४। ३) | इस 

प्रकार इस विश्वका असली रूप जाननेकी इच्छावाले कविके 

> लिये यह आवश्यक है कि वह संत भी हो और संतके ल्यि 
यह आवश्यक है कि वह कवि भी हो 


d कवि ओर संत दोनोंको परमात्माने मानो यह आज्ञा 

` दी है कि तुम भूमाकी उपासनाके द्वारा आत्रत्रोधकी प्राप्त 

` करो | कविसे कहा कि तुम साहित्यमें चित्रणकछा और 
संगीतका उद्घाटन कर इस लयको सिद्ध करो और संतसे 
कहा कि तुम ART, प्रेम और छोकसेवाके द्वारा इसी SAR 
प्राप्त ह | कविके जीवनका उद्देश्य इतना ही नहीं है कि 
बह कवळ ब्दो सुन्दर आलंकारिक ढंगसे सजा 
a भाषाके SQ ही बद दे; उसका 2M 
3 e feet [2 
ede कि वह di अविनपद्धति, रहन-सहन तथा 

SAMAR दे और धर्म, आचार 

एवं राष्ट्रीयताके waa उनके aa. E 
बज्ञालके एक कविने भी कहा है-- ध्वही 
कवि कहछा सकता है जो अपने दशके झरोलेका 
अर्थात्‌ जिसके विचारोंसे हमें उस Set दमा 


I a II 


SIRIEI SIIIN LARA RARER 


स्थितिका पता लग जाय; जो लेखक मनुष्यकी TAN 
बजा सकता है वह तो कविसे भी ऊपर है, उसे तो ह À | 
ऋषि ही कहना चाहिये” ( देखिये रामायणी इ, | 
उपोद्घात ) | उपनिषदोमें भी कविका लक्षण इस x Sm | 
किया गया दै-“छन्दोयोगान्‌ विजानाति? ( अर्थात à | 
छन्दोंके प्रयोगके साथ-साथ मनुष्यके छन्द 3| 
भावोंको भी मलीमाँति जानता है ) ।. इस प्रकार अति a | 
काळसे लेकर अबतक मनुष्यके TAA भावों और Res / 
प्रकट करनेका साधन छन्द अर्थात्‌ काव्य ही wh | 
ज्ञान और विज्ञानके सबसे पुराने भण्डार seni ही निव | 
क्योंकि जैस्पर्सनके शब्दोंमें “काव्य हमारे अन्तस्तल्को | 
कर जाता दै, वह संशयात्माओंके हृदयमें भी हूर पै | 
कर देता है, क्‍योंकि वह ऋषियों, महात्माओं और कवि | 
परिपक्क अन्तःकरणकी चरम अभिलाषाको रागमय ख | 
दे देता है ।'# | 


उपनिषदोंके अलौकिक सिद्धान्तको भी; जिसकी आगे | 
चलकर दर्शनोंके रूपमे कई शाखा-प्रशाखाएँ हो गर्ग, 
सनत्कुमार, शाण्डिल्य एवं नारदादि ऋषियोंने काव्यी | 
भाषामें ही रक्खा--“यह सारा विश्व ब्रह्मका ही रुप है 
और आत्मा ही ब्रह्म है? ( छान्दोग्य० ३ । १४) । अतस 
रहनेवाले व्यापक ATH यह स्वरूप वास्तवमें अनुपम है। 
प्राचीन भारतके इन संतों एवं क्रान्तदर्शी कवियोंकी प्रशंसा 
डा० feist कहते हैं--'भारतके इन प्राचीन de 
वेत्ताओने जिस सचाई और तत्परताके साथ qum 
तत्त्वकी--जिसे पाश्चात्य दार्शनिक केण्टने “स्वतःसिद्र वलु' 
("Thing-in-itselt ) कहा है--'एकमेवाद्वितीयम | 
“संतू? अथवा “आत्मा? के नामसे खोज की है वह बालब 


हमारे लिये बड़े ही आदरकी वस्तु है ।” इस प्रकार d 
२ MEAM 


*"Poems touch us more deeply; tie 
move even the sceptic soul, for they give? 
Passionate form to the final longing ? 
the developed minds of the Seers, Sal! 
and the Poets,” 

T “What inspires us with tlie highest i 
respect for these ancient thinkers of In 
B the earnestness and the enthusiast | 
with which they endeavoured to fatio 
the divine principle or what Kant wou 
Call the ‘Thing-in-itself’, whether 
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बड़े ओजखी शब्दोंमें वर्णन किया है । और. 

५३५९7 नामक आलोचकने अपने 'Parerga 

e S ü A - 
5 salipomend नामक अन्थमे उपनिषदोंके 
and ait लिखा दे--“काव्यजगतमें उपनिषदोके समान 
उन्नत करनेवाला और शान्ति प्रदान करनेवाला 
आ बनमें MW 
xb दूसरा ग्रन्थ नहीं है; मुझे जीवनमें इनसे बड़ी शान्ति 
कई ft इन्हींसे शान्ति मिलेगी ।?# 
मिली है ओर मृत्युके समय भा Re 


fere 


भारतमें एक परमात्माकी उपासनाके बाद कालान्तरमे 
अनेक देवताओंकी उपासना प्रचलित हो गयी । इस बीचमें 
भिन्न-भिन्न gue संतोंने मिन्न-मिन्न अधिकारियोंके लिये 
ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोगकी अलग-अलग व्यवस्था 
की | जब उन्होंने देखा कि उनकी वाणी सहजमें जनताके 


कानोंतक नहीं पहुँचती तब उन्होंने साहित्यकी शरण ळी और 
इतिहास-पुराणों के रूपमें काव्यको अपने उपदेशका साधन 


- बनाया ओर व्यास; नारद और याज्ञवल्क्य आदि मुनियोंने 


कवितामें fea तत्वको भर दिया | एक विद्वानले 
कूर्मपुराणका सम्पादन करते हुए उपोद्घातमे लिखा दै 
“पुराण हिन्दुओंके धार्मिक साहित्यका एक बहुत महत्त्वपूर्ण 
अंग हैं | पुराण, sara और तन्त्ग्रन्थाका हिन्दुओंके 
जीवनपर अब भी बहुत बड़ा प्रभाव है; उनके सारे धार्मिक 
इत्य उन्हींके आधारपर होते हैं || इन इतिहास-पुराणोमे 
भगबद्गीता ( जो मद्दामारतके अन्तर्गत है) और भागवतका- 
चाहे इनके रचयिता एक रहे हों या अलग-अलग 
जनतापर बहुत अधिक प्रभाव रहा है | इनके सर्वाधिक लोकप्रिय 


होनेका एक कारण यह भी रहा है कि इन दोनों b edit 
Bp UU HUGE कप 


called it ‘The One’ or "The Existent’ or 
The Atman’,” 


+ “It is the most satisfying and elevating 
reading which is possible in the 'poetical 
world’; it has been solace of my life and 
Will be the solace of my death.” 

T "The Puranas form an important 
Portion of the religious literature of the 

ay and together with the Dharma- 
e tas and Tantras govern their conduct 


Tegulate their religious observances 
* present day”. 


“नक red मानवह्ृदयकी अनादिकालीन | 


"रूप; सनातन Ud 


काव्यकी दृष्टिसे बहुत ऊँचा स्थान दै । इनकी माप्रा बड़ी 
MAS, आलंकारिक और ओजखिनी है | और इनके भाव 
बड़े दिव्य और साक्षात्‌ भगवान्‌ तथा महात्माआंके हृदयसे 
निकले हैं | 

ऋषियों और क्रान्तदर्शी कबियोंके अन्दर साधारण 
जनताकी अपेक्षा एक विशेष गुण यह होता है कि वे दोनों 
ही अपने आध्यात्मिक एवं दिव्य अनुभवोंकी विपुल राशिको 
तथा अपनी शाब्दिक रचनाओंको अपनी भावी सन्तानको 
देकर चिरकालतक उन्द्दीके सहारे जीवित रह सकते हैं | 
उनकी यह सम्पत्ति देश और कालकी सीमाकों छाधकर 
अनन्तम मिल जाना चाहती है। प्राचीन कालके इन 
संतोंको उनकी साधनाके अनुसार हम ज्ञानयोगी, «ui 
अथवा भक्तियोगी कह सकते हैं । इस प्रसंगमे हम महाप्रभु 
श्रीचैतन्यदेवके पूर्ववर्ती कतिपय वङ्गदेशीय dais दिव्य 
चरित्रो और शाब्दिक रचनाओंक्रा उल्लेख किये बिना नहीं * 
रह सकते | 


इनमें सबसे पहले हमें गीतगोविन्दकार जयदेव कविका 
नाम याद आता है | ये कवि होनेके साथ-ही-साथ उच्चकोटि- 
के संत एवं भगवद्धक्त थे । इनके सम्बन्धे यह कया 
qafa है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने खयं इनके काव्यकी . 
पूर्ति की | इनकी अमर कृति गीतगोविन्दका आज भी वेष्णव-. 
समाजमे बड़ा आदर है, यहॉतक कि जगन्नाथपुरीमें तो 


जबतक गीतगोविन्दका पाठ नहीं कर लिया जाता dude ^ 


भगवान्‌ नीछाचलनाथकी पूजा अधूरी ही समझी जाती ? i 
जयदेव कविके बाद चण्डीदास नामके एक और संत कवि 
हुए जिन्होंने बंगला भाषामे पदरचना की | इनके पदोका 
महाप्रभु चैतन्यदेवपर तो इतना प्रभाव पडा कि slat 
पढ़कर इनके मनमें भगवानसे मिलनेकी dla उत्कण्ठा 
जाणत हो गयी | चण्डीदास झक्ति-उपासक थे ओर E 
इष्टदेवी वासुलीके चरणांमें उनकी अचल भक्ति थी। बंगालके 
जीव गोस्वामी, जो तीनाँ-के-तीनों 
वृन्दावनर्मे रहने लगे a, अपनी भक्ति एवं भक्तिविषयक 
अन्थोके लिये प्रसिद्ध हैं | इनमेंसे रूपगोखामीके Paer 
माधव? और 'छलितमाधव' नामके दो नाटक) “उज्ज्वलः 
नीलमणि? नामक अलंकारका मन्य) तथा/भक्तिरसामृतसिन्धु) 
नाटकचन्द्रिका और दानकेलिकौसुदी नामक अन्य ग्रन्थ भी 
मिळते हैं, जिनसे इनकी उच आध्यात्मिक स्थिति एवं 
अलौकिक कवित्वशक्तिका पता लगता 2 | रसपरिपाकके 
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न न N ` i ज 
में ही जीवनका a खोत बृहता रहता 


द्वारा परिच्छिन्न जीवका अपरिच्छिन भगवानके साथ ET 
प्रकार अद्वैत हो जाता है इसका इनके gei बड़ा अच्छा 
वर्णन दै | इनके बड़े भाई सनातनगोस्वामी भी बहुत बड़े 
महात्मा हो गये हैं । इन्होंने भी (हरिमक्तिविलास E 
एक संस्कृतका अनुपम ग्रन्थ लिखा था; fred लोग क Y 

क्रि इसके रचयिता when थे | रूप-सनातनके i; 
जीवगोखामीने रूपगोखामीके se टीका foal ओर 
घटसन्दर्भ; गोपाळचम्पू आदि कई खतत्त्र ग्रन्थ भी लिखे | 
sedi हम महाप्रभु चैतन्यदेवके सम्बन्धमें कुछ लिखकर 
- इस निबन्धको समाप्त करेंगे | ये गौड़ीय वेष्णवसम्प्रदायके 
sais एवं आद्य आचार्य थे | इन्होंने बंगालके जातीय 
एवं सामाजिक जीवनकी धाराको ही पलट दिया और उसे 
) — धर्म एवं भक्तिकी ओर प्रवाहित कर दिया.। इंगलेंडके 
E ` महात्‌ कवि मिल्टनने कहा है कि कवि ओर संतका जीवन 


" 
rs 


a 
sd 
d 


' संबन्धमे श्रीयुत दिनेशचन्द्र सेनने लिखा है “उनके भावावेश, 
' उनके उपदेशों तथा उनके आध्यात्मिक भावोंका जनतापर 


ig किसी भी महाकाव्यसे अधिक प्रभाव पड़ता था; क्योंकि 
उनके शब्द मानो वेदकी ऋचाएँ थीं, उनके पदोंमें काव्यकी 
` _ उक च्य देखेको मिळती थी और उनके भगवत्साक्षात्कार 
तथा प्रेमसमाधिका वृत्तान्त किसी भी महाकाव्यके लिये 


om E 
i ` गौरवकी सामग्री हो सकता है |? # 

| » ia UN EM देखते हैं कि संसारके सभी तेजखी 
X पुरुष fout आनन्दकी किरण फैला देते हैं और आनन्द- 


"i 


«Mada तुम्हारे मनमें संसार वसा 
. तुम्हारी दौड़ रुकते ही तुम जाओगे ६श्वरकी ओर, 
` उस प्रकाश तुम्हे ईशवरके सिवा और कोई न Ra 

यह्वी योगकी बास्तविक अवस्था है। 


uS त ताता. o कि. "The ecstasies, speeches and 
people more strongly than 


> 


“ 
` 


chapter of a noble epic." 


* ओपार 34a बाजाभो at ए पार्‌ DES 


चदिकाजि वळे वॉशी शुने 
: b | 
श्र KE Se » <i Bi C C- COSE. ; C ; ; 
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enr are मॅमामि ५ | 


` ही एक काव्य और पहेली है । और महाप्रभु श्रीचेतन्यदेवके - 


Spiritual emotions of Chaitanya attracted 


X 
को ह्येवान्यात्‌ कः प्राण्यात यदेष आकाश नकी | | 
स्यात; येनाहं नासता स्यां किमहं तेन eat, | 
सत्य और सोन्दर्यकी खोज ही सभी देशों a a | 
युगोंके संतों और कवियोंका उद्देश्य रहा है, उन्होंने | 
भर परिश्रम करके और नाना प्रकारके कष्ट TER nd j 
सत्यकी खोज की और इसी सिद्धान्तकी संसारमें स्थापना à | | 
ये लोग अपने हृदयमें भगवानके दिव्य wma शी 
ध्वनि सुना करते हैं | ames प्रसिद्ध बाउल संत | 
काजीने गाया है-- 
“नदीके उस पारसे खड़े होकर तुम अपनी ब | 
बजाओ और मैं इस पार खड़ा रहकर उसकी सुमधुर uj. | 
को ad । ऐ प्रियतम ! क्या तुम जानते नहीं हो करि 
अमागिनी तैरना नहीं जानती । में वंशीके नादको सुक्र | 
व्याकुळ हो रही हूँ, मुझे श्रीहरिका दर्शन किये बिना ate | 
ही क्या करना है ।” वैदिक कवियोंने भी अपने हुदो | 
इसी बंशीध्वनिको सुनकर गाया था-- " 
असतो मा सद्वमय। तमसो मा ज्योतिगंमय । सृत्योमा मृतं गमा 
“मुझे असतूसे सतूर्मे ले जाओ, अन्धकारसे प्रकारे 
ले जाओ ओर मृत्युसे अमृतत्वमें ले जाओ । ? | 
इस प्रकार संत कवि होते हैं और कवि संत होते है. 
क्योंकि दोनों ही अपने हृदयके अरूप रज्ञकों प्रात करके 
लिये नामरूपके अगाध सागरमें गोता लगाते हैं-- 
रूपसागरे डूब दिये छि अरूप रतन पाव बढ़े) 


] 
| 


अनमोल बोल 
संत-चाणी 
हुआ दै तभीतक भगवान्‌ तुमसे दूर हैं। संसारकी qa 


जिससे तुम्हारे अन्तःकरणमे अवदय प्रकाश दोगा. 


यी देगा और न स्मृति अथवा वाणीमें ही आयेगा! 


the 
i 
lor his words were like psalm» r 
trances—the crow? 


। अभागिया नारी आमि सातार नाहि: जानी॥ 


मरि shy ना जीमु ना आमि ना देखिळे हरि॥ 
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संत-महिमा 
( श्रीमद्गुरु अजुंनदेवजी श्रीपञ्चमनानकजी ) 


A के c हा गोर र 
श्रीगुरु अर्जुनदेवजी? सिक्ख-सम्पदायक परस धार्मिक महात्मा ओर धर्मरक्षकने 'सुखमनी? seu] रचकर अध्यात्म- 


c T à 
विद्याके पदार्थोको संसारके कल्याणके अथ प्रकट किया हे 


AIH 
अगम अगाध पारब्रह्म सोई। जो जो कहै सो मुक्ता होई ॥ 


ga मीता नानक बिनवता । साइ जिन्हाँकी अचरज कथा ॥ १॥ 
अष्टपदी सातवीं अ 
साधुके संग सुख उज्वल होत । साधुसंग मल सगळे खोत॥ 
साधुके संग mè अभिमान । साधुके संग प्रगटे सो ज्ञान T 
साधुके संग बुझ प्रभु नेरा । साधुसंग सभ होत नवेरा I 
साधुके संग पावै न।मरतन । साधुके संग एक ऊपर जतन ॥ 
` साधुकी महिमा बरने कोन प्रानी | 
नानक साधुकी सोमा प्रु मांहि समानी ॥ १॥ 


= & 
साधुके संग अगोचर मिले | साधुके संग सदा पर फळे ॥ 
9 [^ 


साधुके संग आवें बश पंचा | साधुसंग अमरत रस Far ll 
९ 


Wird होइ- सभकी रेनु | साधुके संग मनोहर ag ॥ 
Jo 


साधुके संग न fu धावै । साधुसंग इसथित मन पावे ॥ 


Te | उसीमें परमात्माके प्यारे, धर्मके सच्चे रखबारे संतोंकी 
१ महिमा वर्णन की है, वही पाठकोंके कल्याणार्थ यहाँ दी जाती है।] 
qe 


बहुत 


साधुके संग न omui वहावे । साधुके संग सदा सुख पावे ॥ 
साधुसंग वस्तु अगोचर etl साधुके संग eer सहै॥ 
साधुके संग वसै थान ऊँचे | साधुके संग aes पहुँचे ॥ 
साधुक्रे संग Fe सत्र धरम । साधुके संग केवल पर बिरह्म ॥ 
साधुके संग पावे नाम निधान | नानक साधूके कुरवान ॥४॥ 
साधुके संग सभ कुल SAN | साधुसंग साजन मीत FST निस्तारै॥ 
साधूके संग सो धन पावे । जिस धन तै समको aati ॥ 
साधुसंग धरमराय करै सेवा | साधुके संग शोमा सुरदेवा |i 
साधूके संग पाप पलायन | साधुसंग अमृत युनगायन ॥ 
साधुके संग सवंथा गम्नम | नानक साधूके संग सुफलननम ॥५॥ 


3€ 
साधुके संग नहीं कुछ घाल | दरसन मेट होत निहाल ॥ 
99 
साधुके संग कळूपित हरै। साधुके संग नरक परहरै॥ 
१८ 
साधुके संग इदा उहाँ सुहेला । साधुसंग विछरत (को) हरिमेला ॥ 
जो इच्छे सोई फल पावे । साधुकै संग न बिरथा जावै ॥ 
१९ २० 
पारन्रह्म साधु रिद वसै। नानक उधरे साधु सुन TH ॥६॥ 


साधुके संग सुनयउ हरिनॉऊ | साधुसंग हरिके झन गाऊं ॥ 
साधुके संग माया तें भिन्न । साधुसंग नानक sp सो प्रसन्न ॥२॥ 


| साधुसंग दुशमन सभ मीत । साधुके संग महान पुनीत ॥ 
न v ~ % ~ 5 v 29 
साइुसंग किस सेउँ नहि वैर | साधुके संग न बाँक्रा पैर ॥ 


साधुके संग न मनतें विसरे । साधु संग सरपर निसतरे ॥ 
२२ me 
साधुके संग लगै प्रभु बौठा। साधुके संग धट घट ator ॥ 
iT भये EN pum संग गति भई हमारी ॥ 
साधु संग री 


: कोई EL: ४ av संजोग 
NIST नाहीं कोई मंदा । साधुसंग जाने प्रमानंदा ॥ साधुके संग fe सब रोग । नानक साधु भेटे संजोग ॥७॥ 
; ELE मकी SA 


साधुक संग नाहीं हों ताप । साधुके संग तजै सब आप ॥ 
आपै as ; 
पै जानें साधु बड़ाई। नानक साधु प्रभू वन आई ॥३॥ 
वि की at ae oe के 


१३, बहकै, विचलित हो जाय । १४, Fag, असद्म 
(को सहनशील्ताकी शक्ति मिती है)। १५. mem पाठ 

क ह हे; पहिचाने, समझे 3. पास | ४, ह्रषावै भी हो सकता है, जिससे सब खुश हो जायें। १६. 
m z । ५. सबसे बढ़कर यल | ६, अच्छा वा बहुत फल... मेहनत, कठिनता | १७. पाप । १८. खुशहाढ। ११. हदल | 

i ( Re ase eme. खाद लेता है। ९. पदरेणु २०. मुक्ति पाता दै साधसे ज्ञान पाकर | २ १, अवश्यसेव। २२, 


bili y 
P. ) | १०, डॉवाडोल नहीं होवे । १ १. कुमार्गमे पाँव नहीं. प्यारा । २३. प्रकी aT पाठक | २४: भवके रोग । त्रिविध 


ताप । २५, शैश्वरप्रापति । 
२३ 
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साधुकी महिमा वेद न जानै। जेता gd तेता बखाने ॥ 
साधुकी उपमां त्रैगुन तें दूर । साधुकी उपमां रही भरपूर ॥ 
i बेअंत ॥ 
साधुकी सोभाका नहि अंत | साधुकी सोमा m i 
साधुकी सोमा ऊँचते ऊँची । साधुकी सोमा मूँचते मूँची ॥ 


साधुकी सोभा साधु बन आई | नानक साधु प्रभु भेद न पाई ॥८॥ 


Digitized by eGangotri १ दान्ति Sara भंधामि/ Tav KIKS 
# सन्त Gate edd | 
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n ÁN EM इसी प्रकार, संत-साधुओंके सत्संग और 


की महिमाके वर्णनके अनन्तर, गुरुजीने dd Th 
दोषी वा दोषारोपकारी gg पुरुषोंकी गहरी निनदा a गे 
हुगंतिका बहुत अच्छा; एक अष्टपदीमें, वर्णन frat 
परन्तु स्थानामावसे नहीं लिखी जा सकती है| Tü 
( प्रेषक--सरदार अजीतसिंहजी सिव 
ici खाशा 


RO | | 
प्रेमी dafs लक्षण ः 


( ळेखक--भ्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 


जो तेरी fain बिसिरु नहीं है, 
वो कहनेको दिर है मगर दिळ नहीं है । 


जो हृदय उन प्रेमखरूप प्रभुकी प्रेमवेदनामें विहल 
न हुआ; जो दिल उनके अलबेळे प्यारका शिकार न हुआ; 
उनके इस्कुका बीमार न हुआ-भला वह भी कोई हृदय 
है ! भला, वह भी कोई दिल है ! जो व्यक्ति उन प्रेमवारिधि 
परमप्रेमास्पद बॉकेबिहारी श्यामपुन्दरकी तिरछी चितवनसे 
घायल न हुआ, उनके इश्क़का दीवाना न बना; उनके 
विरहमें अल्मस्त होकर गछी-गली और वनों-वनोंकी खाक 
छानता न फिरा--भला उसके जीवनका भी कोई मूल्य है ! 
उसकी ज़िन्दगीकी भी कोई वक्त है ? भला, -- 


सर वः क्या सर है कि जिस सरमें न हो सौदा तेरा , 
Ks व: क्या दिख है कि जिस दिरुमें तेरी याद न हो । 
ज़रा सोचो तो कि-- 
जो न जाऐ, न आए E 

वः कोई जान, व. कोई दिर है १ 


सचमुच 


SOS EN मस्ती 
फिर क्या दुनियादारी, क्या gum i 


बिना प्रेममदिरामें चूर हुए इसी 
सफलता aa प्राप्त हो सकती | fre उ 
समीप पहुंचना तो बड़ी ही रेटी खीर है | तुम यदि अपने 
जीवनको सार्थक बनाना चाहो, अपने वास्तविक a 
प्रभुपदारविन्दोंतक पहुँचना चाहो-तो De 


प्रणालीपर अपने HAA बढ़ाओ-- 


« 


प्रेममागपर जलन UNUM रहता । उनका दर्शन भी जिते मास रेको मिठ रत जाति 
र २६. मूंच--अफ़ज़छ, ata | होनेके रहता | उनका दर्शन भी जिसे प्राप्त करनेकी मिंट 
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raat जीजानसे जुट जाओ--तमी और केवढ तह |. 
तुम सफलता प्राप्त करनेमें समर्थ हो सकते हो। बिना पर 
जीवनका कोई मूल्य नहीं, क्योंकि-- 


जा घट प्रेम न संचरे सा घट जान मसान। 
AN ` 
जेसे खार कुहारकी स्वास लेत बिनु प्रान॥ 


प्रेमके दो भेद हैं--एक संसारी (xum मना} 
दूसरा वास्तविक ( इश्क़ हक़ीक़ी )--उस परमप्रभुके प | 
पदारविन्दोंका | प्रभुचरणोंका ही प्रेम वास्तविक प्रेम है- 
सांसारिक पदार्थों और व्यक्तिओंका प्रेम उसके पासंगके बर 
भी नहीं 2 । विषयजन्य प्रेमको प्रेमका नाम देना भी अनुक 
प्रतीत होता है | वाखवर्मे प्रेम वही है जो उन पसग 
प्रभुके पदकमलोमें हो, पर-- 


यार TAS पहचाना न तूने अबतक, 
, बुतोके at wi रंज उठाए तूने। 
सच्चे महबूबसे कीन्ही न मुहब्बत पैदा , 
यार Ami व मनहूस बनाए तूने ॥ 
वेसे तो-- 

हुस्नपर qaum होना हर किसीको पसंद है, 
aaa सादिक यारपर दिळो जॉनिसारी और है | 


ऐसे सच्चे प्रियतमपर अपना तन-मन न्योछावर ह 
वाले संत बड़े ही विचित्र हुआ करते e उरी 
करना सर्वथा असम्भव है | वे जिस ame होकर pe 
जाते हैं वह मार्ग पवित्र हो जाता है, उनके पासे d^ 
व्यक्ति निकल जाता है उसके सौभाग्यका कोई ठि 


pu 


[| L ^ 
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ey, | कब 


AA 


रे पाप-ताप adah लिये भस्मीभूत हो. जाते ri | 
उसके से १ पवित्र चरणरज पा जानेका सौभाग्य मिल जाय 
जिसे e देवतातक ईर्षा करनेको प्रस्तुत रहते हें | 
उससे d वे प्रेमखरूप प्रभु सदैव उनके पीछे इसीलिये फिरा 
3 M उनकी चरणरज प्रभुके मस्तकपर गिर जाय--तो 
9 किसमें सामर्थ्य है जो ऐसे मस्तानोंका वर्णन कर सके ! 

'कबीर” मन मिरतक मया, gui मया सरीर \ 

पाठे em हीरे फिरे, कहत-- कबीर? "कबीर? । 

मगतब्रिरहकातर करुनानिधि Slat WS लागे ॥ 


मळा कुछ ठिकाना है-ऐसे प्रेमदीवानोंकी अलबेली 
मखीका ! 

ऐसे मस्तानोंके दो विभाग हैं । एक वे हैं; जिनका प्रेम 
बाहर प्रकट नहों होने पाता और दूसरे वे--जिनका प्रेम 
बाहर छलछला उठता है | 


प्रथम श्रेणीके संतोंका उद्देश ही रहता है कि अव्यक्त 


प्रेम ही पवित्र है। जिसका प्रेम प्रकाशमें आ गया; प्रकट 
' हो गया; बाज्ञारमे आ गया उसे वह आनन्द कहाँ जो 


उसको गुप्त रखनेवालोंको प्राप्त है; तभी तो-- 
जिन्हें है ee सादिक दे कहाँ Gale करते हें , 
TA मुहरे TIAA याद करते हैं \ 
उनके तो-- 
हिरदै भीतर दव बळे, BA wu होय 
जाके छागी सो रखे, की जिन लाई सोय ॥ 
क्योकि 
प्रीति जो छागी घुरि गई, WB गई मनमाँहि \ 
राम-रोम पिङ-पिउ करे, मुखकी सरघा नाहि ॥ 
उनका यह उपदेश कितना सारगर्भित है कि-- 
सुमिरन सुरति रुगायके, ed कळू न बोरू । 
बाहरके पट देइके, अंतरके पट खोल ॥ 
जैसे माता THR, Wa जतन बनाय N 
वेह रुगे तो छीन हा, ऐसे प्रेम gm 
जो तेरे घट प्रेम है, तो कहि-कहि न सुनाव OU 
ilf 


S Site, अंतरगतका भाव ॥ 


१८७ 


^ m—— 


ऐसे ही प्रेमियोंक्ों लक्ष्य करके ही खुसरोने कहा है कि-- 


शमा अब RS emus Rr मी आरदू। 
USE NE EE Gd 
खुश मी सोजद व लेक at कर्त । 
कि aie बर जबों मी em 
WM आशिक्रोके दिलसे जलनेका सबक्र सीखा है । 
यह भी खूब भली प्रकारसे जलती है लेकिन इसमें एक अवगुण , 
है और वह यह कि--यह अपने जळनेको अपनी AAR 
लाती है, खुद उसका इज़हार करती है | आशिकके eat 
तरह चुपचाप बिला ज़ाहिर किये हुए नहीं जलती । 


इस श्रेणीके संत हृदयमें प्रेमका भीषण तूफान भरे रहते 
हैं, पर क्या मजाळ कि उसकी एक भी लहर बाहर आ जावे | 
पर) दूसरी श्रेणीके संत अपने प्रेमे प्रखर प्रवाइको भीतर 
दबानेमें अपनेको सर्वथा असमर्थ पाते हैं | उनकी चाळढाल, 
रंग-रूप, आँसू-आहें, तड़पन-बेचैनी आदि बातें दूरसे ही 
उनकी असलियतका असली पता लोगोंको दे दिया करती 
हं । प्रयत्न करके भी वे अपनेको छिपानेमें समर्थ नहीं हो 
पाते | क्योकि 
“द्या भ्रेम-उन्मत्त जे, तनकी तनि सुधि नाहि | 
झुके रहें हरिरस के, यके नेम ब्रत नाहि N 
पर 
दिर देके लिया करते हैं सौदा यही SAAT \ 
dag कमी दूसरा सौदा नहीं करत ॥ 


उनकी सारी बाते निराली ही होती हैं| वे तदिन 
प्रेमास्पदकी यादमें ही मशगूल बने रहा करते él ऐसी 
मदिरा agit रहते हैं जिसका खुमार कमी उतरता ही नहीं। 
कहते है किर 
"II IDE A रखते $i 
जे नशा चढ़के न उतरे वः यहाँ रखते हैं ॥ 
Rak हम TAT खूबानें जहाँ रखते हे \ 
गो मुसल्म हैं मगर TH su रखते E 


उन्हें न अपने दीनकी फ़िक्र रहती है न ईमानकी, न 
जरकी ख्वाहिश रहती है न जेवरकी) न स्रीकी चिन्ता Ei 
है न पुत्रकी, न यशकी चाह रहती है न मानकी) न खा 
परवा रहती है न पीनेकी | उनका सारा कारोबार निराला 
ही होता है। सारी चिन्ताओँ) इच्छाओं, बासनाओं तथा विधिः 


/ 
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# सन्तं सुशान्त 


नम eee. 
, यह मज तो लाइलाज है। मीराका ही हाळ देख तो 


निषेधा वे सदा-सर्वथा परे रहते हैं। वे सब कुछ OR axi 


सर्वदा अपने प्रियतमकी चिन्तामें ही निमम रहा करते EI 
उसके विरहमें व्याकुळ होकर तड़फड़ाया करते हैं | कभी m 
भरते हैं तो कमी सर पीटते है कमी चुपचाप उसके 
प्रतीक्षा करते बैठे रहते हैं ! इसी चिन्तामें उनका सारा 
शरीर पीछा पड़ जाता दै, खाना-पीना सब कुछ भूल जाता 
है। सारी बकवाद चूल्हे पडती है | नींद हराम हो जाती 
हैं। सारी रात करवटे बदलते ही बीत जाती है । इस 
व्याकुटता; असन्तोष, वेदना, प्रतीक्षा) रोने-तड़पने आदिः 
का अन्त केवळ तमी होता है जब उनका प्रियतम उनके 
सम्मुख आकर उपस्थित हो जाता है | | 
एक फ़ारसी कविने ऐसे ही प्रेमियोंके नौ लक्षण अपने 
पुत्रकों बताये हैं-- 
आहे सदो, रंगे जर्दा, चश्मे तर, 
इन्तज्ञारी, ë Amat, बेसवर, 
कम गुपतनो, कम सुनो, खावे हराम , 
आशिकारॉ नो निशा बाशद Ret | 
-5ठंडी आहे; पीछा रंग, emend भरी ata, 
प्रतीक्षा, बेचैनी, असन्तोष, कम बोलना, कम खाना और 
नींद न आना--यही ऐसे प्रेमियोंके लक्षण हैं | 
प्रेमपाठशालाका श्रीगणेश आहोंसे ही होता है। एक 
प्रेमी अपना हाल बयान कर रहा है कि-- 
मुहे कहता हूँ आफ्‌ frt निकलती आह है , 
en मकतबमें मेरी पहली बिस्मिळाह है । 
येमास्पदका विरह प्रेमीके लिये सबसे 
है | पर प्रेमीको तो उसीमें रोने, तड़पने, ET 
आहें भरनेमें मजा आता है | कहता है कि-- i 


यः दर्द, ये आँसू, ये तड़प और थे आहें | 
किस मुहे कहें RT नहीं है॥ 
X X 
उबे गोयासे कहते हैं दहाने Fey Aes 
यही जी चाहता है चूम हे हम हाथ कारके \ 
मिली वः edi हुज्जत छि wet दिळ पे गर कोई 
छिड़कता है नमक तो हम उह मरहम समझते * \ 
प्रियतमकी चिन्तामें यह लोग पीठे 
tat पड E 
होती ही है ऐसी बुरी चीज़ | पर किया क्या जावे ally र xa 
भी तो नहीं है | छोग कहते हैं कि दवा कराओ--पर गा 
TAa 


ad 


ज्यों पीली पड़ीरे; लोग कहें पिँडरोग |? = x 
उसकी दवा भी होनी चाहिये | वैद्य बुलाया m 5 


भी बेचारा.हैरान ! उसे कोई मर्ज ही नहीं = SM 
है | मिले भी तो केसे ? कोई साधारण बोभारी हो mW i 
यहाँ तो बात ही दूसरी है। मीरा उससे कही. 
वैद्यराज | तुम अपने घर जाओ । तुम्हारे किये ह 
`A i 
अच्छा नहीं होनेवाला है ! क्‍ 
जा बेदौ घर आपणे यहाँ न रोगी T 
जिन यह बेदन निरमई, भरा करेगा सोग | 
मीरा फिर भटक-भटककर कहने छगी-- 
दरदकी मारी बन बन डोळूं बेद मिला नहि कोय । 
“मीरा! की प्रभु पीर मिटे जब बेद सँवलिया होय | 
प्रेमी अपने प्रियतमकी यादमें तड़पता हुआ चिल्ला 
है कि--तम्हींने दर्द दिया, ओ तुम्हीं दवा Bar! आंत्र 
उसकी व्याकुळता अपनी चरम सीमापर जा पहुँची। सखा 
साहेब को अब चैन कहाँ P आ ही तो टपके! पर, यह बया! 
Re चुराकर sumo कहते हैं बह, | 
कीजिये, जाते हैं ata है। 
यह लो; श्रीमानूजी उठकर चळ भी दिये ! भला ब्रा 
बताये तो जाइये कि 
देखने आये थे या दर्द बढ़ाने आगे! 
क्या यही आपका अंदाज मसीहाई है! 


uu : A | 
५ पर नक्कार तूतीकी आवाज़ gaat ही कीन t 
वहा तो पीठ फेरी कि aa maa ! बेचारा बीमा 
चिल्लाता ही रह गया-- 
देखो री | यह नंदका छोरा बरछी मारे जाता है। 
वरछी-सी तिरछी चितवनकी पेनी छुरी चलाता हैं | 
हमको घायर देख बेदरदी मंद-मंद मुखुकाता ६ > 
'रलितकितेरीः ज्म जिगरपर नोन पुरी बुखाता £l 
बस; फिर क्‍या था ? 
रोते-रोते हिज्रमं AA अमानत घट i 
AY बाँस यह qu आधी रहें 7 
Ac w ड्‌» ji ^ |“ i 
Sar बाँध टूट गया। आँसुओंकी भीषण रेट पढ 
गयी | बीमार चिल्लाने लगा; हाय | 
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MN QE EBENE तरहसे बेडा अपना, 


देखिये 3 पार al किस S = x 
25 तर्फाकी ख़बर दीदय तर देते हैं! 
किसीने ठीक ही तो कहा है कि 
घम छिपाये ना छिपे, जा घट परगट होय | 
gat मुख बोळे नहीं नैन देत हैं ru 
यह आंस. बडे बुरे मेदिये हैं) झटसे जाकर मुखबिरी कर 
. त हैं | करें क्यों न! सच ही तो न्न 
ag AÈ मी अफगनद राज़े दरूने पेरा \ 
आरे शिकायतहा बुबदू मिहमनने-बेरूँ कदौरा ॥ 
( खुसरो ) 
घरसे निकाला अतिथि जिस प्रकार शिकायत कर ही 
देता है उसी प्रकार यह आँसू भी सारा राज़ ज़ाहिर किये 
* बना मानने ही क्यों लगे! ठीक ही तो है-- 
जाहि निकारो गेहसे कस न भेद कहि देय ९ 


उस दिन भी यही हाल था; कि इतनेमें श्रीमानजी 
आही तो निकले | आँसुओंको देखकर मुसकरा ही तो पड़े | 
बड़ी झेप लगी। आखिर यह कहकर zu मिटानी पड़ी कि 

आ गयी कुछ याद, जी मर आया, आँसू गिर पढ़े । 

हम न रोये थे तुम्हारे मुसकरानेके Qu 

पर वे तो सब कुछ समझ गये। भला; उनसे भी कोई 
बात छिपी रह सकती है, बोले-- 

ऐ आशना फि Que पंद मी दिही; 

आब अजञ बिरू मरेज कि आतिश बजा ier | 
^ SK दोस्त | तुम आँसू बह्दानेवालोंको क्या समझा 
ह हे ! अरे, आग तो भीतर लगी है; उसपर बाहरसे 
पानी मत डालो ! 


पर, उस आगको उनके सिवा और कोई बुझा ही कैसे 
सकता है £--- - 
जो असुओंसे बुझ नही. सकती किसी तरह, 
भड़की हुईं वः. आग मेरे Rem पास है। 
धरने इसका बिलकुल ठीक-ठीक वर्णन किया है 
निसदिन बरसत नयन हमारे | 
NA रहत पायस ऋतु हमपर जबते स्याम सिघारे । 
ने रहत अजन आँखिनमें कर कपोरू भये कारे ॥ 


कंजुकि पट सूसत नहिं ag उर विच बहत पनारे । 
AG VSS भये पग थाके बहे जात सित तारे ॥ 
t ` ~ 

RAW अब डूबत ह ब्रज काहे न छेत उबारे ॥ 


ud यहाँ तो St बिच बहत पनारे” वाला हाल है 
और प्रियतमका जबतक मिलन नहीं होता तबतक यही अवस्था 
रहेगी भी--इसमें लेशमात्र भी अन्तर नहीं पड़ सकता | 
हमें तो अपने जीवनकी सार्थकता इसीमें दीख पड़ती है । 
इसीमें हमें अपार आनन्दका अनुभव हो रहा दै, तभी तो-- 
फर्‍याद है न शिकवा, खामोश हो रहा हूँ, 
रोनेकी जो है aaa, हा. उससे आशना हूँ 
तदबीर बस यही हे, अब बार-बार d. 
ES में ah अन्ने बहार रोझूँ। 
Gent हो दूर Raat, फिर एक बार रोऊँ॥ 
हमें कबीरका यह दोहा खूब याद है कि-- 


कबीर! हँसना दूर कर, रोनेसे कर प्रीति ! 
बिन wa क्यों पाइये, प्रेम पियारा मीत ॥ 


धन्य हैं ऐसी सोभाग्यशाली आँखें जो उन आनन्दकन्द 


-सच्चिदानन्द mum विरहमें सदैव अश्रुनद उमड़ाया करती 


हैं । बस, केवळ उन्हींके जीवनकी सार्थकता है; और किसीकी 
नहीं | वे आँखें किस कामकी जिनसे प्यारेकी यादमें दो 
बूँदतक नहीं टपकते ! 
फूट जाये वे आँखें जिनसे AA अइकका तार नहीं | 
ऐसी अभागी आँखें होनेकी अपेक्षा उनका न होना ही 
छाख गुना अच्छा है | 
लोग कहा करते हैं कि प्रतीक्षा बड़ी बुरी चीज़ है । पर 
प्रतीक्षाका आनन्द यदि किसीको जानना हो तो वह किसी 
प्रेमीसे जाकर पूछे । वह तुरन्त ही उत्तर देगा किर 
तमन्ना नहीं वस्ककी उसके Med, 
जो फुरक़्तका तेरी मझा जानता है 
इसपर यदि कोई इसका कारण पूछे तो वह साफ़साफ़ 
कह देगा कित | = 
बस्कमें हिजका गम, RSA मिरुनेको सुरी, 
कौन कहता है जुदाईस Rem अच्छा दै i 
मिलना और बिछुइना--दोनों एक ही वस्त॒के दो रूप 
हैं । दुःख दोनोमे दै । एकमे पहिले; दूसरेम बादर्मे | इन 
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Nm ओ 
वह मुक़द्दर न रहा आर व: जमाना न रहा 


Sat कौन-सा दुःख ज्यादा अच्छा है यह नहीं कहा जा 


सकता | “कल प्रियतम चले जायँगे-इस भावनामें s 
दुःख भरा पड़ा है इसका NT. भुक्तभोगी दी जान z 
हैं-सब नहीं। एक प्रेमी इ विधातासे प्रार्थना 
n सजन सकोरे जायेंगे, नेन मरेंगे रोय । 
Saat ऐसी रैन कर-मोर कबहुँ. नहिं होय ॥ 
रामको वनवासकी आज्ञा देनेवाली रात्रिको महाराजा 
दशरथ भी भगवान्‌ सूर्वसे ऐसी ही प्रार्थना करते दीख 
पड़ते हैं-- 
sq करहु जनि रवि रघुकुक गुर। 
अवध UNE होइहि उर॥ 


इसके विपरीत प्रतीक्षामें प्रेमीको एक प्रकारका सुख-सा 
प्रतीत होता रहता है | प्रियतम आते हैं, आ रहे हैं अथवा 
किसी-न-किसी दिन अवश्य आवेंगे-इस अनुभूतिमें सुख 
और AAA एक अनन्त सागर SEU रहा दै | इसीमें 
वह सदैव अवगाहन करता है और उस मनमोहनकी दिव्य 
झाँकीकी आशा ळगाये बैठा रहता है | 


परन्तु जिस समय वह देखता है कि अब तो बहुत 
देर हो चुकी, आशासे बहुत अधिक समय प्रेमास्पदकी 
प्रतीक्षामे निकल गया--तो वह एक दम बेक़रार हो जाता 
है | उस समयकी उसकी feo एक दर्शनीय वस्तु होती 
है प्रियतम क्यों नहीं आ रहे हैं, वे अवश्य ही मुझपर 
नाराज़ हैं, अवश्य ही वे मेरी किसी भूलपर क्रोधित a 
हो गये É—xdib तो वे आ नहीं रहे--इस भावनासे 
उसके fant एक बड़ा ही विचित्र तूफ़ान उठ खड़ा होता है। 
उसमें पड़कर वह कमी रोता है; कमी चीखता है, कमी सर 
पटकता है, कमी मोतको बुछावा भेजता है | कमी पृथ्वी 
माताके चरणोंमें निवेदन करने लगता है कि- 
S अजर | आ कि कोई अब तो बहाना न रहा | 
EX ! तू ही ठुबे गोरसे इतना कहू दे 
आ मेरी गेदमें--गर कोई ठिकाना न र्हा i 


जब प्रेमास्पद ही रूठ गये फिर अपना 
गया ! अब किसको अपना कहा जाय ओर D 
इस जीवनको धारण किया जाय ! हाय प्रियतम | मेरी l 
किस्मत ही फूट गयी | Vaid 


तुम जो वेगाने हुए कोई यगाना न wi 


हृदय वेदनाकी इस दिव्य अनुभूतिसे 
आँखें प्रियतमके मार्गपर बिछी हुई हैं, रोना, सर ds 
आहें भरना-अविराम गतिसे चल रहा है । कितनी झह” 
दशा है | ऐसे समय यदि कोई आकर प्रेमीसे यह mir à 
“यदि तुम्हारे प्रेमास्पद एक बार आकर तुम्हें अपनी झळ 
दिखा mi-a तो तुम सन्तुष्ट हो जाओगे न ? 
वह तो तुरन्त कह देगा-- नहीं मुझे ऐसा मंजूर नहीं |! 


भाई ! वह तो अपने प्रियतमपर एकाधिपत्य जमाग 
चाहता है । पूरा-पूरा सोलहों आने क्रब्ज़ा जपान 
चाहता है । उसे यह कभी भी गवारा नहीं हो सक्त ह 
प्रिम एक बार आवें और आकर फिर चले जावे| 
तभी तो वह कहता है कि 


आओ प्यारे मोहना, परुक झापि तोहि हेंहु। 
ना में देखें ओरको, ना die देखन देंहु॥ 


भला, इस असन्तोषका भी कुछ ठिकाना है! इस बेसब्री 
भी कोई इद है? पर ऊत्फ्‌ तो यह है कि उन wu 
इयामसुन्द्रको झक मारकर अपने प्रेमियोंकी सारी भाशा 
माननी पड़ती हैं । प्रेमदेव जो कुछ न करवे गे. 
थोड़ा | इसी प्रेमके sex तो-- 
` बेद भेद जाने नहीं, नेति नेति कहे बैन। 
ता Wena राधिका, कहै महावर देन ॥ 
` इस अनिर्वचनीय आनन्दका उपभोग करना & 
प्रेमियोंक ही हाथकी बात है | सच्चे संतोंके लिये ही परम 
सागरका अलबेला फाटक सदा खुळा रहता elt 
तो वे सदैब उसमें अबगाइन कर अपने जीवनको प 
किया करते हैं । इसीकी प्राप्तिके लिये उनकी 
चेष्टाएँ होती हैं | इसीके लिये उनके सारे प्रयत त ह 
रात-दिन इसीकी अलबेली चिन्तामें वे मम बने a a 
करते हैं | वास्तवमें जीवनके उन्हीं कुछ क्षणो सार 
जो उस परमप्रेमास्पदकी पावन 
हैं। नहीं तो, सारे-के-सारे जीवनका कुछ भी E 
सच है कि-- 


शन वही शन है, दिन वही दिन है 
E GE ME ML 
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# प्रेमी संतोंके लक्षण % 


१९१ 


Een im wid e M अपने प्रियतमकी यादमें ही 


गे तारी अनावश्यक बातें उनके पाससे दूर माग 
हैं।वेन किसीसे कुछ बोलते ही है न कुछ वादविवाद 
d हैं | यह तल्लीनता इस हृदतक बढ़ जाती है कि 
PM खाना-पीना? सोना, आराम करना-- 
तमी कुछ भूल जाता है । वहाँपर तो यह हाल रहता है कि- 
a लागी चटपटी, कब ATE घनस्याम । 
“नारायण? भूल्यो समी, खान पान बिसराम ॥ 
ब्रह्मदिकके भोग सव, निष सम रागत ताहि \ 
“नारायण? ATA छगन Sil हे जाहि ॥ 
ग्रम नसा जब छा जता है Sue भरपूर | 
सोना जगना दोनों उनसे हो जाते हैं दूर॥ 


प्रेमास्पदकी मधुर प्रेमवेदनासे आक्रान्त aan इन 
सब बातोंके लिये स्थान ही नहीं रह जाता ! किसीने यदि 
बहुत ज़ोर डाला तो कुछ बोल दिया, किसीने बहुत जबरदस्ती 
की तो कुछ मुँहमें डाळ लिया--पर नींदके लिये तो किसीकी 
जबरदस्ती चल ही नहीं सकती | चिन्ता और वेदनाके मारे 
उसका साहस ही नहीं हो पाता कि वह प्रेमियोंके चरणोंके 
समीपतक फटक सके । 


ऐसे ही एक दीवानेसे किसीने पूछा;---“भाई तुम्हे रातको 
नींद भी आती है कि नहीं; या इसी प्रकार रातको भी रोया- 
सिसका करते हो | तो आप उत्तर देते हैं कि-- 


मन कुजा खुसपम्‌ कि अज फुरयादे मन ५ 
शब न मा खुसपदू कसे दर कूप al 
( खुसरो ) 


„अरे भाई ! मुझे तो भला नींद आती ही कैसे ! 
यह तो मेरे रोनेके रौलेसे तुम्हारे मुइल्लेवालोतकको रातको 
नोंद नहीं आ सकी | 

हाय, में अपना हाळ क्‍या बताडँ ? यह निगोड़ी नींद 
हक ही नहीं ! उस दिन प्यारेने मुझसे कहा था कि “तू जब 
जाया करेगा तो मैं कभी-कभी तुझे सपनेमें अपना दीदार 
SET केरूगा | पर, मुझे तो अपनी हालतका पूरा-पता 
` STR होकर कह ही देना पड़ा कि-- 
MR ख्वाब गह गह रूप खुद बिनुमायमत्‌ , 
SH बेगानारा गो काश मारा ख्वाब नेस्त | 


“रे प्यारे | तू जो यह कहता है कि में सपनेमें कभी- 


कभी तुझे अपना दीदार दिखाया करूँगा-यह बात तू 
किसी दूसरेसे जांकर कह ! यहाँ नींद ही कहाँ, जो तुझे 
सपनेमें देखा करूँगा ! 

जिसमें उपयुक्त लक्षण पाये जावे--बस; समझ लो कि 
वह सोमाग्यवान्‌ संत उस परमपदका अधिकारी है जिसके 
लिये समी तरसते हैं | उसका कोई भी मुक्राबळा नहीं कर 
सकता । करे भी केसे ! 


जिसने अनुभव किया प्रेमकी पीड़ाका आनन्द । 
उससे बढ़ हे कोन जगतमें सुखी और स्वच्छन्द | 
क्योकि 
प्रेम स्वर्ग है स्वै प्रेम है, प्रम अशक अशोक । 
ईश्वरका प्रतिबिम्ब प्रेम हे, प्रेम हृदय आठोक ॥ 
सचमुच प्रेम ही मानवजीवनके लिये सुधा है | इसीके 
द्वारा उस आनन्दके सरोबरतक पहुँचनेका मागं मिलता है | 
जो व्यक्ति इस स्वगाय we हीन है उसका जीबन व्यर्थ है | 
सचमुच 
सङ्कीतेने झुभयशोगुणनामविष्णो- 
देहे न यस्य पुळकोदूमरोमराजि$ | 
नयनयोवि मछाम्बुमाला 
धिक तस्य जीवितमहो पुरुषाधमस्य ॥ 


नोत्पद्यते 


“उन परमम्रेमास्पद प्रभुचरणारविन्दोंका शुभ यश) 
पाबनगुणगरिमा और उनका नामसंकीर्तन सुननेपर भी 
जिसके शरीरमें पुलकावलि नहीं होती) रोमाञ्च नहीं होता 
और नेत्रोंसे विमल अश्रुधारा प्रवाहित नहीं होती--उस 
अधम पुरुषके जीवनको कोटिशः धिक्कार है! 

पावन संत तो अपने प्रेमास्पदका नाम लेते ही गद्गद 
हो जाया करते हैं । हे नाथ ! कब करोगे हमारी ऐसी दशा ! 
रोते हुए चैतन्यदेव रोना ही माँगते है: 

नयनं गळदश्रुधारया वदनं गदूगदुरुदया गिरा । 

पुलकेनिचितं वुः कदा तव नामग्रहणे भविष्यति॥ 

acad प्रभुपदारविन्दोर्मे केवल इतनी प्रार्थना है कि- 
बड्धेनाअलिना नतेन शिरसा di: edet 
कण्डेन स्वरगद्गदेन नयनेनोद्वीणबाष्पास्डना | 
नित्यं त्वच्चरणारविन्द्युगढध्यानासतासादिना- 
मस्माकं सरसीरुहाक्ष सततं सम्पद्यतां जीवितम्‌॥ 

ॐ शान्तिः 


BR T 
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मंतोंके लक्षण ओर उनका लक्ष्य 
( रेखक--श्रीदामोदरजी उपाध्याय वैद्य ) 


कोई भी विद्वात्‌ लेखक, कवि, व्याख्यानदाता संत 
` नहीं हो सकता जबतक कि वह खयं संतोंके सहवासका खाद 
नहीं लेता । संतलोग कमी भी बाह्याडम्बरको पसन्द नहीं 


करते | ofr तया भृत्यवर्ग, उसी तरह घनःदौलत इत्यादि . 


qur संत लोग अनुरक्त नहीं होते | संत भगवानके 
भजनमें मग्न रहते हैं| संतकी fret “तव नाम जपामि 
नमामि हरी? का निरन्तर उच्चारण किया करती है। 
ओर भी-- 
मनसि दंचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णा- 
ख्िसुवनसुपकारश्रेणिभिः प्रीणयन्तः | 
परगुणपरमाणून्‌ पवंतीकृत्य नित्यं 
निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः ॥ 


“मन-वचन-शारीरसे जिनके पुण्यरूपी अमृत बरस रहा 


है, जो तीनों stat बिना मेदभावके उपकार करते 

हैं, जो दूसरेके wht गुणको पहाड़ ब्र Ry 

प्रसन्न रहते हैं ऐसे संत कहाँ हैं ? कितने है 3 

बहुत थोड़े होते हैं।? ù 
'ऊँचा संत, नीचा संत? यह भेद संतोंमें नहीं 


जाता फिर भी दो प्रकारके संत देखे जाते हैं | मेर a 


इतना ही होता है कि एक तो वर्णाअमसे परे रहकर प्र 
करते हैं, दूसरे संसारी जीवोंके साथ रहते हुए छिपे हेरै 
सच पूछा जाय तो संतोंका संसार ही fum t 
संसारके हर कोनेमें संतोंका जन्म हुआ है | संतोंका सलाह 
कितना मधुर, कितना सुखद, कितना लाभदायक ay 
है, इस बातको कोई भी ‘dase? बतला aaa} 
कलम-दावातसे संतोंका गुण अवर्णनीय है | 


VE VM 
संत ओर राजनीति 


( लेखक--श्री भगवानदासजी केला ) 


“भला; संत और राजनीतिका क्या सम्बन्ध ! संत तो 
इस लोकके सुख-दुःखकी चिन्तासे दूर, पारलौकिक विषयोंका 


मनन करनेवाले होते हैं । और राजनीति ! कूटनीति, - 


gedit, दुनोतिका ही दूसरा नाम “राजनीति? 
इसके विषयमें कहावत ही प्रसिद्ध है कि-- C d 
वाराङ्गनेव नृपनीतिरनेकरूपा । 


संत और राजनीति ऐसे ही परस्पर 
जैसे जळ और अभि | इन दोनोंका मेल कैसा | pe 
ES इस प्रकारके उद्गार अनेक पाठकोंके 
नकेलगे, जब वे इस लेखके शीकर दृष्टि NN 
ऐसे ही विचार “कल्याण! के पाठकोंके भनमें उठे : 
m उसके विगतांकमें संताककी i 


“साधु-संत? शब्दसे सवंसाधारणके मनमें कैसे mud 


चित्र खिंचता है ! जो आदमी कुछ धनोपाजन न कस हे 


GAG सहारे अपना निर्वाह करता हो, कपड़े न पहत 
हो, या विशेष रंगके पहनता हो, जो धूनी समाते 
शायद कुछ भंग, oar या चरस आदिका सेवन कै 


किसी सार्वजनिक eet भाग न लेता हो, कुछ दिण | 


भक्तोमें समय व्यतीत करता हो, जो सामाजिक यां 
विषयोंकी चर्चा न करता हो; 


व्यक्तिको साधु-महात्मा कहा जाने लगा है | पर ६ 
साधु-संत-सम्बन्धी असत्‌ कल्पना है | 

वावमे कोई व्यक्ति कपड़े Yaa या dl 
आदिसे संत नहीं बन सकता | संत बनना इतना 
कार्य नहीं | इसके लिये अपने शरीर और मनपर 
करना होता है। शरीरको सर्दी-गर्मी, भूख पयर 
सहन करनेका अभ्यास चाहिये, और मनको की 
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जो किसीकी कुछ स 
करता हो, और दूसरोंसे अपनी सेवा कराता हो 


qu 


] 
j 
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.# संत और राजनीति * 


NS n I SI S A A 


मुक्त होना चाहिये। संतका जीवन 


बोर गोल होता, वरं समाज और संसारकी 


क लिये होता है | जो अंग सबसे अधिक दुखी; 
सेवा 


अंधिक पीडित दता है; जो सबसे निम्न समझा जाता 
F उसकी सहायता करनेंके लिये संत सदैब उत्सुक रहता है; 
en रहता है। वह facia बल है, और दुखियोंका 
gau । वह अत्याचारियोंके लिये भयप्रद है; उसकी 
निर्मीकता; उसकी तेजस्वितासे बड़े-बड़े अभिमानियोंका 
आसन डोळ जाता है | समाजकी जो रीति, व्यवहार, रूढि 
या प्रथा अनिष्ट करनेवाली होती है, उसके लियेसंत काल्खरूप 
देता है | संत. धर्मात्मा होता है; पर उसका धर्म कुछ बाह्य 
आढम्बरमे सीमित न होकर; उदार ARAA द्योतक होता 
है; मौलिक न होकर क्रियात्मक होता है। 


अब राजनीतिको देखिये । महाभारतके शान्तिपर्वमे 
अच्छी तरह समझाया गया है कि सब धर्मोमें राजधमे प्रधान 
है सब वर्णों ( वर्गों ) का पालन इसीसे होता है | दण्डनीति 
(राजनीति) के नष्ट हो जानेसे त्रयी अर्थात्‌ तीनों वेद ( अथवा 


` आध्यात्मिक) आधिदैविक और आधिभौतिक ज्ञान) डूब 


i 


जाते हैं; सब घर्मव्यवहार परस्पर विरोधके कारण क्षीण हो 


जाते हैं । क्षात्रघर्म (राजधर्म ) नष्ट हो जानेपर सब 


आश्रमोके अर्थ और कामका अर्थात्‌ अभीष्ट वस्तुओँका लोप 
हो जाता है | महामारत-रचयिताका यह कथन त्रिकाल सत्य 
है। वरं एक प्रकारसे कह सकते हैं कि प्राचीन कालकी 
अपेक्षा इस समय ओर भी अधिक सत्य है । कारण प्राचीन 
कालमें समाजसंगठन इस प्रकारका था कि राजा उसमें 
विशेष हस्तक्षेप नहीं कर सकता था । राजवंश बदलते थे; 
क्रान्तियाँ होती थी, परन्तु प्रजाका जीवनखोत अपनी 
खाभाविक गतिसे प्रवाहित होता रहता था; और साधारण 
गागरिक बढ़े अभिमानसे कह सकता था, 'कोउ दप होइ 
इमहिं का हानी ।? पर आज वह बात नहीं रही | अब ता 

Nb स्वास्थ्य, व्यापार, धर्म-कर्म सबपर राजनीतिका प्रबळ 
pM है। राजनीतिके विकारम्रस्त होनेपर मानवसमाज 

मकार कष्टपीडित हो जाता है, जैसे विषाक्त wet 


२५ 


१९३ 
मछलियां | अस्तु, जनताकी विविध प्रकारसे रक्षा और उन्नति 
करनेके लिये सर्वप्रथम आवश्यकता है कि वह शासन-दोष- 


se मुक्त रहे; उसकी राजनीति विकारग्रस्त 
न at | 


यह तमी हो सकता है; जब संत-महात्माओका राज- 
नीतिसे यथेष्ट सम्पर्क रहे | जो संत-महात्मा दूसरेके दुःखको 
अपना दुःख समझते हैं, जिनकी दृष्टि अपने व्यक्तिगत खार्थ- 
साधनपर नहीं रहती; जिनमें चापलूसी, stat खुशामद 
नहीं होती, जो निलांम और निष्पक्ष तथा निर्मीक रहते हैं 
उनकी संरक्षकताम ही राजनीति दूषित होनेसे बची रह 
सकती है । वह देश धन्य है; जहाँ शासकसमुदायपर 
नियन्त्रण करनेवाले संत महोदय यथेष्ट संख्यामें तथा समुचित 
प्रभावशाली हों; वह देश खोई हुई खाधीनताको शीघ्र प्राप्त 
कर लेता है ओर चिरकालतक रामराज्यका उपभोग कर 
सकता है | इस समय राजनीतिके संतोंके सम्पर्कसे शून्य 
होनेके कारण -कई स्वाधीन कहे जानेवाछे qud मी बेकारी, 
अझान्ति और द्वेष आदिका साम्राज्य है । मुद्टीमर आदमी 
भोगविलासमें पड़े d, और असंख्य आदमी अपने 
मानवोचित अधिकारोंकी प्राप्तिके लिये छटपटा रहे id 
फिर पराधीन देशोंकी तो बात ही क्या ! वहाँ तो जो भी 
अनर्थ होता हो कम समझना चाहिये | आज सर्वत्र राम- 
राज्यकी माँग दै, राजनीतिके संस्कार और संशोधनकी 
आवश्यकता है | इसके लिये तरह-तरहके उपाय सुझाये 
जा रहे हैं | इसका एक अचूक उपाय यह है किराजनीतिपर 
संतोंका ade अंकुश हो । रामराज्यकी स्थापना, गुरु वशिष्ठ- 
जैसे महात्मा पुरुषोंके सहयोग और आशीर्वाद बिना केसे हो 
सकती है ! दृष्टान्तके छिये अतीत कालतक जानेकी आवश्यः 
कता नहीं; महाराष्ट्रमें समर्थगुर रामदासने छत्रपति शिवाजीका 
पथप्रदर्शक होकर जो राष्ट्रनिमाणका काम कराया था उसका 
महत्व कौन नहीं जानता | मारतवर्धमै पुनः रामदास uud 
संतांकी कितनी आवश्यकता है और उनकी आवश्यकता 


कहाँ नहीं दै! 
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सचा सत्संग 


( स्वयिता-_म० ३९ 


शेष-सम भीम भुजंगमर्मे 
शेष अब है न भयानकता | 


दोषशायीकी मायाने 
_ मिटा दी सभी अपावनता ॥ १ ॥ 
उड़ाती भूति इमशानोंकी 
` महामद भागीरथि मनका E 
स्पर्श कर कलानाथधारी 
भव्यतम भूतनाथ-तनका ॥ २ ॥ 
कंठमें मुग्ध शम्सुके जब 
गौरिकरवल्ली पड़ जाती | 
नीलगल-गरल-नीलिमा भी 
रंगमें शुकके Gr जाती ॥ ३ ॥ 
Ga पद्मनाभसे मिल 
पद्मजन्माको जन्म दिया । 
गंध सह पा मकरंद मधुर 
अलौकिक यशको प्राप्तकिया ॥ ४ ॥ 
कहाँ है पह्ुज-पड्ुजता 
वहाँ तो 2 सुषमा अमला i 
जद्दॉपर पडूजगेहा भी 
i अचपळा बन बसती कमला ॥ ५ ॥ 
शिला-सी निर्जीवा भी तो 


भीलनी-सो mum नारी। 
STU रघुबर-चरणोफे 
at गयी TAIT भारी ॥ ६॥ 


श्रीप्रतापनारायणजी ) 


-संगसे गोपेश्वरके ही 
पार्थने कैसा लाभ लिया । 
निरक्षर गोप-गोपियोंने : 
योगियोंको भी मात किया | ७ | 
विर्सश्षत रविसे हो जाती 
उषाकी ललित लालिमा भी। 
चन्द्रिका कारण fea होती 
| कलाधर-कलित-कालिमा भी ॥ ८। 
शान्ति-गंगासे आश्रमका 
वेर-मल wed Ys sm 
खगोंके, पशुओंके मनमें 
स्नेह-सागर है लहराता॥९। 
संगसे मलयज-तरुओंके 
मंदता मीठी 2 पाता। 
मस्त हो मलयानिल केसा 
सुशीतल-सुरभित हो जाता॥ tl 
Wd NERT सागरका 
पार जड लोहा भी पाता। 


O mA बड़े ब्डोके हो 


लोकमें पत्थर पुज जाता ul 
मेघमालासे .उड़ जाती 

प्रतिष्ठा है रविकी छविकी! 
द्यासे वाणीकी घुलती 


al 
खुधा है वाणीमें कविकी | > 
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संतोंका विश्वप्रेम 


( छेखक--पं ० औहरिदत्तजी शमां शास्त्री वेदान्ताचाये ) 


naaf देव सवितदुंरितानि परासुव | Wd 
ge 


a M iam परमात्मविभूति भगवान्‌ qmd 
rag है कि हे सूर्यदेव ! हमारे समख पापोंको दूर 
करों | जो कार्य हितकर हो उसे बताओ । वैदिक I 
येका विज्ञान समझकर उससे मनुष्य जो कुछ चाहे पात 
कर सकता है | प्रार्थना करने योग्य देवकी योग्यता खूब 
जानकर ही अभीष्ट वस्तु माँगी जा सकती 2 । सूर्यकी 
योग्यता और स्वरूपका परिचय इस प्रकार मिळता $— 
नद्या देवा उदिताः queo निर<हसः पिएृताश्निरः 
garg | तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः एथिवी 
उत द्यौः । (aai रुद्री ४ । १६ ) 
ू्यमण्डलमें विश्वके अन्धकारकी निदृत्तिके fea; 
कार्यमात्रमें बाधा पहुँचानेवाले अन्धकारके विनाशके निमित्त; 


धार्मिक जीवन बिताकर--दूसरोंको निष्कण्टक मार्ग दिखाकर ' - 


fa उपकार कर - सकनेकी शक्ति विस्तार कर सकनेके 
निमित्त मित्र, वरुण; अदिति, सिन्धु, एथिवी और आका- 
शकी अधिशत्री देवी तथा देव निवास करते हैं | इसीलिये 
- उसके प्रकाशसे सारे संसारका अन्धकार नष्ट हो जाता है | 
कार्यक्षेत्रमे पर्याप्त प्रकाश फैल जाता है | इसीसे ओषधि, 
` वनस्पति, अन्नादि जितनी प्राणरक्षक वस्तु इस प्रथिवीमे हैं 


सबका विकास और परिपाक होता है। सूर्य ही द्विजोंका 
OF ओर जेयं है। : i | 


भनुष्यदेहमे दक्षिण भाग सूर्यका औरं वाम चन्द्रका हे | 


चन्द्रकिरणोमे अमृत है | सूर्यकी उष्णता और चन्द्रकी 
अमृतवर्षासे मनुष्यजीवनर्मे भी बड़ी सहायता मिलती है 
बल्क यों समझना चाहिये कि पूर्ण लाभ मनुष्य ही प्राप्त 
कर सकता है क्योंकि उसे इशवरने दैवी बुद्धि दे रखी है । 
एक प्राणायामके qed मनुष्य सभी कार्य सिद्ध कर 
a दै, धारणासे योगी हो सकता है। योग अमि है 
असे पापसमूह घासके तुल्य भस्म हो जाता और संत- 
i देवतुल्य बन जाते - हैं; भजनके बलकी शक्ति भजना- 
शत ही आन सकते हैं । योगाभ्यास बड़ा "कष्टसाध्य 

१ इससे सरल भजनमार्ग है । गीता १०. अध्याय 


७-१० Heald खयं भगवानने कहा है कि सारी सृष्टिका 
कारण मैं हूँ, मनुष्योकी मैंने बुद्धिजीवी बनाया दै इसल्यि 
मेरा अनुशासन मानकर -दुःखमात्रकी निवृत्ति और सुखकी 
प्राप्तिकि लिये मुझपर पूर्ण आस्था रखनी चाहिये | ग्राम हो 
नगर हो पुण्यक्षेत्र हो; भजन करनेका जहाँ सुभीता हो; 
दस-पाँच fren wb मिलकर भक्तिमावसे मेरा भजन 
करें; सुझपर ही मन ved, एक दूसरेको भक्तिरसके आनन्दी 
बनावे; मनको TIA करनेके सीधे उपायोँके विस्तारकी 
चर्चा फैलावे तो भगवत्कृपाका प्रत्यक्ष चमत्कार और आनन्द 
हृदयपर प्रकट हो. जायगा | तब क्षणभर भी भगवचर्चा 
उनसे नहीं छूट सकेगी | ऐसे महात्माओंका बलान खयं 
उन्होने किया है-- i 

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः | 

ame सुलभः पार्थं निस्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 

age (गीता ८ । १४) 

“मेरा ही ध्यान मनमें रखकर प्रतिदिन जो मुझे भजता 
है उस योगी संतको सहजमें मेरा दर्शन हो जाता Rl 
बस; जब भगवानकी कृपा संतोंको सुळम है तो अनित्य 
संसारके व्यवहारॉमे भगवद्भक्त क्यो फसे! संताँकी कोई 
जाति नहीं) कोई खास बात नहीं, केवल सचे मनसे भगवानः 
पर भरोसा करना चाहिये, उनके शरणमें जानेसे ही चोरासी- 
का बन्धन छूट जाता zl 

za बातकोः भगवान्‌ अपने सखा अजुनसे स्वयं कहते = 


महात्मानस्तु मां पाथं दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः | 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिसब्ययम्‌ ॥ 
| 3 (गीता ५। १३) 
j करके संतलोग 
@ aga! दैवी प्रकृतिका आश्रय कर 
एकाग्रचित्त हो मेरा भजन करते हैं कि भगवान्‌ ही सष्टिके 
कर्ता; पोषक और संहारक हं! 


सततं कीतंयन्तो मां यतन्तश्च Gem] 


* भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ 
m (ato ५ | १४) ) 


_ jaaa d धरके प्रयते नित्य मेरा. कीर्तन और 
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भक्तिमावसे नित्य उपासना करते हैं। ऐसे 


नमन करते हैं; ह इस लोक मं उनके कार्यो 


प्रेमी संत मेरे ओर में उनका 
सदा सहयोग रखता हूँ | en 

यहंतक वैद, उपनिषद्‌ आदि ग्रन्थोंके आशय) संत अः 
उनके विश्वप्रेमपर संक्षेपमें लिखें गये हैं अब संतशिरोमणि 
महात्मा भर्तहरिके विश्वप्रेमकी चर्चा कर लेख समात किया 
जाता है । ये महात्मा कहते हैं-महात्माओंके मन; वाणी 
और देह जगत्के उपकारार्थ होते हैं | वे देखते हें ईश्वरने 
अवतारोंद्वारा विश्वका कितना उपकार किया है। इस एथिवीमे 
पर्वत; वृक्ष, नदी आदि स्थावर सामग्रीसे सबका निरपेक्ष 
उपकार सदा आँखोंके सामने रख दिया है कि इनके जीवनमें 
कितना खार्थत्याग और विश्र्रेम है | पद्मु-पक्षियोंकीं देखिये, 
उदाहरणखरूप गाय-बैळ ओर घोड़ोंको लीजिये, अमृतरूप 
दुग्धसे गाय मनुष्य ही नहीं) देव ओर पितरोंको भी तृप्त 


ड 
सच्ची साता ` 


( छेखक--भरीयुत त्रिभुवनदास दामोदरदासजी ) 


अनिका खामाविक गुण है जलाना। अच्छी-बुरी वस्तुका 
विचार किये बिना ही, जो उसमें गिरता है अग्नि उसे जला 
ही देती है। यह नियम है | इसी प्रकार साधु पुरुष भी 
अपना शान, अनुभव और आध्यात्मिक शक्ति सबको देते 
हैं । शानका प्रकाश फैलाना साधु पुरुषका स्वाभाविक गुण 
है Kis उस ज्ञानका सफल होना न होना पात्रोंके अधिकार- 
पर निभर करता है | जानकी परिपक्कताके लिये पात्रता मुख्य 
K है | प्राकृतिक नियमोमें हम देखते हैं कि पात्रताका 
कोई विचार नहीं है जसे--सूर्य सर्वत्र नियमपूर्वक प्रकाशित 
होता है, वह यह नहीं सोचता कि यह मनुष्य अपात्र है इस- 
लिये उसे प्रकाश नहीं देना चाहिये यद्यपि लोग सूरये TOES 
इच्छानुसार सदुपयोग-दुरुपयोग करते हैं परन्तु सूर्य तो समान- 
भावसे सवत्र प्रकाशित होता ही है | सूर्य परोपकाराश 
प्रकाशित होता है, उसके प्रकाराका य 
कतेव्य है परन्तु इमलोग अपनी पावता अथवा अपात्रताके 


अनुसार ही उतका उपयोग 
आदि समी इसी Ram qu I जलाशय, वृक्ष, वायु 


तते हैं| 
अच्छे बुरे सभी मनुष्योंको पृथ्वी भी 
अपात्र होते हैं वे वस्तुका eus E a देतो है। जो 


अधोगतिकी ओर जाते हैं और परिगम सकनेके कारण 


३'खमय जीबन 


७७ ae उत्पन दत ) ७ 


उपकार जनतापर प्रत्यक्ष है; परन्तु उपकारके NU, i 
वाला; घुद्धिसे ईश्वरको भी प्रसन्न कर सकने i 
उक्त विश्वोपकारी जीवॉपर स्वार्थान्ध हो अन्याय म 
स्वार्थ सिद्ध करे तो जगदीश्वरका कितना अपराधी X à 
है यह प्रत्येक विचारशीलको ध्यानमें रखना चाहिये | 
का आचरण खयं करके बन्धुओंसे ayk ke 
अनुरोध करना चाहिये। जननी और जन्मभूमिका गएका 
नहीं होना चाहिये, नहों तो भर्तृहरिके-- 
न ध्यात पदमीश्वरस्य विधिवत्संसारविच्छित्तये 
्गंद्वारकपाटपाटनपट्ट्घमोऽपि  नोपार्जित | 
“ऐसे पश्चात्तापका भागी बनना पड़ेगा । peg 
शिथिल्तासे देशमें विविध कष्ट हो रहे हैं इनसे इस फन 
देशकी रक्षाके लिये संतोंके गुणोंका अनुसरण औषषस् 


बिताते हैं | अपात्रोंको दण्ड देना भी साधु पुरुषोंका हेतु को 
होता, क्योंकि उनमें देवी सम्पत्तिके समता, अनासक्ति ला 
Pera, निष्काम कर्म आदि सद्गुण होते हैं । वे लेगी 
दण्ड देनेका प्रय्न करें तो उनकी साधुता नष्ट हो WW 
है | साधुता दण्ड नहीं दे सकती | वह तो सर्वत्र अदाम 
करती है | 


यदि साधु पुरुष दण्ड देनेका प्रयत्न करते हैं तो AU 
में पहले उन्हींकी अधोगति होती है । दैवी गुण अझ्स है 
जाते हैं और क्रोध, अविचार; eurer आदिं 
अधमताएँ आ जाती हैं फलस्वरूप वे अधोगतिमें चढे ^ 
हैं | प्रकृति सबको कर्मानुसार स्वयं ही दण्ड देती है| प 
मोहासक्त होकर दीपककी ज्योतिमें गिरता है तो वह री 
नाश हो जाता है | ज्योतिका स्वाभाविक गुण 

| इस प्रकार पतंगको स्वाभाविक ही स्वकर्माठुतार 


मिल जाता है | इसी प्रकार sqm समसत प्र 
अपने कर्मोके अनुसार फल भोगते हैं | * 


fa 
महान्‌ पुरुष सवंत्र अभेदानुभव करता है] बव cd 
द्ेतभाव करने-जैसा कोई पदार्थ है ही है ait 


स्त्र अपनेको देखता है। सबमें अपनेको देखता 
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# एक संतद्वारा बताये हुए सुखके उपाय * 


१९७ 


>> वाया ———— 
अपने ही देखता है | संत पुरुषका दय प्रेममय 


सब है और प्रेम PROS अमृत सवरप है । प्रेमसे सिंह-जेसे 
होत प्राणी मी अपना हिंसक स्वभाव छोड़कर अचानक ही 

मव afta हो जाते हैं और अहिंसाका अनुभव 
` परिवर्तित 


करते हैं | 


ANN AI ली 


महान्‌ पुरुषोंके विशुद्ध प्रेमबलके सामने सामान्य मनुष्यके 
अपवित्र, उद्धत, उच्छु खळ विचार जान या अनजानमें 
लोप हो जाते हैं और वह शुद्ध सात्त्विकमाव धारण कर लेता है | 
साधुता अपने संसर्गमें AMAT साधुताका अनुभव करा 
देती है यही सत्संगका रहस्य है । 


Stee 


एक SERT बताये हुए सुखके उपाय 


( सम्पादक--श्रीवदरुद्दीन राणपुरी ) 


(१ ) नित्य प्रातःकाल ईश्वर-स्मरण करनेमें क्या धन 
gi करना पड़ता है ! det 

(२) हर एक प्रसङ्कमें विनयपूवक बतांव करनेमे क्या 
इन खर्च करनेकी आवश्यकता होती है ! 

(३) अपनेसे व्यवहार करनेवाले हर एक मनुष्यके साथ 
Auda RAI बाते SAT क्या धनकी जरूरत पड़ती है! 

(४) प्रतिकूल प्रसज्ञोमें न घबराकर AA रखनेमें कया 
घनकी आवश्यकता होती है १ 

(५) अपने परिचयमै आनेवाले हरेक मनुष्यको विधिः 
पूवक आदर देनेमें क्या रुपयोंकी जरूरत पड़ती है ! 

(६) अपनी स्त्रीकी ओर सम्मानकी दृष्टिसे देखनेमें 
क्या धनकी जरूरंत पड़ती e? 

(७) किसीके पुकारनेपर उत्तरमें “जी? कहनेमें क्या 
धनकी जरूरत होती है ? 
E (८) च आज्ञाका पालन MAÑ क्या धम- 

जरूरत पड़ती है ! 

(९) इर समय व्यावहारिक कार्य करते हुए भी ईश्वर 
सरण करनेमें क्या रुपयोंकी आवश्यकता पड़ती है ! 

(११) . एक प्रसद्धमें सत्य बोलनेमें क्या धनकी 
भआवरयकता GEVE Talj ? 

(११) अपना चरित्र सुधारकर आध्यात्मिक उन्नतिके 

उपाय करनेमें क्या धनकी जरूरत होती है ! 

(१२) विचार-शक्तिकी नित्य वृद्धि करनेमें क्या धनकी 


जरूरत पड़ती है ! 


(१३) अमुक कामको में करके ही win, ऐसा दृढ़ 
ioa क्या धनकी आवश्यकता होती है ! 
शानी पुरुषोंका संग करके उनके उत्तम गुणोंका 
करनेमें क्या धनकी जरूरत होती है ? 


(१५) नित्य खुली हवामें घूमकर अपनी आरोग्यता 
बढ़ानेका प्राकृतिक उपाय करनेमें क्या धन wd होता है ! 

(१६) आत्मार्म स्थित अखण्ड आनन्दका अनुभव 
करनेमें क्या धन चाहिये ! 

(१७) नित्य एकाध घंटा उत्तम पुस्तक पढ़नेमें क्या 
पैसा खच करना पड़ता है ! 

(१८) हर समय; हर एक श्थितिमे सन्तोष मानकर सुख 
प्राप्त करनेमें क्या घनकी आवश्यकता होती है ! 

(१९) प्रारब्धको दोघ्र न देकर प्रयत्नशील बननेमें क्या 
पैसे खर्च करने पड़ते हैं ! | 

प्रिय पाठकगण | उपयुक्त प्श्नोका उत्तर यदि 'ना' मे 
हो तो “घन बिना सुख कहाँ? इस मिथ्यावादको छोड़कर 
अपने जीवनको सुखी बनानेके लिये ऊपर बताये हुए प्राकृतिक 
उपायोंको aaa लानेका निश्चय कीजिये । सिर्फ धनसे ही 
सुख प्राप्त है ऐसा कमी न मानिये | अगर धनसे ही सुख 
मिल सकता होता तो ईश्वर सचमुच ही अन्यायी होना 
चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं है । तात्विक eee तो इसके 
विपरीत धन ही दुःखका कारण हो जाता है | अत्यन्त धनी 
और वैभवपूर्ण पुरुषको पूछनेपर पता लगेगा कि उसकी 
age दौलत उसको सुखकी मराति acp असमर्थ है | 
मनकी स्थिर बृत्तिकों केवल wed ही सुखका परिचय 
देनेवाला है । वह यदि हमारे पास हो तो हम सबकी अपेक्षा 
अधिक धनी हैं, इस प्रकार समझना चाहिये। संसारके मिथ्या 
प्रलोमनोंसे न ललेचाकर केवळ सत्यका ही पालन कीजिये 
और प्रत्येक वस्तुमे ईश्वरको देखना सीखिये । 
सौयराममय सब जग जानी \ करों प्रनाम AR जुग पानी ॥ 

जो इतना करेंगे तो आपके लिये TAA सुख ही-सुख 


परिपूर्ण है; हरि 3» | 
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संतोंका विश्वोम और भूतदया 


( हेखक--सिंहाचल्वासी' श्रीरामदेवशर्माजी ) | 


ब्रह्मानुभूति सब संतोंकी एकसी ही होती है | पर 
प्रत्येक संतका कुछ-न-कुछ अपना वैशिष्य्य भी होता है | 


कोई संत प्रखर वैराग्यकी मूर्ति होते हैं) edd 


. ad 
भगवहुणकीर्तनप्रेमका अखण्ड खोत बहा करंता है, कोई- 


प्रबोध, वैराग्य और orae तीनोंको एक साथ प्रकाश 
करनेवाले होते हैं, Adit उत्कट विश्रप्रेम ओर भूतदया 
भरी हुई होती दै, इत्यादि | 


उत्कट विश्वप्रेम और अपार भूतदया जिनमें भरी हुई 
होती है उनकी गणना अवतारी पुरुषोंमें होती है । वे 
अपने ज्ञानोत्तर भक्तित्रलसे असंख्यों जीवोंके त्रिविध ताप 
हरण करते हैं | ये अपनेको 'पतितपावनके दास? कहते और 
उन पतितपावनके बलपर 'जगत्‌को पावन .करते हैं | ऐसे 


पुरुषोंका जगतूर्मे आना जगदुद्धारके लिये होता है, उनके - 


इस जगदुद्वारक्मसे उनके मोक्षसुखमें कुछ भी कमी नहीं 
आती | परन्तु इनके कर्मों और प्राकृत देशभक्तों या बहिमुंख 


राष्ट्रमक्तोके कमॉमे आकाश-पाताल्का अन्तर होता है। प्राकृत 


बहिर्मुख राष्ट्रभक्तोंका ब्रह्म सृष्टिरूप होता है और cape m न्स dist होताहे औ ह हू à 
सृष्टि queres होती है | संतोंकी Pater और E 
द्वारार्थ उनके अवतीर्ण होनेका विषय sens गे 
आचार्यपादने सुन्दर रीतिसे विवेचित किया है | | 

अध्यात्मज्ञानका सशक्तिक होना जगदुद्दारे B 
आवश्यक है | अध्यात्मशक्तिकी अमृतवं्षा जागतिक हु 
दावामिपर केसे करनी चाहिये इसका विचार ixi 
इस समय “कल्याण” के द्वारा नामजपाद्यनुष्ठानस्परे Qu 
है। यह कार्य और अधिक विस्तृत परिमाणपर होना बह 
और दोना चाहिये उच्च भूमिकासे आत्मनिष्ठ पुरुषक द्या] 


“इस विश्वकी सारी शक्ति देवताओंके ep है| गे 
देवता और मनुष्य उस शक्तिका उपयोग modom 
हयोग करेंःतो “संसारके कल्याणका-इतना-बड़ा आई ऐ 
जिसकी कोई हृद नहीं |” यह बात कही तो है जाफ्े um 
नामक एक युरौपियनने; पर ध्यान देने योग्य है | | 


qs s हू 
रसिकन SCIEN T 


शीश चढ़ाय लगाय दगनमें, पाय हृदय निज सरस बनाऊँ॥ 


खुरसरि-अघ छूटत जिन परसे, तिन संतन 


संतसमाज-तीथ सेवन करि, 
रसिकनको चरणोदक छै है 
सतोच्छिष्ट पाय श्रद्धा 
रसिकन अनुगत है 
परिया-प्रीतम निलु 
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यश केहि मुख गाऊँ। ^ 


उज्ज्वल रस-सागर अवगाहुँ ॥ ` 
उर बिच सरिता प्रेम बहाऊँ | 
RE: ^ जन्म-जन्म त्रयताप नसा l 
य रसिकनकी अनुचरी कहाऊ | 
SSCS अवलोकन करि नयन सिराऊँ॥ 


-- बॉकेपियाजी 
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Gale सम्बन्धमें कुछ विचार 


( लेखक--श्रीयुत- ए० बी० पुराणी ) 


pu ru सत्यताके जीते-जागते प्रमाण हैं | 


ea x 
X - 
à रद्धादीन पुरुषौके' हृदयमें श्रद्धाका सञ्चार. करनेके लिये 
gr काम देते i 
ea x s TU 


gaat एक प्रकारके wage हैं जो सववत्र अपना 
पकाश ROR अशान और नास्तिकताके अन्धकारको दूर 
करते हैं | 
X x x 
संतलोंग एक प्रकारके गिरिशिखर हैं जिनपर चढ़कर 
ष्य भगवानके तत्त्वको प्राप्त कर सकता है। 
| x x x 


' ` नास्तिकलोग किसी भी अलोकिक बातको नहीं मानते | 
` थे अपनी इन्द्रियोका ही--दृश्य जगतूका ही विश्वास करते 
हैं। वे संतोंकी सत्ता नहीं मानते, क्योंकि वे ईश्वरकी सत्ताको 
- भी नहीं मानते | वे प्रायः अहंमन्य होते हैं; अर्थात्‌ वे अपनी 
अव्यबुद्धिको अपने अज्ञानकी अँधेरी कोठरीमें ही बन्द रखना 


चाहते हैं, क्योंकि वे इसी स्थितिको स्वाभाविक और साधारण 
मानते हैं । 


जब हृदयके भीतरसे ज्ञानकी ज्योति फूट निकलती है? 
जो कमी-कमी महात्माओंके स्पर अथवा कृपासे भी होता है; 
तब पत्थरके समान कठोर एवं शुष्क हृदयपर भी वह असर 
कर जाती है । ऐसे ही लोगोंके लिये यह कहा गया है-- 


क्षणमिह सजनसङ्गतिरेका भवति भवाणंचतरणे नौका ॥ 


अर्थात्‌ “संतोंका क्षणभरका संग भी इस भवसागरसे पार . - 


SWR RA नौकाका काम दे जाता. है ।? 


पाचीन Boal बात कौन कहे; हमारे इसी BTA पण्डित 

Bx विद्यार्थी स्वामी दयानन्दके संसर्गसे नास्तिकसे 

ह बन गये और नरेन्द्रनाथ दत्त स्वामी रामकृष्ण: 
सम्पकमे आनेसे स्वामी विवेकानन्द हो गये | 


X x x 


लिये किसी कामके नहीं होते, उनके मतमें संतलोगाँक़ी समाज- 


में कोई उपयोगिता नहीं होती, बल्कि वे उन्हें अकमण्य 
कहनेमें भी नहीं हिचकते | । 


जो लोग ऐसा कहते हैं वे वास्तवमें अपने अज्ञानका 
ही परिचय देते हैं । क्या उन्होंने कमी इस बातपर विचार 
किया है कि संतलोगोंके जीवनसे संसारके नैतिक, धार्मिक, 
सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्रम कितनी जागति हो जाती 
है और केसे-कैसे महान्‌ परिवर्तन हो जाते हैं इसके अतिरिक्त 
गुप्तरूपसे तो संतलोग संसारके लिये न जाने क्या-क्या करते 
रहते हैं | 


महात्मा गौतमबुद्धके जीवनका भारतीय तथा अन्य 
देशोंकी संस्कृतिपर कितना सुन्दर प्रभाव पड़ा । समर्थ 
रामदास खामीके जीवनका महाराष्ट्र देशकी उन्नतिके साथ 
कितना घनिष्ठ सम्बन्ध था इसपर भी उन लोगोंने कमी 
विचार किया है ! 

x > > 

संतोंके अन्दर बालकोंकी-सी सरलता होती है, जिस 
सरलतासे ही उनकी सारी आध्यात्मिक कठिनाइयों दूर हो 
जाती हैं | उनके अन्दर एक ऐसी सच्ची जिज्ञासा होती है 
जो तत्वका साक्षात्कार होनेपर ही शान्त होती | 


x > > 


गोखामी तुळसीदासजी कहते हैं--वायुके de धूळ 
भी emer चढ़ जाती है; वही गंदे जळका संग पाकर 


` कीचड़ बन जाती है | संगका ऐसा ही प्रभाव है। 


x x eS 


एक कविकी उक्ति है कुछ संत मेघोंके समान इधर 
उधरसे आध्यात्मिक तत्वोंको बटोरकर जहाँ उनकी आवश्यकता 
होती है वहाँ बरसा देते है | और कुछ संत वटवृक्षकी भाति 
शाखा-ग्रशाखाएँ. फैलाकर राह चलनेवाले सैकड़ों पथिकों- 
को आश्रय और ठंडी छाया देकर सुखी करते हैं । 
x > x 


इछ SW यह धारणा है कि संतलोग दुनियाके संतोंका खरूप है अशानी जीवोके साथ एकताका 
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ee ee o mee INE 
n लोग प्रायः खिलवाड़में ही पूछ बैठते 


उन बलसे ऊपर | 
अनुमव करना और न्हे अपनी दयाके ब 


उठाकर भगवानके पास पहुँचा देना | 
X X 
बिजलीका प्रवाह लाइनके एक छोरसे चलकर दूसरे 
छोरतक पहुँच जाय; इसके लिये यह आवश्यक है कि एक 
किनरे दूसरे किनारेकी अपेक्षा विजलीकी ताकत अधिक हो | 
मान लीजिये जलके दो हौज हैं जिनमेंसे एकका पानी 
पानीकी सतहसे ऊँचा है, ऐसी खितिमें जिस हौजका 
पानी नीचा है उसे दूसरे हौजकी सतहतक ले जानेके लिये 
नलकी आवश्यकता होगी | 
जो साधक महात्माओंके संगसे अपने शानकी सतह- 
को ऊपर ले जाना चाहता है उसे चाहिये कि वह सदा इस 
बातके लिये तैयार रहे । 
इस तैयारीके लिये आकांक्षा और विनयकी अत्यन्त 
आवश्यकता है । इन दो बातोंके हांनेपर ही संतोकी पावन 
करनेवाली और भगवानकी ओर ले जानेवाली शक्ति 
काम करती है | | 
> x X 
वर्तमान युग यह विश्वास करना चाहता है कि भगवानकी 
प्राप्त c ही हो सकती है, गुरुकी चर्चा ही आज- 
लोगोंकी खातनतरप्रियता और अहंकारको ठेस पहुँचाती 


P भगवानकी प्रत्यक्ष मूर्ति होते हैं | वे den 
el प्रकट होते हैं कि शिष्य उनके द्वारा भगवानकी 
प्राप्ति कर सके; क्योंकि मनुष्य गुरु शिष्यके लिये भगवानका 
ही प्रतीक होता है | ET 

X X : X 


आवश्यकता क्या है ! इससे इतनी र N 
निश्चित हो जाती है कि प्रश्न पूछनेवालेके Ra T 
गुरुकी कोई आवश्यकता नहीं है। जबतक उसके बह 
मगवानसे मिलनेकी इतनी प्रबळ आकांक्षा 

जाय कि उसे कोई दूसरी बात सुहावें ही नहीं तबतक " 
में उसके लिये शुरकी आवश्यकता नहीं है | x 
क्षण उसके अन्दर वह आकांक्षा उत्पन्न होगी उस h 
उसका गुरुके बिना काम नहीं चलनेका, तब उसे M 
आवश्यकता प्रतीत होगी । 


X x X 


कुछ लोग यह प्रश्न भी किया करते हैं कि भान 
तो सर्वत्र ही हैं फिर किसी व्यक्तिविरोषके अनुगत d 
कया आवस्यकता है ?? ठीक है, भगवान्‌ खरूपसे अक्स 
सर्वत्र हैं; परन्तु बात इतनी ही है कि सर्वत्र होते हुए गै) 
सब जगह समानरूपसे प्रकट नहीं हैं। 


get ही भगवानकी सर्वोच्च अभिव्यक्ति होती है| 
शिष्य उनके अन्दर भगवान्को द्दी देखता है और उके 
रूपमें भगवानकी ही पूजा करता है । गुरुके विग्रहमे उगे 
मनुष्यशरीर और उसके भीतर प्रकट होनेवाले भगवा 
कोई अन्तर नहीं होता । 


अतः शिष्यकी भगवानके सम्बन्धा जैसी धारणा शो 
वैसे ही गुरुको शिष्य ग्रहण करेगा | 


=e 


Q 
प्राथना 
नाइ बंदो चरन चारों 
युगके भक्त | 
z i कीजिये, XE राम-आसक्त ॥ 
हैः न हो, विरथा साँस न जाय | | 


हरि सुमरूँ घ्याऊं हरी, dit 


संत-संग दीजे प्रभू, 


मन-बच-काय ॥ 


सेवा Y 
ऐसी भिक्षा दीजिये, ' वा करू सप्रेम । 


संतदास'के क्षेम ॥ 
EE 
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ज्योतिषशासत्रकी रीतिसे संत-लक्षण 
( ढेखक--दैवशविनोद ) 


फलानि ग्रहचारेण सूचयन्ति मनीषिणः । 
को वक्ता तारतम्यस्थ तमेकं deu चिना ॥ 


{द्‌ eire विद्वान, ग्रहचारके अनुसार फळ 

P | उसकी न्यूनाधिकता ब्रझाके अतिरिक्त 

और कोई नहीं बता सकता । ae 
इस संसारमें यह बात प्रसिद्ध है कि “प्रत्यक्षं ज्य 
शाह्नम/--ज्यौतिषशात् दी प्रत्यक्ष है। ज्यौतिषशाल्रके अनुसार 
यह बात बतछायी जा सकती है कि मनुष्योमें कौन केसे 
em आरूढ़ होगा | जन्मकुण्डली देखनेसे इसका स्पष्ट 
पता चळ सकता है । ed रहनेवाले समस्त प्राणियोंका 
भूत, भविष्य और वर्तमान व्यवहार खगोळस्थित ग्रहोंके 
आधारपर ही चलता है । यह बात वेदोंके नेत्ररूप ज्यौतिष- 


| areit कही गयी है | 


yang नक्षत्रं नक्षत्रैश्च हाः ्रतिनिबद्धाः | 
ग्रबद्धं कर्मफलं झुभाशुभं सवेजन्तूनाम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ uuu FX हुए हैं और नक्षत्रोंके द्वारा 
ग्रह बघे हुए हैं और उन सूर्य आदि नब ग्रहोंके अधीन सारे 


TSR कर्मफल हैं, जिनका अनुभव प्राणीमात्र करते | 
और भी-- 


पञ्जात्मक पञ्चसु वतमान षडाश्रयं षड्गुणयोगयुक्तम्‌ | 
तं सपधातुं त्रिमळं त्रियोनिं चतुर्विधाहारमयं शरीरम्‌ ॥ 


“इस mina कही हुई रीतिसे यह शरीर 
RRS बना हुआ है, पाँच विषयोंमें ही रहता है। उसे 
hala ही अवलम्बन है और वह छः गुणोंसे युक्त है। इसमें 
अत धातुएँ हैं। वात, पित्त, कफ ये तीन मल हैं । सत्‌, 
रज, तम ये तीन कारण हैं और भक्ष्य, भोज्य, लेह्य चोष्य 
; s पकारके आहार हैं। इनसे ही यह शरीर बना हुआ 
` इस शरीरमें Was सात wg और उनके वर्धक 
a कारण ग्रह ही हैं । इससे स्पष्ट होता है कि खगोल- 
a भूगोलस्थित प्राणियॉँका कितना घनिष्ठ 
unio सम्बन्ध है। यह बात पूर्वी और पश्चिमी ज्यौतिषके 

रो वाद्ये सीकार की दै। . 


महापुरुषोंकी जन्मकुण्डलीमे ग्रहोंकी गतिका इस प्रकार 
वर्णन हुआ है | यथा-- 


नवमे wad वापि सोष्ठयादिगुणभाक्‌ तनो | 
जीवन्सुक्तस्तदा vat जायते धरणीतले ॥ 


अर्थात्‌ यदि नवे, Waa और जन्मलम्नमें शुभ ग्रहः 
निरीक्षित an और उच्चस्थानमेंसे कोई सोम्यग्रह पड़ा हो 
तो मनुष्य इस पृथ्वीपर ही जीवन्मुक्त हो जाता है। और भी- 


धने wd सुते s quus झुभा sud 
बलाढ्यादचेत्तदा साधुयागोऽथं सम्प्रकीतितः ॥ 


जन्मकुण्डलीमें यदि दूसरे; नवे, पाचवे) जन्मलम़ 
तथा दशम स्थानोंमें चाहे किसी भी एक स्थानपर बलाढ्य 
शुभ ग्रह पड़ा हो तो वह पुरुष साधु होता है | 


ज्यौतिषीकोग कुण्डली देखकर ही यह महापुरुष 
होगा इस प्रकार बड़े जोरके साथ कह सकते हैं| senem 
कुण्डली देखनेके पश्चात्‌ ही) यह बात होगी, यह निर्णयपूर्वक 
कहा जा सकता है | पैदा हुए शिक्षको जात कहते हैं; उसके 
विषय जो शास्त्र है उसको जातक कहते हैं-इस व्युत्त्तिसे ' 
पैदा हुए Brger जन्मकालसे लेकर मृत्युपर्यन्तका जो लाभ 
या हानि दै, शुभ या अशुभ फळ है; उसको निरूपण करनेवाले 
शाको ही ज्योतिष कहते हैं। और मी जन्मकुण्डलीमें 
स्थित ग्रहोंकी स्थिति निश्चित करके और उनके बलाबलका 
विचार करके मोक्ष और पुनर्जन्म भी जाना जा सकता है। 
जैसे कि यदि जन्मलमसे छठे) dex स्थान; अष्टम स्थान अना 
सक्षत्रमे यदि बृहस्पति हों तो उसे खर्ग मिलता है। और 
लगमे मीन-राशि होश उसपर शुभ ग्र स्थित हों, नवांशम गुरु 
हाँ तो दूसरे ale निर्बल होनेपर भी मुक्ति मिळ जाती है । 

फिर भी सारावलीमें इस प्रकार वर्णन आया = 


प्रथितसुनिप्रयोगे राजयोगो यहे St 
दृञुभफळविपाकं सवमुन्मूल्य पश्चात्‌ । 

जनयति एथिवीशं योगिनं साधुशील 
प्रणतनृपशिरोमप्युज्ज्वल्त्पादपीठम्‌ N, 


यदि साधुका योग पड़नेपर कहीं राजयोग भी पड़ जाय 
तो अश्म ui सम्पूर्ण फलको इटाकर पश्चात्‌ राजाको 
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साधुशील योगी बना देता है । बड़े-बड़े रपतिगण उसके 
ui नतमस्तक होते हैं | 

ज्यौतिषके ed प्रत्यक्ष होनेके कारण यह सर्वशात््रोमे 
शिरोमणि है | जैसा कि कहा है-- 

अप्रत्यक्षाणि शाख्राणि विवादास्तेषु केवलम्‌ | 

प्रत्यक्ष ज्यौतिषं reb चन्द्राकों यत्र साक्षिणो ॥ 

दूसरे शात्र अप्रत्यक्ष हैं और उनमें केवळ विवाद-ही- 
विवाद है । प्रत्यक्ष तो केवल ज्यौतिषशात्र ही दै, जिसके 
साक्षी खयं चन्द्रमा और सूर्य हैं । 

श्रीराम, कृष्ण प्रभृति अवतारी Faith जन्मपत्रमें स्थित 


मलीमाँति rag हो जायगी, इसमें सन्देह न । ^ कै 


इस युगके प्रसिद्ध संत रामकृष्ण परम 

महापुरुषोंके जन्मपत्र भी इस विषयमे प्रमाण है Y 
कुण्डलीके द्वारा उनके जीवनकी बात भा 
अभिलाषा है| परन्तु शीघ्र ही संत-अंक प्रकाशित k 
EG मुझे सन्तोष है। कालसिद्धान्तके be 
ज्यौतिषियोंके लिये शा्रके अनुसार महापुरुषोंका लक्षा इ 
लेना कठिन नहीं है | ` 

अचुवादक--व्यंकटेश शास्त्री महाराष्ट्र 


संतोंका प्रभाव 
( छेखक--जयदयालजी कसेरा ) 


अबके कल्याणका नववर्षाक * संत-अंक' निकलनेवाळा 
है यह सुनकर मुझे बहुत ही आनन्द हुआ | संतोंका प्रभाव 
जो मनुष्य अच्छी तरह समझ लेता है वह संत हो जाता है 
लेकिन मेरी तो तुच्छ बुद्धि है| संतोंकी कृपासे ही कुछ समझमें 
आ जाता है | संतोंके दर्शनसे मन पवित्र होता है और मनके 
पवित्र होनेसे परमात्मदेवमें श्रद्धा होती है | संत संसारमें 
इस समय भी भारी काम कर रहे हैं | जगह-जगह 
सत्संग ओर पत्रद्वारा छोकहितके लिये उपदेश कर रहे हैं। 
जगह-जगह संतांकी इपाका प्रादुर्भाव हो रहा है । श्रीउड़िया- 
बाबाजी, श्रीहरिबाबाजी, श्रीकरपात्रीजी, श्रीखयंज्योतिजी 
और श्रीभनस्यामानन्दजी mat; महात्माओंके 
उपदेश सुनेका सौभार त्र 

र य मुझे कई बार प्रास हुआ ये बड़े 
ही संत पुरुष हैं | बहुत-से सद्गइस्थामे भी v a 
संतोंका संग प्राप्त हुआ वह भी मेरे लिये तो बहुत लाभदायक 


सिद्ध हुआ । गोस्वामी 
E: : T गोस्वामी श्रीतुुसीदासजी रामचरितमानसमें 


उमा राम सुभाव जेहि जाना। ताहि मजन ताजे भाव न आना || 
E भीतुङसीदासजीने बड़ा ही इन्दर भाव व्यक्त किया है 
X श्रीमगवानका स्वभाव तो केवल सुननेको ही मिळता 


देखनेको स्वरूप 

संत और भगवान्मे अन्तर भी मिलता है | वासवमे 
च्‌ कोई अन्तर नहीं है | गीता à 

१८ में श्रीमगवानने कहा है अध्याय ७ 


— 


उदाराः सवं वैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌। 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌॥ 
इस Sina “ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌? से भागते 
स्वयं अपने ज्ञानी भक्तोंको अपना ही रूप बताया है। 
एक at स्वामीजी श्रीअमृतनाथजी महाराजके रिण 
्ीज्योतिनाथजीसे कुछ देरतक सत्संग करनेका फे 
सौभाग्य प्राप्त हुआ था । मैंने उनसे पूछा ED 
मेरा चित्त टिकता नहीं है; अतः चित्त fen OW 
कोई उपाय बतलाइये |? प्रश्न सुनकर पहले तो A 
बहुत टाल-मटोळ की परन्तु अन्तमें मेरा अत्यन्त थाई 
देखकर बोळे कि खटाई, मिठाई, चरकाई (मसे 
चटपटी चीजे ) और छुगाई (eft) इन चारोंको emi 
ACIS पालन सम्भव है और ब्रह्मचर्यके प 
मनका एक जगह टिकना सम्भव है | उन्होंने बहुत 


. ठीक कहा । वास्तवमें स्वामीजी बड़े शान्त खरूप है| : 


कुछ ही.दिन पहले मेरे मित्र एक ग्रहस्थ संतका 
शभागमन हुआ था । उन दिनों मेरा en o 
खराब चछता था और मानसिक अशान्ति भी बगी 
थी । उनके थोड़े ही दिनोंके संगसे मेरा सास्य मी à 
हो गया और मानसिक शान्ति भी प्राप्त हुई | ho 
उनके साथ होती ही रहती थी इस सत्संगसे मुझे म U 

बहुत कुछ अनुभव भी हुआ | कई i 
प्रथम भक्ति संतन कर संगा 
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E-———— odis SEEN 


Aar 


sii ई बड़ी महत्त्वपूर्ण | यह 
लही data संगसे कितना बड़ा लाभ 
aaa श्रीवुळसीदासजीने संतोंको पारससे भी श्रेष्ठ बतलाया 
qnt! पारस तो Stee छुवाये जानेपर उसे सोना ही बना 
"M स्वरूप. पारस नहीं; पर संतलोग अपने 
^ से असंतोंकी भी अपने-जैसा संत बना लेते ŠI 
De महिमाके विषयमें श्रीरामचरितमानसमें कहते हैं-- 
| वात स्वर्ग अपवमै सुख, ALA तुळा इक अग \ 
तुळै न ताहि सकळ AR, जो सुख रुव सतसंग ॥ 
इन सब बातापर विचार HAS यह बात निर्विवाद 
स्मे आ जाती है कि संत-संग ही peu लिये 
एकमात्र सर्वसुळ्म साधन | हालहीमें जब मैं बनारस गया था 
वहाँ श्रीकरपात्रीजी महाराजके उपदेश सुननेका मुझे सोभाग्य 
प्रात्त हुआ । उन्होंने कहा कि “चाहे मनुष्यके सिरपर 
विपत्तियोंका पहाड़ ही क्‍यों न टूट पड़े परन्तु अपने धर्मका 


SS 
PPP LPP PDP PPP 


कभी परित्याग न करे |? श्रीगीताजीमें भी कहा दै--'स्वघर्ग 
निधन श्रेयः परधमा भयावइः |? अर्थात्‌ जिस मनुष्यका जो 
SAT धर्म है उसे उसी धर्मके अनुसार अपने जीवनको 
बनाना चाहिये। दूसरेके धमकी श्रेष्ठता देखकर उसके पालनके 
लिये तैयार नहीं हो जाना चाहिये। औरोंके लिये चाहे वह कितना . 
ही सुन्दर क्यों न हो पर तुम्हारे लिये वह अत्यन्त भयप्रद | | 
इसी प्रकार मुझे बहुत-से संतोंके संगका सौभाग्य प्राप्त हुआ 
और उससे प्रत्यक्ष लाभ भी प्रतीत हुआ । संतोंकी महिमा 
बताना शेष-शारदाके लिये भी असम्भव है फिर मेरे-जैसा 
अल्पबुद्धि प्राणी क्या बतावैगा ? खयं भगवानने भी 
अपनेको संतांका प्रभाव वर्णन कर सकनेमें असमर्थ 
बताया तो फिर इम अल्यशक्ति-ठुछ जीव कैसे 
वर्णन कर सकते हैं £ संत ही संसारके जीवनखरूप 
हैं-एकमात्र ser आश्रय सर्वमंगलप्रदं है | 


ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानसूतिं 
Fadia गगनसदां तत्त्वमस्थादिलद्ष्यम्‌ | 
एकं नित्यं विमलमचलं सवंधीसाक्षिभूतं 
भावातीतं त्रिगुणरहितं सदूयुरुं तं नमामि॥ 


We और परब्रह्म एक ही वस्तु हैं । उनके अतिरिक्त 
और कोई दूसरी वस्तु नहीं है अथवा जो कुछ वस्तु है सब 
बही हँ | इसी भावसे mei “गुरुः साक्षात्‌ परं ब्रहम’ से 

“स्वे गुरुमयं जगत्‌? तकका निरूपण किया गया है। 
चोवीस ilit चौबीस Testis रूपमे कहकर भी यही बात 
पकट की गयी है । परन्तु इन सर्वस्वरूप या आत्मखरूप 
के EET अपने बलपर अहंकारको लेकर नहीं की 

। यह जब खयं अपनेको प्रकट करके खयं अपने- 
TA वरण करते हैं--तभी इनकी उपलब्धि होती है | 


इस व्यावहारिक ऐसा जान 
Wein रिक जगतपर दृष्टि डालनेसे ऐसा जान 


यों तो सभी 5 पनेको तीन स्पोर्मि प्रकट किया है। 
TA उन्दीकी अभिव्यक्तियाँ हैं परन्तु आत्मदान 
CN VER: इन्हीं रूपोंमें आकर उन्होंने सोते हुए 
मानव | ग है | बे तीन रूप ये foe, सिद्ध और 
STR कुछ और विचार किया जाय | 


he 


भगवाद-सद्गुरु 


दिव्य सद्गुरु 
पुराणोंमें खुजन, पालन; तथा संहारके तीन अधिकारियो- 
का ही वर्णन आता है जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र कहते हैं! 
परन्तु तन्‍्त्रोंमे दो और--तिरोधान तथा अनुग्रहे अधिकारी- 
इश्वर और सदाशिवका वर्णन हुआ है । ये अपनी-अपनी 
शक्तिसे विशिष्ट होकर दस हो जाते हैं। इन शक्तियोंकी 
समष्टिरूपा एक आदिशक्ति तथा उसे अपने अन्दर रखनेवाले- 
जिनसे कि वह अभिन्न दै परंब्रह्म दी आदि दिव्य सहु 
हैं । इनकी परम्परा इस प्रकार बनती à— 
१--आदिनाथ 
शुद) अहंकाररहित) इच्छाहीन) एक; अद्वितीयः तविषः 
geet अनन्त, अपार सञ्चिदानन्दस्वरूप TAC 
परमात्मा ही आदिगुरु आदिनाथ हो 
सजा मही 
अभिन्न ही हैं तथापि समस्त 
Ho समष्टिशक्तिरूप होनेके कारण भेद- 
विवक्षा करके इन्हें द्वितीय गुरु कहा जाता है | जैसी निद्रा 
टूटनेके पश्चात्‌ और EE होनेके पूर्व में हू? इस प्रकारकी 
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२०४ % सन्त 
Q 
if 
सुधुति-सुखसे अभिन्न वृत्त होती tact ही इन्हे समझना 
चाहिये | 


LET 


३--सदाशिव 

जब आदिनाथ सद्गुरु अपनी उस अभिन्न aren’ 
जिसका खरूप “अहमस्मि--मैं हूँ--विशिष्ट होते हैं तब 
उन निर्गुण निराकार आदिनाथको ही सदाशिव कहते है | 
gra होकर ही इनकी उपलब्धि की जा सकती है | 
इनकी विशेषता यह है कि निर्गुण होनेपर भी ये egets 
हैं। भैं हूं? इस वृत्तिसे युक्त होनेके कारण सम्पूर्णतः ध्वस्त 
जगतकी जागत करना ही इनका अनुग्रह है | 

४--सदाशिवशक्ति 

सदाशिवकी 'में अकेला ही रमण नहीं करता” इस 
प्रकारकी विषय-सुष्टिसे पूवे होनेके कारण शुद्ध विद्यामयी 
वृत्ति ही उनकी शक्ति है | यह मूलग्रकृतिरूपा चतुर्थ 
सदगुरु हैं | 

५- i 

सदाशिव अपनी “अकेले न रमण करने? वाली वृत्तिके 
अभिमानीके रूपर्मे ईश्वररूपसे प्रकट हैं | यह सगुण होनेपर 
भी निराकार हैं| 'अपाणिपादो' आदि श्रतियाँ इन्हींका 
वर्णन करती हैं | सारा जगत्‌ इनमें ही तिरोहित रहता है | 


इसलिये इन्हें तिरोधानशक्तिके अधिकारीके रूपमें कहा 
जाता है | 


६-ईश्वरशक्ति 
ततो द्वितीयमैच्छत्‌? अर्थात्‌ मैं अकेले 
करता, इस वृत्तिसे एक हो जानेपर ER 
इच्छा की | यह दूसरेकी इच्छारूपिणी वृत्ति ही ईश्वरशक्ति 
है | इस शक्तिके अन्दर निहित हैं 
इश्वरको यह अन्तवत्नी शक्ति ही wy सदगुर हैं | | 


So 
द्वितीय वस्तुकी सृष्टि करनेकी : 
ही रह हैं। यह त्युण-साकार हैं। ae se 
इत्यादि भ्रुतियाँ इन्हींका वर्णन md [ तनू; 


: हैं। प्रलय 
सारा संसार zzi होनेपर 
प्रसिद्ध हैं | BELL सहुरुके नामसे 


Sie 
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HE dtaga तो भगवान्‌ ही él m 


a. | 
caa ` 
रुद्रकी A एकसे बहुत हो जाऊँ? a | 
आदिको एथकू-प्रथक्‌ करके उत्पन्न muda , शे 
शक्ति है | इसे आठवें सहुरुके रूपमें कह जात h | 
९---विष्णु 

TASE बहु स्याम्‌' इस वृत्तिसे युक्त as ot 
महत्तत्व आदिमे अपना तेज स्थापन करके, MA, à 
होकर, जो उनका परिपालन करते हैं, वे wl 
रक्षक विष्णु नवम age हैं | "i 


१०--विष्णुशक्ति 

“में अपनी शक्तिसे अपने अन्तर्गत इस m 
पालन-पोषण-धारण करता हूँ? इस प्रकारकी fei 
शक्ति ही दशम सदूगुरु है। यही समस्त aa 
स्थित विश्वका पोषण करती है । | 
११-न्नह्मा 

तत्त्वोंके अन्दर स्थित जगत्को अपनी वृति देहे \ 
देखते तन्मय हो जो विराट्के रूपमे आविभूंत हुए ह | 
विभिन्नताओँके ast समष्टिजीवखरूप ये ब्रह्मा है गाए 


ugs él 
१२--ब्राह्मीशक्ति 


“मेरी प्रजा लौकिक-पारछौकिक तथा पूर्ण पुल ग 
करनेके लिये यज्ञादि करें? ब्रह्माकी यह क्रियाल्या दस 
aR ही शक्ति है | यह बारहवे सदुरु हैं। 

यह सब बारहों दिव्य सद्गुरु अनादिकालते अर्श 
मयी मायामें सोनेवाले जीवोंको जागत करके d 
ओर सर्वदा प्रवृत्त करते रहनेके कारण wget! 9, 
ही सत्यके बारह लीलाखरूप हें । इनमेंसे 
ग्रहण करके जीव साधनराज्यमें अग्रसर हो N 
श्रीमागवतके अष्टम स्कन्ध २४ वे अध्यायमें बई b> 
साथ कहा गया है कि जीवको परमगुरुके रुप pe 
ही वरण-करना चाहिये । मनुष्य तो खयं मायै 
पड़ा हुआ है भला वह दूसरेका क्या उद्धार 


35 
अट. 2» A 


इनके अतिरिक्त सनकादि सिद्ध uem 
मानव सह्ुरुओंके चरित्र अळग लिखे गये ह qe 


~ 
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सनकादि 


, सनन्दनः सनातन) सनत्कुमार और सनत्सुजात 

॥ पाँचों ही sero मानस पुत्र हैं । कहीं-कहीं सनत्कुमार 
नत्युजातको एक मानकर चार ही कहा गया है। 

a Te जब अह्मासे पाँच पर्वोवाली अविद्या दूर हो गयी 
ही अपनी शक्तिके साथ निर्मल अन्तःकरण होकर 
इनकी सृष्टि की | बड़ी प्रसन्नता हुई । ब्राह्मीशक्तिने इन्हें 
सम्पूर्ण विद्या, उपासना-पद्धति और तच्वज्ञानका उपदेश 
किया | इन सबके अध्ययन; तपस्या) शील-खमाव एकसे 
ही हैं । इनमें up मित्र तथा उदासीनोंके प्रति भेददृष्टि 
नहीं | सर्वदा पाँच वर्षकी अवस्थावाले बाळकोंकी भाँति 
ही ये विचरते रहते हैं । संसारके gem इनका स्पश नहीं कर 
पाते | रातदिन भगवान्‌ श्रीकृष्णके नामका जप किया करते 
हैं। eh: शरणम्‌? मन्त्र तो इनके श्वासोच्छासके साथ-साथ 
चलता रहता दै; इसीसे ये सदा बालकरूप रहते हैं। इन्हें 
भगवानकी लीलासुधा पान करनेमें इतना आनन्द आता है 
कि प्रायः शेषनागके पास जाकर पूछ-पूछकर उसका रसा- 
खादन करते रहते हैं । इनका एक क्षण भी भगवानके 
चिन्तन बिना नहीं बीतता | ये सर्वदा ब्रह्मानन्दर्मे मझ रहते हैं । 
इनके उपदेशोंसे अनेकों व्यक्तियोंका कस्याण-साघन हुआ 
है। इन्होने शुकदेव और भीष्मको अध्यात्मविद्याका 
सदुपदेश प्रदान किया है। महाराज एथुने जो कि भगवानके 
एक अंशावतार हैं-इनसे ही भागवत-सदुपदेश ग्रहण 


कयि सनक्कुमारजीने पृथुके विनम्र nem उत्तरमें 
कहा ६-- 


“सत्संग ही मगवत्माप्तिका सुगम और सर्वश्रेष्ठ उपाय 

। भगवान्‌ श्रीकृषणकी लीला, गुण और स्वभाव आदिकी 
चर्चा करते रहनेसे अन्तःकरणका मळ धुळ जाता है फिर 
तो भगवानका सच्चा प्रेम प्राप्त हो जाता है। rend बस 
यही एक बात निश्चयरूपसे कही गयी है । यही एकमात्र 
परमार्थ सत्य है कि आत्मखरूप भगवानूर्मे ही निरन्तर 
रहे । भ्रद्धापूवक भागवतधर्मके आचरणसे अन्तस्तलमे 
स्पशंका अनुभव -होता है । संतोंकी शरणमें 

एकर भगवानकी लीलाका श्रवण करना चाहिये | मनसे; 
वाणीसे, शरीरसे किसीको कष्ट न हो । दुःसंगसे अलग 
TG एकान्त और पवित्र देशका सेवन करके यम-नियमाँके 
निरन्तर भगवानके स्मरणमे लगे रहना a 


परम कल्याण है। इस प्रकारके स्मरणसे धीरे-धीरे अविद्या 
नष्ट हो जाती है, मोहका परदा फट जाता है और queen 
तथा लिङ्गशरीरका ध्वंस हो जाता है। फिर तो एक 
अद्वितीय अनन्त विज्ञानानन्द्घन परमात्मा ही रह जाता 
है। कुछ कतव्य शेष नहीं रहता tnt? 


इस प्रकारके बहुतसे उपदेश सुनकर भगवदवतार 
प्रथुने अपनी कृतार्थता प्रकट की और इन नित्यबालक 
मुनियोंके गुणगान किये | 


मद्दाभारतके अवसरपर सनत्सुजात मुनिने धृतराष्ट्रको 
बहुत सुन्दर उपदेश दिये हैं | उद्योगपर्वका एक महत्त्वपूर्ण 
अंश ही सनत्सुजातीयके नामसे प्रसिद्ध है । इसपर 
श्रीआदिशंकराचार्यने बड़ा विस्तृत भाष्य किया gd 
अध्यात्मजिज्ञादुओंको उसका अध्ययन करना चाहिये | 


कमी-कमी ये लोग खयं परस्पर भगबच्र्चा किया 
करते थे | किसी एकको वक्ता बना लेते और दूसरे सब 
श्रोता बनते | इस प्रकार बड़े मर्मकी बातें होती । 
श्रीमागवतकी वेदस्तुति एक ऐसे ही अवसरपर कहदी गयी 
थी | श्रीसनन्द्नजीको प्रवचनकार बनाकर बाकी लोग श्रोता 
बन गये | इस प्रकार एक बड़े जटिल श्रा उत्तर 
संसारको fre गया कि वेदोमे भगवानका वर्णन किस 
प्रकार होता है । भगवानसे अतिरिक्त वस्तुका निषेध 
करते हुए वेद अन्तमें किस प्रकार भगवानमें परिसमात 
होते हैं, इस उपदेशमें इस बातका अत्यन्त विशद वर्णन 
E जीवन्मुक्तो, सिद्ध संतामें संसारके 

भक्तों, y सिद्ध 
कि काम-क्रोधादि होते ही नहीं न हो सकते 
हैं। फिर भी कमीकमी संतॉके जीवनमें भी भगवदिच्छासे 
लीलारूपमें यह बात देखी जाती है । देखनेवाले लोग 
अपने कषित Curb कारण अ्मवश महात्माओंकी 
लीलाओंको न समझकर उनमें काम-क्रोधकी कल्पना कर बैठते 
हैं। उनकी इन wien दारा जगत्‌की हानि न होकर 
ळाम ही होता है। इनके सम्बन्धमे भी uuu एक 
ऐसे d प्रसंगका वर्णन आता है। a 
गोने यात्रा EG 

pus a वहाँके द्वारपालों 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


SA क अती आ 


२०६ 


( जय-विजय ) ने रोक दिया | इसपर इन्होंने डॉटते 


हुए कहा-- 

“भगवानके नित्यधाम-सत्त्वके साम्राज्यमें यह विषमता 
उचित नहीं है। तुम दोनोंके मनमै कुछ गवे और कपट 
अवस्य आ गया है, नहीं तो भगवातके सबके लिये खुले 
हुए समधाममें भला यह कैसे हो सकता है ! तुम हमपर 
शंका कर रहे हो। इस एकरस धाममें तुम दोनोंने पेटके 
कारण होनेवाळे सांसारिक भेदभावको स्थान दिया È I 
इसलिये शीघ्र ही यहॉसे गिर जाओ |! 

यद्यपि संतोर्मे इस प्रकारका आवेश होना असम्भव है 
फिर भी भगवानकी ऐसी ही इच्छा थी | वे इन्हीं 
मुनियोंकी निमित्त बनाकर जगतूमें आना चाहते थे। 
कहाँ तो उनका स्थान और दर्शन इन मुनियाँके लिये भी 
अगम्य था ओर कहाँ वे बंदर-भाळू आदिके लिये 
भी sex हो गये । गाँवके ग्वालोंतकमे आये । इन 
मुनियोकी निमित्त बनाकर अपनेको सुलभ कर दिया | 


भगवानने खयं आकर उनकी स्तुति की) व्राह्मणोंकी 
महिमा गायी, प्रसन्नता प्रकट की, तब इन्होंने मुक्तस्वरसे 
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Chl. — H 
कहा) ध्प्रभो ! e तो उचित-अनुचित कुडे ES 
पड़ता | इस अपराधके बदले तुम्हारी जो xil 
दण्ड दे दो। हमें सहर्ष शिरोधाये है ।? 


भगवानूने मुस्कराते हुए कहा; Gun कोई | 
नहीं | यह तो मेरी ही इच्छा थी। Bw d 
wen था |’ ^| 


` भगवानुकी प्रेमभरी गम्भीरवाणी सुनकर m 
भगवानूकी प्रदक्षिणा, नमस्कार करके आज्ञा qu. ब 4 
गुण गाते हुए स्वच्छन्द विचरण करने लगे | | 


यद्यपि 3 सब-के-सब नित्यसिद्ध और fie | 
परमार्थनिष्ठ हैँ तथापि संसारमें गुरुशिष्यपर्‍या | 
स्थापनके लिये क्रमशः बड़े भाइयोंको SUR गुरे ay | 
माना था | विधिवत्‌ उनसे दीक्षा लेकर श्रवण: | 
किया | आज भी वे कहों गुप्तरूपसे विचरण करते ह| | 
सम्भव है कहीं हमारे पास ही हाँ परन्तु हमारा ऐ | 
सौभाग्य कहाँ है कि उनके दर्शनसे अपना जन्म सफ ब्र | 
सके | उनकी कृपा ही वाञ्छनीय है | | 


2 
— 


Soin 
नारद 


अहो देवषिंधन्योऽयं यत्कोति शाहंधन्वनः | 

गायन्माचन्निदं तर्या रमयत्यातुरं जगत्‌ ॥ 
(औमद्वा० १।६।३९ ) 

अहो ! ये देवर्षि नारदजी धन्य हैं जो वीणा बजाते, 


इरिगुण गाते और मसत होते हुए इस 
आनन्दित करते रहते हैं |? : S saa 


देवर्षि नारद भगवानके उन चुने 
भगवान्‌की ही भाँति अवतीर्ण होकर ; d 
और उनके माहात्म्यका विस्तार करते हुए लोककल्याणके 


- लिये जगतूर्मे विचरते हैं। सभी Si, सभी aem 
) 


“मन? ulia 
कहा गया है। 
गये हैं। इनके रचित 
व्याख्या की गयी है। 


जीका प्रवेश है | इन्हें भगवानका 
ये भक्तिके एक प्रधान आचार्य माने 
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रहते हैं | बल्कि अधिकारी पुरुषोंको तो वे साक्षात दा 
देकर कृतार्थ किया करते हैं। संसारपर इनका WU 
उपकार है | प्रह्मद, धुव, अम्बरीष आदि महान भोगे 


, इन्हींने भक्तिमार्गमें प्रब्रत्त किया और श्रीमद्भागवत 


वाल्मीकीय रामायण-जैसे दो अनूठे ग्रन्थ भी संसारको 5 
पासे प्राप्त हुए | झुकदेव-जैसे महान ज्ञानीको भी i | | 
उपदेश दिया। 


इनके पूर्वजन्मके सम्बन्धमें श्रीमद्भागवतमे हिला है 
कि ये पहले एक दातीपुत्र थे | भगवानके असीम d 
इन्हें बचपनमें ही संतसमागम प्राप्त हो गया | जिस 7 
ये रहते थे वहाँ एक बार चातुर्मास्य -बितानेके RA b 
महात्मा एकत्र हुए । इन्हें उन . महात्माओंकी js 
SX जूठन खानेको मिल जाया करती थी? जि 
उनके सारे पाप नष्ट हो गये और निरन्तर ar 
कयाओंका श्रवण करनेसे इनका अन्तःकरण pit 
इनके हृद्यमें भक्तिका सञ्चार हो गया। उन j 


D» f a 


> al 
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Fe के मह HOM KH कहे हुए. अति युत, ज्ञानका 
E किया, जिससे इनकी बुद्धि भगवत्स्वरूपमे स्थिर हो 

| जब पाँच ही वर्षक थे इनकी माताकी अकस्मात्‌ 

हो गयी | अब तो ये सब प्रकारके सांसारिक बन्धनोसे 
E. होकर जंगलकी ओर निकल पड़े | वहाँ जाकर ये 
एक दृक्षके नीचे बैठकर भगवानके Sarat ध्यान करने 
ait | ध्यान करते-करते इनकी इत्तियाँ एकाग्र हो गयीं और 
इनके हुदयमें भगवान्‌ प्रकट हो गये । Tg थोड़ी qui 
लिये इन्हें अपने मनमोहन रूपकी झलक दिखाकर भगवान्‌ 
qa अन्तर्धान हो गये । अब तो ये बहुत छटपटाये और 
मनको पुनः स्थिर करके भगवानका ध्यान करने छगे। किन्तु 
भगवानका वह रूप उन्हें फिर न दीख पड़ा। इतनेहीमे 
आकाशवाणी हुई “कि हे दासीपुत्र ! इस जन्ममें फिर तुम्हें 
मेरा दर्शन नहीं होगा । इस शारीरको त्यागकर मेरे पार्षद- 
रूपमे तुम मुझे पुनः प्राप्त करोगे D भगवानके इन वाक्योँको 
सुनकर इन्हें बड़ी सान्त्वना हुई और ये मृत्युकी बाट जोहते 
हुए निःसंग होकर एथ्वीपर विचरने लगे | समय आनेपर 
इन्होंने अपने पाञ्चमौतिक शरीरको त्याग दिया और फिर 
कल्पके अन्तमें ये दिव्य विग्रह धारणकर' ब्रह्माजीके मानस 
पत्रके रूपमें पुनः अवतीर्ण हुए और dau अखण्ड 
AA धारणकर भगवानकी दी हुई वीणाको बजाते 


४८४५ ४५४४४४० ४-९ ७८४८ 
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err 


. हुए भगवानके गुणोंको गाते रहते हैं | 


_ महामारतमे कहा है कि देवधिं नारदजी समस्त वेदोंके 
मम, देवताओंके पूज्य, इतिहास-पुराणोंके विशेषज्ञ, अतीत 
Fea बातोंको जाननेवाले, धर्मतत्त्वके ज्ञाता, शिक्षा-कल्प- 
व्याकरणके असाधारण पण्डित, संगीतविशारद, प्रभाव- 
शाली वक्ता; मेधावी, नीतिज्ञ, कवि; ज्ञानी, समस्त प्रमाणोद्वारा 
वस्तुका विचार करनेमें समर्थ, बृहस्पति-जैसे विद्वानोंकी 
शंकाओंका समाधान करनेवाले, धर्म-अर्थ-काम-मोक्षके तच्वको 
जाननेवाले, Wass समस्त लोकोंकी बातोंका पता रखने- 
वाले, मोक्षाधिकारके ज्ञाता, सन्धि और विग्रहके सिद्धान्तोंको 
जाननेवाळे, विधिका उपदेश करनेवाले, समस्त सहुणोंके 
आधार और अपार तेजस्वी थे । वे ज्ञानके eres, विद्याके 
WER, आनन्दके सागर, सदाचारके आधार, सब भूतोंके 
अकारण प्रेमी और विश्वके सहज हितकारी थे | 

इनकी समस्त लोकोंमें अत्राधित गति है । ये भगवानके 
विशेष कृपापात्र और लीलासहचर हैं | जब-जब भगवानका 
अवतार होता है ये उनकी len लिये भूमि तैयार करते 
हैं, ळीलोपयोगी उपकरणोंका संग्रह करते हैं ओर अन्य 
प्रकारकी सहायता करते हैँ | इनका मङ्गलमय जीवन जगतूके 
मङ्गलके लिये ही है | श्रीराम और श्रीकृष्णकी लीलाओंमें 
तो ये विशेषरूपसे सहयोग देते थे । 


SS 
संत-शरीर 
हम-सा-ऐसा ही आकार, अचिन्त्य अगस्य अमोघ प्रभाव | 
प्रकतिमे--ओऔर प्रकृतिसे पार | विश्वके इस संखतिकी qm 
त्याज्यमे राह्म, अशुचिमें मंजु; पुरुष पर पुरुषोत्तम साक्षात्‌ | 
गुणोमे--किन्तु già पार! साथ ही अतिशय करुणागार IRN 
मत्य-पर अमर ! रुद्र-शिवरूप | शान्तिके स्थान, ज्ञानके धाम! 
जगतमें जगन्नाथकी प्राप्ति जहाँ बस कृपादष्टि ही WD 
निर्गुण निराकारकी मूर्ति, सगुण, साकार; सशक्त, सचेष्ट 
SMR क्या पद्‌-रज-कण कभी मिलेंगे इस शिद्युको दोचार ! 


--“सुदर्शन 
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विभिन्न मन्वत्तरोमे धर्म और मर्यादाकी रक्षा दीक्षाक 
लिये जो सात ऋषि आविर्भूत हुआ करते है उन्हें ही सप्तषि 
कहते हैं। उन्दी तपस्या, शक्ति ओर शानके प्रभावसे संसार 
सुख और झान्तिसे रहता है। हरिवंश) विष्णुपुराण, 
पद्मपुराण, मतस्यपुराण आदिके मतसे खायम्भुव मन्वन्तरमें 
और sed मतसे वेवखत aeui भी निम्नलिखित सात 
ऋषि सपत्र होते हैं, ये सर्वदा ुवकी परिक्रमा करते हुए 
जगतका धारण-पोषण करते हैं-मरीचि, अत्रि, अंगिरा) 
eet, पुलह, mg AK वरिष्ट | अब क्रमशः इनका 
संक्षिप्त परिचय दिया जाता है | 


मरीचि 


मषिं मरीचि ब्रह्माके अन्यतम मानसपुत्र और एक 
प्रधान प्रजापति हैं। इन्हें द्वितीय ब्रह्मा ही कहा गया है | 
ये सव॑दा ब्रह्माकी ही भाँति सृष्टिकार्यमें dem रहते हैं | 
कमी कमी LAM उपस्थित होकर दण्डनीतिका was 
भी करते हैं | इनकी कई पत्नियोंका वर्णन भी "eint 
आता है। उनमें एक तो दक्षप्रजापतिकी पुत्री संभूति हैं और 
दूसरी धरम नामक एक Td] धर्मत्रता नामकी कन्या हैं | 


` उ्हनि अपने पिताकी आशासे अनुरूप पतिकी प्राप्तिके लिये 


बड़ी तपस्या की | जब महर्षि मरीचिको इस बातका 

चला तब उन्होने इनके पितासे कहकर इन्हे ide 
अहण किया | इनके सैकड़ों पुत्र थे, जिनमें कश्यप और मनु 
जैसे पुत्र भी हैं जिनकी वंश-परम्परासे यह सारा जगत्‌ परिपूर्ण 
और सुरक्षित है। इन्हें भगवानका अंशांशावतार कहते हैं | 
इनमें भगवानकी पालनशक्तिका प्रकाश हुआ है Lem 
इन्हें पझपुराणके कुछ अंश सुनावे हैं | Ba AW पत्रमे 
सनकादि निदत्तिपरायण हैं वैसे ही मरीचि आदि प्रवृत्ति 
परायण हैं | इन्होंने ही भगुको दण्डनीतिकी 

ये Get एक शिखरपर निवास करते É 


SI इनकी 
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अत्रि 


ये भी महर्षि मरीचिकी भाँति mum मा | 
प्रजापति हैं। ये दक्षिण दिशामें रहते हैं, इनक पं ! 
अनसूया भगवदवतार कपिलकी भगिनी तथा sh, 
प्रजापतिकी पत्नी देवहूतिके गर्भसे पैदा हुई हैं। जैसे watts | 
अपने नामके अनुसार त्रिगुणातीत थे वैसे ही अ. 
भी असूयारहित थीं । इन दम्पतीको जब eT मह | 
कि सृष्टि करो तब इन्होंने ae करनेके पहले त्च | 
करनेका विचार किया और बड़ी घोर तपस्या की | इ | 
तपका लक्ष्य सन्तानोत्पादन नहीं था बलि इन | 
HAS भगवानका दर्शन प्राप्त करना था | elus | 
दीर्घकाळकी निरन्तर साधना और प्रेमसे आकृ ऐकर |. 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही देवता प्रत्यक्ष उपस्थित ह| | 
उस समय ये दोनों उनके चिन्तनमें इस प्रकार तल्लीन | 
कि उनके आनेका पतातक न चला | जब sdb. 
इन्हें जगाया तब ये उनके चरणोंपर गिर पड़े, किती गगम | 
GER उठे और गद्गद वाणीसे उनकी us 
लगे । इनके प्रेम, eum और निष्ठाको देखकर उर | 
बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वरदान मांगनेको कह | 
इन दम्पतीके मनमें अब संसारी सुखकी इच्छा तो शौ | 
नहीं; परन्तु ब्रह्माकी आज्ञा थी सृष्टि करनेकी और वे इपर || 
सामने ही उपस्थित थे; तब इन्होंने और कोई दूसरा वरदा || 
मॉगकर उन्हीं तीनोंको पुत्ररूपर्मे माँगा और HANG | 
भगवानने उनकी प्रार्थना खीकार करके 'एवमस्त' SU | 
E 

समयपर तीनोंहीने इनके पुत्ररूपसे अवतार ग्र ii y. 
विष्णुके अंशसे दत्तात्रेय, ब्रह्माके अंशसे Ta" || 
TSS अंसे दुर्वासाका जन्म हुआ | जिनकी v 
लिये बड़े-बड़े योगी और ज्ञानी तरसते रहते t | x I] 
भगवान्‌ अत्रिके आश्रममें बाळक बनकर a 
दोनों दम्पती उनके दर्शन और वात्सल्यस्नेहके ब al | 
जीवन सफळ करने लगे | अनसूयाको तो अब न | 
बात सूझती ही न थी । अपने तीनों 


आवेगे ही । इन्दींके पातित्रत्य, सतीत्वसे e शक at | 
गमनके समय खयं भगवान्‌ श्रीराम सीता और j । 


p" — 
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qq और इन्हें जगजननी माँ सीताको 
इन नैरब प्रदान किया । 
का गौरव प्रदा 
उपदेश करने 


कही ऐसी कथा भी आती है कि महर्षि अनि ब्रह्मा 
थे प्रकट हुए थे और अनया दक्षप्रजापतिकी कन्या 
prm बात कल्पमेदसे बन सकती है | अनेकों बार बड़ी- 
L पियो इन्होंने जगतूकी रक्षा की है । पुराणोंमे ऐसी 
` ज्या आती है कि एक बार राहुने अपनी पुरानी शात्रुताके 
कारण सूर्यपर आक्रमण किया और सूर्य अपने स्थानसे च्युत 
हो गये, गिर पड़े | उस समय md liii तपोबछ और 
gr सङ्कससे उनकी रक्षा हुई आर जगत्‌ जीवन ओर 
प्रकाशसे त्य RA बच गया । तबसे महपिरयोंने अत्रिका 
एक नाम प्रभाकर रख दिया। महर्षि अत्रिकी चर्चा adi भी 
आती है | एक बार जब ये समाधिमम थे देत्योंने इन्हें उठा- 
कर AME यन्त्रमें डालकर अभि जळा दी ओर इन्हें नष्ट 
करनेकी चेष्टा की; किन्तु इन्हें इस बातका पतातक नथा | उस 
समय भगवत्प्ेरणासे अश्विनीकुमारोंने वहाँ पहुँचकर इन्हें 
बचाया । इनकी दृष्टि इतनी शीतळ; इतनी अमृतमयी और 
इतनी ळोककल्याणकारिणी थी कि वही मूर्तिमान्‌ होकर आज 
भी चद्रमाके रूपमें जगतूको शीतलता; अमृत ओर शान्तिका 
दान कर रही है | waned अत्रिसंहिता एक प्रधान 
स्मृति है और हमारे ,कर्त्तव्याकत्तव्यका निर्णय करनेके लिये 
वह एक अमूल्य wut है । इनके विस्तृत ओर पवित्र 

जीवनकी चर्चा प्रायः समस्त आर्ष ग्रन्थोंमें आयी है । 

; अंगिरा 

महिं अंगिरा भी ब्रह्माके एक मानसपुत्र और प्रजापति 
 ६।इनकी तपस्या और उपासना इतनी cia थी कि इनका 
s तेज और प्रभाव अभिकी अपेक्षा भी अधिक बढ़ गया | उस 
` समय अग्निदेव भी जलमें रहकर तपस्या करते थे। जब 
F 5 अंगिराके तपोवळके सामने मेरी तपस्या और 
महि RN रही है तब बड़े सन्ताप और ग्लानिके साथ वे 
E. = पास आये | महर्षि अंगिराने उनके विषाद- 
xd E कहा “आपके uedd होनेका कोई कारण 
: “ans ae बड़ी असत्नताके साथ लोगोंका कल्याण करें |? 
E E कहा-'मेरी कीति नष्ट हो रही है; अब 
: RES oe सम्मान नहीं करेगा | आप B प्रथम 
i वा अभि mE |! उस समय महर्षि अंगिरा- 
सर द्वत अके रूपमें देवताओंको भोजन पहुंचावे; 


esi उनका मार्ग बतावें तथा अपनी 
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दिव्य ज्योतिद्वारा सुमुक्षुआँक्रा अन्तःकरण शुद्ध करें, में 
आपको पुत्रके रूपमे वरण करता हूँ ।? अग्निदेवने बड़ी 
मसन्नताके साथ उनकी बात खीकार की और बृहस्पति नाम- 
से उनके पुत्रके रूपमे प्रसिद्ध हुए | 


कहीं-कहीं ऐसी कथा भी आती है कि अंगिरा अग्निके 
पुत्र हैं यह बात कल्पमेदसे ही बन सकती हे) इनकी पत्नी 


दक्ष अजापतिकी पुत्री स्मृति थीं जिनसे अनेकों पुत्र और 
कन्याएँ उत्पन्न हुई | 


शिवपुराणमें ऐसी कथा आती है कि युग-युगमें भगवान्‌ 
शिव व्यासावतार ग्रहण करते हैं; उनमें वाराहकव्पमें वेदोंके 
विभाजक, पुराणोंके प्रदर्शक और ज्ञानमार्गके उपदेष्टा 
अंगिरा ही व्यास थे । वाराहकल्पके नवं द्वापरमें महादेवने 
ऋषभ नामसे अवतार ग्रहण किया था । उस समय उनके 
पुत्ररूपमें महर्षि अंगिरा थे । एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
व्याघपाद ऋषिके आश्रमपर महर्षि अंगिरासे पाशपतयोगकी 
प्रातिके लिये बड़ी दुष्कर तपस्या की थी । इनके Tale 
बृहस्पति-जैसे ज्ञानी और अनेकों मन्त्रद्रश थे । ये बहुधा 
देवर्षि नारदके साथ विचरते रहते हैं और वृत्रासुरके पूर्व- 
जन्ममें जब कि वह चित्रकेतु था इन्होंने उसकी इच्छा पूर्ण 
करनेके लिये उसे पुत्र दान किया और पुत्रके मर जानेपर 
उसे संसारसे वैराग्यका उपदेश करके भगवत्मात्तिका मार्ग 
बताया, जिससे चित्रकेतुको भगवत्मेमकी प्रासि हुई | अमी 
थोडे दिन हुए महर्षि अंगिरारचित एक भक्तिदर्शन प्रात 
हुआ है | उसमें मक्तिशाज्जकी बड़ी durus और पूर्ण 
व्याख्या हुई है | एक महर्षि अंगिराकी स्मृति भी है जिसमें 
धर्म-कर्मका बड़ा सुन्दर निरूपण हुआ है | संक्षेपर्म suf 
अंगिरा सपतषियोंमे एकके रूपमे जगतका धारण करते है 
तथा ज्ञान) भक्ति और कर्मके विस्तारके द्वारा सुत्त जीवोंको 
जाग्रत्‌. करके भगवानकी ओर अग्रसर करते guum 
इनका चरित्र भी विस्तारसे मिलता RI 


महर्षि पुलस्त्य भी पूर्वोक्त ऋषियोंकी भाँति ब्रह्माके 
मानसपुत्र हैं। ये भी अपनी तपल्या, शान और देवी 
सम्पत्तिके द्वारा जगतके कल्याणसम्पादनमें लगे रहते él 
इनका खमाव इतना दयाल ur कि जब एक बार a 
दुष्टताके कारण कातवीर्य उ E 
होना पड़ा था तब इन्होंने दयापरवश होकर म 
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ः जगत्‌की आध्यात्मिक, विक 


आज्ञा 
किया कि इस AR सुक्त ui Sed E 
सुनते ही वह सहखाजुन जिसके सामने T m 
वीर पुरुष नतमस्तक हो जाते थे इनकी आशाका र 
“नहीं कर सका | इनके तपोबलके सामने बरबस = x 
झुक गया | पुलस्त्यकी सन्ध्या) प्रतीची और प्रीति आ 5 
कई खियाँ थी, और दत्तोलि आदि कई JA थे। य | 
दत्तोलि खायम्भुव मन्वन्तरमें अगस्त्य नामसे प्रसिद्ध हुए 
इन्हींकी एक पत्नी हृविभू से विश्रवा हुए थे जिनके पुत्र कुबेर; 
रावण आदि हुए । ये योगविद्याके आचार्य माने जाते &l 
ऋषि पुळसत्यने db देवर्षि नारदको वामनपुराणकी कथा 
सुनायी है | जब पराशर क्रुद्ध होकर queo qm लिये एक 
महान्‌ यज्ञ कर रहे थे तव वशिष्ठके cuis पुलस्त्यका 
अनुरोध मानकर उन्होंने यश बन्द कर दिया, जिससे Here 
TO उनपर अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी कृपा 
और आशीर्वादसे समस्त eller पारदर्शी बना दिया | 
भगवानके अवतार ऋषभदेवने बहुत दिनोंतक राज्यपालन 
करनेके पश्चात्‌ अपने ज्येष्ठ पुत्र भरतको राज्य देकर जब 
वनगमन किया तब उन्दने महर्षि. पुलस्त्यके emu 
रहकर ही तपस्या की थी । ब्रह्माके सर्वतत्वज्ञ पुत्र ऋभुसे 
तत्त्वज्ञान Ma करनेवाले निदाघ इन्हीं महर्षि पुलस्त्यके पुत्र 
थे | ये अब भी जगतूकी रक्षा-दीक्षामें तत्पर हैं और संसार- 
में यत्‌किश्चित्‌ सुख-शान्तिका दर्शन हो रहा है उसमें इनका 
बहुत बड़ा हाथ है | महाभारत ओर पुराणोंमें इनकी पर्याप्त 
चर्चा है | 
पुलह 
महर्षि gee mem मानसपुत्र और घोडश प्रजा- 
पतियोंमे एक हैं | ये भी अन्यान्य ऋषियोंकी भाँति जगतके 
हितसाधनमें ळग रहते हैं | इन्होंने अपने पिता ब्रह्माजीकी आज्ञा- 
से दक्षप्रजापतिकी और महर्षि कर्दमकी कन्याओंको qet- 
रूपसे ग्रइण करके सुष्टिकी वृद्धि की | अनेकों योनि और 
जातियोंकी सन्तान इनसे हुई | इन्होंने महर्षि सनन्दन- 
की शरण ग्रहण करके सम्प्रदायकी रक्षा करते ce 
का सम्पादन किया ओर फिर अपने शरणागत जिज्ञासु 
गौतमको उसका दान करके जगतूमें उसका "WIE 
= र्मे उसका विस्तार किया | 


i «ये m fed वडे भ बे ये महर्षि शिवजीके बड़े भक्त थे। 

इन्होंने 
पुलहेश्वर नामक लिज्ठकी स्थापना की है जो अद्यावधि गप 
इनकी भक्तिसे प्रसन्न होकर खयं भगवान्‌ शिवने अपना श्री | 
प्रकट किया था । या 
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SE और 
न्तिके लिये ये निरन्तर तपस्यामें संल रहते है। 


| पुणो 
इनकी चर्चा मी स्थान-स्थानपर आयी है। “णै 


क्रतु 

महर्षि क्रत मी ब्रहमके मानसपुत्र और घोडा प्र ms 
मेंसे एक हैं। इन्होंने अपने पिता ब्रह्मी आज्ञ ३ | | 
प्रजापतिकी पत्नी देवहूतिके गर्भसे उत्पन्न हुई क्रिया 2 | 
प्रजापतिकी सन्नति नामकी कन्याको पलीरुपमें खीर ह | 
उनके द्वारा साठ हजार बालखिल्य नामके पुत्र हुए i ; 
बालखिल्य ही भगवान्‌ सूर्यके रथके आगे-आगे au à 
मुँह करके स्तुतिं करते हुए; चलते रहते हैं । इनी agis 
की महामहिम तपस्याशक्ति ही सूर्यका धारण करती ज्ञ | 
ये निरन्तर उनकी उपासनामें संलग्न रहते हैं-। 


ये महर्षि mg दी वाराहकत्पमें वेदोंके विभाजक, पुणा 
प्रदर्शक और ज्ञानोपदेष्टा व्यास हुए थे । कहीं-कहीं ami 
बायीं आँखसे इनकी उत्पत्ति कही गयी है । पुराणोमे साः 
स्थानपर इनकी चर्चा आती है और आज मी ये भुवकी रदा ५ 
करते हुए जगतूके कल्याणमें लगे रहते हैं | 4 


वशिष्ठ 


महर्षि वशिष्ठकी उत्पत्तिका वर्णन पुराणोंमें विभिन्न 
आता है । ये कहीं ore मानसपुत्र, कहीं आगे रभ 
कहीं मित्रावरुणके पुत्र कहे गये हैं । कल्पमेदसे ये vd 
ठीक हैं | अहाशक्तिके मूर्तिमान्‌ खरूप तपोनिषि शी 
वशिष्ठके चरित्रसे हमारे धर्मशास्त्र, इतिहास और qm 
पड़े हैं | इनकी सहधर्मिणी अरुन्धतीजी हैं, जो efie | 
पास ही अपने पतिदेवकी सेवार्मे लगी रहती हैं| अब झी 
पिता ब्रह्माजीने इन्हें सृष्टि करनेकी और भूमण्डलमें o b 
वंशी राजाओंका पौरोहित्य करनेकी आज्ञा की तब «di 
WIRE बड़ी हिचकिचाहट प्रकट की | फिर ब्रह्माजीने 
कि इसी वंशमें आगे चलकर पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्री 
अवतार होनेवाळा है, अतः इस निन्दित कर्मके 
तुम्हें बड़ी ऊँची गति प्रात होगी | तब कहीं gi ael 
सीकार किया | यहाँ. आकर इन्होंने सर्दा अपन | 
Rit छगाये रक्खा | जब कमी अनादृष्टि हुए ढंग 
तब इन्होंने अपने तपोबळसे वर्षा करायी t d 
अकालमृत्युसे रक्षा की | इक्ष्वाकु, निमि आदिशे | 
कराये और विभिन्न महापुरुषोंकि यशोमें afta 
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7 im 
अबुष्ठानको पूर्ण किया | जब Ei Lr iere पूर्वजेकि असफल 
gi कारण गंगाको लानेसे भगीरथको निराशा हुई तत्र 
ही e" ua उन्हें प्रोत्साहन देकर मन्त्र बतछाया और इन्हींके उप- 
ब्रलपर भगीरथने भगीरथ sue करके गंगा-जैसी 
ठोककल्याणकारिणी महानदीको हम छोगोंके लिये सुलभ कर 
दिया | जब दिलीप सन्तानद्दीन दोनेके कारण अत्यन्त दुखी 
रहे थे तब उन्हें अपनी गौ नन्दिनीकी सेवाविधि बताकर 
i M gaar दान किया | दशरथकी निराशामें 
कि सञ्चार करनेवाले यही महर्षि वशिष्ठ थे। इन्हींकी 
aaa पुत्रेष्टि यह हुआ और फलस्वरूप भगवान्‌ श्रीरामने 
अवतार ग्रहण किया | भगवान्‌ श्रीरामको शिष्यरूपमें पाकर 
बशिष्टने अपना पुरोहितजीवन सफळ किया ओर न केवल 
वेद-वेदांग ही बल्कि योगवारिष्ठ-जेसे अपूव ज्ञानमय ग्रन्थका 
उपदेश करके अपने ज्ञानको सफळ किया । भगवान्‌ श्रीराम- 
के वनगमनसे लौटनेपर उन्हें UAB सर्वदा परामर्श 
देते रहे और उनसे अनेकों यज्ञ-यागादि BATA | 


महर्षि बरिषष्ठसे काम-क्रोधादि शत्रु पराजित होकर 
उनकी चरणसेवा किया करते थे; इसके सम्बन्धमे तो 
कहना ही क्या है | एक बार विश्वामित्र उनके अतिथि gu. 
इन्होंने बड़े प्रेमसे अपनी होमघेनु सरळाकी 'सहायतासे अनेकां 
प्रकारकी भोजन-सामग्री आदि उपस्थित कर दी और 
fara अपनी सेनाके साथ पूर्णतः तृतिलाभ किया | 
उस गोकी ऐसी अलोकिक क्षमता देखकर विश्वामित्रो 
बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसे लेनेकी इच्छा प्रकट 


` को | वह गो वरिष्ठके अभिहोत्रके लिये आवश्यक थी) अतः 


जम उन्दने देनेमें असमर्थता प्रकट की तब विश्वामित्रने 
TW छीन छे जानेकी चेष्टा की | उस समय वशिष्ठने उस 
सहायतासे अपार सेनाकी सृष्टि कर दी और विश्वामित्र- 
सेनाको मार भगाया । क्षत्रियत्रलके सामने इस प्रकार 
नरका उत्कर्ष देखकर उन्हे हार माननी पड़ी; परन्तु इससे 
उनकी द्वेषभावना कम न हुई, बल्कि उन्होंने वशिष्ठको 
SUR लिये महादेवकी शरण ग्रहण की | शंकरकी कृपासे 
NTR प्राप्त करके उन्होंने फिर वशिष्ठपर आक्रमण किया) 
ल उके ब्रह्मद्ण्डके सामने उनकी एक न चली 
ae बरबस निकल पड़ा-- 
Ree कन्नियबछ ब्रह्मतेजोबल॑ बलम्‌ | 
एकेन ब्रह्मदण्डेन war हतानि में ॥ 


NT 


AAA s 

अन्ततः पराजय स्वीकार करके उन्ह ब्राह्मणत्व लाभके 
लिये तपस्या करने जाना पड़ा | 

महर्षि बरिष्ठ क्षमाकी तो मूर्ति ही थे | जब विश्वामित्रने 

इनके सो Git संहार कर दिया उस समय यद्यपि 
इन्होंने बड़ा शोक प्रकट किया, परन्तु सामर्थ्य होनेपर भी 
विश्वामित्रके किसी प्रकारके अनिष्टका चिन्तन नहीं किया; 
बल्कि अन्तःकरणके क्षणिक शोकाकुल होनेपर भी ये अपनी 
निळेपता ओर असंगताको नहीं भूले | 

एक बार बात-ही-बातमें विश्वामित्रसे इनका विवाद 
fog गया कि तपस्या बड़ी है या सत्संग ! वशिष्ठजीका 
कहना था कि सत्संग बड़ा है; ओर विश्वामित्रजीका कहना 
था कि तपस्या बड़ी है। अन्तमें दोनों ही महर्षि अपने 
विवादका निर्णय करानेके लिये शेषभगवानके पास उपस्थित 
हुए | सब बातें सुनकर शेषमगवानने कहा कि भाई ! अभी 
तो मेरे सिरपर पृथ्वीका भार है; दोनोमेसे कोई एक थोड़ी 
देरके लिये ळे ले तो मैं निर्णय कर सकता हूँ। विश्वामित्र 
अपनी quem sued फूले हुए थे, उन्होने दस हजार 
वर्षकी तपस्याके फलका संकल्प किया और पृथ्वीको अपने 
सिरपर धारण करनेकी चेष्टा की | पृथ्वी कॉपने लगी, सारे 
संसारमें तहलका मच गया | तब वशिष्ठजीने अपने सत्संगके 
आधेक्षणकें फलका संकल्प करके एश्वीको धारण कर छिया | 
और aga देरतक धारण किये रहे | अन्तमं जब्र रोषभगवान्‌ 
फिर परथ्वीको लेने wd तब विश्चामित्रने कह कि अभीतक 
आपने निर्णय तो सुनाया ही नहीं | शेषभगवान्‌ ईस पड़े। 
उन्होंने कहा, निर्णय तो अपने-आप हो गया, आधे क्षणके 
सत्संगकी बराबरी हजारों वर्षकी तपस्या नहीँ कर सकती | 


. फिर क्या था, दोनों महर्षि तो थे xb यह तो सत्संगकी 


महिमा प्रकट करनेका एक अभिनयमात्र था | दोनों ही 
बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने-अपने आश्रमपर लौट आये | 
महर्षि वरिष्ठ योगवादिष्ठके उपदेशकके रूपमें जानकी 
साक्षात्‌ मूर्ति हैं और अनेक mem तथा वशिष्ठ संहिताके 
प्रणयनद्वारा उन्होंने कर्मके महत्त्व और आचरणका आदर्श 
स्थापित किया है । उनका जीवन तो भगवान्‌ श्रीरामके मसे 
सराबोर है ही | ARETE TIM इनके चरित्रका बहुत 
बड़ा विस्तार है । उन सब बातोंका अध्ययन तो sala ü 
सकता है pud तो केवळ उनके जीवनकी दो-चार घटनाएं 
ही उद्धृत की गयी हैं। महर्षि वसिष्ठ आज भी सत्तपियोंमे 
रहकर सारे जगतूके eamm लगे हुए हैं। -mage 
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saa एक हैं | ये एक प्रजापति भी 
gafa गणना होती है| इनकी 
ख्यातिको इन्होंने 
विधाता नामके 


WY ACTS मानसपुत्र 
हैं। चाक्षुष मन्वन्तरमें इनकी 
तपस्याका अमित प्रभाव है | दक्षकी कन्या 
पत्नीरूपसे खीकार किया था; उनसे धाता, बिधा 
दो पुत्र और श्रीनामकी एक कन्या हुई | इन्हें श्रीका 
पाणिग्रहण भगवान्‌ नारायणने किया था | इनके और बहुत- 
सी सन्तान हैं जो विभिन्न aerei ससि हुआ करते i | 
वाराहकल्पके दसवें द्वापरमें महादेव ही um रूपे 
अवतीर होते हैं । कहीं-कहीं खायम्छुब मन्वन्तरके सियाम 
भी भगुकी गणना है | सुप्रसिद्ध महर्षि च्यवन med पुत्र 
हैं । इन्होंने अनेकों यज्ञ किये-कराये हैं ओर अपनी तपस्याके 
प्रमावसे अनेकोंको सन्तान प्रदान की है । ये श्रावण और 
भाद्रपद दो महीनोंमें भगवान्‌ सूर्यके रथपर निवास करते हैं | 
प्रायः सभी पुराणोंमें महर्षि pel चर्चा आयी है | उसका 
अशेषतः वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता | हॉ, उनके जीवनकी 
एक बहुत प्रसिद्ध घटना; जिसके कारण सभी भक्त उन्हें याद 

करते हैं, लिख दी जाती है-- 


एक बार सरखती नदीके तटपर ऋषियोंकी बहुत बड़ी 
परिषद्‌ बैठी थी | उसमें यह विवाद छिड़ गया कि ब्रह्मा; 
विष्णु और महेश, इन तीनोंमें कौन बड़ा है। इसका 
जब कोई सन्तोषजनक समाधान नहीं हुआ तब इस बातका 
पता छगानेके लिये सर्वसम्मतिसे महर्षि ay ही चुने गये। 
ये पहले sur समामें गये और वहाँ अपने पिताको न 
तो नमस्कार किया और न स्तुति की | अपने पुत्रकी इस 
अवहेडनाको देखकर ब्रह्माके मनमें बड़ा क्रोध आया परन्तु 
उन्होंने अपना पुत्र समझकर इन्हें क्षमा कर दिया, अपने क्रोधको 
दुवा लिया | इसके बाद ये कैलाशपर्वतपर अपने बड़े भाई 
रुद्रदेवके पास पहुँचे । अपने ae 


ने छोटेभाई शुको आते देखकर ar 
: `A 
अनमोल बोल 
" ( संत-वाणी ) 
ज RST अशुद्ध दुशनसे नेत्रो और भोगोसे ने अत्ता | 
करणको निर्मल रख am AL और भोगोसे इन्द्रियोंकों बचाता है, नित्य ध्यानयोगसे अर 


चरित्रको 
है, उसके श्ञानमे कोई कमी e TE करता है और घर्मपूर्वक अर्जित अन्नसे अपना पालन * 
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आलिङ्गन करनेके लिये वै बड़े प्रेमसे आगे बढ़े, TT 
यह कहकर कि तुम उन्मार्गगामी हो उनसे ह 
अखीकार कर दिया | उन्हें बड़ा क्रोध आयाऔर 3 
उठाकर मारनेके लिये दौड़ पड़े | अन्ततः qnid k 
चरण पकड़कर प्रार्थना की और क्रोध शान्त किया | 
विष्णुभगवानकी बारी आयी । ये वेखटके वेकुण्ठ्मे c 
b eee | 
गये | वहाँ ब्राह्मण भक्तोंके लिये कोई रोक-टोक तो है t 
ये पहुँच गये भगवानके शयनागारमें | उस समय 
विष्णु सो R थे और भगवती लक्ष्मी उन्हें पंखा quos 
थीं, उनकी सेवामें लगी हुई थीं । इन्होंने बेधडक a 
पहुँचकर उनके वक्षःस्थळपर एक लात मारी | तुरन्त मागवा 
विष्णु अपनी इाय्यापरसे उठ गये और इनके चणो 
अपना सिर रखकर नमस्कार किया और कहा--गक्‌! 
आइये, आइये, विराजिये, आपके MAM समाचार 
जाननेके कारण ही आपके स्वागतसे वञ्चित रहा। क्ष 
कीजिये ! क्षमा कीजिये | कहाँ तो आपके कोमल चरण भोर ५७ 
कहाँ यह मेरी वज्रकर्कश छाती ! आपको बड़ा कष्ट हुआ।' (o 
कहकर उनके चरण अपने हाथों दबाने लगे | उन्ही 
कहा--“्राह्मण देवता | आज आपने मुझपर बड़ी कृपा को | 
आज मैं कृतार्थं हो गया | अत्र ये आपके चरणोंकी Ye 
adar मेरे हृदयपर ही रहेंगी ।? कुछ समय बाद महर्षि श 
वहाँसे लौटकर ऋषियोंकी मण्डळीमें आये और अप 
अनुभव सुनाया | इनकी बात सुनकर ऋषियोंने एक सरे 
यह निर्णय किया कि जो सात्त्विकताके प्रेमी हैं उन्हें एक 
भगवान्‌ विष्णुका ही भजन करना चाहिये | महर्षि र्या 
साक्षात्‌ भगंवानसे सम्बन्ध है; इनकी स्मृति हमें qme | 
स्मृति प्रदान करती है । | 
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i ऋस aur मानसपुत्रोमेसे एक हैं। ये 
१ ausum तथा निदृत्तिपरायण हैं । तथापि 
—. > «mm लिये xd श्रद्धाभक्तियुक्त होकर 
अपने बडे भाई सनत्सुजातकी शरण ळी at | उनसे 
दायागत मन्त्र, योग और ज्ञान प्राप्त करके ये सवदा 
5 ख्ितिर्मे दी रहने लगे | मल) विक्षेप तथा आवरणसे 
रहित होकर ये जहाँ-कहीं भी पड़े रहते | शरीरके अतिरिक्त 
इनकी कोई कुटी नहीं थी | 
यों ही विचरते हुए महर्षि ऋषु एक दिन पुलस्त्य 
ऋषिके आश्रमके समीप जा पहुँचे | वहाँ पुछस्त्यका पुत्र 
निदाघ वेदाध्ययन कर रहा था | निदाघने आगे आकर 
नमस्कार किया | उसके अधिकारको देखकर ef ऋशुको 
बड़ी दया आयी | उन्होंने RIO इस जीवनका वास्तव 
हाम आत्मज्ञान प्राप्त करना है। यदि वेदोको सम्पूणतः 
रट जायें और वस्तुतत्त्वका ज्ञान न हो तो वह किस कामका 
है! निदाघ ! तुम आत्मज्ञानका सम्पादन करो | 


महर्षि ऋभुकी बात सुनकर उसकी जिज्ञासा जग 
गयी | उसने इन्हींकी शरण .ळी । अपने पिताका आश्रम 
छोड़कर वह इनके साथ भ्रमण करने लगा | उसकी सेवामे 
तरता और त्याग देखकर Hall उसे तत्त्वज्ञानका 
उपदेश किया । उपदेशके पश्चात्‌ आज्ञा की कि “निदाघ ! 
जाकर WU अंबलम्बन लो । मेरी आज्ञाका पालन 
करो |? 

गुरुदेवकी आज्ञा पाकर निदाघ अपने पिताके पास 
भाया | उन्होंने उसका विवाह कर दिया। इतके पश्चात्‌ 
देविका नदीके तटतर बीरनगरके पास एक उपवनमें 
निदाधने अपना आश्रम बनाया और वहा वह अपनी ue 
साथ गाईस्थ्यका पालन करने लगा । कर्मपरायण हो गया | 


बहुत दिनांके बाद ऋभुको उसकी याद आयी। 
m अज्ञीकृत जनका कल्याण करनेके लिये वे ad पहुँच 
फिर त जिसे एक बार स्वीकार कर लेते [ उसे 
दरार नहीं छोड़ते | वे बलिवैश्वदेवके समय निदाघके 
S उपस्थित हुए | निदाघने उन्हें न पहचाननेपर मी 
पार भतिथि-भगवद्रूप समझकर उनकी रुचिके 

AUER भोजन कराया। अन्तमें उसने प्रश्न. किया कि 


“महाराज | भोजनसे तृप्त हो गये क्या ! आप कहाँ रहते हैं ! 
कहसे आ रहे हैं! और किधर पघारनेकी इच्छा दै? 
महर्षि ऋभुने अपने कृपाळ खमावके कारण उपदेश करते 
हुए उत्तर दिया कि---ब्राह्मण ! भूख और प्यास प्राणोंको 
ही लगती है | मैं प्राण नहीं हँ । जब भूख-प्यास मुझे लगती 
ही नहीं तब तृत्ति-अतृप्ति क्या बताऊँ £ खस्थता और 
vf मनके ही धर्म हैं । आत्मा इनसे सर्वथा एथक है । 
रहने और आने-जानेके सम्तरन्धमें जो पूछा Seat उत्तर 
सुनो । आत्मा आकाशकी भाँति सवंगत है। उसका आना- 
जाना नहीं बनता । में न आता हूँ, न जाता 
हूँ, और न किसी एक emm रहता ही 
É । तृप्ति-अतृप्तिके हेत ये सब रस आदि विषय 
परिवर्तनशील हैं | कभी अतृत्तिकर पदार्थ तृप्तिकर हो 
जाते हैं और wi तृत्तिकर अतृत्तिकर हो जाते i| 
अतः विषमखभाव पदार्थॉपर आस्था मत करो; 
इनकी ओरसे दृष्टि मोडकर; त्रिगुण, त्र्यवस्था और समस्त 
अनात्मवस्तुओसे ऊपर उठकर अपने-आपमें स्थिर हो जाओ। 
थे सब संसारी लोग मायाके चक्करमें पड़कर अपने खरूपको 
भूले हुए हैं | तुम इस मायापर विजय प्रात करो |? ue 
ऋभुके इन अमृतमय वचनोंकों सुनकर निदाघ उनके 
चरणोपर गिर पड़े | फिर उन्होंने बतलाया कि में तुम्हारा 
गुरु ऋभ हूँ | निदाघको बड़ी प्रसन्नता हुई, महर्षि चले गये | 

बहुत दिनोंके पश्चात्‌ फिर महर्षि ऋसु वहाँ पघारे | 
संयोगवश उस दिन वीरपुरनरेशकी सवारी निकछ रही थी। 
सड़कपर बड़ी भीड़ थी। निदाध एक ओर खड़े होकर 
भीड़ हट जानेकी प्रतीक्षा कर रहे थे | इतने ही महर्षिने 
इनके पास आकर पूछा-“यह भीड़ केसी है! 

निदाधने उत्तर दिया-'राजाकी सवारी निकलनेके dim 

।? उन्होंने TIGA तो जानकार जान पड 

ब इनमें कौन राजा है और कौन EC iU 
निदाधने कहा-“जों इस पर्वेतके समान ऊँचे uis 
सवार हैं) वे राजा हैं । उनके अतिरिक्त दूसरे छोग z in 
नुने पूछा--भद्दाराज | मुझे हाथी और राजाका ऐसा l 
बताओ कि मैं समझ सकूँ | ऊपर क्या है! नीचे ae Pug 
प्रश्न सुनकर निदाघ झपटकर उनपर सवार हो गया और कहा- 
quy मैं राजाकी भाँति ऊपर हू. | इम हाथीके समान 
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“ne 


नीचे हो । अब समझ जाओ कि राजा और हाथी कौन 
हैं।? महर्षि ऋभुने बड़ी शान्तिसे कहा- यदि तुम राजा और 
मैं हाथीकी भाँति स्थित हूँ: तो बताओ तुम कौन ae 
कौन हूँ १? यह बात सुनते ही निदाघ उनके चरणीपर र 
पड़ा, वह हाथ जोड़कर कहने eremi आप अवश्य a 
मेरे गुरुदेव कमु हैं । आपके समान अद्वेत्संस्कार-संस्क्ृत- 
चित्त और किसीका नहीं है| आप अवश्य-अवश्य मेरे 
गुरुदेव हैं, मैंने अनजानमें बड़ा अपराध किया | | संत 
Ua: क्षमाशील होते हैं | आप कृपया मुझे क्षमा करें |? 
"up हँसते हुए कहा-- | 

` “कौन किसका अपराध करता है! यदि एक वृक्षकी 
दो शाखा परस्पर रगड़ खायें तो उनमें किसका अपराध है! 
मैने तुम्हे पहले व्यतिरिकमार्गसे आत्माका उपदेश किया था | 


मनी — 


उसे तुम भूल गये। अब अन्वयमार्गसे किया i 
परिनिष्ठित हो जाओ । यदि इन दोनों. मार्गोपर RN 
करोगे तो संसारमें, रहकर भो तुम इससे ae, शो 
निदाघने उनकी बड़ी स्तुति की। वे स्वच्छन्द्तया as र 
TIR इस क्षमाशीलताको सुनकर सनकादि | 
बड़ा आश्चर्य हुआ | उन्होंने ब्रह्माके सामने इनकी oh 
गायी और इनका नाम क्षमाका एक अक्षर लेकर भ 
दिया | तबसे साम्प्रदायिक लोग इन्हें "Egan M 
स्मरण करते हैं । इनकी कृपासे निदाघ आत्मनिष्ठ Quy | 
आज भी महर्षि ऋधु हमारे पास न जाने किस रूपों भो 
होंगे । उन्होंने न जाने निदाध- जैसे कितनोंको संसारा 
पार उतारा होगा | 
शान्तु’ 


— 0k ac 


कश्यप 


इतिहासपुराणानि तथाख्यानानि यानि च। 
महात्मनां च चरितं श्रोतव्यं नित्यमेव di 


समस्त छोकोके पितामह भगवान्‌ ब्रह्माने ही इस चराचर 
aka उत्पन्न किया 2) सष्टिकी इच्छासे उन्होंने छः 
मानसिक पुत्र उत्पन्न किये जिनके नाम मरीचि, अत्रि, 
अंगिरा, geeen Fog और करहु हैं । मरीचिके पुत्र कश्यप 
इए | दक्षपरजापतिने अपनी तेरह कन्याओंका विवाह इनके 
साथ कर दिया | उनके नाम ये हे-अदिति, दिति, दनु; 
काढा, दनायु, सिंहिका, क्रोधा, प्राधा, विश्वा, विनता, 
कपिला, मुनि और कटू | इन सबकी इतनी सन्तान हुईं 
कि Seale यह सम्पूर्ण सृष्टि भर गयी | अदितिसे समस्त 
देवता तथा बारह आदित्य हुए | सभी दैत्य दितिके पुत्र हैं| 
«m दानव हुए | काळा और दनायुके मी दानव ही 
सिंहिकासे सिंह, व्याध हुए | कोधाके क्रोध करनेवाले न, 
हुए | विनताके गण्ड, अरुण आदि छः Ya 
कद्रूके सर्प, नाग आदि हुए । मनुसे अ 

ईए | इस प्रकार समस्त स्थावर-जं EN 


| -जंगम) पशु 
देबता-दैत्य) मनुष्य हम सब संगे भाई-भाई HE E 


Me MR 


OSES पुराण, SE चरित्र नि 
| त्य 


भगवानकी ही हम सन्तान हैं । वृक्ष, qun पक्षी इम सब कशा ५ 
गोत्रीय ही हैं । 

' इन तेरह कन्याओंमें अदिति भगवान्‌ कश्यपकी तते 
प्यारी पत्नी थी । उन्हींसे इन्द्रादि समस्त देवता हुए भोर 
भगवान्‌ वामनने भी इन्दींके यहाँ अवतार लिया | इता 
तप अनन्त है, इनकी भगवद्धक्ति age है । ये दस्त 
भगवानके परमप्रिय हैं | तीन बार भगवानने इनके प 
अवतार लिया | अदिति और कश्यपके महातपके प्रभाव 
जीवोंकी निर्गुण भगवानके सगुणरूपमे दर्शन हो सके | 
कस्यप-अदिति महातपु कीन्हा । तिन्ह कहुँ में पूरन बर gal 

भगवान्‌ जिनके पुत्र बने, उनके विषयमे अधिक E 
कहा जा सकता है ! भगवान्‌ कश्यपकी पुराणोमे बढ ail | 
कथाएँ हैं; उनमेंसे बामन, बलि, अदिति euim १ , | 
बहुत-सी आ गयी हैं | अतः उनके सम्बन्धर्म pn : 
कहना पर्याप्त होगा कि ये महानुभावे भगवानको “| 


सगुण साकार बनानेवाले हैं, तथा हम सत्र. 


पिता हैं । वा i 
ZU í 


ही सुनने चाहिये। 
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बृहस्पति 


पुत्रा लोके «da विश्रुताः | 


ii एतत्रतः ॥ 


तिरुतथ्यश्च | 
E. ्रह्माके छः मानसिक पुत्रोमेसे अंगिरा ऋषिके 
he तिजी, उतथ्य और ded | बृहस्पतिजी 

x गुरु हुए । देवताओंमे जो धार्मिकता है उसके 
प जी ही हैं। ये देवताओंको सदा 
m niet लगाये रहते हैं और उनसे समस्त वैदिक 
XE विधिवत्‌ कराते हैं। जब-जब देवताओंने भगवान्‌ 
zafi वचनोंकी नहीं माना या अभिमान किया 
तब-ददी-तब वे श्रीद्दीन हो गये | अन्तर्मे जब फिर देवता 
इनकी शरण गये तो इन्होंने उन्हे क्षमा कर दिया | ये संसारम 
सबसे अधिक नीतिश और बुद्धिमान्‌ हैं | बृहस्पतिजीकी 
नीति सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक मानी जाती है । देवराज इन्द्रने 
एक बार अभिमानमें आकर इनका अपमान किया । इसपर 


dada 


इन्होंने अच्छा-बुरा कुछ भी नहीं कहा | केवळ स्वर्ग छोड़कर 
ये दूसरी जगह चले गये । इनके जाते ही सर्गकी समस्त श्री 
चली गयी। सद्गुण ओर श्री तो भगवद्भक्तके साथ ही रहती 
हॅ | श्रीहीन खर्गंपर असुरोंका अधिकार होना ही चाहिये | 
इन्द्रको अपने कियेका पूरा फल मिला | वे मारेमारे अनाथ 
बने घूमते रहे; फिर जेसे-तैसे विश्वरूपकों पुरोहित बनाया | 
किन्तु उनसे भला बृहस्पतिजीके स्थानकी पूर्ति कैसे हो सकती 
थी | उनका मातृकुछ असुर था | अतः वै ठिपकर असुरोंको 
भी यज्ञ-भाग देने लगे | ere ब्रह्महत्याका नया पाप इन्द्रको 
करना पड़ा | जिससे ये बहुत ही दुखी हुए । गुरुकी शरण 
गये और उन्होंने इन्हें सब पापोंसे छुड़ा दिया | इस प्रकार 
समस्त सुख भगवद्धक्तिमें ही हैं और इसकी शिक्षा देनेवाले 
देवताओंके परमगुर भगवान्‌ बृहस्पतिजी ही है | 


—yo ब्रह्मचारी . 


—6 io 


शुक्राचार्यं 


भगवान्‌ ब्रह्माजीके तीसरे मानसिक पुत्र झणु हुए | 
इन भुके कवि हुए और कविके असुरगुरु महर्षि 
ुक्राचायं हुए | ये योगविद्यामें पारंगत थे | इनकी 
शुक्रनीति बहुत प्रसिद्ध है। यद्यपि ये enum गुरु थे; 
किन्छु मनसे भगवानके अनन्य भक्त थे । असुरोमें रहते हुए 
भी ये उन्हें सदा धार्मिक शिक्षा देते रहते थे। wee 
प्रभावसे प्रहाद, विरोचन, बलि आदि भगवदूभक्त बने 
और भौविष्णुके प्रीत्यर्थ नाना यज्ञ, याग आदि करते रहे । 


इनके पास मृतसंजीवनी विद्या थी | इससे ये संग्राममे 

मरे हुए असुरांको जिला लेते थे । बृहस्पतिजीके पास यद 
विद्या नहीं थी। इसलिये उन्दने अपने पुत्र कचको 
इनके पास वह विद्या सीखनेके लिये भेजा । इन्होंने उसे 
रइसतिजीका पुत्र जानकर बड़े ही स्नेहसे वह विद्या सिखायी। 
SNA जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कई बार 
जानसे मार डाला; किन्तु झुक्राचायंजीने अपनी 
विद्याके प्रभाबसे उसे फ़िर जीता ही बुला लिया | 
ae दैत्योंने कचको मारकर उसकी राखको दुकराचार्यजीका 
सुराके साथ पिला दी । ऋषिने ध्यानसे देखा 
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और कचसे कहां मैं तुझे पेय्में ही विद्या सिखाता ql 
मेरा पेट फाड़कर निकछ आए फिर मुझे जिला लेना | 


qaqa ऐसा .ही किया | वह सिद्ध हो गया | | 3 


झुक्राचार्यजीने नियम बना दिया किर s 
यो masa प्रश॒तीह FAR 
मोहात. सुरां पास्यति araa: l 
अपेतधमो ब्रह्महा चैव स खा- . 
दस्मिन्‌ छोके गहितः स्यात्‌ परेच॥ 
मया चैताँ विप्रो क्तिसीमां = 
"quiet वे स्थापितां सर्वलोके | 
सन्तो विग्राः झुश्रुवांसो गुरूणां F 
देवा लोकाश्रोपःटण्वन्तु सव ॥ 
मैं आजसे यह मर्यादा बाधिता b मेरी मर्यादाको क 
और समस्त प्राणी gi-s मन्दबुद्धि ब्राह्मण Ae 
आजसे मदिरा die उनके समस्त धर्मका नाश हो जायगा 
और उन्हें बह्महत्याका पाप लगेगा । 
इस प्रकार gram मर्यादा बाँध दी; जिसे समस्त 
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छोगोंने खीकार किया | बलिके Fee भगवान. === a एक कत्या देवगानी गा | 
यजमानकी श्रद्धा देखनेके लिये उसे बहुत मना किया 
कि तुम वामनरूपधारी भगवानको भूमिदान न करो; किन्तु 
बलिने उन्हें भूमिदान कर ही दिया | 


-=== नी एक ont एक कन्या देवयानी महारा 


हार 
साथ विवाही थी । ये अबतक आकाशमें = "a 
रूपमे स्थित हैं और वर्षा आदिकी सूचना देते $ | 
R 


-T EE 


नर-नारायण 


भगवान्‌ विष्णुने धमकी पत्नी मूर्तिसे नर ओर नारायण 
नामके दो ऋषियोंके रूपमें अवतार ग्रहण किया | वे बदरी- 
वनमें रहकर निरन्तर तपस्या किया करते हैं | उनकी तपस्यासे 
ही संसारमें धर्म, भक्ति एवं aan विस्तार होता दै। 
Saat went फलस्वरूप संसारमें ep सुख- 
शान्तिके दर्शन होते हें । बहुतसे ऋषि-मुनियोंने उनसे 
उपदेश ग्रहण किया है ओर अब भी भाग्यवान्‌ पुरुष उनके 
'चरणोंका दहन प्राप्त करके अपने जीवनका लाभ लेते एवं 
परम कल्याणका सम्पादन करते हैं । और उनकी तपस्याको 
आदर्श मानकर अपने जीवनको भी वैसी ही तपस्यामें 
छगानेकी चेश करते हैं। नारद, व्यास, उद्धव आदि 
महाभागवत भी वहीं निवास करते हैं और अधिकारी पुरुषोंको 
उनके दर्शन भी होते हैं | 
एकबार उनकी उग्र तपस्याको देखकर इन्द्रके मनमें 
शका हुई कि ये कहीं मेरे खर्गका राज्य लेनेके लिये तो 
तपस्या नहीँ करते ओर अपनी झूठी धारणाके वश होकर 
उन्होंने अप्सरा, काम, वसन्त, शीतळ मन्द्‌ सुगन्ध वायु 
आदिको उन्हे तपस्यासे च्युत करनेके लिये भेजा और 
उन्होंने जाकर उन्हें तपस्यासे च्युत करनेकी चेष्टा की] 
उनकी नाना प्रकारकी चेशओंको देखकर जब वे जरा भी 
विचलित न हुए तब काम, अप्सरा . एवं 
भयभीत होकर थर-थर काँपने छो | ति 
: Sen उनकी यह दशा देखकर 
अहंकार और आश्चर्यसे रहित एवं des 
र आश्चयसे रहित एवं योंकी इस चे 
खाभाविक समझकर तनिक मी धु न होते हुए SH ETR 
"HE ! तुम लोग जरा भी मत डरो, हम प्रेम और BaD 
तुम छोगोंका खागत करते हैं | ew 
मारा आतिथ्य सत्कार खीकार करो 
४ a वाणीको सुनकर वे सब-के- 
बड़ी नम्रताके साथ उन दयाळु ऋषियोंकी 


& 


e ps. 
i 


E ` 


स्तुति करने छगे-है प्रभो ! आप निर्विकार परमतत्त है| 

नेई R 
आपके सम्बन्धमें यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है| à 
बड़े आत्माराम ज्ञानी पुरुष आपके चरणकमलोंकी स 


` करके कामविजयी हो जाते हैं तो आपके T 


भला क्या कहना है । देवतालोगोंका तो यह खमाव ü 

कि जब कोई उनके धाम अमरावतीका उल्लंघन करके भो 
ऊपर जाने लगता है, तो ईर्ष्यावश वे विश्न sad हैं | पल 
जिनके रक्षक तुम हो वे उन ANÈ सिरपर पैर we 
बेरोक-टोक आगे बढ़ जाते हैं | बहुतसे तो ऐसे हैं जो भूद | 
प्यास) गरमी; सरदी, हवा; रस आदिकी तो बात ही का | 
स्वयं कामपर विजय प्राप्त करके भी क्रोधके अधीन Quo 
हैं, उसे नहीं जीत पाते और इसीके कारण उनकी चिर सदि 
तपस्या नष्ट हो जाती है । परन्तु आप तो देवाधिदेव नारका 

हैं, आपके सामने ये काम-क्रोधादि विकार कैसे फटक सगो 
हैं।! उनकी स्तुति सुनकर. भगवानने अपनी dem 
एक बड़ी अद्भुत लीला दिखायी | उन सोने देखा हि 
सक्षात्‌ लक्ष्मीके समान बहुत सुन्दर सुन्दर fd 
नारायणकी सेवा कर रही हैं । उन्हें देखकर तथा उरी 
Tee मोहित एवं उनके सौन्दर्य, औदार्य आदि गुणे | 
हतश्री होकर वे सब चुपचाप खड़े .रइ गये | त न 
नारायणने कहा कि इन fate चाहे जिस एकी 5 
लोग माँगकर ait ले जा सकते हो, वह खर्गे 
‘HET होगी | ऋषियांकी आज्ञा मानकर उन 
अप्सराओंम श्रेष्ठ उवंशीको लेकर खर्गके लिये र 
किया और वहाँ जाकर सब्र देवताओंके सामने भरी em 
भगवान्‌ नारायणकी महिमा कह सुनायी) जिते gu 
देवराज इन्द्र चकित, स्तम्मित एवं भयभीत हो उठे 


gant दुर्भावना और दुष्कृत्यपर बड़ा क्षोम हुआ | 
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E adt lea ee नारायणके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं-। उठते हैं, उनके कल्याणके लिये ही यह आदर्श स्थापित किया 
उका ead नहीं सूचित होता, बल्कि जो लोग है। पुराणों तथा इतिहासोंमे स्थान-थानपर इनकी चर्चा 


qan विजय प्रा 


अथवा क्रोधपर विजय प्रात करके भी अभिमानसे फूल ओर वेष्णवसम्प्रदायके तो ये ade a हैं | 


—— jio 


-शान्तनु० 


भरद्वाज 


भगवान्‌ बृहस्पतिके भाई उतथ्यके सुत्र भरद्वाजजी 
थे। इनकी भगवद्भक्ति लोकप्रसिद्ध हे । भगवद्मक्तिके 
इन्हें आदिलोत कहें तो अत्युक्ति न होगी | श्रीरामायणजी- 
की कथाका प्रचार तो इनके at द्वारा हुआ । ये श्रीगंगा- 
यमुनाजीके परम पावन संगमपर प्रयागराजमें रहते 3— 
wu मुनि बसहिं प्रयागा । तिनहिं रामपद अति अनुराणा ॥ 


प्रत्येक मकरमें समस्त' ऋषि कस्पवास करने आते थे 
और इन्हीके आश्रममें आकर ठहरते थे | एक बार याज्ञवल्क्य 
afi इन्होंने आग्रहपूर्वक कुछ दिनके लिये ओर रख 
' छिया। रखा था भगवतूकथा सुननेके लिये। इसलिये 
उनकी विधिवत्‌ पूजा करके बोले 
नाथ एक संस बड़ मोरे | करगत बेदतत्त्व सब तेरे Ul 
कहत सो मोहि रागत AS काजा | जौ न कहो बड़ होय अकाजा॥ 
छु रामु अबधेसकुमारा \ तिन्हकर चरित बिदित संसारा d 
WATE दुख रुहेठ अपारा | HAS QW रन रावनु मारा ॥ 
Xj सोइ रामु कि अपर कोऊ, जाहि जपत त्रिपुरारि । 
WR m तुम्ह, meg ' बिबेक बिचारि॥ 


a Tass सुनकर हँस पड़े। महामुनि भरद्वाज 
: र उन्हें सन्देह | यह तो असम्भव है | जगतूके हितके लिये 
रामकथा सुनना चाहते हैं, जिससे सभी रामकथाको 


चाहु सुने रामगुन गुढ़ा । कोन्हेहु प्रश्न मनहुँ अति मूढा ॥ 

तब याशवल्क्यजीने समस्त कथा सुनायी ! वही राम- 
सुरसरिधारा श्रीरामायण हुईं जो त्रेलोक्यको पावन करनेमें 
समर्थ हुईं | 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी वनवासके समय सर्वप्रथम | 
इन्हींके आश्रमपर आये | इन्होंने प्रार्थना की कि १४ वर्ष 
तक यहीं रहिये | भगवान्‌ने कहा--“यहाँसे अवध समीप दै) 
रोज भीड़ लगी - रहेगी ।? इनकी आज्ञा लेकर भगवान्‌ 
इनके बताये हुए स्थान चित्रकूटपर चले गये। 

भरतजी जब श्रीरामजीकी खोजमें आये तो इन्होंने 
उनका इतना भारी खागत-सत्कार किया कि वे map 
पड़ गये | श्रीरामजीसे भी अधिक इन्होंने उनका सत्कार 
किया और स्पष्ट कह दिया 
सुनहु मरत हम झूठ न कह! | उदासीन तापस बन teal ॥ 
सब साधन कर ges Tela | रूखन-राम-सिय-दरसनु पावा ॥ 
तेहि फरकर फलु दरसु तुम्हारा | सहित प्रयाग सुभागु हमारा ॥ 

aat ofa हुए । सुनिने उनपर अनन्त प्रेम 
दरसाया-'रामतें अधिक रामकर दासा | ee 

महामुनि भरद्वाज श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ऋषि थे । इनकी 
एक कन्या याशवल्कयजीको विवाही थी? दूसरी विश्रवा 


IRAN सुनें | अतः थे हैं E में मुनिको) जिनके कुबेरजी हुए | ये अद्वितीय रामानुरागी थे । 
ia । अतः वे ईसकर बोले--“चतुराई तुम्हारिं मैं मुनिको) जिनके कु E 
-E : 5 
~~ NS 
अनमोल बाल 
( संत-वाणी ) 


वैराग्य ईैश्वर-प्राप्तिका गूढ़ उपाय दै। उसे तो गुप्त रखनेमें ही कल्य 


करते है उनका वैराग्य उनसे दूर भागता | ५ 
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दत्तात्रेय 


अवधूत दत्तात्रेय महर्षि अनिके gae एक थे | 
a अनसूयाके साथ बड़ी तपस्थाके पश्चात 
इन्हें पुत्रके रूपमें प्रात किया | 

जब zem छः पुत्र और दूसरे भी कई Tet 
घर्मका अवलम्बन न करके निवृत्त हो गये तब उन्होंने 
अत्रिसे प्रजाकी सृष्टि करनेके fet कहा | अत्रिने उनकी 
आज्ञा मानकर कर्दमप्रजापाति तथा देवहूतिकी पुत्री, 
-कपिळदेवकी बहिन अनसूयासे विवाह किया । वे बड़ी ही 
पतिव्रता थीं। रामवनगमनके अवसरपर उन्होंने सीताको 
पातित्रत्यधर्मका उपदेश किया | उनकी दृष्टिमं अपने 
पतिदेवके अतिरिक्त और कोई पुरुष ही नहीं था | 
उत्तमके अस बस मन माही । सपनेहु आन पुरुष जग नाही ॥ 

पिताकी आशा पालन करनेके लिये; उत्तम सन्तानकी 
सृष्टि करनेकी इच्छासे अत्रि अपनी धर्मपत्नी अनसूयाके साथ 
तपस्या करने लगे | अपने TS भाई सनत्सुजातसे सांगोपांग 


मन्त्ररहस्य और उपासनापद्धतिका ज्ञान प्राप्त करके इन्होंने 


बड़ी तीत्र साधना की । इनकी तपस्या और अनसूयाके 
पातित्रत्यसे प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों ही 


e इनके सामने प्रकट हुए । महर्षि अत्रि और अनसूया उस 


समय इस प्रक्रार ध्यानसमाधिमें मग्न थे कि इन्हें उनके 
आगमनका पता ही न चला | उन्होंने शिरःस्पर्श किया | 
. हाथ पकड़कर खींचा | ज़ोरसे पुकारा । परन्तु इन्हें बाह्य ज्ञान 
नहीं हुआ | अन्ततः उन्होंने अन्तरमें प्रवेश करके इन्हे 
जाणत किया | अपने सामने तीनों देवोंको प्रत्यक्ष खड़ा 
देखकर इनके आनन्दकी सीमा न रही। चरणोंपर गिर 
पड़े | शरीर रोमाञ्चित हो उठा | वाणी बन्द हो गयी | 
उठ न.सके । उन्होंने अपने हाथों उठाया | इनपर अपने 
कमण्डडका जळ छिड़का | अव इन्हें चेतना आयी, ये अज्ञलि 
TAR गद्गद कण्ठसे उनकी स्तुति करने en 

. प्रभो | आप छोगोंकी महिमा अनन्त है । हमारे-जैसे 
SENET, प्रजाकी इच्छा रखनेवाले और आत्मविमुखको 
दशन देकर आपने अनन्त कृपा की है | हम आपकी : 
ae सकते हैं ! हमारे पास है ही क्या ? हम ad 
दम्पती अपनेको आपके चरणोमे समर्पित करते हैं | प्रमो ! 


हमें अपना लो |? ब्रह्मा, fy प 
जस ? विष्णु और महेशने एक स्वरसे 
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“महर्षि अत्रि ओर पतित्रता अनसूया | हं 
तपस्यासे अत्यन्त प्रसन्न हैं। हमें पहलेसे à E. 
उत्तम सन्तान प्राप्त करनेके लिये तुम दोनों uS à 
हो | तुम दोनोंकी अभिलाषा पूर्ण करनेके लिये ह Ry 
गहरे पुत्नरूपसे प्रकट होंगे ।' इसके बाद दीन | | 
षोडशोपचारसे पूजा की । वे अपने-अपने लोके छ / 
गये । 


कुछ दिनांके बाद वे तीनों ही इनके घर पुत्र 
प्रकट हुए | शंकरके अंशसे दुर्वासाका, zu अंशे 
चन्द्रमाका और विष्णुके sae श्रीदत्तात्रेयजी mq. 
का जन्म हुआ। जिनकी संकल्पशाक्तिसे जगतूकी gj, 
स्थिति और प्रलय होते हैं वे ही त्रिदेव efus 
प्रेममक्तिके अधीन होकर उनके घरमें साधारण बाहो 


, भाँति खेलने लगे ओर ऋषिदम्पती उनकी लीला tate 


कर अपना जीवन सफल करने लगे | 


समयपर सबका उपनयनसंस्कार हुआ | सबने बिपिन 

गुरुकुलमें रहकर वेदाध्ययन किया | समावत्नके UR 
दुर्वासा suf हुए | इनका चरित्र अन्यत्र fum 

मिलेगा | चन्द्रमा ग्रह हुए । दत्तात्रेयजी तो ew 
उपदेश करनेके लिये ही अवतीर्ण हुए थे । इसल्यि उदी | 
सम्प्रदाय और गुरुमर्यादाकी रक्षा करनेके लिये सर्वर हते! 
भी महर्षि ऋभुकी शरण ग्रहण की | उन्होंने इन्हें wT 
रहस्य और उपासनाकी शिक्षा दी । तलश्रात्‌ ये 
आश्रमके पास ही आकर रहने लगे | इन्हें 
खेलना बड़ा अच्छा लगता । परन्तु उस 
आत्मचिन्तन करते रहते | समी बाळक इनसे प्रभ, E 
इनकी सुन्दरता, मधुरता और शील-खभावपः ह | 

थे । एक क्षणके लिये भी इनसे अलग नहीं होना ब l 
परन्तु उनके साथ :रहनेके कारण इनके auem] 
बांधा अवश्य पड़ने लगी | 


एक दिन इन्होंने उनका संग छोड़नेकी va 
खेलते-खेलते ये एक ताळाबर्मे ge गये और 4 
उसके बाहर नहीं निकले । यह उनके योगकी T d 
या यों कह कि चे साक्षात्‌ भगवान विष्णु दी थे री 
असम्भव ही क्या | किन्तु सबसे बढकर 


all 
समय id 
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ENS SS 
के अनमाल वाल ॐ 


Ee cedit ज जा काग बाळक तीन दिनतक उसी 


वेसा 
तो यह 2 रहे | बिना अन्न-पानीके रहनेपर भी उनका 
qm 


नहीं हुआ । किसीने कहा--“मगरने खा लिया 
p किसीने जाकर उनके माता-पितासे यह uns 
र कह सुनाया | WS वे उनका प्रभाव जानते थे; 
P जरा भी विचलित नहीं हुए | तीन दिनके बाद 
जब वे बाहर निकले तब सब-के-सब अत्यन्त pip हुए | 
at पूछने लगे ‘aA भीषण तालाबमें तीन दिनतक कैसे 
/ हम तो तुम्हारे वियोगसे बड़े दुखी हो रहे थे । नींद 
Es तक नहीं पिया गया । हमारे मॉन्बापने 
नहीं आयी | पानीतक न 


[o3 


Apam veg इम नहीं गये । अब चलो; खाये” 
पेये और सब मिलकर खेले ।” उनकी बात सुनकर वे हृसने 
हगे | qaat भाँति हो गये; कुछ बोले नहीं । इनकी ऐसी 
दशा देखकर वे सब और रोने गिड़गिड़ाने छगे। प्राथना 


करे छगें | दत्तात्रेयजीने अपने मनर्मे सोचा कि इसका 


, परिणाम तो उल्टा ही हुआ | कहाँ में इनका साथ छोड़ना 


चाहता था--कहा ये योगका प्रभाव देखकर और भी मुझे 
जकड लेना चाहते हैं । उन्होंने फिर उसी तालाबका रास्ता 
छिया | परन्तु वे बालक अब भी निराश नहीं हुए । तीन 
दिनके पश्चात्‌ फिर दत्तात्रेयजी महाराज निकले । परन्तु 
इस बार विचित्र ढंगसे सजकर बाहर आये | अपने योग- 
बर्से झठमूठकी एक सर्वाङ्गसुन्दरी, अनेकों भूषणाँसे 
विभूषित तथा अप्सरासमान स्त्रीको अपने - बाममागमें 
RA हुए और दाहिने दाथमें एक मदिराका घडा लिये हुए 
अनेकों प्रकारकी कुत्सित चेष्टा करते हुए-से प्रकट हुए | 


उन्हें इस Wd देखकर उन वैदिक संस्कारसम्पन्न 
ऋषिङमारोका मन फिर गया । कोई कहता--हमने 
भनजानमे उससे मित्रता कर ली, वह तो बड़ा दुष्ट है | 


नि 


EES 


२१९ 


कोई कहता-वे नागलोकसे ही इस सुन्दरीको on 
होंगे | परस्पर खूब निन्दा करते | उनमें जो बुद्धिमान्‌ थे 
वे यही कहते--'भैया | किसीकी निन्दा नहीं करनी चाहिये। 
क्योंकि हम किसीके हृदयकी बात नहीं जान सकते | बाह्य 
आचरणसे अन्द्रका पता लगाना कठिन है | दत्तात्रेय बढ़े 
भारी योगी हैं । विष्णुके अवतार हैं। उनके पास खी, 


,मदिरा आदि कुछ नहीं है; न हो सकते हैं | वे सब तो 


योगबलसे झठमूठ ही उन्होंने बना aA हैं, जिससे कि लोग 
उनसे घृणा करें ।” 


बात थी भी यही । यह तो एक माया थी । कइयोंने ' 
उनकी इस लीलाका रहस्य न समझकर अपनी पामरताका 
उनपर आरोप किया है। कई ऐसे भी हैं-जिन्दोंने भ्रमवश 
या विषयासक्तिके कारण उनके अनुकरणमें -अपनेको उन्दी 
वस्तुआंसे युक्त कर लिया दै, परन्तु यह वास्तबमें उनके 
नामपर अपनी वासनाओंकी पूर्ति ही है | उनके चरित्रमे 
वस्तुतः ऐसी कोई बात नहीं है । 


इन्होंने अलक; प्रहाद और यदु आदिको तत्त्वज्ञानका 
उपदेश किया था | उनके अनुसार अपना जीवन बनानेवाळे 
जिज्ञासु-मुमुक्षुओका परम कल्याण हो सकता है । इनके 
जीवनके सम्बन्धमे मार्कण्डेय और स्कन्द आदि Xm 


विस्तारसे वर्णन आया है | भागवतके REA स्कन्धमे इनके ` 


चौबीस gas] बड़ी सुन्दर कथा है । प्रत्येक कल्याणः 
कामीको उसका अध्ययन करना चाहिये । 

दत्तात्रेयजी महाराज आज भी हैं । सुनते ea 
करबीरमे भिक्षा माँगते हैं, गोंदावरी-तटपर भोजन करते ह 
और सह्य पर्वतपर शयन करते हैं। अधिकारी पुरुषोंको 
समय-समयपर दर्शन भी देते हैं। aged तो जगतमें 
शान्तिका विस्तार करते ही हैं | 
शान्तनुः 


अनमोल बोल 
( संत-वाणी ) 


Eu 


= | भावसे सिद्ध 
सदा विनय और प्रेमपूर्वक इश्वरका भजन करो | घर्मका अनुसरण और पूज्य 

" और s sla सत्संग करो | प्रफुलुवदनसे नि 
समागम करो | सेवा और सम्मानपूर्वक साधु 


d और घरके 
shit डलके साथ रहो । अज्ञानी लोगोके साथ दयाल हदय और नप्नवाणीसे तथा नौक 
` * साथ सञ्जनता तथा खुशीलतापूर्चक बर्ताव करो । 
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च्यवन 


लोकप्रजापतिं भगवान्‌ ब्रह्माजीने वरुणके qw zh 
पुत्र उत्पन्न किया, जिनका नाम ay 27 | BT महिने पुलोमा 
नामवाली Pt साथ विधिवत्‌ विवाह किया | पुळोमा जब 
गर्भवती थी तमी उन्हें एक प्रलोमा नामबाला राक्षस सक़रका 
रूप बनाकर उठा छे गया | पुळोमा रोती जाती थी। तेज़ 
दोड़नेके कारण ऋषिपल्ीका गर्भ च्यवित हो गया, एक 
महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ | उस पुत्रको देखते ही वह 
राक्षस उसके तेजसे मस्म हो गया | वे ही महर्षि च्यवन 
हुए | 

शुके पुत्र च्यवन बड़े ही तपस्वी; तेजस्वी और ब्रह्म 
निरत हुए । वे सदा तपस्पामें ही लगे रहते थे | तपस्या 
करते-करते उनके ऊपर दीमक जम गयी थी और 
दीमकके एक det नीचे वे दब गये थे, केवल 
उनकी दो आंखें दिखायी देती थीं। एक दिन महाराज 
xus अपनी सेनाके सहित वहाँ पहुँचे । सेनिकांने जंगलमें 
डेरे डाल दिये, हाथी-घोड़े यथास्थान बाँधे गये और 
सेनिक इधर-उधर घुमने-फिरने लगे | महाराज शार्यातिकी 
पुत्री सुकन्या अपनी सखियोँसहित sire घूमने लगी | 
घूमतेःधूमते उसने एक टीला देखा, बहाँपर वह वैसे ही 
विनोदके लिये dz गयी | उसे दो जुगुनूकी तरह चमकती 
हुई आखे उस दीमकके टीलेके नीचे दिखायी दीं | वाल्यकाल- 
कौ चञ्चळताके कारण उसने उन दोनों आँखोंमें कॉटा 
IÀ दिया। उनमेंसे wat धारा बह निकली । 
. चन्या डर गयी और भागकर अपने डेरेमै आ गयी, उसने 

“यह बात क्रिसीसे कहीं नहीं | 


इधर राजाक्री सेनामें एक अपूर्व ही दृश्य दिखायी 
देने लगा, राजाकी समस्त सेनाका मळ- 


भूज वन्द्‌ हो गया | 
राजा, मन्त्री, सेवक, सैनिक, घोडे, हाथी, रानी, राजपुत्री 


सभी दुखी हो गये | wag बड़ी ९ : 

ग बड़ी चिन्ता हुई | उन्हे 
सबसे पूछा--“यहाँपर भगवान्‌ SERE 
है, ठुम लोगोंने उनका कोई 


aM oe अपवित्रता या अशिष्ठता तो नहीं 

! २ महाराज ! हम तो उधर गये 
ds भी नहीं ।? 
A रते-डरते सुकन्याने केह--'अज्ञानवश एक a 
मुझसे हो गया दै--दीमकके ढेरमें दो जुगुनू-से चमक A 
र 


e quf = 
T भागव-मुनि च्यवनक्रा आश्रम 
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अनिष्ट तो नहीं क्रिया है, किसीने | 


थे; उनमें मैने कॉटा चुमो दिया जिससे aus 
बह निकली |’ Si 


महाराज सत्र समझ गये, बे पुरोहित और "à 
साथ बड़ी दोनतासे महर्षि च्यवनके आश्रमपर पहुँचे ES 
विधिवत्‌ पूजा की ओर अज्ञानमें अपनी क्ये AY 
अपराधकी क्षमा चाही | महाराजने हाथ जोड़कर इ है 
“भगवन्‌ ! मेरी यह कन्या सरळ है, सीधी है a 
अनजानमें यह अपराध बन गया; अब मुझे जो das 
मैं उसका सहर्ष पालन करूँ |? 


च्यवन मुनि बोळे--'राजन्‌ ! यह अपराध अजस i 
हुआ सही; किन्त में वृद्ध हूँ, आँखें भी मेरी फूट गयो, 
तुम इस कन्याको ही मेरी सेवाके लिये छोड़ जाओ | मान्ने 
इसे सहर्ष. स्वीकार किया | सुकन्याने भी aetna 
इसको स्वीकार किया । सुकन्याका विवाह विधिवत्‌ चमन 
सुनिके साथ कर दिया गया | सुकन्या अपने fld y. 
रह गयी | राजा उसे समझाकर अपनी राजधानीको के |. 
गये | च्यवन मुनिका खभाव कुछ कड़ा था, कित साम॑ 
सुकन्या दिन-रात सेवा करके Ses सदा सन्तुष्ट add 


एक बार देवताओंके वेद्य अश्विनीकुमार भाबर 
च्यवनके आश्रमपर, आये | च्यवन सुनिने उनका AW 
सत्कार किया | ऋषिके आतिथ्यको स्वीकार करके अक्ष 
कुमारोंने कहा--'अह्मन्‌ | इम आपका क्या उपकार K! 


च्यवन मुनिने कहा 'देवताओ | तुम सब बु * 
सकते हो | तुम मेरी इस बृद्धावस्थाकों मॅट दो a) 
युवावस्था प्रदान करो,इसके बदले मैं तुम्हें aei भाग दि $ 
smiles qvi यज्ञोमे भाग नहीं मिलता है |” 


अश्विनीकुमारोंने ऋषिकी आज्ञा मानकर ए a 
निर्माण किया और बोठे-“आप इसमें स्नान si 

ऋषि उसमेंसे स्नान करके ज्यों दव निकले, तत d | 
क्या देखा कि बिल्कुल एक ही आकार Tae qe i 
तुल्य युवा पुरुष उसमेंसे निकले | अ zm 
कुमारोंने सुकन्याके पातित्रत्यकी परीक्षा लेने "m | 
भी वैसे ही रूप बना लिये थे। तब सुक ml 
झुमारोकी बहुत प्रार्थना की, कि मेरे पतिको बला 


i 
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* शाण्डिल्य * 


E ———— — EEE 


- २२१ 


= प्रसन्न होकर अश्विनीकुमार अन्तर्धान 


gem grep अपने परम सुन्दर रूपवान्‌ पतिके साथ 
gaani 
मुखपूर्वक रहने लगी | कक 
च्यवन BAA वृद्धावस्था जाती रही, उन्हें आँखें 
Ct " : 
मिल गर्यी? उनका तपस्या क्षीण जजर शरीर एकदम 


गया | वे परम सुन्दर रूपवान्‌ युवा बन गये | 


RPL rr 


वे ऋषिको न पहचानकर कन्यापर He हुए | जव उन्होंने 
सब इत्तान्त सुना तो कन्यापर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने 
TAR चरणवन्दना की कि आपके तपके प्रभावसे हमारा 
वंश पावन हुआ । उन च्यवन ऋषिके पुत्र प्रमति हुए 
और प्रमतिके रुरु | रुरुके gas हुए | ये सब भ॒गुवंदामे 
उत्पन्न होनेसे भागब कहाये। 


एक दिन रांजा अपनी कन्याको देखने आये। पहले तो se पाती 
E — OC 
A om 
शाण्डल्य 


gagina महर्षि देवलके. पुत्र ही शाण्डिल्य नामसे 
दव थे । ये रघुबंशीय नरपति दिछीपके पुरोहित थे। इनकी 
एक संहिता भी प्रसिद्ध है | कहीं-कहीं नन्दगोपके पुरोहितके 
हमें भी इनका वर्णन आता है | शतानीकके पुत्रेष्टियशमे ये 
प्रधान ऋत्विक्‌ थे । क्रिसी-किसी पुराणमें इनके ब्रह्मे 
सारथि होनेका भी वर्णनं आता है | इन्होंने प्रमासक्षेत्रमें शिव- 
fg ख्यापित करके दिव्य शतवर्षतक घोर तपस्या और 
प्रेमपूर्ण आराधना की | फलस्वरूप भगवान्‌ शिव प्रसन्न हुए 
और इनके सामने प्रकट होकर इन्हें तत्वज्ञान, भगवद्भक्ति 
एवं अष्टसिद्धियोंका वरदान दिया । विश्वामित्र मुनि जब्र राजा 
त्रिशंकुसे यज्ञ करा रहे थे तब ये होताके रूपमे वहाँ विद्यमान 
थे। भीष्मकी शरराय्याके अवसरपर भी इनकी उपस्थितिका 
उल्लेख मिलता है । शंख और लिखित; जिन्होंने uuu 
Wir निर्माण किया है, इन्हीके पुत्र थे । जैसे 
भगवान्‌ वेदव्यासने समस्त श्रुतियोंका समन्वय करनेके लिये 
शनपरक ब्रह्मसूर्चोका प्रणयन किया है, वैसे ही श्रुतियों और 
गीताका भक्तिपरक तात्पर्य निर्णय करनेके लिये इन्होंने एक छोटे- 
किन्तु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ-भक्तिसूत्रोंका प्रणयन किया 
x कुछ तीन अध्याय हैं ओर एक-एक अध्याअमें दो-दो 
97 है) इससे सूचित होता है कि उन्होंने इस ग्रन्थका 
छः fent किया होगा | उनके मतमें जीवोका 
foo ही मुक्ति है । जीव ag अत्यन्त अभिन्न 
TN CHE नहीं है किन्तु जपाकुसुम- 
उपा टकमणिकी ळालिमाके समान अन्तःकरणकी 
होता है | किन्तु केवल औपाधिक होनेके कारण 
नहीं मिराया जा सकता, उसकी निवृत्ति तो 


m ay 


ME: NÈ 


a 


उपाधि और उपाधेय इन दोनोंमेंसे किसी एककी निवृत्तिसे 
या सम्बन्ध छूट जानेसे ही हो सकती है। चाहे जितना ऊँचा 
ज्ञान हो, किन्तु जेसे स्फटिकमणि ओर जपाकुसुमका सान्निध्य 
रहते लालिमाकी निवृत्ति नहीं हो सकती, वेसे ही जबतक 
अन्तःकरण है तबतक न तो उपाधि ओर उपाधेयका सम्बन्ध 
छुड़ाया जा सकता और न आवागमनसे ही बचा जा सकता 
है | अतः उपाधिके नाशसे ही भ्रमकी निवृत्ति हो सकती है, 
आत्मज्ञानसे नहीं | उपाधि-नाशके लिये भगवद्भक्तिसे बढ़कर 
और कोई उपाय नहीं है । ब्रह्ममावोपलब्धिके लिये यही उपाय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है-- 

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते | 

स गुणान्‌ समतीस्यैतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 


इस भक्तिसे त्रिगुणात्मक अन्तःकरणका ळय होकर ब्रह्मा- 
नन्द्का प्रकाश हो जाता है | इससे आत्मशानकी व्यर्थता भी 
नहीं होती; क्योंकि अश्रद्ारूपी मळको दूर करनेके लिये ज्ञान- 
की आवश्यकता है | गीतामें थान-स्थानपर भक्तिके साधनके 
रूपमें श्ञानकी चर्चा आयी है | भक्तिका लक्षण है भगवानमें 
परम अनुराग । इस अनुरागसे ही जीव भगवन्मय हो जाता 
है | उसका अन्तःकरण अन्तःकरणके रूपमे प्रथक्‌ न रहकर 
भगवानमें समा जाता है | यही मुक्ति है । 

इस प्रकार महर्षि शाण्डिल्यने भगवद्धक्तिकी उपयोगिता 
और ज्ञानकी अपेक्षा मी श्रेष्ठता सिद्ध की है | भक्तिके प्रकार; 
उसके साधन और उसके ful निवृत्ति m 
gem दार्शनिक विवेचन किया है । भगवद्धक्तिप्रेमिय 


उसका अध्ययन करना चाहिये | 
र्‍ण्शान्तनु० 


Sites 
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्रेशम्पायन ओर MAIA 


महामुनि वेशम्पायनजी aam ema थे | nm 
यहाँ बहुतसे छात्र वेदाध्ययन करते थे | ca 
भी इनके d समीप पढ़ते थे | याशवल्क्यजी इ 


बहिनके लड़के ये और मिथिलापुरीमे रहते PA TRAN 
समरत ऋषियोंने मिलकर मेरकेसमीप एक समा खापित की | 
उस ani यह नियम था कि निश्चित तिथिको जो ऋषि उस 
सभामें उपस्थित न होगा उसे सात दिनतक वाचिक AARAA 
लगेगा । इस नियमके अनुसार सब BN वहा 
Sms होते थे | एक बार उसी तिथिको वैशम्यायनजीके 
पिताक़ श्राद्ध था, उन्होंने सोचा--श्राद्ध तो आवश्यक है) 
इसका प्रायश्चित्त सब विद्यार्थी मिलकर कर लेंगे।' तदनुसार 
वे सभार्मे नहीं गये | नियमानुसार उन्हे वाचिक ब्रह्महत्याका 
पाप लगा | उन्होंने अपने समस्त विद्यार्थियोंसे कहा--'तुम सब 
मिलकर इस अपराधका प्रायश्चित्त कर लो |? याशवल्क्यजीने 
कहा--अभी ये सब्र छात्र छोटे हैं, ये सब क्या प्रायश्चित्त 
करेंगे ! सबके बदलेका में ही कर ठूँगा |? बेशम्पायनजीने 
बहुत कह्द--नहीं, भाई, सब्रको मिलकर ही करना चाहिये |? 
किन्तु Ider हठ पकड़ गये कि नहीं, में अकेला ही 
करूँगा | तब गुरुको कुछ क्रोध आया और उन्होंने कहा-- 
“तू बड़ा अभिमानी है, अतः Rant पढ़ी हुई यजुवेंदकी 
शाखाको उगळ दे |! quen] आज्ञा पाकर याशवल्क्यजीने 
अन्नरूपमें वे सब ऋचाएँ उगळ दीं | उन्हें उनके शिष्योंने 
तित्तिर, ( तीतर ) बनकर ग्रहण कर लिया ; वही "dad 
कृष्णयजुःके नामसे प्रसिद्ध शाखा हुई इसीसे ऋष्णयजुः और 
Begs ये दो मेद हुए । उस शाखाक्रे पढ़नेवाले ब्राह्मण 
तत्तिरीय कहलाये | 
पव याशवस्कयजीने निश्चय किया कि अब कमी किसी 
Towa गुह नहीं वनाऊंगा | यह निश्चय करके वे qa 
भगवानको आराधना करने wh | Wie ने अः S 
उपदेश दिया, वही भा 
वाजसनेय? के नामसे शाखा प्रसिद्ध हुई | R थ्यान्द्न 
इनके दो स्रिया थीं, 
भगवान्‌ Hen 
किया और दूसरी भरद्वा 
महामेघ, विजय नामक 


मैत्रेयी और कात्यायनी | मेत्रेयीने 
ARN प्राप्त करके 
at कन्या कात्यायनीसे 


से पन्द्रकार 
तीन पुत्र हुए | J 


भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कर्मकाण्डमें बड़े ही प्रवीण) 
इन्होंने बड़े-बड़े यज्ञ कराये और उनमें आ TU 
श्रोत्रिय होनेके साथ-ही-साथ ये ब्रह्मनिष्ठ भी थे। E | 
महाराज जनककी इच्छा हुई कि हम किसी aut, Ñ 
ब्रह्मविद्या प्रात करें | सर्वोत्तम ब्रह्मनिष्ठ ma th 
करनेके लिये उन्होंने एक युक्ति सोची। समख | 
ऋषियोंकों उन्होंने बुलाया ओर TAT बछड़ेसहित al 
सुवर्णकी गौएँ खड़ी कर दीं। तदनन्तर उन्होंने ऋ 
ऋषियोंके सामने घोषणा की--जो कोई बद्लनिष ३ 
गौओंकों सजीव बनाकर ळे जायें । सभीकी इच्छा हुई 
हम छे, किन्तु Tes उठकर हम ऐसा करते हैं; तो गे... 
लोग समझेंगे ये तो अपने HE ही अपनेको ब्रह्मनिष्ठ गो 
P ऐसा सोचकर शिष्टाचार और लोकापवादके भले 
कोई भी न उठे | तब याज्ञवल्क्यजीने अपने एक ml 
कहा--'सब ,गौओंको ळे चलो ।' इसपर उनका wg 
ऋषियोंसे तथा गार्गीसे ma हुआ । उन्हेने wh. 
satan विधिवत्‌ उत्तर दिया | at eae हुए । गोएम 

सजीव हो गयीं | महाराज जनकजीने उनसे ब्रह्मविद्या प्रा 


याशवल्क्य ब्रह्मज्ञानी, कर्मकाण्डी; स्मृतिकार आरि | 
हैं | इनके “याशवल्क्यशिक्षा” “प्तित्चासून्न, “याइ 
स्मृति), 'शतपथब्राह्मण” और “योगिग्राशवल्क्य ये ग्व | 
प्रसिद्ध हैं । बृहदारण्यक उपनिषद्मे इनके शाक्षारपक् d 
लंबा वर्णन है । ब्रह्मवादिनी गार्गीके साथ इ | 
शात्रार्थ हुआ वह बड़ा ही अपूर्व दै | 


वैशम्पायनजी कर्मकाण्डके आचार्य हेनेके पी | 
भगवलीलाआंके बड़े रसिक थे । महाराज , LCD 
इन मामा-भानजोंमें कुछ कहातुनी भी हो गयी थी | at 
उन्होंने जब सूर्यभगवानसे संहिता प्राप्त क x | 
वेशम्पायनजी परम प्रसन्न हुए और edt | 
उन्होंने याशवल्क्यजीसे वह संहिता VET ' gil 
अन्तर्मे घर छोड़कर विद्वत्सन्यास ग्रहण % xdi 
याशवल्क्यके पन्द्रह शिष्योंके नामोंसे छी | 
शाखाएँ प्रसिद्ध हुई | pu 


Exc c 
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चढे | वशिष्ठजी REST सब चुपचाप शान्तिपूर्वक देखते रहे | शान्तिपूर्वक देखते रहे । 
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विश्वामित्र 


ag हि सिदृध्यन्ति कायौणि न मनोरथैः | 
ak सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति सुखे AM: ls 


महर्षि विश्वमित्रजीके समान ies लगनके पुरुषार्थी 
ऋषि शायद ही कोई और db इन n अपने पुरुषार्थसे 

aa ब्रह्मत्व प्रात किया | uae ब्रह्मभि बने; 
हवियोमे अग्रगण्य हुए और वेदमाता गायत्रीके द्रष्टा 


ऋषि हुए | 

`  प्रजापतिके पुत्र कुश हुए । इन्दीके dani एक महाराज 
गाधि gu, Seale पुत्र महाराज विश्वामित्र हैं | 
gii पैदा होनेसे इन्हें कौशिक भी कहते él 
पहले ये एक बड़े धर्मात्मा प्रजापाछक राजा थे। एक बार 


सेना साथ लेकर ये जंगलमें शिकारके लिये गये | वपर ` 


थे भगवान्‌. वशिष्ठके आश्रमपर पहुँचे | भगवान्‌ वशिष्ठने 
इनकी कुशल-क्षेम पूछी और सेनासहित आतिथ्य सत्कार 
खीकार करनेकी प्रार्थना की | 


विश्वामित्रजीने कहा--“भगवन्‌ ! हमारे साथ हजारों- 
लाखों सैनिक हैं, आप अरण्यवासी ऋषि हैं, आपने जो 
wee दिये उसीसे हमारा सत्कार हो चुका | हम 
इसी सत्तारसे सन्तुष्ट हैं ।? 
महर्षि बरिष्ठने उनसे बहुत आग्रह किया, उनके 
आग्रहसे इन्होंने सेनासहित आतिथ्य ग्रहण करनेकी 
alia दे दी | वशिष्ठजीने अपने योगबळसे कामधेनुकी 
सहायतासे समस्त सैनिकांको माति-भाँतिके पदार्थोंसे खूब 
ही wg fur | कामधेनुके ऐसे प्रभावको देखकर 
विश्वामित्रजी चकित हो गये। उनकी इच्छा हुई कि 
RA हमें मिल जाय । उन्होंने इसके लिये भगवान्‌ 
प्रार्थना की | वरिष्ठजीने कहा--“इसीके द्वारा 
aM, अतिथिसेवा आदि सब कार्य होते हैं इसे 
"E दूँगा |? इसपर विश्वामित्रजी जबरदस्ती कामधेतुको 


* सब काम उद्यम करनेसे--पुरुषार्भसे--ही सिद्ध होते हैं, 

: मनसे सोच छेनेसे ही सिद्ध नहीं होते । सिंह सोच ळे कि मैं 
TT राजा हूँ, मुझे पुरुषार्थ करनेसे क्या ? और यह सोचकर 
कमी नहीं 4 “या मृग उसके du आकर खयं घुस जायेगे ! 


कामधेनुने आज्ञा चाही कि वह अपनी रक्षा खर्य कर ले | 
तब उन्होंने खीकृति दे दी। कामधेनुने अपने प्रभावसे 
लाखों सैनिक पैदा किये । विश्वामित्रजीकी सेना भाग गयी | 
वे पराजित हो गये | इससे उन्हें बड़ी ग्लानि हुई । 
उन्होंने कहा--क्षत्रिययकू--शारीरिक बलको धिक्कार दै, 
ब्रह्मबळ ही सच्चा बळ है ।? यह सोचकर उन्होंने राज-पाट 
छोड़ दिया ओर घोर तपस्या करने लगे | तपस्यामें भाँति- 
माँतिके fir होते ही हैं । सबसे पहिले कामके विन्न हुए | 


` मेनका अप्सराने उनकी dent विन्न डाला, जब उन्हे 


होश हुआ तो पश्चात्ताप करते हुए फिर जंगलमें चले गये | 
वहाँ जाकर घोर Tent तलीन हो गये | कामके बाद 
क्रोधने विन्न डाला | त्रिशंकु राजाको गुरु वशिष्ठका शाप था; 
आपने भगवान्‌. वशिष्ठके RA याद करके उसे यज्ञ 
करनेके लिये कह दिया । सभी )ऋषियांको बुलाया । सब 
ऋषि उनके तपके प्रभावको सुनकर आ गये, किन्तु 
भगवान्‌ वशिष्ठजीके सौ पुत्र नहीं आये। इसपर क्रोधके वशीभूत 
होकर इन्होंने उन सबको मार डाला | इतनेपर भी वशिष्ठजीने 
उनसे कुछ नहीं कहा | तब तो उन्हे अपनी भूल मालूम 
हुई । ओहो | यह तो मेरी तपस्थार्मे बड़ा विभ हुआ | 
तपस्वीको क्रोध करना घोर पाप है) वे सब छोड़कर फिर 
तपस्यामें रत हो गये । बहुत दिनकी घोर तपस्याके पश्चात्‌ 
उन्हें बोध हुआ कि-'काम और क्रोध ही तपस्पामें a विन्न हैं। 
जिन्होंने काम-क्रोधको जीत लिया वही रह्मि है; वही 
महर्षि दै, उसे ही सच्चा शान है । मैंने भगवान्‌ वशिष्ठका 
कितना अनिष्ट किया; उनकी कामघेनुको भी जबरदस्ती लेने 
लगा । तब भी वे चुप रहे | उनके पुत्रोंकी मार दिया) तब भी 
वे कुछ नहीं बोले | मुझमें यही दोष है Hs वैसा दी 
qn अब mmu वशीभूत न हूगा। UST pns 
करके वे काम-क्रोधकों जीतकर बड़ी तत्परतासे तप करने | 
घोर तपसे भगवान्‌ ब्रह्माजी ew हुए 
वे xm पास आये और वरदान मॉँगनेको x 
इन्होने aga आप मुझे योग्य समझे तो ब्रह्म a 
बननेका आशीर्वाद दे और खयं भगवान. वशिष्ठ अप 
xem मुझे auf कह दे l 
5 इनकी तपस्यासे वशिष्ठजी पहले दी प्रसन्न हो चुके Sek 
उन्हें पता चल चुका था कि विश्वामित्रजीने तपस्या 


(८-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by " wed सुशान्त ad मभि ops » g 
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प्रभावसे कामःक्रोधको जीत लिया है, इसलिये um 
कहनेपर उन्होंने बड़े ही आदरसे विश्वामित्रजीको T 
उपाधि दी | see wed लगाया, उनके तपकी) a 
लगनकी-सतत उद्योगकी प्रशंसा की और aaa 
उन्हें स्थान fu à 

उसीके प्रमावसे ये जगत्पूज्य हुए | दशरथजीके «gra 


——— । 
भगवान्‌ क. NN — ले आये; उन्हे सव प्रकार | 
मिथिला ले जाकर श्रीसीताजीसे विवाह कराया और | 
तरेलोक्यको कॅपानेवाले रावणंका वध कराया a | 
विश्वामित्रजीका समस्त जीवन तपस्या और पा | 
ही व्यतीत हुआ | w| 


fi 
Ho ऋण) | 


no- r 
महर्षि जमदमि 


क्षमया रोचते लक्ष्मीत्रो्यी सौरी यथा प्रभा । 
aimag भगवांस्तुष्यते हरिरीश्वरः ॥# 


विश्वामित्रजीके पिताका नाम गाधि था | गाधि बड़े ही 
धर्मात्मा राजा थे | उनके सत्यवती नामकी एक कन्या थी | 
कन्या जब विवाहयोग्य हुई तो महर्षि ऋचीक मद्दाराजके 
पास आये | ऋचीक मुनिने राजासे सत्यवतीकी याचना की । 
अरण्यवासी वृद्ध ऋषिको देखकर राजा दुखी हुए | अपनी 
प्यारी कन्याको ऋषिको कैसे दे | न दें तो ऋषि शाप दे देंगे | 
अतः उन्होंने कहा-“भगवन्‌ ! हमारे वंशमें ऐसी प्रथा है 
कि कन्याके पतिसे कुछ शुल्क लेते हैं, आप यदि एक हजार 

' श्यामकरण सफेद घोड़े हमें दे तो आपके साथ हम अपनी 
कत्याका विवाह कर दे | ऋषि राजाके अभिप्रायको समझ 
गये, ये योगसे वरुणके पास गये और उनसे एक हजार 


श्यामकर्ण घोड़े लाकर राजाको दिये । राजाने विधिपूर्वक - 


सत्यवतीका ऋचीक महामुनिके साथ विवाह कर दिया | 
महाराज गाधिके कोई पुत्र नहीं था । सत्यवतीकी 


माताने अपनी wea कहा--पतरे पति सवसमर्थ ऋषि 


हं, उनसे ऐसा वरदान माँग कि तेरे भाई हो जाय |! सत्यवती- 


. ने अपनी माताकी प्रार्थना ऋचीक मुनिसे कही और अपने 


भी एक पुत्र हो ऐसी इच्छा प्रगट की 

| : | ऋषिने 
मन्त्रबलसे तैयार किये | एकमें तो RUE 
स्थापित की और अपनी पत्नीके लिये AUS | दोनों चरु वे 
अपनी पत्नीको देकर चले गये। माताने समझा कन्यावाला चरु 


अच्छा होगा, अतः उसने अपनी 
कन्यावाछा चरु 
और FAY माताबाछा | ऋषिको जब क qo . teat थव ` सवं Doo Rd 


उन्होंने FIA माताके ब्राह्मण तेजवाला पुत्र पे 
और तेरे पुत्र होना चाहिये क्षत्रियकर्मवाला करिनु छ | 
ऐसा न होकर पोत्र ऐसा होगा |” माताके गर्मते जेफ | | 
हुआवह तो विश्वामित्र सुनि हुए जो क्षत्रिय होकर मी वह * 
हुए और सत्यवतीके महर्षिं जमदमि हुए, उनके प | 
परशुरामजी ब्राह्मण होकर भी क्षत्रियकमवाले हुए | | 


महर्षि जमदम्नि सदा तपस्यामें ही लगे रहते d | 
कमोंको करते रहना ही उनका कार्य TIGA s 
हखाजुन शिकार खेलते हुए, महर्षि जमदमिके आग 
आ पहुँचे | राजाको देखकर ऋषिने शास्त्रकी विधिसे उग 
सत्कार किया और सेनासहित Ses मोजनके लिये निर्मान 
किया । महर्षि जमदमिने अपनी तपस्याके प्रमावसे झर 
धेनुद्वारा सम्पूर्ण सेनाको माँति-माँ तिके भोजनोसे eee 
कामधेनुक्री ऐसी करामात देखकर राजाने उसे मर | 
माँगा | ऋषिने कहा--।राजन्‌ ! मेरे समस्त यर 
कार्य इसी कामधेनुपर निर्मर हैं | इसे में देकर 7 
बन जाऊँगा ।? राजाने नहीं माना, वे गौको | 
लेकर चले गये | aufi चुपचाप 4$ रहे | जव T : 
परशुरामजीने यह सुना तो वे फरसा लेकर माहि | 
गये और सहस्ताजुनकों मारकर गौ ले आये 
पितासे सब हाळ सुनाया | इस बातको S a 
जमदमि बड़े दुखी gu | उन्होंने अत्यन्त दुःखके 


| 
राम राम महाबाहो भवान्‌ querit 


ze 


qm 
aa 


* जमदमिजी कहते É— Qa I ही 


; ge 
सर्वान्तर्यामी प्रभु शीघ्र age होते T TR zelda सूर्यकी प्रभाके समान देदीप्यमान होता दे | क्षमाशील ॐ | 
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, हि ब्राह्मणास्तात क्षमयाईणतां गताः | 
T लोकगुरुदवः पारमेंष्टयमियात्‌ पदुम्‌ ॥ 
q 


है महाबाहो परशराम | तुमने यह अच्छा नहीं 
कि सर्वदेवमय राजाका वध कर डाला | हम ब्राह्मणों- 
P. क्षमा ही है । बेटा ! क्षमाके ही कारण हम 


एकमात्र धन 
i जगत्पूज्य है | इस क्षमाके ही गुणके कारण छोक- 


` पितामह ब्रह्मा जगदगुरु होकर परमेष्ठी-पदको प्राप्त हुए हैं | 


परम क्षमाशील महर्षि जमदमि सुखपूर्वक अपने 
quit रहने लगे | उस समयके मायः समस्त राजा 
षहो गये थे | राजाओंके रूपमें सभी असुर उत्पन्न हुए à 
6" दष्ट पुत्राने तपस्यामें लगे हुए महषि sm 


२२५ 


A e 
— 
PI PI PE 


का सिर काट लिया और इससे वे दुष्ट प्रसन्न हुए | ऋषिके 
न a बात नहीं थी | वे खर्गमे जाकर 

यांक साथ बड़े सुखसे रहने लगे | जमदग्नि सप्तर्षियों- 
मेंसे ही एक ऋषि हैं । 


पिताकी मृत्युकी बात सुनकर परशुरामजी अपने क्रोधक्रो 
नहीं रोक सके ओर पिताकी मृत्युका बदला ठेनेके लिये 
उन्होंने कई बार क्षत्रियवंशका नाश किया | 


महर्षि जमदमिकी क्षमा, कार्यतत्परता और अतिथिः 
सत्कार ऐसे गुण हैं जो समस्त आदर ब्राह्मण 
तपसिियाँमें होने चाहिये | वे क्षमाकी तो मूर्ति ही थे । 


प्रण ब्रह्मचारी 


न 


मार्कण्डेय मुनि महर्षि wash पुत्र d ये शणुकुलमें 
उतन्न हुए थे । यज्ञोपवीत-संस्कार हो जानेपर ये ब्रह्मचर्यत्रतको 
धारणकर वेदाध्ययन करने लगे और वेदपारंगत होकर तप 
ओर खाध्यायमे लग गये । वे ब्रह्मचारी-वेषमें रहकर अमि, 
सूर्य, गुरु, ब्राह्मण और आत्मामें श्रीहरिका पूजन करने लगे | 
वे प्रातःकाल और सायङ्काल भीख माँगकर लाते और गुरुको 
अपण करते और गुरुकी आज्ञा redux मौन होकर एक 
समय भोजन करते | शुरुकी आज्ञा न मिळनेपर ये किसी-किसी 
दिन निराहार ही रह जाते थे | इस प्रकार मार्कण्डेय सुनिने 
दस करोड़ वर्षपर्यन्त श्रीहरिकी आराधना करके दुर्जेय काको 
भी जीत लिया | उनके इस प्रकार मृत्युको जीत लेनेपर 
र्ना शिव, अरु, दक्ष और नारदादिको बड़ा आश्चर्य हुआ | 
इस मार नेष्टिक ब्रह्मचर्यत्रत धारणकर तथा इन्द्रियजयके द्वारा 
E. रागादि दोषोंसे रहितकर भगवान्‌ अधोक्षजका 
3e) हुए मुनिको छः मन्वन्तर ( १७०४ git 
Hale का काळ बीत गया। वैवस्वत नामक सातवें 
शस मन्यन्तुरमेके पुरन्दर नामक इन्द्रने इस भयसे 
पदको न छीन लें इनके qud विन्न करनेका 

E | उसने इन्हें तपसे डिगानेके लिये गन्धर्व, 

मदो E वसन्त ऋतु, मलयानिल तथा लोम और 
सर अब à हिमालयके उत्तरकी ओर पुष्पमद्रा नदीके 
मिलकर मु SIT माकण्डेयके आश्रममें पहुँचे और सब लोग 


इन सबके k 'यानको भंग करनेकी चेष्टा करने लगे | परन्तु 
, २९, 


चे भाग्यहीनके उद्योगकी भोति सर्वथा निष्फल 


‘` 


हुए ओर ये सब उन तेजस्वी मुनिके तेजसे जलने लगे । 
अन्ततः जिस प्रकार किसी विषधर सर्पको छेड़कर बालक भयसे 
पीछे हट जाते हैं उसी प्रकार ये इन्द्र-दूत निराश होकर वहाँसे 
लौट गये | इन्द्र उन सबको EAT एवं म्लानमुख देखकर 
तथा उनसे Sa AAA प्रभाव सुनकर परमविस्मित हुए | 
ऋषिके तपसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ श्रीहरि उनपर अनुग्रह 
करनेके निमित्त नर-नारायणके रूपमें उनके सामने प्रकट 
gu | 


उन तपोमूर्ति ऋषिप्रवरोंको देखते ही मुनि उनके चरणोंमे 
लोट गये और उनकी स्तुति करने लगे | भगवान्‌ नारायण 
बोले--'हे ऋषिश्रेष्ट ! तुम्हारी निर्दोष भक्तिसे हम अत्यन्त 
प्रसन्न हुए हैं, अतः तुम हमसे इच्छित वर मागो |? नषि 
बोले-“भगवन्‌ ! आपने कृपा करके मुझे अपने सुर-मुनिदुलम 
दर्शनसे कृतार्थं क्रिया; इससे बढ़कर मैं कौन-सा वर आपसे 
माँग ! तथापि मेरी इच्छा है कि जिस आपकी मायासे यह सत्‌ 
वस्तु मेदयुक्त प्रतीत होती है उस मायाकों मैं देखना चाहता 
हूँ |” नर-नारायण 'तथास्तु' कहकर बदरिकाश्रमको चले गये | 
इधर ऋषि यह सोचते हुए कि उस मायाका दर्शन मुझे कत्र 
होगा अपने आश्रममे ही रहकर अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, जळ) 
भूमि, app आकांश और आत्मामें तथा अन्यत्र उब जगह 
सर्वव्यापी श्रीहरिका ध्यान करते हुए मानसिक STAR 
उनका पूजन करने लगे | | 

X i re ES X X 
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airen समय है | मुनि नदी-तटपर कप रै 
c क्या देखते ri कि अकस्मात्‌ ` 

: उस प्रचण्ड वायुके साथ ही आकाशमे भयानक 
मेघ gag आये और उनमें बिजलीकी चमकके साथ 
कड़कड़ाहटका शब्द होने छगा। देखते देखते a 

वृष्टि शुरू हो गयी | इधर चारों समुद्र बढ़े प्रचण्ड १ 
साथ भूमण्डलको ग्रास करते हुए दिखायी देने ait और 
बात-की बातमें सर्वत्र ve dise हो गया। Baal नवखण्ड 
तथा सप्त कुलाचलॉसहित समख रश्वीमण्डळ ही नही, अपितु 
आकाश, सर्ग, तारागण और दिशाओंसहित सारी त्रिलोकी 
जलमग्न हो गयी | उस अनन्त महार्णवर्मे अकेले मार्कण्डेय 
ही रह गये। वे जटाओंको ब्रिखेरकर TI और अन्धेके 
समान इधर-उधर भटकने लगे | बड़े-बड़े मगर उनके देहको 
नोचने लगे तथा वायुके प्रबल झकोरों एवं उत्ताल Tals 
थपेड़ोंसे उनका शरीर जर्जर हो गया | इधर भूख-प्यास उन्हे 
अलग सताने लगी । सर्वत्र घोर अन्धकार छा जानेके कारण 
उन्हें कुछ नहीं सूझता था। उन्हें कमी शोक होता, कमी 
'मोह होता; कमी सुखकी अनुभूति होती ओर कमी मृत्युके समान 
कष्ट होता | इस प्रकार विष्णुकी मायासे मोहित हुए मुनिको उस 
समुद्रमे भ्रमण करते एक शङ्क ( $0000000000000 ०) 
वर्ष बीत गये | इस बीचमें उस महान्‌ जळराशिके feet 
कोनेमें WT कुछ भाग दिखलायी देने छगा और उसपर 
फलों और पतसे लदा हुआ बड़का एक छोटा-सा पौधा 
दिखायी दिया | साथ ही उस बड़के ईशानकोणकी शाखाके 
एक पणपुट ( दोने ) में सोया हुआ एक तेजसी बालक 
दीख पढ़ा | उसके mem समी दिशाएँ आलोकित g 
उठीं | उसका मरकतमणिके Ber इयामवर्ण, शोभायमान 
मुखकमळ, शंखके समान बल पड़ी हुई ग्रीवा, विशाळ 
THUS, सुन्दर नासिका और धनुषके समान ae मनको 
5 x अ CB अरे दादिमके फूछ खोले हुए 
चूस रहा था | Em चरण TRR उसे 


उस मनोहरमू्ति बालकको देखकर 
आश्चर्य हुआ | उसके दरानमात्रसे उनकी Fin बड़ा 


RITER उस बालकके समीप GNIS हो आया। वे 


समीप गये उन्हें ऐसा प्रतीत 
। इभा मानो उस बालक 
साथ वे उसके उदरके भीतर मच्छरकी m 
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उदरके भीतर पाया | वहाँ उन्होंने सारे TRA उत 
पाया जिस BIA उन्होंने प्रलयके पूर्व उसे बाहर = "i 
सब दृश्य देखकर उन्हें परम विस्मय हुआ I ì 
अनन्तर वे उसी बालकके श्वासके द्वारा प्रेरित हे 
निकल आये और पुनः उती प्रल्यसमुद्रमे जा E k 
निकलकर उन्होंने उस बालकको उसी meni अपनी x 
प्रेमपूर्ण कटाकषोसे देखते हुए पाया | उसकी मनद "mi 
आकर्षित होकर वे उसके समीप जाकर उसे भा 
करना ही चाहते थे कि वे योगाधिपति बालवेशधारी पर 
एकाएकी अन्तर्धान हो गये, उनके अन्तर्धान हेह . 
बड़का वृक्ष और वह प्रल्यसमुद्र सारा-का-सारा qmi 
विलीन हो गया और मुनि अपने eri पूर्ववत्‌ छि 
गये | उन्होंने मन-ही-मन भगवान्‌ नारायणकी गे. 
प्रणाम किया और हृदयसे उन मायेश्वरकी शरण हो गे। |. 


X x X 


= 
A 


EA 
PE 


एक समय मुनि समाधि लगाये अपने आश्रममे के | र 
इतनेमें देवाधिदेव भगवान्‌ ASK जगजननी qd 
नन्दीपर सवार होकर आकारामार्गसे उधरकी ओर hee 
मुनिको शान्तभावसे aS देखकर पार्वतीजी भगवान्‌ शण 
बोर्ली--'भगवन्‌ ! ये कोई महातपस्वरी मुनि माझ हे 
हैं | इन्हें सिद्धि प्रदान कीजिये, क्‍योंकि सारी even 
सिद्ध करनेवाले आप ही हैं ।? asx बोले--हि पी! 
ये मार्कण्डेय मुनि भगवान्‌ पुरुषोत्तमके बड़े भक्त हैं| मश 
ये तपके द्वारा कोई सिद्धि नहीं चाहते | अधिक साड 
इन्हें Maat भी परवा नहीं है, फिर सांसारिक gai 
बात ही क्या है ! तथापि हे पार्वति ! हम चलकर योडी j 
इनसे वार्तालाप करें; क्योंकि साधुसमागमसे Ue 
कोई लाभ नहीं है |? यह कहकर जगन्नियत्ता भव 
मुनिके समीप गये | किन्तु मुनिकी वृत्तया ब्रह 
होनेके कारण उनका बाह्यज्ञान mg हो गया या! 
उन्हें जगदात्मा शिव-पार्वतीके आनेका पता नही j 
देखकर भगवान्‌ इाङ्कर अपनी योगमायाके प्रभा” हतं 
हाम प्रविष्ट हो गये | uA देखा कि उत | 
एकाएक एक पीली जटाओंबाी, fru पुष 0 
ढाढ-तलवारसे सुसजित, aa व्याघ्रचर्म g 
माला, डमरू, नरकपाल और फरसा धारण oat 
और दस भुजाओंबाळी मूर्ति प्रकट हो गयी 


हे RR E a 


, तुम्हारी भक्तिसे बहुत प्रसन्न 


र 


va दृदयस्थित देखकर मुनिको बड़ा आश्रय हुआ और 

को ढा नकी समाधि हट गयी। सुनिने आँख 
al y तो सामने भगवान्‌ रुद्र पार्वतीसहित अपने 
E लिये खडे हें । मुनिने उन्हें साशज्ज प्रणाम 
rin aso उनकी भक्तिपूर्वक पूजा की | उनकी 
y प्रसन्न होकर भगवान्‌ शङ्कर बोले-- है सुने ! हम 
m हैं, अतः हमसे इच्छित वर 
गंगो ब्रह्मा, विष्णु और मैं तीनों ही बर देनेवाले श्रेष्ठ 
हैँ। gent तरह जो लोग हम तीनोंकी समानभावसे भक्ति 
करते हैं तथा जो शान्त, निःसंग; frat, प्राणिमात्रके प्रति 
दया करनेवाले और सर्वत्र समदृष्टि रखनेवाले हैं उनकी 
E. dame ही नहीं अपि तु हम तीनों भी वन्दना और 
वा-पूजन करते हैं । क्योंकि आपलोग हम die 


"aW तथा जगतूके अन्य प्राणियोंमें अणुमात्र भी भेद 


नहीं देखते | अतएव हम लोग आप-जैसे ब्राह्मणोंका भजन 
क्रिया करते हैं । तीर्थ और देवता तो चिरकालपथंन्त सेवा 
करनेपर फल देते हैं, किन्तु आप-जैसे साधुपुरुष तो दर्शन- 


| मात्रसे ही कृतार्थ कर देते हैं । जो तुम्हारी भाँति चित्तको 


| 


एकाग्र करके तप, स्वाध्याय और संयममें रत रहते हैं उन 
Maat हम सदा नमस्कार किया करते हैं। SITES 
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महानुभावोंके दर्शन अथवा नाम सुननेमात्रसे ही मद्दा- 
पातकी और चाण्डाल भी शुद्ध हो जाते हैं । फिर जिन्हें आप 
लोगोंके साथ सम्भाषण आदिका सौभाग्य प्राप्त होता दै उनकी 
तो वात ही क्या है ।? 

भगवान्‌ शङ्करके इन वचनोंको सुनकर ऋषि गद्गद हो 
गये । वे बोढे--'भगवन्‌ ! मैं तो आपके दर्शनमात्रसे कृतार्थ 


. हो गया; और वरदान क्या माँगू ! तथापि आपसे मेरी यही 


प्रार्थना है कि मेरी भगवान्‌ अच्युत और उनके AE तथा 
आपमें अनन्य भक्ति हो |? शङ्कर बोले--'हे विप्रवर! 
तुम्हारी यह अभिलाषा पूर्ण ull इस कल्पके अन्ततक * 
तुम्हारी कीति अटल रहेगी और तुम अजर, अमर होकर 
रहोगे | तुम्हे त्रिकालविषयक् ज्ञान, विज्ञान; वैराग्य और 
पुराणोंका आचार्य॑त्व प्राप्त होगा |? यह कहकर भगवान्‌ 
शूर Te चले गये। और महामुनि माकण्डेय योगका 
महान्‌ सामथ्ये तथा भगवान्‌ जनादनकी एकान्तभाक्ति प्राप्त- 
कर भूलोकमें विचरने लगे और अब भी उसी प्रकार विचरते 
हें । वे छोकमें ‘fais’ के नामसे विख्यात हुए | 
बृहन्नारदीयपुराणके अनुसार महर्षि सुकण्डुके तपसे 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ नारायणने ही पुत्ररूपमें उनके यहाँ 
जन्म ग्रहण किया था | -चि० गोखामी 


_ Stes 
शिवभक्त उपमन्यु 


ह्म उपमन्यु परम शिवभक्त, वेदतत्वके ज्ञाता 
हि व्याप्रपादके बड़े पुत्र थे । एक दिन उपमन्युने सातासे 
भ मांगा । घरमें दूध था नहीं । माताने चोवळोंका आटा 
WH घोलकर उपमन्युको दे दिया | उपमन्यु मामाके घर 
p i चुके थे । अतएव उन्होने यह जानकर कि यह दूध 
X इ, मातासे कहा--माँ | यह तो दूध नहीं दै।? ऋषिपती 
नहीं जानती थीं; उन्होंने कह्य--बैठा ! तू सत्य 
ne यह दूध नहीं à |. नदी किनारे वनों और 
T ae जीवन बितानेवाळे हम तपस्वी मनुरष्योके 
3 met मिल सकता है। हमारे तो सर्वस्व श्रीशिव- 
ftat E तू यदि दूध चाहता है तो उन जगन्नाथ 
नि कर | वे प्रसन्न होकर तुझे दूध-भात देंगे । 


भाताक v 
भगवान्‌ i osi STR बाळक उपमन्युने पूछा-मों | 
‘ast कोन हैं! कहाँ रहते हैं १ उनका केसा 


रूप है, मुझे वे किस प्रकार मिलेंगे ! और उन्हें प्रसन्न करने 
का उपाय क्या है! 


बालकके सरल वंचनोंको सुनकर स्नेहवश माताकी 
आँखामे आँसू भर आये | माताने उसे शिवतत्त्व बतलाया और 
कहां-- तू उनका भक्त बन) उनमें मन ळगा, उनमें विश्वास 
रख) एकमात्र उनकी शरण हो जा) उन्हींका भजन कर, 
उन्हीको नमस्कार कर | ऐसा करनेसे वे कल्याणखरूप तेरा 
निश्चय ही कल्याण करेंगे | उनको प्रसन्न करनेका AAA 
“नमः शिवाय है |” | 

मातासे उपदेश पाकर बाळक SIG शिवको प्रात 
करनेका दृढ़ सङ्कस्म करके घरसे निकल पड़े । वनमें = 
प्रतिदिन “नमः शिवाय मन्त्रके द्वारा वनके पत्रः 
भगवान्‌, शिवजीकी पूजा qu और शेष समय pee 
करते हुए कठोर तप करने लगे | वनमें अकेले uer 
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बहुत go सताया; WS 
और न वित्न करनेवालोके 
शिवाय! मन्त्रका कीतेन 


तपखी उपमन्युको पिशाचोंने 
उपमन्युके मनमें तो भय हुआ! 
प्रति क्रोध ही | वे उच्च सरसे “नमः 
करने लगे | इस पवित्र scm सुननेसे मरीचिके um 
पिञ्चाचयोनिको प्राप्त हुए, उपमन्युके तपे [uH करनेवाले 
वे मुनि पिशाचयोनिसे छूटकर पुनः अनिदेइको प्राप्त होकर 
इतशताके साथ उपमन्युक्री सेवा करने लगे | 
तदनन्तर देवताओंके द्वारा उपमन्युकी उग्र तपस्याका 
हाल सुनकर सर्वान्तर्यामी भक्तवत्सल भोलेनाथ श्रीशाङ्करजी 
भक्तका गौरव बढ़ानेके लिये उनके अनन्यभावकी परीक्षा 
करनेकी इच्छासे इन्द्रका रूप धारणकर इबेतव्णं ऐरावतपर 
सवार होकर उपमन्युके समीप जा पहुँचे | मुनिकुमार भक्त- 
HE उपमन्युने इन्द्ररूपी भगवान्‌ महादेवको देखकर धरती- 
पर सिर टेककर प्रणाम किया और कहा क्रि हे देवराज | 
आपने कृपा करके खयं मेरे समीप पधारकर मुझपर बड़ी 
कृपा की है । बतळाइये, मैं आपकी क्या सेवा करूँ !? 
इनद्ररूपी परमात्मा RIEN प्रसन्न होकर कहा--ह सुब्रत | 
तुम्हारी इस तपस्यासे में बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ, तुम मुझसे 
मनमाना वर मागो; तुम जो कुछ माँगोगे, वही मैं तुम्हें 
दूँगा |? ६ 
इन्द्रको बात सुनकर उपमन्युने कहा--'देवराज | 
आपकी बड़ी इपा है, परन्तु मैं आपसे कुछ भी नहीं 
चाहता | मुझे न तो खग चाहिये, न खर्गका ऐश्वर्य ही । में 
तो भगवान्‌ TECH दासानुदास बनना चाहता हूँ | जबतक 
वे असन्न होकर मुझे दर्शन नहीं देंगे, तबतक मैं तपको नहीं 
छोढूगा | निशुवनसार) सबके आदिपुरुष, अद्वितीय, 
अविनाशी भगवान्‌ शिवको प्रसन्न किये बिना किसीको fax 
शान्ति नहीं मिल सकती । मेरे दोषोंके कारण मे 
जन्ममें भगवानके दर्श RON Sed d 
TH दशन न हों और यदि मेरा फिर जन्म 


हो तो उसमें भी भगवान्‌ शिवपर 
अनन्य भक्ति बनी रहे ।? DES eit 


इन्द्रसे इस प्रकार कहकर उपमन्यु फिर अपनी तपस्या 
में लग गये | तब इन्द्ररूपधारी AED उपमन्युके सामने 
करना आरम्भ किया | 


qure aad नमामि 


e O — सुननेके प्रायश्रित्तखरूप अपने शू 


करनेके लिये आभेयी धारणा करने लगे | i i 
उनकी यह स्थिति देखकर भगवान्‌ शहर 

हो गये । भगवानके आदेशसे sq माचे TR 
हो गया और नन्दीने अघोरास्त्रका निवारण a 
इतनेहीमें उपमन्युने चकित होकर देखा कि ऐरावत ais 
चन्द्रमाके समान सफेद कान्तिवाले वैलका रूप धान 
छिया | और इन्द्रकी जगह भगवान्‌ सिव अपने न 
जगजननी उमाके साथ उसपर विराजमान हैं | वे si 
तूयोंके समान तेजसे आच्छादित और करोड़ो चङ्ग 
समान सुशीतळ सुधामयी किरणधाराओंसे AR हुए d 
उनके शीतल तेजसे सब दिशाएँ प्रकाशित और Tn 
हो गयीं | वे अनेक प्रकारके सुन्दर आभूषण qul 
उनके उज्ज्वल सफेद वस्त्र थे | सफेद फूलोंकी सुन्दर माग 
उनके TSA थी । RT AMAT चन्दन लगा Ty 
ही ध्वजा थी, श्वेत ही यज्ञोपवीत था | धवढ su 
मुकुठ था | सुन्दर दिव्य शरीरपर सुवर्णकमोंसे wig 
और रलोंसे जड़ी हुई माला सुशोभित हो रही थी। गा 
उमाकी शोभा भी अवणनीय थी | ऐसे quee 
भगवान्‌ शाङ्करके माता उमाके सहित दर्शन प्राप्तकर SAG 
के दर्षका पार नहीं रहा | उपमन्यु गद्गद कणछसे प्राणी 
करने लगे | 


भक्तकी निष्कपट और सरळ प्रार्थनासे प्रसन्न शर! 
भगवान्‌ शाङ्करने warn zr उपमन्यु ! में तुझपर पश 
प्रसन्न हूँ | मैंने भलीमाँति परीक्षा करके देख लिया P 
मेरा अनन्य और दृढ़ भक्त है। बता) तू क्या चाहर 
यह याद रख कि तेरे लिये मुझको कुछ भी अदेय गई U 


. भगवान्‌ शङ्करके Gar वचनोंकी सुनकर उपम 
आनन्दकी सीमा न रही । उनके che आ 
ऑसुओंकी धारा बहने लगी | वह गदूगद खरै बो 
‘> ` क गया ta 

हे नाथ ! आज मुझे क्या मिलना बाकी रह he 
यह जन्म सदाके लिये सफळ हो गया | देवता मी। à 
त्यक्ष नहीं देख सकते, वे देवदेव आज E «d | 
सामने विराजमान हैं, इससे अधिक मुझे और व्या _) ६ 
इसपर भी आप यदि देना इ। चाहते हैं तो यही क्व 
आपके भ्रीचरणोंमें मेरी अविचल और अनन्य 
बनी रहे |? 
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a 


युक्त हो गया। तेरे सारे. दुःखोंका सदाके लिये नाश a 


भगवान : संप दिया । देवीजीने भी अत्यन्त स्नेहसे गया। तू मेरा अनन्य भक्त दै । यह दूध-भातकी खीर छे |? 
देवीके र हाथ रखकर See अविनाशी कुमारपद यह कहकर शिवजी अन्तर्धान हो गये ! इन्होंने ही भगवान्‌ 
उनके का ae भगवान्‌ शिवजीने we वेटा ! श्रीकृष्णको शिवमन्त्रकी दीक्षा et | 
a अजर अमर; तेजसी) aaret और दिव्य jr “7६० पोदार 
A 
SAT या उद्दलक 


qeaat ` गुरविष्णुगुस्ेवो महेश्वरः | 
गुरू साक्षात्‌ परं ब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥# 
जीवन किसीपर श्रद्धा हो) किसीपर भी पूर्ण विश्वास 
j तो बस, बेड़ा पार ही समझो। किसीके वचनको माननेकी 
इच्छा हो) आज्ञापालनकी दृढता हो तो उसके लिये जीवन- 
में कौन-सा काम दुलभ दै । सबसे अधिक श्रद्धेय, सबसे 
अधिक विश्वसनीय, सबसे अधिक प्रेमास्पद श्रीगुरु भगवान्‌ 
है हैं, जो निरन्तर शिष्यका अज्ञान दूर करनेके लिये मनसे 
चेष्टा करते रहते हैं | गुरुके बराबर दयाळ, उनके बराबर 
हितैषी जगतमें कोन होगा । जिन्होंने भी कुछ प्राप्त किया 
है, गुरुकपासे ही प्राप्त किया दै | 
प्राचीन कालमें आजकी भाँति विद्यालय, हाईस्कूल ओर 
पाठशाला तथा कालेज नहीं थे। विद्वान्‌ तपस्वी गुरु 
WWE रहते थे, वहीं शिष्य पहुँच जाते थे। वहाँ भी 
कोई नियमसे कॉपी-पुस्तक लेकर चार-छः घंटे पढ़ाई नहीं 
हेती थी । गुरु अपने शिष्योंको काम सौंप देते थे, खयं भी 
` भेम करते थे | काम करते-करते बातों-ही-बातोंमें वे अनेक 
S शिक्षा दे देते थे | ओर किसीपर गुरुकी परम कृपा 
तो उसे खयं ही सब विद्याएँ आ जाती थीं | 
"i a d एक आयोद धोम्य नामके ऋषि थे। उनके 
À Um उपमन्यु और वेद नामके तीन विद्यार्थी 
E. बढ़े परिश्रमी थे, वे विद्यार्थियोसे 
| किन्तु उनके विद्यार्थी भी इतने गुरुः 
बही तय रजी जो भी आज्ञा देते उसका पालन बे 
नही कसे | E करते | कमी उनकी आज्ञा उल्लंघन 
ण अधिक वि खयाल है कि उनके कड़े शासनके ही 
po uie उनके यहाँ नहीं आये | जो आये d 
SUE जका हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु दी महेश्वर दें 
Sa Rag हैं। उन गुरुको नमस्कार है। 


" 


तपानेपर खरा सोना बनकर ही गये | तीनों ही विद्यार्थी 
आदर्शं गुरुभक्त छात्र निकले | 


एक दिन खूब वर्षा हो रही थी, गुरुजीने पाग्चाल्देशके 
आरुणिसे कदा--'वेटा आरुणि | तुम अभो चले जाओ 
ओर वर्षामें ही खेतकी As ata आओ), जिससे वर्षाका 
पानी खेतके बाहर न निकलने पावे | सब पानी बाहर 
निकल जायगा तो फ़सल अच्छी न होगी | पानी खेतमें ही 
सूखना चाहिये ।' 


TER आज्ञा पाकर आरण खेतपर गया। मूसलाधार 
पानी पड़ रहा था । खेतमें खूब पानी भरा था, एक जगह 
बड़ी ऊँची ag थी | वह मेड़ पानीके वेगसे बहुत कट गयी 
थी | पानी उसमेंसे बड़ी तेजीके साथ निकल रहा था। 
आरुणिने फावड़ीसे इधर-उधरकी बहुत-सी मिट्टी लेकर उस 
कटी हुई मेड़पर रक्खी। जबतक वह मिट्टी रखता और दूसरी 
मिट्टी cana .लिये लाता तबतक पहली मिट्टी बह जाती | 
उसने जी तोड़कर परिश्रम किया, किन्तु जलका वेग इतना 
तीब्र था कि वह पानीको रोक न सका। तब उसे बड़ी 

चिन्ता हुई । उसने सोचा--गुरुकी आज्ञा हे कि पानी 
खेतसे निकलने न पावे ओर पानी निरन्तर निकल रहा है | 
अतः उसे एक बात सूझी | फाबड़ेको रखकर वह कटी 
हुई मेड़की जगह खयं लेट गया । उसके लेटनेसे पानी रुक 
गया । थोड़ी देरमें वर्षा मी बन्द हो गयी | किन्तु uad 
पानी मरा हुआ था। वह यदि उठता है तो सब पानी 
निकल जाता है; अतः वह वहीं चुपचाप पानी रोके पड़ा 
रहा | वहाँ पड़े पड़े उसे रात्रि हो गयी । 


अन्तःकरणसे सदा भलाईमें निरत रहनेवाले गुरुने 
शामको अपने सब fatal बुलाया? उनमें आरुणि नहीं 
था | गुरुजीने सबसे पूछा--“आरुणि कहाँ गया t 
शिष्योंने कहां--भगवन | आपने ही तो उसे प्रातः खेतकी 
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te बनाने भेजा था l गुरुने सोचा-*ओदी | प्रातः” 
कालसे अमीतक नहीं आया ! चलो चले, उसका पता ds 
यह कहकर वे शिष्योके साथ प्रकाश लेकर आरण 
खोजमें चले | उन्होंने इधर-उधर बहुत दा) कि' आरणि कही 
दीखा ही नहीं | तब गुरुजीने जोरोंसे आवाज दो a 
आरुणि | तुम कहाँ हो ! इम तुम्हारी खोज कर रहे है। 
दूरसे आइणिने पडे-ही पडे आवाज दी--“गुरुजी ! में 
यहाँ मेड बना हुआ पड़ा El आवाजके uit 
गुरुजी वहाँ पहुँचे। उन्होंने जाकर देखा कि आरुणि 
सचमुच He बना हुआ पड़ा है और पानीको रोके हुए है। 


प्रधानपुरुषव्यक्तकाळानां परमं हि यत्‌ | 

qafa सूरयः शुद्धास्तदू विष्णोः परमं पदुम्‌ ॥& 

भगवान्‌ अष्टावक्रके सम्बन्धमें quuni ऐसी कथा आती 
है कि जब ये गर्ममें ही थे तभी इन्हें समस्त वेदोंका बोध 
था | इनके पिता कुछ अशुद्ध पाठे कर रहे थे। इन्होंने गर्भ- 
मंसे d auem पाठ क्यों करते हो ?? पिताको यह 
बात कुछ बुरी लगी | उन्होंने शाप दिया कि अमीसे तू 
इतना टेढ़ा है तो जा; तू आठ जगहसे रेढ़ा हो | पिताका 
बचन सत्य हुआ ओर ये आठ खानसे R ही पैदा हुए | 
इसीळ्यि इनका नाम अशवक्र पड़ा | इन्होंने फिर विधिवत्‌ 
वेद-वेदान्तका अध्ययन किया | | 


उन दिनों महाराज जनकके यहाँ एक पुरोहित रहता 

था उ यह नियम बना लिया था कि जो शाज्ार्थमें 

मुझसे हार जायगा उसे मैं wed डुबा दूंगा | बड़े-बड़े 

isa 

dg a ओर हार जाते। हारनेपर वह पण्डितोंको 
जलम Sal देता | अष्टावक्रजीके पिता-मामा आ 

तरह जहमें डुबो दिये गये। . se 


जब ये कुछ सयाने हुए तो इन्होंने इच्छा 
प्रकट की कि 
भी उस पण्डितसे wert करने जाऊँगा । इनकी बात 
सुनकर इनकी माता आदिने बहुत मना किया, किन्तु ये 


माने ही नहीं | सीधे महाराजकी राजसभामें पहुंचे | इनके 


आठ स्यानसे टेढे शरीरको देखकर सभी सभासद्‌ हँस पडे 


# जो प्रधान, पुरुष, व्यक्त ओर काळ IR 
इन चारांसे परे हे: 
जिते ब्रहमश्चानी पण्डितजन ही देख पाते है; वही sy 


sc 


अष्टावक्र 
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गुरुजीने कहा-- बेटा ! अब EC Sw S 
गुरुजीकी आशा पाकर आरुणि deg कारक MUI 
आया, गुरुजीका हृदय भर आया। उन्होंने a | 
शिष्यको छातीसे चिपटा लिया । प्रेमसे उसका 3 Ki 
और आशीर्वाद दिया--रेटा ! मैं तुम्हारी «Gn hj 
प्रसन्न हूँ | तुम्हे बिना पढ़े ही सब विद्या आ आती 
जगतूमें यशी और भगवद्भक्त होगे | आने मे 8| 
नाम उद्दालक हुआ |” वे ही आरुणि मुनि Be | 3 
नामसे प्रसिद्ध हुए, जिनका संवाद suf भाव 


—Wo ART d 


| 
और उन्होंने जब यह सुना कि ये शास्त्रार्थ करने eni l i 
तो वे और मी जोरांसे हँसे | |. 


अष्टावक्रजीने कहा--'हम तो -समझते थे ff | 
राजकी सभामें कुछ पण्डित भी होंगे । किन्तु यहाँ dui 
चर्मकार ही निकले ।' यह सुनकर सभी उनके मुखकोबो % 
देखने लगे | राजाने पूछा--“ब्रझन्‌ ! आपने समीक्ष चम 


केसे बताया, यहाँ तो बड़े-बड़े श्रोत्रिय ब्रह्मनि बर 
पण्डित हैं | आप चर्मकार कहनेका अभिप्राय बताये! | 


अष्टावक्रजीने कहा--'देखो, आत्मा निस है R | 
है, fda और निर्विकार है | उसमें कोई विकार नई A | 
नहीं | वह मुझमें है । जिसे उसकी परीक्षा है वही AU | 
है, पण्डित है। उसे न पहचानकर जो चर्मसे बै ६ 
इस अश्थि-मांसके शरीरको ही देखकर tae उरे | 
आत्माका तो बोध है नहीं, चर्मका बोध है | जिसे प 
बोध है वही चर्मकार है ।? , 


__ इनकी ऐसी युक्तियुक्त बाते सुनकर महाराज 5 | 
समस्त सभासदोंको बड़ा सन्तोष हुआ | उन्होंने | 

अभिनन्दन किया; पूजा की और आनेका कार A 

उन्होंने कह्--'मैं आपके उस पण्डितसे शाला. | 
जो सबको . जलमें डुबा देता है।' महाराजे इ al 
मना किया, किन्तु ये माने ही नहीं | विवश हो ह 
ने उस पण्डितको बुलाया | इन्होंने उससे शॉक qal 
और शाज््रार्थमं उसे परास्त कर दिया। तब ती द BE | 
इन्होंने उसे पकड़ ल्या और wei निते पगे px | 
में डुबोया है उसी प्रकार मैं तुझे set ई | 


| 


"n 


T | 
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ऋ अगस्त्य # 


क्ल 


ते जलमें wie ले गये | उसने सन्तुष्ट होकर 
ee pie | मैं आपकी विद्वत्ता और पाण्डित्यसे बहुत 
ae | रह गयी मुझे डुबानेकी बात, सो में जलमें डूब 
ae कृता | मैं वरुणका दूत हूँ | महाराज वरुण एक 
s रहे हैं । उन्हें वहाँ पण्डितोंकी जरूरत थी) 
T am यहाँसे सब पण्डितोंकी भेजा है । जिन्हें मैंने 
m am है वे सबके सब जीवित हैं, और 
qud यशको करा रहे हैं | अब यज्ञ समात हो गया । मैं 
उन सबको आपके सामने यहाँ लाता हूँ | यह कहकर 


वह वरुणलोकर्मे चछा गया और उन समस्त पण्डिताक्ो 
दक्षिणासहित ले आया | सभीने प्रेमपूर्वक अष्टावक्रजीका 
आलिद्धन किया और कहा--'इसीलिये तो ऋषियोंने सत्‌- 
पुत्रकी प्रशंसा की है | यदि समस्त कुलमें एक भी धर्मात्मा 
सतत्र हो जाता है तो वह समस्त कुलका उद्धार कर सकता है |? 
महामुनि अशवक्रजी महाराज विदेहृद्वारा सत्कत और 
पूजित होकर समस्त विद्वन्मण्डलीके सहित अपने आश्रमको 
चले गये | 


—To ब्रह्मचारी 


अगस्त्य 


महर्षि अगस्त्य वेदाके एक मन्त्रद्रश ऋषि हैं । इनकी 
sa सम्बन्धमें विभिन्न प्रकारकी कथाएँ. मिळती हैं | 
इही मित्रावरुणके द्वारा वशिष्ठके साथ घड़ेमें पैदा होनेकी बात 
आती है तो कहीं पुलस्त्यकी पली हृविभूंके गर्भसे विश्रवाके साथ 
इनकी उत्पत्तिका वर्णन आता है | किसी-किसी ग्रन्थके अनुसार 
खायम्भुव मन्वन्तरमे पुलस्त्यतनय «ute ही अगस्त्यके नाम- 
से प्रसिद्ध हुए । ये सभी बातें कल्पमेदसे ठीक उतरती हैं। 
इनके विशाल जीवनकी समस्त घटनाओंका वर्णन नहीं किया 
जा सकता | यहाँ संक्षेपतः दो-चार घटनाओंका उल्लेख 
किया जाता है | 


एक बार विन्ध्याचळने गगनपथगामी सूर्यका मार्ग रोक 
छ्या | इतना ऊँचा हो गया कि सूर्यके आने-जानेका स्थान 
शै न रहा | सूर्य महर्षि अगरत्यके शरणागत हुए | अगस्त्यने 
उन्हें आश्वासन दिया और सयं विन्ध्याचलके पास उपस्थित 
हर | विन्ध्याचळने बड़ी श्रद्वा-मक्तिसे उन्हें नमस्कार किया | 


महर्षि हा थौमे 
` SM अगस्यने कहा--“मैथा, मुझे तीर्थोँमें पर्यटन करनेके 


and arit जाना आवश्यक है। परन्तु तुम्हारी 
RI Sa SR जाना बड़ा कठिन प्रतीत होता है, 


— जाऊ १ उनकी बात सुनते ही विन्ध्याचल उनके 
| Sc सुनते ही विन्ध्या 


č 


E. 


पार करके cM | बढ़ी सुगमतासे महर्षि अगस्त्यने उसे 
पडे रहना | ie अब जबतक में न लोटू. तुम इसी प्रकार 
उनकी आज्ञा Au बड़ी नम्नता और प्रसन्नताके साथ 
नहीं और ed की | तबसे महर्षि अगस्त्य लोटे ही 
भोकर उज्जयिनी उसी जकार काका है | अगस्त्यने 
VÀ पास हि नगरीके झूलेश्वर तीर्थकी पूर्व Ra एक 
Slat आराधना की। भगवान्‌ शिवने प्रसन्न 


होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया । आज भी भगवान्‌ शंकरकी 


- मूर्ति वहाँ अगस्त्येश्वरके नामसे प्रसिद्ध है | 


एक बार भ्रमण करते-करते महर्षि आगस्त्यने देखा कि 
कुछ लोग नीचे मुँह किये हुए कुएँमें लटक रहे हैं | पता 
लगानेपर मालूम हुआ कि ये seals पितर हैं और उनके 
उद्धारका उपाय यह है कि वे सन्तान उत्पन्न करें | बिना ऐसा 
किये पितरोंका कष्ट मिटना असम्भव था । अतः उन्होंने 
विदर्भराजसे पैदा हुई अपूव सुन्दरी और परम पतित्रता 
लोपामुद्राको Tals रूपमें खीकार किया | उस समय इल्वल 
और वातापी नामके दो दैत्योंने बड़ा उपद्रव मचा रक्खा था | 
> ऋषियोंकों अपने यहाँ निमन्त्रित करते और वातापी खयं 
भोजन ब्रन जाता और जब ऋषिलोग खाःपी चुकते तब 
इल्वल बाहरसे उसे पुकारता और वह उनका पेट फाइकर 
निकल आता | इस प्रकार महान्‌ ब्राह्मणसंहार चळ रहा , 
था | मठा, महर्षि अगस्त्य इसे कैसे सहन कर सकते थे! वे 
भी एक दिन उनके यहाँ अतिथिके रूपमें उपस्थित हुए और 
फिर तो सर्वदाके लिये उसे पंचा गये | इस प्रकार लोकका 
महान्‌ कल्याण हुआ | i 


एक बार जब इन्द्रने SAGA मार डाला तब कालेय 
नामके देत्योंने समुद्रका आश्रय लेकर ऋषि-सुनियोंक्ा विनाश 
करना शुरू किया | वे दैत्य दिनमें तो समुद्रम रहते और 
रातमें निकलकर पवित्र ste रहनेवाले ऋषियाँको खा 
जाते | उन्होंने वशिष्ठ; च्यवन; भरद्वाज समीके आश्रमाँपर 
जा-जाकर हजारोंकी geod ऋषिःमुनियोका भोजन किया 
था | अब देवताओंने महर्षि अगस्त्यकी शरण ग्रहण की; तब 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Saray 


x सन्तं सुशान्त सतत 


== === षका = द परतली वा oe समाजकी मर्यादा सुदृढ़ CA तथा धनमद और 


उनकी प्रार्थनासे और छोगोंकी व्यथा और हानि à 
2 में ही सारे समुद्रको पी fear | त 


उन्होंने अपने एक um E : 
देवताओंने जाकर कुछ देत्योंका वध किया और कुछ भागकर 


पाताल चले गये । 


एक बार ब्रह्महत्याके कारण geh स्थानच्युत iw 
कारण राजा नहुष इन्द्र हुए थे। इन्द्र होनेपर ET 
मदसे मत्तं होकर उन्होंने इन्द्राणीको अपनी पत्नी बनानेकी चेष्टा 


की, तब बृहस्पतिकी सम्मतिसे इन्द्राणीने एक ऐसी सवारीसे - 


आनेकी बात कही जिसपर अबतक कोई सवार न हुआ all 
मदमत्त AGIA सवारी ढोनेके लिये ऋषियोंको ही बुलाया | 
ahah तो सम्मान-अपमानका कुछ खयाल था ही नहीं | 
आकर सवारीमें जुत गये | जब सवारीपर चढ़कर नहुष चले 
तब शीघरातिशीघ पहुँचनेके लिये हाथमें कोड़ा लेकर 'जल्दी 
चोः! जल्दी चलो ! (सर्प, सपं)? कहते हुए उन ब्राह्मणोंको 
विताडित करने लगे । यह बात महर्षि अगस्त्यसे देखी नहीं गयी | 
वे इसके मूलमें नहुषका अधःपतन ओर ऋषियोंका कष्ट देख रहे 
थे । उन्होंने नहुषको उसके पापोंक्रा उचित दण्ड दिया | 
शाप देकर उसे एक महाकाय सर्प बना दिया ओर इस प्रकार 


0L —À— 


जडभरत 


पाचीन कालमें भरत नामके एक महान्‌ प्रतापी एवं 
भगवद्भक्त राजा हो गये हैं जिनके नामसे यह देश 'भारत- 
वर्ष! कहलाता है | उनका चरित्र अन्त्र दिया गया है। 
अन्त समयमें उनकी एक मृगशावकर्मे आसक्ति हो जानेके 


° कारण उन्हें मृत्युके बाद मृगका शरीर मिला और मृग- 


शरीर त्यागनेपर वे उत्तम ब्राझण-कुलमें जडभरतके 
eT अवतीर्ण हुए | जडभरतके पिता आङ्गिरस i 
वेदपाठी ब्राह्मण थे और बढ़े सदाचारी एबं आत्मज्ञानी 
थे E. शम; दम) सन्तोष) क्षमा, नम्रता आदि गुणोंसे 
षित थे ओर तप, दान तथा धर्माचरणमें रत रहते 
थे | भगवानके अनुग्रहे जडभरतको 9 
ea बनी हुई थी। अतः वे फिर कहीं 


लगे | उन्होंने अपना खरूप 

अंधे औ जान-वूझकर उन्म 

चे और बहिरेके समान बना छिया और इसी. cm 
TUM योग्य होनेपर 
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कारण अन्धे छोगोंकी आँखें खोल दीं | र 


भगवान्‌ श्रीराम वनगमनके समय इनके 
थे और इन्होंने बड़ी श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेमसे उनात 
और उनके दर्शन) आलाप तथा संसर्गसे अपने his | 
सफल किया | साथ ही ऋषिने उन्हें कई uua +, * 
दिये और सूर्योपस्थानकी पद्धति बतायी | os zd " 
उपयोग करके खयं भगवान्‌ श्रीरामने उनके ती t 
की । प्रेमलक्षणा भक्तिके मूर्तिमान्‌ खरूप भक्त ater " 
के शिष्य थे | उनकी तन्मयता और प्रेमके रणते 
लोग भगवानकी ओर अग्रसर होते हैं | gn विन g 
करके जब भगवान्‌ श्रीराम अयोध्याको लोट आये dhe 
राज्याभिषेक हुआ तब महर्षि अगस्त्य वहाँ आये son 
भगवान्‌ श्रीरामको अनेकों प्रकारकी कथाएँ सुनायी | वाली 
रामायणके उत्तरकाण्डकी अधिकांश कथाएँ zd 
कही हुई हैं | इन्होंने उपदेश ओर सत्संकल्पके द्वारा गग 
का कल्याण किया | इनके द्वारा रचित अगस्त्यसंहिता नामा | 
एक उपासना-सम्बन्धी बड़ा सुन्दर er Bani 
उसका अवलोकन करना चाहिये । 
— Ji! 


पिताने उनका यज्ञोपवीत-संस्कार करवाया और A 
शौचाचारकी शिक्षा देने लगे | परन्तु वद्य आत्मनिष्ठ वर्श 
जान-बूझकर पिताकी शिक्षाके विपरीत ही आचरण कख | 
Aa उन्हें वेदाध्ययन करानेके विचारसे पे व | 
महोनोंतक व्याहृति, प्रणव और शिरके सहित fr 
गायत्रीका अभ्यास कराया; परन्तु इतने दी कालम al 
खर आदिके सहित गायत्री-मन्त्रका उच्चारण २. | 
Wee नहीं करा सके | कुछ समय बाद जडमरतकै al 
अपने पुत्रको विद्वान्‌ देखनेकी आशाको मनहीमे लेक | 
असार संसारसे चल बसे और इनकी माता. 
इनकी बहिनकों इनकी सौतेळी माँको सॉपकर ले 
सहगमन कर पतिलोकको चली गयी | ; d 
पिताका परलोकवास हो जानेपर इनके री” ag] 
जिनका आत्मविद्याकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं था | 
कर्मकाण्डको ही सब कुछ समझते ये, et 68 | 
समझकर पढ़ानेकां आग्रह ही छोड़ [e^ 
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7 गो न जानकर इन्हें जड, उन्मत्त 
ब होग इनक न करते तो se जड और 
१ उत्तर देते । लोग इन्हें जो कोई भी 
रेको sd उसे थे दुरन्त कर देते । mt 
कभी मजदूरीपरः किसी समय THAT मॉगकर 
और कमी बिना उद्योग किये ही जो कुछ घुरा-भला अन्न 
a मिल जाता उसीसे ये e निर्वाह कर लेते थे | 
खादकी gu! तथा इन्द्रियोंक तृतिके ल्यि कभी कुछ 
नखाते थे | क्योंकि उन्हें यह बोध हो गया था कि खयं 
अनुरूप आनन्दखरूप आत्मा मैं हो हूँ और मान- 
अपमान, जय-पराजय आदि दवन्दोसे उत्पन्न होनेवाळे सुखः 
दुःखसे वे सर्वथा अतीत थे । वे सर्दी; गर्मी; वायु तथा 
"au भी बृष्रभके समान सदा नम रहते | इससे उनका 
शरीर पुष्ट और दृढ़ हो गया था । वे भूमिपर शयन करते; 
addi कमी तेल आदि नहीं लगाते थे और स्नान भी नहीं 
करते थे, जिससे उनके शरीरपर धूळ जम गयी थी और 
उनके उस मलिन वेषके अन्दर उनका ब्रह्मतेज उसी प्रकार 
छिप गया था जैसे हीरेपर मिट्टी जम जानेसे उसका तेज 
प्रकट नहीं होता | वे कमरमें एक मेला-सा वस्त्र लपेटे रहते 
और शरीरपर एक मेळा-सा जनेऊ डाले रहते; जिससे लोग 
इन्हें जातिमात्रका ब्राह्मण अथवा अधम ब्राह्मण समझकर 
इनका तिरस्कार करते | परन्तु ये उसकी तनिक भी परवा 
नहीं करते थे | इनके भाइयोंने जब देखा कि ये दूसरोंके 
यहाँ मजदूरी करके पेट पाळते हैं तो उन्होंने लोकळजासे 
इन्हें धानके खेतमें क्यारी इकसार करनेके कार्यमे नियुक्त 
कर दिया, किन्तु कहो मिट्टी अधिक डालनी चाहिये और 
'श कम डाळनी चाहिये इसका उन्हे बिलकुल ध्यान नहीं 
रहता और माइयोके दिये हुए चावळके दानोंको, खलको) 
घुने हुए उड़द और Tae लगी हुई अन्नको 
अपन आदिको वे बड़े प्रेमसे खाते | 


है 


4 


X x x x 
SS : दिन किसी छटेरोंके सरदारने सन्तानकी 
भद्रकालीको नरबलि देनेका सङ्कल्प 
इत कामके लिये किसी मनुष्यको पकड़कर 
भाग x | e मरणभयसे इनके चंगुलसे छूटकर 
dey 3 SS इद़नेके लिये उसके साथियोंने बहुत 
' परन्तु अधेरी रातमें उसका कहीं पता न चला | 
X उनकी दृष्टि जडभरतजीपर पड़ी, जो 


MES 
q 


२३३ 
रया 
एक टॉडपर खड़े होकर हरिन, सूअर आदि जानवरोते 
खेतकी रखवाली कर रहे थे | इन्हें देखकर वे लोग बहुत 
प्रसन्न M और ug पुरुष-पशु उत्तम लक्षणांवाला है, इसे 
देवीकी भेंट चढ़ानेसे हमारे खामीका कार्य अवश्य सिद्ध 
होगा ऐसा समझकर वे लोग इन्हें रस्सीसे बाँधकर देवीके 
"fub ले गये । उन्होंने इन्हें विधिवत्‌ स्नान कराकर 
कोरे बल्न पहनाये और आभूषण, पुष्पमाला और तिलक 
आदिसे अलंकृतकर भोजन कराया | फिर गान, स्तुति एवं 
Us तथा मजीरोंका शब्द करते हुए उन्हें देवीके आगे ले 
जाकर बिठा दिया | तदनन्तर Wad उस uuu 
रुधिररूप मद्यसे देवीको तृप्त करनेके लिये मन्त्रांसे अभिमन्त्रित 
किये हुए कराल खद्धको उठाया और चाहा कि एक - 
ही हाथसे उनका काम तमाम कर दे । इतनेमे ही उसने 
देखा कि मूर्तिमेंसे बड़ा भयङ्कर शब्द हुआ ओर साक्षात्‌ 
भद्रकालीने मूर्तिमेंसे प्रकट होकर पुरोहितके हाथसे तलवार 
छीन ली और उसीसे उन पापी दुष्टोंके सिर काट डाले | 


X X X X 


एक दिनकी बात दै, सिन्धुसौबीर देशोंका राजा 
रहूगण तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे कपिलमुनिके आश्रमको 
जा रहा था | इक्षुमती नदीके तीरपर पालकी उठानेवालोंमे 
एक कहारकी कमी पड़ गयी । दैवयोगसे वहाँ महात्मा 
जडभरतजी आ पहुँचे | कहारोंने देखा कि यह मनुष्य 
हट्टाकट्टा, नौजवान और गठीले शरीरका है? अतः यह पालकी 
aaa बहुत उपयुक्त होगा | अतः उन्होंने इनको जबरदस्ती 
पकड़कर अपनेमें शामिल कर लिया। पालकी उठाकर चलनेमें 
हिंसा न हो जाय इस भयसे ये बाणभर आगेकी TRR 
देखकर वहाँ कोई कोडा, चींटी आदि तो नहीं है यह्‌ 
निश्रयकर आगे बढ़ते थे | इस कारण इनकी गति जब 
दूसरे पालकी उठानेवालोके साथ एक सरीखी नहीं हुई 
और पालकी टेढ़ी होने छगी तब राजाको उन पालकी 
उठानेवाळोपर बड़ा क्रोध आया और वह उन्हे डॉटने 
लगा | इसपर उन्होंने कहा कि हम लोग तो ठीक चळ रहे 
हैं, यह नया आदमी ठीक तरहसे नहीं चल रहा है। L. 
सुनकर राजा रहूगण यद्यपि उसका स्वभाव E is 
थां क्षत्रियखभावके कारण कुछ तमतमा उठा a 3 
भरतजीके रूपको न पहचान उन्हे बुरा-भला कह Bs 
जडभरतजी उसकी बातोंको बड़ी शान्तिपूर्वक सुः 
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और अन्तर्मे उन्होंने उसकी बातोंका T 
ज्ञानपूर्ण उत्तर दिया | राजा रहूगण भी उत्तम श्रद्ध 


कारण तत्वको जाननेका अधिकारी था | जब उसने इस 
प्रकारका सुन्दर उत्तर उस पालकी ढोनेवाले मनुष्यसे सुना 
तो उसके मनमें यह निश्चय हो गया कि eru ये कोई 
उद्यवेशधारी महात्मा हैं| अतः वह अपने बड़प्पनके 


[ बड़ा सुन्दर और 


O 


hoe 


"४४४४४ 
दया 


अभिमानको m हलत बढ ay S 


N 


और लगा उनके चरणोंमें गिरकर गिड़गिड़ाने SR " 
मागने | तब जडभरतजीने राजाको अध्यात्म TE 9 
सुन्दर उपदेश दिया, जिसे सुनकर राजा कृतकृत्य ने 
और अपनेको धन्य मानने लगा । ( श्रीमद्वागवतके "| 


“>चि० गोत 


कपिलदेव 


grab कपिछो मुनि! 


-  ब्रह्माजीने सर्गके आदिमे सश्िविस्तारके उद्देश्यसे कई 
पुत्र उन्न किये | इनमेंसे एक कर्दम नामके प्रजापति भी 
थे | इन्होंने ब्रह्माजीकी आज्ञासे सन्तान उसन्न करनेके हेतु 
सरखती नदीके तटपर दस हजार वर्षतक तप किया; इसके 
अनन्तर वे समाधिसहित तप, स्वाध्याय तथा ईश्वरप्रणिधान- 
रूप क्रियायोगके द्वारा शरणागतवत्सल भगवानकी भक्तिः 
सहित उपासना करने लगे | उनकी भक्तिसे प्रसन्न होकर 
भगवानने Se दशन दिया | कदम ऋषि भगवानका 
योगिजनदुळम दर्शन पाकर कृतार्थ हो गये और उन्हें 
सा्ाङ्ग प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे | उन्होंने 
भगवानसे प्राथना की कि मुझे अपने समान खभाववाळी 
ओर madia प्राति करनेवाली सहधर्मिणी प्रदान कीजिये | 
भगवानूने कहा- परजापते! ब्रह्माजीका पुत्र खायम्भुव मनु 
अपनी पत्रके साय परसो यहाँ आवेगा तथा अपनी देवहति 
नामक FAA तुम्हारे अपंण करेगा | उसके द्वारा तुम्हें नौ 
कन्या प्राप्त dift मैं मी तुम्हारे प्रेमसे आकृष्ट होकर अपने 
अंशरूप कडाके द्वार तुम्हारे यहाँ पुत्ररुपमें प्रकट होऊँगा और 
SERA संहिताकी रचना करूँगा ।? यह कक 

भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये | 


` . भगवान्के कथनानुसार तीसरे दि | 

अपनी पत्नीके सहित कन्याको साथे “i m 
पहुँचे ओर बड़े आग्रह और विनयके साथ वे ऋषिको अपनी 
कन्या अपितकर चळे गये | इधर देवहूति माता-पिताके छौट 
जानेपर पतिकी अत्यन्त प्रीतिपूर्वक सेवा करने लगी | उसने 
विषयभोगकी इच्छा तथा कपट, द्वेष; लोम, निषिद्ध आच 
और प्रमाद आदि दोषोंको त्यागकर शौच, इन्द्रियनि 3 
गुणोंसे अपने तेजसी पतिको aay क्रिया | dh UE 
उन्हें नो कन्याएँ उत्पन्न हुईं | अब तो कर्दम ऋषि T 


होनेका विचार करने छगे | उनके इस fug) W 
देवहूतिं उनसे हाथ जोड़कर बोली-'भगवन्‌ | आप आर 
आत्माका कल्याण करनेके लिये घर छोड़कर वाने 
चाहते हैं तो जाइये, में आपके मार्गमें बाधक होह 
चाहती | किन्तु मेरी एक छोटी-सी प्रार्थना है, सो 
करके आपको जानेका विचार करना चाहिये d वह ath 
आपके वन चले जानेपर मेरा शोक दूर करनेके lg 
एक ब्रह्मज्ञानी पुत्र चाहिये | केवळ कन्या उत्पन्न करे भा 
पितृ-ऋणसे मुक्त नहीं हुए । अतः आप कुछ fd 
घरमें रहिये और पुत्र उत्पन्न होनेके बाद चले जाइये। मे 
Raat लिप्त रहकर अबतककी आयु तो व्यर्थ खो झै 
परन्तु शेष जीवन मेरा भगवानके भजनमें ही बीते ऐसे 
इच्छा है | आपको ब्रह्मज्ञानी न जानकर मैंने अबतक आहे 
ग्राम्य सुखांकी ही कामना की | अब आप झपा कले 
पुत्रकी प्राति कराकर इस deme बन्ने ६ 
सहायता दीजिये।? उसके इन विनय एवं We 
वचनोँको सुनकर ऋषिको भगवानके बचनोँका सर! 
आया | वे बोले-'है राजपुत्रि ! तुम किसी प्रकास Fe 
न करो | तुम्हारे उदरमे भगवान्‌ जगदीश्वर शीत ही e 
धारण करेंगे और तुम्हें बरहमज्ञानका उपदेश क! 
हृदयकी अहंकाररूप ग्रन्थिका छेदन करेंगे | 
पूर्ण विश्वास e 
qi 


पिता ब्रह्माजीकी आज्ञा पूरी हुई जानकर संन्यास is 


देवहूति भी प्रजापतिके वचनोंमें 
श्रीहरिकी प्रेमपूर्वक आराधना करने लगी | प 
उसके SAW भगवान्‌ मधुसूदन प्रकट $^ 
दिशाओंमें जयजयकारकी ध्वनि होने लगी 
मरीचि आदि ऋषियों लित ब्रह्मा जी कदम लि 
पहुँचे |. उन्होंने. कर्दम-देवहूतिको उनके bs d 
बतलाया और कहा कि साक्षात्‌ पूर्णपुरष 
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Ti केशकलाप सुवर्णके समान कपिल- 
अवतीर्ण $^ E ues कपिल नामसे विख्यात होंगे । 
वर्ण होने E अप होंगे और सांख्यशास्त्रका प्रचार 
cgi at कहकर ब्रह्माजी सत्यलोकक्रो चले गये | उनके 
E जानेके बाद कर्दम ऋषिने अपने यहाँ पुत्ररूपसे अवतीर्ण 
P भगवान कपिळदेवकी अनेक प्रकारसे स्तुतिं की ओर 
sm संन्यासधर्मकी खीकार करनेकी आज्ञा मॉगी । भगवान्‌ 
PÈ प्रजापते | मुछक्षुओंको | आत्मशन प्राप्त कराने 
यक प्रकृति, पुरुष आदि तत्त्वोका निरूपण करनेके लिये 
ही मैं इस समय धराधामपर अवतीर्ण eae | तुम अब सब 
प्रकारे ऋगानुबन्धोंसे मुक्त हो गे दोश अतः तुम संन्यास 
हा करसकते हो; यद्यपि तुम्हे घरमे भी मुक्तिकी प्राप्ति कठिन 


हदै | परन्तु तुम मुझे बराबर स्मरण करते रहना ओर अपने . 


gue कमको मुझे अर्पणकर मोक्षकी मासिके निमित्त मेरी 
sm ळो रहना 4 यद्यपि यह सूक्ष्म आत्सज्ञानका मार्ग 
बहुत पहलेसे चछा आ रहा है तथापि बहुत काळ बीत जानेसे 
वह छत-सा हो गया है; अतः उसका पुनः प्रचार करनेके 


- निमित्त ही मैं एथ्वीपर प्रकट हुआ हूँ | सकछ प्राणियोंके 


अन्तःकरणमें RANI मुझ SAA परमात्माको अपने 
Mees आस्मामें देखकर तुम शोकसे छूट जाओगे और 
मेक्षपुखको प्राप्त करोगे । मैं देवहूति माताको सञ्चित और 
क्रियमाण आदि सब प्रकारके कर्मोंकी वासनाएँ, मनसे दूर 
करनेवाली अध्यात्मविद्या कहूँगा, जिसके प्रभावसे यह देवहूति 
WR तर जायगी और मोक्षसुखको प्राप्त करेगी |? 


भगवान्‌ कपिलदेवके इन वचनोंको सुनकर कर्दम ऋषि 
RA प्रसन्न हुए और भगवानकी प्रदक्षिणा कर वनको चळे 
MEE M qd 
करते हुए पृथ्वीपर विचरने छगे । उन्होंने अपने उत्कट 
TR > अन्तर्यामी भगवान्‌ वासुदेवके ATA मन 
me | भगवद्धक्तोंको प्राप्त होनेवाली भागवती गतिको 


= e dM कपिलदेव पिता कर्दम ऋषिके वनमें 
ते प्रिय करनेकी इच्छासे कुछ दिन अपने 
सस देवर ही रहे । एक दिन ब्रह्माजीके कथनको. 
EM stia आासनपर बेठे हुए, वास्तवमें कर्मरहित 
सी R Taani दिखानेवाले अपने पुत्रसे कहने 
Ria Ti इन दुनिवार इन्द्रियोंकी तृप्तिके निमित्त 
भिडापासे अत्यन्त आन्त हो रही हूँ. । हे देव .!: 
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आप मेरे इस महामोहको दूर करिये। आप झरणागरतोके 
रक्षक और भक्तोके संसाररूप वृक्षकों छेदन करनेमें कुठारके 
समान है |? माताके इन aaa सुनकर कपिलदेव मन- 
ही-मन बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए बोले 
माता ! इस आत्माके बन्धन और मुक्तिका कारण चित्त ही 
है, चित्तके सिवा कोई दूसरा नहीं। यह चित्त शब्दादि 
विषयोंमें आसक्त होनेपर बन्धनका कारण होता है और वही 
ईश्वरके प्रति अनुरक्त होनेपर मुक्तिका कारण बन जाता है | 
इसी प्रकार दुष्ट पुरुषोंका संग जीत्रात्माफ बाधनेवाली दृढ़ 
फाँसी है ओर सत्पुरुषोंके संगको ze मोक्षका द्वार कदा 
गया है । अतः हे जननि ! तुम्हें सत्पुरुषोंका ही संग 
करना चाहिये |. साधुओंके समांगमसे ही मेरे प्रभावका 
यथार्थ ज्ञान करानेवाळी और अन्तःकरणकी सुख देनेवाली 
कथाएँ. सुननेको मिलती हैं जिनके श्रवणसे भगवानमें भ्र द्रा; 


. प्रीति और भक्ति क्रमशः उत्पन्न होती है | उस भक्तिसे 


ऐहिक तथा पारलौकिक सुखोंके प्रति वैराग्य उपपन्न होता है 
और वैराग्यसम्पत्न पुरुष आत्मसाधनके उद्योगमें तत्पर 
होकर योगादिके द्वारा अन्तःकरणको स्वाधीन करनेका प्रयत्न 
करता है 
वैराग्यसे बढ़े हुए ज्ञान, अशज्ञयोग और भक्तिके द्वारा इसी 
देहम मुझ सर्वान्तर्यामी परमात्माको प्राप्त कर छेता है ।' 


इसके अनन्तर देवहूतिके प्रश्न करनेपर कपिलदेवने 
भक्तिके ठक्षणांका वर्णन क्रिया और फिर sieaa 
रीतिसे पदाथोका वर्णन करते हुए प्रकृति-पुरुषके विवेकः 
द्वारा मोक्षका वर्णन किया | इसके अनन्तर अष्टाङ्गयोगसे.: 


खरूपकी उपलब्धि किस प्रकार होती है यह बतछाते हुए. 


भक्तियोगके अनेक प्रकार बतछायें और साथ a : संसारके 
दुखदायी खरूपका चित्रण किया | प्रसंगतः कामी जनोंको 


कैसी गति होती है यह बतळाते हुए मनुष्ययोनिका महत्त्व 


बतळाया और यह भी बतलाया कि मनुष्ययोनि पाप और 
पुण्यके सम्मिश्रणसे प्रात होती है | 

अपने पुत्रके उपदेशको सुनकर देवहूतिके जा 
पर्दी हट गया और वह उनके प्रभावको समझकर a 
भगवब्रद्विसे सुति करने लगी | भगवान्‌ कपिल उन 

तिको सुनकर बड़े प्रसन्न ue 

ES च माता! मेरे कदे हुए इस p d 
चलेगी तो बहुत ही शीघ्र जीवन्पुक्तिरूप उत्तम m 
करेगी | हे जननि ! ्रह्मज्ञानियाके दारा सेवनीय मेरे इस 
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हुए और eeu वाणीसे . 


m 
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अनुशासनपर तू विश्वास रख, इस प्रकार बर्ताव uh s 
संसारसे चूटकर मेरे जन्ममरणरहित खरूपको bu ane E 

मेरे इस मतको न जाननेवाले पुरुष मृत्युरूप स : 
बार गिरते हैं ।! at कहकर महामुनि कपिलजी मातासे विदा 
लेकर ईशानदिशाकी ओर चल दिये | देवहूति भी अपने 
त्रके बताये हुए योगमार्गसे अपने चित्तको एकाग्र करके 
अपने पतिके आशभ्रममें समाधिक्रे द्वारा समय व्यतीत करने 
लगी | उसके घुँघराले बाळ तीनों काळ स्नान करनेसे पीले 
रंगके हो गये और TTS प्रतीत होते थे | उसका : शरीर 
quem दुर्बळ हो गया जिसे वह FHS quu SFR 
रखती थी | उसने अपने घर; बगीचे आदिका मोह त्याग 
दिया; fed पुत्रके चळे जानेसे उसका मुख कुछ म्लान हो 


—<— toe: 


ted f-IKS 


बताये हुए मा 
सन मुख तथा AR अत्यज्ञका ध्यान करके ap 
करणको झुद्ध किया और भगवानमें बुद्धि हृ À 
उसका जीवभाव बहुत शीघ्र नष्ट हो गया । समाधि v 
Wm रहनेके कारण उसका अहंता-ममतारूप Sa vh 
गया, यहाँतक कि उसे अपने शरीरतककी aft A i 
इस प्रकार कपिलजीके उपदेशानुसार साधना करके M | 
शीघ्र ही सर्वश्रेष्ठ, अन्तर्यामी; नित्यमुक्त ण M - 
भगवानके साथ एकताको प्रास हो गयी | जित हत 
योगसिद्धि ( मुक्ति ) प्रात हुई ug स्थान द 
नामसे त्रिलोकीमें विख्यात हो गया और देवहूतिका इई 
एक नदीके रूपमे परिणत हो गया | (श्रीमद्वागवतके बा 


चि’ गोल 


m "mw 


दधीचि 


परोपकाराय सतां विभूतयः MP 


एक बारकी बात है; देवराज इन्द्र अपनी सभामें बैठे 
थे | उन्हें अभिमान हो आया कि हम तीनों लोकोंके स्वामी 
हैं | ब्राह्मण हमें eit आहुति देते हैं, देवता हमारी उपासना 
करते हैं | फिर हम सामान्य ब्राह्मण बृहस्पतिजीसे इतना 
क्यों डरते हैं ! उनके आनेपर खड़े क्‍यों हो जाते हैं, वे तो 
हमारी जीविकासे Ged हैं। ऐसा सोचकर वे सिंहासनपर 
डटकर बैठ गये। भगवान्‌ ब्ृहस्पतिके आनेपर न तो वे 
खयं उठे, न समासदोंको उठने दिया। देवगुरु वृहस्पतिजी 
इन्द्रका यह AEA देखकर लौट गये और कहीं usc 
जाकर छिप गये | 


थोड़ी देरके पश्चात्‌ देवराजका मद उतर गया, उन्हे 
अपनी गळती माम हुई । वे अपने genx बड़ा an 
करने छरे, दौड़े-दौड़े शुके यहाँ आये; किन्तु गुरुजी तो 
पहले ही चले गये थे, निराश होकर इन्द्र लौट आये | 
गुरुके बिना यज्ञ कोन करावे, e बिना देवता शक्तिहीन 
होंगे । असुरोंको यह वात माळूम हो गयी, उन्होंने अपने : 
झुकाचार्यकी सम्मतिसे देवताओंपर चढ़ाई कर दी | S 
खग छोड़कर भागना पड़ा, खर्गपर असुरोंका अधिकार ub 
गया । पराजित देवताओंकी लेकर इन्द्र भगवान्‌ ue 


पास गये, अपना सब हाळ सुनाया | ब्रह्माजीने कहा 
प ee SS MN — TER 
e 
BRE विभूति परोपकारके लिये होती है । 
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ra पुत्र विश्वरूपको अपना पुरोहित बनाकर ग्रा 
चलाओ | देवताओंने. ऐसा ही किया | विश्वष्म हे 
विद्वान्‌, वेदक् ओर सदाचारी थे; किन्तु इनकी माता भुः 
gon थी, इससे ये देवताओंसे छिपाकर emu 
कभी-कभी भाग दे देते थे | इससे असुरोंके Wes बद 
होने लगी । 


इन्द्रको इस ATH पता चला, उन्हें दूसरा कोई गा 
A A न्तमें ay 
ही न सूझा | एक दिन विश्वरूप एकान्तमें बैठे AU 


'कर रहे थे कि इन्द्रने पीछेसे जाकर उनका तिर # 


लिया | इसपर उन्हें बह्महत्या लगी | जिस किती फरा 
गुरु बृहस्पतिजी प्रसन्न हुए उन्होने यज्ञ आदि करके 
पृथ्वी, जल, वृक्ष और fendi बॉट दिया | इरी 
स्वर्गपर अधिकार हो गया | 

इधर त्वष्टा ऋषिने जब सुना कि इसने मेरे पुत्र n 
दिया है तो उन्हें बड़ा दुःख हुआ | अपने प्रक द 
उन्होंने उसी समय इन्द्रको मारनेकी ro एक 


वृत्रा | 
भारी बली वृत्रासुरको उत्पन्न किया | 7 म 
sae fa 
देखकर देवराज भी डर गये, वे दौड़े दो ae 
पास गये | सब हाल सुनाकर उन्होंने Se कद 
कोपसे बचनेका कोई उपाय पूछा । HD. al 


बच 
| उसे मर 


सम्पूर्ण त्रैलोक्य भयभीत था | उसके 


‘caus ! तुम किसी प्रकार Wan 
वह बड़ा बली, तपस्वी और भगवद्धक्त 


Math Collection, Varanasi 


इतना 


* 
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i FE pm एक महर्षि दधीचि 


रहे हैँ । उग्र तपके sam उनकी हड्डियों 

अधिक मजबूत दो गयी हैं af परोपकारकी 
ad अपनी eget दे दें और उनसे तुम अपना AT 
A e - 


बताओ वो eme मर सकता है ।' 


ब्रह्माजीकी 
aa तैमिषारण्यमे 


एक 


सलाह मानकर देवराज समस्त देवताओंके 
पहुँचे | उग्र तपस्यामे लगे हुए भगवान्‌ 
दधीचिकी उन्होंने भाँति-भाँतिसे स्तुति की | तब ऋषिने 
उनसे वरदान मॉगनेके लिये कहा | d हाथ जोड़कर 
ai तैलोक्यकी मङ्गलक्रामनाके निमित्त आप अपनी 
हड्डी हमें दे दीजिये | ; 


महर्षि दधीचिने कहा--'देवराज | समस्त देहधारियोंको 
अपना शरीर प्यारा होता है; खेच्छासे इस शरीरको जीवित 
gaat छोड़ना बड़ा कठिन होता है; किन्तु त्रैलोक्यकी 
मजलकामनाके निमित्त में इस कामको भी करूँगा | मेरी 
इच्छा तीर्थ करनेकी थी ।” 


maa कहा-- “ब्रह्मन्‌ ! समस्त तीथोंको में यहीं बुलाये 
देता हँ |! यह कहकर देवराजने समस्त तीर्थौंको नेमिषारण्यमें 
बुछाया | सभीने ऋषिकी स्तुति की । ऋषिने सवें स्नान, 
आचमन आदि किया और वे समाधिमें बैठ गये । जङ्गली 
गौने उनके शरीरको अपनी काँटेदार जीभसे चाटना आरम्भ 
किया । चारते-चाटते चमड़ी उड़ गयी । तब zu 
उनकी तपःपूत रीढ़की हड्डी निकाल ली, उससे एक महान्‌ 
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शक्तिशाली तेजोमय दिव्य बज्र बनाया गया और उसी 
वञ्रकी सहायतासे देवराज इन्द्रने वृत्रासुरको मारकर त्रिलोकी- 
के संकटको दूर किया | इस प्रकार एक महान परोपकारी 
ऋधिके अद्वितीय त्यागके कारण देवराज इन्द्र बच गये 
और तीनों लोक सुखी हुए, | 


संसारके इतिहासमें ऐसे उदाहरण बहुत थोडे fuent 
जिनमें स्वेच्छासे केवळ परोपकारके ही निमित्त-जिसमें 
मान) प्रतिष्ठा आदि अपना निजी खाथ कुछ भी न हो--अपने 
शरीरको हँसते-हँसते एक याचकको सौंप दिया गया हो | 
इसलिये भगवान्‌ दधीचिका यह त्याग परोपकारी dia 
लिये एक परम आदर्श है | 


दधीचि ऋषिकी और भी विशेषता देखिये | 
अश्विनीकुमारोंको ब्रह्मविद्याका उपदेश देनेके कारण इन्द्रने 
इनका मस्तक उतार लिया था। फिर अश्निनीकुमारोंने 
इनकी धड़पर ea सिर चढ़ा दिया और इससे इनका 
नाम अश्वशिरा विख्यात हुआ था | जिस इन्द्रने इनके साथ 
इतना दुष्ट बर्ताव किया था, उसी इन्द्रकी महिने अपनी 
हड्डी देकर सहायता की । संतोंकी उदारता ऐसी ही 
होती है । बज़ बननेके बाद जो हृडियाँ बची थीं उन्हे 
शिवजीका पिनाकपनुष बना था । दधीचि ब्रह्माजीके 
पुत्र अथर्वा ऋषिके पुत्र थे | साश्रमती और चन्द्रभागाके 
संगमपर इनका आश्रम था | 

-- yo ब्रह्मचारी 


D0 


रैवतक 


महर्षि रेवतक रैवत मन्वन्तरे हुए थे। इनका कोई 
चरित्र नहीं मिलता । हाँ, शुरुपरम्पराके आधारपर 
कहा जा सकता है कि अवधूत दत्तात्रेयसे दीक्षा प्राप्त 
E परमसिद्धि मातत की थी । ये समस्त ed 
AM Bu अद्वेतखरूपमें ही तल्लीन ` रहनेके 
in? के प्रसिद्धि नहीं हुई होगी, ऐसा अनुमान 
उन्हीं महात्माओका पता चलता है जो छोक- 


हम 
केऱ्याणके 
के कामे स्पष्टरूपसे भाग लेते हें । जो सर्वदा 


परमार्थवस्तुमें ही स्थित रहते हैं. अथवा संकत्पमात्रसे a 
जगतूका कस्याणसम्पादन करते रहते हैं उन्हें कोई बिरे दी 
जान पाते हैं | महर्षि रैवतक भी ऐसे ही थे। इनकी 
एकान्तसाधनाः आत्मचिन्तन तथा खरूपनिष्ठा इस प्रकार 
बढ़ी हुई थी कि इन्होंने जगतूकी ओर आँख उठाकर 
देखा ही नहीं। सर्वदा अपने-आपमें ही मस्त रहे | 
वेदके मन्त्रद्रशाओर्मे इनका नाम आता है, परन्तु सर्व 
साधारणसे दूर रहनेके कारण इनका चरित्र Sa हो T 


—PE गा 


$ 


(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi | 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


aram 


: दयाकी मूर्ति भगवान्‌ सौभरि ऋग्वेदके ऋषि & | 
इनके चरित्र वेदों, पुराणों और उपनिषदों सर्वत्र मिलते है 
QuRsRa? नामसे एक संहिता भी है । ये eue 
` निकट कालिन्दीके तटपर रमणक नामक द्वीपमें रहते थे, 
जो आजकल सुनरख नामसे प्रसिद्ध है | ये यमुनाजीके sei 
इबकर हजारों वर्षोतक तपस्या करते रहे | एक वार ETE 
मछली पकड़नेके लिये जाळ डाळा । मछलीके जालमे 
3 स्वयं भी फॅसकर चले आये | मल्लाहोंने समझा कोई 
बड़ा भारी मत्स्य फेस गया है | उन्होंने ऊंपर खींचा तो 
मादूम हुआ ये तो महर्षि सौमरि हैं | माह बड़े घबड़ाय | 
ऋषिने कहा--'भाई ! हम अब तुम्हारे जालमे फस गये 
हैं, तुम हमें बेच दो |” sein हिम्मत कहाँ थी) 
ऋषिके आग्रह करनेपर RÈ राजा आ गये | ऋषिको भला 
कौन मोळ ले सकता है, उनका मूल्य कौन-सी TIS आँत्रा 
जा सकता दै | अन्तर्मे ऋषिके सुझानेपर यह निश्चय हुआ कि 
गोके रोम-रोममें अनन्त देवताओंका निवास है, गौके बदलेमें 
ऋषि लिये जा सकते हैं | अतः राजाने एक कपिला गौकों' 
मूल्यमे देकर ऋषिको मुक्त कराया | मछाहोंको उन्होंने 
और भी बहुत-सा घन दिया। 
एक बार ऋषिने देखा कि गरुड़देव उनके स्थानके 
समीप मछलियोंको खा रहे हैं | एक बड़ा मत्स्य था, उसे 
भी वे खाना चाहते थे | ऋषिने मना किया; किन्तु गरुड़ 
इतने भूखे थे कि उन्होंने ऋषिकी बातपर ध्यान ही नहीं 
दिया | ne बाळक तड़पने लगे | महर्षिको 
- आयी ओर उन्होंने गरुड़को ह कहा 
त जो [रुड़को लक्ष्य करके शाप दिया कि *आजसे 
इ यहाँ आकर किसी मी जीवको खायगा तो उसकी 
मृत्यु उसी क्षण हो जायगी, यह में सत्य-सत्य कहता हैं | 
| हँ] 
उस दिनसे उनके समीपका समस्त स्थान RRIA बन 
गया | वहाँ कोई भी जीव हिंसा नहीं कर सकता | 


एक बारकी बात है कि रमणक zy we wm 


सलाह की कि गरुड़ हमारे समस्त परिवारका 
CRT ) का बड़ी निद्‌ 
संहार करते हैं, अतः उनके पापत ed US 


कर और उन्हें बलि दिया करें | ऐसा कले शीत ही 


इछका नाश न होगा । यह बात समस्त सपाने 
छी और वे पारी पारीसे गरड़के पास जाने Bit iin 


पारी आयी | वह गया और गरुडकी बलिको 


' करेंगी | जब वे पसन्द न करेंगी तो थे 


खयं ही खा गया | इसपर गरुड़ बड़े क्रोधित 

झपटे | कालिय अपनी जान लेकर भा पेक 
सीमरिकी शरणमे गया | ऋषिने उसे आश्रय देते Ee 
“यहाँ तुम्हें किसी भी बातका भय नहीं, यहाँ गरुड़ है 
कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा |? उस Rebus 
भगवान्‌ सौभरिके ही आश्रमके समीप रहने ल्या | ik 
उस स्थानका नाम अहिवास और उसके समीप ahs 
भगवान्‌ सौमरि ऋषिके वंशज अहिवासी कहलाते | हु 
विवाहकी भो एक बड़ी मनोरज्ञक कहानी दै | 


ऋषि सदा जलके भीतर समाधि लगाकर तपसा क 
थे | एक बार जलके भीतर-ही-मीतर उनकी own 
हुई | वहाँ उन्होंने देखा एक मत्स्य अपनी wd 
बड़े सुखसे विहार कर रहा है | आँखोंके जरा-से कुसंगनेभफ़ 
असर डाला, उसी समय ऋषिके मनमें संकस suh 
Qa, ये जलचर जन्तु होकर केसा सुखभोग कर हे 
हम तो मनुष्यका शरीर पाकर भी इस en ait! 
यह विचार आते ही ऋषि समाधि, प्राणायाम सत्र मू 
गये । जलसे बाहर निकले | उन दिनों महाराजा माता 
अयोघ्यामे राज्य करते थे; ऋषि सीधे उन्हींके पात पु 
महाराजने ऋषिका बड़ा सत्कार किया; विधिवत्‌ पूजा # 
गौदान करनेके अनन्तर उनसे पधारनेका कारण पू! 
महर्षिने कहा--'राजन्‌ ! मैं शहस्थसुखका उपभोग कश 
चाहता हूँ; तुम्हारे पचास Hace, इनमेंसे एक gel 


महाराज सुनकर सन्न रह गये । wen e m 
इन बूढ़े ऋषिको अब इस ced उम्रमें यह बया ९, | 
इन्हें कन्या कैसे दूँ ! किन्तु मना करनेकी भी हिम्मत "_ S 
ऋषिकी तनिक-सी भ्रकुटी टेढ़ी होते ही qaa P 
धोना पड़ेगा | यह सब सोच-समझकर उन्होंने F ER M 
चली | बड़ी नम्नतासे हाथ जोड़कर उन्होंने iii f 
“भगवन्‌ | मेरे अन्तःपुरमे आपके लिये कोर रुकावट 


है ही नहीं, आप भीतर gait | मेरे पचास लड़कियों an 


से जो मेरी लड़की आपको पसन्द करे ` 
प्सन्नतापूर्वक ले जायें AP महाराजने atat gi 
कन्याएँ इन-जैसे अति बूढ़े ऋषिको वी d aa 
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Tre cet aero tof काण gg जायगा और लाठी भी न सङ्ग त्यजेत मिथुनब्रतिनां gung: 
देगी | मता भी न करनी पड़ेगी और ऋषि भी नाराज न होंगे । सर्वोत्मना न विसजेदू बहिरिन्द्रियाणि। 
ega सर्वज्ञ | उनसे भला कोई क्या छिपा id senes S 
qe d | : युब्जीत तद्‌ ब्रतिषु साधुषु चेत्‌ प्रसङ्गः॥ 


बता कै वे महाराजके भावको ताड गये । तपस्याके बलसे 
"I सकते थे? उन्होंने झटसे अपना रूप परम 
gu gaama बना लिया । रनवासमें जाते 
à पचातों-की raat BATE उनपर सुग्ध हो mi | राजाको 
अब क्या आपत्ति थी । प॒चासों कन्याएँ ऋषिके अपण कर दीं | 
उन सबको लेकर महर्षि अपने आश्रमपर आये । विश्वकर्मा- 
ने आज्ञा दी? बहुत जल्दी पचास महल बनें | फिर क्या 
धा, बात-की-बातर्मे समस्त स्वर्गीय सुखोसे युक्त पचास 
रह बन गये | उनमें सश्र प्रकारकी सुखोपभोगकी सामग्रियों 
धी । योगबलसे पचास रूप बनाकर ऋषि उनके साथ 
HUGH उपभोग करने लगे | प्रत्येकके दस-दस पुत्र 
हुए । उन pubs भी पुत्र हो गये । बड़ा परिवार होनेसे 
: भतिभातिकी stad, भाँति-माँतिकी नित्य नयी उपाधियाँ 
हेने लगीं । अब तो ऋषिको होश हुआ । अरे | यह मैंने 
क्या किया; तनिक देर विषयी erp संसर्ग होनेसे 
मै मी विषयी बन गया | विषयियोंके क्षणभरके संगका ऐसा 
mm |! यह सोचते द्वी वे चिल्लाकर कहने छंगे-- 


भहो इमं पश्यत मे विनाशं तपस्विनः सञ्चरितन्रतस्य | 
| भन्तजळे वारिचरप्रसज्ात्‌ प्रच्यावितं ब्रह्म चिरं तं यत्‌ ॥ 


निःसङ्गता मुक्तिपदं यतीनां सङ्गादशेषाः प्रभवस्ति दोषाः | 
आरूढयोगोऽपि निपात्यतेऽध्रः सङ्गेन योगी किमुताल्पसिद्धि/॥ 


“अरे | यह मेरा पतन तो देखो, मैं ब्रतमे तत्पर सच्चरित्र 
तपस्वी था | जलके भीतर मत्स्यके प्रसंगको देखकर में 
इतने दिनके ma किये gu अपने ब्रह्मतेजको विप्रय- 
भोगोंके पीछे खो बेटा | मुमुक्ष पुरुषको मैथुनमें लगे हुए 
प्राणियांका साथ कभी न करना चाहिये | यदि सब 
प्रकारसे न छोड़ सके तो बाहरकी इन्द्रियोंसे ही छोड़ दे | 
बिलकुल एकान्तमें रहकर अनन्त प्रभुमे चित्त लगाकर उनके 
प्यारे भक्तोंका सत्संग करना चाहिये | निःसंग होना ही 
यतियोंके लिये मुक्तिका माग है | संगसे सारे दोष उत्पन्न होते 
हैं । दुःसंगसे योगमें आरूढ हुए योगीतक गिर जाते है 
फिर अस्पसिद्विवाळे जीवोंकी तो बात ही क्या ! 


ऐसा सोचकर वे वानप्रस्थधमंका पालने करते हुए 
ax लीन हो गये | सौमरि ऋषिके sen 
भूतदया विशेषरूपसे देखी जाती है; वे प्राणियोंको दुखी 
नहीं देख सकते थे । प्राणिमातरके प्रति दयाके भाव रखना, 


यही तो सच्ची साधुता है | 
--प्र ब्रह्मचारी 


c 
वासुदेव — 


` SR महर्षि रैबतकके शिष्य थे | जब इनके 
S8 जिज्ञासाकी ज्वाला उठी तब ये घर, द्वार, कुट॒म्बसे 
केर सदुरुके अन्वेषणमें निकल पड़े। इनका 
ñ LE aa था इनके मनमें परमात्माके साक्षात्कारके 
ti महू थी | भगवान्‌ तो घट-घटवासी हैं ही । 
NS रेवतकके raae प्रेरणा कर ही दी। 


महर्षिने इनके सामने अपने-आपको प्रकट कियां। इन्हें 
मन्त्र, साधना और सिद्धिका उपदेश करके भगवत्तत्चक्त 
साक्षात्कार करा दिया | इन्दे निरन्तर बोध रहने ल्गा कि 
मैं aed efus हूँ | फिर ये बोध और ATE मी ऊपर 


यन्तामाव हो गया ! 
गये | इनके लिये जगतूका अत्यन्तामाव ip. 
उठ गये | इ | are 
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. . केहा-तुम जाकर अपने 
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वाल्मीकि 


राम त्वज्नाममहिमा वग्यंते केन वा कथम्‌ | 
यत्रभावादुइं राम ब्रह्मणित्वमवासवान्‌ us 


uus जपसे मनुष्य क्यासे क्या हो सकता d, इसके 
ज्वळन्त उदाहरण मगवान्‌ वाल्मीकि हैं | इनका जन्म तो 
अंगिरागोत्के ब्राह्मणकुलमे हुआ था; fig डाकुओंके deni 
रहकरये लूटमार और ह॒त्याएँ करने लगे। जो भी आता उसी- 
को ait और कोई कुछ कहता तो उसे जानसे मार देते । 
` इस प्रकार बहुत वर्षोतक ये इस लोकनिन्दित क्रूर कमको 
करते रहे | 
इस dep घूमते-घूमते जब जीवके उद्धार 
होनेके दिन आते हैं तब उसे साधुसंगति प्राप्त होती है | 
जिसे भगवत्कृपासे साधुसंगति प्राप्त हो गयी और साधु- 
संत उसपर RIA कृपा करने लगे तब समझना चाहिये 


कि अब इसके उद्धारकां समय आ गया | वाल्मीकिजीके भी ` 


Sane दिन आ गये | एक दिन उन्होंने देखा sud 
Mest चले आ रहे हैं । उन्हें देखते ही ये उनके ऊपर 
झपटे औरं बोले--'जो कुछ है उसे रख दो, नहीं तो 


` नारदजीने बड़े ही कोमळ खरें हँसते-हँसते कहा-- 
Ee है दी क्या ! यह वीणा है, एक qu है; 
इसे लेना चाहो तो ले छो, जान क्यों मारते हो १ 


- वात्मीकिजीने कहा-<'वीणाका क्या करते हो, थोड़ा 
TR सुनाओं |! नारदजीने मधुर खरसे भगवानके 


7 Listener कीर्तन किया । कीर्तन सुनकर वाल्मीकि- 
` का हृदय पसीजा | Rg 
' E व्यर्थमें जीवहिंसा क्यों. करते हो ? प्राणियोंके 


कठोर हृदयमें दयाका eem हुआ और 
आयी । देवर्षिने कृपावश उनसे 


वधके समान कोई दूसरा पाप नहीं है।? यह के 
a Ur | मेरा परिवार ति 
आजवकाका दूसरा कोई प्रबन्ध नहीं | वे सब 3 
दुःखके साथी हैं, उनका मरण. 

यदि मैं लूटपाट न करूँ तो as cs 


पूछो कि वे 
स्सा बंरावेंगे ! 


PU नाज ने लेन वळ op ro near ME 
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मनमें कुछ दुविधा हो गयी, इन्होंने 
महात्मा इस प्रकार बहाना बनाकर भागना 
उनके मनकी बात जानकर सर्वज्ञ ऋषि बोडे...... tl 
करो कि तुम्हारे Sere हम कहीं भी न जङ्ग 
पर भी तुम्हें सन्तोष न हो तो तुम हमें इस पेसे 
यह बात इनके मनमें बैठ गयी । देवपिंको a 
बॉधकर ये घर गये | घर जाकर इन्होंने पारी पारी y 
माता-पिता; स्त्री तथा कुट॒म्बियोसे पूछा-ुम ह 
पापके हिस्सेदार हो यां नहीं ? समीने एक खरे =) 
(हमें खिछाना-पिछाना तुम्हारा कतंव्य है । हम क्या गो; 
तुम किस प्रकार धन लाते हो, हम तुम्हारे qu ftm 
नहीं I? 

जिनके लिये वे निर्दयतासे प्राणियोंका वध sd 
उनका ऐसा उत्तर सुनकर वाल्मीकिजीके ज्ञाननेत्र लुह al 
जल्दीसे जंगलमें आकर मुनिका बन्धन खोला और रेस 
उनके चरणोंमें लिपट गये। महृर्षिके cud ws 
खूब जी खोलकर रोये | उस रुदनमें गहरा पश्चात्ताप ग 
नारदजीने See धेय बॅधाया और sup mu बै 
हुआ सो हुआ, अब यदि तुम हृदयसे पश्चात्ताप करे | 
तो मेरे पास राम-नामरूप एक ऐसा मन्त्र है जिसके गिल 
जपसे तुम सभी aia छूट जाओगे | इस नामके अ स 
शक्ति है कि वह किसी प्रकार भी जपा जाय Dis 
देता है |? अत्यन्त दीनताके साथ वाल्मीकि्जीने कही 
“भगवन्‌ | पापोंके कारण यह नाम तो मेरे ओठोंते पि 
नहीं, अतः मुझे कोई ऐसा नाम बताइये जिसे मैं तए 
सकू |? तब नारदजीने बहुत समझ-सोचकर रामनामगी 
करके “मरा-मरा?का उपदेश किया | निरन्तर रामर 
से अपने-आप “राम-राम? हो जाता है । nd 

tae उपदेश पाकर वे निरन्तर २ 

“मरा-मरा? जपने लो । हजारों quiu एके a 
बैठकर वे नामकी रटनमें निमम हो गे | उत qd 
शरीरपर दीमकका पहाड़-सा जम गया | at 
वल्मीक कहते हैं उसमें रहनेके कारण दी jq 


वाल्मीकि पड़ा | पहले इनका नाम रतार्कर थी | xe / 


=p , 
— r , 
—-— ss ss LS 9 


j 
i 
| 


: — E a 
सके प्रभावसे NT x प्राप्त कर लिया ee 
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उळटा नाम जपत जग जाना | 
बालमीकि भे ब्रह्म समाना ॥ 
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qa x: इनके आश्रमपर गये थे । सीताजीने भी 
न्तम वनवासके दिन इन्हीं महपिके आश्रममें 
à | बहींपर रब और कुशका जन्म हुआ | सर्व 
ब्रि इव और कुशको ही श्रीरामायणका गान सिखाया 
प्रथम © 


NS a | इस प्रकार निरन्तरके रामनामके प्रभावसे बाल्मीकिजी 
व्याधकी RA हटकर ब्रह्मि हो गये। इसीलिये नाम 
महिमामें गोखामी तुळसीदासजीने कहा है-- 

जान आदिकनि नाप्प्रताप्‌ । मए सिद्ध करि sect जापू ॥ 
उल्टा नामु जपा जगु जाना us मए जद्वसमाना | 


= PES 


---प्र० ब्रह्मचारी 


सुतीक्ष्ण - 


_द्रानस’ में सुतीश्णकी भक्ति a आदर गो 
पूण है. मक्तिकी समी दशा. इन्हे प्राप्त थीं | mes o 
ती अवस्था वर्णन की गयी है जो परम योगियोंकों भी 
gt | वाल्मीकीय रामायणके सुतीक्ष्णजी एक ब्रह्म- 


aft ऋषि हैं, किन्तु मानसमें तो वे भक्तिकी «i 


दशाओंको प्राप्त एक सचे प्रेमी भक्तके रूपमें हमें दिखायी | 


देते है | 
ऐसी कथा है कि ये महर्षि अगस्त्यजीके शिष्य थे | 


' उनके पास पढ़ा करते थे । विद्याध्ययन समासत होनेपर गुरुने 


कहा-अब तुम सब विद्याओको पढ़ गये; अब तुम्हारा 
अध्ययन समाप्त हुआ |? 


सुतीक्ष्णजीने कहा-“गुरुदेव | विद्यासमासिके पश्चात्‌ 


SW लिये कुछ गुरुदक्षिणा देनी चाहिये । आप आज्ञा करें 


E 


n 
M 


2 


= 


| y ae दना ही चाहता है तो श्रीभगवान्‌ सीतारामजी- 


में आपको कौन-सी गुरुदक्षिणा दूँ । जिसमें आपको अत्यन्त 
TAT हो उसीके लिये आज्ञा दीजिये |? गुरुने कहा-- 
मने मेरी बहुत सेवा की सेवासे बढ़कर कोई भी गुरुदक्षिणा 
Rel अतः जाओ, मौज करो | सुखपूर्वक रहो |” 

E त्ीणजीने इठ पकड़ ली | वे गुरुके पीछे ही पड़ गये, 
Ki आग्रहपूर्वक कहा-“गुरुदेव, भगवन्‌ | बिना गुरु 
MNT दिये सिष्यकी निष्कृति नहीं ger तो मेरा धर्म ही 
ली किसी अत्यन्त प्यारी वस्तुके लिये आज्ञा अवश्य 


भिन्त आग्रह देखकर गुरुजीने कुछ खीझते हुएसे 


शकर हमे दर्शन करा दे ।? 


त शुरुके चरणोंमें प्रणाम करके चुपचाप चळ 
Thee OH जाकर घोर तपस्या करने लगे | वे उन 


wa 


वनवासी छबिका निरन्तर ध्यान करते 


NIE. रहते थे । बहुत दिनोंके पश्चात्‌ 
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उन्होंने सुना कि कोशल्यानन्दवर्धन राजीबलोचन श्रीराम 

जगजननी सीताजीके सहित gate और वे इधर इसी 
रास्तेसे आ रहे हँ । तब तो उनके हर्षका ठिकाना नहीं रहा; 

वे Taal ASA बार-बार स्मरण करने लगे | क्या वे 

दीनबन्धु भक्तवत्सल मुझ-जैसे दम्मी अभक्तपर भी कृपा करेंगे! 

क्या वे अशरण-इारण मुझे भी अपनी शरणमें sit? यह 
सोचते-सोचते सुतीक्ष्णजीकी विचित्र दशा हो गयी। वे 
प्रेमके महाभावोंके प्रकट होनेसे परमोन्मादीकी भाँति इधर 
उधर फिरने लगे | कविने उनकी उन्मादी दशाका केसा 
सजीव चित्रण किया है-- 


दिसि अरुबिदिसि ig नहिं सूझा।कोमें mas कहाँनहिंबूझा॥ 
कबहुँके फिरे परुं पुनि जाई | कबहुँक नृत्य करे गुन गाई ॥ 
अबिरङू प्रेम-मगति सुनि पाई \ प्रमु देखि तरु ओट सुकाई ॥ 


जब प्रेमी प्रेमके उद्रेकमें अपने आपेको भूल जाता है 
तब प्रभु दूर रह ही नहीं सकते, वे एकदम पास आ जाते 
हैं | उन्हें प्रेमीकी ऐसी दशा देखनेमें सदा आनन्द आता है 
अतः वें थोड़ी देर आड़में खड़े होकर उसे देखते हैं। जब 
देखते हैं यह अत्यन्त अधीर है? परम व्याकुल है, तब झट 
उसको उठाकर छातीसे चिपटा छेते हैं । जो अपना. सबख 
उन्हें ही समझते हैं उन्हें अपनाना) c«m लगाना तो 
प्रभुका सनातन खमाव दै 
एक बाति. करुनानिधानकी । सो प्रिय जाकें गति न आनकी ॥ 


जब भगवानने देखा कि अब नाचना-गाना छोड़कर 
भक्त एकदम सविर होकर गम्भीर हो गया है तब प्रभु 
उसके समीप चले गये, किन्छु वेतो बेहोश थे। ्यनानन्दमे 
मस्त थे | भीतरमें भगवानसे हिलमिल रहे थे | रने अरी 
को kerge कोई होश नहीं । तब उन्होंने उनके 


हृदयम परम इष्ट श्रीधनुषधारी quer रूप छिपाकर अपना 


चतु्भुजरूप दिखाया | वह उन्हें XE नहीं था) अतः उन्दने | 
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` नृत्य बन्द हो जाय | ब्रह्माने इसके लिये रुद्रसे कहा, 
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% सन्त 


झट आँखें खोळ दीं। देखा कि जिनका ध्यान वें कर MÀ. ee Aet गाह 


थे वही श्रीसीता-लक्ष्ममसहित दशर्थनन्दन ae 
श्रीराम खड़े हैं | बस, फिर कया था । जिसकी आशा लगा 
इतने दिनसे रास्ता रोके बैठे थे वह Wd मात a गयी | 
तपस्याका TAGS प्राप्त हुआ | वे लकुटकी तरह चरणोमें 
गिर पड़े । 
भगवान्‌ प्रसन्न हुए । उन्हें सब सिद्धियाँ प्रदान कीं, 
अविरल भक्ति दी और सदा इसी रूपसे उनके हृदयमन्दिर- 
में विराजे रहनेका वरदान दिया । सब प्रकार भक्तने उन्ह 
` बाँध लिया, तब पूछा-'प्रभो ! किधर जाना होगा ? 
भगवान्‌ बोले--हम महामुनि भगवान्‌ अगस्त्यके 
दर्शनोंको जा रहे हैं ।? मुनि जल्दीसे बोळ उठे--वहाँ तो 
मुझे मी चलना है | आप जा रहे हैं इसलिये नहीं, वे मेरे 


SS Oe 


मंकणक 


Seer सरस्वती नदीके किनारे एक परम तपस्वी 
मंकणक नामके ब्राह्मण रहते थे | एक दिनकी बात है, अपने 
नित्य-नैमित्तिक कर्मके लिये कुश लाते समय कुशकी नोक 
उनके हाथमें Te गयी | उनके होथोंसे खून बहने लगा | 
उसे देखकर उन्हें इतनी प्रसन्नता हुई कि वे gud 
नाचने लगे | उनकी तपस्याके प्रभावसे प्रभावित होनेके कारण 
स्थावर-जंगम सम्पूर्ण जगत्‌ ही उनके नृत्यकी गतिमें गति. 
मिलाकर वृत्य करने लगा | उनके तेजसे सभी मोहित हो 
गये | उस समय इन्द्रादि देवगण एवं तपोधन ऋषियोंने मिळ- 
कर ब्रह्ासे प्रार्थना की कि आप ऐसा उपाय करें कि इनका 
5 n क्योंकि 
वा ee 
2 कहा कि 'विप्रश्रेष्ठ | तुम किस- 

रय कर रहे हो! देखो, तुम्हारे aa करने 
जगत्‌ eT कर रहा है! रुद्रदेवकी इस बातको YI 
मंकणकने कहदा--क्या आप नहीं देख WEA d 
बह रहा है ! उसीसे प्रसन्न और हर्षा 
महादेवने कहा कि ar | तुम देखते 
अखण्ड TAS मुझे जरा भी 
ओर देखो तो सही |? मंकणक सोचने 
जो मुझे नाचनेसे रोक 


A 
v M p 
८७ Pa 
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गुरु हैं | बहुत fe गया नहीं। अब कर ON 


Tat S ` T Ñ 
यही तो उनके TTA जानेका अवसर p Tí 
भगवान्‌ EU और उन्हे साथ ठे ल्या | 


आश्रममें जाकर मर्यादापुरुषोत्तम FR à Ñ 
आज्ञाकी प्रतीक्षामें खड़े रहे, किन्तु सुतीक्ष्णको iw Nó 
TN 


नहीं थी । वे झटसे जाकर बोटे-'गुरुदेव | इ 
आ गये, आ गये, जिनकी आप प्रतीक्षा कर द V 
श्यामसरोजदामसम सुन्दर अवधसरकार द्वार के 


सुनते ही अगस्त्यजी दौड़ पड़े और प्रभुको छे " 


धन्य है वे गुरु जिनके सुतीक्षण-जैसे uus tal 

हैं जिन्होंने गुरुको साक्षात्‌ अखिल ब्रह्माग्डके नाक फर 
ही लाकर समर्पित कर दिया । ; 
—H ti 


अँगुलियोंके अग्रभागसे अपने अँगूठेको दक्ष न्नै) 
उससे उसी समय बरफके समान इवेतवर्णका भस मिळे / 
लगा | यह देखकर उन ब्राह्मण देवताको बड़ी छा मा 
और वे घबड़ाकर महादेत्रके चरणोंमें गिर पड़े | उन | 
बरबस ये शब्द निकल पड़े कि “प्रभो ! आपसे बढकर 8| 
कोई देवता है ही नहीं । सारे जगत्के आधार आप s 
ही इसकी सृष्टि, स्थिति और प्रळय करते हैं। हे परमो! ; 
आपके सामने बड़ा अपराध क्रिया है। med अ | 
आपका बड़ा अपमान हो गया है, मुझ बालककी THY 
न डालिये | क्षमा कीजिये ! क्षमा कांजिये !!' 
भगवान्‌ शंकरने बड़ी प्रसन्नतासे कहा-- आहत i 
इसमें अपराधकी क्या बात है £ आवेशके कारण 5 Td i 
थे, ऐसी स्थितिमें अपमानकी तो कोई बात दी Ut 
इच्छासे तृत्य बन्द कर देनेके कारण में तुमपर अल P 
हूँ । यह तुम्हारी तपस्या और भी हजारों गुना 7 n: 
प्राची सरखतीके किनारे ही में सर्वदा Su Tg 
करूंगा ।? इतना कहकर शंकरने सरस्वती नदा. 
महिमा बतळायी तथा ब्राह्मण मंकगकपर महार बदी हि 
प्रकट करके आशुतोष भगवान्‌ शंकर salt y if 
करने लगे | आज भी भगवान्‌ AA अप? 3 
मंकणकके साथ सरखतीतटपर विचरते रहते a, P 
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गोतम 


E कुम्भदळने भुवि सन्ति शूराः 
gan केचित्‌ प्रचण्डस्ट्ंगराजवर्घे5पि दक्षाः | 


किन्तु ब्रबीमि बलिनां ga: Nau 
कन्दपद्पदलने विरळा Hg: ॥# 
महर्षि गौतम सत्र्षियोँमें Um ऋषि i | कहीं- 
कहीं पुराणोमें ऐसी कथा मिलती है कि महर्षि अन्धतमा 
au अन्धे थे? उनपर enl कामधेनु प्रसन्न हो गयी 
और उस गौने इनका तम हर लिया । ये देखने लगे | तबसे 


इनका नाम गौतम पड़ गया । ये ब्रह्मा जीकी मानसी सुष्टिके 


$| पुराणास्तरोमे ऐसी कथा आती है कि सर्वप्रथम 
र्मजीकी इच्छा एक स्त्री बनानेकी हुई उन्होंने सब जगह- 
३ rad इका करके एक अभूतपूर्व स्त्री बनायो | उसके 
rat तितक स त्र सौन्दर्य-ही-सौन्दय भरा था | 
इछ कहते हैं पापको) हलका भाव हल्य और जिसमें पाप न 
हो उसका नाम अहल्या है; अतः उस निष्पापाका नाम 
भगवान्‌ ब्रह्माने अहल्या aum | यह एथ्वीपर सर्वप्रथम 
इतनी सुन्दर मानुषी स्त्री हुई । सब ऋषि, देवता उसकी 
इच्छा करने लगे | इन्द्रने तो उसके लिये भगवान्‌ 
RA याचना भी की) किन्तु ब्रह्माजीने उनकी प्रार्थना 
खौकर नहीं की | ऐसी त्रैलोक्यसुन्दरी छछनाको भला 
कोन नहीं चाहेगा ! उन feat भगवान्‌ गौतम बड़ी 
धर तपस्या कर रहे थे। ब्रह्माजी उनके पास गये 
आर जाकर बोढे--“यह अहल्या तुम्हें हम धरोहरके 
सपमे दिये जाते हैं, जब हमारी इच्छा होगी ले लेंगे ।? 
ast आज्ञा ऋषिने शिरोधार्य की | अहल्या ऋषिके 


आश्रममें रहने लगी | वह हर तरहसे ऋषिकी सेबामे तत्पर 
रहती और ऋषि भी उसका धरोहरकी qupd भाँति ध्यान 
रखते | किन्तु उनके मनमें कभी किसी प्रकारका बुरा भाव 
नहीं आया | 


हजारों वके बाद ऋषि खयं ही अहल्याको लेकर 
ब्रह्माजीके यहाँ गये और बोले--ब्रह्मन्‌ ! आप अपनी यह 
धरोहर ले लें aun इनके इस प्रकारके संयम और 
पवित्र भावको देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अहल्याका 
विवाह इन्हींके साथ कर दिया। ऋषि सुखपूवक इनके 
साथ रहने लगे | इनके एक पुत्र भी हुए जो महर्षि शता- 
नन्दके नामसे विख्यात हैं और जो महाराज जनकके राज- 


पुरोहित थे । 


इन्द्रने जब अहल्याक़े साथ अनुचित बर्ताव किया, न 
करनेयोग्य काम किया तब इसमें अहल्याकी भी कुछ 
सम्मति. समझकर गौतमजीने उसे पाषाण होनेका शाप 
दे दिया | तत्र ब्रह्माजीने भी शाप दिया क्रि आजसे केवल 
SECA ही सम्पूर्ण सौन्दर्य न रहकर प्रथ्वीभरकी स्त्रीमात्रमें 
बॅट जायगा । उन्होने इन्द्रको शाप दिया कि तुम्हारा पद स्थायी 
न रहेगा, इन्द्र सदा बदलते रहेंगे। इस प्रकार ऋषि गौतम 
अपनी TARA त्यागकर हिमवान्‌ पर्वतपर तपस्या करने चले 
गये | जब श्रीरामचन्द्रजीकी चरणधूलिसे अहल्या पुनः 
पवित्र हो गयी तब गौतमजीने उसे खीकार कर लिया। 
महर्षि गौतमका चरित्र अलौकिक है । इनके ऐसा त्याग; 


d कहाँ देखनेको मिलेगा ! 
वैराग्य और तप कहा दे sae 


SSS 
अनमोल बोल | 
( संत-वाणी ) ॒ 
जो anion’ कलकी चिन्ता किये बिना malt रत रहता है वी सद्या सहनशील है। 
श्वरसे डरना भाग्यशाली बनेका लक्षण है । पाप करते रहकर भी शैवरको Ru आशा 


र 
TRUE निशानी है! 


———— —Ó —— — 


5 REC Cin 
lE SIS हाथीके भदको चूण करनेवाले शुर पुरुष होते हैं । बहुतसे WaT सिंहको भी 


"ea शक्ति रखते हैं न 


i - होते ae ही होते हें 
भौ र me हठपूवंक कहता हूँ कि कामदेवके मदको चूर्णे करनेवाले होते तो हे, किन्छु. र | 


E 
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अङ्गतन्रण 


महामुनि अकृतत्रण ud भार्गव a 
शिष्य हैं श्रीमद्भागवतमे वेद 

न बताते हुए SUD Lud guru लिखा 
है कि भगवान Hee छः पुरा बनाकर 
रोमहर्षण सूतको पढ़ायी | रोमहर्षगजीने भी त्रय्यारुणि) 
कश्यप) सवर्ण) HRCA, वैशम्पायन और हारीत इन छः 
ऋषियोंको इनमेसे एक-एक संहिता पढ़ायी | परशुरामजीके 
शिष्य areca बड़े ही साधुखभाव सुनि हैं; इनके सम्बन्धे 
पुराणान्तरमे ऐसी कथा आती है कि जब ये बहुत छोटे बालक 
थे तब इन्हें बाध उठा ले गया | सौमाग्यसे बाघने इनको 


= 6 


पतञालि 


ये महर्षि अंगिराके वंशज और संहिताकार महर्षि प्राचीन- 
योगके पुत्र ये | इन्होंने अपने पिताके गुरु कोथुमसे ही 
वेदाध्ययन किया था ओर इनकी एक संहिता भी थी | परन्तु 
अब वह नहीं मिलती | कोथुमके शिष्याँमें ये दोनों ही पिता- 
पुत्र संहिताकार हैं । कुछ छोगोंने ऐसा अनुमान लगाया है 
कि पाणिनिने अपने wi व्यासकृत महाभारतके वासुदेव, 
अजुन आदि व्यक्तियोंकी चर्चा की दै, अतः वे व्यासके पीछे 
हुए हैं | और महर्षि पठञ्जछिने पाणिनीय व्याकरणपर 
महाभाष्य लिखा है; अतः वे पाणिनिसे पीछे हुए होंगे । 
इसी आधारपर उनका कहना है कि पातझ्ल्योगदर्शनके 
भाष्यकार व्यास कोई दूसरे होंगे और ये पतञ्जलि भी कोई 
अर्वाचीन पुरुष होंगे | परन्तु यह सब बात ठीक होनेपर भी 
इनके पहले-पीछे होनेका अनुमान एवं अवाचीनताकी बात 
ठीक नहीं जैंचती | क्योंकि इन ऋषियोंके चिरकाळलयायी 

सिद्धशरीर एवं लंबी आयुपर इष्टि न रखकर ही 
बात कही जाती है | ये सब बातें a ine 
ते भारतीय पोराणिक दृष्टि 


कोणसे, जिससे कि इनपर विचार 
उतरती । मत्य, वायु एवं करना चाहिये, ठीक नहीं 


मारा नहीं) इनका पालन-पोषण उसने i 
शेस्बाघोंके ही बीचमें पळे । दैवसयोगसे " 
परशुरामजी मिल गये और ये उनके शरणापत्न » न 
बामे रहते हुए भी इनके शरीरमें एक ay i 
देखा गया, इसी हेतु इनका नाम 'अङतन्ण' il 
अत्यन्त गुरुभक्त हैं | भगवान्‌ परशुरामके साथ à j 
तरह रहते हैं | श्रीमद्भागवत तथा अन्य पुराण 
नाम बहुत आता है | इससे अधिक इनके रमक 
कुछ भी नहीं जानते। 


To क्ष 


महर्षि पतल्नलि योगके आचार्य थे । व्यावहारिक बैक 
उनका बहुत कम सम्बन्ध रहा होगा, ऐसा अनुमान हरे 
है । यही कारण है कि उनके जीवनकी कोई विशेष पम 
प्रसिद्ध नहीं हे | परन्तु केवल एकान्तमें रहनेके काण |) 
हमारे कल्याणके कामसे अलग रहे हों, ऐसी बात 
उनके बनाये हुए ग्रन्थोंसे सारे संसारका जो RUM 
हुआ है और हो रहा है उसके लिये समी उनके ती. 
और रहेंगे | | 

चरकसंहिताका प्रणयन करके उन्होंने e ij 
शरीरके दोधोंका निवारण किया और उसमें Ue 
प्रक्रियाका वर्णन करके हमें योगकी ओर आकपित fal 


. व्याकरणके वर्णनके द्वारा हमें पद-पदार्थका हान कराई 


हमारी वाणीको शुद्ध किया और योगके द्वारा सम्पूर्ण pL 
को धोकर अपना खरूप पहचाननेके योग्य बनाओ | is 
परमार्थसारके द्वारा हमें अद्वेत dmm 
जो सम्पूर्ण जीवो. और उनकी साधनाओंका 
इम इस प्राचीन pem द्वारा उनके चर 


gat! 


पतज्ञलिकी चर्चा है, इससे सिद्ध है Ev पूर्वक नमस्कार करते हैं-- 
लोग थे और योगका कि व्यासके समयमें ये वाचां 
दा S माध्य करनेसे इनके समयमे योगेन चित्तस्य पदेन 
खिति कई होता है | पुराणम एकएक ऋषियोंकी मळं शरीरस्य च वैधे | 
बैठ जाती है | जी गयी है। इसे इनकी व्यवस्था योऽपाकरोत्तं sat atl 
a प्राज्जछिरानतोऽस्मि ॥ 
COR पतञ्जलिं maea 
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कणाद 


छः मुख्य दर्शनोमे वेशेषिक नामक दर्शनके 

महर्षि कणाद हैं | इनके जीवनके wee कुछ 

पता नहीं चलता | परन्तु इतना तो स्पष्ट ही है कि ये 
प्रकारका परिग्रह नहीं रखते थे | किसान अपने-अपने 
n अन्न काट ले जाते उसके बाद WH रूपमें जो कुछ 
ही बीनकर छे आते और उसीसे अपने शरीरका 
र्वा करते इन तपखीने संसारको एक विशिष्ट दशन- 
त्का दान किया है | इन ऋषियोंको वस्तुततत्वका बोध न 
हो ऐसी बात नहीं? किन्तु सब प्रकारके साधकोंके लिये उनकी 
अनुरूप विचारप्रणाली उपस्थित करना ही इनका 

द्दश्य होता है। जिन्होंने न्यायदर्शनके अनुसार पदार्थ- 
विभाजन कर लिया है किन्तु जो सांख्यके अनुसार प्रकृति-पुरुष- 


— foe 


विवेक करनेमे पड़ नहीं हुए हैं उनके लिये ही अनन्त परमाणुओमें 
अनन्त विशेषोंका विचार इन्होंने उपस्थित किया है | इसके 
फलखरूप अधिकारी पुरुष अगली भूमिकामें बढ़ता है | कूर्म- 
पुराणरमे ऐसा वर्णन आता है कि इन्होंने महर्षि नर-नारायणके 
पास जाकर अपनी जिज्ञासा पूर्ण की थी और भगवत्तत्त्व 
तथा भगवद्धक्तिसम्बन्धी शिक्षा-दीक्षा प्राप्त की थी | काशीमें 
अबतक इनके द्वारा स्थापित और आराधित एक fates 
विद्यमान है जहाँ स्वयं भगवान्‌ शिवने प्रकट होकर इन्हें दर्शन 
दिया था | यद्यपि aN कगादका विस्तृत जीवन उपलब्ध 
नहीं है फिर भी उनका वैशेषिक दर्शन उनके आन्तरिक 
और लोकोपकारी जीवनका साक्षात्‌ प्रतीक है । वह चिरकाल- 
तक हमारा RAMANA] करता रहेगा | 

--शान्तनु 


; महर्षि शरभंग 


aN शरभंगका बहुत संक्षित्त za श्रीरामायणजीमें 
मिलता है | इसके देखनेसे यह अनुमान होता है कि ये महात्मा 
दण्डकारण्यमे हजारों - लाखा वर्षोसे तपस्या करते रहे होंगे | 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने दण्डकारण्यमें विराध राक्षसको मारा 
और विराधको मारकर उन्होंने लक्ष्मणजीसे कहा--“लक्ष्मण ! 
अब हम महामुनि शरभंगके आश्रमपर चले D भगवान्‌ तो 
अन्तर्यामी हैँ, वे भक्तोंको कृतार्थ करनेके निमित्त तो वनमें 
TR ही हैं । बनमें राक्षसोंको मारना तो उनका गोण और 
प्रासंगिक कार्य है | मुख्य कार्य तो अपने भक्तोंको दर्शन 
देकर कृतकृत्य करना है । उसी समय शरभंग मुनिको Su 
थि देवराज इन्द्र आये थे। वे उनकी तपस्याके प्रभावसे 
उन्हें सत्कारपूर्वक amie पहुँचाने आये थे | 
NUS कहा--'जह्मळोकके प्रधान देवता तो मेरे यहाँ ही 
T [n उनके बिना दर्शन किये d वहाँ नहीं जाऊँगा | 
केकि सामी तो श्रीराम हैं, अन्त समय उनका दर्शन 
प उनके सम्मुख इस नश्वर शरीरका अन्त हो, इससे 
श्याम rl T बात क्‍या होगी | राजीवलोचन कमलदल- 
के आश्रमपर पहुच गये | अहा | 
bid E मुनिवर-कोःचन मुंग | 
केरत अते, धन्य धन्य ACT I 


a हि त रशुनन्दनको सुनिवरने देखा, गदूगद 
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चितवत पंथु RS दिनु राती । अब प्रभु देखि जुड़ानी छाती ॥ 
नाथ सकरू साधन में हाना । कोन्ही कपा जानि जनु दीना di 


अन्त समयमें जिसके मुखसे एक बार रामनाम निकल 
जाता है उसे भी सायुज्यमुक्ति मिल जाती दै, सो इनके तो शरीर 
त्यागनेके समय साक्षात्‌ अखिलब्रह्माण्डनायक श्रीकोशल- 
किशोर ही पहुँच गये, इनके सोभाग्यका क्‍या पूछना है। ` 
अत्यन्त ही विनीतभावसे इन्होंने श्रीरामजीसे कदा 
सीता-अनुज समेत प्रभु, नीर जरुद तनु इमाम | 
मम RA बसहु निरंतर, grew श्रीराम ॥ 
श्रीराम इनके हृदयमें बैठ गये और इनके नेत्रोके 
सम्मुख भी बैठ गये | बस) फिर क्या था| इन्होंने योग- 
अग्निसे अपने शरीरको जलाना आरम्भ किया 
तस्य रोमाणि Sait तदा वहिमहात्मनः | 
जीणी त्वचं तदस्थीनि यच मांसं च शोणितम्‌ 
स॒ च पावकसंकाशः ङुमार' समपद्यत | 
उत्थायास्निचयात्तर्मात्‌ शरभङ्गो व्यरोचत d 


स लोकानाहिताझीनाड्घीणां च महात्मनाम, । 
देवानां च व्यतिक्रम्य ब्रह्मलोक व्यरोहत ॥ 
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———— et e 
महात्मा शरभंग मुनिके रोम) केश; पुराना चस; हड्डी) 
मांस और शोणित जो भी कुछ था उसे अभिने जला दिया | 
उस अमिराशिसे निकलकर शरभंग अभिके समान तेजखी 
कुमार हो गये और वे परम शोमित हुए । वे अभियों; 


महात्मा ऋषियों ओर देवताओंके भी a 
ब्रह्मलोकको चले गये | ORR 


उन परमाराध्य महर्षि शरमंगके गो 
S के wea. 
प्रणाम है । hi 


Dik 


पुण्डरीक 


पुण्डरीक ure हाता; वेद-वेदाज्ञमें पारंगत, तप 
और खाध्यायके प्रेमी, इन्द्रियोंकी जीते हुए, क्षमाशील 
ब्राह्मणकुमार थे | प्रतिदिन नियमसे त्रिकाळ सम्ध्या, ओर 
सुबह-शाम विधिपूर्वक अग्निहोत्र करते थे | जल, ईधन और 
पुष्पादिके द्वारा उन्होंने बहुत दिनोंतक श्रद्धापूर्वक गुरुकी 
सेवा की थी | वे नित्य प्राणायाम और जगति भगवान्‌ 
विष्णुका ध्यान करते थे | उनके मनमें अभिमान ओर डाह 
नहीं था | भक्तिपूर्वक पिता-माताकी सब प्रकारकी सेवा करने 
और उन्हें सुख पहुँचानेमें उन्हें बहुत प्रीति थी | सारांश 
यह कि पुण्डरीकजी अपने वर्णाश्रमोचित कमोंका भलीमाँति 
पालन करते हुए ही सर्वव्यापी भगवान्‌की आराधना करते 
थे | भगवानको स्मरण करते हुए भगवानके लिये ही वे 
छोकिक और वैदिक समस्त धर्मोका पालन करते थें | यों 
करते-करते जब उनके अन्तःकरणकी शुद्धि हो गयी और 
संसारके किसी भी पदार्थमें उनकी उतनी आसक्ति; ममता; 
टा या कामना नहीं रही तब अपने शुद्ध हृदयमें उन्हे 
भगवानका आह्वान सुनायी दिया और वे उसी क्षण सब 
क प्रियतमको पानेके लिये अभिसारिणीके 
वी 

ह तमकी हरा दिया | 


Ms युण्डरीक साग, मूळ या फल, जो कुछ मिल जाता 

र रि es हुए प्रितम प्रभुकी खोजमें देश- 

Re लगे । उन्होंने सभी प्रधान- मिं 

fm m € प्रधान-प्रधान disp 
एक SISSE जा पहुँचे । यह शयान बहुत 

न बहुत वित्र 

एकान्त, भगवदीय चिहोंसे भूषित था | à = ५ 

महात्मा रहते थे। इस EN 
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भगवानकी शक्ति मानो उतर आयी | वे अपने as 
भगवद्भावका प्रत्यक्ष अनुभव करने लो | मूर्तिमान ay 
भाति विराजित हुए उन्होंने अपनी आराधनासे मागा 
सन्तुष्ट कर लिया | अतएव भगवानूने अपने qug. 
देवपि नारदको बुलाकर कहा कि “वत्स | मेरे पफ 
पुण्डरीककी भक्तिसे में बहुत ही प्रसन्न हूँ । तु a 
उसकी भक्तिको और भी सुद्दढ करनेके लिये aay 
उपदेश दो ।? ॒ नि 
भगवानकी आज्ञा पाकर भक्तशिरोमणि गाए 
भक्तको दर्शन देनेके लिये या अपने भगवानके दा. 
प्रशंसित भाग्यवान्‌ भक्तका दर्शन पानेके लिये वेकुष्छते क 
पड़े | साक्षात्‌ सूर्यके समान महातेजा भक्तराज नाद 
मधुर वीणा बजाते, पवित्र हरिगुण गाते ओर मदर 
मुसकराते हुए तपोनिधि पुण्डरीकके स्थानपर Wi 
महामना पुण्डरीकने तेजोमण्डळसे घिरे हुए सबं 
नारदजीको सामने उपस्थित देखकर तुरन्त खड़े eU 
किया | नारदजीके दर्शानसे ही उनके रोमाञ्च हो भर 
Tale आनन्दाश्रु आ गये, पुण्डरीकजीने प्रेमविहठ 
उन्हें alfa देकर पुनः प्रणाम किया | वे 
मनोहर वेश देखकर मन-ही-मन सोचने छगे- ये हक 
वीणाधारी महातेजा महात्मा कोन हैं ? साक्षात्‌ सूया d 
या वरुणदेव तो नहीं हैं ? इस प्रकार विचार | 
कुछ भी स्थिर न कर सकनेपर पुण्डरीकजीने पुग 
करके पूछा--'प्रभो ! अमिततेजस्वी महानुभाव -. n 
हैं! और यहाँ आपका कहाँते झमागमन ET 2 
भगवन्‌ | आप-सरीखे महात्माओंके दर्शन इस धर a 
बहुत ही दुर्म हैं | मैंने तो आजतक आपके V a 
पुरुषके दर्शन नहीं किये। हे स्वामिन्‌ ! कृपा i 
दासको अपने दर्शनसे कृतार्थ करनेवाले आप र 
नारदजीने मुस्कराते हुए कहा-*मक्तवर d are 
करनेके लिये ही यहाँ आया हूँ । ठम-सरीखे म | 


. 


le o i 

ख मिलता है । भक्तोंका अमित प्रभाव होता है | 
: ag ! तुम्हारी तो बात ही क्या है; याद करने, सन्तुष्ट 

a qp पूजा करनेपर भगवानका प्यारा भक्त चाण्डाळ 
ae पवित्र कर देता है | मेरा तो इतना ही परिचय 
a कि मैं तीनों लोकोंके एकमात्र साक्षी रांख चक्रगदापद्मधारी 
EE सगुणरूप देवदेव भगवान्‌ श्रीवासुदेवका 
दास हूँ | 

इतना कहते ही नारदजी को पहचानकर पुण्डरीक 
रवसे पुलकित हो गये और कुछ देर बाद धैर्य धारणकर 
दृद वाणीसे कहने लगे--'प्रभो ! आज दरीरधारियोंमें में 
धन्य हो गया, मैं देवपूजय़ हो गया। मेरे सब पुरखे आज 
तर गये । मेरा जन्म सफल हो गया । अब हे देवर्षे | अपने 
इस भक्त और दासके प्रति विशेष कृपा करके जो कुछ मेरे 
योग्य हो सो उपदेश कीजिये | परम गोपनीय होनेपर भी 
हिपाइये नहीं | आप सभी जीवोंके, खास करके हरिके मार्गपर 
चलनेवाछोंके तो एकमात्र गति हैं । मुझ संसारसागरमें BA 
हुएको बचाइये P 


पुण्डरीककी अभिमानद्यून्य सरल विनयपूर्ण वाणी सुनकर 
नारदजीको बड़ी प्रसन्नता हुई | उन्हाने उनको सचा भक्त 
जानकर भगवानके आज्ञानुसार कुछ कहना आरम्भ किया | 
नारदजी बोले-- 
है द्विजोत्तम | इस छोकमें अनेक प्रकारके मनुष्य हैं 
ओर उनके अनेकों मत हैं । नाना प्रकारके dala सब 
अपने-अपने मतोंका समर्थन करते हैं; मैं सबके तकोंको 
समकर जो निश्चित परमार्थतत्त्व है वही तुमसे कहता 
s यह परमार्थतत्त्व सहज ही समझमें नहीं आता। तत्त्ववेत्ता- 
गण प्रमाणोद्वारा ही इसका प्रतिपादन करते हैं | जो लोग मूर्ख 
` प्रत्यक्ष और वर्तमान प्रमाणको ही मानना चाहते 
n y प्रमाणोंकी स्वीकार नहीं करते | 
कह m Sd जो पूर्वरूप परम्परासे चछा आता है; 
कली सिद्ध 9 E ही प्रमाण है | इसीसे परमार्थ- 
EA : जिसके अभ्याससे ज्ञान होता है, 
पे, विज्ञान, दर्ज और ब्द आगम | जो कर्म) id 
का i x और वसि है, जिसमें जाति आदिकी 
तीन, चेतन जो नित्य आत्मसंवेदन है; जो सनातन; 
अभ्यक्त, _ टत Eg अनन्त, अज; अविनाशी 
दवितीय = व्यक्तर्मे स्थित और निरञ्जन है, वही 
है। वही feat व्याप्त होनेके कारण विष्णु 


_मायासे 
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कहलाता है, उसीके और भी अनेकों नाम हैं। परमार्थसे विमुख 
व्यक्ति उस योगिग्रॉकी परम ध्येय वस्तुको प्रत्यक्ष प्रमाणोंसे 
नहीं जान सकते |? 

भक्तगण किसी बातको कहते हैं तो उसमें यह 
अभिमान नहों आने देते क्रि यह हमारा मतद | क्योंकि 
उनका अपना id मत कुछ रहता ही नहीं, वे तो अपना सब 
कुछ भगवानमें मिला देते हैं, भगवानका मत ही उनका 
मत होता है | वस्तुतः संसारमें नया कुछ भी नहीं है। 
पुराना ही नथे-नये रूपोमें प्रत्यक्ष होता है । अतएव नारदजी 
अपनी ओरसे उपदेश न देकर अब पुराने इतिहासका संकेत 
करके कहने लगे कि “हे निष्पाप पुण्डरीक | एक समय मैंने 
ब्रह्मलोकमें पितामह ब्रह्माजीसे विनयपूर्वक प्रणाम करनेके 
अनन्तर इस विषयमे पूछा था, उसका जो कुछ उत्तर उन्होंने 
मुझको दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ | ब्रह्माजीने कहा 
था कि “भगवान्‌ श्रीनारायण ही सब भूतोंके आत्मा; जगदाधार) 
पचीस dui रूपमे प्रकाशित, सनातन परमात्मा हैं | 
जगतूका सुजन, पालन और संहार उन नारायणदेवसे 
ही होता है | वही विश्व, तेजस और प्राज्ञ, ये त्रिविध आत्मा 
हैं; वही सबके अधीश्वर, एकमात्र सनातन देवदेव हैं | 
ज्ञानयोगीगण ज्ञानकी साधनाके द्वारा उन्हीं जगन्नाथ नारायण- 
देवकां साक्षात्कार करते हैं। जिनका चित्त श्रीनारायणमें विलीन 
है, जिनके प्राण श्रीनारायणमें समर्पित हैं; जो केवलमात्र 
श्रीनारायणके ही परायण हैं, वे श्रीनारायणकी कृपा और 
शक्तिसे अपने ज्ञाननेत्रौद्वारा वर्तमान, भूत और भविष्यको 
देख. सकते हैं। इस जगतूर्मे बीता हुआ, वर्तमान 
और होनेवाला; समीप और दूर; स्थूळ और सूक्ष्म कुछ भी 
उनसे अज्ञात नहीं रहता |” 


पितामह ब्रह्माजीने इन्द्रादि देवताओंसे भी एक दिन कहा 


था कि “धर्म नारायणके आश्रित है; सब सनातन लोक; 


यज्ञ, sr सब अंगोंसहदित वेद और अन्य जो कुछ भी है; 
सब श्रीनारायणके ही आधारपर है। वे नारायण ही विष्णु हैं, 
वही विश्वेश्वर हरि हैं | वे अव्यक्त पुरुष ही प्रथिवी आदि 
पञ्चभूत हैं| यह सारा जगत्‌ केवळ विष्णुमय ही है। 
पापी मनुष्य इस तत्त्वको नहीं जानते । वे नारायण ही अपनी 
इस चराचर विश्व व्यात | जिनका चित्त उन 
नारायणमे लगा è जिनका जीवन उनके अर्पण है, ऐसे 
परमार्थके ज्ञाता पुरुष ही उनको जानते Z| श्रीनारायण at 
सब भूत हैं). CE हैं और सब सूतके ईश्वर ra 
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^ कष उन हीमे प्रति- 
वही तीनों छोकोंका पालन करते हैं| समरत iunt 


as ओर उन्हींसे उत्पन्न है। वही K जगतूके $i 
से, पालनमैं विष्णुरूपसे और सुजनमे ब्रह्मारूपसे id 
वही अन्यान्य लोकपाळगण हैं | वे परातर पुरथ gate 
निराधार, सकळ निष्कछ) अणु और m | al ae 
प्रभु देवदेवकी ही शरण सबको होना चाहिये | aerei 
ऐसा कहा था, अतएव है fumi | तुम भी नारायणके परायण 
हो जाओ | उनको छोड़कर कौन ऐसा देव है जो हमे 
मनमाना पदार्थ दे सकता है ! वे आ 
पिता-माता हैं; वे ही लोकेश देवदेव और जगसति हैं । 
उन्हींकी शरण हो जाओ ! अमिहोत्र; तप या अध्ययन 
अपने सभी ware नित्य निरन्तर सावधानीके साथ एकमात्र 
उन्दीको सन्तुष्ट करना चाहिये | अतएव तुम उन पुरुषोत्तम- 
का ही आश्रय ग्रहण करो; उनके शरण होनेपर न तो बहुत-से 
wei आवश्यकता है और न ब्रतोंका ही प्रयोजन है | 
एक ५३ नमो नारायणाय? मन्त्र ही सब मनोरथोंकी पूर्ति 
करनेवाला है । हे ब्राह्मणभ्रेष्ठ | उनकी आराधनामें किसी 
बाहरी वेषकी जरूरत नहीं है | कपड़े पहने हो, न पहने 
हो, जटाधारी हो या सिर मुंडाये हो, त्यागी हो या 
` Xe हो; सभी अनन्य मनसे भक्तिपूर्वक Saal आराधना 
कर सकते हैं fag धर्मका कारण नहीं है (न RE at 
कारणम्‌ ), वरं जो लोग पहले निर्दया, दुष्टात्मा और सदा 
पापोर्मे ही लगे रहते हैं वे भी नारायणपरायण होनेपर सनातन 
परमधामको प्राप्त होते हैं | भगवानके निष्पाप भक्त पापके 
कीचड़मे कमी लिप्त नहीं होते | अहिंसासे चित्तको जीते 
` इए वे भक्त स लोकोंको पवित्र करते हैं | प्राचीन कालमें 
ma हिंसा करनेवाले एक शिकारी राजा नारायण- 
परायण होकर परमधामको प्राप्त हुए है | परम-ततज्ञ रा 
अम्बरीषजी भगवान्‌ हषीकेशकी आराधना करके वेष्ण E 
को पा चुके हैं। अनेक शान्तचित्त ब्राह्मणोने 
ध्यान करके सिद्धि प्राप्त की है | अधुरबालक HUM 
प्रह्मदने परम 
आहादके साथ भगवान्‌ श्रीनारायगदेवकी x 
ध्यान करके हरिके द्वारा सुरक्षित रहकर oo (पूजा और 
तेजसी राजा भरत श्रीहरिकी उपासना करके TR 
परम शान्तिको 
पा चुके हैं | श्रीदरिकी आराधनासे e a न्त्को 
सकती है, ओर श्रीहरिकी आराधनाके m fire 
परमगति नहीं मिल्ती-चाहे SUR, ग | किसीको भी 
qe र LS ) 
raat कोई भी क्यों न हे! णो या 
भगवत्कृपासे वता INS अनन्तर 
गवत्हृपासे जिसको ऐसी gat मरत होती है कि के 


हरिभक्तोंका दास हूँ? वह पुरुष भी भगवान oe 


है। फिर जो महापुरुष अनन्यचित्त हैं और त TRA 
हृदय हैं; उनके लिये तो कहना ही e 
तत्के THATS पुरुष सब ओरसे चि धि 
अनन्य चित्तसे नित्य-निरन्तर उन सनातन en 
ध्यान ही करते हैं ।” Nis 


देवर्षि नारदजी इतना कहकर अन्तर्धान हो गये। we 
पुण्डरीककी नारायणपरायणता और भी ez एं a | 
हो गयी | वे “ॐ नमो नारायणाय” मस्त्रका जप sia 
और भगवानके अम्ृतमय मधुर ध्यानमें निम्न हे ग 
उनकी स्थिति बहुतं ही ऊँची होने लगी, अन्त i 
तक पहुँची कि अमृतात्मक भगवान्‌ गोविन्ददेव उनके हृ 
कमलपर आ विराजे | सारा अन्तःकरण ARR di 
संसर्गसे दीतिमान्‌ और भगवन्मय हो गया | or al 
और मनमें भगवान्‌ केशवको छोड़कर स्वप्नमे भी बोई च 
नहीं रह गयी, यहाँतक कि पुरुधार्थका विरोध का 
निद्रा भी नष्ट हो गयी । 


बुद्धि और मनमें भगवानका आविर्भाव होकर उम्र 
दिव्य भगवद्रूपर्मे परिणत हो जाना बहुत-से महापुरुषो देव 
सुना जाता है, परन्तु स्थूळ देहमें दिव्यत्वकी पराति करावि 
कहीं होती दै | पुण्डरीकजीने समस्त भुवनोंके एकमात्र का 
पुरुषोत्तम वासुदेव भग त्राचकी परम पासे अपने निमा 
इसी परम दिव्य वैष्णवी सिद्धिको प्राप्त किया | पुण्डरी 
उनका अङ्ग श्यामवर्ण हो गया दै, चार भुजा. हो Me 
जिनमें शंख, चक्र; गदा और पद्म हैं, पवित्र पीत HE 
तेजोमण्डलने उनके शरीरको घेर लिया है npe 
बन गये हैं | बनके सिंह, व्या्र और अन्यात्य far ; 
सहज ही सारे वैरभावको भुछाकर उनके समीप एक 
हैं और प्रसन्न मनसे यथेच्छ प्रेमपूर्वक विचरण P 
इस प्रकार विरोधी जीव परस्पर हितैषी हो गये! १ 
सरोवरोंका जल प्रसन्न और मधुरतम बन गया; शीतर d 
सुखकर वायु बहने लगा, "d सुप्रसन्न हो गयी, ù! 
समूह सुगन्धित और मधुर पुष्प-फलभारसे नत...) 
सभी पदार्थ पुण्डरीकके अनुकूछ और परम 
भक्तवत्सल देवदेवेश्वर भगवानके प्रसन्न a af 
जगत्‌ प्रसन्न हो ही जाता दै, सभी जीव अ ef 
Tat उस जगद्वन्द्य भक्तकी सेवा कर अपने 
करना चाहती हैं | | | 
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* अनमोल बोल * 


२४९ 


ean pu बुद्धि, सब कुछ किसी तरह भरता ही नहीं | प्रेममुग्ध भक्तकी इस पवित्र और 


P s ही हो गया था; परन्तु भक्तके gu IS 
TT mmu अपने भक्त पुण्डरीकको जगद्मसिद्ध पावन 
का चरम फल दने लिये स्वयं अपने 

बनाने और egg उनके सामने आविर्भूत हुए | भगवान्‌: 
pe शंख) चक्र और गदा हैं; एक हाथकी 
3 यमुद्रासे आप भक्तको आश्वासन दे रहे हैं। करोड़ों 

| VS भगवानका प्रकाश है । करोड़ों चन्द्रमाओंके 
E भगवानके प्रत्येक अद्धसे सुधादृष्टि हो रही दै । करोड़ों 
देके GR चूर्ण करनेवाला भगवानक्त सोन्दर्य है । 
sud नेत्र कमलके समान अत्यन्त सुन्दर और rae 
ह | चन्द्रबिम्बकी शोभाको मन्द करनेवाला भगवानका पुख- 
कमल है। भगवानके reti HSS, गलेमें रलहारः वनमाला; 
वक्षःथल्पर लक्ष्मीजीकी मूर्ति और विप्रपदचिह हैं | कोस्तुम- 
मणि mat सुशोभित हो रही है । भगवानके - अधर ओर 
मोतियोंकी-सी दन्तपंक्ति अत्यन्त शोभित है । मस्तकपर अति 
मनोहर मुकुट है | स्कन्धपर चैतन्य ब्रह्मसूत्र विराजित 2 | 
देवता, सिद्ध गन्धर्व) शरेष्ठ मुनि, नाग और यक्ष भगवानकी 
सेवा कर रहे हैं । भाग्यवान्‌ पार्षद चँवर) पंख और छत्र आदि- 
से भगवानकी सेवा कर रहे हैं। पवित्रात्मा पुण्डरीकने 
WI इस अचिन्त्यसुन्दर दिव्य स्वरूपको देखकर 
अत्यन्त प्रेमविहछ और आनन्दपूर्ण चित्तसे दोनों हाथ जोड़ 


छिये और उनके चरणोंमें गिरकर स्तुति करना आरम्म किया। . 


विविध भातिसे भगवानकी स्तुति करते-करते पुण्डरीककी 
बाणी बन्द हो गयी और एकदृष्टिसे वह भगवानके मुखार 
Rees] मधुर शोभाको अतृप्त नयनोंसे देखने लगे, मानो 
रके द्वारा रूपामृतको हृदयसरोवरमें ढाल रहे हैं; पर वह 


- अचिन्त्य दशाको देखकर उसकी समाधिको भंग करते हुए 


भगवान्‌ गम्मीर खरसे बोले-- 

है महामते वत्स पुण्डरीक ! मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ 
तुम्हारा कल्याण हो । जो मनमें आवे सो माँग लो ।? 

पुण्डरीकजी वास्तवमें ही महामति थे | उन्होंने हर्ष- 
गद्गद स्वरसे कहा--'भगवन्‌ | कहाँ मुझ-सरीखा अत्यन्त 
gala प्राणी और कहाँ आप-सदृ सर्वज्ञ, परम सुहृद्‌ 
स्वामी | आपके दुर्लभ दर्शनोंके बाद और क्या वस्तु शेष 
रह जाती है, यह मेरी समझमें नहीं आता । फिर भी आप 
माँगनेकी आज्ञा करते हैं तो मैं यही मागता हूँ कि भगवन्‌। 
मेरे लिये जिसमें कल्याण हो, आप मेरे प्रति वही आज्ञा 
कीजिये ।? 

भगवानने चरणोंमें पड़कर प्रेमाश्रुओसे चरणोंको धोते 
हुए महाभाग पुण्डरीककी उठाकर हृदयसे छगा लिया और 
बोले; है gaa! तुम्हारा कल्याण हो | वत्स | तुम मेरे साथ 
चलो और नित्यात्मा एवं जगतूके उपकारी होकर सदा-सर्वदा 
मेरी लीलामें मेरे साथ रहो ।' 


भक्तवत्सल भगवानके प्रीतिपूर्वक इतना कहते ही समस्त 
दिव्य लोकोमेंदुन्दुभियाँ बजने लगीं | आकाशसे पुष्पोंकी दृष्टि 
होने लगी । ब्रह्मा आदि देवता 'साधु-साधु' ध्वनि करते gu 
भगवान्‌ और भक्तकी महिमा गाने लगे, एवं सिद्ध, गन्धर्व 
और किन्नर आमन्दमे उन्मत्त होकर नांचने-गाने छगे । तद- 
नन्तर समस्त GAS नमस्कारको अहण करते हुए देवदेव 
जगत्पति भगवान्‌ अपने प्यारे भक्त पुण्डरीकको साथ लेकर 
गरुडपर सवार हुए और देखते-देखते अन्तर्धान हो | 
— go R 


“SO 


अनमोल बोल 
( संत-चाणी ) 


तुम अपनी सांसारिक इच्छाओंकी केदर्म बंद हो उससे 


छूटनेके लिये यदि सब प्रकारसे 


अपने आपको प्रभुके चरणोमे अर्पित कर दोगे तो तुम्हारी रक्षा होगी और तुम्हे सच्चा सुख मिलेगा | 


, जो मनुष्य ईश्वरके सिवा न किसीसे डरता! 


न किसीकी आशा रखता! जिसे अपने सुख- 


| MU maar सुख-संतोष अधिक प्रिय है? उसीका ईश्वरके साथ मेल है । 


न 
क, 
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जरत्कारु ऋषि 


न हि winder न तपोभिः सुसज्ञितैः | 

तां गतिं प्राप्लुवन्तीह पुत्रिणो at ब्रजन्ति चे ॥# 

पूर्वकालमें ऋषियोंकी अनेक daré. होती थीं | sala 
एक यायावर नामका ऋषिवर्ग था | उनके बंशमें एक ही पुत्र 
था; जिसका नाम जरत्कार था | जरत्कारके माता-पिता परलोकः 
वासी हो गये थे | इसलिये वे सदा जङ्गमे रहते ओर भाँति- 
भाँतिके तप किया करते थे | विविध प्रकारके तप करनेसे उनका 
शरीर क्षीण हो गया था; वे कभी फल-फूल ही खाकर रह जाते; 
कमी सूखे पत्ते ही चबा जाते, कमी वायु पीकर ही रह जाते | 
इस प्रकार वे हजारों वर्षतक तपस्या ही करते रहे | 


एक दिन वे ज्गलमें कहीं जा रहे थे, उन्होंने वहाँ एक 
बिना पानीके कूपमें कुछ दुखी जनोंकी आवाज सुनी | कूपके 
समीप जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ घासके एक qu 
पकड़े हुए कुछ पितर उलटे लटक रहे हैं । वे दुखी हैं और 
उस घासकी जड़को भी काटनेके लिये एक चूहा उद्योग 
कर रहा है | जरत्कारु मुनिने उन दुःखित पितरोंको उलटे 
लटके देखकर दयाके साथ पूछा--'महानुभावो | आप कौन 
हैं और यहाँ इस अवस्थामे ऐसे क्यों लटके हुए हैं !? 


उन पितरोंने कहा--'ब्रह्मन्‌ ! इम यायावर नामके ऋषि 
हैं| हम अपने कर्मोंसे पितृलोकर्म गये, किन्तु हमारे बंशमें 
कोई न होनेसे हम अब नीचे गिरना चाहते हैं । हमारे 
get एक ही सन्तान है, उसका नाम जरत्कार है। जबतक 
वह है तबतक तो हम लटके ही हैं, उसके न रहनेपर हमारा 
वश नष्ट हो जायगा और हम फिर इस गड्हेमे गिर जायेंगे | 
चलानेका उद्योग नहीं करता | 


हम दुर्गतिसे बच जायेगे | ब्रह्मन | Ere 
यदि आपको कहीं जरत्कार मिल जे ह ies E 
दें कि वह विवाह करके हमें इस Tea गिरनेसे aus a 


¢ u^ a 
पितरो ! वह जरत्कार में ही हूँ, मुझे ia Nu 
रही है। में 


(tm M EID — à वि 


सकता उसे hs पुत्र प्राप्त करनेवाले 


करूँगा; किन्तु मैं तमी विवाह कर सकता ४ 
नामकी सुयोग्य ब्राह्मणकन्या मिळे |? o 598 


जरत्कारुको पाकर पितर बहुत प्रसन्न हुए 
उन्हें बहुत प्रकारे आशीर्वाद दिया | 
छोड़कर विवाहकी चिन्तामें घूमने लगे | पूरी aa m 
छान डाली, किन उन्हें उनके नामवाली ge र 
मिली । वे दीन थे, दुखी थे, पितरांकी उद d 
चिन्तित थे । इसलिये जज्जलमें जाकर रुदन करने al 
मैं अब अपने पितरोंका उद्धार कैसे कर सँग | १ 
दीनको कोई कन्या नहीं देता । देता भी है तो मेरे T 
नहीं मिलती; में क्या करूँ १ 


गोरस 


उनके रुदनको सुनकर नागोंके राजा वासुकि अर 
बहिनको लेकरं ऋषिके समीप आये और बोढे-प्रक्न! 
आप मेरी इस बहिनके साथ विवाह कर लीजिये, od 
परायणा है और सर्वशुणसम्पन्ना है ।? 


ऋषिने पूछा--“और सब तो ठीक है, इसका नमर 
है P नागराजने कहा--'बह्मन्‌ ! इसका नाम suem है| 
विधिका ऐसा ही विधान है, आप इसके साथ विवाह करे 
और मेरे यहाँ नागलोकमें gas रहें | वहाँ आने 
कष्ट न होगा ओर हम सब प्रकारसे आपकी सेवा कण 


जरत्कारु मुनिने कहा--'नागराज ! में आपकी का 
मानता हूँ, किन्तु में तमीतक तुम्हारी इस बहिनके श 
रहुँगा जबतक यह मेरे विपरीत कोई आचरण न कण! 
जिस दिन इसने ऐसी कोई बात की उसी दिन में T 

आऊँगा ।? 
an 


नागराजने यह बात खीकार कर ली और Se 
बहिनका विवाह विधिपूर्वक ऋषिके साथ कर दिया! at 
अपने नामवाली उस नागकन्याके साथ आनन्दपूर्वर d 
लोकमें रहने छगे | कुछ समयके अनन्तर नागकन्या 
हुई और वह सब तरहसे पतिकी dart तर रही 
संयोगकी बात; एक दिन जरत्कार ऋषि अपनी ul » 
सिर रखकर सो रहे थे कि इतनेमें सूर्यास्तका समय d 7 
Wed ऋषि नहीं जागे | तब ऋषिपल्लीने सोचा e 
समयपर सन्ध्या न करनेसे पतिका धर्म भ्रष्ट xÜ 
और मै यदि उन्हें जगा दूँगी तो वे मुझे अवश्य 
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* व्यासदेव * 


TS 05 
E ou ही दें; उनके धर्मकी रक्षा करना ही मेरा 
aa’ 9v निश्चय कर ऋषिपलीने उनको जगा दिया और 
bá dee करनेके लिये प्रार्थना की । तपस्वी ऋषिने 

(नागकन्या | तूने मुझे जगाकर मेरा अपमान किया, 
E मैं अब प्रतिशानुसार तेरे पास नहीं रहूंगा । तुझे 
बात जाननी चाहिये थी कि जब में नित्य ठीक समयपर 
| E करता हूँ तब सूर्यदेव मुझसे अध्य ग्रहण किये बिना 
| qp हो जायेंगे |! धन्य पति-पत्नी दोनोंकी धर्मनिष्ठा ! 


२५१ 


तदनन्तर ऋषि नागकन्याको उसी' समय छोड़कर वनमें 
तपस्या करने चले गये | 

समय पूरा होनेपर नागकन्याके उदरसे महर्षि आखीक- 
का जन्म हुआ, जिन्होंने जनमेजयके नागयज्ञमें भस्म होते 
हुए समस्त नागोंकी रक्षा की। इसीलिये आजतक सर्प 
काटनेपर लोग आस्तीक मुनिका स्मरण करते हैं और उनके 
स्मरणसे सर्प भाग जाते | 


--प्र० ब्रह्मचारी 


= 


` व्यासदेव 


खयं श्रीमगवान्‌ प्रति द्वापरमै अवतीर्णं होकर वेदोंका 

विभाग करते हैं | अकेले इस वैवस्वत मन्वन्तरमे ही अबतक 
अद्वाईस व्यास हो चुके हैं | गत द्वापरके अन्तर्मे वही भगवान्‌ 
श्रीकृष्णद्वैपायनके नामसे पराशरके FAST अवतीर्ण हुए 

थे | इनकी माताका नाम सत्यवती था । पराशरपर प्रसन्न 
हेरर खयं भगवान्‌ शंकरने उन्हें व्यास-जैसे पुत्र होनेका वर 
दिया था | जन्मते ही व्यासदेवने इच्छा प्रकट की कि में 
जंगलमें जाकर एकान्तवास ओर तपस्या करूँगा | सत्यवतीने 
बढ़ी आपत्ति की; परन्तु अन्तमें वे यह वचन देकर चले ही 

` गये कि तुम्हारे स्मरण करते ही में आ जाया करूँगा । वे स्वयं 
भगवानके अवतार थे, See तपस्माकी क्या आवश्यकता थी १ 
फिर मी छोककल्याणके लिये उन्होंने संसारके सामने तपस्याका 
FX आदर्श GET | छोगोंको आळसी) अल्पायु; मन्दमति 
पापरत देखकर उन्होने वेदोंका विभाजन किया | 

यके तात्पय॑निर्णयके लिये ब्रह्मसूत्रोंका प्रणयन किया | 
ब्र, शरद, aag आदि भी वेदार्थसे वञ्चित न रहें; इसलिये 

| et रचना की । अठारह पुराणोंकी रचना करके 
E te समझानेकी चेश की । इस प्रकार 
Sq र शानका विस्तार करनेके लिये जो कुछ 
m E किया | माताकी आज्ञाका क्या महत्त्व 
दे द्वारा बा लिये अपनी माताकी आज्ञासे केवल 
भस दिया | x ue और विदुर-जेसे महापुरुषोंको 
Ti, ue महापुरुषोंको उपदेश दिया । उनकी 


और दरशनमात्रसे अनेकोंको परमार्थपदकी - 


TA ह$ 

या, a करनेपर भी इन्हें अभी जो कुछ करना 

है। इनके पिता ही था। इनके कई शुरुओंका वर्णन आता 
| ' पराशरने इन्हें शिक्षा दी थी। cated 


गुरु वासुदेवसे इन्होंने दीक्षा ली थी | सनकादिसे कई बार 
सदुपदेश ग्रहण किये थे। अब इनके मनमें यह बात 
खटकने लगी कि अभी मेरा कुछ कत्तव्य बाकी di 
सरस्वती नदीके किनारे बैठकर सोच ही रहे थे कि प्रेमके 
आचार्य देवर्षि नारद वीणापर भगवन्नामका गायन करते . 
हुए आ पहुँचे । ऋषिने उनका खागत-सत्कार किया। वे 
एक आसनपर शान्तिसे विराजमान हुए | देवर्षिने कहा-- 
“महर्षे | तुमने सब कुछ तो कर ही लिया है; फिर भी अमी 
अतृप्त-से जान पड़ते हो । बड़े आश्चर्यकी बात है। तुम्हारी 
eun सज्ञयको दिव्यदृष्टि मिल गयी) जिससे वह धृतराष्ट्रके 
पास बैंठे-बैंठे ही महाभारतकी सब बात देख लेते थे, सुन 
लेते थे | यहाँतक कि उन्होंने श्रीकृष्णकी उस दिव्यवाणी-- 
भगवद्गीताका श्रवण और इतना ही क्यों, मगवानके उस 


` दिव्यरूपका दर्शन जो बड़े-बढ़े देवताओंको भी दुर्लभ है 


कर लिया । गान्धारी-ध्ृतराष्ट्रको उनके मृत gaudia 
दिखाकर उनका शोक दूर कर दिया । संसारमें वेदोका 
विस्तार करके ज्ञान, उपासना और कर्मकी त्रिवेणी बहा 
दी । मंहामारतमें तो समी कुछ आ गया । जो महामारतमें 
है वही सर्वत्र है। जो उसमें नहीं है वह कहीं नहीं elc 
तुम्हारे शिष्य fei तुम्हारे उपदेशसे कल्याण प्रात हुआ 
है उनकी तो गिनती ही नहीं की जा सकती; फिर भी TR 
इस असन्तोषका क्या कारण हे P व्यासजीने कहा-'देवषं ! 
आपसे क्या छिपा है ! मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि मेरे 
RA अमी कुछ कत्तव्य शेष है | परन्तु वह कया है, इसका 
पता नहीं चलता । आपके झुभागमनसे अब वह चिन्ता 
मिट जायगी । में चिन्ताके अपार समुद्रमें m रहा था। 
आप उसके पार ले जानेके ल्यि जहांजकी भाति आ गये है | 
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दासीका पुत्र था। भगवानका सुनते सुन 


अब कृपा करके ऐसा उपाय बताइये जिससे मुझे T 
शान्ति प्राप्त कयाकि संतोंकी यात्रा दूसरोके कर 
लिये ही होती दै ।' व्यासजीकी बात सुनकर ue HUS 
हँस पड़े | उन्होंने बढ़े मेमसे ae | ni 
तो साक्षात्‌ श्रीकृष्ण भगवानके अवतारखलूप ! डा 
आपके समीप शोक, मोह आदि कैसे आ सकते है! परन्तु 
आपने मर्यादाकी रक्षा और मुझे गौरव देनेके लिये पूछा ही 
है तो सुनिये-- 
जगतूर्मे आकर अर्थ) धर्म, काम और मोश्षकी प्राति 
कर ठेनेपर भी मनुष्यका कुछ कर्तव्य शेष रह जाता है | 
आपने चतुरा पूर्णतः प्रतिपादन किया है, इसमें सन्देह 
नहीं | परन्तु पहलेके तीन पुरुषाथोँमें तो संसारके लोग खयं 
लगे हुए हैं | खभावतः आसक्त हैं | फिर उन्हें यदि उनकी 
ओर ही प्रेरित किया जाय तो बेचारे संसारमें ही भटकते 
रह जायें | न जाने कितनी योनियोँमें भटकनेके बाद मनुष्य- 
जीवन मिला है; यदि वे अब भी den ही सटे रहें तो 
Se परमार्थकी प्राप्ति कैसे हो ! इन तीन पुरुषार्थों ( धर्म; 
अर्थ) काम ) की तो कोई बात ही नहीं, नेष्कर्म्यज्ञान; मोक्ष 
या अपने खरूपका बोध हो जाय तो भी उसकी तबतक 
शोमा नहीं जबंतक भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भक्ति न प्राप्त हो | 
समस्त शान, सम्पूर्ण उपासना और समग्र कर्मका यही 
रहस्य और एकान्त फल है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
युगाइवाद a जायें if सुने जायँ। आपने यद्यपि 
भगवानका ही वणन किया है तथापि धर्म-कर्मकी qgedni 
वे छिप-से गये हैं | अब आप Raa भगवदुणवर्णनप्रधान 
भागवतपुराणका वणन करें, यही आपका अवशेष कृत्य है | 
आप तो सर्व हैं; आपसे क्या कटू LA पूर्व जन्ममें पक 


| 


| 
प्रभावसे मेरी भागवत-धर्ममें रुचि a b o | 
मुझपर कृपा करके मुझे दर्शन दिये | फिर उब UR 
दूसरे जन्ममें मैं अह्माका पुत्र हुआ और अब i mi 
नाम और गुणोंका इस भगवद्दत्त वीणापर Tu. 
हुआ विचरण किया करता हूँ । मुझपर डनी. 
है कि जब में उनका स्मरण करता हूँ तब वे आक्ष N 
हो जाते हैं। तुम su गुण गाओ | T è 
मिलेगी । तुम्हें तो क्या, तुम्हारे E 
मिलेगी | इसीलिये यह तुम्हारी अशान्ति है i 
कहकर देवर्षि नारद अपनी बीणापर ses z 
करते हुए चले गये और महर्षि बेदव्यासने पर 
श्रीमद्वागवतकी रचना की | यही श्रीमद्भागवत सान्त 
अर्थात्‌ वैष्णवोंका वेद है । इसे उन्होंने बढ़े rg. 
जीको अध्ययन कराया | अब उनके हृदयने Gun 
अनुभव किया । फिर तो वे निरन्तर हरिरसामृतमे हौ छे 
रहते | अब भी भगवान्‌ वेदव्यास हैं | समय-समय फ 
होकर अधिकारी पुरुषाँको दर्शन दिया करते हैं। ब 
शंकराचार्यको मण्डनमिश्रके घरपर उनके दर्शन gud 
भी कइयोंको हुए हैं, अब भी होते हैं । 


महर्षि वेदव्यासके मनुष्यजातिपर अनन्त Sel 
हैं । यह जगत्‌ उनका आभारी है | उनकी पूरी e 
उनके पुराण ही हैं | उनका अध्ययन और उनके भु 
अपने जीवनको भगवन्मय बना देना ही वावमे बार 
जीवनका अध्ययन है | भगवान्‌ व्यास Gur के ४ 
आशीर्वाद दें कि हम भगवानकी ओर अग्रसर a 


` 
अनमोल बोल 
( संत-वाणी ) 
लोकप्रिय होनेकी ECT परमशत्रु समझो--घनका लोभ, लोगोसे मान पानेकी S 
ईश्वरकी ओर रखनेसे > 
होनी संभव ही नहीं | fef रखनेसे तुम्हारी उन्नति ही होगी । इस मार्गमें कभी भवति 


यदि तुम इैश्वरके 
संतुष्ट होना सीखो | 
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A 
प्रीतिपात्न होना चाहते हो तो ईश्वर जिस स्थितिमें रखना चाहता a 


“7s > 
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शुकदेव 


महर्षि वेदव्यासके पुत्र हैं । d pue 
वर्मे अनेकों प्रकारकी कथाएँ. मिळती dl मह 
दम्बर अनेका 


क्री माति बैर्यशाली तथा तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो, 
वरी Rexel सुमेरुश्यज्ञपर घोर तपस्या की | 
उनकी aeri प्रस्न होकर शिवजीने वैसा ही पुत्र होनेका 
वर दिया | ea भगवानके अवतार श्रीकृष्णद्वेपायनकी 
इच्छा और दृष्टिमात्रसे कई महापुरुधोका जन्म हो सकता 
था और हुआ है तथापि अपने ज्ञान तथा सदाचारके pis 
कले योग्य सन्तान उत्पन्न करनेके लिये और dunt किस 
प्रकारके सन्तानकी सृष्टि करनी चाहिये यह बात बतानेके feo 
है उन्होंने तपस्या की होगी | शुकदेवकी महिमाका वर्णन करते 
समय इतना स्मरण हो जाना कि वे वेदव्यासके तपस्थाजनित 
पुत्र हैं; उनके महत््वकी असीमता सामने ला देता है। 


एक दिन वे अरणिमन्थन कर रहे थे । उसी समय 
घृताची अप्सरा वहाँ आ गयी | संयोग ही ऐसा था; या यो 
कहे कि यही बात होनेवाली थी, उनका वीर्य अरणिमें ही 
गिर पड़ा । उसीसे शुकदेवका जन्म हुआ | उनके शरीरसे 
निर्धूम अम्निकी भाँति निर्मळ ज्योति फैल रही थी। वे 
उस समय बारह वर्षके बालककी भाँति थे । ख्रीरूप धारण 
करके गंगाजी वहाँ आयीं, बालकको उन्होने रान कराया | 
आकाशसे काला मृगचर्म और दण्ड आया । Wed, अप्सरा; 
विद्याधर आदि गाने, बजाने और नाचने छगे | देवताओंने 
पुभवर्षा की | सारा संसार आनन्दमझ़ हो गया। 
भगवान्‌ शंकर और पार्वतीने खयं पधारकर उसी समय 
उनका उपनयन-संस्कार कराया । उसी समय सारे वेद, 
उपनिषद्‌, इतिहास आदि मूर्तिमान्‌ होकर उनकी San 
हुए | अब वे ब्रह्मचारी होकर तपस्या करने लगे | 


प्रवृत्ति घम, अर्थ और कामकी ओर न थी; वे केवळ 
गोक्षका ही विचार करते रहते थे | | 


उन्होंने एक दिन अपने पिता व्यासदेवके पास आकर 


साथ मोक्षके सम्बन्धमें बहुतसे प्रश्न किये | 
ARTS ही वैराग्यपूर्ण उपदेश दिये । यथा-- 


वेरा | घर्मका सेवन करो | यम-नियम तथा देवी 


है। साज H आश्रय लो | यह शरीर पानीके बुलबुलेके समान 
तो करु नहीं | क्या पता किस समय इसका 


करके कि gett, जळ; वायु और : 


नाश हो जाय । इसमें आसक्त होकर अपने कर्तव्यको नहीं 
भूलना चाहिये | दिन बीते जा रहे हैं। ane आयु 
छीज रही है। एक-एक पलकी गिनती की जा रही है | 
तुम्हारे शत्रु सावधान हैं» तुम्हें नष्ट कर डालनेका मौका हूँढ़ 
रहे हे | अभो-अभी इस संसारकी ओरसे अपना मुँह मोड़ 
लो । अपने जीवनकी गति उस ओर कर दो जहाँ इनकी 
पहुँच नहीं है |? 


“संसारमें वे ही महात्मा सुखी हैं. जिन्होंने वेदिकमार्गपर 
चलकर धर्मका सेवन करके परमतत्वकी उपलब्धि की है | 
उनकी सेवा करो और वास्तविक शान्ति प्राप्त करनेका 
उपाय जानकर उसपर आरूढ़ हो जाओ। दुष्टोंकी संगति 
कमी मत करो । वे पतनके gH ढकेल देते हैं । वीरताके 
साथ काम-क्रोधादि AAs बचो ओर धीरताके साथ आगे 
बढो | Gre कोई तुम्हारे मागसे विचलित नहीं कर सकता | 
परमात्मा तुम्हारा सहायक दै | वह तुम्हारी शुभेच्छा और 
सचाईंको जानता है।' 


नेटा ! मैं तुम्हारा अधिकार जानता हूँ | तुम तत्त्वज्ञान 
प्राप्त करनेके लिये मिथिळाके नरपति जनकके पास जाओ । 
वे तुम्हारे सन्देइको दूरकर खरूपबोध करा देंगे । तुम 
जिज्ञासु हो; बड़ी नम्रताके साथ उनके पास जाना | परीक्षाका 
भाव मत रखना | धमंड मत करना | उनकी आशाका 
पालन करना । मानुषमार्गसे पैदल तितिक्षा करते हुए दी 
जाना उचित है | 

पिताकी आज्ञा शिरोधार्य करके झुकदेवजी महाराज कई 
वर्षमै अनेकों प्रकारके कष्ट सहन करते हुए मिथिलामें 
पहुँचे | द्वारपालोने उन्हे अन्दर जानेसे रेक दिया । परन्तु 
उनकी जाज्वल्यमान ज्योतिको देखकर और तिरस्कारकी दामे 
भी पूर्ववत्‌ प्रसन्न देखकर vx उनके पांस आकर बड़ी 
अभ्यर्थना की | वह उन्हें बड़े सत्कारसे अन्द्र ले गया | 
acf उन्हें एक ऐसे स्थानपर ठहराया जहा मोगकी अनेको 
वस्तुएँ. थीं | उनकी सैवामें बहुत-सी सुन्दर खिया p 
परन्तु वे विचलित नहीं हुए) Su So शीत-उष्णमें ए 
सेवे चे दे dii दिन चोर 
ब्रह्मचिन्तनर्मे dem रहकर Sd ६ 

बिता दी। | 
i दूसरे दिन प्रातःकाल जनकने आकर उनकी विधिवत्‌ पूजा- 
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= जज तर दिया कि दने cu c men hh ae — आनेका होकर शंकरने वर दिया कि तुम्हें एक बड़ hw 


अर्चा की | कुशल-मंगलके पश्चात्‌ 
प्रयोजन बतलाया और प्रश्न किया | जनकने 
अधिकारी प्रशंसा करके कहा- 

विना शनके मोक्ष नहीं होता और बिना गुरुसम्बन्धके 
ज्ञान नहीं होता | इस मवसागरसे पार करनेके लिये गुर a 
कर्णधार है | ज्ञानतें ही कृतकृत्यता प्राप्त होती है। फिर तो 
समी मार्ग खयं ama हो जाते हैं । छोकमर्यादा और 
कर्ममर्यादाका उच्छेद न हो इसीके लिये वर्णाश्रमधर्मका 
सेवन आवश्यक कहा गया है| इनके आश्रयसे क्रमशः आगे 
बढ़ते चलें तो अन्तमें पाप-पुण्यसे परेकी गति प्रात हो 
जाती है | अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये वर्णाश्रमधर्मकी बड़ी 
आवश्यकता है | जिसे ब्रह्मचर्य-आश्रममें ही तत्त्वकी 
उपलब्धि हो जाय उसे और आश्रमोंका कोई प्रयोजन 
नहीं है । तामसिकता और राजसिकता छोड़कर 
सात्तिताका आश्रय लेना चाहिये । धीरे-धीरे 
बहिमुंखताका त्याग करके अन्तमुखताका सम्पादन करना 
ही साधनाका सच्चा खरूप है। जो पुरुष सब प्राणियोंमें 
अपने आत्मा ओर अपने आत्मामें समस्त प्राणियोंका 
दर्शन करते हैं वे पाप-पुण्यसे निलेप हो जाते | 


. जिसे किसीका भय नहीं है, जो किसीको भय नहीं 
पहुंचाता, जिसे न राग है और न द्वेष है, वही ब्रह्मसम्पन्न 
होता है जब जीव मन, वाणी और कर्मसे किसीका अनिष्ट 
नहीं करता; काम, क्रोध, ईर्ष्या, असूया आदि मनोमलोंको 
त्याग देता है; दुःख-सुख, हानि-छाम, जीवन-मरण, 
शीत-उष्ण, निन्दास्तुति आदि Gat ama दृष्टि 
रखने लगता है; तब ब्रहमसममन्न हो जाता है। 


“शुकदेव ! ये सभी बात तथा अन्यान्य समस्त सद्रण 
तममे प्रत्यक्ष दीख रहे हैं | में जानता हूँ कि तुम्हें = 
शातव्य बातोंका ज्ञान है | तुम विषयोंके परे पहुँच चुके हो | 
तुम्हे विज्ञान प्रात है । तुम्हारी बुद्धि स्थिर है। तुम ब्रह्मे 
खित हो, उम खयं ब्रह्म हो | और क्या कहूँ १ 


जनकका उपदेश सुनकर शुकदेवको बड़ा 
ST हुआ 
उनसे विदा होकर वे हिमाळयपर अपने ल 
आश्रमपर लोट आये | E 
इनकी Sum एक ऐसी 
एक वटिका नामकी पत्नी थीं हः oss 
अनुमतिसे पुत्रप्राप्तिके लिये बड़ी तपस्या की | a 
प्रसन्न 


कने उनके 


प्राप्त होगा । समयपर गमस्थिति हुई, बारह ब " 
प्रव नहीं हुआ | वह गर्भस्थ सिच बातचीत ds à 


इतना ही नदीं उसने गर्भमें ही बेद, उपनिषद 
इतिहास, पुराण आदिका सम्यकू शान भी प्रात « Th 

x S fy 
ब व्यासदेवने बालकसे बड़ी प्रार्थना को कि गमे | 
निकछ आओ) परन्तु उन्होंने यह कहकर us. A 
अस्वीकार कर दिया कि “मैंने अबतक dd 
जन्म ग्रहण किया है। बहुत भटक चुका हूँ | अब a 
न निकलकर यहीं भजन करनेका विचार है | hi 
कहा-- JH नरकरूप इस गर्भसे बाहर आ गे 
तुम मायाके चक्करमें न पड़ोगे। योगका आश्रय ài 
भगवानका भजन करो। तुम्हारा मुख देखकर da 
पितृऋणसे मुक्त हो जाऊँगा | अन्यथा तुम्हारी मं R 
जायगी |? माके मरनेकी बात सुनकर झुकदेवको दया a 
गयी | उनका कोमळ हृदय पिघल उठा । उन्होंने s 
“यदि श्रीकृष्ण आकर तुम्हारी बातोंका समर्थन करें di 
निकल सकता हूँ |? इसी बहाने उन्होंने जन्मके समय da 
पास श्रीकृष्णको बुळा लिया । व्यासकी प्रार्थनासे alge 
आकर कहा कि “गर्मसे निकल आओ । मैं इस aa 
साक्षी हूँ कि माया तुमपर कारगर नहीं होगी |” dm 
निकल आये | उस समय उनकी अवस्था बारह qudd 
जन्मते ही श्रीकृष्ण, माँ और पिताको नमस्कार के 
उन्होंने जंगलकी यात्रा की | उनके इयामवर्णके सुग 
सुकुमार और सुन्दर शरीरको देखकर eme मो 
हो गये । उन्होंने बड़ी चेष्टा की, बहुत समझावा 
तुम मेरे पास ही रहो, परन्तु झुकदेवने एक न मानी |ॐ 
समयका पितापपुत्र-संवाद स्कन्दपुराणकी एक 
वस्तु है | प्रत्येक विरक्तको उसका मनन करना चे 
अन्ततः वे विरक्त होकर चले ही गये | 

कि एकरी 


एक दूसरी कथा इस प्रकार आती दै कास 
पार्वतीने जिज्ञासा की कि “प्रमो ! आप मुझे 
कथा Gara | क्योंकि आप उन्हींका स्मरण चिन्त E 
किया करते हैं D महादेवने कहा- “बड़ी गो रक 
देख लो, कोई दूसरा तो नहीं है ? पार्वतीने R 
दिया--'हाँ, कोई दूसरा नहीं है ।? वहाँ एक 7 
हुआ अंडा अवश्य पड़ा था; परन्तु वह मर गया E | 
ridi उसकी चर्चा ही नहीं की | महादेवने ह i 
हुकारी भरती जाना? | वे कहने लगे | AA 
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* अनमोल बोल * 


द) का वारण यी. त आम्‌ ) का उचारण भी 


का 
हुनी अन्तम See नींद आ गयी | अबतक 
गयी Un भागवतामृतका पान करके जीवित हो 
वह ततका पार्वतीको निद्रित देखकर उसने हुँकारी भरनी 
उठा अन्तमं जब पार्वेतीकी नींदका पता चला तब 
बने उस gear पीछा किया | वह भागकर व्यासदेवके 
आया और उनके मुखमें घुस गया | महादेवके 


ew फिर यही छुक व्यासदेवके अयोनिज पुत्रके रूपमें 


प्रकट हुए | 

इस प्रकार अनेकों कथाएँ; आती हैं । ये सभी सत्य हैं 
ai व्यासदेवकी लिखी हैं और कल्पमेदसे सम्भव भी I 
उनका जीवन विरक्तिमय था । वे निगुंणमें पूर्णतः परिनिष्ठित 
३। व्याससे अलग ही विचरते रहते थे । गावोंमें केवल 
गौ हुललेके समय जाते और उतने ही समयतक वहाँ रहते | 
अपनेको सर्वदा गुप्त रखते । व्यासजीकी इच्छा थी कि ये मेरे 
पास आते और मेरे जीवनकी परमनिधि भागवतसंहिताका 
अध्ययन करते । परन्तु वे मिळते ही न थे। व्यासदेवने 
मागवतका एक अत्युत्तम छोक अपने विद्यार्थियोंको रटा 
दिया था। वे उसका गायन करते हुए SISA समिधा लाने 
जाया करते थे | एक दिन उसे झुकदेवने भी सुना | श्रीकृष्णकी 
Ven उन्हे खींच ही लिया । वे निर्गुणनिष्ठ होनेपर भी 
MARS गुणोमे रम गये | उन्होंने अठारह हजार BHAT 
अध्ययन किया | अब वे मन-ही-मन उन्हें गुनगुनाते हुए 
बिचरने लगे | इसी परमहंससंहिताका सप्ताह उन्होंने महाराज 
परीक्षितकी सुनाया था | 


. रन भागवतवक्ता परमभागवत झुकदेवके पास प्रायः 
बड़े ऋषि आया करते थे | नारदीयपुराणमें सनत्कुमार- 
| और महाभारतर्मे नारदके आनेकी चर्चा आयी है । 

LR बड़े प्रेमसे उनकी पूजा करते और 
क तत्त्वको बात सुनते | एक बार इन्द्रने 


२५५ 


समाधिम हो गये कि उन्हें पता हीन चला कि यहाँ 
अप्सरा, वसन्त, काम आदि विज्न करने आये 2 | बहुत 
समय बाद समाधि खुलनेपर GAA बड़ी चेष्टा की; बहुत 
उसलाया, परन्तु वे विचलित न हुए | वह छजाकर चली 
zd । स्थूळ शरीरके कारण होनेवाले विक्षेपोंका विचार करके 
उन्हाने ब्रह्म होकर ही रहनेका निश्रय किया | उस समय 
त्रिलोकीके सभी प्राणियोंने उनकी पूजा की । व्यासदेव 
पुत्रका यह विचार सुनकर शोकाकुल हो उनके पीछे पीछे 
दोड़े । शुकदेबने पहले ही आज्ञा कर रक्‍खी थी, इसलिये वृक्षोंने 
व्यासदेवकी समझानेकी बहुत कुछ चेष्टा कौ; पर वे आगे बढ़ते 
ही गये | एक सरोवरमें कुछ अप्सराएँ स्नान कर रही थीं, वे 
शुकदेवके सामने ज्योंकी-त्यों खड़ी रहीं किन्तु व्यासको देखकर 


वस्त्र पहनने लगीं | इसपर व्यासने पूछा कि झुकदेवको देखकर - 


तो तुम खान करती ही रह गर्यी, मुझे देखकर क्यों निकल 
wit? अप्सराओंने बताया कि--“अभी तुम्हारी दृष्टिमे 
स्री-पुरुषका भेद है, परन्तु तुम्हारे पुत्र शुकदेवको नहीं l 
यह सुनकर व्यास पुत्रकी महिमासे प्रसन्न और अपनी 
कमजोरीसे लजित हो गये | उनके शोकको देखकर स्वयं 
महादेवजीने पधारकर उन्हे समझाया कि--भेंने प्रसन्न 
होकर तुम्हे ऐसा महत्त्वशाली पुत्र दिया था | उसे परमगति 
प्राप्त हुई है । उसकी कीत्ति अक्षय होगी ।? यह कहकर 
महादेवने उन्हे एक छायाशुक दिया । व्यासदेवने उन्हीं 
छायाझुकको लेकर सन्तोष किया ओर अब भी वे निरन्तर 
अपने पुत्रको देखा करते हैं | 

शुकदेव ब्रह्मभूत हो गये हों या छायाञकके रूपमे विद्यमान 
हों, कम-से-कम यह बात अधिकारके साथ कही जा सकती 
है कि वे अब मी हैं और अधिकारी पुरुषोंको दर्शन देकर 
उपदेश भी करते हैं | चरनदासके जीवनमें यह घटना 


प्रत्यक्ष घटी है | 
कहीं-कहीं इनकी एक पीवरी नामको स्री ओर कृष्ण; 


D तपा और त्याग देखकर रम्मा आदि अप्सराओंको गौरप्रम आदि ३-४ सन्तानका मी वर्णन आता है | 
भेजा । उस समय शुकदेव इस प्रकार स 
—<~VO>O—— . 
अ ~ 
नमोल बोल 
संत-वाणी 


P TA रोगी, आळसी और स्वस्थ--चार प्रकारके मन होते है । घर्मद्रोहीका मन सुरदा) ds 
' डोभी ब स्वार्थीका मन आलसी और भजन-साधनमें तत्पर व्यक्तिका मन खस्थ होता 8 | 
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मेत्रेय 


महर्षि मैत्रेय पुराणवक्ता ऋषि हैं। ये “मित्र” के 
अपत्य होनेके कारण मैत्रेय कहाये | श्रीमद्भागवर्त इनके 
सम्बन्ध इतना ही मिळता है कि ये महर्षि पराशरके शिष्य 
और वेदव्यासजीके ge सखा थे | पराशर मुनिने जो 
विष्णुपुराण कहा उसके प्रधान श्रोता ये ही हें । इन्होंने 
खयं कहा है : 

ant हि वेदाध्ययनमधीतमखिल गुरो । 

धर्मशाखाणि सर्वाणि तथाङ्गानि यथाक्रमम्‌ di 

त्वत्मसादास्मुनिश्रेंछठ मामन्ये नाङृतश्रमम्‌ | 

वक्ष्यन्ति aag प्रायशो येऽपि विद्विषः ॥ 

Q गुरुदेव ! मैंने आपसे ही सम्पूर्ण बेद वेदाङ्ग और 
सकल Wael क्रमशः अध्ययन किया है | हे मुनिश्रेष्ठ! 
आपकी कृपासे मेरे विपक्षी भी मेरे लिये यह नहीं कह सकते 
कि मैंने सम्पूर्ण sre अभ्यासर्मे परिश्रम नहीं किया है |? 
इससे यही स्पष्ट बोध होता है कि जिस प्रकार ये भगवान्‌ 
वैदव्यासके सुद्‌ और सखा थे वैसे ही ये पूर्ण शानी और 
शात्न मर्म भी थे । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इनके ऊपर पूर्ण 
कृपा थी | उन्होंने निज लोक को पधारते समय अधिकारी 
समझकर अपना समस्त ज्ञान इन्हींको दिया था | 


भगवान्‌ जब परमधामको पधारने 
खोजते उद्धवजी उनके पास पहुंचे | ae ज लोळे 
वृक्षके नीचे सरखतीके तटपर प्रभासक्षेत्रके EN. भक 
थे | उद्धवजीने उन प्रभुके दर्शन किये | उसी न 
ेत्रेयजी भी वहाँ पहुँच गये | भगवानने उन्हें NEN 
और आज्ञा की कि इसे महामुनि विदुरको भी i à 
उद्धवजीसे यह समाचार सुनकर महामना विदुर E 
समीप पहुँचे तो ये बड़े प्रसन्न gud उस m 
ज्ञानका जिसे इन्होंने विदुरजीको दिया था zi 
श्रीमद्वागवतके तृतीय स्कन्धके चोथे अध्यायसे आर्म h 
है । महासुनि मैत्रेयका नाम ऐसा है जिसे समस्त पु 
पाठक भली प्रकार जानते हैं | मेत्रेयजी Mah aK मः 
छीलाओंके परम रसिक और भगवानके परम aA} 
इनके गुरु महर्षि पराशरने विष्णुपुराण सुनानेके un 
अपनी गुरुपरम्परा बतलाते हुए इनसे कहा कि इस पुणे 
जिसे तुमने मुझसे सुना है, तुम भी कलियुगे अक 
शिनीकको सुनाओगे | इस प्रकार ये चिरल्ञीवी हैं भरम 
भी किसी-न-किसी रूपमे इस धराधामपर विद्यमान है। 
--प्र० रहा 


—(3se ed — 
शोनक 


ये नैमिषारण्यके अठासी हजार ऊर्ध्वरेता ब्रह्मवादी ऋषियों- 
में प्रधान ऋषि थे | भगुवंशमें उत्पन्न होनेसे भार्गव और शुनकके 
अपत्य होनेके कारण इनका नाम शौनक पड़ा | समस्त पुराणांको 
और महामारतको इन्होंने ही सूतजीके मुखसे सुना था। 
युराणोंको श्रवण करनेवाला ऐसा कौन-सा मनुष्य होगा जो 
इनके नामको न जानता हो | समस्त Syri शौनक उवाच” 
पहले ही आता है । हमें पुराणोंमें जतोंका माहात्म्य तथा 
तीथोकी महिमा जो कुछ भी सुनायी पड़ती है सबं शौनकजीकी 


ही कृपाका फल है। ये हजारों वाः 
TU वषंका श्रवणसत्र 
एक जगह कहा है-- त करते थे । 


कलिमागतमाज्ञाय ्षेत्रेअस्मन्‌ वैष्णवे 


आसीना दीघंसत्रे RU 


T कथायां सक्षणा ets ॥ 


“कलियुगको आया देखकर हम सब ऋषि wen 
Sa मगवानकी कथाओंका आनन्द ठेते हुए दी | 
सत्र कर रहे हैं ।? इनका समस्त समय ume e 
व्यतीत होता था । ऋषियोंमें जैसा विशुद्ध कर 
चरित्र महर्षि शौनकका मिळता है वैसा अन्य छि à 
शायद ही हो । ये नियमसे हवन आदिं वित 
कथाश्रवणके लिये बैठ जाते थे और फिर भगवान्की y 
ही पूरा समय लगाते थे । इस प्रकार शोनक . ॥# 
कैसे सुनने चाहिये, इसकी शिक्षा देते ह । भ 

अनुमोदन करना चाहिये; कथामें किसे रका ate 
सदुपयोग qe 
PE 


रखनी चाहिये और समयका कैसे सदुप i 
इन समस्त बातोंकी शिक्षा हमें शौनकजीकेच es a 


TBR —__ 
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à उत्तक 


आयोद धौम्यके तीसरे शिष्य वेद थे । वेदऋषि जब 
विद्याथयन समात कर चुके तो वे घर गये और वहाँ pig 
र्का पालन करते हुए रहने लगे | उनके भी तीन शिष्य 
हुए | वेदमुनिकी राजा जनमेजय और राजा पोष्यने अपना 
राजगुरु बनाया | वेदमुनिके प्यारे शिष्य उत्तंक थे | वे जब 
कहीं बाहर जाते तो उत्तंकके ही ऊपर घरका सब भार 
aig जाते | एक बार बेदमुनि किसी कामसे बाहर जाने 
जरो तब उन्होंने अपने प्रिय शिष्य उत्तंकसे कहा-*बेटा | 
रे घरमे जिस चीजुकी जरूरत हो; उसका प्रबन्ध करना | 
री अनुपस्थितिमे Gel सब कामोंको करना ।” उत्तंकने 
get आशा शिरोधार्य की, शुरु चले गये । 

गुरुपतीने परीक्षाके निमित्त अपनी सहेलियोंसे कहळाया-- 


d क्रतुखान करके निवृत्त हुई हूँ । तुम्हारे गुरु यहाँ हैं 


"m ^ ~ Rui q c ` 
नहीं । वे तुमसे अपनी अनुपस्थितिमे सब काय करनेको 
कह गये हैं, तुम ऐसा काम करो कि मेरा ऋतुकाल व्यर्थ 
न जाय |? 


उत्तंकने जब यह बात सुनी तो उसने बड़ी नम्रतासे 
बहा-ुरजी मुझसे अनुचित कार्य केरनेको नहीं कह 
गये हैं | ऐसा कार्य में कमी नहीं करूँगा ।! 


FORE जब गुरु लौटे तो अपने शिष्यके सदाचार- 
मय वर्तावको सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें at 
Tare होनेका आशीर्वाद दिया | 


उत्तंकका अध्ययन समाप्त हो गया | वे घर जाने लगे । 
Rae समाप्तिपर गुरुदक्षिणा अवश्य देनी चाहिये | 


B: RE R कहने छगे-'मैं आपको क्या दक्षिणा 


१५ में आपका कौन-सा ६ o> 
i तसा [प्रय काय करू १ गुरुने बहुत 
समझाया कि रुने बहु 


का गा मेरी मनसे सेवा कौ है; यही सबसे बड़ी 
कषे gà E न्तु उत्तंक Fel माने; वे बार-बार गुरु 
X जकर र महू करने लगे | तब गुरुने कहा-'अच्छा; 
P = EUN पूछ आओ | उसे जो प्रिय 
सुनकर उत्तंक ae mm गुरुदक्षिणा है |! यह 
र गये और गुरुपलीसे प्रार्थना की, तब 

जा पोष्यकी रानी जो कुण्डल पहने हुए हैं 
"ài E दिन पुण्यक नामक ब्रतके अवसरपर 
s दिन मैं उन कुण्डलोंको पहनकर 


ब्राह्मणोंकी भोजन कराना चाहती हूँ |? यह सुनकर उत्तंक- 


A 
ऋषि गुरु ओर गुरुपलीको प्रणाम करके पौष्य . राजाकी 
राजधानीको चल दिये | 


col wo-ats (दम er n लला 
i * तुम इस dep गोबर खा लो । भय 
मत करो; तुम्हारे गुरुने भी इसे खाया है ।? उनकी आज्ञा 
पाकर बैलका पवित्र गोवर और मूत्र उन्होंने ग्रहण क्रिया | 
जस्दीमें साधारण आचमन करके वे पौष्य राजाके यहाँ 
पहुँचे | पौष्यने ऋषिके आगमनका कारण पूछा | तब उत्तंकने 
कहा-“गुरुदक्षिणामें गुरुपत्लीको ean लिये में आपकी 
रानीके कुण्डलोंकी याचना करने आया हूँ |? राजाने कहा- 
“आप खातक ब्रह्मचारी हैं | खयं ही जाकर रानीसे कुण्डल 
माँग लाइये।? यह सुनकर उत्तंक Weed गये, वहाँ उन्हें 
रानी नहीं दीखीं। तब राजाके पास आकर बोले-“महाराज ! 
क्या आप मुझसे हँसी करते हैं १ रानी तो भीतर नहीं हैं |” 


तब राजाने कहा-'ब्रह्मन्‌ ! रानी भीतर ही हैं । जरूर 
आपका मुख उच्छिष्ट दै । सती feat उच्छिष्ट पुरुषको) 
दुष्टको दिखायी नहीं देती |” उत्तंकको अपनी गलती 
माळूम हुई | उन्होंने हाथ-पैर धोकर प्राणायाम करके तीन 
बार आचमन किया | तब वे भीतर TAL वहाँ जाते ही 
रानी दिखायी दीं | उत्तंकका उन्होंने सत्कार किया और 
आनेका कारण पूछा । उत्तंकने कहा-'गुरुपलीके ल्यि 
मैं आपके कुण्डलोंकी याचना करने आया gl 


उसे erum ब्रह्मचारी और सत्पात्र समझकर रानीने 
अपने कुण्डल उतारकर दे दिये ओर यह भी FE 
दिया कि “बड़ी सावधानीसे इन्हें ले जाना | सर्पोका राजा 
तक्षक इन कुण्डलोंकी तलादार्मे सदा घुमा करता है। 
उत्तंक मुनि रानीको आशीर्वाद देकर कुण्डलॉको लेकर चल 
दिये । रास्तेमें एक नदीपर वे नित्यकर्म कर रहे थे कि 
इतनेमें ही तक्षक मयुष्यका वेष बनाकर कुण्डलोको लेकर 
भागा | उत्तंकने भी उसका पीछा किया । किन्तु वह 
अपना असळी रूप धारणकर पातालमें चला गया | है 
सहायतासे उत्तंक पातालमें गये और वहाँ इन्द्रको all 
स्तुतिसे प्रसन्न करके नागोंको जीतकर तक्षकसे उन कुण्ड E. 
ळे आये | इन्द्रकी ही सहायतासे वे अपने निश्चित स 
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qe उसे देखकर 
तुम थोड़ी देर और न 
आशीर्वाद देती 


पहले गुरुपल्लीके पास पहुँच गये । 
बहुत प्रसन्न हुई और बोलीं-*यदि 
आते तो मैं तुम्हे शाप देनेवाली थी | अब अ 
हूँ । तुम्हें सब सिद्धिया प्रात हों । 
| गुरुपत्तीको कुण्डल देकर उत्तंक गुरुके पास गये | सत्र 
समाचार सुनकर गुरुने कहा-'इन्दर मेरे र मित्र हैं | वह गोबर 
अमृत था; उसीके कारण तुम पातालम जा सके । मैं तुम्हारे 


EONS | 


साइससे बहुत प्रसन्न हूँ । अब उम मन्ते छ `` 
इस प्रकार गुरु ओर शुरुपलीका आशीर्वाद e 
Ñ 


अपने घर आ गये | 


उत्तंक बड़े ही प्रतापी, qued, ज्ञानी A 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने महाभारत युद्धके अनन्तर m à | 
समय इन्हें अपने महिमामय विराट्‌ खरूपका दर्शन ए 

| i 


—H 05 


[ 


अगिमाण्डव्य 


श्रयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधायंताम्‌ | 

आत्मनः ' प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥# 

प्राचीन aed साण्डव्य नामके एक बड़े शान्त, तपस्वी) 
तेजस्वी, तितिक्षु मुनि थे | उन्होंने शम-दभके द्वारा मन और 
इन्द्रियोंको aad कर लिया था । वे अपने आश्रमके द्वारपर 
एक gum नीचे बैठकर तपस्या किया करते थे । उन्होंने 
मौनव्रत धारण किया था, एक हाथ ऊपर करके वे तपस्या 
किया करते थे । उन्हें अपने शरीरका भी भान नहीं रह 
गया था । 


एक बार कुछ चोरोंने मिलकर राजाके महलमें चोरी की | 

ज्यों ही वे चोरीका धन लेकर महळसे निकले त्यों ही राजाके 

सिपाहदियोंको पता लग गया | सिपाहियोंने चोरोंका पीछा 

किया, चोर अपने पीछे राजक्मंचारियोंको देखकर जङ्गल- 
की ओर भागे; किन्तु सिपाहियोंने उनका पीछा नहीं 
छोड़ा, वे जङ्गलमें भी उनका पीछा करते गये | जब चोर 
भागते-भागते थक गये तो कहीं छिपनेकी जगह देखने लगे | 
दैचयोगसे माण्डव्य ऋषिका आश्रम उन्हे मिल गया | जल्दीसे 
वे धनको इधर-उधर डालकर आश्रममें छिपकर बैठ गये | 


राजकर्मचारियोंने आश्रमको घेर लिया, आश्रमके द्वार- 
पर Slag मोनी ऋषिको देखकर कर्मचारी पूछने लगे 
FAL! इधर चोर आये थे, वे कहाँ गये ? अभी-अभी 


-इधर ही आये थे, उनका पता इमे बताइये |? 


ऋषि तो भौन थे) उन्होंने राजकर्मचारियोंके प्रभका 
* मेका सार सुनो और पुनकर at ! हृदयंगम 

जो बात अपनेको गुरी wi, जिससे अपनेको कष्ट 

भाचरण पूसरोंके प्रति भी नही करना नाहिये । 


कर लो। 
ऐ उसका 


कुछ भी उत्तर नहीं दिया | तब सिपाही आभरन 
लगे | उन्होंने देखा कि आश्रममें चोर छिपे हुए कै 
और धन भी वहीं पड़ा हुआ है। कर्मचारियोंने चोर्ने कै 
लिया, घन भी उठा लिया और ऋषिके पास आये ह. 
विश्वास हो गया कि यह ऋषिके qud चोरोंका सदा]. 
दम्मसे हमें भ्रुछावा देनेके लिये ऐसा. वेप को 
बैठा है। यह सोचकर उन्होंने ऋषिको भी ai 
और सबको राजाके सामने उपस्थित fal 

राजाने सब हाल सुनकर आज्ञा दी कि इन Ud 

सूलीपर चढ़ा दो | राजाकी ऐसी आश फ 
कर्मचारियोंने ऋषिसहित उन चोरोंको सूलीपर चढ़ा RAI 
और सब लोग तो सूलीपर चढ़नेसे मर गये, किल गाल 
मुनि सूलीपर चढ़े हुए ही तपस्या करने लगे । fauci i | 
देखा कि ये तो जीवित हैं, तो सारा Tard जाकर प 
कहा | राजा सब समाचार सुनकर दौड़ा आया। हयर 
कर विनीत भावसे उसने ऋषिकी प्रार्थना की | अपने अश. | 
को अज्ञानमें किया हुआ बताकर ऋषिसे बार-बार ue | 
की | ऋषि प्रसन्न हुए और उन्होंने राजाको क्षमा क, S 
सूलीको नीचे उतारकर राजाने उसे ऋषिके रो से रि 4 
चाहा; किन्तु वह निकली नहीं | राजा Ed 

कोई उपाय सूझा नहीं । तब विवश होकर कवे र 
फरको कटवा दिया | सूलीकी नोक “अणि डीड ' 
gat ही रह गयी | इसीलिये उनुका ना” gaT 
प्रसिद्ध हो गया | शरीरमें “अणिः के रहनेपर ae 
तपस्या करते रहे ओर अपने SA तपके वते ae 

लोकोंको उन्होंने जीत लिया । जब वे qi 
लोकको चले गये, तब d एक दिन यमराजके 
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ऋषिमण्डलयुत दुर्वाताको अपण कर घरका सब अन्न | 
सहित oq खयं भूखे रह gus मुनि हो रहे प्रसन्न || ( राम ) [ पृष्ठ २५९ 


संत सुधन्वा 
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के Hao * 


न्यायासनपर 2 कै थे, ऋषिकों आया हुआ व ur थे, ऋषिको आया हुआ 
उन्होंने उनका सत्कार किया और यथास्थान बिठाया । 
e पूछा--धर्मराज | मुझे जो इतना शारीरिक 
तब” नरे कौनसे पापका फल है) क्योंकि बिना उग्र 


që 

ag हुआ “8 गं A a 

,ख नहीं मिळता । में अपने उस महान्‌ 
qui ऐसा दुःख i |! £ 


quil सुनना चाहता हैं 

यमराजने कहा ब्रह्मन्‌ ! आपने बाल्यकालमे पाप 
दिया था | एक कीड़ेको बिना बात ही आपने gih 
aad छेद दिया था | सुई चुमोनेसे जितना कष्ट . आपको 
होता है उतना ही उसे भी हुआ होगा । जेसे थोड़ा पुण्य 
ZON वह बढ़ जाता है; उसी प्रकार थोड़ा पाप करनेपर 
भी वह बढ़ जाता है । आपने उस sj» सुईकी नोक 


२५९ 


चुभोयी थी, उसके बदले आपको 
पड़ा [उसे थोड़ी देर कष्ट हुआ, 
दिन कष्ट हुआ |? 


ऋषिने पूछा--“यह पाप मैंने कब किया था १ 

यमराजने कहा--'तब आप बहुत छोटे थे |? 

तब ऋषिने कहा--'जब मुझे पाप-पुण्यका ज्ञान a 
नहीं था, उस अवश्ामें किये हुए पापका आपने ऐसा घोर 
दण्ड दिया तो मैं भी आपको शाप देता हूँ कि आप 
TAA दद्रयोनिमें जन्म ग्रहण करेंगे |! यमराजने ऋषिके 


शापको सहं खीकार किया | वे ही यमराज विदुरजीके 
«qii पैदा हुए | 


सूलीकी नोकका दुःख सहना 
आपको उसके बदले इतने 


-5प्र० ब्रह्मचारी 


—— भ्र 


gga 


द्वापरयुगर्मे महात्मा ARS नामके एक AA MAT 
सपरिवार कुरुक्षेत्रमे निवास करते थे | मुद्रळ पूर्ण जितेन्द्रिय, 
सत्यवादी, वेदपारङ्गत, aes, दयाल, उदार और 
धर्मात्मा थे | ये झिळोञ्छ-वृत्तिसे ही अपना जीवननिर्वाह 
करते थे। शिलोञ्छ-वृत्तिका अन्न भी ३४ सेरसे अधिक कभी 
TE करते | घरमें जो कुछ होता सो दीन-दुखी 
अतियि-अभ्यागतोंकी सेवामें खुले gat लगाते | जैसे धर्मात्मा 
met थे, वैसी ही उनकी धर्मपत्नी और सन्तान भी थीं | 
T महीनेमें केवळ दो ही बार-अमावस्या 
शणमाके दिन भोजन किया करते, सो भी अतिथि- 
ae भोजन करानेके बाद | मुद्वलकी कीर्ति सारे 
SW थी। एक बार galas मनमें परीक्षा 
केकी आ गयी | दुर्वासा महाराज जहाँ-तहाँ aule 

उत्तम SPR S S हा-तहा at 
wae थे । पक्का करनेके लिये ही क्रोधित dan 
मा दिन E घर आकर दुर्वासाजी अतिथि हुए | 
a l ga आदर-सत्कारके साथ ऋषिकी 
न सु उन्द भोजन करने बेठाया । तीन 
पर थोड़ा > देनेवाले दुर्वासाजीके लिये सुद्रलके 
mat उड़ा जाना कोन बड़ी बात थी! 
झड लिया | > ऊँछ जीम गये, बचा-खुचा शरीरपर 
TR दिन S सपरिवार भूखे रहे | दुर्वाताजी हर 
एक बार भोजन Pas यों छः बार आये | पन्द्रह दिनमें 
Tel तपखी-कुटुम्ब तीन महीनेसे भूखों 


मर रहा है; परन्तु किसीके भी मनमें कुछ दुःख, क्रोध, क्षोभ 
या अपमानका विकार नहीं है । दुर्वासाजीकी परीक्षामें ब्राह्मण 
उत्तीर्ण हो गये | दुर्वासाने प्रसन्न होकर कहा-- » 


“इस लोकमें तुम्हारे समान मत्सरतारहित दाता और 
कोई नहीं दै | भूख ऐसी चीज दै कि वह चमकते हुए धमं, 
ज्ञान और Sat नाश कर डालती है | were जीम 
मनुष्यक्रो wat ओर खींच लेती दै, तुमने भूख ओर रस 
दोनोंको जीत छिया । प्राण भोजनके अधीन हूं, आहारके 
अमाबमें प्राण नष्ट हो जाते हैं; मन बड़ा SAE दै, इस 
चञ्चल मन और इन्द्रियोंको suu करनेका नाम ही तप है | 
फिर बड़े परिश्रमसे मिली हुई वस्तुका निष्काम भाव और 
प्रसन्न मनसे सत्कारपूर्वक दान कर देना बड़ा ही कठिन RI 
परन्तु हे साधो ! तुमने सब कुछ सिद्ध कर लिया है। 
इन्द्रियोंका विजय) dd उदारता, दम, शम) दया; सत्य 
और धर्मादि सभी उत्तम गुणोंका तुम्हारे अन्दर पूण विकास 


हो गया है; तुमने अपने कर्मसे तीनों लोकोपर विजय तथा 


परमपदकी प्राप्ति कर ली है ।” 


qatar यों कह दी रहे थे कि देवदूत विमान लेकर 
gae पास आया | देववूतने कहा--दिव ] आप महान. 
पुण्यवान है, सशरीर र्ग qui ।' तदनन्तर 5 मुद॒लके 
पूछनेपर देवदूतने खर्यसे लेकर ब्रह्मलोकतकके ae 
वर्णन किया | निःस्परही सदने कहा-- है देवदूत ! में तुम्हें 


LU 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


*R 


Digitized by eGangotri and Sarayy Trust. € पमि OAKS 


eee 

नमस्कार करता हूँ) 

और पुनरावर्ती खर्ग या quem 
यत्न mat न शोचन्ति न उग्रथन्ति चरन्ति वा | 
qué स्थानमव्यन्तं मार्गयिष्यामि केवलम | 

(so भा० वनपर्वे २६१ | ४४ ) 


तुम लौट जाओ; मुझे ऐसे gemit 
की आवश्यकता नहीं है। 


diq उस विनाशरहित परमधामको प्राप्त करूगा 


DO 


गुरुभक्त उपमन्यु 


quema सुलभं ai 
zi सुकल्प 
नभस्वतेरितं 

पुमान्‌ भवाब्धिं न तरेत्स आत्महा ॥& 

महर्षि आयोद धौम्यके दूसरे दिष्यका नाम उपमन्छु था | 
गुरुने उसे गोएँचरानेका वार्य दे रखा था | वह दिनभर जंगलों- 
में गोट चराता; रात्रिमे गुरुग्ह्को लौट आता | एक दिन गुरने 
उसे खूब दृष्टपुष्ट देखकर'पूळा--'बेटा उपमन्यु ! हम तुझे 
खानेको तो देते नहीं) तू इतना दृष्ट पुष्ट केसे है १ 


उपमन्युने कहा--'भगवन्‌ ! में भिक्षा मॉगकर अपने 
शरीरका निर्वाह करता हूँ l 


गुरुकणंधारम्‌ | 
मयानुकूलेन 


गुरुने कहा--'बेटा ! बिना गुरुके अर्पण किये मिक्षाको 
पा लेना पाप है; अतः जो भी भिक्षा लाया करो पहले मुझे 
अर्पण कर दिया करो | मैं दूँ तब खाना चाहिये |” “बहुत 
अच्छा” कहकर शिष्यने गुरुकी आज्ञा मान ली और वह रोज 
मिक्षा लाकर गुरुके अपण करने लगा | गुरु तो उसकी परीक्षा 
छे रहे थे | उसे कसीटीपर कस रहे थे । ait तपाकर 
कुंदन बना रहे थे । उपमन्यु जो भिक्षा लाता उसे पूरी-की- 
पूरी रख छेते, उसको खानेके लिये कुछ भी न देते । 


E थोड़े दिन बाद गुरुने देखा उपमन्यु तो पहलेहदीकी 
भाति ष्ट दै, तब उन्होंने कहा “बेटा उपमन्यु | तुम 
आजकल क्या खाते हो १ 


* पहले तो मनुष्यजन्म पाना ही अत्यन्त 
युलभतासे मिल गया, वही मानो संसार-सागरसे पार होनेके ल्यि 
दृढ नौका है । गुरुदेव ही नौकाके खेनेवाळे महाह भगवत्कृपा ही 
अनुकूल वायु है, इतना संयोग होनेपर भी जो इस स्रा : 
नहीं तरते वे अपनी भात्माके इनन करनेवाले कताई F | ; 


ar है, वह 
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Xm 


और परमानन्दकी प्राप्ति हो जाती है p 


यों कहकर मुद्रलने देवदूतको छोटा दिया ws 
निन्दा, तथा स्वण-मिट्टीको एक-सा समझते हर कम 
साधनसे अविनाशी निर्वाणपदको प्राप्त किया | 
To tr 


उपमन्युने कहा--“भगवन्‌ ! पहली भिक्षा मागक ) 
आपके अर्पण कर देता हूँ । फिर दुबारा जाकर भिक्षा फर 
छाता हूँ; उसीपर अपना निर्वाह करता हूँ | 


गुरुने कहा--“यह भिक्षा धर्मके विरुद्ध है, इससे ह 
पर भी बोझा पड़ेगा और दूसरे भिक्षा माँगनेवालोंको भी एं 
होगा । अतः आजसे दुबारा भिक्षा मत मांगना ।' धिषे 
geat आज्ञा शिरोधार्य की और दूसरी बार ferum | 
छोड़ दिया। x 

कुछ दिनके बाद गुरुने फिर उपमन्युको जये 


' देखकर पूछा-“उपमन्यु ! अब तुम क्या खाते हे! 


उपमन्युने कहा--ैंने दुबारा भिक्षा लाना छोड़ दिया ऐप 
अब केवल गौओंका दूध पीकर रहता हू | 


गुरुने कहा--'यह तुम बड़ा अनर्थे कर ररे मे 
बिना पूछे गौओंका दूध कमी नहीं पीना चाहिये! ad 
गोओंका qu मत पीना ।? 3l 
शिष्यने gaat यह भी बात मानली और उ 
दूध भी छोड़ दिया। थोड़े दिनों बाद गुरुने फिर pe 
हृष्ट-पुष्ट देखा और ggr— Aer | ठम दुबार 
em गौओंका दूध भी नहीं पीते) फिर भी दुग 
ज्यॉ-का-त्यों बना है ! तुम क्या खाते T PT. । 
उसने कहा--“भगवन्‌ ! में बड 
वाले फेनको पीकर अपनी इत्ति चलाता ६ | | 
गुरुने कहा-- देखो, यह d ठीक नही ke i 
दयावश तुम्हारे लिये अधिक फेन गिरा दते 
भूखे रह जाते होंगे । तुम बछड़ोंका फेन 
उपमन्युने इसे भी खीकार कर लिया 
पीना भी छोड़ दिया | 


CUN 
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तो वह उपवास करने लगा । रोज़ उपवास करता 
Ea र गौओंके पीछे घूमता । भूखे रहते-रहते उसकी 
न्या शिथिल पड़ गर्यी | भूखके वेगमें वह बहुत-से 
स खा गया | उन कडवे; विषैले पत्तांको खानेसे 
m आँखें फूट गयीं | फिर भी उसे गौओंके पीछे तो 
था, didi enr सहारे वह गोओंके पीछे 
T ढगा । आगे एक कुआँ था; SHA वह गिर पड़ा | 
E गुर उसके साथ निर्दयताके कारण ऐसा बर्ताव नहीं करते 
aad उसे पक्का बनाना चाहते थे। कछुआ रहता तो 
agi है rg अपने अण्डोंको वाळू रखता हैं; wed रहता 
हआ मी मनसे अण्डोंको सेता रहता हे | इससे अण्डे बृद्धिको 
प्रत होते हैं | इसी प्रकार ऊपरसे तो गुरुजी ऐसा बर्ताव 
करते ये, भीतरसे सदा उन्हे उपमन्युकी चिन्ता exit 
रहती थी । रात्रिमे जब उपमन्यु नहीं आयातो उन्होंने अपने 
zat शिष्यसे पूछा--'उपमन्यु अभी लौटकर नहीं आया ! 
di तो Bea आ गयीं। माळूम होता है, बहुत कष्ट सहते- 
सहते वह दुखी होकर भूखके कारण कहीं भाग गया | चलो, 
उसे जंगलमें चलकर ge D यह कहकर गुरु जंगलमें 
उममन्युको खोजने लगे । सर्वत्र वे ARS आवाज़ देते-- 
«gp उपमन्यु ! तुम कहाँ हो ! जल्दी आओ ।? 
कुएँमें पड़े हुए उपमन्युने गुरकी आवाज सुन ळी। 
उसने वहसे जोरसे कहा--'गुरुजी; मैं यहाँ कुएँमें पड़ा हूँ |? 
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गुरुजी वहाँ पहुँचे, सत्र हाल सुनकर वे हुदयसे बड़े 
प्रसन्न हुए | उन्होंने कहा--वेटा ! ऋग्वेदकी ऋचाओंसे तुम 
देवताओंके वैद्य अश्विनीकुमारकी स्तुति करो, वे तुम्हें आँखें 
दे देंगे ।? 

उसने वैसा ही किया | खरके साथ वैदिक ऋचाओंसे 
उसने अश्विनीकुमारोंकी प्रार्थनां की । उससे प्रसन्न होकर 
अश्विनीकुमारोंने उसकी आँखें अच्छी कर दीं और उसे एक 
पूआ देकर कहा क़ि इसे तुम खा लो | 

उसने कहा--'देवताओ ! में अपने गुरुको विना अर्पण 
किये xu पूपको कमी नहीं खा सकता ।? 

अश्विनीकुमारोंने कहा--'पहळे तुम्हारे गुरुने जब हमारी 
स्तुति की थी तब हमने उन्हें भी पूआ दिया था और उन्होंने 
बिना गुरुके अर्पण किये ही उसे खा लिया था |? 

उपमन्युने कहा--चाहे जो हो, वे मेरे गुरु हैं; में ऐसा 
नहीं कर सकता ।? तब अश्विनीकुमारांने उसे सब विद्याओंके 
आ जानेका आशीर्वाद दिया | बाहर आनेपर गुरुने भी 
उन्हें छातीसे लगाया और देवताओंके आशीर्वादका 
अनुमोदन किया | 

कालान्तरमें उपमन्यु भी आचार्य हुए । वे गुरुकुलके कष्ट- 
को जानते ये, अतः अपने किसी शिष्यसे कोई काम नहीं 
लेते थे | सबको प्रेमपूर्वक पढ़ाते थे | 


---प्र ० ब्रह्मचारी 


LL Occ 


सुदामा 


सुदामाजी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके बाल्यकालके सखा 

थे | दोनों उजैनमें सान्दीपनिजी महाराजके घर एक साथ 
d DE थे। सुदामा वेदवेत्ता, विषयोंसे विरक्त, शान्त 
5 Abs थे | भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इनकी खूब 
वद्या पढ़ चुकनेपर दोनों सखा अपने-अपने 


ES गये । भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो द्वारकाके राजा न होते 
id राजराजेश्वर बने और सुदामा बेचारे एक टूटी-फूटी 
हर हकर अपना जीवन विताने लगे । दरिद्रता मानो 
cae उनके घर निवास करती थी । परन्तु दम्पती 
MA करते हुए सम्तोषपूर्वक शुद्ध जीवन 
ART लोभ तो उन्हें था ही नहीं | जरूरी कामोंके 
a 'किसीसे कुछ माँगते न थे । 
Vane भ्मयःसमयपर अपनी सती पत्ीको अपने 
था सुनाया करते और गुरुग्हकी बात 


। 
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चलनेपर भगवान्‌. श्रीकृष्णकी स्मृति होते ही वे प्रेममे मम 
हो जाते | प्रिय सखाक्री स्मृतिसे उनके रोमाञ्च हो जाता, 
आँखें डबडबा आती) वाणी गद्गद हो जाती और बड़ी 
कठिनतासे वे रोते-रोते अपने मित्रकी मनोहर लीला 
gala | पत्नी भी उन्हें सुनकर मुग्ध हो जाती | 

एक समय ऐसा हुआ कि लगातार कई दिनोंतक 
इस ब्राह्मणपरिवारकी अन्नके दर्शन नहीं हुए । wg मारे 
बेचारी ब्राह्मणीका मुख सूख गया; बच्चोंकी दशा देखकर 
उसकी छाती मर आयी | उसने मनमें सोचा कि [ge 
एकमात्र निधि) सम्पूण di खानि भगवान्‌ जिस i 
मित्र हैं उसके बाल-बचे यों भूर्खो मरकर माण दे à SE 
बात तो ठीक नहीं दै । उसने अपने हृदयका ह 
कहना चाहा) परन्तु साँस नहीं हुआ । p x d: 
वह रुक गयी; बचे फिर खानेको मांगने लगे WIS 


का या 


| 
3 
| 


T 


x सन्त Gare 


‘Raat सती ब्राह्मगीसे अत्र नहीं 


; दरिद्रपीडिता $ 
उमड़ा; दरिद्रपीड़िता, दु dud पतिके समीप जाकर 


रहा गया। वह डरसे कॉपती- 
विनयके साथ बोली E s 

“हे महाभाग ! में जानती हू कि i 
ळद्षमीपति, ब्राह्मणोंके हितकारौ, शरणागतपालक; य 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र आपके मित्र हैं; वे साधुआँक TUT 
गति हैं । आप मेरे कहनेसे उनके पाठ जाइये। आप कुट्म्बी है; 
दरिद्रताके कारण कष्ट पा रहे हैं, वे n d 
प्रचुर धन देंगे । वे भोज, वृष्णि और अन्धकोंके खामी 
इस समय श्रीद्वारकाजीमें विरा जते हैं। हे प्रमो ! वे जगदुरु 
अपने चरणकमलोंका स्मरण करनेवालेको जब अपना 
खरूपतक दे देनेमें मी संकोच नहीं करते तव अपने परम 
भक्त आपको उनसे धन मिलनेमें तो सन्दे ही क्या है ! 
प्रभो ! मैं जानती हूँ कि आपको धनकी रत्तीमर भी चाह 
नहीं है; weg धन बिना ग्रहस्थीका निर्वाह होना बड़ा 
कठिन दै | अतएव मेरी समझसे आपका अपने प्रिय मित्रके 
पास जाना ही आवश्यक और उचित है |? _ 

सुदामाने सोचा कि ब्राह्मणी Sate घवराकर धनके 
लिये मुझे वहाँ भेजना चाहती है। उन्हें इस कार्यके लिये 
मित्रके घर जानेमें बड़ा संकोच हुआ | वे कहने लगे-- 
“पगळी ! क्या तू धनके लिये मुझे वहाँ भेजती है! 
कया ब्राह्मण कमी धनकी इच्छा किया करते हैं ! अपना. तो 
काम भगवानका भजन ही करना है | भूख लगनेपर भिक्षा 
माँग ही सकते हैं |? 


AA कहा--'यहृ तो ठीक हे; परन्तु यहाँ भीख 
भी तो नसीब नहीं होती | मेरे फटे चिथड़े और भूखसे 
छटपटाते हुए बाळकोंके मुँहकी ओर तो देखिये | मुझे धन 
नहीं चाहिये । मैं नहीं कहती कि आप उनके पास जाकर 
राज्य या लक्ष्मी मागें । अपनी इस दीन cai एक बार 
बहा जाकर आप उनसे मिल तो आइये |” सुदामाने जानेमें 
बहुत आनाकानी की, परन्तु अन्तमें यह विचारकर कि चलो 
इसी बहाने श्रीकृष्णचन्द्रके दुम दर्शनका परमलाभ होगा 
सुदामाने जानेका निश्चय कर लिया; परन्तु खाली हाथों 
केसे जाय ¦ उन्होंने Wü कहा--हे कल्याणि ! 
कुछ E देनेयोग्य सामग्री uui हो तो छाओ |! E 
बात तो ठीक थी, परन्तु वह बेचारी ü 
अन्नकी कनी भी तो नहीं थी। a di 
परन्तु आखिर यह सोचकर कि कुछ दिये बिना ne 
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= cana ut tan .— नहीं वह बड़े imc c0 N 

आशा तो नहीं थी, परन्तु पड़ोसिनने दया s Wi 
चावल उसे दे दिये। आह्मणीने उनको एक पैकेज खँ 
चिथड़ेमें बॉँधकर, श्रोकृष्णकी Hex लिये be 
और बड़े उस्लासके साथ वह बोली-- ih 


सिद्धि करो गनपति सुमिरि af EC 
चळे जाहु तेहि मारगहि मागत बाहो = 
( नरोत्तम af) 
सुदामाने “अच्छा? कहकर चावलाँकी gefa mi 
दबा ली और द्वारकाकी तरफ प्रयाण किया | बहुत Ras 
बाद प्रिय मित्रके मिलनसे होनेवाले आनन्दकी FRR 
कल्मनाएँ. करते हुए निष्काम भक्त सुदामा द्वारकाजी al 


सुदामाजी पूछते-पुछाते महळकी पहली डचोदीपर "I 
द्वारपाळने मस्तक नवाकर कुशल-समाचार DR क | 
a—? द्विजराज ! आप महानुभाव कौन हैं और हिस 
मिलनेकी इच्छासे यहाँ पधारे हैं ? सुदामाने कद्दा-माई। | 
सखा श्रीकृष्ण यहाँ रहते हैं; में उनके दर्शन करने आगाई।' + 


सुदामाके सुखसे भगवानके लिये “मित्र' शब्द मुका 
द्वारपाळकी बुद्धि चकरा गयी, उसने सोचा कहीं ब्राह्मण पफ 
तो नहीं हो गया। आखिर उसने विचार किया कि मेरे परते 
दीनबन्धु हैं न | दीनका मित्र बनना उनके लिये सामा 
ही है।? राजनियमके अनुसार ब्राह्मणको MO 
वहाँ बैठाकर द्वारपाल अंदर गया | 


द्वारपार तहँ चि गयो, जहाँ कृष्ण मदु 


जो ap बोल्यो सीत नवाय | 
हाथ जोरि set भये, बोर m 


जाकर बोला--नाथ ! 
सीस पगा न झगा तने प्रभु | जाने को न sil 
Wr फ्टी-सी, ad दुपटी, अरु WA उपान€ T 


दार wA द्विज दुर देखि, रह्यो चकि सो ब at 
पूछत दीनदयाकफों घाम, बतावत 


M 
भगवान्‌ “सुदामा? शब्द सुनते ही ye da 
गये और हड़बड़ाकर उठे | मुकुट Be att 
कहीं गिर गया; पादुका भी नहीं पहन पा 
जाते ही सुदामाके चरणोंपर गिर पडे | 
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E——— mem ens (NE प्रिय सखाके रूपमें मधुर 
आज वच मम दोनौंके नेत्रोकी मिली हुई 

कि गज्ञा-गोदावरीसे भी अधिक कल्याणकारी 
आहुक ee कर रही है | महाराजकी सहखों रानियाँ 
e Ee नर-नारी ब्राह्मणके सौभाग्यकी सराहना कर रहे 
और चकित और मुग्ध होकर लीलामयकी प्रेमछीला 
हे हैं। देवराज इन्द्र) WI कुबेर ओर सुमेरु 
gad रहे हैं कि भगवान्‌ कहीं हमारा सर्वस्व सुदामाको न दे 
दें कृषि, मुनि और भक्तगण ATS «mare 
तिको देख-देखकर प्रमुदित हो रहे हें । भगवानने 
तुदामाके बिवाईसे फटे ES चरणोंकों देखकर As हुए कश 
ऐसे Ree बिवाइनरों, पग कंटकजारू "t पुनि sm \ 
हाय ! महादुखध पाये सखा तुम, आये इते न, d द्नि खये 
देहि सुदामाकी दीन दसा, करुना करके करुनानिधि Ri \ 
A WE हाथ छुयो नहिं, नेननके जरूसों पग 'घोये ॥ 


परातका पानी छूनेकी भी आवश्यकता नहीं हुई | 
सरकारने अपने आँसुओंकी धारासे ही सुदामाके पद TAR 

$ उले और उन्हे छातीसे लिपरा लिया ! बहुत देर हो गयो; 
भगवान्‌ सुदामाको छातीसे अलग नहीं करते | चारों ओर 
असंख्य छोगोंकी भीड़ लग गयी । अन्तमें उद्धव और 
अन्रादिने आकर भगवानसे प्रार्थना की | तब भगवान: 
सुदामाजीके गलबाहीं डाले हुए उन्हें अन्तःपुरमें ले गये | 


भगवान्‌ अच्युतने प्रिय बन्धु सुदामाको आदरसहित 
è जाकर अपने दिव्य पलंगपर बैठाया और पूजनकी सामग्री 
WI अपने हाथोंसे dea, अपने ही हार्थासे उनके 
Wit धोकर, उस जळको खयं त्रिलोकपावन होते हुए 
भी अपने मस्तकपर धारण किया । रुक्मिणीजीने कहा कि 
हमे दा लगी | भगवानने कहा; 'ठीक तो है, सब 
AER ओर इनके चरणोदकको est छिड़ककर 
be स्थान और मनको पवित्र करें ।? रुक्मिणीजी एक 
खणकी झारी लेकर दूसरे हाथसे चरण धोने लगीं | 


TGR भगवानने अपने प्रिय मित्रके शरीरमें दिव्य 


Tag EGG] 
3 अगरु डम लगाय gf ` 
धूप, दीप इत्या १ कु p और सुगन्धित 


पानसुपारी cu पूजन करके उन्हें: दिव्य भोजन कराया; 
| L वीण. आशण सुदामाका शरीर अत्यन्त मलीन 


ण था gre 5 x 
da. । SOR स्थान-स्थानपर qu निकली हुई 
*टाशुराना कपड़ा पहने हुए थे । 
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परन्तु भगवानके प्रिय सखा होनेके नाते साक्षात्‌ 
छक्ष्मीका अवतार रुक्मिणी अपनी सखी देवियोंसहित 
र्षदण्डयुक्त व्यजन-चामर हाथोमें लिये परम दरिद्र भिक्षुक 
ब्राह्मणकी बड़े चावसे सेवा-पूज़ा करने ait) भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सुदामाका हाथ अपने eat लेकर लड़कपनकी 
मनोहर बातें करने लगे | बाल्यकालकी गुरुसेवा और गुरुस्नेह- 
को एक सुन्दर कथा भगवानूने सुदामाको याद दिलायी | 
सुदामा भगवानको वाणी सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्हे 
घनकी कामना तो पहले ही रत्तीमर भी नहीं थी, परन्तु 
उनके मनमें यदि कहीं छिपी हुई किसी सूक्ष्म कामनाकी कोई 
कल्पना भी की जा सकती श्री तो वह भी अब नष्ट हो गयी | 
सुदामा बोले 


है देवदेव ! हे जगद्गुरो | आप सत्यसङ्क $ 
सौभाग्यवश शुरुकुलमें मैं आपका सङ्ग पाकर कृतार्थ हो 
गया । हे नाथ ! आपकी कृपासे मेरे मनमें कोई भी कामना 
नहीं है, मुझे सब फल प्रास हैं। हे प्रमो ! सम्पूर्ण मङ्गलोंकी 
उत्पत्तिका स्थान तो आपकी वेदमयी, ब्रह्ममयी मूर्ति है । 
खामिन्‌.! आपका गुरुके यहाँ रहकर विद्या पढ़ना अत्यन्त 
विडम्बना या लोकाचार मात्र है |” 

भगवानते प्रिय मित्रकी ओर प्रेमपूर्ण दृष्टिसे देखते हुए 
हँसकर कहा कि “भाई ! तुम मेरे लिये कुछ मेंट भी लाये _ 
a? भक्तोंकी प्रेमपूर्वक दी हुई जरा-सी वस्तुको भी में बहुत 
मानता हुँ, क्योंकि मैं प्रेमका भूखा हूँ | अमक्तके द्वार दी 
हुई अपार सामग्री भी मुझे सन्तुष्ट नहीं कर सकती । 

qd पुष्पं फळं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 

qai नामि प्रयतात्मनः ॥ 

( श्रीमद्भा० १०।८१।४ ) 


“जो भक्त पत्र, पुष्प, फल और जल आदि मुझे ded 
अर्पण करता है उस झद्बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त ims 
अर्पण किया हुआ वह पदार्थ मैं प्रेमसहित खाता है | 

भगवानके इतना कहनेपर भी सुदामा चावलोकी पोटली 
भगवानको नहीं दे. सके ! 

भगवानकी अतुल राजसम्पत्ति और वैभव देखकर 
सुदामाको चावल देनेमें बड़ी लजा हुई | 

तब सब्र प्राणियोंके अन्तरकी बात जाननेवाले हरिने 
अपने निकट ब्राह्मणके आनेका कारण समझकर विचार 
किया कि यह मेरा निष्काम भक्त और प्रिय सखा है । इसने 


Ve 


Digitized by "x eed diet सततं ममर्घम ois $ | 


= c तेजा विसा मोग आ — बिन xn e i 
कभी मेरा भजन नहीं किया और R लजासे या “बिना मागे अधिक मिल आवा N 


gaat कामनासे पहले भी क 
अब भी इसे किसी तरहकी कामना & 
भेंट देना नहीं चाहता | परन्तु यह अपनी पतिव्रता पत्नीकी 


प्रार्थनासे मेरे पास आया है? अतएव इसे मैं वह ( मोगा 
और मोक्षरूप ) eft दूँगा जो देवताओंकी भी दुर्लभ है । 
यों विचारकर भगवानले “यह क्या दै! कहकर जल्दीसे 
सुदाभाकी बगलमें दबी हुई चाबछोंकी पोटली जबरदस्ती 
खींच ली | पुराना फटा कपड़ा था; पोटली खुळ गयी और 
चावल चारों ओर बिखर गये | भगवान्‌ बड़े प्रेमसे उन्हे 
बटोरकर कहने लगे-- 
नन्वेतदुपनीतं में परमग्रीणनं सखे । 
तपंयन्त्यङ्ग मां विश्वमेते एथुकतण्डुलाः ॥ 
(श्रीमद्भा० १० | ८१। ९ ) 
“हे सखे ! यही तो मुझको अत्यन्त प्रसन्न करनेवाली 
प्यारी मेंटकी सामग्री है| ये चावल मुझको और ( मेरे साथ 
ही ) समस्त विश्वको qu ac an? यों कहकर भगवान्‌ 
एक मुद्दी चावल चबा गये ओर उनके दिव्य खादकी 
सराहना करने लगे | j 


_ Seed ही उन्होंने दूसरी ge मरी | इतनेमें ही पास del 
© हुइ हरिचरणकमलोंकी नित्यकिङ्करी, अनन्याश्रया; लक्ष्मीरूपिणी, 
जगजननी श्रीरक्मिणीने परब्रह्म भगवान्‌ यदुनन्दनका हाथ 
पकड़ छिया और कहा-- 


इसीलिये यह चावलोंकी 


E हे विश्वरूप | बस कीजिये | आपकी इतनी प्रसन्नता 
हो मनुष्योंकी सबसे ऊँची भीवृद्धिके लिये यथेष्ट है | मेरी 
इपासे मिळनेवाळी इस छोक और परछोककी आपकी रची 
हुई सब प्रकारकी सम्पत्ति अथवा ऐश्वर्य इस ब्राह्मणको इस एक 
मुडी चावळसे ही मिल गया | अब और चावल चबाकर 
कया आप मुझको भी दे डालना चाहते P OD 


सुदामाजी कुछ समयतक बहा ठहरे | भगवानने अपनी 
पटरानियोंसहित उनकी बड़ी सेवा की | इस प्रकार 
श्रीकृष्णमिलनका अतुल सुख भोगकर सुदामाजी 
भगवानकी आज्ञा लेकर घरको चले | विश्वपिता, आनन 
परमात्मा श्रीकृष्ण बहुत दूरतक MA 
और प्रणाम तथा विनीत प्राथना- 


धन नहीं दिया ओर न सुदामाने उन 
यह बात नहीं कि उनके मनमें मँगनेक 


(भगवान सब जानते हैं, मैं क्या कहूँ, ये आप à ह Wh | 
भावसे न ANT हो | वास्तवमें उनके मनमें शदे à 
लेश भी नहीं था। वे तो श्रीकृष्णका ML | 
आनन्दको प्रात हो गये । Sl कहनेपर धनको क्ष 


उन्हे आना पड़ा था उन्हें तो अपनी इसी | 
लजा हो रही थी | सुदामा मन-ही-मन विचारे i 
फे : 


जा रहे हैं-- 


“अहो ! मैंने ब्रह्मण्यदेव भगवानकी त्रह्मग्यता मही | 
देखी | देखो उनके gerere साक्षात्‌ लक्ष्मी निवात = 
हैं, तथापि उन्होंने मुझ महादरिद्रको गलेसे e Ba | 
कहाँ मैं नीच दरिद्र और कहाँ cede s | 
श्रीकृष्ण | तथापि उन्होंने मुझे ब्राह्मण समझकर गे ब. 
लिया और जेसे बड़े भाईका आदर क्रिया जात हैस | 
तरह अपनी प्रियाके पलंगपर मुझे Fara और मेरी गे! | 
थकावट दूर करनेके लिये साक्षात्‌ ल्ष्मीजीका अका | 
श्रीरक्मिणीजी मुझपर चंवर डुलाने लगीं । जैसे इकर | 

~ क्तेपू e ES EN d X 
भक्तिपूवक पूजन किया जाता है वेसे ही श्रीह अपने * 
हाथोंसे मेरा पूजन किया, मेरे पैर दबाये ओर मेरी प 
सेवा की | श्रीहरिके चरणोंकी सेवा ही मनुष्योंकी ता 
मोक्ष, इस लोककी महान्‌ सम्पत्ति और सब प्राण 
सिद्धियोंको देनेवाली है । परम कृपाळ भगवानते यहिया | 
कर मुझे धन नहीं दिया कि यह निर्धन ब्राहमण धनप | 
अत्यन्त गर्वित होकर मेरा स्मरण नहीं करेगा l | 


धन्य है सुदामा, जो आज धन न प्ानेमे qum | 
इपाका दर्शन कर रहे हैं । यही तो पदःपदपर S | 
अनुभव करनेका तरीका है | किसी भी अबखामे मन w | 
नहीं; mih असन्तोष नहीं, उसके प्रत्येक TAM \ 


निर्भरता ऐसे भते f 
प्रत्येक विधानपर पूरा सन्तोष ! यही तो निभरता d PT 
| 


घर-द्वारकी सारी सभालका भार भगवान्‌ अपन 
ले लेते हैं । सुदामाको तो कामना नहीं थी? 3 d a 
थे; परन्तु उनकी स्त्री और बचे भूखों मरते E E 
भगवान्‌ केसे सह सकते थे ! s cf 
सुदामाकी सती स्त्रीके मनमें एक बार उटी हु vail 
भी पूरा करना अपना कतंव्य समझा | 
भेजकर सुदामाकी टूटी झोपड़ी रातोरात gagot दैवी P 
नगरके रूपमें परिणत करवा दी | सुदामा पी «i 
समीप पहुँचकर देखते हैं कि वहीं उनकी शै | 
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ह यी यहाँ आं सरग अधि रे (o o — थी E seid गो जब जज आज सूर्य, अभि और 


E iag Ci 

पता नहीं दै) "pesi बड़े ऊँचे-ऊँचे महल बने हुए हैं । 
del i बाग-बगीचे लगे हैं, अनेक पक्षी नाना 
उनके Ti करते हुए. अपने मधुर गानसे मनुष्योंके 
D. कर रहे हैं | सुदामाजी तो यह देखकर दंग रह 
a | उन्होने सोचा भेरी टूटी मेंढ़ैया कहाँ गयी E ऐसा 
कैसे बन गया ! क्या मैं खम देख रहा हूँ, क्या 

नें पराये नगरमें आ घुसा? पतिका छमागमन सुनकर उनकी 
अगवानीके लिये सुन्दर वस्त्राभूप्रणोंसे संजिता छक्ष्मी-सरीखी 
त्ोमाबाळी सुदामाजीकी पतित्रता सत्री अपनी सखियोंको साथ 
ga आरतीका थाल EAH लेकर महलसे बाहर निकली | 
पतिको देखकर प्रेमोत्कण्ठासे उसके नेत्रोंसे आनन्दके आसू 
र्ने छो | सुदामाजी यह सब देखकर विस्मित am 
और उन्होंने उस महासमृद्धि तथा ऐश्वययुक्त महृलमें 
giaa प्रवेश किया | सुदामाजी सारा रहस्य समझकर 


E: 
E 
4 
a 
ay 
ESI 


EM 
"mem ही लीला है | वे ही मेरे सखा याचकको विना 
बताये गुतरूपसे-सब कुछ देकर उसका मनोरथ पूर्ण करते 
। परन्तु मुझे धन नहीं चाहिये, मेरी तो बारंबार "d 
प्रार्थना है कि जन्म-जन्मान्तरमे वही श्रीकृष्ण मेरे सुहृद, 
सखा तथा मित्र हों और मैं उनका अनन्य भक्त dl à 
इस सम्पत्तिको नहीं चाहता; मुझको तो प्रत्येक जन्मर्मे उन 
सवगुणसम्पन्न भगवानकी विशुद्ध भक्ति और उनके मक्तोंका 
पवित्र संग मिले | वे दया करके ही धन. नहीं दिया करते 
हैं, क्‍योंकि धनके गर्वसे धनवानोंका अधःपतन हो जाता दै | 
इसलिये वे अपने अदूरदर्शी भक्तको सम्पत्ति; राज्य और 
ऐश्वर्य नहीं देते | 
भक्तराज सुदामा अनासक्त रूपसे जगतमें रहते हुए 
दिन-रात भगवानका भजन करने लगे और धीरे-धीरे 
विषयोंका त्याग करके अन्तर्मे सर्वसुद्दद्‌ भगवानके ध्यानसे 
अपने अहंभावको सर्वथा मिटाकर विशुद्ध ब्रह्मपदको 


मनःही'मन कहने लगे-“यह उन महाऐश्वर्यशाळी भगवान्‌ प्राप्त हो गये | --ह० पोदार 
— p 2 
j € 
| गोकण 


पूर्वकालमे दक्षिण भारतकी तुङ्गभद्रा नदीके तटपर एक 

सुन्दर नगरी थी । वहाँ आत्मदेब नामक एक सदाचारी 
विद्वान तथा धनवान्‌ ब्राह्मण रहता था । उसकी स्त्रीका 
नाम gael था | वह बड़ी कलहकारिणी थी | उस ब्राह्मण- 
दग्पतीकी सब प्रकारके सांसारिक सुख प्राप्त होनेपर भी 
सन्तानका अभाव बहुत खटकता था। उन्होंने सन्तानके 
निमित्त बहुत-से उद्योग किये, परन्तु सब निष्फल | एक दिन 
इसी चिन्तामे ब्राह्मण घरसे निकल पड़ा और वनम जाकर 

SF WR किनारे बैठ गया । वहाँ उसे एक संन्यासी 

p "शाके दर्शन हुए | ART उनसे अपने दुःलका वृत्तान्त 
| महात्माको बराह्मपपर बड़ी दया आयी । उन्होंने उसके 
He लिखी हुई विधाताकी लिपिको बॉचकर कहा-- È? 
xit z E सात जन्मतक सन्ततिका योग 
TOREM s सन्तानकी चिन्ता छोड़कर भगवानमे 
` स्तो नहीं = | परन्तु ब्रह्मणको महात्माके वचनोसे 
mag as | m mr | मुझे आपका 
` अमो आफ्न हान पो सन्तान दीजिये । नहीं तो गै 
Shag है। jo TET तुम्हारा इस प्रकार हठ करना 
™ T के लेखके विरुद्ध पुत्र प्राप्त होनेसे भी 


t3 माणत्याग करता हूँ ।? ब्राह्मणके इस ' 


* CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


तुम्हे सुख न होगा | किन्तु फिर भी तुम न मानों तो यह 
फल ले जाओ । इसे तुम घर ळे जाकर अपनी Sis साथ 
खा लो; इससे तुम्हें पुत्र होगा परन्ठ तुम्हारी est चाहिये 
कि वह पुत्र उत्पन्न होनेके समयतक पवित्रतासे रहे, सत्य 
बोले, दान करे और एक समय भात खाकर जीवन निर्वाह 
करे | इससे तुम्हें अच्छी सन्तान होगी.। यह कहकर ब्राह्मणको 
उन्होंने एक फल दिया | 

amem ले जाकर फल अपनी सीको दे दिया | उसकी _ 
e सोचा 'फल खानेसे मुझे नियमपूर्वेक रहना पड़ेगा 
और गर्मधारणसे भी कष्ट होगा और पुत्र उसन हो जानेपर 
उसके लालन-पालनमें बड़े FST सामना करना पडेगा | 
इससे तो बॉझ रहना ही अच्छा 2) यह सोचकर उसने फल 
अपनी गौको खिळा दिया और पतिसे झठमूठ कह दिया 
कि मैंने फळ खा लिया । उन्दी दिनों उसकी छोटी बहिन 
गर्भवती हुई gue उसके साथ यह तय कर लिया कि जो 
तःतान उसे होगी उसे छाकर बह धुखुलीको दे देगी | de 
आनेपर धुन्धुलीकी बहिनके एक पुत्र हुआ और उसने उ 
लाकर धुन्धुळीको दे दिया | लोकमें यह प्रसिद्ध कर दिया गया 
कि धुन्धुलीके पुत्र हुआ है और उसका नाम घुन्धुकारी खखा 


. 
गया | 
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एः m———————— ee 
सके अनन्तर mat भी एक We 
मनुष्यकेसे थे) केवळ उसके 


e क्ख 
उसका नाम॑ गोकर्ण रमला 


तीन मा 
हुआ । उसके समी अवयव 


इसीलिये > 
= D. e है । गोकर्ण देखने बढे सुन्दर A TUUS GENS उपाय पूछा। de 
ur और बुद्धिमान, थे। ये थोड़ी ही अवखामे बड EUR eS मिला ela से | 
विद्वान और ज्ञानी हो गये । इधर धुन्युकारी बड़ा शवरि, कोई असाधारण उपाय सोचना पड़ेगा, साधार से 
A 


आचारहीन; क्रोधी, हर निर्दयी और वेश्यागामी निकला | 
वह माता-पिताको भी बहुत दुःख देने लगा आर उनका सब 
धन अपहरणकर वेश्याओंको दे आता | भादे उसके 
बर्तावसे बहुत दुखी होकर रोने लगे । तब गोकणने उन्हे 
समझाया और शानका उपदेश दिया । पुत्रके उपदेशसे 
प्रभावित हो वह Fe ब्राह्मण घरसे निकळ पड़ा और वनमें 
जाकर भगवान्‌ श्रीहरिके परायण हो उसने शरीर त्याग दिया | 


पिताके चले जानेपर FUER उनका सारा धन नष्ट 
कर दिया और अपनी माताको बहुत सताने लगा, जिससे 
दुखी होकर उसने कुएँमें गिरकर प्राण त्याग दिये । गोकर्णने 
भी अब घरमें रहना उचित नहीं समझा और वे तीर्थयात्राके 
निमित्त वहसे चल दिये | उन्हें माताकी मृत्यु तथा पिताके 
वनवासका तथा घरकी सारी सम्पत्तिके नष्ट हो जानेका 
तनिक भी दुःख न हुआ | क्योकि उनकी सर्वत्र समबुद्धि 
हो गयी थी, उनकी इष्टिमें न कोई शत्रु था और न कोई 
मित्र था | इधर धुन्धुकारी पांच वेश्याओंको लेकर स्वच्छन्दता- 
पूवक घरहीमें रहने छगा | एक दिन उन वैश्याओंने उसे 
बड़ी नि्दयतापूर्वक मार डाला और उसके शरीरको किसी 
गड़हेमे डाळ दिया | धुन्धुकारी अपने दूषित sate प्रेतयोनिको 
ao To माता हुआ बहुत छेश पाने 
जाकर वहाँ उसका श्राद्ध ick mie z n 
eS ही a र फिर जिस-जिस तीर्थम 

क उसे पिण्डदान दिया | 


X X x 


तेरी यह ear किस प्रकार हुईं 
जोरसे रोने लगा; 
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ee eee. मन्त्र पढ़ा ओर उस जलको उस मेके 


दिया; fre वह पापमुक्त होकर बोलने लगा | M 
दीन शब्दोंमें अपना सारा इत्तान्त dg सुनाया n 3 
ME 


काम नहीं चलेगा। उन्होंने प्रेतसे कहा-- Wa. 
समय तुम जाओ । तुम्हारे लिये अवश्य कोई उपाय 
भय न करो । दूसरे दिन गोकर्णने कई द्वा के 
और त्रह्मवादियोंसे इस विषयमें परामर्श किया | उन wi 
राय यह हुई कि भगवान्‌ सूर्यनारायणसे इस विषयों ul 
जाय और वे जो उपाय बतावें वही किया जाय। गेल) | 
उसी समय सबके सामने मन्त्रबलसे भगवान्‌ Wisi 
गतिको रोककर उनकी स्तुति की और उनसे इस vun) 

प्रश्न किया । सूर्यदेवने स्पष्ट शब्दोंमें यह वहा कि हई | 
श्रीमद्धागवतसे मुक्ति हो सकती दै, उसका सात दिसे फ़ | 
करो | यह सुनकर गोकर्ण श्रीमद्धागवतके पारायणमे प्र 


हुए । 


) हे 
से, | 


गोकर्णके द्वारा श्रीमद्धागवतके पाठका समाचार E 
आस-पासके गाँवोंके बहुत-से लोग वहाँ एकत्रित हो गे 
जिस समय व्यासासनपर बैठकर गोकणने कथा कहली क 
की उस समय धुन्धुकारी मेत मी कथामण्डपे आय गे | 
बैठनेके लिये इधर-उधर स्थान ded mT 
देखा कि वहाँ सात गाँठका एक ऊँचाःसा बॉस Wt | 
वह वायुरूप होकर उसीकी जड़के एक छिद्रमें HUS s 
गया, ज्यों ही सायंकाल हुआ और पहले दिनो d | 
समाप्त हुई छोगोंने देखा कि उस बॉसकी एक गाट al 
कड़कड़ाहटके साथ zz गयी | दूसरे दिन दूसरी गे? à 
तीसरे दिन तीसरी गाँठ get । इस प्रकार सात दि "i 
बाँसकी सातों गाँठें टूट गयीं और कथा | 
बह धुन्धुकारी प्रेतयोनिको त्यागकर दिव्य ng 
गया | छोगोने देखा उसके ned तलसीकी मा gil | 
b मस्तकपर age विराजमान दै? कानोमे ॐ sig 
हैं, उसका इ्यामवर्ण है और वह पीताम्बर m > न | 
गोकर्णके सामने आकर खड़ा हो गया A दवा | 
कहने छगा--“भाई गोकर्ण; GHA मुझपर 7 ate 
मुझे इस प्रेतयोनिसे छुड़ाया | अब मैं इस | देखो, ay 
प्रातकर भगवानके परमधामंको जा + £ 


eee pm 
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२६७ 


E——— पर से CS 
खड़ा है और भगवान्‌ विष्णुके We मुड 


a 
faa वह हैं यह कहकर वह सब लोगोंके देखते हुए 
get T greg होकर भगवान्‌ विष्णुके परमधामकों चला 
विमान ; 


| P 
. 3 आवणके महीनेमें गोकर्णने फिर उसी प्रकार श्रीमद्धागवत- 


दी कथा कही । कथासमातिके दिन स्वयं भगवान्‌ अपने 

(दोंसहित अनेक विमानोंकी साथ लेकर वहाँ प्रकट हुए 
^ जयजयकारकी ध्वनिसे आकाश गूज उठा | भगवाच 
खयं अपना पाञ्चजन्य शंख बजाया ओर गोकणको हृदयसे 


— OC 


SME अपना चतुभुज रूप प्रदान किया । देखते-देखते 
मण्डपे उपस्थित श्रोतागण भी विष्णुरूप हो गये और उस 
गाँवके और भी जितने लोग थे वे सब-के-सब महात्मा 
गोकणकी कृपासे विमानोंपर बैठकर योगिदुलंभ विष्णुलोकको 
चले गये | भक्तवत्सळ भगवान्‌ भी अपने भक्तको साथ 
लेकर गोलोकको चले गये | इस प्रकार उस महान्‌ संतने 
अपनी भक्तिके प्रभावसे गाँवभरका उद्धार कर दिया। 
बोलो भक्त और उनके भगवानकी जय | 


( पद्मपुराणके आधारपर ) 
-+चि० गोखामी 


संत-महिमा 


(छेखक--संग्रहकार पुरोहित श्रीहरिनारायणजी, बी० go , विद्याभूषण ) 


दादू? निराकार मन सुरतिसो, प्रेम प्रीति सो सेव । 


जे qd आकार कों, तो साधू परतखि देव ॥ १ ॥ 
aga संसारमै, भवजल बोहिथ अंग! 
दादू! केते wt, जेते बैठे संग॥ २॥ 


साधून संसारमें, पारस परगट गाइ। 
‘a? R wat, जेते परसे आइ॥ ३ ॥ 
साधू RH रामरस, अमृत बाणी आइ। 
‘ag दरसन देखताँ, त्रिबिध ताप तन जाइ॥ Y ॥ 
साधु नदी, जल रामरस, तहा पखाळे अंग। 
दादू” fre मल गया, साधू जनके संग ॥ ५ ॥ 
परउपगारी संत सब, आये इहि कलि माहि । 
पिते frei रामरस, आप सवारथ नाहि॥ ६ ॥ 
R इस संसारमें, ये दो रतन अमोल! 


UR अर संतजन, इनका मोल न तोल ॥ ७ ॥ 


TR साधूजन सुखिया भये, दुनिया कू बहु दंद | 
Z दुखी इम Rudi साधन सदा अनंद॥ ८ ॥ 
^ एता अविगत आपको, साधूका अधिकार | 
is EE. जीवका, तन मन फेरि Wax ॥ ९ ॥ 
नहार सब, सेवग माहे होइ। 
= iud a = नाहीं कोइ॥ १०॥ 
प एके. » साधू uiua होइ । 
-९ रह्मा, पानी पत्थर ag ११॥ 
wa ) 
e ca है, कहिये कौन समान । 
त, सेवक व्हे तहा. आन ॥ १२॥ 
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साधू दिल साँई d, हरि हिरदै मैं साध। 
‘tara’ महिमा क्या कहे, ठाहर उभे _ अगाध ॥ १३॥ 
साथ my, , अगस्त हे, ate सुधा-समुंद । 
उभे समाने उभे उर, Aem) रही न बुंद ॥ १४॥ 
अकल अल्प उनमान TS, जो कछु कहे बनाय | 
qaar साँई साधुको, महिमा कही न जाय ॥ १५॥ 
साधु उदै सूरज कला, गुण तारे तम नाश । 
cag रासि ge सर्वे, चखि चेतनि परकाश ॥ १६॥ 
हरि-मंदिर साधू-हृदय, जहाँ रहै निज अंग | 
सो चित चित्रशाळा बनी, कवि कह सके न रंग ॥ १७॥ 
साधू सिता, सवद जल, यहिं गंगा कोइ जाय | 
pe रज मल Sait, मन भागीरथि न्हाय ॥ १८॥ 
साधू तीरथ जान जल, बिरला qd कोय । 
aq? अठसठ भगम, भागि परापत होय tl १९॥ 
aaa FEM भया, पारस परसत लोह । 
qaa साँचे साधु सो, क्यों न करीजे मोह ॥ २० ॥ 
भवसागर संसार यह, साधू सुड जहाज। 
qd पार ह, कठिन सरे यहु काज ॥ २ eu 
da नाव साधूकरें, बूड R चढाय । 
महिमा उस उपकारकी, Xem कही न जाय ॥ २२॥ 
षाण छा माई, und पदे सीसपर नाई! 


दूंन्यू पावहि सिरताज॥ २३ ॥ 
देखत दून्यू Wale va, ca होंहि सकल सिरता 
dq — दलाल । 


हृद-बेहदके बीचमें, साबू ३ E 
: रि व्है दरहाल 
सौदा आतम रामस्‌, इन क॑ 


Gd प्‌ 


vr oS 


a 


Digitized by eGangotri and Sarayu Truet 


x सन्त खुरा 


है, नीर आन व्यौहार | 
हंसरूप कोइ साध है, तनका जाणनहार ॥ २५ ॥ 
बसुधा-बन वहु भाँति है फूल्यौ-फस्यो अगाध । | 
fre सुबास ule गहि. बिषम कहै fate साध ॥ २६ ॥ 
गॉठी दाम न fh ale नारी सों नेह! 
ae “कबीरः ता साधकी, हम चरननकी खेह ॥ २७ ॥ 
fre कमू नहिं फळ भखै, नदी न ada नीर । 
परमारथके कारने, साधुन धरा सरीर॥ २८॥ 
निराकाकी आरसी, साथी ही की देह | 
लखा जो aR sega» इनहीमें लखि लेह ॥ २९॥ 
संत न छोड़े संतई, कोटिक मिलें असंत। 
' मल्या भुवँगहि बेधिया, सीतलता न तजंत Red 
हरि सेती हरिजन बड़ा, समझ देखि मन माहि | 
कह “कबीर” जग हरि fad, सो हरि हरिजन माहि ॥ २१ ॥ 
पक्षापक्षी कारणे, सब जग रहा भुलान | 
fam हो हरि भने, तेई संत सुजान ॥ ३२॥ 
सोना सञ्जन साधुजन, ge जुरे सो बार । 
दुरजन कुंभ कुम्हारके, ऐके धका दरार ॥ ३३॥ 


खीररूप Raa 


संतन ही तें पाइये राम मिलन को घाट। 
सेहज ही gle जात हे “सुंदर? हृदय-कपाट ॥ ३४॥ 
संत मुक्तिके uan Raah करिये umi 
कंची उनके हाथ है, “सुंदर? खोलहिं द्वार ॥ ३५॥ 
सुंदर आये संतजन मुक्त करन कों जीव | 
सब अज्ञान मिटाइ करि करत जीवें सीव ॥ ३६ ॥ 
रिद्धिसिद्विकी कामना ag sà नाहि । 
सुंदर ऐसे संतजन मुक्त सदा जग माहि ॥ ३७॥ 
संतनिकी सेवा क्रिये हरिकी सेवा होय। 
ताते “सुंदर? एक ही, मति करि जाने दोय ॥ ३८॥ 
अठसठ तीरथ जो फिरे, कोरि यज्ञ, ब्रत दान | 
WU दरसन TA तुले नहा SE आन ॥ ३९ || 
संतनिको महिमा कही श्रीपति श्रीमुख am 
तात HAC छाडि सब संतचरन चित लाइ ॥ Yo || 
इन्दव छन्द 

a entra 
ये बिपयासुख नाहिन छाडत RE 
CC = E मूठि गहै सठ गाढे | 

7 ८९ हाट विकावत ATE ४१ ॥ 
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काम ही न क्रोध जाके, लोभ ही न मोह ताक 
ही न मच्छर न, कोऊ न विकार | 
दुख ही न सुख माने, पाप ही न पुन्य जाने : 
हरष न सोक आने 
= देह ही ते न्यारो t 
निंदा न प्रशंसा करे, राग ही न दोप घरै 
लैन ही न देन जाके, ag न पसारो है। 
सुंदर? कहत ताकी अगम अगाध गति 
ऐसी कोऊ साधु सु तौ रामजी को प्यारे है॥ ५] 
घुनः 
धूलि-जेसो धन जाके, सूलि-से संसारसुख, 
भूलि-जेसो भाग देखे, अंतकी-सी यारी है। 
पाप-जैसी प्रभुताई, wish सनमान, 
बड़ाई हू बीछनी-सी, नागनो-सी नारी है॥ 
अञ्नि-जेसो इंद्र्लोक, faa-star विधिलोक, 
कीरति meae सिद्धि diz डारी है। 
बासना न कोऊ वाकी, ऐसी मति सदा जाकी 
सुंदर? कहत ताहि वंदना हमारी RIN 


} 


a 
F- 


पुनश्च 


संतजन निशदिन लेवोई करत हें ४ | 
प्रथम सुजस लेत, diez संतोष छेत | 
क्षमा, दया, धर्म लेत, पाप d swe । 

इंद्रेनि कौं घेरि लेत, मन हूँ. कौं फेरि ठेत, 
योगकी युगति लेत, ध्यान रे धरति हैं ॥ 

गरु कौ बचन लेत, हरिजी को नाम लेत 


| 
आतमा कौं सोधि लेत, wes HIE 


aw कहत जग, संत कछु लत नाहि, 


संतजन निशदिन dE कररत 
संतजन निशदिन देवोडे करत E! 
साँची उपदेश देत, weed सीख देता . 
समता-सुवुद्धि देत, कुमति «d t 
मारग frag देत, mg मगति देता 
प्रेमकी प्रतीति देत, 
ज्ञान देत, ध्यान देत आतमा-विचार दैत , 
ब्रह्म कौं बताइ देत) P sS 
PER SET. 
संतजन निशदिन adi 


gi 
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v. 9 
री $ g परउपकार को U— 
“संतजन आये ey = जि नि 


«ug बांनी सुख मेघकी-सी धार को | 


a ऊ थ न लवलेश 
देत उपदेश, को स्वार EYES 
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कै स्वायभुच मनु आर रातरूपा X 
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TS 


निशिदिन करत हैं ब्रह्म ही विचार कौं ॥ 
और हू सेंदेहनि मिटावत निमेप माहि, 

सूरज fread हे जैसे अन्धकार कों ॥ 
“सुंदरः कहत संत बासी सुखसागरके, 

संतजन आये हें झु पर-उपकार कों ॥ ४६॥ 


+ 


MIVA मनु ओर शतरूपा 


सृष्टिके प्रारम्भमें जब ब्रह्माने सनकादि gum उत्पन्न 
दिया और वे निवृत्तिपरायण हो गये तब इन्हें SK क्षाभ 
हुआ इस क्षोमके कारण ब्रह्मा रजोगुण pes 
अभिभूत हो गये | इससे ब्रह्माका शरीर दो मागे विभक्त 
हे गया, उसी विभागके दाहिने भागको Dd AT और 
ai भागको शतरूपा कहते हैं । अर्थात्‌ ब्रह्ाके दाहिने 
at स्वायंधुव मनुकी और वायै भागसे शतरूपाकी उत्पत्ति 


हुई | खायंभुव मनुने जब तपस्पाके द्वारा शक्ति सञ्चय करके 


सृष्टिकी अभिवृद्धि करनेकी आज्ञा प्राप्त की तब उन्होंने अपने 
पिता ब्रह्माके आदेशानुसार सकलकारणस्वरूपिणी AT- 
शक्तिकी आराधना की | इनकी आराधनासे प्रसन्न होकर 
मगवतीने वर-याचनाकी प्रेरणा की । स्वायंभुव मनुने 
भगवतीसे बढ़े विनयपूर्वक कहा-“यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं 
तो ऐसी कृपा कीजिये जिससे प्रजाकी सृष्टिका कार्य निर्विभ 
चलता रहे | देवीने “तथास्तु’ कहा और अन्तर्धान हो गर्यी | 
इसके बाद मनुने AMS एक उपयुक्त स्थानके लिये प्रार्थना की । 
याने मनुको भगवान्‌ विष्णुकी शरण लेनेका उपदेश किया | 
इसी समय भगवान्‌ वाराहरूप धारण करके ब्रह्माकी नासिकासे 
निकल पड़े और थोड़े ही समयमें बड़ा विशाल रूप धारण करके 
भीषण गर्जना करने लगे | उस समय सभी देव-दानव; 
SAM उनकी महिमाका गायन करने लगे | उनकी स्तुतिसे 
T होकर भगवानने जलमग्न guile उद्धार और उसकी 
जाना की | स्वायंभुव मनु प्रथ्वीपर रहकर सृष्टिकार्य करने 
। पहछे उनके प्रियत्रत, उत्तानपाद नामके दो तेजस्वी 


पुत्र एवं आकूति SE 
rare हुई कृति, देवहूति और प्रसूति नामकी तीन 


इनकी | उत्तानपादसे धुव-जैसे भगवद्भक्त प्रकट हुए | 
Ys देवहूति नामकी कन्यासे स्वयं भगवानते कपिलः 
Nn रर महण किया | भगवानके आज्ञानुसार राज्य 
अनेक 


अने 


धर्मों और नीतियोंका प्रचार किया तथा 


इन्होंने शगु आदि ऋषियोंको व्याज बनाकर 


सम्पूर्ण मानवजातिके लिये एक ऐसी सुन्दर व्यवस्था की 
जिसके द्वारा अपने-अपने अधिकारानुसार सब भगवानको 
प्रात कर सके । अन्तमें इनके मनमें यह बात आयी कि 
घरमें रहकर विषर्योकी भोगते-भोगते बुढ़ापा आ गया; किन्छ 
इन विषयास वैराग्य नहीं हुआ। भगवानके भजन बिना 
जीवनका यह अमूल्य समय यों ही बीत गया, यह सोचकर 
उन्हें बड़ा दुःख हुआ | f पुने उन्हे घर रहकर 
राज्य करते रहनेका बड़ा आग्रह किया फिर भी उनके विरक्त 
EUH लड़कोंक्री एक भी न मानी; अन्ततः पुत्रोंको राज्य देकर 
वे अपनी पत्नी शतरूपाके साथ घरसे निकल पडे | नेमिषारण्य- 
° गे जाकर इन्होंने ऋषि-पुनियोंका सत्संग प्रात्त करके समस्त तीर्थों- 
में स्नान किया) देवताओंके दर्शन किये और फिर sea बज्न 
पहनकर हृविष्य भोजन करते हुए शरीरकी और संसारकी परवा 
छोड़कर द्वादशाक्षर HAH सप्रेम जप करते हुए भगवानके 
चिन्तनमें लग गये | उनके मनमें एकमात्र यही अभिलाषा 
थी कि इन्हीं आँखोंसे भगवानके दर्शन हों | इस तरह बड़ी 
कठोर तपस्या करते-करते हजारों वर्ष बीत गये | इसके बीचमें 
ई बार ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनके पात आये और इन्हें 
बर देनेके बड़े-बड़े प्रलोभन दिये; Sed 3 तनिक भी 
विचलित नहीं हुए | शरीर सूखकर कोटा हो गया, केवल 
हड्डी-ही-हड्डी अवशेष रह गयी । परन्तु इनके मनमें is 
भी व्यथाका अनुभव नहीं हुआ | महाराज खायम्मुव ओर 
शतरूपाकी इस अनन्य तपस्याको देखकर बड़ी ही गम्मीर 
और भगवत्कृपापूर्ण आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी s 
इच्छा हो वह वर मॉग ली | भगवानकी यह ई 
वाणी सुनकर उनका शरीर स्वाङ्गधुन्दर xe पुष्ट 
हो गया | सारा शरीर पुलकित हो गया | ues Es 
गया और उन्होंने दण्डवत्‌ करके मगवानसे प्रा i 
qua | आप बड़े भक्तवत्सल हैं; त्ह्मा) TH र = 
भी आपकी चरणधूलिकी बन्दना करते हैं| यदि आप मुझप 
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आण तो सर्वथा शिरोधाय है, किन 
न्तु उसे खीका: है नेर मैं 
राज्यके Tet Fe पड़ेगा T म कर लैनेपर देबि नारद और मैं सनतक उन नहीं जो % 
आत्मखरूप ढेक जायगा--यइ सो इ Mae चढ़ाते हैं । संसारमें ऐसा कोई S Eb 
a 9 0 जकर उन्होंने पिताकी शान, योगवळ अथवा अर्थ? धर्मके दो » di 
O Ai wid गाद RA किया । इतनेमे ही इस दूसरोंकी सहायतासे उनकी आशाको उ ai 
— मम और MENU NE NUT | हम सत्र उन्हींकी इच्छासे अपने T 
कक सकल UE अभिप्रायको जाननेवाले सके | CASTS HE gg% | 
` मरीचि आदि ऋिगणाके साथ सललोकहे ae BR करते हैं | OSA "| 
) MOR नीचेको उतरे | पुरुष उसे जिधर ळे चलता है उधर ae 


. b + 


स्य =" —— SSS a 
See — 
सचमुच प्रसन्न हैं तो आपका वह सरूप जो शिवके अ opa T सरीखा a ty 
PANTS हैं अतः RRI JA IRT |? ; 

हृदयमे निवास करता हे, काकमुद्युण्डि जिसका var me द इसके बाद भगवानने s 
और ad जिसे सगुण होते हुए भी निर्गुण और T E rm San Ber oh अपनी इप, 
हा गया है वही खलप हम अपनी 7 गे मेरणा की । ates इ. 

होते हुए मी सगुण कहा गया है वह A माँगा ही जो उनके पतिदेवने माँगा था, इ. १ 


इन्हीं आँखोंसे देखें | उनकी प्रेमसे भरी बात भगवानको 
बड़ी प्रिय छगी और भगवान्‌ उनके सामने प्रकट 
हो गये । दम्पतीका ध्यान टूटा और उन्होंने भगवान्‌ 
श्रीरामकी ओर देखा | भला भगवानकी उस रूपमाधुरीका 
कोई क्या वर्णन कर सकता है | आदिशक्ति भगवती 


सीता और पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामकी अनूप रूप" 
राशिको देखकर उनकी आँखें fas हो गयीं | उन्हे 


तृप्ति होती ही atl आनन्दातिरेकसे शरीरकी सुध-बुध 
जाती रही और वे बिना, सहारेकी लकड़ीकी भाँति उनके 
चरणोंपर गिर पड़े | भगवानने उन्हें बलात्‌ उठाकर उनके 
सिरपर अपने करकमल फेरकर अपने हृदयसे लगा लिया | 
जत्र भगवाचने उन्हे dd धारण कराकर वर मॉगनेकी प्रेरणा 
की तो पहले उन्हें बड़ा संकोच हुआ, परन्तु भगवानके 


बहुत ढाढ़स देनेपर और यह कहनेपर कि तुम्हारे लिये कुछ 


भी अदेय नहीं है, वे बोठे--'में तुम्हारे ही सरीखा पुत्र 


प्रियब्रत 


खायंभुव मनुके प्रियत्रत और उत्तानपाद नामके दो 
पुत्र हुए | Bead भगवानके बड़े भक्त थे | नारद ऋषिके 
चरणोंकी सेवा करनेसे इन्होंने अनायास ही आत्माके 
वास्तविक स्वरूपको जान fear] इनका विचार था कि 
| अपनी समस इन्द्रियोंके व्यापारोंको भगवान्‌ वासुदेवके 
चरणोमें अपण करके निरन्तर आत्मविचार करते हुए जीवन 
व्यतीत करे | किन्तु राजामें जो-जो गुण होने चाहिये वे सब 


` इनके अंदर मोजूद हैं, यह देखकर पिताने इन्हें भूमण्डलकी 


Cc A A 
रक्षाके कार्यमें नियुक्त किया | प्रियत्रतने सोचा कि पिताक्री 
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जीवनकी प्रार्थना की । भगवानने बड़ी Weng. | 
'इतना ही नहीं, तुम्हारे मनमें ASH रुचि सब | 
इसमें सन्देह नहीं |” इसके पश्चात्‌ महाराज x 7 
भक्तिके स्थानपर वात्सल्यरति--पुत्रविषयक प्रेमकी बक. 
और कहा कि संसारके लोग चाहे मुझे मूर्ख ही ais "i 
आप कृपा करके यह वर दीजिये कि तुम्हारे ियोो र 
जीवन रहे ही नहीं | इसके बाद तीन wed 

मनु दशरथ) वसुदेव और सम्मल्ग्रामवासी एक qs 
रूपमें उत्पन्न हुए और उनकी पली शतरूपा हुई कह 
जगह भगवानने इनके TARTS जन्म ग्रहण किया। इ 
पुण्यश्लोक आदिराज स्वायम्भुव मनु एवं उनकी छल 
शतरूपाका चरित्र बड़ा ही विस्तृत है, इसका पूर्ण अनु 
तो इतिहास-पुराणोंमें ही हो सकता है | यहाँ तो केवा | 
स्मरणमात्र कर लिया गया है | रामचरितमानस-वालग़रग् 
इनके तपका प्रसंग पढ़ना चाहिये | शन 


वे उस स्थानपर पहुँचे जहाँ नारदजीने प्रियत्रतको मागं | 
विद्याका उपदेश दिया था और खायंसुव मनु उले प्न | 
भिषेकके लिये घर ले जाने आये हुए थे | aen देह 
सत्र लोग उठ खड़े हुए और हाथ pecu 
mast प्रियत्रतको सम्बोधनकर उन्हें इस प्रकार, j 
लगै--'बेटा प्रियत्रत | मैं तुम्हें जो कुछ कहत. b. 
श्रीहरिकी ही आज्ञा समझो और उनकी ara P | 
करना तुम्हारे-जैसे पुरुषके लिये उचित नहीं ६। «| 
भगवान्‌ ago तुम्हारे पिता ( खायंभुव मठ ) 
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ककि अतर विलय में रहकर मोगो और फिर सकळ इगो n गुण और 2 on ae गो सल अनुसार जिस-जिस 


gu i pen योजना की है उस-उस शरीरको स्वीकार- 
«de दिये हुए सुख-ढुःखको भोगते हैं । अधिक क्या 
di ers सांधारण मनुष्य खम्तके अनुभवका जागने- 
कहे, न्त्य होकर स्मरण करता है उसी प्रकार 
+ जबतक प्रारब्ध कमें है तबतक उस 

कु पुष्य २ fi होकर शरीर धारण 
geil भोगता हुआ अभिमानञ्ःय कर a वात 
करता है, परन्तु वह दूसरे शरीरको उत्पन्न व कमों 
सनाओं 

E os जाकर संगके am चाहे एक वनसे दूसरे वनसे 
फेरता रहे) किन्छु उसे वहाँ भी संसारका होता ही है; 
ais वहाँ मी कामादि षड़िपु और विषयोंमें आसक्त मन; 
बुद्धि और इन्द्रिय तो उसके साथ रहते ही हैं । इसके 
विपरीत आत्मखरूपमे रमण करनेवाले ज्ञानी पुरुषकी 
गह्ाश्रममें भी कोई हानि नहीं होती | अतएव हे प्रियत्रत ! 
ते राजा किलेका आश्रय करके ही प्रबळ शात्रुओंको जीतता 

है और शत्रुओंका नाश होनेके बाद निर्भय होकर विचरता 

| है उसी प्रकारं जो मनुष्य काम आदि छः शत्रुओंको जीतना 
चाहे उसे चाहिये कि पहले बह ग्रहस्थाअ्रमकों खीकारकर 
एक साथ विषयोंका त्याग न करके धीरे-धीरे उन प्रबळ 
शत्रुओँको जीतनेकी चेष्टा करे और उनकी शक्ति क्षीण हो 
बानेपर मन आवे तह विचरे | तुमने तो भगवान्‌ पद्मनामके 
घरणरूप अजेय दुर्गका आश्रय लेकर काम आदि शत्रुओंको 
पठे ही जीत TAT है, अतः तुम्हे चाहिये कि पहले कुछ 
STARS तुम्त इश्वरके दिये हुए विप्रय-भोगोंको राज्याधिकार- 


RRR RRR LR RRL AL APPR LP PAP, 


में रहकर भोगो और फिर सकल संगोंकों त्यागकर आत्म- 
निष्ठ हो जाओ ।? 


प्रियत्रतने पितामह ब्रह्माजीकी आज्ञाको सम्मानपूर्वक 
स्वीकार किया और ब्रह्माजी भगवानका चिन्तन करते हुए 
अपने लोकको चले गये | स्वायंभुव मनु भी अपने आज्ञाकारी 
पुत्रको राज्यसिंहासनपर बिठाकर वनको चले गये और 
aad समस्त भूमण्डलके राज्यको पाकर निःसङ्ग भावसे 
भगवानकी आज्ञा समझकर प्रजापालनके कार्यमे de हो 
गये | उन्होंने विश्वकर्मा नामक प्रजापतिकी बहिष्मती नामकी 


, कन्याके साथ विवाह किया और उसके द्वारा दस पुत्र और 
एक कन्याको उत्पन्न किया | इनमेंसे तीन Gate बाल्यावस्था- 


से ही आत्मविद्याका अभ्यास करके नेडिक ब्रह्मचर्यको धारण 
किया और परमहंस मुनियोका-सा जीवन व्यतीत करने लगे | 
इस प्रकार राज्यसुखका भोग करते राजाको ग्यारह करोड़ 
वर्ष बीत गये, तब उन्हे एक दिन अपने पूर्व जीवनकी 
स्मृति हो आयी । वे सोचने लगे “में क्यासे क्या हो गया | 
कहाँ मेरा वह वैराग्यपूर्ण जीवन और कहाँ यह मोगमय 
राजसी जीवन ।? यह सोचते ही उनकी वैराग्यकी भावना 
पुनः जाग्रत्‌ हो गयी | उन्होंने अपने राज्यको अपने सात 
पुत्रोमे बॉट दिया ओर अपने परिवार तथा इन्द्रको भी 
लजानेवाळी राज्यलक्ष्मीका मृतकररीरकी माति परित्यागकर 
फिरसे नारदजीके बताये हुए. min आरूढ हो गये | 
उन्होंने शालग्राम क्षेत्रमै जाकर भगवानकी तीव्र आराधना 


की और अन्तमें वहीं शरीर त्यागकर सुक्तिको प्रात हुए | 
! --चि० गोखामी 


“ERIS 


i | अनमोल बोल 
| . ( संत-वाणी ) 


3 प्रत्येक कामको करते समय याद रखना कि मैं जो काम कर रहा E उसे इश्वर 
| इछ बोल रहा हूँ उसे इश्वर सुन card | मौन घारण करते समय भौ उसका कारण 


Vilis इश्वर उसे भी जानता है । 


है XN तीन प्रकारकी है--भोगने, बोलने और देखनेकी । भोग भोगते 
STS बोलते समय ध्यान रखना कि सत्यका विनाश न हो; 


हुता दूषित न हो जाय। 


E 


र देख रहा दै, मै 
रण ध्यानमे रखना, 


Tà समय ध्यान रखना कि 
और देखते समय ध्यान रखना 
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` हुआ है; तुम्हारे पितामह चक्रवती 


'सञ्चार हो गया, वे अपने 
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खायंभुव मनुके पुत्र उत्तानपादकी सुनीति और Sel 
नामकी दो धर्मपत्रियाँ थीं। उनमें बड़ी रानी सुनीतिके 
पु भ्रुव थे । और छोटी रानी सुरुचिके पुत्रका नाम उत्तम 
था | महाराज उत्तानपाद सुरुचिसे ही अधिक प्रेम करते थे | 
एक दिनकी बात है; महाराज उत्तानपाद उत्तमको NÄ 
लेकर खिला रहे थे और सुरुचि वहीं बैठकर अपने पुत्रके 
प्रति इस लाड़-प्यारको देखकर अपने सौभाग्यपर Het नहीं 
समाती थी । इसी समय खेळते-खेलते पाँच वर्षके बालक 
रुव भी वहीं आ पहुँचे । अपने छोटे भाईको पिताकी 
गोदमें देखकर इनके मनमें भी इच्छा हुई कि मैं भी पिताकी 
गोदमें बैठकर अपने भाईकी भांति Gal यद्यपि पिताके 
an वात्सस्यख्नेहकी कमी नहीं थी तथापि सुरुचिके 
भयसे उसके सामने उन्होने Asal Wed लेना अस्वीकार कर 
दिया | उसी समय सुरुचि बोल उठी--'बेटा | तुम बड़े 
अमागे हो) क्योंकि तुम्हारा जन्म मेरे गर्भसे न न होकर सुनीतिके 
THe हुआ | अब तुम जाकर भगवानकी आराधना करो 
जिससे तुम्हारा दूसरा जन्म मेरे गर्भसे हो और तुम राजाकी 
ai चढ़कर अपनी अभिलाषा पूर्ण कर सको ।? अपनी 
विमाता सुरुच्षिकी यह वात सुनकर ध्रुवको बड़ा दुःख 
हुआ, वे रोने छगे | परन्तु उस समय भी राजाने उन्हें 
सान्वना नहीं दो । इसके बाद वे अपनी माँके पास गये 
और बड़े जोरसे रोने लगे | जब दूसरोंके द्वारा माताको 
अपने बच्चेके रोनेका कारण मालूम हुआ तो वह भी 
विलाप करने लगी औ बोली : 

. आर भुवसे बोली--बेटा | तुम्हारी 
विमाताने सत्य ही कहा है, यदि तुम अभागे न होते तो 
मुझ अभागिनीके गर्भसे तुम्हारा जन्म कैसे होता । इससे 
बढ़कर दुर्भाग्यकी बात और क्या होगी कि तुम्हारे पिता 
रे गोद केने बत REL पह वह बाद मो 
Tee ठीक है कि भगवानकी आराध 
अभिलाषा पूर्ण हो सकती है | E mea LUN 
करो | जिनकी आराधनासे ब्रह्माको परमेष्ठी-पद्‌ प्राप्त 


शानी-ध्यानी जिनके चरणोंकी छि र 
चरणोंकी पूछ हूढा करते हैं, उन a 
प मोडी वात इकर युवक हृदय 


पने अन्तरको नियन्त्रित करके 
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अपनी ओर खींच लिया | 


घरसे निकर पड़े | उस पाँच वर्षके बचेको 
था कि भगवान्‌ कहाँ मिलेंगे और घे S WI 
क्षत्रियोंका खाभाविक तेज उसके अन्दर Los UU 


और अपने धर्मकी पूर्ण अभिव्यक्ति होते ही Ee af 
3 


भगवानके भक्त ऐसे अवसरोंकी [ 
करते हैं | जहाँ सच्चा त्याग; सची उह i 
आकर प्रकट हो गये और भगवानतक पहुँचे : 
बतला दिया | भुवके घरसे निकलते ही देब € | 
पहुँचे । अपने पापहारी करकमलोंसें Hh fnr हे 
करके उन्हें अपने निश्चयपर ओर दृढ करनेके लि | 
वन्मार्गकी कठिनता वतलायी और कहा--'अमी mil 
SH भगवस्माप्तिके लिये साधन करनेकी नहीं है; चब |. 
राजासे तुम्हे wags लिये सम्मान Bal बात कळे 
हूँ । तुम अभी बाघ, सिंह आदिसे भरे हुए जङग छ ^ 
जाओ ।' परन्तु अब भ्रुव इन बातोंमें कब आनेवाग् 
घरसे निकलते ही देवर्षि नारदके दर्शनसे उसका उच | 
ओर भी बढ़ गया और वह अपने निश्चयपर अळू छ 
तब देवर्षि नारदने भुवकी अटल निष्ठा और ग्रा | 
देखकर उसे द्वादशाक्षर मन्त्रका उपदेश किया; ep 
बतायी और यमुनाके पवित्र तटपर मथुराके पात का! 
चतुर्भुज भगवान्‌ विष्णुके ध्यानकी पद्धति wem 
उसके मनमें यह विश्वास जमा दिया कि जो नर 
भावसे भगवानकी आराधना करते हैं उनपर भी 
अवश्य कृपा करते हैं, इसमें सन्दे नहीं | 


भुवने प्रणाम करके मथुराके लिये प्रस्थान किया acid / 
नारदने राजधानीमें जाकर माता-पिताकों समी feu 

धुवने मधुरामें पहुँचकर देवर्षि नारदे आदी 
भगवानकी आराधना प्रारम्भ कर दी | एक मही E ) 
तीन दिनके बाद जीवनरक्षाके लिये कैथ) वैर a Ü 
फलोंको खाकर रहा और अपना सारा समय भगव s 
व्यतीत किया | दूसरे महीनेमे इर छठे दिन वी 
और पत्तोको खाकर, तीसरे हर नवे दिन पानी. di 
महीनेमें हर बारहवें दिन हवा पीकर और १ j| eh 
वह श्वास रोककर एक पैरसे हूँठकी माति खडा | 


p 7 
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ही लीन हो गया। me घेऊ यग ee eS अँगूठेसे 
a et आपने लगी) श्वास बंद क त्रिलोकीका 
E. हो गया; क्योंकि अब उसका श्वास समष्टिके 

s नहीं था । सारे देवता घबड़ाकर भगवानके 

गये । भगवान. उन सबको आश्वासन देकर ध्रुवके 
P प्रकट हुए | उस समय HH ध्यानमें लीन M 

गे जब सम्मुख आये हुए भगवानका उसे पता न चला 
तो मगवानले ध्यानमेंसे अपनेको खींच छिया | धुवने 
बाकर अपनी आँखें खोलीं तो देखता क्या है कि वही भगवान्‌ 
मने खड़े है देखते ही वह TATE भगवानके चरणोंके पास 
गर पड़ा | आँखोंसे वह इस तरह देख रहा था मानो भगवानको 
पीजायगा | बहे उसकी इस तरह उठी थीं मानो उन्हें आलिङ्गन 
करना चाहता हो। और मुँह उसका इस प्रकार उत्सुकतापूण था 
मानो वह नन्हा-सा बाळक भगवानके मीठे चुम्बनके लिये ललक 
रहा हो | उसकी इच्छा हुई कि भगवानकी स्तुति करूं; 
परन्तु कहता क्या ! केवळ चुपचाप खड़ा रहा | भक्तवत्सल 


C 
oe 


a उसके कपोलसे अपना शंख छुआकर सम्पूर्ण 


SR 


शन और समस्त शास्र उसके अंदर प्रस्फुरित कर दिये । 
वह गद्गद्‌ Woe भगवानकी स्तुति करने लगा | ध्रुवकी 
स्तुतिसे सन्तुष्ट होकर भगवानने उसे वह स्थान दिया--वह 
ers प्रदान किया जिसे अबतक किसीने नहीं पाया था; 


और आज्ञा की कि अपने पिताके पास जाकर इस जीवनमें 


ही चक्रवर्ती पदका उपभोग करते हुए मेरा भजन करो । 
तदनुसार भक्तराज अपने पिताके पास लौट आये | वहाँ 


| शके पहुँचनेपर बड़ा उत्सव मनाया गया और अन्तमं इन्हें 


ee ० MRSS 


- 


राज्य देकर महाराज उत्तानपादने वनके लिये प्रस्थान किया | 


२७३ 
का 5 
ee d a उनके छोटे भाई उत्तम अहेर 
मी सने ब oe हाथसे मारे गये | उनकी माता 

द इते aed एक sire दावामिसे धिर जानेके कारण 
जळ गर्यी । भ्रुवने शासनकी दृष्टिसे यक्षोंकी राजघानी 
अळकापुरीपर चढ़ाई की और उनका यक्षोंसे बड़ा घमासान दुदव 
Sat | अन्तर्मे स्वायंभुव मनुने बीचमें पड़कर सुलह करा दी 
और कुबेरने धुवको वर दिया कि भगवानमें तुम्हारी अचळ भक्ति 
बनी रहे | धुवकी पत्नी शिञ्चमारकी पुत्री भ्रमी थीं। उनके 
पुत्र उत्कल और वत्सर थे । उत्कलके जन्मतः विरक्त 
होनेके कारण राज्यभार अस्वीकार कर देनेपर वत्सरको 
राज्य देकर उन्होंने वनगमन किग्रा । विशाला नगरीमें 
जाकर खानादि करके आसन लगाकर जब ये शान्तचित्तसे 
4$ तब भगवानके पार्षद नन्द-सुनन्दादि विमान लेकर वहाँ 
उपस्थित हुए | उस विमानके द्वारा अपने पदपर आरोहण 
करनेके लिये प्रस्थान करते समय इन्हें अपनी uel याद 
आयी | तब पार्षदोने बतलाया वे तुमसे भी आगे विमान- 
पर जा रही हैं। तब बड़े शान्तिसन्तोषके साथ yaa 
अपने ध्रुवपदपर आरोहण किया; आज भी समस्त ग्रह; 
उपग्रह; नक्षत्र, ऋषि, देवता प्रदक्षिणा करते हुए ध्रुवके 
चारों ओर घूमा करते हैं। यह भुवपद अचल और अविनाशी 
है | भगवद्धक्तिके प्रमावसे वे वहीं स्थित होकर सारे जगतको 
धारण कर रहे हैं और जबतक सृष्टि रहेगी धारण करते 
रहेंगे विभिन्न पुराणोंमे इनकी कथा विभिन्न प्रकारसे आती 
है। यहाँ भागवतके आधारपर लिखी गयी है | 

arg 


उत्कल 


महात्मा उत्कल महाभागवत wah ज्येष्ठ पुत्र थे । वे 


सर्वव्यापक ब्रह्मसे अभिन्न मानते थे और उस ATS एथक्‌ 


Tae ही विरक्त थे | जब उनके पिता राज्य छोड़कर कुछ भी नहीं देखते थे | वे जब नगरमें घूमने s) 

B गये तो उन्होंने राजसिंहासनकी तथा अपने पिताकी अज्ञानी लोंग उन्हें जड) अन्था, बहर उन्मत्त तथा गृशा 
E ROM कुछ भी परवा नहीं ata जन्मसे ही समझते | fue वास्तवर्मे वे शान्त mu 
चराचर हि और समदृष्टि थे और अपनी आत्माको मनुष्योंकी बुद्धिमे न आनेवाले महाशनी के : en 

मं देखते i व्यास और चराचर विश्वको अपनी आत्मा- me दृढ पुरुषाने उत्कलको xe E fet 

तया । अखण्ड योगरूपी अभिसे उनका कर्मरूप मल उसके छोटे भाई TIT TST ) 
` "s भासना सर्वथा नष्ट हो गयी थी | बे अपनेको l pan 
E ' गन्त, भेदरहित, ज्ञानरसरूप, आनन्दमात्र एवं 

"च्य त्व 
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7 क्रष्भदेव 


महाभागवत राजर्षि प्रियत्रतके आग्नीभ् आदि नो पुत्र 
हुए | आग्नीभ्रके भी नामि आदि नौ पुत्र gel नामिका 
विवाह मेरुकी पुत्री mendis साथ हुआ | उन्होंने सन्तान 
दीन होनेके कारण पुत्रकामतासे अपनी पलीके साथ एकाग्रचित्त 
होकर भगवान्‌ यशपुरुषका पूजन किया | उनकी आराधनासे 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ उनके सामने प्रकट हुए | भगवानका 
दर्शन पाकर ऋत्विज्‌, सदस्य और यजमान (राजा नामि ) 
समी बढ़े प्रसन्न हुए और उनकी वन्दना कर स्तुति करने 
e | ऋत्विज्‌ बोले-- भगवन्‌ | यह राजषि पुत्रकी कामनासे 
यज्ञ कर र है और आप-जैसा ही पुत्र चाहता है । अतः 
सबकी कामना पूर्ण करनेवाले आपको इसकी भी कामना पूर्ण 
करनी चाहिये ।? श्रीमगवान्‌ बोले--'है ऋषियो, संसारमें 
मेरे समान कोई दूसरा नहीं हो सकता, मेरे समान तो मैं 
Eig तथापि ब्राह्मणोका वचन मिथ्या नहीं होना चाहिये, 
अतः आपलोगोंकी बांत रखनेके लिये में ही मेरुदेवीके 
उदरमें अंझरूपसे अवतीणे होऊंगा \? यह कहकर भगवान्‌. 
सबके देखते-देखते अन्तधौन हो गये । इस प्रकार भक्तवत्सल 
भंगवान्‌ दिगम्बर, तपसी, ज्ञानी और नेष्ठिक त्रह्मचारियोँके 
TR खयं आचरण करके प्रसिद्ध करनेके लिये ऋषमदेव- 
के रूपमें अवतीणे हुए | 


. वाळक ऋषमके चरणोंमें वज्र, अंकुश आदिके 
प्रकट होते dd दिखायी देने लगे | साथ ही उनके in 
समता शान्ति, १राग्य; way आदि गुणोंका 
विकास होने लगा | डील-डोल, कान्ति, तेज, E 
और सुन्दरता आदिमे भी ये अप्रतिम थे | अतएव पिताने 
इनका नाम ऋषभ ( श्रेष्ठ ) रखा | इनके ऐश्वर्य आदिको 
देखकर इन्द्रको बड़ी ईर्ष्या हुई और उन्होंने इनके राज्यंमें 
वर्षा बन्द कर दी | इन्द्रकी इस अनुचित चेष्टाको देखकर 
im pu ar ds और अपनी योग 
पभावसे उन्होंने इन्द्रके Nag 
राज्यमें aa बृष्टि हुई | जब Xu RA 
नाभिने Haat और प्रजाजनोंकी अनुर्मार 
मर्यादाकी रक्षाके निमित्त अपने पुत्रको राज्यसिं 
बिठाकर स्वयं अपनी पतित्रता पत्नीके साथ तप US 
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. होनेसे सारे अनर्थोका समूल नाश हो जाता है | वे समे | 


आराधना कर कुछ ही समय 
ग्राप्त किया | 


EOM 


इधर भगवान्‌ ऋषभदेवने गहस्थे : 
देनेके निमित्त स्वयं गुरुणहमें निवास R पाचला hy i 
और तदनन्तर गुरुआँकी आशासे TRE भि 
इन्द्रकी दी हुई जयन्ती नामकी कन्याके साथ विवा र 
और उसके द्वारा क्रमशः सौ पुत्र उत्पन्न किये बे | 
आदिमें इन्हींके समान थे | इनमें सबसे बढ़ा भतत । 
गुणोंसे युक्त एवं महायोगी था, उसीके नागे इच | 
यह देश भारतवर्ष कहलाया | शेष freund कवि, ह| 
अन्तरिक्ष) प्रबुद्ध, पिप्पलायन) आविहोत्र; दुमिळ a | 
और करमाजन, ये नौ पुत्र भागवतधर्मका उपदेश बोके | 
और नेष्टिक ब्रह्मचारी थे | ये जन्मसे ही भगवानकी ए | 
मक्तिमें लग गये और घर छोड़कर परमहंसवृत्तिते ऐ | 
लगे | बाकी पुत्र भी पिताके आज्ञाकारी, नप्र ska 
आचरण करनेवाले थे। भगवान्‌ ऋषमभदेव तो पश. 
ईश्वर, खतन्त्र ओर केवल आनन्दानुमवरूप qu अस | 
समस्त प्राणियोंमें समान बुद्धि रखते थे) जिस gd सा | 


ही राग, लोम आदि दोषोंसे रहित; सबका हित करेगे का | 
और सबके ऊपर दया करनेवाले थे। फिर भी उले | 
असमर्थ पुरुषोंकी भाँति कर्म करते हुए कालवश A 
हुए धर्मका खयं आचरण करके धर्माचरण न जा | 
लोगोंको शिक्षा दी तथा धर्म, अर्थ, कीतिं) Fas हैः । 
ओर विषयभोगसे प्रात होनेवाे आनन्दका खॉ 
समस्त संसारको यथेष्ट आचरणसे हटाकर शा qe j 
में लगाया | क्योंकि 3m पुरुष अच्छाजुरा जैतामी अ. 

करते हैं दूसरे लोग भी वैसा ही.करते दैं। पद B 
धर्मके TA जानते थे तथापि उन्हाने i 
ARIA पूछकर उनके कहे हुए मार्गसे ES 
आदि उपायोंके द्वा सारे जगवकों 
arate विधिके अनुसार सौ बार 7 
maid पूजन किया। उनके राज्यम 
Weeds एक भी पुरुष ऐसा न थ है| 
प्रसन्नताके अतिरिक्त किसी और qul JU 
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P EMEN QE पक — — — 


atom ब्र्षर्पियोंकी समामे समस्त प्रजाजनोंके सामने 
ad अ 


P. pa तुमळोग सब अपने बड़े भाई भरतकी 
यह 


वा करो, इसीसे मेरी सेवा होगी और 

gei in | तदनन्तर वे अपने ज्येष्ठ पुत्र भरतको 
E o sul सौंपक सकल वस्तुओंका परित्याग कर) केशोंको 
T तथा पागलोंकी भाँति दिगम्बर होकर ब्रह्मावतके 
गये w 

E aom अथवा पिशाचग्रस्त मनुष्यकी भाँति यत्र- 
| त्र विचरने लगे और लोगोंके प्रश्न करनेपर भी कुछ नहीं 
aad मार्गमें अधम पुरुष उन्हे SOU ताड़ना 
देक उनके शरीरपर पेशाब करके; विष्ठा ओर धूर डालकर) 
अधोवायु छोड़कर) थूककर तथा दुर्वचन कहकर अनेक 
mR सताते; परन्तु ,जिस प्रकार जंगली हाथी मक्खियोंके 
आक्रमणको कुछ भी नहीं गिनता उसी प्रकार वे भी इन 

सब कष्टोसे तनिक भी विचलित नहीं होते थे और सदा 

— fer रहते थे | कुछ दिन बाद जब इन्हें सब लोक 
A भ्गवद्धधानरूप योगसाधनके प्रत्यक्ष विरोधी दीखने लगे 
` ओर उनका प्रतीकार करना भी इन्हें गर्दित प्रतीत होने लगा 
- तब इन्होंने आजगखत ( एक ही स्थानमें रहकर प्रारूध- 
झे भोगना) धारण किया । ये छेटे हुए ही प्रारूधवश 


मोक्षधर्मका बड़ा सुन्दर उपदेश दिया और . 


| वे अवधूतका वेष धारणकर AAA जड) 


पामा 
Io >>> i 
PP PL PL ALAS FO 


VIII PEPPER 


का त्याग करते, जिससे उनका शरीर wp सन जाता 
था | परन्तु उनके मळ-मूत्रसे ऐसी grea निकलती थी कि 
उससे दस योजनपर्यन्तका देश सुगन्धित हो उठता या। 
इसी प्रकार कुछ दिनतक इन्होंने गौ, मृग और ams 
इत्ति धारणकर गो, मृग और कौओंकी भाँति चकते हुए, 
खड़े होकर, बैठकर अथवा लेटकर खाना-पीना, मलमूत्र: 
त्याग आदि व्यवहार किये | इस तरह नाना प्रकारके योगों- 
का आचरण करते हुए भगवान्‌ ऋषभदेवको मागमे अनेक 
सिद्धियाँ प्राप्त हुईं, पर इन्होंने उनकी ओर आँख उठाकर 
भी नहीं देखा | इस प्रकार िंगशरीरके अभिमानसे रहित 
भगवान्‌ ऋषभदेवका शरीर योगमायाकी वासनारूप संस्कारों- 
के कारण अमिमानके आभाससे#इस TAT बिचरने छगां। 
वे,दक्षिण प्रान्तके कर्णाटक देशमें जाकर कुटकपर्वतके बगीचे 
में मुखमें पत्थरका ग्रास लेकर चिरकाळतक उन्मत्तकी माति 
केश खोले नग्न होकर घूमते रहे | 
` एक दिन वायुके वेगसे बॉसकि परस्पर रगड़नेसे उस 
उपवनमें प्रचण्ड दावानल उत्पन्न हुआ) जिसने ऋषमदेव- 
जीके शरीरसहित सारे वनको बात-की-बातमें मस्स कर दिया | 
इस प्रकार भगवान्‌ ऋषभदेवने संसारको परमइंसाके आचरण. 
का श्रेष्ठ आदर्श दिखाकर अपनी इह्रीळा संवरण की | 
vie ( श्रीमद्भागवतके आधारपर ) 
. —fao गोखामी 


——0«»0c— 


| प्राप्त हुए अन्नादिका भोजन करते और पड़े-पड़े ही मल-मूत्र- 
| 


अनमोल बोल - 


`. (संतवाणी) . 


१ 'नचार बातोंके बारेमे आत्मपरीक्षा करते रहना-( १) कोई भी शम कमे करते समय es 
` Ree हो न! (२) जो कुछ बोल रहे हो निःस्वार्थ मावसे दी न! (३) जो दान उपकार कर t 
E पदलेकी आशाके बिना ही न ? (४ ) जो घन संचय कर रहे हो कृपणता छोड़कर ही न ! 

7 i PRISE सदा सर्वत्र उपस्थित समझकर यथाशक्ति उसका ध्यान) भजन और आश्ञापालन करते 
m विनाश । इस मायावी संसारने आजतक असंख्य जनोंका संहार किया दै! 


उसो प्रकार तुम्हारा भी 


E at हि इसका ace । = | इसका ध्यान रखना । ere के मि 
0388 प्रकार अमिमानरहित हुए 
एक बा्‌ कुम्हारक b घूमता D रहता 2 उसी प्रक 
र ुमाया हुआ कुम्हारका चाक संस्कारवश बहुत देरतक घूमत हसी. अमिमानके सत्रको 'अमिमानका 


भामा! नर भमिमानके संस्कारवद्य कितने ही दिनोंतक विद्यमान रहता है। 
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p 
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भरत 


परम भगवद्धक्त quf भरत भगवान्‌ ऋषमदेवके तो 
प्रम सबसे बढ़े ये | इन्होंने पिताकी आशाते रा भा 
खीकारकर पञ्चजनी नामक विश्वरूपकी कन्याके साथ विवाह 
किया और उसके द्वारा पाँच पुत्र उत्पन्न किये | हमारा यह 
भारतवर्ष, जो पहे अजनामखप्डके नामसे प्रसिद्ध था 
इन्हीं महानुभावके नामपर भरतखण्ड अथवा भारतवर्षे 
कहलाया | ये सब शाक्षांके मर्मको जाननेवाले और धर्मके 
अनुकूल बर्ताव करनेवाले थे और पिताके समान प्रजाका 
पालन करते X] इन्होंने यज्ञक्रुरूप भगवानका समय- 
समयपर अपने अधिकारके अनुसार अग्निहोत्र, दर्श; पोर्ण- 
मास; चातुर्मास्य, सोमयाग Taft छोटे-बड़े यज्ञांके द्वारा 
भ्रद्धापूवक आराधन किया | Tawa उत्पन्न होनेवाले धर्म 
नामक अपूर्व कर्मफलकी सर्वान्तर्यामी, परमदेव, यशपुरुष 
भगवान्‌ वासुदेवके अन्दर भावना करते हुए अपनी 
कुशलतासे रागादि AS क्षय करके यज्ञके भोक्ता सूर्यादि 
देवताओंकों भी भगवान्‌ वासुदेवके नेत्र आदि अवयवोंमें 
एकत्वरूपसे चिन्तन करने लगे । इस प्रकार कर्मकी पूर्णता- 
से gei हुए भरतके हृदयमें भगवान्‌ वासुदेवके प्रति 
उत्तरोत्तर बढ़नेवाली भक्ति उत्पन्न हुई | इस प्रकार भक्ति- 
योगका आचरण करते हुए उन्हें कई हजार वर्ष बीत गये | 
तब ये अपने राज्यको wat विभक्तकर घरको त्यागकर 
Gee ऋषिके आश्रम ( हरिक्षेत्र) को चले गये, जहाँ 
विद्याधर नामक gre भक्तोके ऊपर दया करनेवाले 
भगवान्‌ अब भी वहाँ रहनेवाले अपने भक्तोंको खरूपसे 
सानिध्यका GE देते हैं और जहाँ गण्डकी नदी शालम्राम- 
शिळाके चक्तोसे ऋषियोंके आश्रमोंकों चारों ओरसे पवित्र 
करती है | उस क्षेत्र्मे पुल्हाश्रमकी पुष्पबाटिकामे रहते 
हुए ash भरत विषयवासनासे मुक्त होकर और अन्त: 
करणको वशे करके अनेक प्रकारके पत्र, पुष्प Tt: 
» पुलसादल 

जल, Fea; मूळ, फल आदि साम्रग्रियोंसे भगवान्‌ f 
आराधना करने त्यो | इत प्रकार Pc की 
करनेसे उनका हृदय MAI भर in भगवदाराधना 
उनकी आराधना भी ठीक तरहसे 
WIT इतने मरत हो जाते थे कि 
इस बातको भूल जाते थे और घंटों भावा 


एक दिन राजा भरत गण्डकी qai स्नान- 
का 


नित्यनैमित्तिक कर्म करके ओंकार E 


करते हुए तीन 
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घंटेतक नदीतीरपर बैठे रहे | इतनेमें ३+ 
इच्छसे अपनी AA Past हुई एक aon T die 
ज्यों ही जल पीना शरू किया कि पास ही सिंहे E 
आवाज आयी । वह मारे भयके जल पीना ते SUPR 
और उसने बड़े वेगसे नदीके उस पार ae 
SOM मारते हुए उसके गर्भाशयमेसे बच्चा ग 
पड़ा और नदीके प्रवाहमें गिर पड़ा और TN Ry 
à & र हरिणीने भौ 
THA जाकर प्राण त्याग दिये | इस सारे Pug 
भरतका कोमल हृदय FENA भर गया | उन्होंने दया 
वश हो उस मातृहीन बचेको THT बाहर निकर fy 
और उसे अनाथ समझकर अपने आश्रममें हे आगे | पी. 
धीरे उस बच्चेमें उनकी ममत्वबुद्धि हो गयी और) 2 
चावसे उसे खिलाते-पिछाते, हिंस supe उसकी y 
करते और प्रेमसे उसे पुचकारते और उसके शाप 
खुजलाते और सहळाते | इस प्रकार धीरे-धीरे sua 
बच्चेमें आसक्ति quus हो गयी और उसके dica ५ 
सारा कर्म-धर्म छूट गया | वे रात-दिन उसीके ae ( 
पालनमें लगे रहते | उनकी आसक्ति seus wi 
उनके सामने आकर उन्हें धोखा देने ळगी । वे सोचो 
कालचक्रने ही इस AR अपने माता-पितासे छुड़ाकर भे 
शरणमें पहुँचाया है; अतः इस शरणागतकी सब परे 
रक्षा करना मेरा धर्म है । एक दिन वह मृगशावक से 
खेळता आश्रमसे बहुत दूर निकल गया और लेय 
अब तो राजर्षि उसके वियोगमें बहुत व्याकुछ हो m 
उसे याद कर-करके रोने लगे । उन्होंने सोचा कि उगे ad 
हिंस cad मार तो नहीं डाला और इस PEUT | 
उनके हृदयकों व्यथित कर डाला | इस प्रकार 77 
्रारन्धने ही मानो इरिणके बच्चेका रूप धारण 
योगमार्गसे और मगवदाराधनारूप med H8 OU a 
अन्यथा जिस राजर्षिने अपने औरस qian © 
उकड़ॉ--और अपनी पाणिण्हीता पलीका परित्याग a 
उसकी एक पोसे हुए हरिणके wat इतनी 
होती | अस्तु; एक दिन राजा उती WT a at 
बैठे ये कि अकस्मात्‌ उनका GAS उप गति! 
उन्होंने उसी मृगछौनेका ध्यान करते हुए माग उदा 


“अन्ते मतिः सा गतिः? इस नियमके अवुः 
जन्ममें इरिणका शरीर मिला; TS भ 
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ae 


cM ti aie CC To c | उन्होंने सोचा, 
उनकी लि था किया ! एक हरिणके मोहमें दुर्लभ मनुष्य- 
अरे मैंने TE ॥ खो दिया ।' अब तो वे पूर्णतया सावधान 
की rn परिवारको छोड़कर उसी पुलहाश्रमर्मे 


हेगये और वहाँ सब प्रकारका संग त्यागकर मुनिकी 
र वहाँ सब प्र 

Sed विचरते रहे और मृत्युकी बाट देखते रहे | 

a 


RR -+-+- 
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जब मरणकाछ निकट आया तो उन्होंने गण्डकी wala 
जानकर उस मृगशरीरको त्याग दिया | उन्हें तीसरे जन्ममें 
ब्राह्मणयोनि प्रात हुई और उसी शरीरसे वे मुक्त हो गये | 
( भ्रीमद्वागवतके आधारपर ) 

-5चि० गोखामी 


—— — V3 ee — —— 


Ww 


परमवैष्णव महाराज Hed वंदामें वेन नामका एक राजा 

हुआ | वह बड़ा अत्याचारी एवं दुष्ट था । उसके अत्याचारों- 
ऐ पीढ़ित होकर मुनियोने उसे शापद्वधारा मार डाला | उसके 
कोई सन्तान न होनेके कारण ब्राह्मणोंने उसके दोनों बाहुओंको 
मकर एक स्री और एक पुरुषका जोड़ा उत्पन्न किया | 
ऋषियोंने कहा कि यह पुरुष भगवान्‌ विष्णुका अंशावतार 
है और यह wl जगजननी लक्ष्मीका अवतार है | यही हमारे 
चरित्रनायक महाराज प्रथु और उनकी पत्नी अर्चिदेवी थीं । 
उनके प्राकस्यसे हर्षित होकर गन्धर्वगण गान करने लगे; 
fuii qoae की ओर अप्सराएँ नृत्य करने ळगीं। 
देवताओं, ऋषियों और पितरोंके समूह महाराज एथुका 
दर्शन करनेके लिये उनकी नगरीमें आये । जगहुरु ब्रह्माजी 
भी इन्द्रादि छोकपालोंके साथ वहाँ आये और उन्होंने राजाके 
iil हाथमे गदाधारी भगवान्‌ विष्णुका रेखारूप fug तथा 
चरमे कमठके Fag देखकर यह निश्चय किया कि ये अवश्य ही 
AG Tae | इसके अनन्तर ब्रह्मवादी ब्राह्मणोंने उनके 
रज्याभिषेककी तैयारी की तथा सबने अपनी-अपनी योग्यताके 
Em उपहार लाकर दिये | तदनन्तर सूत, 
alt राजाकी अनेक प्रकारसे स्तुति करना 

ee | इपर राजाने उनसे कहा-'भाइयो ! अबतक तो 
क कमे ही नहीं किये जिनके कारण आप लोग मेरी 
के | d लोग अपनी वाणीको सार्थक करनेके 
य भगवान्‌ नारायणकी ही स्तुति करिये, 


जिनके रुण संसारमे 
रमे विख्यात हैं |? उन्हें 
त पुरस्कार देक हें |! यह कहकर राजाने उन्हे 


र विदा किया | 


राजा 
त à het एथ्वी उनके अत्याचारोंके प्रभावसे 
अब uy. 
(à Wer जैसे 
` भी कह 


थी, जिससे प्रजाजन बहुत दुखी हो गये 
= a राजाको सिंहासनारूढ देखकर 
नके पात आये और उनसे अपनी करुण 
यी | राजा उनके करुणविलापको सुनकर 
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बहुत दुखी हुए और एश्वीके अन्नरहित होनेका कारण 

हढ़ने लगे । उन्होंने ध्यानके द्वार देखा कि एथ्वीने ओपधियों 

और बीजोंको ग्रास कर डाला है | यह जानकर उन्हें प्रथ्वीपर 

बड़ा क्रोध आया और उन्होंने भूमिको दण्ड देनेके लिये 

धनुषपर बाण चढ़ाया। उन्हें se देखकर get बहुत 

we हुई और गौका रूप धारणकर राजाके सामने आयी 
Tix बोली-- 

“हे राजन्‌ ! पहले आप मेरी बात सुन लीजिये; फिर 
जैसा उचित हो कीजिये | बात यह है कि जिन ओषधियोंको 
स्वयं ब्रह्माजीने उत्पन्न किया उन्हे आचारम्रष्ट; दुराचारी 
पुरुष भक्षण करने लगे और राजाओंने चोरुडाकुओंसे मेरी 
रक्षा करनेमें उपेक्षा की तथा यज्ञादि बंद करके उलटा मेरा 
अनादर करने लगे | तब मैने विचार किया कि दुष्टोंद्रारा 
भक्षण की हुई ओषधियाँ फिर उसन्न नहीं होंगी और यज्ञादि 
कर्म सब बंद हो जायँगे, इसलिये इन यज्ञके साधनोंकों अपने 
पास रखना अच्छा होगा | यही सोचकर मैंने उन ओषधियों- 
को ग्रास कर लिया । वे ओषधियाँ अधिक समय बीत जानेके 
कारण मेरे saat क्षीण-सी हो गयी हैं; इसलिये आप ऋषियों- 
द्वारा कथित दोहनरूप उपायका अवलम्बन कीजिये जिससे 
वे ओषधियाँ पुनः उपलब्ध हो wel अतः आप मुझ 
गौरूपिणीको दुहनेके लिये उपयुक्त वत्स, पात्र और दुहनेवाले- 
की व्यवस्था कीजिये तो मैं परम प्रेमके साथ आपको दुग्धरूपर्मे 
अन्न आदि बहुत-से पदार्थ दूँगी। साथ ही वर्षाका जळ वर्षा- 
तुके बीत जानेपर भी मेरे ऊपर सर्वत्र रह सके; इसके लिये 
आपको मेरे एष्ठभागको समतल बनाना होगा । ऐसा करनेसे 
आपकी प्रजाका मनोरथ पूर्ण होगा और आपका भी कल्याण 
होगा | 
पृथ्वीके इन वचनोंकी सुनकर राजाको बड़ी प्रसन्नता 
हुई | उन्होंने खायम्धुव मनुको वत्स बनाकर अपने d 
grat त्रीदिः यव आदि सकल ओषधिरूप दूध दुद्दा आर 
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सकल मनोरथोंको पूर्ण i 
मानने ot | तमीसे यह “पृथ्वी” नामसे विख्यात हुई | 


इसके अनन्तर उन समर्थ राजाधिराजने अपने aa 
अग्रमागसे «dd fedet चूर्ण करके पृथ्वोकी प्रायः 
समतळ बना दिया और stad छोगोंके रहनेके Rà 
. यथोचित रीतिसे गाव, पुर) नगर? नाना प्रकारके किले, 
भीलोंके पलिग्राम, गौओंके योग्य स्थान; सेनाके ठहरनेके 
स्थान, किसानोंके गाँव आदि बनबाये, जिससे सारी प्रजा 
निर्भय होकर सुखपूर्वक रहने लगी | 

इसके अनन्तर राजा पुने ब्रहमवतै Bat, जहाँ 
सरखती नदी पूर्वकी ओर बहती है, सौ अश्वमेध यज्ञ करनेके 
लिये दीक्षा ग्रहण की | उनके इस प्रय्को देखकर इन्द्रको 
भय हुआ कि उनका यह उद्योग कहीं इन्द्रत्वकी MI 
लिये तो नहीं है । इस भयसे उसने qud कई बार विन्न 
डाला | जब राजा निन्यानवे यज्ञ समाप्त कर चुके और सो- 
की संख्या पूरी we] उद्यत हुए उस समय इन्द्रने फिर 
विन्न करना शुरू किया | इसपर ऋत्विजोंने मन्त्रोंके बलसे 
इन्द्रको बुलाकर होमनेका निश्चय किया, परन्तु ब्रह्माजीने 
उन्हें इस कर्मसे रोका और Taal निन्यानवेकी संख्यासे ही 
सन्तोष कर लेनेको कहा | राजाने ब्रह्माजीकी आज्ञा मानकर 
यज्ञको आगे चलानेका आग्रह छोड़ दिया और इन्द्रसे सन्धि 
कर छी | जब राजा AME करके उठे उस समय 


उन्हे वरदान देनेके लिये अनेक देवताओंके साथ यज्ञाधिपति 
यमोक्ता भगवान्‌ विष्णु वहाँ उपस्थित हुए और बोले-- 


ह राजन्‌ ! तुम्हारे शान्ति, निर्मत्सरता आदि गुणोंको तथा 
SRR शील-खभावको देखकर मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूं) 
ESSE आदि rf समान बुद्धि रखनेवाले पुरुषको गै 
जितनी सुलभतासे प्राप्त होता हूँ उतना यज्ञ, तप और 
योगाम्याससे भी नहीं होता |? 


भगवाचके इन प्रेममरे वचनोंको 
a m | वे AAA रोककर cad ts 
T वरदाताओंको भी वर देनेवाले हैं, अतः m 
इ भी बुद्विमान्‌ पुरुष सा र 
नहीं ARNT | आपके ds eines D 
पदको भी में नहीं चाहता | मुझे तो 


AN मुझे आपका यश सुननेके लिये दस हजार क 
तह) साथ पुएष शानकी प्राप्ति हो जाप 


मी भी ae ह कले ह | उन्‍हें निरन्तर आपके चरणों- 


यही वरदान 


` है कि मायाजालमें फॅसे हुए इस जीवको आप dia 
| 


विन्द्मकरद्से रहित मोक्ष- 


आप जो मुझे “वर माँग” ऐसा कहते हैं, सो Sw] 
सारे जगत्को मोहित करनेवाली है | यही ag NI 
वेदरूप वाणी भी छोगोंको मोहित करके M, Wi 

नहीं तो यह मनुष्य बार-बार फलोंकी aiem E V 
करता ? हे ईश्वर ! यह मूर्ख प्राणी ow राद M 
करता दै, इसीलिये आपकी मायाने इसे | 
आपसे अळग कर रक्खा है | इसलिये मेरी तो यप | 


न Gata किन्तु जिस प्रकार पिता अपने पुरन RSS 
है उसी प्रकार आपको भी हमारा हित करना चाहि॥ 


राजाके इन वचनोंको सुनकर भगवान्‌ बढ़े mnl 
ओर राजाकी प्रशंसा करते हुए अपने धामको कहे गे! 
राजा भी अपने नगरको लोटकर eus maa 
करने लगा | वह केवळ अपने प्रारब्धकमोंके अनुस | 
हुए भोगोंको भोगता था ओर भोगोंकी इच्छारे नव| 
नहीं करता था। उसका भोग भोगना केवल Deed 
क्षय करनेकी इच्छासे ही था, सुखकी आसक्तिसे नहीं Ul 
एक समय राजा प्रथुने महासत्र करनेकी दीक्षा ग्रहा 
जिसमें देवता, ब्रह्मि और राजर्षियोंका बड़ा भारी जा 
एकत्रित हुआ | सबका यथायोग्य पूजन करके रामम | 
स्थित समाजको धर्मका उपदेश दिया, जिसे RAY 
लोग बड़े प्रसन्न हुए और राजाकी भूरि भूरि प्रथ्त 
लगे | इतनेमे ही वहाँ qum समान तेजखी सनकारि is 
महर्षि आकाशमार्गसे आ पहुँचे । उन्हें दूरे d b. | 
राजा अपने सेवकों और समाजसहित उठ खड़ी ४ 
नम्रतासे सिर झुकाकर उनकी विधिवत्‌ पूजा की |: 
धोकर चरणोदक सिरपर चढ़ाया | फिर राजाके M | 
उन्होंने उसे आत्मतच्वका उपदेश दिया, जिरे 9 4 
अपनेको कृतार्थ मानने लगा | ऋषियोके चले y 
वह लोकव्यवहारके निमित्त देश) काल, s P. 
योग्यताके अनुसार सकल कर्म यथोचित | 
बुद्धिसे करने लगा । चक्रवर्ती राज्यका खामी Tg 
होता हुआ मी वह इन्द्रियोंके विषयोमे आपि 
पृथ्वीके vU oq 
था | वह इन्द्रके समान अजेय, ४ NY I |¢ 
E समान di 
समुद्रके समान गम्भीर और He a 
निभयतामें सिंहके समान, HS . anl 
रह्मका विचार करनेमें बृहस्पतिके समान 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


p 


Eee eae जो eed IR ee जब उसे बहुत काल हो 


£ राजाने add अवस्थामें प्रवेश किया तब उसने 

गया और र करनेका निश्चय किया | एथ्वीके शासनका 
qi aT 2E सौंपकर वह सकल प्रजाको खिन्न करता 
E p d ्ीसहित वनको चल पड़ा | वहाँ जाकर 
E भूख, प्यास आदि कष्टोको TER मोनव्रतको TRT- 

; कर PÄ संयम कर) स्त्रीके पास रहते हुए भी ब्रह्मचय- 
T पालन कर तथा प्राणवायुको जीतकर केवल परमेश्वरकी 
प्रीतिके लिये उत्तम तपका आचरण किया । उस तपके प्रभावः 

` ३ ष्ट हो जानेके कारण उसका अन्तःकरण निळ हो 
गया और प्राणायामके द्वारा उसने इन्द्रियो और मनको 
कार्म कर लिया और इस प्रकार वासनारूप बन्धनके हूट 
जानेपर उसने सनकादि महर्षियोंके द्वारा उपदिष्ट भक्तियोग- 

का आचरण प्रारम्भ किया | भगवानको सकल कर्म अर्पण 
करे शुद्ध चित्त और विश्वासके साथ निरन्तर भगवानको 

| ' सवा करनेवाले राजा एथुके हृदयर्मे ब्रह्मरूप भगवानके प्रति 
एकनिष्ठ भक्ति उत्पन्न हुई और भक्तिके साथ-ही-साथ 
a वैराग्यसहित ज्ञानका प्रादुर्भाव हुआ, जिससे उसके हृदयकी 
- सारी ग्रन्थियाँ अपने-आप टूट गयीं | आगे चलकर उसने 
- इस शनका भी परित्याग कर दिया और अपने मनको 
- पसा्ममें स्थिर करके पूर्ण ब्रह्मत्वकी प्राप्ति हो जानेपर देह 


` ययागनेके योग्य कालमें शरीर भी त्याग दिया | 
b 
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* प्रचेतागण 3 


RUS 


NNNM 
| प्रथुकी ed अर्चिने भी, जो इतनी सुकुमार थी कि चरणों- 
से भूमिके emp भी नहीं सह सकती थी, पतिके साथ 
वनमें रहकर कठोर त्रतोंका पालन किया | वह भूमिपर शयन 
करती और कन्द-मूल, फल खाकर जीवननिर्वाह करती थी | 

उसका शरीर सूखकर काँटा हो गया था, परन्तु फिर भी 

वह पतिकी सेवामें रत रहकर परम सुखका अनुभव करती 
थी । उसने जब देखा कि पतिका शरीर चेतनाद्यून्य हो गया 
तो पहले तो उसने वियोगकातर होकर कुछ देर विलाप किया; 
फिर उस पतित्रताने सहगमन करनेके निमित्त एक स्थानपर 
काष्टोंकी चिता बनायी और उसपर पतिके शरीरको रख 
दिया | तदनन्तर उसने नदीके जळमें खानकर संदुर आदि 
सोमाग्यके चिह्नोंको धारण किया, पतिको sera देकर 
अन्तरिक्षमे रइनेवाळे देवताओंकी बन्दना की और चितामें 
लगायी हुई अभिकी तीन प्रदक्षिणा कर पतिका ध्यान करती 
हुई अभिमें प्रवेश कर गयी | पतिका सहगमन करनेवाली उस 
सतीको देखकर Geel देवाङ्कनाएँ. देवताओंके साथ उसकी 
प्रशंसा करने लगीं; उन्होंने पति, पत्नी दोनोको विमानपर 
आरूढ होकर वैकुण्ठमें जाते हुए देखा | 


` ( श्रीमद्भागवतके आधारपर ) 
--चि० गोखामी 


d Tm प्रचेतागण 


o महाराज पृथुके वंशमें बहिंषद नामके एक महानुभाव 
TT हुए । वे प्रजाका नीतिपूर्वक पालन करनेवाले, यज्ञादिके 
| ES pies तथा प्राणायाम आदि योगाभ्यासमें 
mi on TH पुण्यात्मा थे। उन्होंने जहाँ एक यज्ञ 
| : समीप ही दूसरा यज्ञ किया और दूसरेके 
Es c यश किया, इस प्रकार उन्होंने ASAT 
rd SUD जिससे यह सारा भूमण्डल प्राडमुख 
पीना n यशमण्डप-सा बन गया। इसीसे ये 
EEEN प्रसिद्ध हुए । इन्होंने देवाधिदेव ब्रह्मा- 
LN td MET नामक कन्याके साथ विवाह 
ELEM T उन्होंने प्रचेता नामके दस पुत्र 
B : Ta भगवानकी आराधनारूप 
Ew | ये जब ques हुए तो पिताने इन्हें 
P. ने उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी । भगवानके 


> 


अनुग्रह बिना उत्तम सन्तानका होना कठिन b यह सोचकर 
वे भगवानकी प्रतन्नताके निमित्त तप करनेको पश्चिम दिशाकी 
ओर चल दिये। चलते-चलते समुद्रके समीप उन्होंने 
समुद्रसे कुछ ही छोटे एक सरोवरको देखा, जिसका जळ 
सत्पुरुषोंके अन्तःकरणके समान निर्मळ था ओर जिसमें - 
रहनेवाले मत्स्य, कच्छप आदि प्राणी शान्त थे | वहां 
मृदंग और झाँझ आदि बाजोंके साथ emer मनोहर 
गान दो रहा था । उस दिव्य गानको सुनकर वे राजपुत्र 
परम विस्मित हुए । इतनेमें ही उन्होंने देखा कि साक्षात्‌ 
देवाधिदेव महादेव नन्दीश्वर आदि सेवकोंको लिये हुए उस 
सरोवरमेंसे fme रहे हैं । उन्हें ee m 
Sa प्रणाम किया | भगवान्‌ शङ्कर भी उच राजपुर 
भक्तिपूर्वक प्रणाम किया ee en 


देखकर बड़े प्रस हुए आर ! 
तुम प्राचीनबर्हि राजाके पुत्र हो और तुम्हारे ` मनमें 
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यह सब में जानता 
हूँ और तुम्हारे ऊपर अनुग्रह wu लिये ही Ta 
दर्शन दिये हैं | जो जीव भगवान्‌ वासुदेवकी शरण = 
जाता है उससे बढ़कर मुझे कोई भी प्रिय नहीं है | 2 
भगवान मुझे प्रिय हैं उसी प्रकार तुम भगवक्कक्त भी मुझे 
प्रिय हो | और भगवानके मक्तोंकी भी मुझसे अधिक प्रिय 
कोई नहीं है । अतः में त॒म्हें जप करनेयोग्य, पवित्र? 
मज्जलकारी) श्रेष्ठ और भगवत्खरूपकी प्राप्ति करा देनेवाले 
सोत्रको% कहता हूँ | उसे धारणकर USE मौन होकर 
उसका जप करो | शुद्धचित्त होकर अपने धर्मका आचरण 
करते हुए और अपना अन्तःकरण भगवानको समर्पित 
करके इस स्तोत्रका जप करनेसे अवश्य Te कल्याणकी 
प्राप्ति होगी | साथ-साथ अपने तथा दूसरे समस्त प्राणियोंके 
अंदर रहनेवाले भगवानका ध्यान और पूजन भी करते 
रहना चाहिये।' यह कहकर भगवान्‌ शंकरने Gee अड़सठ 
BH वह उत्तम स्तोत्र. कह सुनाया और राजपुत्रोंसे 
पूजित होकर वे उनके सामने वहीं अन्तर्धान हो गये। 


राजपुत्रोंने उस सोत्रका जप करते हुए समुद्रके अंदर 
कटिपर्यन्त जलमें खड़े होकर दस हजार वधतक तप किया | 
उनके इस तपसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ श्रीहरि शद्ध सत्त्वगुणी 
मूति धारणकर अपनी कान्तिसे उनके तपजनित क्लेशको 
दूर करते हुए उनके समीप प्रकट हुए और बोठे--'हे 
राजपुत्रो ! gu लोग बड़े प्रेमके साथ भगवदाराधनरूप 
एक ही धर्मका आचरण कर रहे हो, तुम्हारे इस सखाभावसे 
हम बहुत प्रसन्न हैं | इसलिये हमसे इच्छित वर माँगो । 
जो मनुष्य प्रतिदिन सन्ध्याके समय तुम्हारा स्मरण करेगा 
उसका आताओंमें तथा सकळ प्राणियोंमें तुम्हारे ही समान 
भ्रम उतन्न होगा | तुम्हे Fas समान एक लोकप्रसिद्ध 
a dad जो अपनी सन्तानके द्वारा इस त्रिलोकीको 
र दगा | भगवानके इन वाक्योंको सुनकर प्रचे 

कृतशञतासे गद्गद्‌ हो गये zc M 
| उन्होंने भगवानकी अनेक प्रकारसे 

स्तुति की और बोळे ph, आप तो कक 
scm घट-घटमें व्यापक हैं, 

R बात छिपी नहीं रह सकती; 

मनोरथको भी आप भलीमाँति जानते- णा 
आप हमारे मनोरथको हमीसे Et fva aR 
MSS उनना चाहते हैं तो हम तो 
व पर हार र परम पुरुषाथरूप आप ay हमपर 
# जिन्हें यह स्तोत्र देखना हो उन्हें श्रीमद्भागवत 
लभा २४ at भधाव देखना अ द्वागवत-चतुथ 


i 
CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi ; d 


प्रसन्न हुए हैं, इससे बढ़कर हमारे py D 
हो सकता है ? आपकी zum आपके ts Rn 
प्रात हो जानेके बाद ऐसी कौनसी वस्तु हू. पे 
हम आपसे मांगें ? अतः हम तो आपसे गग, 
हैं कि आपकी मायासे मोहित हुए हम a XI 
जबतक इस संसारमें भ्रमण करते रहें — Si । 
हमें आपके भक्तोंका संग मिलता रहे | संसारिक iN | 
तो बात ही क्या है, साधुसमागमंके सामने हम म्न ) 
मोक्षको भी कुछ नहीं समझते । दूसरा वरदान SN | 
यह माँगते हैं कि wed खड़े होकर digni: 

हमने तप किया है वह आपकी प्रसन्नताका कण हे). | 


प्रचेताओंके इन प्रेममरे बचनोंकों सुनकर भा! 
बड़े सन्तुष्ट हुए ओर “तथास्तु” कहकर अपने धामे | 
गये | उनके चळे जानेपर प्रचेतागण समुद्रगेसे ams 
और उन्होंने ब्रह्माजीकी आज्ञासे वृक्षोंकी दी हुई मारि क़ | 
कन्याके साथ विवाह कर लिया | उस मारिषाके ग्रे बा 
पुत्र दक्षप्रजापतिने ( जिन्होंने HI मन्वन्तरे wm 
शड्भूरका अपराध करनेके कारण अपना GRAND) 
था ) पुनः जन्म धारण किया । कमोमें दक्ष होते ग्रा 
उसे भी लोग “दक्ष” नामसे पुकारने लगे | उसे जब काम 
प्रजाओंकी सृष्टि और रक्षाके कार्यमें नियुक्त कर सित 
ये प्रचेतागण अपनी भार्याको अपने ye ad 
घर छोड़कर वनको चल दिये | उन्होंने पह i 
पश्चिम दिशामें समुद्रतटपर जाकर seque UU 
की अर्थात्‌ आत्मविचार करनेका eger किया | तल. | 
वे प्राण, मन) वाणी और दृष्टिको वशमें करे), m | 
विजय प्राप्तकर तथा मूलाधार चक्रसे मलम a 
अज्ञॉंकों शान्त तथा स्थिर करके ga a ग afi 
अभ्यास करने लगे । वे जब इस प्रकार qas 
थे उन दिनों नारदजी उनके पास आये | @ a 
देख ये सब-के-सब उठ खड़े हुए और a a 
बिठाकर विधिपूर्वक उनका पूजन किती | P 
खस्थ होकर बैठ गये तब प्रचेतागण उनसे a 
लगे--'हे a, आज हम आपके p a 
गये | आपने कृपा करके हमें दर्शन दिये) 
आपके चिरक्णी रहेंगे । अव आप eu qud a 
और कीजिये | हमें देवाधिदेव बहर अ. anf 
ने तत्वज्ञानका जो उपदेश दिया था - d 
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ओ अश्वपति # 
a 
EES A 
त आप पा करके हमें उसी ज्ञानको फिस्से 
| अतः 


, उनकी इस प्रार्थनाको स्वीकारकर SR 
लका उपदेश दिया और भगवान्‌ तथा उनके 


तोके अनेक इतिहास सुनाकर वे ब्रह्मलोकको चले गये | 


NAAT मास 


तदनन्तर वे प्रचेता भी देवि नारदके मुखसे भगवानके 


मङ्गलमय de सुनकर उन्दीके चरणोंका ध्यान करते 
हुए देवदुळम गतिको प्रातत हुए। ( श्रोमद्वागवतके आधारपर ) 


--चि० गोखामी 


“FNS 
अश्वपति 


राजर्षि अश्वपति कैकय देशके अधिपति थे । वे बड़े 
qd और वैश्वानर-विद्याके उपासक थे l उनके राज्यमें बड़ी 
शान्ति थी | सब लोग अपने-अपने कर्ममें लगे हुए थे । एक 
दिन उनके यहाँ कई महात्मा अतिथि हुए | 


बात यह थी कि प्राचीनशाल, सत्ययज्ञ, इनद्र्युञ्न, जन 
और बुडिल नामके पाँच RA वेदने यह विचार किया 
कि आरुणि SOR पास चलें और उनसे वैश्वानरविद्या 
सीले; किन्तु आरुणि उद्दालकके पास जानेपर आइणिने सोचा 
कि मैं इस विद्याका पूर्णतः ज्ञान नहीं रखता और न कह ही 
सकता हूँ; इसलिये उसके विद्वान्‌ अश्वपतिके पात चलना 
चाहिये । अतः आरुणि आदि सब मिलकर अश्वपतिके पास 
गये। राजाने SURI सबकी पूजा की और बड़ी श्रद्धा 
मक्तिसे सबका स्वागत-सत्कार किया | वे लोग बड़े आनन्दसे 
बहा ठहर TA दूसरे दिन प्रातःकाल आकर अश्वपतिने 
उन ऋषियोंसे प्रार्थना की कि मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ 
आप लोग मेरे ऋत्विजोंके समकक्ष होकर निवास करें और 
उतनी ही दक्षिणा आप लोग UNUS होकर ग्रहण करें | 


वे लोग यज्ञ कराने या दक्षिणा लेनेके लिये नहीं आये 

थे। उनके आनेका उद्देश्य वैश्वानरोपासनाका ज्ञान प्रास 
RUT यदि वे इस पौरोहित्य और दक्षिणाके seb 
pr अपना उद्देश्य भूल जाते तो उन्हें वास्तविक ज्ञानकी 
B केसे होती ! उन्होंने इस बातको fus समझकर 
E. hal | अश्वपतिने सोचा कि राजाका स्थान 
हो और EN सम्भव है, मेरे राज्यमें बड़े-बड़े पाप होते 
Dr पापोका भागी राजा होता ही है-ऐसा 
खी Shit मेरे seb दक्षिणा अहण करना 
SN ST हो। अतः उनके मनसे यह शंका दूर कर 

. “अने अपनी सफ़ाई पेश की | वे बोले-- 


ba ad न चोर है, न लोमी है, न शराबी 
C" है, न मूर्ख है और न व्यमिचारी या 


व्यभिचारिणी ही है | इसलिये आप लोग निःसन्देह मेरे 
id रहना स्वीकार करें |’ 


उन छोगोने कहा--'राजन्‌ | मनुष्य जिस उद्देश्यको 
लेकर कहीं जाता है उसीकी पूर्णता चाहता है। इमलोग इस 
समय धन या सम्मानके लिये नहीं आये हैं; इम तो वैश्वानर 
उपासनाका शान प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिये आप 
कृपा करके उसीका वर्णन करें ।' राजाने कहा--कल 
प्रातःकाळ वर्णन करूँगा ।' 


दूसरे दिन प्रातःकाल ही वे सब हाथमें समिधा ले-लेकर 
बड़ी auam साथ राजाके पास उपस्थित हुए और राजाने 
एक-एक करके सबकी उपासना पूछी । सबने अपनी-अपनी 
की हुई उपासनाका वर्णन किया | सबकी एकाज्ञी उपासना 
सुनकर अश्वपतिने बतलाया कि एक-एक seat उपासना 
करनेके कारण ही आप लोग प्रजा, Gu धन आदि 
सांसारिक सम्पत्तियांसे युक्त हैं | परन्तु इस अधूरी उपासना- 
के कारण आप लोगोंका बड़ा अनिष्ट हो सकता था । बड़ा 
अच्छा हुआ, आप लोग मेरे पास आ गये)? इसके बाद उन्हे 
वैश्वानर-उपासनाका सारा रहस्य बतलाया | उन्होंने कहा-- 
वैश्वानर-आत्माकी एथक-प्रथक उपासना नहीं करनी चाहिये; 
वह सारे Sb, सारे mmi और सारे आत्माओंमें 
Heu रूपसे विद्यमान है। वही सब कुछ है। उसके 
अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। इसके पश्चात्‌ नित्य 
अभिहोत्र अथत्रा प्रतिदिनकी वेश्वानरुपूजा बतलायी | 

वैश्वानर आत्माको जाननेवाला जो पुरुष T 
भोजनके समय जो अन्न प्रात हो उसके dn T 
(आ प्राणाय emp, eb व्यानाय खाद अ अपानाय 
cgit समानाय खाद्दा) “ओं उदानाय खाद इन 
आहुतियाँ देकर अपने SRA वेश्वानरका 
Sat सम्पूर्ण प्राणियों और 
है। जैसे मूँजकी रुई आग 


खाद्य) i: 
मन्त्रोसे पाच 
अग्निहोत्र करता दै वह सारे 
समस्त आत्माओंको qu करता 
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qr समस्त पाप जल जाते | 
माताकी प्रतीक्षा किया करते हैं वैसे ही सं 


इस नित्य अमिहोत्रकी प्रतीक्षा किया करते हैं और इन 
“EIS EM 


महाराज नल | 


ककोटकस्य नागस्य दमयन्त्या नळस्य च। 
Rae राजर्षेः कीतेनं कलिनाशनम्‌ ॥ # 


महाराज नळ बड़े ही धर्मात्मा और प्रजापालक नरपति 
थे | इनके राज्यमें सत्र धर्मका प्रचार था; कलियुगके 
लिये कहीं तनिक भी खान नहीं था | सभी युगोंमें चारों युग 
न्यूनाधिकरूपमें रहते हैं, किन्तु नळने कलिको एकदम अपने 
राज्यसे बाहर कर दिथा था | इससे कलियुग नाराज़ होकर 
चला गया और उसने राजासे बदला लेनेकी प्रतिज्ञा की । 


एक घार महाराज जंगळमें जा रहे थे, वहाँ उन्हें एक 
हंस मिला | महाराजने उसे जिस किसी प्रकार पकड़ लिया | 
हंसने SEIT NERIS ! आप मुझे छोड़ दें, मैं आपका प्रिय 
करूंगा ।? महाराजने उसे छोड़ दिया | वह विदर्भ देशके 
महाराजकी पुत्री दमयन्तीके यहाँ गया | उन दिनों संसारभरकी 
समस्त राजङुमारियोमें दमयन्ती सबसे अधिक रूपवती थी, 
देवता भी उसे पानेकी इच्छा करते थे | हंसने जाकर दमयन्ती- 
से महाराज नछके गुणोंकी प्रशंसा की | दमयन्तीने मनःही- 
मन महाराज नळको वरण कर छिया | देवताओंने भाँति- 
मातिसे उसे उसके निश्चयसे डिगाना चाहा, किन्तु वह 
zT बनी रही | उसने सहेलियोंद्वारा यह बात अपने पिता- 
तक पहुंचा दी | पिताने उसका खयंवर रचा। wat 
दमयन्तीने राजा नलके गले अयमाळ डाळ दी | महाराजका 


दमयन्तीके साथ विवाह हो गया | 
थी | पतिकी era विरुद्ध वह auus 


महाराज भी उससे बहुत अधिक id JE LIE 


A म करते थे 
THS महाराजके एक कन्या और एक पुत्र d Pom 
कलयुग तो महाराजको नीचा. 
ही, एक बार महाराज आपने भाईसे NS 
dE ELLE हि 


की चिन्तामें था 
दी जूआ खेळ रहे 


* ककोटक नाग, quadr उगका निवास H | 


Wk ——— 
करनेसे कलिका प्रभाव नहीं न | र ATU, रनका कीतेन 
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कलिको अच्छा अवसर मिला, वह qT sek | 
महाराज नलकी बराबर हार होती रही | दम | 
राज-पाट, धन-धान्य, महळ-सवारी, सभी हार a | 
भाईने उनको स्त्रीसहित एक-एक quo देकर धे v | 
दिया | महाराजने पुत्र और पुत्रीको तो दिदम भे दा 
रानीके सहित वे जंगलोंमें भूखे-प्यासे भटकने छरे | हे | 
खानेको कोई वस्तु नहीं थी, भूखके कारण ens du 
रानी भूख-प्याससे दुखी होकर अत्यन्त थकावरके न | 
वृक्षके नीचे सो गयी | महाराज उदास मनसे सोच हे | 
अब क्या करें | इतनेमें ही कलियुग देवता des 
बनकर इधर-उधर घूमने लगे | महाराजने उन्हें wo | 
लिये अपनी धोती फेंकी | वे तो कलियुगके रूप tla 
राजके पास एक धोती थी, उसे भी लेकर adl 
महाराज बड़े घबड़ाये, उन्होंने सोती हुई रानीकी आधी ष | 
फाड़कर पहन ली और उसे यों ही सोती ane 
दिये | आगे चलकर उन्हें एक जंगलमे अधि झह | 
दिखायी दी, उसमें एक अजगर सर्प जळ रहा Ui 
राजासे प्रार्थना की कि मुझे उठा लो | राजाने du 
कर दूसरी जगह रख दिया; रखते ही उसने महाव ग 
काट ल्या | उसके काटनेसे महाराजका शरीर काग. | 
और उनका रूप एकदम बदल गया | महाराजे की. 
यह क्या कृतन्नता की १? उसने कहार मैं ककोटक त ० | 
कोई भएप | 

आपका उपकार ही किया है; इससे आपको PE 
नहीं सकेगा ।? कर्कोटकने राजाको एक पले E ti | 
कि जब आप इसे पहन लेंगे तब आपकोअपना a 
ma हो जायगा | महाराज नळने वहाते जाक बै | 
नरेश महाराज ऋतुपर्णके यहाँ रथ E 
इधर दमवन्ती किती तरह U^ i 
पिताके घर जा पहुँची, उसके पिताने 
भेजकर नका पता लगवाया | एक कं 
अयोध्यानरेशके यहाँ नौकर हैं | उनका 57 i 
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* महाराज रन्तिदेव % 


eve ae a जा 


निमित्त दमयन्तीके दूसरे खयंवर- राजधानीको गये, वहाँ उन्होंने भ 


gel की और समय एक ही दिनका रक्खा | उसमें 

“ ऋुपर्णकी भी बुलाया गया | महाराज नळ तो अश्वः 
dy आचार्य ही थे! उन्होंने समयसे पहले ही राजाको 
cant पहुँचा दिया | दमयन्तीने कई प्रकारसे अपने 

r परीक्षा करके अपने पिताकों बता दिया कि ये वे ही 

4 ila राजाने नळकी विधिवत्‌ पूजा की | अयोध्याधिपति 
हा ऋतुपणने भी उन्हें पहचानकर उनका सत्कार किया; 
Eon diet और उन्हें द्यृतविद्या सिखायी | 


महाराज ऋतुपर्णसे Ache सीखकर नल अपनी 


“ESS 
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TES फिर यत खेला और 
अपना सब राज-पाट जीतकर वे फिर राजा हुए | 
महाराज नळ पुण्यछोक क्यों हुए ! इसीलिये कि 

अपने धमंको नहीं छोड़ा | दुष्ट छोगोपर कोई विपत्ति ps 
है तो वे मर्यादाधर्मको छोड़कर मऑति-भाँतिके पापमय 
उपार्योसे उसे इटानेकी चेश करते ES किन्तु जो धर्मात्मा 
होते हैं वे केसी भी विपत्ति आ जाय उसे दढतासे सहन 
करते हैं । 


“विपदि चैयंमथाम्युदये क्षमा सद्सि वाकपट्ता युधि विक्रमः |! 
--प्र० ब्रह्मचारी 


महाराज रान्तिदेव 


न कामयेऽहं गतिमीश्वरात्‌ परामष्टद्धियुक्तामएुनभेवं वा । 
आति परपच्चेऽखिळदेहमाजामन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥# 


; . quim daft नामके एक महाराज हो गये हैं, उनके 
$ दो पुत्र थे-गुरु ओर रन्तिदेव | रन्तिदेव दयाके साक्षात्‌ 
अवतार ही थे। अपने कष्टोंकी परवा न करके दूसरोंके 
केको खयं झेळकर दुःखितोंको सुखी बनाना; यह बड़े 
भारी महापुरुषोंका काम है | महाराज रन्तिदेवका नाम ऐसे 
महापुरषोमें सबसे प्रथम लिया जाता है । वे प्राणिमात्रके 
Cait खयं सहना चाहते थे । अपना शरीर रहे चाहे 
जाय, किन्तु जो अपने आश्रयमें आ गया उसकी रक्षा 
हेनी ही चाहिये। महाराज रन्तिदेव सदा यही सोचते 

` स्तेये कि मेरेद्दारा दीमोंका कैसे उपकार हो, मैं दुखी 
| DS दुःख किस प्रकार दूर कर सकूँ। उनके पास 
à E वह दीन-दुखियोंको बॉटते ही रहते थे | जिस 
E Um जिस चीजकी भी याचना की उन्होंने 
haa m चीज दे डाली | यह वे कभी नहीं 
is इसके Pr मेरा कितना हज होगा । 
याचक कभी. विमुख होकर नहीं छौटते थे | 


= उनकी कीति भूमण्डलभरमें फेल गयी । सभी 
` गुणगान करने un | | 


f * SS d 
E ARM रन्तिदेव कहते है में भगवानूसे अष्टसिद्धि या 
। E वि समसत र नहीं करता। मेरी यही एक प्रार्थना है 
NECS ह, अन्तःकरणमें स्थित होकर मैं ही उनके समस्त 
es ° अससे सब दुःखर्‌हित हो जायें | 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


संसारी चीजे चाहे कितनी भी अधिक क्यों न हों, 
यदि उन्हें निरन्तर खर्च करते रहोगे तो एक-न-एक द्नि 
उनका अन्त होगा ही | इसी न्यायसे बॉटते बॉटते महाराज 
रन्तिदेवका समस्त राजकोष खाली हो गया | यहातक कि 
उनके पास खानेभरके लिये भी कुछ नहीं रहा। जब 
भगवान्‌ अपने भक्तकी परीक्षा लेते हैं; तब उसे खूब तपाते 
हैं। उनके राज्यमें-अकाल पड़ा | महाराजके पास खानेके लिये 
मुद्दीमर अन्न भी नहीं था । वे अपने परिवारको साथ लेकर 
जङ्गछोंमे निकल गये और वहाँ भूख-प्यासको सहन करते 
हुए इधर-उधर मारे-मारे फिरते रहे। मगवत्‌-इच्छासे वे किसी 
ऐसे जङ्गलमे पहुँच गये जहाँ खानेके लिये कन्दमूल) 
फळकी तो कौन कहे; जलकी भी एक बूँद नहीं मिळी। महाराज 
भूख और प्यासके वेगको दबातें हुए भगवानका स्मरण 
करते हुए परिवारसहित शिथिळ होकर एक जगह पढ़े गये। 
उन्हें बिना खायें पिये ४८ दिन व्यतीत हो गये । 

'भगवानकी इच्छा, ४९ वें दिन उन्हें कहीसे घृतमिश्रित 
खीर, eger और जल मिला । देनेवाले वे ही भगवान्‌ 
थे ४९ वे दिन इतने सुन्दर सुन्दर पदार्थोकों पाकर वे 
भगवानका स्मरण करके उन्हें पाना ही चाहते थे कि इतनेमें 
ही एक ब्राह्मणदेव वहाँ आकर उपस्थित हुए | ब्राह्मणने 
कहा--“राजन ! मैं बहुत भूखा हूँ--भूखसे मेरी आत्मा 
व्याकुळ दै; मुझे कुछ भोजन दीजिये EN महाराजको स्वये 
भोजन करनेमें उतनी प्रसन्नता नहीं थी जितनी दूसरे भूखे 

हें सत्कारसे ब्राह्मणको पेट भरके 

को da करानेमें | उन्होंने बडे स 2 
भोजन कराया | ताह सन्दष्ट होकर चला गया | महारा 


x. 
ae 
SP cx M 
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ML E ue dvwt याया परिबारवाहोँको बॉट दिया | वे पहुँच रहा है । आइये, आप फेर i 
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बचा हुआ अन अपने प 
पाना ही चाहते ये कि इतनेमें ही एक qmd भावसे 


अन्नकी याचना की | महाराजने उसे भौ वृ किया । उसके 
बाद एक व्यक्ति कई कुत्तोंकी साथ लेकर वहाँ आया और बोला- 
महाराज ! मैं और मेरे ये कुचे बहुत ही भूखे हैं | हमें 
अन्न दे देंगे तो हमारी आत्मा बहुत सन्तृष्ट होगी |? महाराज 
को बड़ी प्रसन्नता हुई, वे अपनी भूख-प्यास भूल गये और 
जितना भी अन्न बचा था वह सब उस व्यक्तिको ओर 
उसके कुत्तोंको दे दिया | सबको अन्न भी दिया; जल भी 
दिया | अन्न तो सब चुक ही गया था, केवळ इतना जळ 
शेष रहा था जिससे एक व्यक्तिकी प्यास मिट सके | 

महाराज उसी जलको बॉटकर पीना ही चाहते थे कि 
इतनेमें ही एक चाण्डाळ उनके पास आया । उसने आत्तं 
खरमें कह--'महाराज ! में बहुत प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा जल 
देकर महान पुण्यके भागी बनिये।? महाराजने बढ़ी ही 
प्रसन्नतासें कहा- 'अहा ! यह बड़े सोभाग्यकी बात है कि 
इस निर्जन घोर जज्जलमें भी मेरेद्वारा किसी प्राणीको सुख 


Ee eS 


“महाराज शिबि 


न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌ | 
कामये दुःखतसानां प्राणिनामार्तिनाञ्चनम्‌ ॥& 


उशीनर देशे महाराज शिबि बड़े ही प्रसिद्ध द्याल 
ओर धर्मात्मा राजा हो चुके हैं। थे सदा मगवद्धक्ति और 
HANTS कर्मोर्मे लो रहते थे | इन्होंने बहुत-से अश्वमेध 
यज्ञ किये | इन्हें इस प्रकार निरन्तर यज्ञ करते देखकर 
इन्द्रको भय हुआ कि कहीं ये हमारा इन्द्रासन न छीन हें | 


अतः उन्होंने इनके धर्मकी 
धर्मको भेजा | Relat छि मा और साक्षात्‌ 


महाराज एक दिन अपने m सुखसे बैंठे 
हुए थे 
कि उनकी गोदमें एक केबूतर आकर गिर गया | कबूतर 
गजल डरा हुआ था, मारे भयके वह कॉप रहा था। 
ज शिंब्रिकी गोदमें आकर वह इस प्रकार छिप गया जैसे 
भयभीत बाळक माताकी at ४ 


खगं त 
इच्छा नहीं। Rant दुःखे तपे हुए ग भी मुझे 
हो, यही मेरी आन्तरिक अभिलाषा है। दुःख दूर 


आकर छिप उज्ज द आजपा महाराज है। महाराज- 


ooo oW 


चाण्डालने सब पानी पी लिया; वह ते z पानी पोशि || 
असळमें वे ब्राह्मण, शूद्र, area, | 
विष्णु, ब्रह्माजी और महादेवजी थे | s Mp | 
धैर्यं देखकर वे FE हुए | वे अपने यथा i | 
pum प्रकट ES और र महाराजते वरदान des 
कहा | महाराजने कहा--“आप तीनों 
a, स्थिति और प्रल्यके स्वामी हैं | ह W 
E ER न तो किसी संसारी geet e | 
न | में यही चाहता हुँ हि | 
दुःख दूर हों ।” ; eo E. 
तीनों देव महाराजकी ऐसी निष्ठा देखकर एह हन. 
हुए । महाराज रन्तिदेवने अपने परिवारसहित ga 
प्रात की जो बड़े-बड़े योगियोंको भी दुलेम है | भगवा कह ' 
अधिक सन्तुष्ट होते हैं जो उनके अंशभूत जीको प्र | 
हैं, जो सबके दुःखोंको अपने दुःखसे भी बढ़कर सानो ह | 
उसे मिटानेका प्रयत्ञ करते हैं ! | 


I 
--प्र० बह ` 


ने उसे प्यार किया, उसके शरीरपर हाथ पेर ओर | 
अभयदान देते gu उसे छातीसे चिपटा छिया । इक 
उसी कबूतरका पीछा करता हुआ एक बाजी | 
पहुँचा | बाजने कहा--“महाराज | यह मेरा आहर ४. | 
आप छोड़ ir i 
राजाने कहा--'भाई ! यह मेरी शर "d 
शरणागतको छोड़ना बड़ा पाप d; अतः à e 
छोड़ सकता, मैंने इसे अभयदान दे दिया RI i 
बाजने कहा--'महाराज | आप D. 
प्राणियोंका आपपर समान अधिकार US pg 
करना धर्म है वैसे ही मुझ भूखेको आहार d 
धर्म है मेरा आहार ही यह है; मैं पाप A a 
आप इसे छोड़ दें और मुझे भूखके S 
महाराजने कहा--भाई | m 
जितना कहो, और जिसका कही ॐ होड़ दी! 
Hm दूँ ga भरपेट खा A कि 
बाजने कहा--'महाराज ! € 
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X एक संत राजा » 


ताजा म x 
ग नोच-नोचकर खाता gU 


राज किंसी तरह भी राजी न हुआ तत्र राजाने कहा-- 
Y मेरा मांस तो एकदम पवित्र दै, में जीवित भी हु; 


(अच्छा; v w - 
qa बाबर मैं अपना मास दे दूँ तब तो तुम राजी हो 


जाओगे | 7 

पाने कहा-- हों ! यह हो सकता है, आप एक तराजू 
aed और अपना मांस काटकर इसके बरावर तौलकर 
मुझे दीजिये l 5 

महाराजने उसी समय तराजू मँगाया । एक Wes तो 
उन्होंने कबूतरको बिठाया; दूसरेमें वे अपने शरीरका मास काट- 
काटकर रखने छगे | देवताओंकी माया ! महाराज जितना ही 
मस काटकर रखते कबूतर उतना ही भारी होता जाता. था | 
महाराज निःसंकोच अपने शरीरका मांस काट-काटकर चढ़ा 
रे थे | जब सब शरीरका मांस चढ़ गया और कबूतरका 
पढ़ा भारी ही रहा तब महाराजने तळवारसे अपना सिर 
काटना चाहा, उसी समय कबूतरवेशधारी साक्षात्‌ धर्म 
उनके सामने प्रकट हुए और बोळे--'महाराज ! मैं साक्षात्‌ 
धर्म हूँ, ये बाजरूपधारी अभिदेव हैं, हम आपके सत्यधर्मकी 


२८५ 


ः ह अल a तरह जीते सचे धर्मात्मा भी हैं, अतः इम आपपर बहुत प्रसन्न हैं ।? 


महाराजने दोनों देवताओंकी स्तुति की) देवता सन्तुष्ट 
होकर अपने-अपने धामको चले गये | इस सत्यधर्म और 
दयाके प्रभावसे महाराज शिविको दिव्य भगवत्‌-छोककी प्रासि 
हुई । वे उस धामको चले गये जहाँ जानेवाले पुरुष इस 
संसारके आवागमनके चक्करमें नहीं qu जिसके लिये 
भगवानने अपने श्रीमुखसे स्वयं कहा है-- 


“यद्वत्वा a निवतेन्ते तद्धाम परमं मम ।! 


सत्य ओर धर्मकी रक्षा दढताके द्वारा होती दै । जिसे 
प्राणोंका मोह है वह कभी घर्मका पालन कर ही नहीं 
सकता | मोह-ममता.जिस चीजपर होगी वही प्राप्त होगा | 
जिनका शरीरपर मोह है; जो निरन्तर उसीको बनाये रखनेकी 
चेमे लगे रहते हैं, उन्हें बार-बार शरीरकी प्राति होगी, वे 
शरीरके बन्धनसे छूट नहीं सकते | जिन्हें धर्मसे मोह दै, जो 
धर्मके लिये शरीर ओर प्राण किसीकी भी परवा नहीं करते 
उन्हें धर्मकी प्राप्ति होगी और धर्मरूप तो साक्षात्‌ विष्णु ही हैं | 
इसीलिये कहा है यतो धर्मस्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः |” 
--जहाँ धर्म है वहाँ श्रोकृष्ण हैं), और जहाँ भगवान्‌ हैं वहीं 
जय है | महाराज शिविने धर्मकी रक्षा की, अतः धर्मने भी 


परीक्षा ढेने आये थे | जैसा आपका यश है वैसे ही आप उनकी रक्षा की | --० ब्रह्मचारी 
EOS 
एक्‌ सत राजा | 
एक बहुत ही धर्मात्मा राजा था । धर्मपूर्वक राज्य करने- आनन्दकी वर्षा हो रही हैः द्या कीजिये!” pa 
यथाकाल उसकी Ug हो गयी | पुण्यात्मा होनेपर भी यमदूतोसे qgr— यहा रहनेसे ET लो g 


मसी एक पापका फल भुगतानेके लिये यमदूत उसे सम्मान- 


id गे 
मक नरकमार्गसे ले गये | नरकोंका दृश्य देखकर राजाका C 


दह गया | वहाँके पीड़ित प्राणियोंका चीत्कार 
x EN जाता था | वहाँका दृश्य देखकर ज्यों at 
ved oe साथ नरक छोड़कर जाने ळगात्यों ही 
PN x पीड़ा भोगनेवाळे सब-के-सब नरकवासी 
Wwe = उठे ओर करुणविळाप करते हुए पुकार" 
मर आए लगे-हे राजन्‌ ! आप प्रसन्न होइये | 
स करे यहाँ और ठहर जाइये । आपके अंगसे 
हैः इस er हवासे हमें बड़ा ही सुख मिल रहा 
thie ।, वायुके स्पशमात्र्से हमारी सारी पीड़ा 
एकदम जाती रही है और हमपर मानो 


मेलनेका क्या कारण है! मैंने ऐसा कौन-सा पुण्य किया है 

= कारण इनपर आनन्दकी वर्षा हो रही है ?' यमदूतने 
कहा--'महाराज ! आपने fum देवता, अतिथि और 
आश्रितोंका भरण-पोषण पहले करके उनसे बचे हुए द्र्यसे 
अपना मरण-पोषण किया है, तथा भीहरिका स्मरण 
क्रिया है, इसील्यि आपके शरीरसे स्पश di E 
हवासे पापियोंकी पीड़ा नष्ट हो रही है il आपके ते Lis 
आपके दर्शनसे पापियोंको पीड़ा पहुँचानेवाले यमरा F 
sra Ta तीक्ष्ण चोंचवाठे पक्षी, नरकामि ५ = 
तेजोहत होकर ug दो गये हैं; इसीलिये नरकवा Ss पा a 
को इतना सुख मिल रहा है l यह सुनकर ; Ta 
“इनके सुखसे मुझको बड़ा SA मिल रहा है 


. CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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है खरम या ब्रह्मलोकमें भी वैसा सुख नहीं होता |# यदि 

: दूर होती है तो दूतो ! मैं तो 
मेरे यहाँ रहनेसे इनकी पीड़ा दूर होती 
पत्थरकी तरह अचल होकर यहीं Td, राजाकी यह 
बात सुनकर यमदूतोने कहा-“चलियेश यह तो पापियोंके 
नरकभोगकी जगह है । आप यहाँ क्यों रहेंगे! आप 
अपने पुण्योंका फल भोगिये |” राजाने कहा 

“जबतक इनका दुःखोंसे छुटकारा नहीं होगा तबतक 
मैं यहाँसे नहीं जाऊँगा | क्योंकि मेरे यहाँ रहनेसे इन्हें सुख 
मिल रहा है | आतं और आतुर होकर शरण चाहनेवाले 
शत्रुपर भी जो मनुष्य अनुग्रह नहीं करता उसके जीवनको 
धिक्कार है ! दुखियोंके दुःख दूर करनेमें जिसका मन नहीं 
है उसके यज्ञ, दान, तप आदि कुछ भी इस छोक और 
परलोकमें सुखके कारण नहीं होते | बालक, आतुर; दुखी 
और Tale प्रति जिसका चित्त कठोर है, मेरी समझमें वह 
मनुष्य नहीं, राक्षस है । इन लोगोंके पास wae 
मुझे नारकीय er तापसे अथवा भूख-प्यासके कारण 
बेसुध कर देनेवाला महान्‌ दुःख क्यों न भोगना पड़े, इनको 
सुखी करनेसे-मिले हुए उस दुःखको में अपने लिये खर्ग- 
सुखसे भी बढ़कर Gra | मुझ एकके दुःख पानेसे यदि 
इतने आते जीवोंकों सुख होता है तो इससे बढ़कर मुझे 
ओर क्या लाभ होगा ? 


“E+ 
भक्त चन्द्रहास 


दापरयुगरमे केरलदेशमें मेधावी नामक एक धर्मात्मा 
राजा थे, इनके एक मात्र पुनका नाम चन्द्रहास था | जब 
TARA छोरी ही अवस्था थी तमी इत्रुओंने gud 
wd मारकर राज्यपर अधिकार कर लिया था | 
पात्रता रानी उन्हींके साथ सती हो गयी । इस विपत्तिः 
कामें एक खामिमक्ता धाय WHEAT लिये हुए चुपकेसे 
poe TER चली गयी और जन्द्रहासकी 
पाडून करतो रही।अन्तमे वह T EA 


= b से बन गयी | 
IKMT अब अनाथ और निराश्रय हो गया 

य 
याय भगवान निराधारके आधार है | a 


* न खरे जह्षलोफे वा तः ECONOMIE 
BE ads | यरातँजन्तुनि्ोणदानोत्थमिति मे मतिः ॥ 
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मान्यता one mc —— कि Me तत. ut वदा मरा प्राणियोंकी रक्षा करनेमें जो सुख होता यमदूतोंने कहा, “महाराज | देखिये क्ष्‌ 


- अधिकारी जानकर उन्होंने उसे एक शाल्ग्रातर 


और इन्द्र आपको छे जानेके लिये यह 
आपको जाना 3 पड़ेगा, अतएव पारि p M 
“राजन्‌ | आपने सम्यक्‌ प्रकारसे 
लिये मैं खयं आपको enia जग 3t पे 
विमानपर जल्दी सवार हों |? राजाने कहा S "8 
हजारों जीव नरकमें दुःख पा रहे हैं, और m tw 
इनका दुःख दूर होता है, ऐसी हाल्तमे § N 
जा सकता ।' इन्द्र बोले-*राजन्‌ | M. M 
ये पापी लोग नरक भोग रहे हैं | आपको भी अपने 
फळ भोगनेके लिये TA चलना चाहिये |n. Me 
वासियोपर दया करनेसे आपका पुण्य लाखो गुना A 
बढ़ गया है। अतएव इस पुण्यफलके भोगके fang 
चलिये P राजाने कहा, “जब मेरे पुण्यसे इनको हु 
है तो में अपना सब पुण्य इनको देता हूँ | इस m 
सारे यातनाभोगी पापी नरकसे छूट जायें |” इतने कल 
“इससे आपका पुण्य ओर भी बढ़ गया । आपकी dd 
उच्च गति हो गयी ! यह देखिये, सारे पापी नरे दरा : 
जा रहे हैं |? 
राजापर पुष्पवृष्टि होने लगी और इन्द्र उन्हे विगत 
चढ़ाकर स्वर्गमें ले qu! नारकी प्राणी समी रके | 
पुण्य-प्रभावसे सद्गतिको प्रात्त हुए | ae 


चन्द्रहासका पालन नगरकी स्त्रियोंद्रारा होने ढगा । 5 
मनोहर मुखमण्डलने सबके मन हर लिये | एक दिन 
नारद घूमते-घामते उघर आ निकले । quei १. 
Bs qti : 
और राम? मन्त्रका उपदेश दिया | है. | 
प्रेमसे मूर्तिकी पूजा और हरिनामकीतन करने ल्या | 
करते समय चन्द्रहासको मालूम होता कि मानो = al 
मोहन श्यामवदन बालक उसके साथ नांच i 
x | उनके कोई f j 
कुन्तलपुरके राजा बड़े धर्मात्मा ib. qd 
था | केवल एक रूप-गुणवती ता n 
we 


थी | राजगुरु महि गाळवके 


( मार्कण्डेयपुराण १५ ! ५६ ) 
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MNS 555 5 छोड़कर अपना सारा 


राज्यमार m ही लगाते थे | धृष्टबुद्धिकी अलग भी 
gni E ed थी, उसकी धन-सम्पत्तिका पार नहीं 

" मदन और अमळ नामके दो सुयोग्य पुत्र और 
al नामकी एक सुन्दरी कन्या थी । मदन श्रीकृष्णभक्त 


और उदारचरित था! जिससे धनलोल॒प मन्त्रीके महलोंमें 


| जाकी जगह कमी-कमी संतसमागम और अतिथिसेवा 


ता मगवन्नामकीतन मी हुआ करता था | WIERA इन 
तवे ग्रेम न होनेपर भी बह अपने सुयोग्य पुत्र मदनको 
Seer इन कामोसे रोकता नहीं था | 
एक दिन सन्ध्याके समय मदनके यहाँ ऋषिलोग एकत्र 
र हरिचर्चा कर रहे थे और चन्द्रहास भी दैवात्‌ 
बलकोंके साथ बड़ी मधुर ध्वनिसे कीन करता हुआ नगरकी 
sed घूस रहा था | मीठी कीर्तनध्वनि सुनकर ऋषियों- 
वी आज्ञसे मदनने चन्द्रहासको भीतर बुला लिया | धृष्टबुद्धि 
भी अचानक वहीं आ बैठा था | ऋषिलोग चन्द्रहासको 
मुग्ध होकर देखने लगे | वे उसके शरीरके लक्षणोंको देखकर 
एक RH कह उठे-- “मन्त्रिवर | यह सुन्दर शुभळक्षणयुक्त 
Mel बालक है, आप इसका स्नेहपूर्वक पालन करें | यही 
आपकी सारी सम्पत्तिका मालिक--देशका राजा होगा 
और वैष्णवपदका अनुगामी होगा ।? ऋषियोंकी बात सुनकर 
पत्नी जर भुन गया | उसने सोचा, एक दर-द्रका 
rend छोकरा मेरी सम्पत्तिका मालिक होगा ? उसने 
त ही उसे मरवा डालनेका षड्यन्त्र रचा । ऋषि और 
को किसी प्रकारकी सूचना दिये बिना ही seat सब 
बो मिठाई देनेके बहाने अन्तःपुरमें छे गया | सब 
E et देकर निकाल दिया गया; रह गया 
नीरे M ip संकेतानुसार एक घातक वहाँ आया। 
हा x कानमें कह दिया कि चन्द्रह्मसको 
जाकर उसका वध कर डालो; इसके 
ECM इनाम मिलेगा | साथमें कोई-न-कोई 
जरुर छानेको कह दिया | 
SS d लेकर एक सुनसान जंगलर्मे पहुँचा | 
गया, उसने i d | चन्द्रहास उसका अभिप्राय 
ऐक उड्र जानेकी 4 ने ठाकुरजीकी पूजा कर लेने- 
उसने प्राथना की । घातकक्रा हृदय पिघल गया, 
रे रना शुरू दो | चन्द्रहासने अपने भगवानकी पूजा 
की | saure करुण-रस छा गया | 
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भरातकका हृदय पछट गया | उसने एक हरिभक्त निर्दोष 
बालककी हत्या करके पाप मोल लेनेका विचार त्याग दिया | 
परन्तु धृष्टबुद्धिके लिये कोई निशान चाहिये; वह इस 
चिन्तामें पड़ गया | चन्द्रहासके पैरमें छः अँगुलियाँ थी | 
पीमाग्यसे घातककी उसपर नज़र पड़ गयी | वह एक 
अंगुली काटकर और चन्द्रहासको वहीं छोड़कर अँगुली 
धृष्खुद्धिके पास ले गया, जिससे उसने समझा कि आज 
मेरे बुद्धिकोशल्से त्रिकाळ ऋषियोंकी अमोघवाणी मी 
असत्य हो गयी | 


घोर अरण्यमें सुकुमार बालक अकेला पड़ा है | पैरमें 
पीड़ा हो रही दै, पर मुखसे निरन्तर कृष्णनामकी धुन लग 
रही है | थोड़ी ही देरमें उसने देखा कि एक few नील- 
ज्योति उसकी ओर बढ़ी चली आ रही है | उसी समय 
अकस्मात्‌ उसकी सारी वेदना नष्ट हो गयी | संयोगवश 
कुन्तलपुरके अधीन चन्दनपुर रियासतके राजा कुलिन्दक 
उसी वनके रास्तेसे किसी कार्यबश जा रहे थे | राज्य सब 
तरहसे घन-धान्यपूर्ण होनेपर भी राजा पुत्रदीन था । वह 
मधुर कीर्तनध्वनि सुनकर चन्द्रहतके पास आया और उसे 
लपककर Wed उठाकर उससे माता-पिताका नाम-घाम 
पूछने लगा | TAA उत्तर दिया, “मम माता पिता 
कृष्णस्तेनाहं परिपांखितः”-मेंरें माता-पिता तो श्रीकृष्ण ही हैं 
और उन्हींके दारा मैं पालित हुआ हूँ | यह सुनकर राजाने सोचा 
कि श्रीहरिकी कृपासे ही यह वे ष्णवश्रेष्ठ देवरिश मुझे यहाँ मिला 
है। वह उसे घोडेपर चढ़ाकर घर लौट गया | रानीकी गोद 
भर गयी । राजाने दत्तक लेनेकी घोषणा कर दी) नगरः 
भरमें आनन्द छा गया | 


aa चन्द्रहासकी शिक्षा प्रारम्भ हुई । यजोपवीतः 
धारणके अनन्तर थोड़े ही sn वह चारों वेद और 
सभी विद्याओंमें निपुण हो गया। अपने agua वह 
शीघ्र ही राजपरिवार और प्रजाका जीवनाधार बन mmi 
हरिगुणगानसे छोटी-सी रियासत पूण हो गयी । 


चन्दनपुर रियासतसे कुन्तल्पुरो प्रतिवर्ष 


दस हजार CIRM MEAM भेजी जाती थीं | 
अबकी बार चन्द्रहासने साथ-हीसाथ और भी बहुत-सा 
घन; जो शत्रुओंको 'जीतकर प्रात किया गया था, 
कुन्तलपुर मेज दिया | यह सब देखकर और युवराजकी 
बीरताकी गाथाएँ सुनकर ृष्टरु्धिति एक बार वह 


(८-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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जाकर दिया | पत्र पहकर ua DON 
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बह चन्दनपुर जा 


व्यवस्था देख आनेका विचार किया | E 
पहुँचा । वहाँ जाकर जब उसने aera पह 


तो उसका क्रोध दूना भड़क उठा । P. Ex 
चन्द्रहासकी हत्याका एक षड्यन्त्र रचा। ST r 
और चन्द्रह्मासके हाथ 


पुत्र मदनको एक पत्र लिखा 
d हुआ कपटभरी हँसी हसकर बोला--राजकुमार ! 
तुम शीघ्र at जाकर यह पत्र कुमार मदनको दे 
देना | देखना, TA पत्र खुलने न पावे और न इसका 
रहस्य मदनके सिवा कोई जाने ही | 

राजकुमार चन्द्रहास qid ङुन्तळपुरकी तरफ घोड़ेपर 
सवार होकर चल पड़ा | कुन्तलपुर चौबीस कोस दूर था | 
पहुँचते-हुँचते दिन ढल गया । चन्द्रहास थकान मिटानेके 
लिये नगरसे बाहर कुन्तळपुरनरेशाके बगीचेमें लेट गया | 
शीतल; भन्द सुगन्ध वायुके ea उसे नींद आ गयी | 
उसी समय राजकुमारी चम्पकमालिनी और मन्त्रिकन्या 
विषया अपनी सखियोंसहित बागमें टहलने आयी हुई थीं | 
नाना प्रकारके आमोद'प्रमोद कर राजकुमारी तथा अन्य 
सखियाँ तो चली गयीं । भगवत्प्रेरणासे विषया वहीं रह 
गयी | अनङ्गमदमोचन राजकुमारको देखते ही विषयाका 
मन मोहित हो गया, उसने उसे मन-ही-मन पतिरूपसे 
वरण कर लिया । उसने राजकुमारके हाथमें एक पत्र 
पड़ा देखा | विषयाने पिताके हस्ताक्षरयुक्त मदनके नाम 
पत्र देखकर कुतृहछ॒वश खोलकर देखा तो उसका शरीर 
थरा गया, मुखपर विषाद छा गया । qui लिखा था 


st प्रिय पुत्र मदन | देखत यह पाती । 
"Re दे देना, जिससे हो मम fae छाती ॥ 
कुछ, विद्या, सौन्दर्य, qut कुछ न देखना | 
मदन शत्रु इस राजकुंअरको हृदय लेखना ॥ 


विषयाने विचार क्रिया कि पिताजीने मेरेयोग्य 
वाञ्छित वर देखकर आनन्द-विहल्तामें त्यो भूल की 
है | अतः उसने Ry) के आगे याः लिख दिया 
जिससे “विध? का विषया हो गया और 'मदन' और * 
बोको एक साथ मिळा दिया जिससे 'मदन शत्रु! की = 
RRI स्पष्ट पढ़ा जाने लगा | फिर आमके M 


पत्र चिपकाकर पहलेकी तर 
& राजकुमार = 
रखकर वह जाकर अपनी सखियोंमें मिठ n | हाथमें प 


इधर चन्द्रहासने आँख mana वह पत्र मदनको 
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Vee 


_बल-वीर्य-बुद्धि ओर शीळ-सदाचारः सम्मन कोई उत यि 


उसने ब्राहणोंकी आशासे उसी दिन 8 
शुम मुहूर्तमें विषयाके साथ चन्द्रह्मसका पिता Tti 
कुन्तलपुरनरेश भी कन्यादानके सम | 
राजकुमारकी मनमोहिनी रूपराशिको देखकर aay "| 
कि-- न तो चम्पकमालिनीके लिये इससे ML 
वर ही मिल सकता है और न Tre D: 


E 
mg 


मधो ३ | 
At 


fis 


T 
"n X 


ही D राजाने उती क्षण राजकुमारी और 
चन्द्रहासके हाथ समर्पण करनेका निश्चय कर हिया | 


तीन दिन वाद जब श्रृध्बुद्धिने लौटकर बलु |. 
परिस्थिति देखी तो उसने सोचा--'पुत्री चाहे [ना 
जाय; पर इस AGA वध जरूर कहँगा। gui 
rg करूँगा |! दु 
यही पराकाष्टा है | 


उसने एक पर्वतपरके भवानीके मन्दिरमे usu 
समझा-बुझाकर भेज दिया कि आज रामके वाद ने 
मन्दिरमे आवे उसका सिर asa अला Wb 
और इधर चन्द्रहाससे कहा कि प्रत्येष शुम aR 
हमारी कुळपरम्पराके अनुसार भवानीपूजनके भि | 
जाता होता है; अतः आप आज शामको वहाँ TK 
कर आयें | श्वशुरकी आज्ञासे सरलह्ृदय चद्रत प | 
लेकर भवानी-मन्दिरकी तरफ चला | 


इधर कुन्तल्पुरनरेशके sdb वैराग्यका उत 
गया | उन्होंने उसी दिन जंगलमें जाकर ई 
अपना समय लगानेका विचार किया | Si 
बुलाकर उसके सामने यह बात wel 7 कह 5 
मेरी आज ही वन जानेकी इच्छा 
चन्द्रदासके साथ चभ्पकमालिनीका विवाह करके उर A 
उत्तराधिकारी बना देना चाहता P उ ग 4a 
चन्द्रहासको यहाँ मेज दो |? सरलद्ृदय m | 
प्रसन्न होता हुआ बहनोईको 377 ६ हतो tal 
भवानी-मन्दिरंकी तरफ जाते हुए उसे E (d 
राजाज्ञा सुनाकर उसने उसे तो राजाके pe P 
और स्वयं सामग्री लेकर मन्दिखी » त्रि 
कहना न होगा कि मन्दिरमे पहुँचते ही ६ x ja 
उसके Qe कर डाले | EU 74 04 
चम्पकमालिनीका हाथ ARR i 


q 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


* राजर्षि निमि # A 
OF और गालव oe ama WD MEE आज्ञासे उसका तैयार हो गया ! ज्यों ही उसने म्थानमैंसे तलवार निकाली) 
ET s भी कर दिया d भवानीने प्रकट होकर दोर्ना हाथ फैलाकर उसे अपने 
qe 


काळ जब धृष्टबुद्धिने चन्द्रहासके 
iss aoe और राज्याभिषेक होनेकी बात 

अपने प्रिय पुत्र मदनके घातकद्वारा मारे जानेकी 
E" E मन्दिरकी तरफ दौड़ा गया और मदनके 
j ae कडे वहाँ देखकर उसने भी तुरंत तलवारसे 
` दात्या कर ळी । चन्द्रहास भी मन्त्रीको दौड़ते हुए 
AAG] तरफ जाते देखकर उसके पीछे हो feat sm | 
व उसने वहाँ अपने साले और इवशुरको मृत पड़े देखा तो 
| उसको बड़ी मर्मवेदना हुई, वह अपनेको ही इन दोनों 
- Mil हत्याका कारण जानकर बड़े ही कातर स्वरसे 
रवतते प्रार्थना करने लगा--और अन्तमं खयं मर्नेको 


Y 


HOI 


Sead लगा लिया और प्रसन्न होकर वर माँगनेको 
कहा । जन्मसे मातृहीन चन्द्रहासको आज जगजननीकी 
गोदमें बैठनेसे बड़ी ही प्रसन्नता हुई | चन्द्रहासने कहा-- 
“जननी ! यदि तू मुझे वर देना चाहती ही है तो 
मुझे एक तो यह वरदान दे कि जन्म-जन्मान्तरमे भी 
मेरी सदा श्रीहरिके चरणोंमें भक्ति बनी रहे, और दूसरा 
यह कि ये दोनों पिता-पुत्र जीवित हो जाये और धृष्टबुद्धिका 
हृदय शुद्ध हो जाय |’ 


भवानी प्रेममरी वाणीसे 'तथास्तु' कहकर अन्तर्धान 
हो गयीं | दोनों पिता-पुत्र सोकर जगनेकी तरह उठ बैठे 
ओर उन्हाने TRER गले लगा लिया | 


--६० पोद्दार 


राजर्षि निमि 


3 wa योगं न वाञ्छन्ति वियोगभयकातराः | 
भजन्ति चरणाम्भोजं झुनयो हरिमेधसः ue 


सब gi अलग-अलग साधन होते हैं और 
- उनकी परिपाटी भी अळग-अळग होती d सत्ययुगमें 
- ध्याकी ही प्रधानता रहती है और त्रेतायुगमे यज्ञ-यागादि ही 
 पसार्थपथके प्रधान साधन संमझे जाते हैं । त्रेतायुगमें समी 
` धार्मिक नरपति यज्ञ-याग कराते हैं, उस युगके बड़े-बड़े ऋषि- 
ARs इसीलिये प्रसिद्ध हैं कि अमुक ऋषि अमुक यज्ञको 
| वहत सुन्दर ढंगसे कराते थे। इसीलिये महर्षि वशिष्ठजीने अपने 
र , महाराज द्शरथका पुत्रेष्टि यज्ञ करानेके लिये ऋष्य - 
| ES बुछाया था | यज्ञ-याग पुरोहितके बिना होते नहीं; 
d WS समस्त राजाओंके यहाँ एक राजपुरोहितका 
| A P अनिवार्य था | जिस राज्यमें पुरोहित नहीं, वह 
E A । राजपुरोहित और मन्त्री, 3 राज्यके मुख्य अङ्ग 
— | य कुलपुरोहित महर्षि वशिष्ठ थे । ये 
ais ài | ओर da नित्य हैं, अतः सदासे ही उस dub 
EM LL PE TR HE वंशमें इक्ष्वाकु-पुत्र महाराज निमि नामके 

| उन्होंने एक बड़ा भारी यज्ञ करना 


शेवाळे hun, नहीं करते, केवल इस आवागमनको 
` ३७ ` रणकमशोंका ध्यान करते रहते हैं। 


E "mn 
3 या सुनिगण शरीरवियोगके भयसे दुःखित होकर 


चाहा | उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठको बुलाकर उनसे प्रार्थना 
की कि महाराज | में एक बड़ा यज्ञ करना चाहता | | आप 
उस qud ऋत्विज्‌ बनिये | 

महर्षि वशिष्ठने कहा--'राजन्‌ | आपसे भी पहले मुझे 
इन्द्रने अपने sae लिये वरण किया है; अतः नियमानुसार 
मैं उनका यज्ञ कराके तब आपका यज्ञ कराऊँगा | जबतक में 
इन्द्रलोकसे यज्ञ कराके न oe तबतक आप मेरी प्रतीक्षा 
करें |” महाराज मिमि कुछ भी नहीं बोले) वशिष्ठजी यश 
करानेके लिये इन्द्रलोक चले गये | 

पीछे महाराज निमिने सोचा- इस क्षणभंगुर शरीरका 
क्या ठिकाना-आज d "e नहीं; अतः यह काये 
जितना भी जल्दी हो सके कर लेना चाहिये |^ यह सोचकर 
वे दूसरे ऋत्विजुसे य कराने लगे । जब वशिष्ठजी 
लौटकर आये और उन्होंने देखा कि राजा दूसरोंसे यश 
करा रहे हैं तब वे बड़े कुपित हुए और बोले ‘TET शरीर 
जीवसे अळग हो जाय l’ 


महाराज निमि भी राजर्षि थे, उन्होंने भी इसी तरह 


| 
कद्दा-*आपका शरीर भी जीवात्मासे अलग हो जाय | असलम 


शरीरबन्धन नहीं | 
ही नित्य ये) इन्हे शुरीरबन्धन था दी 
वो ef इनका जीव इस पाश्चमौतिक शरीरसे 


अलग हो गया | वशिष्ठंजी ्र्माजीके पास गये ओर कहने e 
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२९० 
बिना त कह. GAR TTA भ कहते है| ge TN कैसे काम ल जगले मियेष कहर हे। । तब ब्रह्माजीने कहा- खुलनेके समयको निमेष कहते हैं | शता पा 


eat मित्रावरणका वीर्य रक्‍खा है) उसीसे आप प्राणियोंके पलकोंमें दिखायी देते है, अर्थात्‌ थे Ng 
शरीर बनाकर ser हो जाये |” वरिष्ठजीने ऐसा हीकिया के साथ एक हो गये, वे सर्वत्र व्यापक हो गये | E 
और वे फिर ज्यों-के त्यों हो गये | ऋषियोंने देखा कि बिना राजाके 

महाराजके ऋत्विजोंने भी यज्ञ पूरा किया | qu सभी करेगा, इसलिये उन्होंने महाराजके aes T 
देवता पधारे और बड़े सन्दष्ट हुए । उन्होंने ऋत्विजोंते वर एक पुत्र उत्पन्न किया | मथनेसे उसका 88 
मागनेको कहा | ऋत्विजोने कहा-'देवताओ | यदि आप और वंश चलानेवाला होनेके कारण (जनक! Í 
त्तु हैं तो महाराज निमि इसी शरीरसे फिर जीवितहो उठ शरीरके उत्पन्न होनेसे उन्हें R भी sain i 
देवताओंने कहा-“अच्छा, ऐसा ही होगा। यह सुनकर - ही मिथिलापुरीको बसाया और इसी ám | 
निमिके जीवात्माने कहा-देवता और ऋत्विजो ! अब सीताजी भी उत्पन्न हुईं । जित re k 
मै झरीरबन्यन नहीं चाहता मुझे इस शरीरे क्या लेना है ! सीताजीका जन्म हो उस कुलकी पनत = 
मुझे तो भगवानकी भक्ति चाहिये | कहा ही कया जा सकता है। m 

महाराजके ऐसे वचन सुनकर देवताओंने कहा-'अच्छी हुए सभी परमभागवत, ज्ञानी और बाग 
बात है, आप बिना शरीरके ही समस्त प्राणियोंके पळक खुलने हुए; इसीलिये यह कुलभर ज्ञानी नामसे sul 
और छगनेमें लक्षित हुआ करेंगे ।' तमी तो पलक लगने और E F 


“EONS 
SUS 


वैवस्वत मनुकी श्रद्धा नामकी पत्नीसे होनेवाले सन्तानोमें हो यह बात नहीं, बल्कि उन्होंने सारे राज्यको अपने d 
इक्ष्वाकु अन्यतम हैं। इनके शील-स्वभाव तथा सदाचारप्रियता उचितरूपसे बॉट दिया। वे स्वयं मध्यप्रदेशके अशि 
आदि सद्रुणोको देखकर महाराज मनुने न केवळ अपने थे | पहले-पहल इन्होंने ही अयोध्यामें राजधानी बना al } 
राज्यका ही इन्हें उत्तराधिकारी बनाया बल्कि 'मनुरिक्ष्वाकवे- इनके super वाल्मीकीय रामायण आदि rede 
नीतः के अनुसार इन्हें भगवानक्के गुद्यतम योगका रहस्य भी वर्णन मिळता है और इनके कई यज्ञ मी बढ़े रिदं 
बताया | परन्तु इद्ष्वाकुने अकेले ही राज्यसुखका उपभोग किया aa 


[५ | 
मा 


SS SC 


अनमोल बोल 
( संत-चाणी ) 


A 
उके FSR सदेव सरण रक्खो, भनुष्योंकी बातें रहने दो । 


मेरा बस चले तो मैं «uis A E = 
हितसाधन ही होता है। ता खूब इनाम दूँ | कारण, उनकी निन्दा और ge 


di 
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महाराज 


d उदेत्यस्त॑ यावच्च प्रतितिष्ठति | 
ववी तद यौवनाश्वस्य मान्धातुः क्षेत्रमुच्यते us 
यमे एक gu नामके बड़े पराक्रमी राजा 
q हो गये हैं | वे निःसन्तान थे। सन्तान न होनेके कारण उन्हे 
aga रहता था और वे ऋषियोंके el a 
- नकर निवास किया करते थे | चिरकाळतक वे ऋषिये 
तेवा करते रहे | दयाळ ऋषि राजाके दुःखको समझ गये 
और उनके दुःखको दूर करनेके लिये ऋषियोंने एक पुत्रेष्टि 
ran आयोजन किया | बडे बडे कर्मकाण्डी ऋषि एकत्रित 
हुए | समीने विधिवत्‌ यज्ञ कराया | यश्ञके अन्तर्मे एक घड़े- 
inam अभिमन्त्रित करके ऋषियोंने रख दिया मन्त्रों 
द्वार उसमें ऐसी शक्ति स्थापित कर दी कि जो इस मन्त्रपूत 
बलको पीवे उसके परम पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हो | ऋषिगण 
उस RIM रखकर रात्रिम सो गये | प्रातःकाल वे 
राजकी Ia उस पूत sen पिलाना चाहते È 
तंयोगकी बात; रात्रिमें राजाको प्यास लगी | सब ऋषि सो 
हे थे, उन्हे जगाना उचित नहीं समझा | वह मन्त्रपूत 
«SAT घडा GET था, राजा उस सब जलको पी गये | 


OMS 


प्रातःकाल ऋषियोंको बड़ा आश्चर्य हुआ) वे परश्परमें 
- कने छगे--जल कहाँ गया, उसे कौन पी गया ? इतना 
E ài हुआ | यारी बात सुनकर राजाने 
* = poe में वह जळ मैंने पी fem 
E i अच्छा, ऐसा ही होना था |? वह मन्त्रपूत 
TOME व्यथ तो कभी जा ही नहीं सकता | 
न बढ़ने STI समय पूरा होनेपर राजाकी 
] TSR बाळक निकल आया | ऋषियोंके 
| "राज युवनाश्व मरे नहीं, वे ज्यो-के-त्या बने रहे | 


foot, Ll सारा लेन-देन करता 


मान्धाता 


अतर युनियोंको चिन्ता हुई कि बिना माताके इसे दूध 
कौन fern, इसका पाळन कौन करेगा । ऋषियोंकी 
चिन्ताको देखकर देवराज rex कहा, “मामयं धास्ति!-- 
इसका भरणःपोषण'में करूँगा | इन्द्रने AT धाता? ऐसा 
कहा, इसलिये ऋषियोंने इनका नाम मान्धाता रख दिया | 
देवराज इन्द्रने अपनी तर्जनी उँगळी बालकके Fea दे दी | 
उसे बचा पीने लगा | उसमें अमृत या, अतः वह बहुत ही 
शीघ्र बढ़कर हृष्ट-पुष्ठ हो गया | 


मान्धाता बड़े पराक्रमी, शूरवीर; दानी और भक्त | 
उन्होंने अपने बाहुबलसे समस्त AR अपना एकाधिपत्य 
कर लिया | यह समस्त प्रथ्वी 'मान्धाताक्षेत्र” के नामसे 
प्रसिद्ध हो गयी | राजाने भगवानके प्रीत्यर्थ बड़े-बड़े यज्ञः 
याग किये । ये कमी अतिथिको विमुख नहीं जाने देते थे । 
इनका विवाह महाराज शतविन्दुकी पुत्री विन्दुमतीसे हुआ | 
विन्दुमतीके गर्भसे तीन पुत्र और पचास sew उतपन्न 
हुईं | पुत्रोंके नाम पुरुकुत्स) अम्बरीष और मुचुकुन्द थे । 
अम्बरीष भक्तोंमें अग्रणी हुए । इनकी रक्षाके लिये 
भगवानने अपना सुदर्शनचक्र भेजा ओर अन्तर्मे भगवानकी 
कृपासे इन्हें भस्म करनेकी इच्छासे कृत्या छोड़नेवाले 
दुर्वासाको इनके शरणापन्न होना पड़ा। मान्धाताके तीसरे पुत्र 
मुचुकुन्द हजारों वर्षोतक eni देवताओंकी ओरसे असुरोसे 
लड़ते रहे और Bead द्वापरमें आकर उन्हे साक्षात्‌ 
परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णके दर्शन हुए | महाराज मान्धाताकी 
पचास कन्याओंका विवाह aera महर्षि सोमरिके साथ 
हुआ जिनकी कथा पहले आ चुकी है । इस प्रकार 
महाराज मान्धाताके भक्तिमावके कारण उनकी सन्तान भी 
परम धार्मिक और भगवद्धक्तिपरायण हुई | 
--प्र० ब्रह्मचारी 


— fo 


अनमोल बोल 


.( संत-वाणी ) Ta 
4 Dave कहना है--“जब मैं अपने दासपर प्रेम करता हूँ तब d खुद उसकी आख, कान और 


जाता - । मेरा दास मेरे द्वारा ही देखता दै, gaat दै? बोलता 
॥ 3 


E & mie ए 
E SS उदय होता है और जहाँ जाकर वह अस्त होता दै, वदद सभी क्षेत्र युवनाश्रके पुत्र मान्धाताका कहा जाता RI 
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महाराज JIER 


वासुदेवाय हरये परमात्मने । 
प्रणतक्केशनाशाय गोविन्दाय नमो नम! ॥ 


aida genpge बड़ा ही प्रसिद्ध है, जिसमें 
साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा श्रीरामरूपसे अवतीर्ण gu | इसी 
dai महाराज मान्धाता-जैसे महान्‌ प्रतापशाली राजा हुए | 
महाराज मुचुकुन्द उन्ही मान्धाताके पुत्र थे । ये सम्पूण 
पृथ्वीके एकछत्र eure थे | बळ पराक्रममे ये इतने बढ़े-चढ़े 
थे fe gah राजाओंकी तो बात ही क्या, देवराज इन्द्र 
भी इनकी सहायताके लिये लालायित रहते थे | 


एक बार erg देवताओंकी दबा छिया, देवता बड़े 
दुखी हुए | उनके पास कोई योग्य सेनापति नहीं था, अतः 
उन्होंने महाराज सुचुकुन्दसे सहायताकी प्रार्थना की | 
महाराजने देवराजकी प्रार्थना खीकार की ओर वे बहुत 
समयतक देवताओंकी रक्षाके लिये असुरोंसे लड़ते रहे | 
बहुत कालके पश्चात्‌ देवताओंको शिवजीके पुत्र स्वामि- 
कार्तिकेयजी योग्य सेनापति मिल गये | तब देवराज इन्द्रने 
महाराज मुचुकुन्दसे कहा--'राजन्‌ ! आपने हमारी बड़ी 
सेवा की, अपने ज्री-बच्चोंकों छोड़कर आप हमारी रक्षामें लग 
गये | यहाँ ela fre एक वर्ष कहते हैं, get उतने ही 
समयको तीन सौ साठ वर्ष कहते हैं | आप हमारे हजारां 
वर्षोंसे यहाँ हैं | अतः आपकी राजधानीका कहीं पता भी 
नही, आपके परिवारवाळे काळके Met चले गये | इम 
आपपर बड़े प्रसन्न हैं | मोक्षको छोड़कर आप जो कुछ भी 
वरदान मॉगना चाहें माँग छे, मोक्ष देना हमारी शक्तिके 
बाहरकी बात है |! | SE 


महाराजको मानवीय बुद्धिने दबा छिया । eni 
सोये नहीं थे | ested बहुत थक मी ते थे, E 
उन्होंने कहा--देवराज | मैं यही बरदान मागता हूँ कि मैं 
` पेटमर सो do कोई भी मेरी fun विन्न न डाले | 
जो मेरी निद्रा भंग करे वह तुरंत भस्म हो जाय |? 


देवराजने कहा--'ऐसा ही होगा, आप 
पृथ्वीपर 
शयन kid! | जो आपको जगावेगा वह तुरंत de 
जायगा ।? ऐसा वरदान पाकर महाराज सुचुङुन्द धौलपुर 
समीप एक geni eme सो गये | सोते-सोते कई युग 
TA द्वापर आ गया, भगवानने agia अवतार छिया | Es 
3 
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` सुन्द हें | उनके दर्शनोंके बाद फिर E : i 


wR 
` उपासना करना | मुझमें तो दुम मिट e: afi 


समय काळयवनने मधुराको घेर लिया | उसे 
मरवानेकी नीयतसे और महाराज 

इच्छासे भगवान्‌ काल्यवनके सामनेसे $. 75 
HEAR अपने बलका बड़ा घमंड था, Rİ ul 
को छलकारता हुआ उनके पीछे पैदळ ही भाग a | 
भागते भगवान्‌ उस शुफामें घुसकर छिप गये wi T 
मुचुकुन्द सो रहे थे। उन्हें सोते देखकर nns 
पीताम्बर धीरेसे उन्हें उढ़ा दिया और आए 
तमाशा देखने लगे | क्योंकि उन्हे छिपकर तमाशा दके 
बड़ा मजा आता है । i 


EME 


कालयवन TR अभिमानमें भरा हुआ गुप क| 
और महाराज मुचुकुन्दका ही भगवान्‌ unes dil 
ga खींचकर जगाने लगा । महाराज aa 
सामने कालयवन खड़ा था | दृष्टि पड़ते ही ag 
जलकर भस्म हो गया | अब तो महाराज EIT | 
लगे | भगवानके तेजसे सम्पूर्ण गुफा जगमगा did 
उन्होंने नवजलघरव्याम पीतकौरोयवासा sel कर 
मंद-मंद मुस्कराते हुए देखा । देखते ही वे अवाक्‌ uU | 
अपना परिचय दिया । प्रभुका परिचय पूछा । गा 
वचन स्मरण हो उठे । ये साक्षात्‌ qu पसा 
ऐसा समझकर वे भगवानके चरणोपर लोटपोट है a 
भगवानने उन्हें उठाया) छातीसे चिपटाया) seit 
वर माँगनेका प्रलोभन दिया; किन्तु वे सं ads | 
उन्होंने कोई मी aa 
निःसारता समझ चुके ये | अतः उन ६ p 
वर नहीं माँगा | उन्होंने यही कहा- प्रभो! ae 
अपनी भक्ति दीजिये, जिससे मैं सच्ची oar हि n 
आपकी उपासना कर सकूँ। मैं श्रीचरणोंकी 
कर सङ, ऐसा वरदान दीजिये। प्रे UO lu 
महाराजने अभीतक भलीमातिं राहते ये। र 
और वे मुक्तिसे भी बढ़कर area aa gi 
भगवान्ले कहा--“अब तुम आहण. हर ही 
समान इष्टिवाले होगे; तब मेरी 3 af 


बन ही गये | तुम्हारी उपासना 


® खट्‌ वाहू # 


S x E——— अत्य ना पेग EN जन्म लेना पड़ेगा 
ja m -रसका मळीमाँति आखादन कर सकोगे।' 


भगवान, अन्तर्धान हो गये । और महाराज 
इन देकर भंग 
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Sn AUT उपासना करते हुए mg साथ 
अनन्य मावसे मिल गये, उनके हो हो गये । 


प्र० ब्रह्मचारी 


Se 
खदवाङ्ग 


सगखंशीय नतिं विश्वसहके परम पराक्रमी पुत्रका नाम 
«cag था | ये दिंछीपके नामसे भी प्रसिद्ध हैँ | इक्ष्वाकुवं शीय 
dps पुत्र दिलीपका भी दूसरा नाम खट्वाज्ञ ही at | 
खु पिता दिलीप इन दोनोसे भिन्न थे | विश्वसहके पुत्र 
«eme चक्रवर्ती सम्राट थे । उन दिनों देवासुरसंग्राम बहुत 
अधिक हुआ करता url जब कभी देत्य जीत जाते तब 
देवता इन (खटवाज्ञ) का आश्रय लेते और ये भी आश्रितों- 
की रक्षाका व्रत लिये हुए. थे । चाहे जो भी शरणमें आ 
जाय; अपनी सम्पूर्ण शक्तिसे उसका परित्राण करना ही 

इन्होंने अपना कर्त्तव्य निश्चय कर THT था | 


एक बार जब देवताओंकी प्रार्थनासे दैत्यांपर विजय 
प्राप्त करनेके लिये ये स्वर्गमें गये हुए थे और उन्हें जीतकर 
webs आनेके लिये तैयार थे तब देवताओंने इनसे आग्रह 
किया कि आपकी जो अभिलाषा हो माँग S| इमलोग 
आपको सब कुछ दे सकते हैं । उन्हें मालूम था कि देवता 
केवळ छोकिक या पारलौकिक मोग ही दे सकते हैं, परमार्थ 
गहीं। उन्होंने सोचा-'यदि हमारी आयु बहुत दिनोंकी 
शे त्ब तो इनकी बातपर विचार किया जा सकता है | नहीं 


भोगोंकी ओर प्रदृत्त होना बड़ी मूर्खता है। एवं जीवनके 
उद्देश्यसे हाथ धोकर न जाने कत्रतकके लिये दुःखमय 
संसारका वरण करना पड़े |? यह सोचकर उन्होंने देवताओंसे 
पूछा कि पहले कृपा करके आपळोग यह बताइये कि अब 
हमारी आयुके कितने दिन बाकी हैं | देवताओंने बतलाया 
कि अब आपकी आयु एक मुहूतं अर्थात्‌ दो घड़ी ही शेष 
है। यह सुनकर उन्होंने कहा कि जब दो ही घड़ी जीवित 
रहना है तो इन भोगोंको लेकर हम क्या करेंगे ! हमें तो 
अब शीधातिशीधर भारतवर्षमें पहुँचाओ जिससे उस पवित्र 
एवं देवदुलंभ भूमिमें जाकर इम भगवानके ध्यानमें मग्न होकर 
देहत्याग करे ।? 

हुआ भी ऐसा ही । नदीमें खान करके पवित्र आसनपर 
बैठकर भगवानका नामजप करते-करते वे भावसमाधिमे 
मग्न हो गये। और शरीर कब गिर गया, इस बातका उन्हे 
भान ही न हुआ | इन राजर्धिका चरित्र हमें परोपकारमय 
जीवन बिताते हुए; इस संसारकी मृत्युमय अवस्थाका «ad 
कराकर, इसी क्षण भगवानके चिन्तनर्मे छग जानेका उपदेश 


करता है | 


तो पता नहीं कब मृत्यु हो जाय । ऐसी सन्दिग्ध स्थितिमें s. 
SSeS 
अनमोल बोल 
( संत-चाणी ) 


दुनिया एक युवती GAR समान है । जो ATT उसकी कामना करता ह य 


x उसके लिये बढ़िया-बढ़िया गहने-कपड़े जुटानेमें ही बिताना पड़ता 2 


और जो उसकी ओरसे 


र्क्त रहता है वह उसका सिर मूँडकर उसके सँहपर कालिख पोत देता e l 


"न तोन भजुष्योंको बुद्धिमान जानना--जिसने संसारका त्याग कर दिया दे 
यारि किये हा है और जिसने पदळेहीसे parcet प्रस्ता प्राप्त क ली दै! 


जो मौतसे पहले 
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भगीरथ 


इक्वाङृवं्ीय सम्राट दिलपके पुत्र ही भगीरथ नामसे 
विख्यात हुए, उनके पूर्व पुरुषोने कपिलकी क्रोधाभिसे मस्मीभूत 
सगरपुत्रोंका Sar करनेके लिये गङ्गाजीको नेकी बड़ी 
चेष्टा की, और तपस्या करते-करते प्राण त्याग दिये परन्तु 
कृतकार्य न हुए | अब महाराज भगीरथ राज्यतिंहासनपर 
आरूढ हुए । ये बड़े amare राजा थे । ये देवताओंकी 
सहायता करनेके लिये खर्गमें जाते और इन्द्रके पाथ उनके 
सिंहातनपर बैठकर सोमरस पान करते | इनकी प्रजा सब 
प्रकार सुखी थी | इनकी उदारता; प्रजावत्सळता और न्याय- 
शील्ताकी प्रख्याति घर-घरमें थी | इनके मनमें यदि कोई 
चिन्ता थी तो यही कि अबतक भूतळपर गङ्गाजी नहीं आयीं 
और मेरे पूर्वजोंका उद्धार नहीं हुआ | एक दिन उन्होंने 
राज्यभार मन्त्रियोंकी साप दिया और खयं तपस्या करनेके 
लिये निकछ पड़े | गोकण नामक स्थानपर जाकर इन्होंने 
घोर तपस्या की | ब्रह्माने सन्तुष्ट होकर इनसे वर माँगनेको कहा | 
तब भगीरथने कहा -'प्रमो | कोई ऐसा उपाय करें जिससे हमारे 
पितरोंकों दो अञ्जछि "ene मिल जाय ओर गङ्गाजी आकर 
उनकी राखको सांच दे | तब उनके sub कोई शङ्का 
नहीं रह जायगी ।? ब्रह्माने कहा--हिमाळ्यकी ज्येष्ठ कन्या 
गज्ञा शीघ्र ए्वीपर अवती होंगी | अतः उनका वेग धारण 
करनेके लिये महादेवकी आराधना करो । तब तुम्हारी 
मनोकामना पूर्ण हो सकेगी |? तलश्रात्‌ पैरके एक अँगूठेपर 
खड़े रहकर उन्होंने एक वर्षतक शिवकी : 
2o m आराधना की | 
| प्रसन्न हुए और उन्होंने गज्ञाधारणकी बात 
स्वीकार की। उस समय गङ्गा प्रबल वेगसे शिवक्रे सिरपर गिरने 
लर्गी । वे मनमें ऐसा सोच रही थीं कि अपने प्रबल वेगमें 
बहाकर Teel मी रसातल छे जाऊं | महादेव उनके 
मनकी वात जानकर बड़े कुपित हुए और अपने जटाजालमें 
उन्हें छिपा लिया | रङ्गाजी चेष्टा करके भी 
सकी भगीर बाहर न निकल 
| मगीरथने शङ्करकी बड़ी प्रार्थना 
Ten T की) तब कहीं 
इसीसे गज्ञाकी सात धाराएँ हो गयीं और छोड़ दिया। 
भगीरथका अनुगमन किया | "Mer दिव्य रथ 
A an चढते हुए वर्तमान O 
पहुचे, जहाँ कपिळकी तीब्र = गरक पास 


. हो--और कस्पमेदसे सभी ठीक है महाराज 
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हुए थे | याँ तो मार्गमें कई विन्न पडे, परन्तु व 
कृपासे सबसे बचते गये | वहाँ जाकर गज्जाने उनकी Ni | 
को अपनी धारासे छावित कर दिया, fuga मस | 
सद्गति प्राप्त की । उन से| 


श्रीमद्भागवतमें गङ्गाजीके अवतीर्ण { 
और राजा भगीरथके बीचमें जो मी A 4 
सुन्दर वर्णन आता है। गज्ञाजीने मगीरथसे कश हि T 
प्राणी जब मेरे अन्दर ज्ञान करके अपने पापोंको d i 
उनके वे पाप मेरे अन्दर प्रवेश कर जायेंगे, sq] 
छुटकारा कैसे होगा ?? राजा भगीरथने neu प्र | 
जो उत्तर दिया उससे साधुओंकी अगाध महिमा प्रक Wl 
है | भगीरथने कहा--“जिनकी विषयवासना frs qui | 
है और जो शान्त, अह्मनिष्ठ एबं संसारको पावन करे | 
ऐसे महापुरुष जब तुम्हारे अन्दर खान करेंगे तो उनकेभा- | 
स्पशंसे तुम्हारे अन्दर प्रविष्ट हुए, सारे पातक धुछ जगे, : 
क्योंकि सारे पातकोंका नाश करनेवाले श्रीहरि उनके हे 
सदा विराजमान रहते हैं !! जगतूको पावन करक 
श्रीगज्ञाजी भी जिनके स्पर्शसे पवित्र होती हैं उन सं 
महिमाका कहाँतक वर्णन किया जाय ! 


देवीभागवतर्मे, गङ्गाको छानेके लिये wie 

श्रीकृष्णकी आराधना की थी, ऐसा वर्णन आता ३ ग | 
TEATS अनुसार झरुसुनिके उपदेशसे feum 

इन्होंने भगवान्‌ नारायणकी आराधना की और s d | 
एवं वरदानसे गज्ञाजी भूतळपर अवतीर्ण gel बाह र 
भूतलवासियोंकों एक ऐसी अमूल्य निधि दानकी ; | 
जबतक सृष्टि रहेगी, उनके ऋणी रहेंगे E 
सज्ञीतका गायन करते रहेंगे | उन्होंने अपने uc | 
हम सबका उद्धार कर दिया | हमारे हाथमें पढ़े a 
गुप्त मन्त्र दे दिया। इससे बढ़कर हमारा an | 
सा उपकार हो सकता है ! विभिन्न पुराणोमे ६ att 
पुत्रका वर्णन आता है और इनकी t Rag | 
एवं भगवद्धक्तिका बड़ा सुन्दर वर्णन मिलता 3 
उनका अनुशीलन किया जा सकता है | 
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अम्बरीष 


gan अम्बरीष बैवस्व॒तमनुके पौत्र महाराज नामागके 
थे और एक विशाळ साम्राज्यके अधीश्वर थे। सप्तद्वीपमयी 
gie राज्य, कमी शेष न दोनेवाली सम्पदा और अतुल 
’ id उनको प्राप्त था; परन्तु वे इस बातको Midi 
| 4 जानते थे कि यह समस्त ऐश्वर्य खम्रमें देखे हुए पदार्थोके eu 
= असत है और इसीलिये भक्तवर अम्बरीषने अपना सारा 
। जीवन परमात्माके पावन चरणकमलॉंमें समर्पण कर दिया 
था। उनकी समस्त इन्द्रियाँ मनसहित सदा-सबंदा ATA 

` ges ही लगी रहती थीं | श्रीमद्भागवतर्मे कहा है-- 


(Cast अम्बरीषने ) अपने मनको भगवान्‌. श्रीकृष्णके 
- चरणकमलॉर्मे, वाणीकों उनके गुणानुवाद गानेमें, हाथोंको 
- ॥हरिमन्दिरके झाड़ने-बुहारनेमें और कानोंको भगवान्‌ 
- smge पवित्र कथाओंके सुननेमें छगाया | नेत्रोंको 
` भगवानूकी मूर्तिके दर्शनमें, अद्धोंको भगवत्सेवकोंके अङ्गोंका 
सर करनेमेंश नासिकाकों श्रीहरिके चरणकमळोंपर चढ़ी 

हुई श्रीतुलसीजीकी सुगन्धको सूँघनेमे और रसनाको 
- fü प्रसादका रस लेनेमें लगाया । RR श्रीहरिके 
` OUT जानेमें और मस्तकको श्रीहषीकेशके चरणोकी 
Fa गाया | विषयी जनोंकी भाँति वे विषय-भोगोंमे 
(नही थे वे जो कुछ भी भोग करते सो सब श्रीहरिका 
ड पमझकर करते | भगवानके भक्तोमे प्रीति हो, इसलिये 
| ENS मोगोंकी ( पहले हरिभक्तोंकी सेवामें अर्पण 
E. खयं ) ग्रहण करते थे। अपने समस्त कर्म 
SRE परमात्मा अधोक्षज भ्रीकृष्णमें अपण करते 
T pus आत्मा भगवान्‌ ही है, ऐसी भावना करते 
T T अम्बरीष ) भगवत्परायण ब्राह्मणोंकी बतलायी 

अनुसार न्यायपूर्वक राज्यका पालन करते थे ।? 


हि इस न 
IN ere भगवानके शरण हो जाता 


ET धारा भार भगवान्‌ अपने ऊपर ले लेते 
Ou, असार भगवानने भक्तकी सब प्रकारकी 
ES दपदुडनकारी सुदर्शनकों नियुक्त कर दिया | 
Bey, SSA पाकर गुसरूपसे राजद्वारपर पहरा 


EE. 
` साने रानीसमेत speret प्रीतिके लिये 


SRS जतका नियम किया | अन्तिम 
. 2 


एकादशीके दूसरे दिन विधिवत्‌ भगवानकी पूजा की गयी | 
बहुत बड़ी संख्यामें वत्नाूषणोसे सजी हुई गोहँ दान दी 
गयीं और आदरसहित arent भोजन कराया गया | यह 
सब कर चुकनेपर राजा पारण करना ही चाहते थे कि ऋषि 
gate अपने शिष्योसहित पधारे | अतिथि सत्कारका महत्त्व 
जाननेवाले राजाने सब प्रकारसे दुर्वासाजीका सत्कार कर उनसे 
भोजन करनेके लिये प्रार्थना की। ऋषिने भोजन करना 
स्वीकार किया और वे मध्याहका नित्यकर्म करनेके लिये 
यमुनाजीके तटपर चले गये | द्वादशी केवळ एक ही घड़ी 
बाकी थी, द्वादशीम पारण न होनेसे ब्रत भंग होता है। 
राजाने ब्राह्मणोंसे व्यवस्था लेकर He चरणोदकसे 
पारण कर लिया और भोजन करानेके लिये दुर्वासाजीकी 
बाट देखने लगे | दुर्वासाजी अपनी नित्यक्रियाओंसे निवृत्त 
होकर राजमन्दिरमें लाटे और अपने तपोबळसे राजाके 
पारण कर Saal बातकों जानकर अत्यन्त क्रोधसे त्यौरी 
चढ़ाकर अपराधीकी तरह हाथ जोड़े सामने खड़े हुए राजासे 
हने लगे--“अहो ! इस घनमदसे अन्ध अधम राजाकी 
geal और eh निरादरको तो देखो ! अब यह विष्णुका 
भक्त नहीं है । यह तो अपनेको ही ईश्वर मानता है | मुझ 
अतिथिको निमन्त्रण देकर इसने मुझे भोजन कराये बिना ही 
स्वयं भोजन कर लिया | इसे अभी इसका फल चखाता हूँ | 
याँ कहकर दुर्वासाजीने मस्तकसे एक जटा उखाड़कर जोरसे 
उसे प्रथिबीपर पटका; जिससे तत्काल कालामिके समान इत्या 
नामक एक भयानक Wael प्रकट हो गयी और वह अपने 
चरणोंकी चोटसे प्रथिवीको कँपाती हुई तलवार हाथमे लिये 
राजाकी ओर झपटी | पंरन्तु मगवानपर EF भरोसा रखने- 
वाले अम्बरीष ज्यो केत्याँ वहाँ खड़े रहे, वे न पीछे हटे 
और न उन्हें किसी प्रकारका भय हुआ | जो समसत संसारे 
परमात्माको व्यापक समझता है वह किससे डरे और 
कैसे डरे ! 
कृत्या अम्बरीषतक पहुँच ही नहीं पायी थी कि 
भगवामके सुदर्शनचक्रने इत्याको es क्षण ऐसे भस्म कर 
दिया जैसे प्रचण्ड दावानल कुपित सर्पको भस्म कर डालता 
है। अब सुदर्शन ऋषि gent खबर ठेनेके E 
उनके पीछे चला | इवा बढे wm और mm. 
भागे | चक्र उनके पीछे पीछे चला | दुर्वासा दसा दिशाओं 
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और चौदहाँ भुवनोर्मे भटके | परन्तु u———— o कोगळ होतः ह। भन भी उन्हें = सण होता ह 
dk नहीं मिली | किसीने भी उन्हें आश्रय और अभयदान 
नहीं दिया । अन्तमें बेचारे वेकुण्ठमें गये ओर mm 
श्रीविष्णुके चरणोंमे पड़कर गिड़ गिड़ाते हुए बोले- 8 प्रभो ! 
मैंने आपके प्रभावको न जानकर आपके भक्तका अपमान 
किया है, मुझे इस अपराधसे छुड़ाइये | आपके नामकीतनः 
mad ही नरकके जीव भी नरकके wu छूट जाते हैँ; 
अतएव मेरा अपराध क्षमा कीजिये l 


भगवानले कहा 


“हे ब्राह्मण ! मैं भक्तके अधीन हुँ, खतन्त्र नहीं हूँ; 
मुझे भक्तजन बड़े प्रिय हैं, मेरे हृदयपर उनका पूर्ण 
अधिकार दै | जिन्होंने मुझको ही अपनी परम गति माना 
है उन अपने परम भक्त साधुओंके सामने में अपनी आत्मा 
और सम्पूर्ण श्री (या अपनी लक्ष्मी ) को भी कुछ नहीं 
समझता |. जो भक्त ( मेरे लिये ) स्री, पुत्र, घर) परिवार) 
धन, प्राण, इहलोक और परलोक, सबको त्यागकर केवल 
मेरा ही आश्रय ठेते हैं उन्हें मै कैसे छोड़ सकता हूँ ! जैसे 
पतिव्रता स्री अपने शुद्ध प्रेमसे श्रेष्ठ पतिको वमे कर लेती 
दै उसी प्रकार मुझमें चित्त छगानेवाले सर्वत्र समदर्शी 
साधुजन भी अपनी शुद्ध भक्तिसे मुझे अपने वशमें कर लेते 
हैं | काळ पाकर नष्ट होनेवाळे सर्गादि छोकोंकी तो गिनती 
ही क्या है; मेरी सेवा करनेपर उन्हें जो चार प्रकारकी 
(arate, सामीप्य) सारूप्य और सायुज्य ) मुक्ति मिळती 
है उसे भी वे अहण नहीं करते ! मेरे प्रेमके सामने वे 
सबको तुच्छ समझते हैं |? | 


साधु मेरा हृदय है और मैं उन साधुओंका हृदय ह 
वे मेरे सिवा ओर किसीको नहीं जानते तो मैं मी डे 
सिवा अ.र किसीको नहीं जानता | तुम्हें अपनी रक्षा करनी 
हो तो हे ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम उसी महाभाग 
राजा अम्बरीषके समीप जाओ और उससे क्षमा माँगो 
तभी तुमको शान्ति मिलेगी |? भगवान्‌की आज्ञा पाकर र 
दुर्वासाजी लौट चले | d 


इधर संतशिरोमणि अम्बरीषकी 
विचित्र 
जबसे दुर्वासाजीके पीछे चक्र चला था तमीसे nm 
ENS सन्तापसे सन्तप्त हो रहे हैं। साधुका हृदय मक्खनसे 
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भी बढ़कर कोमळ होता है। मक्खन E. | 


f 
u 


हुआ करता है | अम्बरीषजीने मनमें सोचा पे 
गये हैं और मेरे ही कारण उन्हें noz. = «| 


इतना दौड़ना पड़ रहा है, इस M 
करनेका क्या अधिकार है! यों विचारकर जि । 
Wa 


क्षणसे अन्न त्याग दिया और वे केवळ जल à 
लगे | दुर्वासाजीके लोटकर आनेमें पूरा एक वर्ष बीत धी, 
परन्तु अम्बरीषजीका ब्रत नहीं टला । दुर्वासाके : 
इच्छासे राजा तबतक केवल जळपर ही रहे | ES 


दुर्वासाजीने आते ही राजाके चरण पकड़ हिये। = 
बड़ा सङ्कोच हुआ। ब्राह्मणको सङ्कटमे पढ़े जानकर राक 
सन्ताप और भी बढ़ गया । उन्होंने बड़ी विनय ता 
सुदर्शनकी स्तुति करते हुए कहा, यदि मेरे मनें दुरी 
प्रति जरा भी द्वेष न हो; यदि मैंने जीवनभर शुभ का तनि 
हों, यदि मेरा कुल ब्राह्मणोंको इष्टदेव मानता हो ओस 
प्राणियोंके आत्मा श्रीमगवान्‌ मुझपर प्रसन्न हों dan 
शान्त हो जायें और ऋषिको संकटसे मुक्त करें | तुद 
शान्त हो गया | दुर्वासाजी भयरूपी अग्निसे जल रहे भे का 
वे खस्थ हुए ओर उनके BRIT हर्ष और mew गि 
स्पष्टरूपसे प्रकट हो गये | दुर्वासाजी आशीर्वाद देतह 
बोले 

“अहो ! आज मैंने भगवानके दासोंका मह देश 
मैंने तुम्हारा इतना अपराध किया तो भी तुमने मेरे क्ल 
की ही चेष्टा atl जिन लोगोंने भक्तवत्सछ 77 
अपने वशर्मे कर. लिया है उनके लिये कोई dii 
नहीं तथा कोई भी वस्तु दुस्त्यज नहीं दै। ap 
अवणमात्र्से मनुष्य पापोंसे छूट जाता है उ् 7 is 
श्रीहरिके दासके लिये कौन-सा कार्य रेष है! है a 


Cg >> Semen ee 


बड़े दयाळ dll तुमने मेरे प्रति बड़ी दया की n 
ओर न देखकर तुमने मेरे प्राण बचाये हँ ! 

ये हैं सच्चे संतके लक्षण । अपकार MF. 
उपकार करना) दुःख देनेवालेको भी सुल ५6% e 
चुभानेवाळेको मी कोमल कुसुम देना और 


बचाना ! धन्य है !! ` uw 
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रुक्माङ्गद 


GARGS SOF 
T व्यासाम्तररीष्टकशोनकभीष्मदारभ्यान्‌ | 


समाइदार्जनवसिष्टविभीषणादीन्‌ 
h पुण्यानिमान्‌ परमभागवतान्‌ नतोऽस्मि US 
3 परमभागवत महाराज रुक्माङ्गद अयोध्याके महाराज 
sm पुत्र ये । ये इक्ष्वाकुबंशमें बड़े ही प्रतापी 
और धर्मात्मा राजा हुए € । इनकी सन्ध्यावळी नामकी पत्नी 
4, उसके गर्भसे राजकुमार धर्माङ्गदका जन्म हुआ | 
्माङ्गद पिताके समान ही धर्मात्मा ओर पितृभक्त 
| थे | महाराज सुक्माङ्गदको एकादशीब्रतका इष्ट था । उन्होंने 
अपने समस्त राज्यमें घोषणा करा दी थी कि जो 
एकादशीव्रत न करेगा उसे राज्यकी ओरसे दण्ड दिया 
जायगा | अतः उनके uem छोटे-छोटे बच्चों, अति wal 
और गर्भिणी feat छोड़कर सभी एकादशीव्रत करते 
à धे | एकादशीब्रतके प्रतापसे उनके राज्यमें कोई भो यमपुरीको 
` नहींजाता था। यमराजको बड़ी चिन्ता हुई, वे प्रजापति भगवान्‌ 
RAT गये ओर यमपुरीके उजाड़ ata संवाद 
SM | बरह्माजीने कुछ सोचकर उत्तर दिया क्रि अच्छा 
` हम इसका प्रबन्ध करेंगे | 


'_ त्रह्म॑जीने अपनी इच्छासे एक मोहिनी नामकी मायाकी 
` श्री वनायी | उसने प्रतिज्ञा की कि मैं महाराजसे एकादशीका 


E" चली गयी | इधर महाराज राज्य करते-करते थक 
"१ वे अपने पुत्र धर्माज्ञदको राज्य देकर और अपनी 
à a साथ लेकर हिमालयकी ओर तप करने चले गये । जाते 
| SUN पुत्रको आदेश दे गये कि एकादशीके त्तका नियम 


। मकार चलता रहे | पितृभक्त 
E राजकुमारने पिताकी 
शिरोधार्य की और उसी प्रकार एकादशीका ब्रत खयं 


| Raq तथा समस्त प्रजाके छोगोंसे कराने लगा | महाराज 


| 


अङ्गलमे भी सदा एकादशीका Ad करते थे | 
महाराज जहाँ 


* Sen 
> ° नारद, पराशर, पुण्डरीक, व्यास, अम्बरीष) 


t) शनक, भी ष्म, दार+ 


नो 

| षण्‌ 
k ü 
Xx 


i रभ्य, अजुन, रुकमाङ्गद, वरिष्ठ 
१ पुण्यद्रोक परमभागवतोंकी मैं वन्दना 


- सुवा दूंगी | ऐसी प्रतिज्ञा करके वह हिमाल्यके रमणीक . 


पप्या करते थे वहाँ मोहिनी गयी और 
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उसने अपने हाव भाव; कटाक्षोंद्वारा म 
लिया;तथा अपनेको ब्रह्माजीकी पुत्री ee 
भी परिचय दिया | महाराजने उससे विवाह करनेका प्रस्ताव 
किया | उसने कहा आप अपने नगरमें चलकर मुझसे विवाह 
कर लें; किन्तु शर्ते यह है कि मैं जो कुछ कहूँगी वही 
आपको मानना पड़ेगा | महाराजने Mea यह शते स्वीकार 
कर ली | वे मोहिनीको साथ लेकर अपनी राजधानीमें लौट 
आये | उनके धर्मात्मा पुत्रने विधिवत्‌ उनका खागत किया | 

महाराजको मोहिनीने वशमें कर छिया था। अतः 
उन्होंने उसकी सब बाते मानकर उससे विवाह कर छिया | 
सन्ध्यावळी बड़ी ही धर्मपरायणा पतिव्रता थीं । बे बड़ी श्रद्धासे 
महाराजक्री तथा मोहिनीकी सेवा करने ef] उनके nad 
तनिक भी सौतियाडाइ नहीं था। महाराज उनके इष्टदेव 
थे | महाराज जिन्हें मानते हैं वह उनकी भी मान्य | 
मद्दाराजकी जिसमें प्रसन्नता है उसे mAN वे अपना 
सौभाग्य समझती थीं | 

इतना सब होनेपर भी महाराज एकादशीव्रतको सदा 
नियमपूवंक करते थे । एकादशीका ब्रत उन्होंने नहीं छोड़ा | 

एक दिन एकादशी आयी, महाराज त्रत रहे ओर 
विधिवत्‌ रात्रिजागरण करनेको भी उद्यत हुए | मोहिनीने 
कहा--'महाराज | मेरी एक बात आपको माननी होगी |” 

महाराजने कहा--'मैं तुम्हारी समी बातोंको मानता रहा 
हूँ और मानूँगा; बताओ कौनसी बात है! 

'मोहिनीने mq d प्रार्थना यही है कि आप 
एकादशीका जत न करें) इसीमें मेरी प्रसन्नता है |” 

महाराज यह सुनते ही अवाक्‌ रह गये, उन्होंने बड़े 
कष्टसे कह्द- मोहिनी ! मैं ठुम्हारी सभी बातें मान सकता 
b सब कुछ कर सकता 8 किन्तु एकादशीवत छोड़नेके 
लिये मुझसे मत कह | एकादशीवतकों छोड़ना मेरे लिये 
नितान्त असम्भव दै ।' 

मोहिनीने कहा--“मदाराज ! आप एकादशीत्रत रहेंगे 
तो मैं अमी मर जाऊँगी | मेरी यही इच्छा है, इसे आपको 
पूरा करना ही होगा | आप मुझसे विवाइके समय gcn 
कर चुके हैं ।” 


जी 
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म इसके बदले और जो कुछ भी और हो ही क्या सकता है !' सन्ध्यावली 


महाराजने कहा 
चाहो माँग छो | बस, एकादशीजत 

तब मोहिनीने कहा-“अच्छा अपने इकलौते पुत्रका 
सिर दीजिये |? महाराज बड़े दुखी हुए । धर्माङ्गदको जब 
यह बात माळूम हुई तो उन्होंने अपने पिताकी बहुत 
समझाया कि 'इससे बढ़कर सौमाग्य मेरे लिये क्या होगा ! 
आप धर्मसंकटे बच जायेगे, माताकी इच्छापूरति होगी । यह 
शरीर तो कभी-न-कभी जाना ही है; यदि इसके द्वारा कोई 
महान्‌ कार्य हो जाय तो इससे बढ़कर इसका सदुपयोग 


d छोड़नेको मत कहो |? 


-—n o pe 


dors 


( हेखक--श्रीक्षितीन्दनाथ ठाकुर, बी० To )" 


gadai त्रिशंकु नामके एक प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्नाटू 
हो गये हैं, जिन्हें भगवान्‌ विश्वामित्रने अपने योगबलसे 
सशरीर खर्ग भेजनेका प्रयत्न किया था। महाराज हरिश्चन्द्र 
उन्हीं Paige पुत्र थे | ये बड़े ही धर्मात्मा, सत्यपरायण 
तथा प्रसिद्ध दानी थे। इनके राज्यमें प्रजा बड़ी सुखी थी 
और दुमिक्ष, महामारी आदि उपद्रव कभी नहीं होते थे । 
महाराज हरिश्वन्धके यशसे त्रिभुवन भर गया। भगवान्‌ 
ARGH मुखसे इनकी प्रशंसा सुनकर देवराज इन्द्र fui 
जल उठे और उनकी परीक्षाके लिये मुनि विश्वामित्रसे 


प्रार्थना की | इन्द्रकी प्रार्थनापर प्रसन्न होकर मुनि परीक्षा 
लेनेको तैयार हो गये | E 


महामुनि विश्वामित्र अयोध्या पहुँचे | राजा हरिश्रन्द्रसे 
बातों-ही-बातोंमें उन्होंने समस्त राज्य दानरूपमें छे fear | 
महाराज हरिश्चन्द्र ही भूमण्डलके एकछत्र राजा थे | 
वह सारा राज्य तो मुनिकी भेंट हो चुका--अब वे रहें 
तो कहाँ रहे ! उन दिनों काशी ही एक ऐसा स्थान 3 
जिसपर किसी मनुष्यका अधिकार नहीं समझा 
जाता था | बे रानी शैब्या और पुत्र रोहिताश्वके साथ 


काशीकी तरफ चल पड़े | जाते 
समय 
कि बिना दक्षिणाके यज्ञ, En 
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बातोंका अनुमोदन किया | ME 


पुत्रके कहनेपर महाराज ज्यों अपने 
सिर काटनेवाले थे त्यों ही अगर NU h 
और महाराजको सपरिवार अपने लोकको हे i भो 
जिन्होंने सत्यकी रक्षाके छिपे प्राणे dul 
इकलोते पुत्रका सिर देना तक मंजूर कर लिया आ p 
का त्रत नहीं छोड़ा, उनसे बढ़कर परमभागवत shay | 
सकता है ! i 


wi 


— y 0 D 


लिये एक मासकी अवधि मॉगी । विश्वामित्रने enm 
एक मासका समय दे दिया । 


महाराज हरिश्चन्द्र काशी पहुँचे ओर शेना ल. 
रोहिताश्वको एक AIT हाथ बेचकर खं छ 
चाण्डालके यहाँ बिक गये। क्योंकि इसके सिवान 
कोई उपाय भी न था । इस प्रकार ath झा | 
मुक्त होकर राजा हरिश्चन्द्र अपने खामीके यहाँ रहम | 
करने लगे | इनका स्वामी मरघटका मालिक था। we | 
इन्हें इमशानमें रहकर मुर्दोंके कफन लेगेका क्रमे | 
इस प्रकार राजा बड़ी सावधानीसे स्थामीका काम sg | 
Walaa ही रहने लगे | 


d | 
इधर रानी शोन्या ब्राह्मणके घर रहकर ur | 
साफ करती, घरमें झाडूबुहारी देती और है 


वाटिकासे ब्राह्मणके देवपूजनके लिये पुष्प Ud 


gi 
भोगे हुए और कभी कठिन काम M 
होनेके कारण रानी शैब्या और कुमार दूइ ण 


शरीर अत्यन्त परिश्रमके कारण इतना NT 
कि उन्हें पहचानना कठिन हो गया! d af 
दिन जब कि कुमार पुष्पचयन T = fel 
पुष्पछताके भीतरसे एक काले विषधर सपने ait 
कुमारका मृत शरीर जमीनपर गिर परी की 
यह खबर मिली तो वह खामीके की P. d 
करती हुई पुत्रके दावके पास गयी आर 


p 


, था | परूठ राजाने रानीके गिड़गिड़ानेकी कोई 


ने ad 
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PE जलाना ही किया था। तुम अपनी परीक्षामें 


pa शान ` gena eec उससे कफन मोगा | पहले तो 
बाही यी कि R gaat पहचाना ही नहीं, परन्तु दुःखके 
p रेने-्चीखनेसे राजाने रानी और पुत्रको 
E. कया | यहाँपर BAA तीसरी बार कठिन परीक्षा 
ह 


ज्याक पास dfe कफनके छिये कोई कपड़ा 


| वे पिताके . भावसे पुत्रशोकसे कितने ही 
cis : d, पर यहाँ तो वेपिता नहीं थे। वेतो 
rae खामीके नौकर थे और उनकी आज्ञा बिना 
कैसी भी छाशकों कफन लिये बिना जलाने देना पाप था | 
रजा अपने wd जरा भी विचलित नहीं हुए | जब 
aa खामीको किसी तरह मानते नहीं देखा तो 
बह अपने साड़ीके दो Gre करके उसे कफनके रूपमें 
तो तैयार हो गयी | रानी ज्यों ही साड़ीके दो gag 
केको तैयार हुई कि वहाँ भगवान्‌ नारायण एबं मुनि 
विश्वामित्रसहित ब्रह्मादि देवगण आ उपस्थित हुए और 
बहने कौ कि हम तुम्हारी धर्मपाळनकी दृढ़तासे अत्यन्त 
प्रसन्न है, तुम तीनों सदेह uni जाकर अनन्त काळतक 
wae दिव्य भोगोंक्रो भोगो | 


इधर इन्द्रने रोहिताश्चके मृत शरीरपर अमृतकी वर्षा 
करे उसे जीवित कर दिया | कुमार सोकर उठे हुएकी भाँति 
र खड़े हुए । हरिश्वन्द्रने समस्त देवगणसे कहा कि 
जतक मं अपने खामीसे आज्ञा न ले लूँ. तबतक यहाँसे 
हट सकता हूँ | इसपर धर्मराजने कहा--*राजन्‌ | 
उर परीक्षाके लिये मैंने ही चाण्डाळका रूप धारण 


२९९ 


म अपनी परीक्षे पूर्णतः उत्तीर्ण हो गये | 
अब दुम WEN स्वग जा सकते हो |? इसपर महाराज 
हरिश्रन्दने कहा--'महाराज | मेरे विरमे मेरी प्रजा 
अयोध्यामें व्याकुछ हो रही होगी । उनको छोड़कर मै 
अकेला कैसे स्वर्ग जा सकता हूँ ! यदि आप मेरी प्रजाको 
भी मेरे साथ स्वर्ग मेजनेको तैयार हों तो मुझे कोई आपत्ति 
नहीं; अन्यथा उनके बिना मैं स्वर्गमें रहनेकी अपेक्षा 
उनके साथ नरकमें रहना भी अधिक पसन्द करूँगा।? 
इसपर इन्द्रने कहा--'महाराज ! उन सबके कर्म तो 
अलग-अलग हैं, वे सब्र एक सांथ कैसे स्वग जा सकते हैं £ 
यह सुनकर हरिश्वन्द्रने कहा--'मुझे आप मेरे जिन कर्मोंके 
कारण अनन्तकालके लिये स्वर्ग भेजना चाहते हैं उन 
कर्मोंका फल आप सबको समानरूपसे बॉट दें; फिर 
उनके साथ स्वर्गका क्षणिक सुख भी मेरे लिये सुखकर 
होगा | किन्तु उनके बिना में अनन्तकालके लिये मी end 
रहना नहीं चाहता ।? इसपर देवराज प्रसन्न हो गये और 
उन्होंने “तथास्तु’ कह दिया | सब देवगण महाराज हरिश्रन्द्र 
एवं शैब्या तथा रोहितादवको आशीर्वाद एवं नाना प्रकारके 
बरदान देकर अन्तर्धान हो गये । भगवान्‌ नारायणदेवने 
भी उन्हें अपनी अचल भक्ति देकर कृताथ कर दिया । 

इधर सब-के-सब अयोध्यावावी अपने wl पुत्र एवं 
xeu सदेह खर्ग चले गये | पीछेसे मुनि विश्वामित्रने 
अयोध्या नगरीको फिरसे बसाया और कुमार रोहितको अयोध्या- 
के राजसिंहासनपर बिठाकर उसे समस्त भूमण्डलका एकत्र 
अधिपति बना दिया | ; 


ERN 


| ः | अनमोल बोल 
( संत-वाणी ) 


IIS तो जितनी कम हो सके, बात करो; ज्यादा बात तां करो उस iu | " 
` Tee गी सम्प 
रको अपना ade मानता है वही असली धनवान्‌ दै। दुनियाकी चाउ SU 


गा तो सदा गरीब ही रहेगा । 


व wien 
भेरी " खरण मेरी ज़िन्दगोकी खूराक, उसकी प्रशंसा मेरी ज़िन्दगीका पेग और उसकी Sal 


i कपड़े EI 
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दिलीप 


mat में अग्रत! सन्तु गावो में सन्तु VEU । 

गावो मे ada: सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहस ॥# | 

इक््वाकुवंशम महाराज दिलीप बड़े ही प्रसिद्ध राजषि 
हो गये हैं | वे बड़े धर्मात्मा और प्रजापालक राजा थे, 
चारों वर्ण उनके शासनसे सन्तुष्ट थे। महाराजको सभी 
प्रकारके सुख थे, fer उनके कोई सन्तान नहीं थी । 


सन्तानके अभावर्गे वे सदा चिन्तित रहते थे । एक बार 3 


इसी दुःखते दुखी होकर अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठके 
आध्रमपर गये | वशिष्टजीने इनका यथोचित आदरः 
सत्कार किया और आनेका कारण पूछा । महाराजने 
कहा--भगवन | मेरे कोई सन्तान नहीं है| यह किस पापका 
फल है और उसका क्या प्रायश्चित्त है ! किस प्रकार मेरे 
सन्तान हो सकेगी ? कृपा करके ये सब बाते बताइये ।' 
महधि वरिष्ठने दिव्यदश्सि सब बातें समझकर 
कहा--राजन्‌ | आप एक वार देवासुरसंग्राममे गये थे | 
वहसे लोटकर जब आप आ रहे थे तो wad आपको 
सुरनन्दिनी कामधेनु मिली | आपके सामने होनेपर भी 
आपकी दृष्टि उनपर नहीं पड़ी, इसलिये आपने उन्हे प्रणाम 
नहीं किया | कामधेनुने इसे अविनय सम्रझकर आपको 
सन्तानहीनताका शाप दिया | उस समय आकाशगंगा बड़े 
जोरोसे शब्द कर रही थी, इससे आपने उस शापो सुना 
नहीं | अबःइसका एक a उपाय है कि. किसी भी प्रकार 
उस गोको प्रसन्न किया जाय | वह गौ तो अब यहाँ हे 
नहीं | उसकी बछिया मेरे पास है, आप इसकी सेवा करें | 
TM तो आपका मनोरथ शीघ्र ही. पूरा होगा ।?. 
Teal आशा शिरोधाय करके महाराज | 
महारानीके सहित गोकी सेवामें छग गये | वे प्रात; या 
सवेरे उठते, उठकर गौकी चियाको दूध पिछाते, ऋषिके " 


हवनके लिये दृध दुहते और फिर sse 
चळे जाते | गौ जिधर मी जाती is DT 


वह वेठ जाती तो खयं भी बैठकर उसके शरीरको सुइलाते, 


उधर | सारांश कि महाराज 
साथ-साथ रहते | इस प्रकार ग्न ग 
एक दिन वे गोके पीछेपीछे seat जा रहे थे। गौ 


एक बहुत बड़े गहन वनमें घुस गयी। महाराज भी 
धनुषसे छृताओंकों ges हुए चढे | ल 


पीछेपीछे चलते |. 
हरी हरी दूब उखाड़कर उसे खिलाते | जिघरसे मी वह चलती 


जाकर उन्होंने क्या देखा कि गौ नीचे 
एक सिंह बैठा है और गोका वध करना सछे भ 
महाराजने दूणीरसे वाण निकालकर उस सिख | 
चाहा) किन्तु उनका हाथ जहाँ-का-तहाँ = 
अब वे क्‍या करते; उन्होंने अत्यन्त dm TNI 
कोई सामान्य सिंह नहीं हैं, आप देवता हैं; He 
दीजिये, इसके बदलेमें आप मुझे जो भी बह à 
3 सिंहने -r कहा 

करनेको तैयार El’ सिंहने कहा--यह ue d 
पावतीकी अत्यन्त प्रिय है, मुझे शिवजीने खयं "i 
इच्छासे उत्पन्न करके इसकी रक्षामें नियुक्त किया M 
जो भी आता है वही मेरा आहार है | यह गौ य A 
है, इसे ही खाकर में पेट भरूँगा | इस fg mg 
भी नहीं कर सकते |’ अ 

महाराजने कहा--*सिंहराज | यह गो Gom 
है, में इसके बदले आपको सब कुछ देनेको तैयार हूँ; आ 
मुझे खा ले ओर इसे छोड़ दे ।' 

सिंहने बहुत समझाया कि आप महाराज s 


'प्राण हैं, शुरुको ऐसी लाखों गो देकर सन्तुष्ट SU | 


किन्तु महाराजने एक न मानी | semi fee तैयार है 
गया; महाराज जमीनपर पड़ गये | थोड़ी देरमें जव Te 
देखा तो न वहाँ सिंह था; न वृक्ष; केवळ कामपेनु ऋ 
खड़ी थी | उसने कहा--'राजन्‌ | मैं आपपर बहुत परत 
हूँ; यह सब मेरी माया थी; आप मेरा दूध अमी get 
लें, आपके पुत्र होगा ।? महाराजने कहा--'देवि ! भ 
आशीवाद शिरोधाय है; किन्तु जबतक आपका कहार 
पी लेगा) गुरुके यज्ञके लिये दूध न ge लिया जाय न 


गुरुजीकी आशा न होगी तबतक मैं दूध नहीं पिग 


इसपर गौ बहुत सन्दष्ट हुई | गो शामक पा | 
आगे-आगे भगवान्‌ वशिष्ठके आश्रमपर पहुंची a 
ऋषि तो पहले ही समझ गये थे महाराजने NUT 
सब हाल कहा तो वे प्रसन्न होकर èT 
आपका मनोरथ पूरा हुआ | गौकी इपारे हा! 
पराक्रमी पुत्र होगा । आपका वंश ait 

नियत समयपर ऋषिने नन्दिनीका T. o at 
रानीको दिया | महाराज अपनी राज" all 
रांनी गर्भवती हुई । यथासमय उनके पुत्र वण्यात ह | 
यही बालक रघुकुछका प्रतिष्ठाता रघु नाम aes 


भोर रहें, में सदा गौओंके बीचमें 


oa कस्त. | ; MI er | 
# गौ मेरे आगे रहें, गोर PER 
"शण रहें, गोष मेरे पीछे रह, गोर के जाप ` - 
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र्‌ु 


qar भवति वा नवा । ` 


cat जैसे इक्ष्वाकु’ अजमीढ आदि राजा बहुत 
T हैं उसी प्रकार महाराज रघु भी बड़े प्रसिद्ध 

p Le और पुण्यश्छोंक हो गये हैं| इन्हींके नामसे 
- "fa हुआ | इसीलिये भगवान्‌. रामचन्द्रजीके 
| ति, रघुबंशविभूषण, रघुनाथ आदि नाम 

, राघव; रुपांत! 3H ESQ E: 

। ने बढ़े धर्मात्मा ये । इन्होने अपने पराक्रम समस्त 
FUE अपने अधीन कर लिया था। चारों दिशाओंमें 
बय करके ये समस्त भूमण्डळके एकछत्र सम्राद हुए | 
५ पराको बिल्कुल कष्ट देना नहीं चाहते थे; NUR भीये 
ही कम लेते थे और विजित राजाओको भी केवल 
अधीन बनाकर छोड़ देते थे, उनसे किसी प्रकारका कर 
qm नहीं करते थे | 


E. एक बार ये दरबारमें ब्रेठे थें कि इनके पास कोत्स 
M quum खातक ऋषिकुमार आये | अपने यहाँ ख्रातकको 
? देखकर महाराजने उनका विधिवत्‌ स्वागत-सत्कार किया | 
PES उनकी पूजा की | ऋषिकुमारने विधिवत्‌ उनकी 
पूजा ग्रहण की और कुशल-प्रश्न पूछा | थोड़ी देरके अनन्तर 
AGA चलने लगें; महाराजने कहा--“ब्रह्मन्‌ | आप केसे 


पारे और बिना कुछ अपना अभिप्राय बताये आप क्यों 
RRE” 


'परिकुमारने कहा--'राजन्‌ ! मैंने आपके दामकी 
स्यात सुनी है, आप अद्वितीय दानी हैं; मैं एक प्रयोजनसे 
| Sora आया था; किन्तु मैंने सुना है कि आपने यजमें अपना 
` स धन-वैभव दान कर दिया है । यहाँ आकर मैने प्रत्यक्ष 
j »i "SIM We अध्य देनेके लिये भी कोई सुवर्णपात्र 
| 3 ध हमें मिद्टीके पात्रसे अर्ध्य दिया है; भतः 

कुछ नहीं कहता |? 


राजाने कहा ~ 
| र बताइ अहन्‌ ! आप मुझे अपना 
pp O ^ यथासाध्य उसे पूरा करनेकी चेष्ट 


EM a a “राजन्‌ ! मैंने अपने गुरुके यहाँ रहकर 
अध्ययन किया । अध्ययनके अनन्तर 


y 
at 


uu 


UN शुरुदक्षिणाके लिये प्रार्थना की । उन्होंने कहा- 
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हम तुम्हारी सेवासे ही सन्तुष्ट हैं, हमें और कुछ भी दक्षिणा 
नहीं चाहिये V गुरुजीके ऐसा कहनेपर भी मैं बार-बार उनसे 


` गुरुदक्षिणाके लिये आग्रह करता ही रहा । तत्र अन्तम 


उन्हांने झछाकर कहा--'अच्छा तो alee लाख सुवर्ण- 
मुद्रा इमे ठाकर दो I में इसीलिये आपके पास आया हूँ |? 

महाराजने कहा--'तब्रह्मन्‌ ! मेरे galt धनुष-चाणके 
रहते हुए कोई विद्वान ब्रह्मचारी ब्राह्मण मेरे यहसे विमुख 
जाय तो मेरे राज पाट, घन-वैमवको धिक्कार है। आप 
बैठिये, में कुबेरढोकपर चढाई करके उनके wed धन 
छाकर आपको दूँगा |? 

महाराजने सेनाको सुसज्जित होनेकी आज्ञा दी | बात-की- 
बातमें सेना सज गयी । निश्चय हुआ कि कल प्रस्थान होगा | 
प्रातःकाल कोषाध्यक्षने आकर महाराज़से निवेदन किया कि 
महाराज रात्रिमें Gat दृष्टि हुई है ओर समस्त कोष 
सुवर्णमुद्राओसे भर गया है । महाराजने जाकर देखा कि 
सर्वत्र सुवर्णमुद्रा भरी हैं | वहाँ जितनी सुवर्णमुद्रा. थीं उन 
सबको महाराजने ऊँटोंपर लदवाकर ऋषिकुमारके साथ 
भेजना चाहा | ऋषिकुमारने देखा ये मुद्रा. तो नियत संख्यासे 
बहुत अधिक हैं, तब उन्होने राजासे SEI महाराज. मुझे 
तो केवळ चौदइ लाख दी चाहिये। इतनी मुद्राओका मे 
क्‍या करूँगा मुझे तो केवळ काम .भरके लिये चाहिये l 
त्यागको धन्य है | । a 

महाराजने कहां-- व्रह्मन्‌ | ये सब आपके ही निमित्त 
आयी हैं, आप ही इन सबके अधिकारी हैं, आपको इन 
सबको लेना ही होगा | आपके निमित्त आये हुए esl 
भला मैं कैसे ले सकता हूँ / 

ऋषिकुमारने बहुत मना किया? किन्तु महाराज मानते 
ही नहीं ये; अन्तमें ऋषिकों जितनी जरूरत थी वे उतना ही 
द्रव्य लेकर अपने गुरुके यहाँ चले गये । शेष जो धन बचा 
वह सब mein wer दिया गया। ऐसा दाता त्र 
कौन होगा जो इस प्रकार याचकोंके मनोरथ पूर्ण e 
अन्तर्मे महाराज अपने पुत्र अजको राज्य देकरतम्या m 
qud चे गये । अजके p महाराज दशरथ EY 


पिता दोनेका सौमाग्य प्राप्त हुआ | 
साक्षात्‌ Waa परमात्माके पि jus — go ACAI 
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जनक 


नि्मिवंशर्म जितने भी राजा हुए सभी “जनक” कहलाते 
थे, ब्रह्मशनी होनेसे विदेइसं्ञ भी इन समोंकी थी। किन्तु 
जनकके ame अधिक प्रसिद्ध सीताजीके पिता ही हुए दै | 
उनका यथार्थ नाम सीरध्वज था | 'सीरध्वज” नामका एक 
कारण है | “सीर? कहते हैं हलकी नोकको | एक बार मिथिला 
देशमें बड़ा अकाल पड़ा, विद्वानोंने निर्णय किया कि 
महाराज जनक स्वयं Wu जमीन जोतकर यज्ञ करें तो वर्षा 
हो | महाराज यज्ञके लिये जमीन जोत रहे थे कि हलकी नोक 
लगनेसे परथ्वीमेंसे एक कन्या निकल आयी | वही जगजननी 
महारानी सीताजी हुई | महाराज जनक उन्हें अपने घर ले 
आये और sedat अपनी सगी पुत्री मानकर छालन-पालन 
करने लगे | 


ये पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे, LAU के चक्रसे सर्वथा छूटे 
हुए थे | वे सदा ब्रह्मखरूपमें स्थित रहते हुए ही प्रजापालनका 
कार्य समुचितरूपसे करते रहते थे। बड़े-बड़े ऋषि-महर्षि 
इनके पास ज्ञान-चर्चा करने तथा ब्रह्मज्ञान सीखने आते थे, 
ये इतने लोकप्रिय थे कि सभी इन्हें चाहते थे | 


ये शिवजीके बड़े भक्त थे | शिवजीने अपना माहेश्वर 
धनुर इन्हें धरोहरके रूपमें दे दिया था, वह इनके qui 
Vel था और उसकी पूजा होती थी । कहते हैं 
एक बार घरको लीपते समय श्रीजानकीजीने एक हाथसे 
उस प्रढयकारी विशाळ धनुष्को उठा छिया और जमीनको 
लीपकर उसे फिर ज्यो-का-त्यां वहाँ रख दिया | उसी समय 
महाराजने प्रतिज्ञा की कि जो कोई हमारे इस माहेश्वर 


w सा सीत विव 


श्रीतुळसीकृत रामायणमें जनकजीका चरित्र बहुत ही 
T किन्तु जितना चरित्र उ. 
अङ्कित हुआ है वह इतना सुन्दर है कि उसमें गाम्मीर्य, di 


देखते ही बनता है | 


महर्षि विश्वामित्र fifi 
पधारे हैं जि साथ औराम-उलन पुरी 


१ सुनते ही महाराज जनक उनका सत्कार करने मन्त्री 
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ओर पुरोहितोंके साथ आते हैं; आकर वे विधिक 
पूजा करते हैं, कुशल-क्षेम पूछते हैं | x SUN 
पुष्प लेने भेज दिया था; इती अवसरपर बे झः रा 
आ जाते हैं । अहा, उन्हें देखकर नि | 
जनककी क्या दशा हो जाती है-- ki 

Wid मधुर मनोहर देखी । भयउ बिदेहु विदेह रष i 


मन प्रेममें मगन है, शरीरकी सुधि-बुधि नह 
चेष्टा करके महाराज जनकने अपनेको eum i 
अपने मनका भाव ऋषि विश्वामित्रके TAG m 
करते हुए कहा-- | म 


etm 


ब्रह्म जो निगम नेति कीह गावा । उभय बेष घरे डो सोर | 
सहज बिरागरूप मनु मोरा । थकित होत जिमि चद wd 
इन्हहि बिकोकत अति अनुरागा। AAT ARTA मनु ला! 


तब विश्वामित्रजीने इशारेसे राजाके अनुमानका एम 
करके फिर. श्रीरामका संकेत पाकर कहां-- | 


रघुकुकमनि दसरथके जाए । मम हित ठागि नरेस Wl 


जब किसी राजासे धनुष टस-से-मस नहीं pH 
महाराज जनकने सब राजाओं को सम्बोधन करके कहा: 
अब जीने कोड माषइ भटमानी । बीरबिहीन मही में l 
तजहु आस निज-निज घर org । लिखा न बिधि वदेहि 
सुकृत जाइ जों पनु परिहरऊँ। कुँअरि कुऔरि रहा ri 
यह बात लद्ष्मणजीको बुरी लगी | उन्होंने बड़े a 
महाराज जनककी इस बातका विरोध किया | द” 
राजर्षिको बालक लक्ष्मणने डॉट दिया | 
कही जनक जसि अनुचित बानी | बिद्यमान qe ~ 
जनक 
लक्ष्मण बहुत कुछ कह Al कि 
गम्भीरता मंग नहीं हुई; उन्होंने न 9977 
बुरा ही माना; न खण्डन ही किया | 


श्रीरामजीने धनुष तोड़ दिया | इसे ह f 
आये । वे बहुत उछले-कूदे; बड़ी-बड़ी 
जनकजी एकदम तटस्थ ही बने रहे | 
जिन्होंने इतने बड़े शिवधनुषको तोड दि 
समझ-बूझ Sh, हमें बीचमे पड़नेकी बया. 
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श्रीरामजी वतको जाते ri और भरतजी उन्हें 
ma चित्रकूट पहुँचते हैं तो वहाँ भी जनकजीके 
aa होते हैं। उस समयकी उनकी गम्भीरता 'छाघनीय है | 
wn यह भी नहीं कह सकते कि श्रीरामजी अयोध्या लौट 
» | क्यॉकि लोग कहुँगे कि जनकजीने जामाताका पक्ष 
EE: भरतके प्रेमको देखकर वे यह भी नहीं कह सकते 
a क्रि मरतजीकी बात न मानी जाय | अतः अपनी रानीसे 
U तजीकी बहुत बड़ाई करते-करते अन्ते उन्होंने यही 
B 
ah परंतु भरत-रघुबरकी । प्रीति-प्रतीति जाइ नहि तरकी ॥ 


जब 


३०३ 
E = 
a = बीचमें न बोलना ही उचित है, वे जो कुछ 
म क होगा | अपनी पुत्री सीताको वनवासी वेष- 
खकर महाराजके हृदयकी जो दशा हुई बह अवर्णनीय 
| इस स्थलपर उसका वर्णन असम्भव है । क्या उनका वह 
मोह था ? कवि कहते हैं, नहीं, कदापि नहीं-- 
मोह-मगन मति नहि बिदेहकी। महिमा सिय-रघुबर-सनेहकी॥ 
जहाँ 'सिय-रघुबर'का 
सकता है | ब्रह्मज्ञानी जन 
रहता था ! धन्य | 


qe है, वहाँ मोह रह ही कैसे 
कजीके हृदयमें यह प्रेम निरन्तर 


प्रण ब्रह्मचारी 


| IOC 


बंदों अवध-मुआक, सत्य Xp जेहि रामपद | 
बिछुरत दीनदयाळ, प्रिय तनु तुन इव परिहरेउ ॥ 


VaR स्वायम्भुव मनु ओर दातरूपाने घोर तप किया 
था, वे हजारो लाखों वषाँतक एकान्तमें रहकर भगवानकी 
एकाग्रचित्तसे आराधना करते रहे | उनकी aera प्रसन्न 
होकर अनन्तकोटि कामदेवोंको लजित करनेवाले “नीलसरोइह 
नीलमनि नीळ नीरधर इयाम विग्रह? भगवान्‌ अपनी आदिः 
शक्तिसहित उनके सम्मुख प्रकट हुए | भगवानूने ÀT 
गम्भीर वाणीमें कहा--'हे दम्पति ! मैं तुम्हारे तपसे बहुत 


ह प्रसन्न ६ | तुम अपनी इच्छाके अनुसार वरदान 
माग छो ।? 


| EN त्रिथुवनकमनीय रूपको देखकर वे अपने 
d aro भूछ गये, उस रूपराशिके दर्शनोंसे उनकी gr ही 
| शेती । ' मनुमहाराजने डरते-डरते कहा--*भगवन्‌ ! 
pe p होता है, किन्तु बिना कहे रहा भी 
wap ij इच्छा है कि बिल्कुल आपके ही समान 
पड़े ही है RUM हँसे और बोले--'मेरे समान दस-बीस 
सा प्रकट तो अकेला ही हूँ; अतः मैं ही तुम्हारे यहाँ 

AFT | तुम सूर्यवंशर्म महाराज दशरथ होगे, 


iu 
i उरो पत्नी कोसल्या होंगी । तमी मैं अपने 
यहा उत्पन्न होऊँगा |? 


तुम्हारे 


leur कहा-—-* | 
आप मेरे = a— aad! एक बात 


E d दाथ जे 
(sam हों तो मेरी gaat ही 


दशरथ 


आपमें ममता हो | में पुत्र समझकर ही आपके प्रेममें सदा 
निमग्न रहूँ ' भगवान्‌ 'ऐसा ही होगा? कहकर अन्तर्धान हो 
गये | कालान्तरमें ये ही मनु-शतरूपा दशरथ और कौसल्याके 
रूपमें उत्पन्न हुए | 


TATA महाराज दशरथ परम प्रतापी हुए, देवता भी 
उनकी सहायताके इच्छुक रहते थे। एक बार देवासुरसंग्राममे 


` इन्होंने देत्योंकी इराया। इनकी तीसरी पत्नी कैकेयी भी साथ 


थी, उसने इनकी बड़ी सहायता की | महाराजने प्रसन्न होकर 
उसे दो वर दिये और कह दिया, जब चाहो तब माँग 
लेना | महाराज दशरथके बहुत-सी रानियाँ थीं; उनमें 
कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ये तीन प्रधान थीं। महाराज- 
की वृद्धावस्था आ गयी; किन्तु उनके कोई पुत्र नहीं हुआ | 
इस बातसे उन्हें बड़ी चिन्ता हुई | गुरुकी आशासे महर्षि 
A बुलाये गये, उन्होंने पुत्रेष्टियश कराया। साक्षात्‌ 
अग्निदेव हृवि लेकर प्रकट हुए, चार पुत्रोंका वरदान देकर 
वे अन्तर्धान हो गये | महाराजने अग्निदत्त विष्य रानियोमे 
बाँट दिया; इससे कौसल्याके गर्भसे सनातन पुरुष सचिदानन्द 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका अवतार हुआ; केकेयीके गमसे 
भरतजी हुए और सुमित्राने लकमण SHAT जन्म दिया | 


चारों भाई माताःपिताके emu बड़े हुए | 
महाराजको अपने चारों ही पुत्र प्यारे थे; Peu श्रीरामजी 
तो उनके जीवनके सहारे थे) उनकी आँखोंके तारे थे, 
उनके बाहरी प्राण थे | उन्हें बिना देखे महाराजको चेन 
नहीं पड़ता था | अभी सोलह वर्षके भी नहीं हो पाये थे 
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कि महर्षि विश्वामित्र आकर अपने यकी क्षाके fed श्री" 
THUR माँग ले गये । बूढ़े बापने ge आहण तथा 
ऋषियोंके बहुत आग्रह करनेपर हृदयपर पत्थर रखकर 
श्रीराम-लक्ष्मणको aera विश्वामित्रके साथ भेज दिया | 
वहाँ भगवानने ताड्का, सुबाहु आदिको मारा | महामुनिका 
यज्ञ पूर्ण होनेपर वे उनके साथ जनकपुर गये, वहाँ शिवके 
धनुषको तोड़कर सीताके साथ भगवानले विवाह किया | 
शेष तीन भाइयोंका भी वहीं विवाह हुआ | महाराज दशर 
अपने चारों gaat चारों बहुओंके साथ लेकर अपनों 
राजधानीमे आये और सुखपूर्वक रहने लगे | भरत-शत्रुघ्नको 
उनके मामा अपने यहाँ ले गये | 


अपनी वृद्धावस्था देखकर महाराजने श्रीरामजीको युवराज 
बनाना चाहा | कुबरीकी सळाहसे कैकेयीने अपने पुराने 
दो बरदान माँगे--एकमें तो भरतको राज्य और दूसरेमें 
श्रीरामको वनवास | श्रीरामचन्द्रके वनवासकी बात सुनकर 
महाराज दशरथ बेहोश हो गये | उनकी चेतना नष्ट हो 
गयी । वे किंकर्तव्यविमूढ़ हो गये । उन्होंने . केकेयीको 
समझाया, उसकी खुशामद की, उसके पेरोंपर अपना सिर 
रख दिया | बड़ी नम्रतासे दीन राब्दोंमें उन्होंने कहा-- 
“मरतको में अभी बुलाकर राज्य देता हूँ । श्रीरामको वन 
भेजनेका आग्रह तू छोड़ दे ।' केकेयीके सिरपर तो भवितन्यता- 
का भूत चढ़ा था, वह किसी प्रकार भी न मानी। 
महाराजने जीवनकी आशा छोड़ दी । रोते-रोते श्रीरामजी- 
को बुलाया | श्रीराम तो सत्यसन्ध थे, माता-पिताके भक्त थे) 
मर्यादापुरुषोत्तम थे; सब बाते जानकर वे बन जानेको तैयार 
दो गये | दशरथजीके शोकका ठिकाना नहीं | वे अधीर हो 
> बिना जळके जैसे मछली तड़फड़ाती है वेसे ही वे तड़- 


LL gc 


अनमोल बोल 


कक ( संत-बाणी ) 
FM इश्वरसे डरता है उससे दुनिया भी डरती है, और जो प्रभुले न 


दुनिया भी नहीं डरती। 


डुनियामे 

दु n बहुत आसान है, पर डसमेंसे निकलना उतना ही BRAS M 
उम्हारा चिन्तन तुम्हारा adu है। कारण, 
मायावी संसारसे सदा सचेत रइना, यह 
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बड़े-बड़े पण्डितोंके मनको भी 


कर अत्यन्त ही कषण खरसे श्री रामचन्द्र a 
eq! में पागल हो गया हूँ, में win $ ERU 
मैं राजा होनेयोग्य नहीं, तुम्हारा यही बेर. वे 
झूठा बना दो तो इससे बढ़कर सुख मुझे और र रै 
न होगा । मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामजी तो frame rate 
अपने पिताको सत्यवादी बनाना चाहते थे । +" 
ferret रहे; पुत्रस्नेहसे छटपटाते रहे, m 
करते रहे; किन्तु धर्मात्मा राम वनको चले गये | p 
अपने मन्त्री बूढ़े सुमन्तको सारथी बनाकर उनके ह à 
दिया और कह दिया कि जिस किसी प्रकार S 
श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीको लोटा छाना | sigas 
पार करके प्रयाग होते हुए चित्रकूट चले गये और x 
पर्णकुटी बनाकर रहने लगे | 


सुमन्त तबतक WALT रुके रहे | जब sd 

नहीं आये तो वे खाली रथ लेकर अयोध्यापुरी vd) 
महाराजने जब सुना कि सुमन्त खाली लोटे हैं तो उनके dz 
ठिकाना न रहा; वे पुत्रवियोगरूपी अभिकी ज्वाला बगे 
लगे | जैसे-तैसे करके उन्होंने सुमन्तसे रोते-रोते ख़ छ 
पूछा--मेरे लाळ अकेले केसे गये, उनकी दशा di 
क्या कहते थे ? सुमन्तने सुबकियाँ भरते-मरते ख गा 
बतायीं | महाराज दशरथके प्राण उड़कर hend 
पास जानेके लिये आकुळ हो उठे; तुरंत ही उनके ग्रा 
Tae उड़ गये । उनका प्राणहीन शरीर पड़ा रू गग 


राम राम कहि, राम कहि, राम राम कहि रम! 


तनु परिहरि रघुबर-बिरह, राउ गयड gum E 
f --प्र० 


pov-——— —— लगे | उन्होंने अपने दृदयकी me 


at डरती | 


देशा! 


तुम्हारे शुभाशुभका हाळ वह बी कर हेती d 


ü 
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श्रीभरत 


श्रीमरत भगवानके ARAR गिने जाते हैं | विश्वका 
EU करनेवाले होनेसे ये “मरत” नामसे विख्यात हुए | 
बालकमनसे ही भगवान्‌ श्रीरामके प्रति अलौकिक 
प्रीति थी और ये सदा अपनेको भगवानका सेवक मानते ये। 
रामभक्तिका आदश स्थापित करनेके ल्यि ही मानो इनका 
जन्म हुआ था अथवा यो कहिये कि श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमने 
ही मरतका रूप धारण किया था । 'तत्सुखसुखित्वम्‌ के 
महान. आदशंको इन्होंने अपने जीवनमें खूब निभाया । 
इनका जीवन मानो श्रीरामके लिये ही था | श्रीरामके अनुकूल 
आचरण करना ही इनके जीवनका एकमात्र ध्येय था। इसी- 
हिये ये भगवानके इतने प्रियपात्र बन गये थे कि गोखामी- 
जीको इनके लिये ये शब्द feud पड़े 
मरत सरिस को रामसनेही । जगु जप रामु रामु जप जेही॥ 


इन्हें जब यह माळूम हुआ कि श्रीराम; लक्ष्मण और 
सीताके वनवास और पिताकी मृत्युमें यही कारण थे तो इन्हें 
प्रति बड़ी ग्लानि हुई और उन्होंने उसी समय मनमें 
यह निश्चय कर लिया कि वनमें जाकर भगवानको लौटा 
छे आनेकी पूरी चेष्टा करनी चाहिये | भगवान्‌ श्रीरामके 
p उन्हें अयोध्या सूनी प्रतीत होने लगी और राज्य- 
उसका [तिरस्कार कर वे भगवानको छोटा ले आनेके लिये 
पो वनको चल दिये । धन्य श्रातृप्रेम | उन्हें श्रीरामके 
P दुःख हुआ कि उस दुःखके आवेगमें 
माताको बहुत कडु शब्द कह डाले | किन्तु इतने 


man we होंने 
शमे भी उन्होंने क्षमारूप अपने सहज गुणको नहीं 


छोड़ा औ : 
छेडा और जब उनके छोटे भाई 


ie को, जो इस सारे उपद्रवकी जड़ थी, तो उन्होंने 
क छुड़ा दिया--भरत दयानिधि दीन्हि छड़ाई ।? 


अपना अनिष्ट लेके 
करनेवालेके प्रति तोंका 
wh बझ गुण है| ~ भी दया करना) यही संते 


OM o cm i ve साथ पिताके ऊर्ध्व- 
पि प्रन an ज्य ओर राजधानीकी रक्षाका 
सेर भगवान Ae परिवार और पुरजनोंको साथ 
SR गुर sae ओर लिये बनकी ओर चल दिये। 
राब महण NS माता कोसल्याके समझानेपर भी 
ति उन म्या ओर साथ ही भगवानकी अनुपस्थिति- 
' क्या कतव्य है इस बातको भी वे नहीं 
३९९० 


AH दासी मन्थराको ' 


* 
गहान o 
गोखामीः TAH द्वारा बड़ा ही मर्मस्पर्शी 
CUT किया है | RRR पहुँचकर ये मिग तहि 
श्रौरामका अनन्य प्रेमी जानकर उनसे बड़े प्रेमसे मिलते हैं 
और जिस स्थानपर भगवान्‌ श्रीरामने सीता ओर लक्ष्मण- 
सहित रातभर विश्राम किया था उस स्थानको देखकर ये 
शरीरकी सुध-बुध .भूल जाते : 


हैं | सब प्रकारकी सवार 

f | वारीका 
युपास होनेपर भी ये पेदछ ही चलना पसंद करते हैं, क्योंकि 
ये मनमें समझते हैं कि जब 


- हमारे atte गये हैं तो 
¦ सवारीपर वेठनेका क्या अधिकार है | वल्कि जब du 
अधिक आग्रह करते हैं तो ये उनसे कहते हैं कि हमारे लिये 
उचित तो यह होता कि हम सिरके बळ चलकर भगवानके 
पास जाते--“सिरभर जाउँ उचित अस मोरा ।? परिणाम यह 
होता है कि कभी नंगे पॉव exer अभ्यास न होनेके 
कारण इनके dwt फफोले पड़ जाते हैं, किन्तु ये 
इसकी तनिक भी परवा न कर भगवानसे मिलनेकी उमंगमे 
दूने उत्साइसे बढ़े चले जाते हैं | ये यदि किसीसे 
बरदान माँगते हैं तो यही मागते हैं कि हमारी जन्म- 
जन्मान्तरमें श्रीरामके चरणोंमें अविचल प्रीति बनी रहे | 
प्रयागमें जब्र ये भरद्वाज ऋषिके आश्रमपर पहुँचते हैं तो ऋषि 
इनसे मिलकर अपनेको धन्य मानते हैं और कहते हैं क्रि सब 
साधनोंका फल तो श्रीराम, लक्ष्मण, सीताका दर्शन है और 
उनके दर्शनका महान्‌ फल तुम्हारा दर्शन है । गोखामीजी 
लिखते हैं कि जब वे Aqu कहकर एक बार गहरी सॉस लेते 
थे तो ऐसा माळूम होता था मानो चारों ओर प्रेमका समुद्र 
उमड़ आया हो | 


जब ये चित्रकूटके समीप पहुँच जाते हैं और लक्ष्मण 
इन्हें दल-बलसहित आते हुए देखकर इनकी नीयतपर झाका 
करते हैं उस समय भगवान्‌ अपने श्रीमुखसे भरतकी जो 
बड़ाई करते हैं वह गोखामीजीके ही शब्दोंमें सुननी चाहिये | 
भगवान्‌ कहते हैं क्रि भरतके समान शीलवान्‌ भाई विधाता- 
की सुष्टिमें न तो कहीं देखा और न सुना--विधिग्रपंच 
महुँ सुना न दीसा । यही नहीं) भरतके सम्बन्धमें वे यहातक 
गारंटी दे देते हैं कि भरतको अयोध्याके राज्यकी तो बात ही 
क्या, ब्रह्मा) विष्णु और शिवका पद TA हो जानेपर भी 


मद नहीं हो सकता 
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E न्न & 
मरतहि होइ न राजमढु बिथि-हरि-हरषद पाइ | 
कबहुँ कि कॉजी-सीकरनि छौरसिंघु We ॥ 


आगे चलकर गोखामीजी कहते है 


a 
dba होत जगजनमु भरतको | सकर घरमधुर घरनि AS को ॥ 


सारी gei धर्मके भारको तो मरतजीने ही धारण कर 
रक्खा है, इसीसे उनका 'भरत# नाम चारिता, होता 
है । जब ये चित्रकूटके और भी निकट पहुंच जाते हैँ तो 
इन्हें भगवानके चरणचिह्न दिखायी देते हैं; जिन्हें देखकर 
थे उस भूमिपर छोटने लग जाते हैं ओर बार-बार भगवान्‌: 
की चरणधूलिको मस्तकपर और ऑखोमें लगाते हैं | इन्हें 
उन चरणचिहोंको देखकर भगवानके मिलनके समान 
सुख होता है और इनकी दशाको देखकर पछ, पक्षी और 
जड जीव भी प्रेममम हो जाते हैं-चेतन जड़ हो 
जाते हैं और जड़ चेतन वन जाते हैं । इनकी 
दशाको देखकर माता कौसल्याको, यह शंका होने 
लगती है कि श्रीरामके वियोगमें ये प्राण धारण कर सकेंगे या 
नहीं । खयं राजर्षि जनक) जो ज्ञानियोंमें अग्रगण्य और महान्‌ 
योगी थे, भरतकी स्थितिको देखकर यहाँतक कह देते हैं कि 
भरतकी महिमाका वर्णन करना तो दूर रहा, मेरी बुद्धि 
उसकी छायाको Sed भी नहीं छू सकती--'कहइ काह; छल 
छुअति न छादी |” यही नहीं, वे कहते हूँ कि हमारी तो बात 
ही क्या है, साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीराम जो सर्वशक्तिमान्‌ 
हैं, उनकी महिमाको जानते हुए भी वर्णन नहीं कर 


| नके सामने मूरतांव रसत क सामने प्रस्तात्र रखते हैं कि आप 


जानकीजीसहित अयोध्या लोट जाइये चो d 
को अपने स्थानपर वन भेज दीजिये, अथवा : 
न हो तो लक्ष्मणको घर मेज दीजिये और मुझे E. पश्‌ 
ले चलिये | किन्तु जब इन्होंने देखा कि b 
खयं अयोध्या लौटनेकी नहीं है और न वे उने "i D 
ही ले जाना चाहते हैं तो वे अन्तमें भगवानकी d W 
प्रधानता देकर उनकी रुचिमें अपनी रुचिको हीर a | 
हैं। यही तो प्रेमको सबसे ऊँची स्थिति है | अनतं पह 
भगवानकी पादुका लेकर ओर उनसे अवधि समान है ; 
छौटनेकी प्रतिज्ञा कराकर अयोध्या लोट जाते हैं और k 
शहरसे बाहर जमीनमें गड़दा खोदकर रहने छाते इञ 
भगवांनके ARÄ शरीरको सुखाते हुए तथा ze 
प्रत्यागमनकी आशासे जीवन धारण करते हुए Ung 
पाहुकासे आज्ञा लेकर भगवान्‌ श्रीरामकी धरोहरे wi 
राज्यका शासन करते हैं । अवधिकी समासतिमें जबर wi 
दिन अवशेष रह जाता है तब ये भगवानके विरहे असत 
व्याकुळ हो जाते हैं और भगवान्‌ भी इनकी दशानन भगु 
कर अवधिसे ऊपर एक दिन भी नहीं बीतते देते औरत 
वर्ष समास होते-होते अयोध्या लौटकर इनकी विसि 
शान्त करते हैं । श्रीरामके अयोध्या लोटनेपरये उतम 
उन्हींके अर्पण कर निश्चिन्त हो जाते हैं और अपना मैं 
जीवन भगवानकी ani दी व्यतीत करते ES 
श्रीमरतलालकी जय | 


सकते | जब xam इनकी बातचीत होती है तो ये —R We 
अनमोल बोल 
( संत-वाणी ) E : 


भावावेश अन्तःकरणकी गहरी गुप्त क्रिया दे ऑर संगीत इश्वर प्रेरित sim ril d 
भावावेशमें हृदय संगीतसे उत्तेजित हो उठता है, Sarat खोजनेके लिये sas? T p i 
nga रैश्वर-भावकी वृद्धिके लिये संगीत gaat है उसे तो उसीके फलस्वरूप लाम t 


परन्तु जो संगीत इन्द्रियोंकी ठप्तिके लिये सुना जाता है उससे तो इश्वरविरोधी भाव 


A "5: हु ही वृद्धि होती & | 


* (डुभृञ्‌ धारणपोपणयो: p 
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श्रीलक्ष्मण 


à हछिमन-पद-जरूजाता | aaa सुभग मगत-सुखदाता ॥ 
भयउ जस्‌ 
M E) निमळ पताका) AS समान भ सु जाका ॥ 


| लक्ष्मण शेषजीके अवतार और भगवानके चार व्यूहों 
ते एक व्यूह थे। थे बालकपनसे ही सदा भगवानूके साथ रहते 

| थे और छायाकी भाँति उनका अनुसरण करते थे | श्रीरामके 
चरणोंकी सेवा ही इनके जीवनका एकमात्र ब्रत था ओर श्रीरामके 

हये ये सव कुछ त्याग सकते थे । ये बचपनमें ही माता- 
Resp छोड़कर भगवानके साथ विश्वामित्रजीके यहाँ गये 

और वहाँ मगवानकी लीलामें योग दिया | इनका प्रारम्मसे 

ही श्रीरामके प्रति पूज्यमाव था और उनकी आज्ञाके बिना ये 

कोई काम नहीं करते थे । बल्कि इन्हें भगवानसे कुछ पूछनेमें 

भी बड़ा संकोच होता था । रात्रिमे श्रीराम जब सोने जाते तो 

ये उनके पैर दबाते और भगवानके बहुत आग्रह करनेपर स्वयं 

सोते थे । और सत्रैरे भगवानसे पहले ही जाग उठते थे | 

' इनकास्वभाव देखनेमें कुछ उग्र था; किन्तु विचार करनेपर 
we प्रतीत होता है कि इन्हें अपने लिये कमी क्रोध नहीं 
आता था | जब-जब इन्हें किसीके द्वारा श्रीरामके अनिष्टकी 
आशंका होती अथवा इन्हें किसीकी वाणी अथवा चेष्टामें 
RT अपमानका गन्ध भी प्रतीत होता तो उसे ये कदापि 
क्षमा नहीं करते थे | एक सच्चे सेवककी भांति ये खामीके 
पीठे मरने-मारनेको तैयार हो जाते थे | क्योंकि इनकी भक्तिसे 
sri ही प्रधानता थी । सेवकके रहते खामीको 
» 7 x दे अथवा किसी प्रकार उन्हें क्षति पहुँचानेकी 
da eae स्वामिमक्त सेवक इस बातको कसे 
DE सका कतव्य हो जाता है कि वह प्राणपणसे 
: E. ud p आक्रमणसे उसे बचावे;क्योकि 
io लिये होता है | भगवान्‌ और गुरु- 

शिम यहीं आज्ञा है कि जहाँ भगवान्‌ और 

हो वहाँ भक्त तथा शिष्यको चाहिये कि 
लता हो तो निन्दा करनेवालेको उचित 
भगवान्‌ क P करे अथवा वहाँसे भाग जाय, 
तो जारि ^ नन्दा हरगिज न सुने । फिर लक्ष्मण 
वि श्रीराम à cdi शेष भगवानके अवतार थे और उनके 
SS) सब कुछ थे। he गुरु, स्वामी, बड़े भाई और 
जानते न श्रीरामके अतिरिक्त और किसीको 
ह f मातु न जानौं काहू |? संसारे 


ERE I 


प्रेमके जितने सम्बन 


q है उन अंदर 
SS न सबको वे श्रीरामके अंदर ही 


इस सम्नन्धमें श्रीरामसे कहते हें 
xis जगत सनेहु सगाई । प्रीति प्रतीति निगम fg गाई ॥ 
मोर सबड्‌ एकु तुम्ह स्वामी \ LO ७ ७७ ७ "90500255 ll 


उन्होंने जगतूकी सारी ममताओंक्रो बटोरकर sd 
श्रीरामके चरणोंमें जोड़ दिया था | यहाँतक कि उन्होंने धर्म; 
नीति आदि सत्रका परित्याग कर केवल श्रीरमके चरणोंको 
EGA पकड़ लिया था और निर्बोध शिशुकी भाँति अनन्य- 
गति बन गये थे | इसीलिये श्रीरामके प्रति कोई अपमान- 
सूचक शब्द कहता अथवा उनपर किसी प्रकारके संकटकी 
आशंका होती तोये उचित-अनुचितका विचार छोड़कर 
उसीके प्रतीकारमें ळग जाते. | राजा जनकने भरी सभामें जत्र 
ये शब्द कहे कि प्रथ्वी आज वीरविहीन हो गयी तो इनसे ये 
वचन सहे नहीं गये । ये तुरंत बोळ उठे--“जनकजी, जरा 
होश सँमाढकर बात करिये; भगवान्‌ श्रीरामके रहते हुए 
आप ऐसी बात Fea निकाल रहे हैं ! यह बेचारा धनुष तो 
क्या चीज है, श्रीरामकी आज्ञा पाऊँ तो मैं इस ब्रह्माण्डको 
गेंदकी तरह उठा सकता हूँ, इत्यादि-इत्यादि | परन्तु यह सव 
वे कहते थे श्रीरामके बळपर ही, अपने बळपर नहीं--“तव 
प्रताप बळ नाथ ।' इसी प्रकार जब परशुरामजीने धनुषके तोड़ने- 
वालेको ललकारा तो ये उनसे भी भिड़ गये ओर उनके तेज 
और बलकी कुछ भी परवा नहीं की। श्रीरामक्रो वनवास देनेके 
कारण ये अपने पिता दशरथजीपर भी बहुत रुष्ट थे और 
उनके प्रति भी सुमन्त्रजीके सामने इन्होंने बहुत कुछ कड़ बाते 
कह दीं | जब भरतजी चित्रकूटपर दल-बलूसहित पहुँचे तो 
इन्हें उनके प्रति रोष तो Weeds था, उन्हे चतुरंगिणी 
सेना लेकर आया देखकर इनके मनमें उनके प्रति ओर भी 
शंका हुई और ये उनसे भी बदला लेनेके लिये तैयार a 
गये | इन सब उदाहरणोंसे उनकी श्रीरामके प्रति अनन्य 
भक्ति ही प्रकट होती है | 

श्रीरामके प्रति इनकी अनन्य निष्ठा पूर्णरूपसे oh 
समय व्यक्त होती है जब श्रीराम वन जानेको तैयार होते हैं। 
उस समय ये भगवानके वियोगकी आरांकासे अत्यन्त व्याकुळ 
हो जाते हैं और Reno सगे-सम्बन्धी) माता और नव- 
विवाहिता पत्नी, सबसे नाता तोड़कर भगवानके साथ aee 
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३०८ 
mecum 
के प्रेमपूर्ण आग्रहको ऐसा वर्णन आता है कि इन्होंने उनके मुख 3 


तैयार हो जाते हैं । भगवान्‌ भी इ त कमी भूलकर भी क्या thy 
टाळ सकते और माताक्री अनुमति प्रातकर ये ओर भी कमी भूलकर भी नहीं देखा | ही CUN 


देते हैं | वनर्मे ये निद्रा जब इन्हें सुग्रीव आदि वानरोंसे प्रात हुए È 
-जानकीकी जी. आभूषण पहचाननेको कहा जाता है तो ये "mda 


नहीं ठा 
वनवासी वेषमें भगवानके साथ चल 


झो खको त्यागकर श्रीराम s 
Mia es S | भगवान्‌ जब सोने = हँ इस प्रकार देते $ जिसे प्रत्येक आदराने x 
तो à नियमपूर्वक उनके चरण दबाते हैं और TA पर अङ्कित un लेना चाहिये-- कि 
उन्हे आँख लग जाती है तो ये थोड़ी दूरपर TAT केयूरे नेव जानामि नेव जानासि > 
सजकर वीरासनसे बैठ जाते हैं और रातभर पहरा देते हैं । नूपुरे @a जानामि नित्यं ue । 
भगवान्‌ जब चलते हैं तो ये श्रीराम, जानकी दोनोंके पीछे- ये माता जानकीके चरणोंके गइन ही el i 
] 


पीछे चलते हैं और इस बातका बराबर खयाल रखते हैं क्योकि ये नित्य उठते ही उनके चरणोंको प्रणाम करे | 
कि उनका पैर भगवान्‌ अथवा जानकीजीके AMA अन्य आमूषणोंको वे नहीं पहचान सके | धनय xd 
न पड़ जाय-- 3 इसीलिये श्रीजानकीकी छायामूर्तिकों saat नीयत * 
_सीयराम-पद-अंक बराएँ | रूपनु चरुहिं मग दाहिन लाए॥ झा हुई तो ये भगवानकी आज्ञाके विरुद्ध भी ककरो 
ये श्रीराम-जानकीकी उसी प्रकार सेवा करते हैं जिस छोड़कर श्रीरामके पास चले आये; if मनो ह 
प्रकार अविवेकी पुरुष अपने शरीरकी सेवा करते हैं। प्रकारकी TED हो जानेपर अपनी माताके पास भी ळे 
4 5 - A e fsa e 
वे श्रीरामकी सेवामें इतने ws रहते हैं कि माता-पिता, रहना लक्ष्मग-जेसे आदश पुरुषके लिये उचित नहींश। 
भाई, पत्नी तथा घरकी तनिक भी सुधि नहीं करते | ये WITT आज्ञापालनमें लक्ष्मणजी इतने ततर d 
छायाके समान भगवानके चित्तका अनुसरण करते हैं | कमी- थे कि वे उनकी कठोर-से-कठोर आज्ञाके Teal मी 
कमी जब भगवान्‌ माता-पिता, भरत-शनुप्न तथापुरवासियों- हिचकते नहीं थे | भगवानकी आज्ञा PR उर 
के स्नेहको यादकर कुछ विषण्ण से हो जाते हैं तो ये भी निरपराधा जानकीको वनमें अकेले छोड़ आनेमें मी लै 
व्याकुळ हो जाते हैं और भगवानको प्रसन्न देखकर ये भी नहीं हुआ, जिस कामको, करनेमें भरत भी उहा गे! 
फूले नहीं समाते | इस प्रकार शरीरके साथ मनखुद्धिको भी हृदयमें जानकीके प्रति पूर्ण श्रद्धा, प्रेम, सहानुभत a 
mm im. ये सर्वथा. अपनेकी भगवानके चरणोंमें पूज्यमाव रहते हुए भी उन्होंने श्रीरामकी आहे 4 
त कर देते है | किन्तु ऊपरसे क्रोध ओर विषादका प्रति ऐसा बंस व्यवहार करनेमें भी आताकाती न 
नाट्य करते हुए भी ये भीतरसे सदा ज्ञानमें जाग्रत्‌ रहते धन्य कर्तव्यनिष्ठा | 
हैं । शरीराम-जानकीको प्रथ्वीपर सोते देखकर 'एक बार र 
वकर जव निषादः इनका आत्मत्याग भी अनुपम था | एक १ 
राज दुखी हो जाते हैं तो ये उन्हें शनका उपदेश देक मिलने 
उपदेश देकर काळ तापसका रूप धारणकर श्रीरामसे 
समझाते हैं | बीच-बीचमें ये भगवानसे शान, वैराग्य, भक्ति अ ऽके साथ बाता 
आदिकी मी चर्चा करते हैं और उनके मङ्ग WEST SO व्यक्ति : 
a l मय उपदेश था कि यदि हम दोनोंके पास कोई तीसरा ° 
सुनकर अपनेको कृतार्थ मानते हैं । ` Ms sat a qe 
- इनका चौदह वर्षका अर à तो उसे प्राणदग्ड दिया जाय | 85 f 
E S 22 ब्रह्मचय-बत और अद्भुत wÑ नियुक्त किया गया l दैवसंयोगसे उसी ps ae 
? e यके 
सिद्ध ही है। अपने sud qeu ही दर्वासा वहाँ आ गये, उन्हाँने श्रीरामसे उसी íi 
ये मेघनादपर विजय प्राप्त करते नि n^ HEEL UU d, R नेपर बोटे r 
T Mi हैं और Raat ओर इच्छा प्रकट की और लक्ष्मणके निषेध कर | 
MUR न देखनेका इनका इतना सुन्दर आदर था दोगे तो मैं करीर के 
की समताका कोई दूसरा उदाहरण सं र l ws bi 
T सस A - l इसपर ge 
शायद ही मिलेगा । श्रीजानकीजीको ३ रके इतिददासमें परिवारको झाप देकर नष्ट कर दंगा T ae 
प Sia थे सदा माताके end सोचा कि इन्हें भगवानके पास ठे जागी 
देखते थे और यद्यपि ये वनवासमें रात-दिन उनके Ru ay emu i 
रहते थे फिर भी इनके सम्बन्धमें श्रीवाल्मीकीय उनके साथ अन्यथा ये सारे परिवारको नष्ट करे भगवा 
| WA रामायणमें अपने प्राणोंकी भी परवा न कर 
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* शत्रुघ्न के 


अपनी प्रतिज्ञाकी रंक्षाके लिये वरिष्ठाद्‌ 


A d अनुमतिसे लक्ष्मणका वध न करके उनका परित्याग 
gh 


कर दिया 


| इस प्रकार SATA आजन्म भगवानकी सेवा 
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३०९ 


कर अन्तमें Seas लिये उनका वियोग भी खीकार किया | 
बोलो श्रीलष्रनलालकी जय | 


--चि० गोस्वामी 


शत्रुघ्न | 


gage ai नमामी \ सूर सुसीरु मरत-अनुगामी 0 


१ महाराज दशरथकी मझली रानी श्रीसुभित्रा- 


mo aa Å SUA FT ये | बल्य 


aei ही ये भ्रीमरतजीके अनुयायी थे । जित प्रकार 
Jem छायाकी तरह श्रीरामचन्द्रजीके साथ रहते थे 
उती प्रकार ये सदा श्रीमरतजीके साथ रहते थे | जब 
चारी भाई साथ दी जनकपुरसे विवाह करके आये तब 
sad मामाने भरतजीको अपने यहाँ छे जानेकी इच्छा 
प्रकट की | उस समय भरतजीके साथ ये भी गये थे। क्यों 
gah मला छाया कमी शरीरसे TIE रह सकती है। 
श्रीरामायणम aret सबसे छोटे हैं और इनका 


` जमी बहुत ही कम है; fra जितना भी कुछ Li 


उतना परम आदक्ष है । छोटोंको अपने बड़ोंके सामने केसा 
नबर करना चाहिये; इसके सर्वोत्तम उदाहरण श्रीशन्ुन्नजी 
३ इनके जीवनमें एक मी ऐसा अपवाद नहीं मिलता 
जहाँ इन्होंने मर्यादाका भंग किया हो । 

भरतजी ननसालमें थे, वहीं उन्हें सन्देश मिला कि 
गुरु महाराजने se शीघ्र बुलाया है । शात्रुभजीको साथ 
रेकर मरतजी अयोध्यापुरी आये | अवधमें आकर उन्होंने 
अजीब ही रंग देखा | सर्वत्र सन्नाटा दै, न कहीं आमोद- 
प्रमोद है न प्रसन्नता | कैकेयीसे पता चला कि श्रीरामजी 
vx और सीताजीके सहित वनको चले गये, महाराज 
दशस सुरपुर सिधार गये और यह सब हुआ भरतजीके राज्यके 


! हिये | सुनते ही उनके atk आग-सी लग गयी | क्रोधके 


आवेशे उन्होंने माताको बहुत कुछ बुरा-मछा कहा | ऐसे 
समय क्रोधका आवेग दो ही तरह झान्त हो सकता है | या तो 
अपराधीको खूब जी भरके खोटी-खरी सुना दे या अपने 
किसी परम RANS सम्मुख जी भरकर रो ले | भरतजीको 


दैना अबसर प्राप्त थे । उन्होंने अपनी माताको पेट भरके 


'सीधी सुनायी और माता कौसळ्याके चरणोंमें गिर 


i *s कर tT ~ खू 
| रण रात्रि खूब रोते रहे । 


` भरवजीने तो अपने मनके gan निकाल लिये, अब 


ED. नी क्या करें! वे माता कैकेयीसे कुछ कह नहीं सकते ये 


क्योंकि वे उनके आराध्य श्रीमरत और श्रीरामजीकी पूज्या 
माता थीं ! कोसल्याके चरणोमे भरतजी पड़े थे । अतः उनकी 
गोदीमें पड़ना शिष्टाचारके विरुद्ध था । वे अपने मनकी 
वेदना मनमें at दबाने ait | दुर्भाग्यसे उनकी ट्क 
सामने zal दासी पड़ . गयी । सम्पूर्ण हत्याकी जड़ 
यह दुष्टा कुबडी ही दै, यह बात उनके मनमें जैंच गयी; 
उनका रुका हुआ रोष फूट पड़ा और वे उसपर टूट पड़े 
SAR रात तकि कूबर AT परि FCAT महि करत पुकारा | 
कूबरु टूटेठ, फूट कपारू। दस्ति दसन, मुख रषिर प्रचारू ॥ 
“भरत दयानिधिः दीन छड़ाई ।? भरतजीने कहा मिया; 
इसे मारकर क्या करोगे, यह तो रोटीकी गुलाम है।' यह 
भी उन्होंने श्रीमरतजीका रुख पाकर ही किया | उन्हे 
विश्वास था, भाई भरत मेरे इस कामसे नाराज न होंगे । 
इन्हें जहाँ जो आशा दी गयी वहीं उन्दने = 
पालन बड़ी तत्यरतासे किया | मरतजी जत्र इन्हें साथ 
छेकर चित्रकूट पर्वतपर गये तो वहाँ श्रीरामचन्द्रजीको 
देखकर इन्हें एकदम उनके quita लोटपोट हो जाना 
चाहिये था, जैसा कि भरतजीने किया | ed वहां मा. à 
अपनी मर्यादार्मे ही रहे और यथायोग्य प्रणाम e 
इन्होंने सबको प्रणाम किया । जब श्रीराम-लक्ष्मणके X 
भरतजी भी नदीतीरपर पिताजीको जलाज्ञलि देने E 
तब इन्हें आश हुई कि ये माताओंकी और जा 
क्षामे रहें और ये बड़ी ततसरतासे बिना आनाकान = 
कार्यको करते रहे। c eer SR 
श्रीरामजीकी चरणपाइुका € at 
लौट आये | उन्होंने TESTA रहना छोड़ दिया | राज 
से दर नन्दिग्राममें गुफा बनाकर रहने लगे | Am wag 
e sat सेवाका भार इन्हींके ऊपर 
राज्यका भार और माताओंकी समर 
पड़ा | चौदह वर्षतक ये बिना किसी मेदमा pa 
म्री सेवा करते रहे । ऋषियोनि सेवाधमेकी पर 
T {art पस्मगहनो 


बताकर यहाँतक कहा 
गहन बताकर यतिक कर Ld | 
योगिनामप्यगम्यः | जो योगियांको भी अगम्य है उसे 
प्रण AGA 


श्रीशनरुघ्नजीने गम्य कर दिखाया | 
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केशिध्वज ओर खाण्डिक्य 


यथाप्मिरुद्तशशिखः कक्ष दहति सानिलः | 
तथा चित्तस्थितो विष्णुयोंगिनां सवेकिल्बिषम्‌ Ns 


महाराज निमिके मृतक शरीरको मथनेसे जो पुत्र हुआ 
उसका नाम (ufus? पड़ा | वंश चलानेवाले होनेके कारण 
उनका नाम 'जनक' और विदेह अवस्थामें होनेसे dae भी 
उनकी संज्ञा हुई | उसी जनकवंशर्मे महारानी सीताजीके पिता 
महाराज सीरध्वज हुए | महाराज सीरध्वजके प्रपौत्र कृतध्वज 
और मितध्वज हुए | कृतध्वजके पुत्रका नाम feq और 
मितध्वजके पुत्रका नाम खाण्डिक्य था | ge aad प्रायः 
जितने राजा हुए सभी ब्रह्मवांदी और ज्ञानी हुए | यह पूरा-का- 
पूरा वंश ही ब्रह्मवादी वंश हुआ | . : र 


केशिध्वज ओर खाण्डिक्य दोनों ही राजा थे | केशिध्वज 
पृथ्वीमण्डलमं अध्यात्मविद्याके बड़े विख्यात पण्डित थे, 
उसी प्रकार खाण्डिक्य कर्मकाण्डके जानकार थे | दोनों क्षत्रिय 
थे, पट्टीदार थे, एक दूसरेको जीतनेकी इच्छामें लगे रहते 
थे | केशिध्वजने समय पाकर खाण्डिक्यको जीत लिया और 
उसका राज्य, धन संब अपहरण कर लिया | 


राज्यच्युत होकर खाण्डिक्य अपने मन्त्री-पुरोहितोंके 
सहित चनमें चले गये और वहाँ रहकर genda ag 
यागादि कायोमें अपना समय बिताने लगे | उन्हे न राज्य- 
की चिन्ता थी, न पराजित होनेका दुःख; इसे भगवानकी 


लीला समझकर वे यज्ञ-यागादिद्वारा 
हारा विष्णभगवानकी 
आराधनामें लगे रहते थे | आण 


मारी यज्ञानुष्ठानमें लगे हुए थे कि उनकी धमधेनुको ( जिसके 

हविसे यज्ञ-याग होते थे ) sie किसी सिंहने T ठ 
T यह एक बड़ा भारी विन्न था | राजाने इसका प्रायश्चित्त 
सुनियाँसे पूछा | मुनियोंने एक खरसे कहा--“इस विषयमें 
Sets निर्णय हम नहीं दे सकते | इसका प्या (कते | इसका पूण विधान विधान 


* जिस तरह वायुकी सहायता पाकर अझ्निदेव अपनी ऊँची 


उठी gi शिख्ाओसे शुष्क टृणसमूहको जला देते हे उसी प्रकार 


चित्तमें स्थित विष्णु भगवान्‌ यो 
IT VIS, सल RE नमर 
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d इस समय एक ही जानते 


EN हैं और उनके ङ्ग 
जा नहीं सकते | E 


केशिध्वजने कहा--'सुनियो | आप मुझे. बता 
विधिवत्‌ प्रायश्चित्त कोन जानता है! मैं उ 
जाऊँगा |? 


उनके vhs 


ततर ऋषियोंने कहा--“जिसका तुमने राज्य ३ fas 
वह तुम्हारा भाई खाण्डिक्य ही इस fena me d 
जानता है | वही इसका विधिवत्‌ प्रायश्चित्त बता सकता 


केशिध्वजने कहा--“खाण्डिक्यको मैने जीता! ह 
कया हुआ, में उनके पास जाऊँगा; यदि वे मुझे मा्‌ 3: 
मुझे वीर क्षत्रियकी गति प्रात होगी और यदि ae à 
प्रायश्चित्त बता दिया तो मेरा यज्ञ पूरा हो aT! द. 
कहकर केशिध्वज अपने भाई खाण्डिक्यके um 
पूछने चले | | 

वे यज्ञमें दीक्षित थे; अतः काले मृगका चर्म ओढे, ह 
में कुशा लिये हुए वे खाण्डिक्यके पास पहुँचे feni 
समझा कि यह मुझे मारनेके लिये यहाँ आ रहा है आते 
घनुषपर बाण चढ़ाकर ges लिये तैयार हो गो भौ 
केशिध्वजको ललकारा | केशिध्वजने कहा माई ! बागे 
धनुषपरसे उतार लो; मैं युद्ध करनेके लिये नहीं amr 
यज्ञम एक बड़ा भारी विन्न हो गया है; उसीका ग्र 
पूछने मैं यहाँपर अकेला तुम्हारे पास आया हूँ। 

खाण्डिक्यने अपने मन्त्री-पुरोहितोंसे सलाह की! i 
कहा--/अच्छा है; “शठं प्रति wet gad | 2 m | 

3 अधिकारी बत ग 

वरामे है, इसे यहीं मारकर आप राज्यके अधिका 


^ t & 
खाण्डिक्यने कहा--“आप सब बात तो aie 


रहे हैं, किन्तु परमार्थके यह विरुद्ध है| जब ® 
जिज्ञासु बनकर आया है तो मैं उसकी E » 
करूँगा | जब वह युद्धके लिये तैयार नहीं है तो 3% “| 
पाप है !! यह कहकर खाण्डिक्यने ghad al 
दुम आ जाओ और तुम्हें जो कुछ पूछना ही ; 
am > | 
uem Ud 
बताया और 


केशिध्वजने आकर धर्मधेचुके म 
और उसका प्रायश्चित्त पूछा | खा 
अनुसार उसका विधिवत्‌ प्रायश्चित 


F 
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em qp बतायं ame जानकर केशिध्वज 


IA 


qi Fr 


qne गये और वर्दी जाकर प्रायश्चित्त करके 
उन्होंने अपने aaa समात किया । ब्राह्मणोंको 
थाविधि d^ 


T क्षिणा दी | अन्नदान; भूमिदान? सुबणेदान, समी 
E &a फिर भी राजाको शान्ति नहीं हुई | उन्हे 

gi है अका खटकने छगा । बहुत सोचनेपर उन्हें 
mm कि मैंने और सब तो किया, किन्तु खाण्डिक्य- 
sj éd नहीं दी | यह सोचकर केशिध्वज रथपर सवार 
3 धनुष-बाण धारण करके खाण्डिक्यके पास राजसी Set 
E | अबकी बार केशिध्वजको सब प्रकारसे सुसजित देख- 
करखाण्डिक्यने समझा कि अवश्य ही यह अबकी बार युद्ध करने 
आया है। यह सोचकर वह भी युद्धके लिये तैयार हो गये। 
— भाई) मैं इस बार भी तुमसे युद्ध करने नहीं 
आया हूँ | तुमने मुझे जो महान्‌ प्रायश्रित्त बताया था 
उसीकी गुरुदक्षिणा देने तुम्हारे पास आया हू । तुम्हें जो 
भी अच्छा लगे मांग लो |? 


अबके भी खाण्डिक्यने अपने मन्त्री-पुरोहितोंसे सम्मति 
पूछी | उन्होंने कहा-'क्षत्रियका प्रधान धर्म है प्रजापालन | 
यह धर्म बन गया तो मानो उसने सब धर्म कर लिये; अतः 
आप गुरुदक्षिणामें सम्पूर्ण राज्यको माँग छीजिये | इस 
TRA बिना युद्धके राज्य भी हाथ exer और पुनीत क्षत्रियः 
धर्मका भी पालन होगा ।? i 


खाण्डिक्यने कहा-'यह ठीक है । क्षत्रियोंका धर्म तो 
` यही है, किन्तु में शक्तिहीन न होता तो वह मुझे पराजित 
ही केसे i | आज मुझे छलसे प्रथ्वीका राज्य मिल सकता 
है। किन्तु मुझे शक्तिहीन समझकर उसे दूसरा ले भी सकता है। 


M 
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मैंने खेच्छासे तो क्षात्रधर्मको छोड़ा नहीं है। यदि मैं राज्यके 
बदले इनसे ब्रह्मविद्या मागता हूँ तो मेरा परलोक बनता है 


शाश्वतपद प्राप्त होता है । अतः में इनसे गुरुदक्षिणामें ब्रह्म- 
विद्या ही मागूँगा ।? 


खाण्डिक्यने अपने भाई केशिध्वजको सत्कारपूर्वक 
बुछाया और उनसे कहा-'क्या सचमुच तुम मुझे . मन- 
मानी दक्षिणा दोगे ? 


केशिध्वजने कहा-“आप जो भी चाहें माँग ठे, में इसी- 
लिये आया हूँ | इस समय आप यदि मेरा सिर भी मगेगे 
तो मैं मना नहीं करूँगा, आप निर्भय होकर जो मगना 
चाहे मांग ले ।' 

खाण्डिक्यने कहा-“अच्छा तो तुम देना ही चाहते हो तो 
मुझे ब्रह्मविद्याका यथावत्‌ उपदेश दो ।' 


केशिध्वजने कहा-'तुमने मेरा सम्पूर्ण राज्य क्यों नहीं 
माँग लिया; यह तो क्षत्रियका धर्म है ।' ` 


खाण्डिक्यने कहा-'तुम मुझे सुलाबा मत दो; a इन 
नाशबान्‌ राज-पाठ) TA asst लेकर क्या कल्या ! 
यदि माँगना ही है तो फिर ऐसी वस्तु क्यों न मा जिससे 
सदाके लिये आवागमन और बन्धनसे छूट जाऊ * 


खाण्डिक्यका ऐसा उत्तर सुनकर केशिध्वजने उन्हें ब्रह्म- 
विद्याका यथावत्‌ उपदेश दिया। उसे धारण करके i 
कृतकृत्य हुए; मन्त्री, पुरोहित और dcn अपने पुत्र 
सौंपकर वे पस्मपदको प्रात ES | ER mg 
कर्म करते हुए अपने प्राख्यके मोगोंकी क्षय कफ ज 
विदेहमुक्तिको प्राप्त हुए | | 
--प्र० जह्मचारी 


SSeS 
अनमोल बोल 


( संत-चाणी ) < 2d 
ने लगते में जिसकी लाळसा बढ़े 
जव साधक अधिक खाने लगता है तो देवता रोने लगते दै। आहा” 


R साधनाके मार्गसे जल्दी ही दूर हो जाता दै। 
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AS QI 
> 


(ater) और बड़ी नम्रतासे गुरुका सम्मान करते A 


2» 4 मी निलोकीका राज्य छोड़ सकता हूँ; देवताओंका राज्य सखाभाविक चरता और तेजमरे. amy P > भे 
T Cage सकता हूँ और जो इन दोनोंसे -अधिक है.उसे भी. , wa, दया, wax लोभ और 

| Sale सकता हूँ; पर सत्य कभी. नहीं; छोड़ सकता |! ATER त्याग नहीं कर सकता, यह मेरा SERES 
L] È x | 


: 3 - संतशिरोमणिपितामह भीष्मः महाराज़ शान्तनुके औरस ` परश्चरामजीको ब हुत gU 
| 3 ` (पुत्र थे और गंगादेवीके.गर्भसे उत्पन्न हुए थे। वशिष्ठ ऋषिके .ओर इन्हें धमकी-पर-धमकी बने ल हीमे 
ame आठों बहुओंने मनुष्ययोनिमें अवतार छिया था, -“आप कहते हैं कि मैंने अकेले ही इस लोकके सारे 
जिनमें रातको तो गंगाजीने जन्मते.ही जलके प्रवाइमे बहकर -इक्कीस बार जीत लिया था, उसका कारण यही है 
शापसे छुड़ा दिया | थो नामक बसुके . अंशावतार भीष्मको समय भीष्म या भीष्मके समान किसी क्षत्रियने ae 
LUIS रख feat गंगादेंवी Gaal उसके पिंतांके जन्म नहीं लिया था; पर अब मैं आपके प्रसा X 
' पास छोड़कर चली गर्यी:! बाल़कका नाम देवव्रत रबखागया | इस अंभिमानको निःसन्देह चूण कर दूँगा |? "m 


x दाराराजके द्वारा Med संत्यंवतीपर मोहित : हुए .धर्म- 
ails राजा शात्तनुको- विषादयुक्त: देखकर -युक्तिसे देवजतने 

्चयाद्वारा पिताके दुःखका कारण जान लिया और पिताकी 
Tes लिये सत्यवतीके धर्मपिता दाशराजके.पास जाकर 


4 s 


Z 
=| | भीष्म 
0 wes deer राज्यं देवेषु वा पुन । ROH काशिराजकौ.कन्या snas 
| : यद्वाप्यधिकमेताभ्यां न तु सत्य ` कथञ्चनः॥ ` ' समय भीष्मंजीने. ऐसा. करनेसे विहकु Raa 


^ 
E 


नासे ¦ कर 


परशुरामजी,करुपित हो गये | युद्ध. छिड़ गया और त्राता 
तेईस दिनतक गुरु-शिष्यमें भयानकं युद्ध होता रहा 
परशुरामजी भीष्मको परास्त न-कर सके | -ऋषियों और | 
3 उसकी इच्छातुतार “राजसिहासनपर 363 और आजीवन देवताओंने आकर दोनोंकी- समझाया; परन्तु AA ufi 


Lom wee कठिन प्रतिश करके पिताका सत्यवतीके . E cest तोरा 

साय विवाह करवा दिया;। पितेभक्तिसे.प्रेरित होकर देवजंतने “मेरी यह प्रतिज्ञा. हैः कि मैं युद्धमें पीठ दिखाकर पक 

` अपना जन्सतिद्द रोज्यांधिकार छोड़कर सदाके लिये siga- गाणोंका प्रहार सहता हुआ कमी fae नहाँहोउंगा | गेम 

' कामौ परित्याग! कर दिया; इसलिये देवताओंने प्रसन्न होकर दीनता, भय और अर्थ आदि किसी कारणसे भी में आग 
कामि SII 'परित्याग-कर . देनेवाळे देवहतंपर सनातनधर्मे नहीं छोड़ सकता) यह मेरा दृढ़ नशर है। 


: ad 3 
oes s न d [पुनका ऐसा , इक्कीस बार एथिवीको क्षत्रियहीन ace भ 
OSes जीना चाहेगा तबतक = दिया कि तेजस्वी परशुराम भीष्मको नहीं जीत सके; अन्ते x 
(8 कर सकेगी, तेरी इच्छामृत्यु होगी |? fem भी बॉका - ने बीचमें पड़कर युद्ध बंद करवाया, ved भौमी 
: = आजीवन अस्खलित ब्रह्मचारी ल्यिःऐस hom aui] b | 
वात दे । CO MULT 
| अपनी इस भीष्म प्रि पालन. मि LE के "दोनों यत स ee 
पाछन ; राज्यका कोई आधार DO XD तब तः | 
a भीष्मजी बड़े ही वीर योद्धा थे और ; ' राजगद्दी स्वीकार करने या पुत्रोत्पादन करनेके a 
७५ कुशळता, युद्धसे कमी न n बीरता, भीष्म चाहते तो निष्कलङ्क कहळाकर राज्य 
As Fa यो क्षत्रियोचित गुण प्रकट थे ay ओर - अनायास भोग सकते थे; परन्तु विषयोपभोग ae 
„सारक परशुरामजीसे इन्होंने ज | वीरमूर्ति संयमी महात्मा भीष्मने स्पष्ट कह दिया- माता pa 
D समय परशुरामजीने मीष्मजीसे ae 'सीली छिये आग्रह न कर | पञ्चमहाभूत चाहे अपना गुण am 
TIR किया सूर्य और चन्द्रमा चाहे अपने तेज और 
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ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम 
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राज a जोड़ के पत्च aoe a A A लिये में 
प टल या उससे भी अधिकके लिये मैं 


i सत्य कमी नहीं छोड़ सकता |’ 
जीने दुर्योधनकी अनीति देखकर उसे कई बार 
म qc ae नहीं समझा और जब युद्धका समय 
" पाण्डवॉँकी ओर मन होनेपर भी भीष्मने बुरे 
E. श्रयदाताकी सह्दायता करना धर्म समझकर कौरवों- 
| E a बनकर पाण्डवॉसे युद्ध किया । वृद्ध be 
उद्वत. दस दिनतक तरुण योद्धाकी तरह SEAT रण 
| P. 448 dat सदाके लिये wer दिया और 
अगेकोंको घायळ किया | कौरवोंकी रक्षा असळमें भीष्मके 
"aw ही कुछ दिनोंतक हुई । महामारतके अठारह 
दिनके संग्राममे दस दिनोंका युद्ध अकेले भीष्मजीके 
Jaai हुआ; शेष आठ fau कई सेनापति बदले | 
इतना होनेपर भी भीष्मजी पाण्डवोंके पक्षमे सत्य देखकर 
उनका मंगल चाहते और यह मानते थें कि अन्तमें जीत 
` resist ही होगी | ! 
ज्ञानी, दृढ़प्रतिश) धर्मविद्‌, सत्यवादी) विद्वान्‌; 
राजनीतिज्ञ, उदार, जितेन्द्रिय और अप्रतिम योद्धा होनेके 
साथ ही भगवानके अनन्य भक्त थे । श्रीकृष्णमहाराजको 
` साक्षात भगवानके mui सबसे पहले भीष्मजीने ही पहचाना 
था | धर्मराजके राजसूय यज्ञम Baw यह पूछनेपर कि 
"ST किसकी होनी चाहिये ? भीष्मजीने स्पष्ट शब्दोंमें 
- कृ दिया कि "तेज, बल) पराक्रम तथा अन्य सभी गुणोंमें 
er ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम पूजा पाने योग्य हैं |? 
- iwi आज्ञासे सहदेवके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा 
3 R जब शिशुपाल आदि राजा बिगड़े ओर उत्तेजित 
UG ळो कि ga घमण्डी बूढेको TIA तरह काट 
' शे था इसे खोलते हुए तेलकी कड़ाहीमें डाळ दो? तब 
i Pow भीन घबड़ाकर स्वाभाविक तेजसे तमककर 
द भण ही सला होमी उसि 
“wm D हैं, इन्हींके द्वारा यह चराचर विश्व 
सनातन = FN प्रकृति, कर्ता; esa R 
सेरे सद्गुण Ee सबसे बड़े पूजनीय हैं और जगतके 
उक इ) Telia हैं। सब राजाओंका मान 


श्री SH अ यह मार 
हो वह श्रीमत अग्रपूजा की है; जिसे यह मान्य 


m 
+ 
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` मारकर अपनेमें मिला लिया ! : j 


- मेरा नमस्कार है । हे पुरुषोत्तम | आज 


BN साथ यः a : 
Hemp. s साथ युद्ध करनेको तैयार हो जाय | 
me बड़े हैं, सबके ged, सबके बनधु है और 
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aaa विन्नकी सम्भावना देखकर जब धर्मराजने मीष्मसे 
यज्ञरक्षाका उपाय पूछा तब भीष्मने दृढ़ निश्चयके साथ कह 


A 


सब राजाओंसे पराक्रममें श्रेष्ठ हैं; इनकी अग्रपूजा जिन्हें 
अच्छी नहीं लगती उन मूखाको क्या समझाया जाय ?? 


दिया--'थुधिष्टिरं ! तुम इसकी चिन्ता न करो; शिशुपालकी | Paes 
खबर श्रीकृष्ण आप ही ले लेंगे ।! अन्तमें शिशुपालके सो È fs 
अपराध पूरे .होनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने वहीं उसे चक्र्से . > 


महामारतऱयुद्वमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण शस्र ग्रहण न 
करनेकी प्रतिज्ञा करके सम्मिलित हुए थे । वे अपनी मक्त- 
वस्सलताके कारण सखाभक्त अलुंनकार्थ हॉकनेकाकामकर 0000 
रहे थे । एक बार भीष्मने दुर्योधनके कहनेसुननेपर पाचों O 
पाण्डवोंको पाँच बाणोंसे मारनेकी प्रतिज्ञा की | भगवानने 
कौशलसे मीष्मकी यह प्रतिज्ञा मज्ञ करवा db तब भगवान्‌ | E 
श्रीकृष्णकी ही शपथ करके sdb बलपर cü E 0000 
प्रतिज्ञा की कि मैं कळ “भगवातूको शस्र रण करवा दूंगा |. ? = 

भीष्मके प्रणकी रक्षाके लिये दूसरे दिन भक्तवत्सल E M PR: 
भगवानको अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी | जगत्पति पीताम्बर- 
घारी वासुदेव श्रीकृष्ण RAR सिंहनाद करते ES qui E: 
रथका टूटा चक्का ठेकर मीष्मकी ओर ऐसे दोडे जेते RR | 
राज सिंह गरजते हुए विशार गजराजकी ओर दोड़ता RI XS 
eurer पीछा दुपट्टा aei गिर पड़ा | पृथ्वी कॉपनेळगी। | 


सेनामे चारों ओरसे“भीष्म मारे qa eter मारेंगये' की आवाज 


आने लगी | परन्तु इस समय भीष्मको जो असीम आनन्द | Y 
cm वाइरकी बात है । 


e 
वर्णन करना साम 
dE भीष्म उनका खागत © 


भगवानकी भक्तवत्सलतापर मुग्ध ED 
करते हुए बोले B 
q पुण्डरीक क्ष ! आओ; आओ ! दै देवदेव - 5 
हे पुण्डरीका , Re 


मेरा वध करो ! हे. परमात्मन्‌ ! हे कृष्ण ! है निष्पाप | है 


गोविन्द ! तुम्हारे हाथसे gai मरनेपर मेरा अवश्य ही सब 


। में आज सम्मानित 
प्रकारसे परम कल्याण होगा । E 
हूँ | हे पापरहित ! मझपर तुम Jaa इच्छानुसार E , 
मैं तुम्हारा दास EU 


aia पीछेसे दौड़कर HTS पैर पकड़ लिग और 
उन्हें बड़ी मुश्किल्से लोटाया | ह 


` गत हू !! भगवानने उत्तर 
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अन्तमें शिखण्डीके सामने बाण न चलानेके कारण 
अर्जुनके बाणोंसे बिंधकर भीष्म शरशय्यापर गिर पड़े | 
भीष्म बीरोचित शय्यापर सोये थेश उनके सारे शरीरम बाण 
fià थे, केवल सिर नीचे लटकता था | उन्होंने तकिया 
माँगा, दुर्याधनादि नरम-नरम तकिया लाने लगे | भीष्मने 
-अन्तमें अर्जुनसे कहा--वत्स | मेरे योग्य तकिया दो ।? 
अर्डुनने शोक रोककर तीन बाण उनके मरकके नीचे इस 
तरह मारे कि सिर तो ऊँचा उठ गया और वे बाण तकिया- 
का काम देने लगे | इससे भीष्म बड़े प्रसन्न हुए और 
बोले 
- शयनस्यानुरूपं से पाण्डवोपहित त्वया । 
यद्यन्यथा प्रपद्येथाः शपेयं त्वामहं रुषा॥ 
एवमेव महाबाहो धेषु परितिष्टता। 
eed क्षत्रियेणाजौ शरतल्पगतेन वे॥ 
( महा० भीष्म ० १२० | ४८-४९ ) 


अर्थात्‌ है पुत्र अजुन ! तुमने मेरे Umm योग्य 
ही तकिया देकर मुझे प्रसन्न कर लिया। यदि तुम मेरी 
बात न समझकर दूसरा तकिया देते तो में नाराज होकर 
तुम्हे शाप दे देता | क्षात्रधर्ममें दृढ़ रहनेवाले ful 
रणाज्ञणमें प्राणत्याग करनेके लिये इसी प्रकारकी बाणऱाय्या- 
पर सोना चाहिये |? 


भीष्मजो शरराय्यापर बाणोंसे घायल पड़े थे, यह देख- 
कर अनेक कुशल ST बुलाये गये कि वे बाण निकालकर 
मरहम-पट्टी करके घावोंको ठीक करें; पर अपने इष्टदेव 
भगवान्‌ श्रीङष्णको सामने देखते हुए मृत्युकी प्रतीक्षामें 
वीरशय्यापर शान्तिसे सोये gu भीष्मजीने कुछ भी इलाज 
Ka ET सम्मानपूर्वक छोरा दिया | धन्य वीरता 


आठ दिनके बाद युद्ध ama हो 
राज्याभिषेक हुआ | एक दिन युधिष्ठिर भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
m गये ओर दोनों हाथ जोड़कर पछंगके पास खडे हो 
2 a करके मुस्कुराते हुए युविष्ठिरने भगवानसे कुशल- 
टी ही परन्तु उनके प्रश्नका कोई उत्तर नहीं मिला | 
a इतना ध्यानमझ देखकर धर्मराज बोळे--'प्रभो | 

सका ध्यान करते हैं मुझे वतलाइये, में आपके शरणा- 


दिया--धर्म | 
सोते हुए TUI is राज | रारशय्यापर 
भीष्म 
ति 4 मेरा ध्यान कर रहे थे, उन्होंने 


गया | धर्मराजका 


? e. 


MART 


ST | अतएव वहाँ चलकर कुछ उप Nis 
उपदेश Ter i N 
AR 


` अमी नष्ट हो जायेंगे, तुम्हारे अन्तःकरणमें सव प्र 
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मुझे स्मरण किया था; who = मैं मो 
भीष्मका E 3 


र 
था | भाइ ! इस समय में मनद्वारा MEL Ra 
m! 


EN हा Pai {l y | 

DX महा चि के 
सर्वोपरि ज्ञाता, नेष्ठिक ब्रह्मचारी, महान्‌ अनुमवी 
पितामहके अस्त होते ही जगतूका नदय 


E 


हो तो कर लो |? 


युधिष्टिर श्रीकृष्ण महाराजको साथ लेकर मोप 
गये | बड़े-बड़े ब्रह्मवेत्ता ऋषि-मुनि il s JW 
भीष्मने भगवानको देखकर प्रणाम और unl fal 
श्रीकृष्णने भीष्मसे कहा--“उत्तरायण apy ali | 
दिनकी देर है, इतनेमें आपने धर्मशात्रका जो शन E | 
किया है वह युधिष्ठिरको सुनाकर इनके diis 
कीजिये ।! भीष्मने कहा--'प्रभो | मेरा ak as 
घावोसे व्याकुल हो रहा है, मन-बुद्धि age ode 
शक्ति नहीं है, बारंबार मूर्च्छा आती है; केक बह) 
कृपासे ही अबतक जी रहा हूँ, फिर आप ege 
में शिष्य यदि कुछ कहूँ तो वह भी अविनय है ै। झे / 
बोळा नहीं जाता, क्षमा करें |? प्रेमसे छठकती हुई बे 
भगवान्‌ गद्गद्‌ होकर बोले--'भीष्म | तुम्हारी छ 
मूर्च्छा, दाह; व्यथा, क्षुधा; छेश और मोह सब मेर को 


जानकी स्फुरणा होगी, तुम्हारी बुद्धि fefe 
जायगी, तुम्हारा मन नित्य ag खिरे ग 
तुम धर्म या जित किसी भी विद्याका वित्त ay 
उसीको तुम्हारी बुद्धि बताने लगेगी Use RE | 
d खयं उपदेश न करके तुमसे इसलिये "n | 
जिससे मेरे भक्तकी कीर्ति और यश ae! s ae 
Wem दारीरकी सारी वेदनाएँ उसी समब 77 | 
उनका अन्तःकरण सावधान और m 77 | 
हो गयी । १; | 
ब्रह्मचर्य, अनुभव) ज्ञान और माता ie 
अगाध ज्ञानी भीष्म जिस प्रकार दस ९ a 
उत्साहसे ah थे उसी प्रकारके उत्साहे 3. 
अपने धर्मके सब अज्ञौंका पूरी तरह उ | 
शोकसन्तप्त हृदयको शान्त कर दिया | S P 
सामने, ऋषियोंके समूहसे घिरे ए 
जब उत्तम उत्तरायणकाल आया ती 


क्ल 


cM कृष्णमें 
ताम्ब्ररधारी भगवान, श्रीकृष्णम पूरी तरह 
4 दिया और फिर उनकी स्तुति करते हुए बोले 
em 


यांदवपुङ्गव एवं सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ 
कषमनारहित बुद्धि अर्पित कर दो देश जिन 
qq प्रकृतिका संथोग होनेपर यह संसार 
a त्रिभुवनसुन्दर एवं तमाळ-तरुके समान AA- 
E è | तूर्य-किरणके-से गौरवर्ण सुन्दर वस्त्रको धारण 
D à कावळीसे आदृत सुशोभित मुख-कमलवाले 
Em णमें मेरी निष्काम भक्ति dl 
बुके मित्र श्रीकृष् ul नि 3 | ही | 
धोड़ोंकी रज पड़नेसे FATT एव AAS अरकावला 
और श्रमजनित प्रस्वेद-बिन्दुओसे अलंकृत है सुख जिनका) 
बौर मेरे तीक्ष्ण बाणोंसे कवच कट जानेपर भिन्न a रही e 
बचा जिनकी ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्णमें मेरा मन रमण करे | 
sem कहनेपर ata ही अपनी-परायी दोनों सेनाओंके 
चमे रथ स्थापित करके शात्रुपक्षकी सेनाके वीरोंक्री आयु 
. उनकी ओर देखकर ही जिन्होंने इर ली उन अर्जुनके मित्र 
fant मेरा मन wl सम्मुख स्थित दन्रुसेनामें आगे 
- स्वजनोंको मारने-मरानेपर उद्यत देखकर जब अर्जुन स्वजन- 
quil दोष समझकर TATA त्यागकर स्वजन-वधसे 
निवृत हो गये तब जिन्होंने आत्मज्ञानका उपदेश करके 
अजुनकी कुबुद्धिको हर लिया उन परमेश्वर श्रीकृष्णके 
चरण-कमलोमें मेरी रति हो। युद्धमें “में शत्र नहीं ग्रहण 
करूंगा” अपनी इस प्रतिज्ञाको त्यागकर A श्रीकृष्णको शस्त्र 
महण करा दूँगा? मेरी इस प्रतिज्ञाको सत्य करनेके लिये 
WEG रथका चक्का हाथमें लेकर जो मुझे मारनेको 
इस तरह वेगसे as जैसे हााथीके मारनेको सिंह दौड़ता है; 
व एथिवी उनके प्रतिपदर्मे कॉपने लगी और कन्घेसे दुपट्टा 


da इस तरह उन 


"५५४५४५४ ५४५८४४० ५८४८८५८ 
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श्यामसुन्दर शरीर रुघिरसे लाळ हो गया, तत्र जो मुझ 
FATAL मारनेके लिये वेगसे दौड़े वे भक्तवत्सल भगवान्‌ 
मेरी गति ED] अजुनके र्थपर स्थित होकर एक हाथसे 
चाबुक उठाये और एक हायसे घोड़ोंकी लगाम पकड़े 
जो दर्शनीय शोमायुक्त श्रीकृष्मगवान्‌ हैं उनमें मुझ 
मरनेवालेकी रति हो, जिस छविको देखकर mma 
मरे हुए सब शूरवीर सारूप्यमुक्तिको प्राप्त हुए । अपनी 
ललित गति, विलास) मनोहर हास, प्रेममय निरीक्षण आदिसे 
गोपियोंके मान करनेपर जन्र श्रीकृष्णजी अन्तहिंत हो गये 
तब विरहसे व्याकुल गोपियाँ भी जिनकी लीलाका अनुकरण 
करके तन्मय हो गयीं, ऐसे भत्तिसे प्राप्त होनेवाले श्रीकृष्णमें 
मेरी दृढ़ भक्ति dl युधिष्टिरके राजसूय-यशमें अनेक 
ऋषि-मुनि और महिपालोसे सुशोभित सभाभवनके बीच 
जिनकी प्रथम पूजा हुई; वही सर्वश्रेष्ठ जगत्पूज्य परब्रह्म 
इस समय मेरे qi सामने हैं। अहोमाग्य ! मैं झतार्थ 
हो गया । अब जन्म-कर्मरहित और अपने ही उत्पन्न किये 
प्राणियोंके हदये जो एक होकर भी eris pd पड़े हुए 
प्रतिबिम्बद्दार अनेकरूप प्रतीत होनेवाळे सूर्यकी भाति 
अनेकरूप प्रतीत होते हैं. उन ईश्वर श्रीकृष्णको भेददष्टि ओर 
मोहसे शून्य चित्तद्वारा में प्राप्त हुआ हूँ |” 
एक-सौ-पैंतीस वर्षकी अवस्थामें उत्तरायणके समय 
सैकड़ों अह्मवेत्ता ऋषि सुनियोंके बीच इस प्रकार WIS 
भगवान्‌ श्रीकृष्णक्री स्तुति करते हुए 
कृष्ण एवं भगवति मनोवाग्दृष्टिवृत्तिसि $ 
आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तःश्वास उपारमत्‌ d 
( श्रीमद्वा १। ९ । ४३ ) 


“आत्मरूप भगवान श्रीकृष्णे मन? वाणी और दृष्टिको 


स्थिर करके भीष्मजी परम शान्तिको प्राप्त हो गये ! 


A ^ 
गिर गया, वैसी शोभाको प्राप्त हुए. उन श्रीकृष्णकी मैं शरण --६० पोदार 


६ | मेरे पैने बागोंके प्रहासे कवच टूट गया और 


——0 PCE 


अनमोल बोल 


(संतवाणी) —— दूर रहता है और 
जो मनुष्य सांसारिक विषयों तथा विषयी लोगोंके ub DN प्रीति करना 


करता है, बही सच्चा प्रसु-प्रेमी है; कारण, दैश्वरपरायण खाड 
ति करना एक समान है । 


बाहरी आँखोंका नाता बाहरी ANA È और भीतरी 


e 
ही संग और इश्वरः | 


* > 


आँखोंका नाता दै परमात्माकी श्रद्धासे |. | 
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वसुदेव 


यदुवंशमें रसेन नामके एक पराक्रमी क्षत्रिय EU _ 


उनकी मारिषा नामकी पक्षी थी। शूरके मारिषाके mià 
दस पुत्र उत्पन्न हुए | उन दसोमें वसुदेवजी सबसे श्रेष्ठ थे | 
इनका विवाह देवककी सात कन्याओंसे हुआ | रोहिणा भी 
इनकी पली थीं | देवकीजी देवककी सबसे छोटी कन्या थीं | 
जब वसुदेवजी देवकीके साथ विवाह करके आ रहे थे तो 
देवकके बड़े भाई उग्रसेनका पुत्र कंस अपनी बहिनकी 
प्रसन्नताके लिये ख्यं रथ हॉक रहा था | उसी समय आकाश- 
वाणी हुई--'कंस | इसी देवकीका med गर्भ तुझे 
मारेगा ।? कंस मृत्युमयसे कॉप गया ओर वहीं देवकी जीको 
मारनेके लिये तैयार हो गया | वसुदेवजीने उसे बहुत 
समझाया) किन्तु वह माना ही नहीं | तब वसुदेवजीने सोचा 
इस समयको टाल देना ही बुद्धिमानी है | इसलिये वसुदेवजी- 
ने कहा--'अच्छा; तुम्हे इसके पुत्रसे डर है न! तुम इसे 
मत मारो, इसके सब पुत्र में तुम्हें लाकर दे दूँगा |? | 


कंसको चाहे और किसीपर विश्वास न रहा हो, किन्तु 
वह यह जानता था कि वसुदेवजी कमी झूठ नहीं बोलेंगे, 
ये जो कहुँगे वही करेंगे | उसने बसुदेव-देवकीको छोड़ दिया | 


समय पाकर उनके एक पुत्र हुआ और वसुदेवजी अपने - 


प्रतिजञानुसार उसे कंसके यहाँ लेकर पहुँच गये । अपने 
हदयके ठुकड़ेकों वे मरबानेके लिये क्यों छे गये ! बाप अपने 
प्यारे JAR अपने gaa मरवानेके लिये केसे छे गया! 
इसपर व्यासजी कहते हैं-- | 
कि दुःसह नु साधूनां विदुषां किमपेक्षितम्‌ | 
क्रिमकार्य कदु्याणां दुस्त्यजं किं 'तात्मनाम्‌ ॥ 
न ( भाग० १०।१।५८) 
i a E उनके लिये सब कुछ सह्य था | वे धैयंचान्‌ थे, 
T ब कुछ छोड़ सकते थे | कंसने उनकी सत्यतापर 
"dE होकर एक बार लड़केको लौटा दिया | दुबारा जब 
उसने FTA तब फिर लेकर पहुँचे । उसने नको : 
रखा, जेलमें रहे; नाना प्रकारके Da 
ता जेम ही भगवानका प्रादुर्भाव हुआ | 
T आश हुई) मुझे गोकुळ पहुँचा दो | कसते _ 
भगवानूकी आज्ञा थी | «ul अँ ह 
i माद्रपदकी अंधेरी राजिमें आधीरातके 
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गयीं | सब fr दूर हुए | भ 
पहुँचाकर तथा बदलेमें यशोदाकी कन्याको lm | 
किवाड़ ज्यो के त्यों फिर बंद हो गये, ताठे ह ET 
फिर ज्योंकी त्यो हथकड़ियों पड़ गयी | क. UN 
लड़कीको पत्थरपर पछाड़कर मार डाला a 
योगमाया थ्री | आकाशमें अपने खरूपसे bs NU 
योगमायाने कहा--'कंस ! तुम्हें मारनेवाहा प्रकट र 
भगवान्‌ समीपे ही बन्दावनमें रहते थे | Te | | 
पिताका मन इस बातके लिये लालायित रहता t5 ry 
हृदयके SHSH एक बार जी भरकर इन आरे hi | 
किन्तु वसुदेवजीने ऐसा साहस कभी नहीं किया | fw, | 
आँख बचाकर भगवानूकी इच्छाके विरुद्ध qu al 
जायेगे तो साधुतामें बट्टा ळगेगा | बात बिगड़ जायगी lw | 
उनकी इच्छा होगी, जब वे चाहेंगे, खयं आ ay 
बुला लेंगे | वे उनकी आज्ञाकी प्रतीक्षामें चुपचाप कै हू |. 
क॑सपालित मथुरामें तप करते Xg— | | 


न व 


तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विप्म्‌। | 


अन्तर्यामी प्रभुसे माता-पिताकी भावनाएं छिपी भें | 
ही थीं | किस बातसे माता-पिता प्रसन्न होंगे, इसे वे जम | 
थे | खतः ही वे आये । ges उन्होंने अपने मातापि | 
दुःख देनेवालेकों ही मारा | यदि यह जीवित रहाते i 
बे सुखसे हृदय खोलकर न मिल सकेंगे। aa | 
मिलना कोई मिलना थोड़े ही है, जबतक निर्म के | 
अपने प्रेमास्पदको हृदयसे न लगा लिया जाय | | 
कंससे ed gi थीं, उन्हें उसके नामसे ही मय UU. ७, 
यह बात उन्होंने मगवानसे प्रकट होते ही कही थी 

जन्म ते मय्यसौ पापो मा Pansat 

समुद्विजे कंसादहमघीरधीः | 


भवद्धेतोः र 
( भाग० 2 0 | ३ | E 


| | + 
“वह इस बातको न जानने पावे कि आपका 
मेरे ही यहाँ हुआ है । मैं आपके कारण इस १ | 
डरी हुई हूँ |? act | 
MaMa पहले उसी काटेको निकाला US a | 
पिताको अभय करके उनकी वेड़ियाँ हयक | 
स्वयं उनके चरणोंपर गिरे | 


Bb अपने पुत्रको पाकर 
ced हुए. होगे, उनकी प्रसच्नताका वर्णन 
quet कितन = है। किन्ठु उनके मनमें भगवानके 
gg कीत कर : आ गयी, ऐश्वयमें प्रेमरसास्वादन कहाँ १ 
grin T बये और Te 
अन्तर्यामी प्रभु x 
q edt हेवहतयोवीसो नो भवदन्तिके | 
यां बाळा! पिवृगेहस्था विन्दन्ते लालिता सुदस्‌ u 
तन्नावकल्पयोः कंसाजित्यसुद्दिभचेतसो' । 
मोधमेते व्यतिक्रान्ता Raa वामनचतोः ॥ 
ततक्षन्तुम्हंथस्तात mai परतन्त्रयोः। 
agddial Brat fence qt ITA ॥ 
(amo १०।४५। Y, ८-९) 
gg ही बड़े मन्दभागी हैं जो हमने बाळकपनमें 
| दके घरमे सुख नहीं पाया | माता-पिताके समीप बालकको 
कितनी प्रसन्नता होती हश कितना सुख मिळता है । 
- सो हमछोग कंससे डरे हुए दूर-ही-दूर रहे । आप हमारे 
| | fA तड़फड़ाते रहे; हम आपके लिये छटपटाते रहे । 
उस दुष्टके द्वारा सताये हुए आपकी विना सेवा किये; आपको 
बिना सुख पहुँचाये, हमारे ये दिन व्यर्थ ही गये । हे माता- 
पिता | हमारे इस विवशताजनित अपराधको क्षमा करो ।? 


इस प्रकार जत्र भगवानने प्रेममें सनी हुई बाते कहीं 

तेवसुदेवजी उनके ऐखवर्थको भूल गये । माताने और 

बुरेवजीने दोनों अपने हृद्यके टुकड़ोंकों छातीसे चिपटा 

fet | प्रेमके आँसुओंसे उनके काळे-काले Hue बालोंको 
दिया | अपने जीवनको सफल बनाया | 


रखकर 


यान प्राप्त होता है। 


IPL LL ILL LI DLE PPP PPS IG 
So ILI ML PP IPA PAS oo 
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a वसुदेवजीके बराबर कौन भाग्यवान्‌ हो सकता है; 
Ire वे अखिलब्रह्माण्डनायक सदा पिता-पिता कहकर 


पुकारा करते थे, जिनकी शुश्रुषा साक्षात्‌ देवासुखन्दित 
लक्ष्मीपति किया करते थे | 


अन्तर्मे भगवानते कुरक्षत्रमं ऋषियोंके द्वारा 
वघुदेवजीको तत््ववोध कराया | पीछे जब वसुदेवजीने 
भगवानके सम्मुख उस ज्ञानको प्रकट किया तो भगवानने 
भी उसका अनुमोदन किया | भगवानने उन्हे अपने असली 
रूपका परिचय कराया ओर अन्तर्मे कहा-- 


अहं यूयमसावायं इमे च द्वारकोकसः। 
सर्वेऽप्येवं यदुश्रेष्ठ Reem सचराचरम्‌ ॥ 
- आत्मा ह्येकः स्वयंज्योति्नित्योऽन्यो निगुणो गुणेः | 
भात्मस्टैस्तत्कृतेु भूतेषु बहुधेयते॥ 
(भाग० १०। ८५ | २३-२४) 
'हे पिता ! हे यदुश्रेष्ठ | में, आप सब; बलदेवजी, 
समस्त द्वारकावासी, यहाँतक कि सम्पूर्ण जगत्‌, ये सब 
एक ही हैं ऐसा जानो । आत्मा एक 2, स्वयंज्योति है, 
नित्य है, अनन्य तथा निर्गुण है। किन्तु अपने ही द्वारा 
उत्पन्न किये हुए qum कारण उन्ह guid उत्पन्न हुए 
नाना शरीरॉमें वह नाना रूपोसे मासता d 
इस प्रकार वतुदेवजीने यथार्थ तत्वको समझ लिया | 
अन्तमें जब प्रभासक्षेत्रम भगवाते अपनी | ढीला 
संवरण की तब वसुदेवजी भी अपनी पत्नियोंके साथ वहा 
आकर मगवानके अनुयायी हुए | उन्हीके मागका 
c S --प्र० ब्रह्मचारी 
अनुसरण किया | 


= 


: " A 
ATAS बाल 
( संत-वाणी ) ; हक 
सहनशीलता और सत्यपरायणताके संयोगके बिना IAIA पूर्णताकों Pi qat REC 
Ararat तीन लक्षण हैं-सब चीजोमे इश्वरको देखना; सारे काम a 2 | 
B करना और हर एक हाळतमें हाथ पलारना तो उस सर्वशक्तिमानके आ 


res a और हरिकथा प्रसुमें श्रद्धा उत्पन्न करते É | 
सो ' विवेक-चैराग्य, घेराग्यादिसे तत्वज्ञान, तस्वज्ञानसे परमात्मद्शेन 


[ससे तीव्र जिज्ञासा, 
प्रभुके विश्वास am 
Sa और परमात्मद्श 
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नन्दबाबा 


श्रुतिमपरे स्टृतिमपरे भारतमन्ये भजन्तु भवभीताः । 
अहमिह नन्दं वन्दे enel THe रै 
नन्दबाबाके सम्बन्धे aes तथा mi- 
संहितामें बहुत कुछ वर्णन है; ये गोलोकमे नित्य भगवानके 
साथ निवास करते हैं ww भगवान्‌ सांगोपांग सविग्रह 


EN 


ब्रजमण्डलमें अवतरित हुए तब समस्त ग्वालबाल आर 


गोपियोंने भी ब्रजमण्डलको अपनी लीलाभूमि बनाया | 


areal कई भाई थे-नन्द्‌, उपनन्द्‌ महानन्द आदि- 
आदि | नन्द्जी जातिके गोप थे ओर इनका एक समूह 
था) उसके ये नायक थे । प्रत्येक गोपके पास इजारों-छाखों 
गौ होती थीं, जहाँ ME रहती थीं उसे गोकुळ कहते थे | 
इस प्रकार वह गोपसमूह ब्रज चोरासी कोसमें रहता AT | 
आज यहाँ है तो कल वहाँ; जिस वनमें अच्छी घास 
हुई, गोओंके चारे और पानीका जहाँ सुभीता हुआ, wi 
छकड़ा छादकर ये सब अपना डेरा डाल देते थे | उन 
दिनों नन्दजी मथुराजीके सामने यमुनाजीके उस पार 
महावन नामक वनमें रहते थे; मद्दावनमें ही उन दिनों नन्द- 
बाब्राका गोकुल था | वसुदेवजीसे उनकी बड़ी मित्रता थी | 
जब्र कंसका अत्याचार बढ़ा तब वसुदेवजीने अपनी रोहिणी 
आदि पत्नियोंको नन्दवावाके गोकुलमें ही भेज दिया था। 
बळदेवजीका जन्म ped ही हुआ | भगवानको भी 
वसुदेवजी जन्म होते ही गोकुलमें कर आये थे । इस प्रकार 
'बलराम और भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोनों ही नन्दबाबाके पुत्र 
हुए और उन्होंने ही उनका छालन-पालन किया | नन्द॒जी 
राम, कृष्ण दोनोंको प्राणोसे भी अधिक प्यार करते थे, 
दिन-रात Salat चिन्ता किया करते थे। उन्हे कोई कष्ट 
न हो, किसी प्रकारकी असुविधा न हो, इस बातको वे बार- 
बार a Tm कहते रहते थे | श्रीकृष्ण उनके बाहरी 
प्राण थे, उन र 
थी। वे अपने T di i T pas 
: कषणग्रीत्यर्थं ही करते थे | 
ससे मेरे TES] सुख होगा, इसमें उसकी प्रसन्नता होगी; 
SV बातका ध्यान उन्हें सदा बना रहता था | 


* संसारसे भयभीत त होकर कोई €: कोई श्रुतिका आश्रय हे कोई 
इसरा CD शरण भण करे और कोई तीसरा महाभारतकी 
TO जाय; हम तो नन्इवाबाकी परणवन्दना करते हैं जिनके 
ऑगनमें साक्षात परब्रह्म खेलते हैं | | ET 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


. कंसको मारकर अपने नाना उग्रसेनको 


जब MESA भाँति-भाँतिके उत्पात 
शकटासुरकी घटनाएँ हुईं, तब सभी May | 
गये | श्रीकृष्णकी मंगलकामनासे उन्होंने रोड i 
दिया और इन्दावनमें आकर रहने छो | ae i गे 
भाँति-भाँतिकी क्रीड़ाएँ करके नन्द्बावाको सु NA 
एक दिन नन्‍्दबाबाजी एकादशीका ब्रत करके ब , 
अद्धरत्रिके समय खान करनेके लिये यमुनातरपर S Sp 
उस समय वरुणके quid उन्हे पकड़ लिया और ३ ji 
वरुणछोकमें ले गये | इधर प्रातःकाल जब गोपोने i | 
नहीं देखा तो वे विलाप करने छगे | aia wal 
बाते जानकर वरुणलोकको गये। भगवानकों देखकर क 
प्रभुकी विधिवत्‌ पूजा की TR qub usq छि कला 
मागी, तत्र भगवान्‌ नन्द्बाबाजीको साथ लेकर xen 
ओर उन्हें विश्वास हो गया कि ये साक्षात्‌ पुराणपुरुणेत्ताई। 


इसी प्रकार एक वार नन्दजी देवीजीकी anita (. 
ग्वाल्बालोंको लेकर गये | वहाँ नन्दजीको रात्रिम सोते 7 
एक अजगरने पक्रड़ लिया | गोपोंने उसे जलती SE | 
बहुत मारा, किन्तु वह गया नहीं | तब भगवानूने चे | 
FRA उसे छू दिया, छूते ही वह गन्धर्व बन गया भ | 
अपनी कथा सुनाकर चला गया । | 


जब कंसने अक्रूरके द्वारा भगवानको मधुर Gi | 
नन्दजी उन्हें साथ लेकर मथुरा गये | वहाँ जाकर उस | 
राजा am | 
नन्दजी ्जमें लौट आये | भगवान्‌ वहीं रह ul 
उद्धवजीके हाथ उन्होंने सन्देश मेजा | उद्धवजीकी हि 
नन्दबाबा रो पड़े | उन्हें अब अपने दया i 
रूप माळूम पड़ा | अरे, जिन्हें इम अपना पुन sed 
वे तो विश्वननह्माण्डके खामी d जगलिता € | 
SAR शब्दोंमें, करुणापूर्ण वाणी | 
हुए कहा-- 


| 
स्वजनान्‌. gg 


अप्यायास्थति गोविन्दः gei 


तहि द्रक्ष्याम qq सुनसं 8 
CIE LEE IE V LR: NE विषसपौच PI 
दुरत्ययेभ्यो age aot 


| 
| 
F 
H 


भाई 


| 
* 
= उसमें 


Pp 


| get qu चङ्ग सवी नः शिथिलाः क्रियाः ॥ 
ud M 


> षितान्‌ | 

> ergg aT 
i माणानां मनो याति तदात्मताम्‌ Ul 
आक्रीडानीक्ष CA 
। च रामं च प्राप्ताचिह सुरोत्तमा | 
Sq गर्गस्य वचन AAT 

mt महर्दथाय 
S (amo १० | ४६ I १५-२३ ) 
oai | कमी श्यामसुन्दर EH सबको देखने आवेंगे ! 
कमी हम उनके सुन्दर नासिकावाले इंसते हुए 
विदो देख सकेंगे ? उन्होंने हमारी दावामि, वायु; 
n विष; सर्प आदिसे रक्षा को; उन महात्माने हमें इन 
` asm मृत्युआँसे बचाया | उनके पराक्रमको; उनकी 
Web उनके प्रेमयुक्त कटाक्षांको; उनकी बोलन-चलन- 
A जब हम स्मरण करते हैं ओर उनके चरणः 
aiid अंकित uud, पर्वत; नदी आदि स्थानोंको जब इम 


aA 


देहंभतामियानर्थों हित्वा दम्भ भियं शुचम्‌ । 

सन्देशाद्यो हरेलिङ्गददानश्रवणादिभिः ue 
(भाग० १०।३८।२७) 

UMM भक्ति श्रवण; कीतेन; स्मरण; पादसेवन) 


- बदन, अर्चन, सख्य) दास्य और आत्मनिवेदन) इस तरह 


गो प्रकार बतायी गयी है। इसके उदाहरणमें एक-एक 
मत्तका नाम ठेते हैं-जैसे श्रवणमें परीक्षित, कीतेनमें वेदव्यास, 
आदिआदि | इस तरह वन्दन-भक्तोर्मे अक्रूरजीको बताया 
E | ये भगवानके वन्दन-प्रधान भक्त थे । इनका जन्म 
अशमे ही हुआ था। ये बसुदेवजीके qup नातेसे 
छाते थे | इनके पिताका नाम श्वफल्क था । ये कंसके 


/ SUR एक दरबारी थे | कंसके अत्याचारोंसे पीड़ित होकर 


क्सी i यहुबंशी इधर-उधर भाग गये थे, किन्तु ये जिस 

"कार कंसके दरबारमें ही पड़े हुए ये | 

S 

सका = un उपाय करके भी कंस भगवानको नहीं मरवा 
सने एक चाल चली । उसने एक धनुषयज्ञ 
D os uM मरवानेके लिये गोकुलसे 
निदे निर्भय के देह धारण करनेकी सफलता इसीमें दै कि 
: शोकरहित होकर अक्रूरजीके समान भगवत; 
* जी उनके युणोंके .अवणादिके दारा अहैतुकी 
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E —— eme ul RN 
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AA 


SS 
iy छीापाज्गिरीकषितम देखते हैं तो अपने आपेको भूछ जाते हैं, हमारी सभी 


क्रियाएं, शिथिळ पड़ जाती हैं, हम तन्मय हो जाते हैं | हम 
तो उन्हें देवताओंके कामके लिये अवतीर्ण होनेवाले साक्षात्‌ 
पुरुषोत्तम ही मानते हैं |? 


इस प्रकार See भगवानके खरूपका ज्ञान हो गया | 


एक बार कुरुक्षेत्र फिर वह करुणापूर्ण हदय उपस्थित 
हुआ; जब नन्दबाबाने अपनी गोदीमें बिठाकर इयामसुन्दरका 
मुख चूमा। उस चुम्बनर्मे कितनी विरहवेदना; कितनी अनन्त 
स्मृतियां थीं, इसे कौन कह सकता है । अतः श्रीभगवानके 
निज लोक पधारनेपर समस्त ग्वालबाल और गौ-वछड़ोंके 
साथ नन्दबाबाजी भी अपने सत्य सनातन लोकको चले गये; 
जहाँ न जरा है न मृत्यु दै, जहाँ सदा भ्रीकृष्णलीलाका दिव्य 
आनन्द-ही-आनन्द दै | 


--प्र० ब्रह्मचारी 


अक्रूर : 


गोप-ग्वालोंके सहित श्रीकृष्ण-बळरामको बुळवाया | उन्हे 
आदरपूर्वक लानेके लिये sat भेजा गया | कंसकी 
आज्ञाको पाकर अक्रूरजीकी प्रसन्नताका ठिकाना नहीं रहा | 
3 भगवानके दर्शनोंके लिये बड़े उत्कण्ठित थे, किसी- 
न-किसी प्रकार वे मगवानके दर्शन करना चाहते ये | 
भगवानने खतः ही कृपा करके ऐसा संयोग लगा दिया । 
जीव अपने पुरुषार्थसे प्रभुके दर्शन करना चाहे तो यह 
उसकी अनधिकार Aer है। कोटि जन्ममें भी उतनी 
पवित्रता, वैसी योग्यता जीव नहीं प्रात कर सकता, कि 
जिससे वह परात्पर mu सामने पुरुार्थके द्वारा पहुँच सके | 
जर वे ही अहैतुकी कृपा करके दयावश-जीवको अपने समीप 
बुळाना चाहें) तमी वह आ सकता है । प्रझुने कृपा करके घर 
बैंठे ही अक्रूरजीको बुला लिया | OT 
ग्रातःकाळ मथुरासे रथ लेकर वे नन्दगाव oa) 
33 चले। qe अनेक प्रकारके मनसूत्रें बॉधते ज 


थे | सोचते थे उन पीताम्बरधारी बनवारीको में इन्हीं 


चक्षुओँसे IRT उनके सुन्दर मुखारविन्दको, घुंघराली 


सुकपोलोंको ferent | वे जब 
काली-काली लटाओंसे युक्त 8 सी कगे उस समय मेरे 


मुझे अपने सुकोमल um 
समस्त शरीरमें बिजली-सी दौड़ जायगी । बे मुझसे en a 
कर बातें करेंगे | मुझे पास बिठावेंगे | बार बार प्रेमपूर्वक 
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— T ot — “चाचा? कहेंगे | मेरे लिये वह कितने सुखकी > Tg न्‌ रथपरसे उतर पड़े और » | 


होगी | इस प्रकार भाँति-भॉतिकी erm न à 
वुन्दावनके समीप पहुँचे | वहाँ उन्होंने d हा 
ध्वजा आदि चिहोसे विभूषित इयामसुन्दरके चरण s 
को देखा | बस; फिर क्या था। वँ उन घनश्या 
ववरणोंकी देखते ही रथसे कूद पड़े और उनकी ET 
करके उस धूलिमें लोटने लगे | उन्हे उस धूलिमें a 
कितना सुख मिल रहा था; यह कहनेकी बात नहीं है । जैसे- 
तैसे aa पहुँचे | सर्वप्रथम बळ्देवजीके साथ इयामसुन्द्र 
ही उन्ह मिले | उन्हें छातीसे लगाया, धर छे गये; कुशल पूछी; 
आतिथ्य किया ओर सब हाल जाना | | 

दूसरे दिन रथपर चढ़कर aÈ साथ स्यामधुन्दर 
और बलराम मथुरा चले | गोपियोंने उनका रथ घेर लिया; 
बड़ी कठिनतासे आगे बढ़ सके | थोड़ी दूर चळकर यमुना- 
किनारे अक्रूरजी नित्य-कर्म करने ठहरे | खान करनेके लिये 
ज्यों ही उन्होंने डुबकी लगायी कि भीतर चतुभुज श्रीदयाम- 
सुन्दर दिखायी दिये । घबड़ाकर ऊपर आये तो दोनों 
भाइयोंको रथपर वैठे देखा | फिर बुड़की लगायी तो फिर 
वही मूर्ति जलके भीतर दिखायी दी | अक्रूरजीको ज्ञान हो 
गया कि जलमें, cred, झूत्यमें कोई भी ऐसा स्थान नहीं 
जहाँ व्यामसुन्द्र विराजमान न हों | भगवान्‌ उन्हें देखकर 
हँस पड़े | वे भी प्रणाम करके रथपर बैठ गये | मधुरा 


— iS 


Jed 


एताः परं तनुश्रतो भुवि गोपवध्यो 
गोविन्द एव निखिलात्मनि रूढभावाः | 
वाञ्छन्ति यद्‌ भवभियो सुनयो वयं च 
कि ब्रह्मजन्मभिरनन्तकथारत्स्य ॥% 
( भाग० १० | ४७ | ५८ ) 
उद्धवजी भगवानके सखा-भक्त थे | अक्ररके साथ जब 
भगवान्‌ AT मथुरा आ गये और कंतको मारकर सब 
यादवोको सुखी बना दिया तत्र भगवानने एकान्तमें अपने 
प्रिय सला उद्धवको बुछाकर कहा-'उद्धव | ब्रजकी 
गोपांगनाए मेरे वियोगमें व्याकुळ होंगी, उन्हें जाकर तुम 
४ उद्धवजी कहते हें जन 
गोपांगनाओंका ही सार्थक o NÉ Du S 
नन्दनन्दनक्रे प्रति प्रगाढ प्रेम है, जिसे पानेके लिये मुनिगण 
प्रथा हम सरा इच्छुक बने रहते हें ! जिनको भगवान्‌की कथागें 


अनुराग हो गया उन्हें जाह्मणकुलमें = 
* Ig जन्म उ g 
भादिकी भी अपेक्षा नहीं। ° उपनयन, यझ-दीक्षा 
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अन्त हो जायगा D) अक्र | 
हो जायगा | SPST दुखी मनसे चह ^| 


सारकर भगवान्‌ कृरजीके 
अब अक्रूरजीके आनन्दका क्या M a 
लिये योगीजन हजारों-छाखों वर्ष तपस्या an Sg 
बिना प्रयासके घरपर पधार गये | अक्ररजीने उनकी 
पूजा की और कोई आज्ञा चाही। भगवान =~ E A 
अपना अन्तरङ्ग TEL समझकर आज्ञा दी कि irs S sl 
जाकर हमारी बूआके लड़के पाण्डबोंक़ा समाचार ठे | 
हमने सुना दै, AVE उन्हें दुःख देता है! md | 
आज्ञा पाकर अक्रूरजी हस्तिनापुर गये और घृतान्न | 
प्रकारसे समझाकर ओर पाण्डवोंके समाचार लेकर होट ब) 
भगवान्‌ जब मथुरापुरीको त्यागकर द्वारका पो त | 
अक्कूरजी भी उनके साथ ही गये । ये मगवानके प्रग ख | 
और सच्चे भक्त थे | अन्तमें भगवानके साथ-ही-साथवेउ्े $ 
धामको पघारे । | 


Ri i E] ; 


--प्र० xmi | 


समझा आओ । उन्हें मेरा संदेश सुना आओ BUS 
अलग नहीं, सदा तुम्हारे साथ ही हूँ)! see 
खामीकी आज्ञा पाकर नन्द-त्रजमें गये । वहाँ चँ गे | 
इन्हें त्रजवासियोंने घेर लिया और लगे aic M 
करने; कोई आँसू बहाने लगा, कोई SU er. | 
लगा, कोई WTA कुशळ-समाचार पूछने ढगा x 3 
जीने सबको यथायोग्य उत्तर दिया | सबकी १ P. : 
एकान्तर्मे जाकर उन्होंने गोपियोंकी था " al 
सुनाया | उन्होंने कहा-"मगवान. TERAM a 
नहीं हैं; वे तो सर्वत्र व्यापक हें | उनमें म 
सर्वत्र उन्हें देखो ।? गोपियोंने quU Mg 
तुम ठीक कहते हो, fra हम GUT = | 
ज्ञानको भला कैसे समझ सकती हैं | इम तो उ «CL 
की मोळी-भाळी सूरतपर ही अनुरक्त ६ ही | 
से युक्त ema वह काली-काली ड श | 
वह बंशीकी मधुर ध्वनि मे हठात अ" 


t que n भी जमीन खाली नहीं जहाँ उनकी कोई 
अंकित él al इम इन यमुना-पुलिन, वन; पवत; 
À me rat उन इयामसुन्दरको Ed हँ IN 
| a ein मूर्तिमान्‌ होकर हमारे EX र्‌ 
| की ब अलौकिक प्रेमको देखकर उद्धवजी अपना 
i ga शन भूल गये और अत्यन्त करुणाके BT 
| se pa नन्द्रजस्रीणां पादरेणुमभी क्ष्णशः | 
| यासां हरिकथोद्‌गीत॑ पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥ 

(श्रीमद्भा० १०। ४७।६३) 
db इन ब्रजागनाओंकी चरणधूलिकी भक्तिमावसे 
` जता करता हुँ, जिनके द्वारा गायी हुई हरि-कथा तीनों 
- gehe पावन करनेवाली है ।' ast जाकर उद्धवजी 
ऐसे प्रभावित हुए कि वे सब ज्ञान-गाथा भूल गये | 

भगवानके द्वारका TARA ये भी उनके साथ गये | 
- wgiüd मन्त्र-मण्डलमें इनका भी एक प्रधान स्थान था | 
इनकी भगवान्मे अनन्य भक्ति थी | जब इन्होने समझा कि 
| भगवान्‌ अब इस लोकक्री लीलाका संवरण करना चाहते हैं 
- SR एकान्तमें जाकर बड़ी दीनताके साथ कहने ळगे- 
| नाहं तवाड्प्रिकमळ॑ क्षणार्धमपि केशव । 
त्यक्त ससुत्सहे नाथ aaa नय मामपि ॥ 

(stimato ११ । ६। ४३) 
है भावन्‌ ! हे नाथ ! मैं आपके चरणॉौसे एक क्षणके 
alae होना नहीं चाहता | मुझे भी आप अपने 

साय छे fm 


EU कहा-'उद्धूव ! में इस लोकसे इस शरीरद्वारा 
3 घोर aoa चाहता हू । मेरे aaka होते ही यहाँ 
( sw 3. आ जायगा। इसलिये तुम बदरिकाश्रमको 
| Wk वहाँ तुम्हें S 
NEC दा तपस्या करो । तुम्हें कलियुगका धमं 


चे quen ही मर्जी है, यह समझकर उद्धवजी 

aay eS उनका मन भगवानकी लीलाओंमें ही 

हब I जाकर इधर-उधर घूमते रहे । 
Rr va प्रभासक्षेत्रको चले गये तो भगवानकी 
EUM दु देखने विदुरजी भी प्रभासमें पहुँचे | तब- 
BULL का संहार हो चुका था; विदुरजी eee 
EU > E गस पहुँचे | भगवान्‌ सरस्वती नदीके तटः 
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= C ae w 
geen भूमिपर उनकी अनन्त स्मृतियाँ पर एक अश्वत्थके नीचे विराजमान थे, विदुरजीने रोते-रोते 


उन्हें प्रणाम किया । दैवयोगसे पराशरके शिष्य मैत्रेयजी मी 
वहाँ आ गये | दोनोंको भगवानने इस समस्त जगतकी 
सृष्टि, खिति, परल्यका शान कराया और इस अन्तिम ज्ञानको 
विदुरजीके प्रति उपदेश करनेके लिये भी भगवान्‌ आज्ञा कर गये | 
भगवानकी आज्ञा पाकर उद्धवजी बदरिकाश्रमको 
चले | भगवान्‌ अपने परमधामको पघारे। उद्धवजीके 
हृदयमें भगवानका वियोग भर रहा था, अतः उन्हे कुछ भी 
अच्छा नहीं छगता था । वे खूब रोते थे । किन्तु रोना भी 
किसी हृदयके सामने हो तो हृदय हलका होता है, देवयोगसे 
उद्धवजीको विदुरजी मिल गये | विदुरजीने पूछा-*यढुवंशके 
सब लोग कुशलपूबंक तो हैँ ? यदुकुळका नाम सुनते ही 
उद्धवजी erg बॉधकर रो पड़े और रोते-रोते बोले 
कृष्णद्युमणिनिम्लोचे गीर्णेष्वजगरेण ह। 
कि नु नः कुशलं qat गतश्रीषु गृहेष्वहम्‌ ॥ 
gum बत लोकोऽयं यदृवो नितरामपि | 
थे संवसन्तो न eR मीना इवोडुपम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ३ । २ । ७-८ ) 
“'कृष्णरूपी सूर्यके अस्त GA, काळरूपी सर्पके ग्रसे 
जानेपर हे विदुरजी ! हमारे कुलकी अब कुशल क्या पूछते 
हो ! यह एथ्वी इतमागिनी है और उनमें भी ये यदुबंशी 
सबसे अधिक भाग्यहीन हैं जो दिन-रात पासमें रहनेपर भी 
भगवानको नहीं पहचान सके) जैसे समुद्रमें रहनेवाठे जीव 
चन्द्रमाको नहीं पहचान सकते ।' 4 
इसके बाद उद्धवजीने यदुवंशके क्षयकी सब बाते 
का परम भागवत थे) ये भगवानके अभिन्नविग्रह 
थे । इनके सम्बन्धमे भगवानने स्पष्ट कहा = 
अस्मालछ्ोकादुपरते मयि ज्ञान मदाय À 
aggea एवाद्धा संप्रत्यात्मवतां वरः 
R मन्न्यूनो यदूगुणेनोदिंतः pd 
अतो मद्वयुनं लोकं mae तिष्ठत ॥ 
(श्रीमद्भा० २ । ४। ३०-२ ) 
qR इस लोकसे चले जानेके पश्चात्‌ उद्धब मेरे क 
रक्षा करेंगे | उद्धव मुझसे qt तनिक भी कम नहीं है 
अतः वे ही सबको इसका उपदेश करगे y 
जिनके लिये भगवान्‌ ऐसा कहते हैं उनके ue 
अब हम और क्या कहें * 00. 
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युधिष्ठिर | 


धर्म॑विवर्धति युधिष्टिकीतनेन 
qui प्रणश्यति वृकोद्रकीतनेन | - 


SE o NN 
Ws मादीसुतौ कथयतां नभवन्ति CATS 


धर्मराज युधिष्ठिर महाराज पाण्डुके सबसे बड़े पुत्र थे । 
पाण्डके बड़े माई धृतराष्ट्र जन्मान्ध थे, अतः राज्यसिंहासन- 
के अधिकारी पाण्डु ही हुए | उनका शरीर कुछ रोगी था; 
अतः वे weet ही रहने लगे। उनकी अनुपस्थितिमें 
राजकाज विदुरजीकी सहायतासे धृतराष्ट्र करने. लगे । 
महाराज पाण्डुकी कुन्ती ओर माद्री दो पत्नियाँ थीं । उन्हाने 
अपने पतिकी आज्ञासे एक अलौकिक दिव्य विद्याके प्रभावसे 
देवताओंके द्वारा पाँच पुत्र उत्पन्न किये । धर्मके अंशसे 
युधिष्टिर) वायुके अंशसे भीम और देवराज इन्द्रके अंशसे 
कुन्तीके गर्भसे अर्जुन उत्पन्न हुए | दूसरी रानी माद्रीके 
अश्विनीकुमारोंके अंशसे नकुल-सहृदेवका जन्म हुआ | 
महाराज Wes खर्गवासके अनन्तर ऋषिगण इन्हें पितामह 
भीष्मके सुपुदं कर गये | भीष्मपितामह धृतराष्ट्रके सौ 
पुत्रोंकी और पाण्डुके इन पाँच पुत्रको ट्रोणाचार्यसे शिक्षा 
दिलाने लगे । | 


धृतराष्ट्र अन्धे होनेके कारण राज्यके अधिकारी नहीं 

थे, अतः Wet बाद उनके VAS पुत्र धर्मराज युधिष्ठिरको 
ही नियमानुसार राज्यसिंहासन मिलेगा इस बातको लेकर 
शतराष्ट्रका बड़ा पुत्र दुर्योधन उनसे बाल्यकालसे ही द्वे 
रखता या । वह चाहता था, राज्यका अधिकारी मैं aul 
उसने अपने अन्ये पिता धृतराष्ट्रको अपनी ओर मिला 
छिया और पाण्डबोंको माति-मातिके केश देने लंगा, किन्तु 
साक्षात्‌ धमके अवतार युधिष्ठिरजी इतना क्लेश देनेपर भी 
अपने धर्मसे कमी विचलित नहीं हुए | उनका संसारमें 
कोई भी शत्रु नहीं था, इसीछिये उनका दूसरा नाम अजात- 
शत्रु भी है। युधिष्ठिर खमावसे ही निर, अक्रोधी, क्षमा- 


ex + धर्भराज युधिष्टिरका कीन करनेसे धमै बढ़ता है, वायुपुन् 
मकी कथा कहनेसे पापोंका नाश होता है, धनुधैर अजुनका 
कोन करनेसे शत्रुओंका नाश होता है और 


अंशसे उत्पन्न नकुल- क ° 
रहता है। SUA dM करनेसे शरीर निरोग 
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शीळ, Stata, सत्यवादी) विद्वान्‌, 
मान, पवित्रह्मयय, उदार, 


बाल्यकालसे ही ये जो कुछ पढ़ते थे S 
आचरण भी करते थे । इस सम्बन्धे एक कं M 
आचार्य द्रोणने एक दिन अपने frenis TR 
क्रोध न करो? ऐसा पाठ पढ़ाया | दूसरे दिन UR 

BUE 
पूछा “तुमने कितना पढ़ा ! किसीने कहा, हमने दस 
किये; किसीने बीस बताये | जब इनसे पूछा गवा s 
डरते डरते बोठे, “मैंने तो केवल दो ही बाय यि 
सो भी अमी कञ्च ri ॥ इनके इस उत्तरको सुनकर यापक 
क्रोध आ गया | उन्होंने दो-तीन छड़ी खींचकर Ry 
दीं, ये चुपचाप खड़े रहे | इसपर आचार्यको बढ़ा बा! 
हुआ, वे बोले, “तुमने दो वाकय कोन-से Ww 
उन्होंने कहा--'क्रोध न करना, सत्य बोलना | mu 
मुझे मार रहे थे, उस समय मेरे मनमें तो क्रो भ $ 
रदा था, किन्तु में बार-बार अपनेको समझा रहा i 
क्रोध नहीं करना चाहिये D इस प्रकार ghe a 
अपने मनके भाव सत्य-सत्य कह दिये और gd 
किया तो आचार्यने इन्हें छातीसे चिपटा लिया ane 
“यथार्थ तो.तुमने ही पढ़ा है ।' 


उस समय राजाओंमें जुआ खेलनेकी परि a 
बार दुर्योधनने eeu जूएमें इनका सर्वेख जीत लिग! d 
कि भरी सभामेँ द्रौपदीकों भी डुर्योधनने अपमानित 
घर्मपाशमें बँधे हुए युधिष्ठिर सब कुछ चुपचाप ON ap 
San नहीं की | ये-सदा धर्मका पक्ष लेते e | 
विरुद्ध कुछ भी बात होती थी; ये उसका बोर oat 
धर्म ही इनके जीवनका धुव लक्ष्य था | पाए a 
विरुद्ध भीमने जब दुर्योधनकी जॉधमे गदा a 
बड़े नाराज हुए और राज्य St 
तैयार हो गये; भगवानके बहुत; समझाने 
हुए | 


M 


dud E , aa 4e 
जब ये वनवासमें थे तो ga gi 3 | मी é 
वनमें गया | वहाँ me n " 
बड़े प्रसन्न हुए | किन्ठु धर्मात्मा 3 ui 


BY 
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MS भाई, यदि कोई इनका सारा समय धर्मचिन्तनमें बीतता ur] ed 
ह 


हेते को इम एको पॉच माई हः उम 


oa अभी जाकर घुडाओ ।' उनकी आज्ञासे अजुनने 
a धनको e ic gl 
s qm हुए एक बार सभी भाई प्याससे व्याकुळ 
पेड़के नीचे बैठ गये | नकुछ जळ लाने गये | 
| थी एक तालाब मिला; उसमें पैर रखते ही आकाशवाणी 
„ पह मेरे प्रश्नोंका जवाब दो) तब SS छो | aged 
E दी; जल पीने लगे, पीते ही मर गये। 


गही दशा सहदेव? 
युधिष्ठिर aÀ l 
तब यक्षने कहा) है 
| जनिते कहो उस एकको जिला दूँ | 
बसे छोटे भाई नकुलको जिला दीजिये ।' यक्षने कहा; 
qi कौरवोंसे लड़ना दै, अर्ुन-भीम सरीखे वीरोंको छोड़कर 
हुम नकुलळको किस mea जिलाना चाहते हो !' युधिष्ठिर 
| ag, tee नहीं, धर्मसे जिलाना चाहता हूँ; धर्मका नाश 
> इलेवाला नष्ट हो जाता है । में धर्म नहीं छोड़ता ! मेरे दो 
| थी-कुन्ती और माद्री; कुन्तीका पुत्र मे एक जी रहा हूँ; 
्रद्रीकी भी एक सन्तान जीवे--तो दोनों माताएँ पुत्रवती TE | 


पीछे ये किसीकी भी परवा नहीं करते थे । महाभारतका 
युद्ध जीत छेनेपर ये महाराज बने, किन्तु राजकाजर्मे इनका 
चित्त न लगा | अन्तमे ये विरक्त होकर द्रौपदी और अपने 
चारों भाइयोंके साथ हिमालयमें गलने चळे गये । जब ये 
हिमालयपर चढ़ रहे थे तो क्रमशः द्रौपदी, नकुल, सहदेव, 
भीम, अजुन, समी एक-एक करके बरफसे फिसलकर गिर गये; 

इन्होंने पीछे फिरकर भी इन सबको नहीं देखा | एक कुत्ता 
साथमें था, वह नहीं गिरा | अन्तर्मे देवराज रथ लेकर 
आये और बोले-“आप अपने धर्मके प्रभावसे इस रथपर 
बैठकर सशरीर खरग चलें । आपने कहां--'मैं अपने इस 
सच्चे साथी SRA, जिसने मेरा अन्ततक साथ नहीं छोड़ा है; 
छोड़कर अकेला स्वर्ग नहीं जाऊँगा | देवराजने उन्हे 
बहुत समझाया कि कुत्ता Wer खर्गमें आपके साथ केसे 
जा सकता है) किन्तु इन्होंने अपनी बात नहीं छोड़ी । वे 
बोले, AA कमी धर्मको नहीं छोड़ा है; में शरणागतको नहीं 
छोड़ सकता, खर्गको छोड़ सकता E l इनकी TAN ऐसी 
निष्ठा देखकर कुत्ता अपने असली रूपमें प्रकट हो गया, असले 
वे कुत्तेके वषमे साक्षात्‌ धर्मराज ही थे वे युधिष्टिरो अपनी 
गोदीमे बिठाकर सशरीर स्वग ले गये | तभी तो कहा t— 


मेरी दोनों माताओंमें समदृष्टि है; यह समता ही सर्वोत्तम Sat विवधति P Ru A, P 
AU कहा, मं धर्म हूँ, तुम्हारी परीक्षा कर रदा EDU o जक्षचारी 
पा-तुम्हें धन्य है |? क्क 
क 
अनमोल बोल 
(संत-वाणी ) 
EC " A € 
: 5 ससारासक्त Suits दूर रहो । सुख देनेवालेकी प्रशंसा या खुशामंद न करो और $ 
METER भी तिरस्कार न करो | 
जो ger gre प्रभुका चिन्तन करता है? वदद महान्‌ él 
| इस संसारमे एक इैश्वरका भय दूसरे सब भयाँसे मुक्त करता है! TE 
4 जिसका बाह्य समान नहीं दै, उसका सस 
पे हाजीवन उसके आन्तरिक जीवनके अपने हर एक कामको 


a 
BL 
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मनुष्य कब इश्वरापंण हो सकता है! जब कि वह अपने-आपको, आशा CUI 
जाय, सर्वेभावसे ‘se? का आसरा ले ले और SEE i 


उसके सिबा किसी 
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भीम 


ma वायुके अंशसे महापराक्रमी भीमका जन्म 
अ जन्मते ही ये माताकी 


हुआ । ये जन्मते ही बड़े बळी थे। उ ? 
गोदसे पत्थरकी एक चट्टानपर गिर पडे, चट्टान हट गला? 
पर इनके शरीरमें चोट नहीं लगी। खमाव इनका कुछ उम्र या 
किन्तु ये अपने बड़े भाईके अनन्य भक्त थे | इतना बल) 
इतना पराक्रम होते हुए भी ये अपने बड़े भाईके सम्मुख 
भीगी feld] तरह चुपचाप बैठे रहते | gue 
सबसे अधिक भय ed था | उसने जन्मसे ही जहर देकर) 
नदीमें ढकेलकर, आग लगवाकर इन्हें मार डालनेकी बड़ी- 
बड़ी चेष्टाए कीं, किन्तु वह सदा असफल रहा | इनका 
शरीर वञ्रका-सा था । शत्रु इनके सामने ठहर नहीं सकते 
थे | अभिमान और अपमानकी बात ये जरा भी सहन नहीं कर 
सकते थे; किन्तु अपने बड़े भाईके आदरसे इन्होंने बड़े-बड़े 
अभिमानियोंकी बाते दात पीसते-पीसते सहन कीं, बड़े-से- 
बड़े अपमानको लोहूके dep समान ये मन मसोसकर पी 
गये । एक बार बहुत अपमानसे ऊबकर इन्होंने अपने बड़े 
भाईको भी कुछ कह दिया था | जब भरी समामें दुर्योधने 
सती साध्वी द्रौपदीकी ओर घृणित-कुत्सित संकेत किया तब 
ये आपेसे बाहर हो गये | इन्होंने अपने छोटे भाई अर्जुनसे 
कहा--भाई, अभि ले आओ, आज मैं अपने बड़े भाईके 
उन हायांको जला दूँगा जिनसे इन्होंने जूआ खेला है ।? 
इसपर अर्जुनने उन्हें स्मरण दिलाया--'भैयाजी, आप 
यह क्या कह रहे हैं। आपने अपने बड़े भाईका आज- 
तक कभी अपमान नहीं at | क्या आज शत्रुओंके 
का. eat करायगे | इतना सुनते at महाबली 
तरह अपने बड़े भाईके Rin सिर रखकर 

फूट-फूटकर रोने लो | रोते-रोते वे कहने लगे--'मैया 
अपमानने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी; इस अप $ 
मेरे j राधका मुझे 

दण्ड दो, आप मेरे परम देवता हैं |? यह सुनकर बड़े भाई 
हृदय पिघलकर बहने लगा | वे भीमको छातीसे TAN 
कहने छगे--ैया x को छातीसे चिपटाकर 
? पम सचमुच मेरे हाथोंको जला दो; में 


बड़ा पापी हूँ |! उस समयका हदय ह 
za पूर्ण थ 
भीम मारे छजाके प कितना कहुणापूर्ण था, 
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. होता तो वे पहले इन्हींको प्रोत्साहित करते थे | भाळ 


इनके ही R संसारमें घे Y 
थे । इनका शरीर बहुत विशाल था | का i 
होता तो भीम बड़ी ही आसानीसे अपनी... “मे 
मा्योंको अपने अंगोपर बैठाकर च ३+ NY 
कई बार विलाप करते हुए और वैसे भी t " 
भीमके ही बलके भरोसे जीवित हैं, भीमके on "f 
कोई बाळ भी बाँका नहीं कर सकता. RR 
इनके बलकी थाह नहीं थी, 
कार्य प्रशंसनीय था | am Rage | 
मारे | इतना सब करनेपर भी इन्होंने अपने हि गे 
विशेष अधिकार नहीं चाहा, ये सदा अपनेको बहे "s 
एक छोटा-सा सेवक ही समझते थे | ये बड़े daw 
भगवान्‌की इनपर बड़ी प्रीति थी; जब कोई am | 


संकेत पाते ही ये असम्भवको भी सम्भव कर fi 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इनके साथ fae खोलकर | 
करते थे। | 


महाराज WEN जब यह युना कि गेरे तने | 
पुत्र भीमने ही मारे हैं तो वे इनको मार डालो त || 
इनके पास आये | अन्तर्यामी भगवान्‌ तो eee) 
हैं, जब घृतराष्ट्रने ऊपरी प्रेम प्रकट करते हुए क i | 
प्यारे पुत्र भीमसे मिलना चाहता हूँ) तब hi 
लोहेकी बनायी हुई मीमकी मूर्ति उनके सामने m 
क्रोधमें तो भरे ही थे, छातीसे चिपटाकर नोर ह. i 
इस प्रकार दबाया कि छोहमूर्ति चूर-चूर हे ग्यी। E 
रोने लगे कि मैंने यह कैसा पाप किया) X | 
मार दिया; इससे मेरे मरे gu पुत्र 4 uic " 
हँसते हुए भगवानले सच्चे भीमको NE 
भीमको सकुशल जीवित देखकर eA हि 
बार-बार उनका foc da प्यार किया | * | 
सदा Haws इनकी रक्षा करते रहे | $f ril 
ब्रह्माण्डोंके खामी भगवान. वासुदेव di हो ह A : 
कामनाके लिये सुदर्शनचक्रधारी सदा के Y i 
महत्ताका वर्णन कौन कर सरकता iR 
भाई युधिष्टिरके साथ हिमालय | 


MT 
पने माई युधिष्टिरसे कुछ दिन पीछे पैदा हुए 
| à > पहले इस एश्वीका त्याग कर गये । ये सदा 


नो ai नाश करते रहे | तभी कहा है-- 


क्तवर अर्जन Wal पाण्डवोर्मे fra भाई थे। ये 
भगवान्‌ नरके अवतार थे | मद्दामारतके पात्रोंमे अजुन सबसे 
प्रधान थे | ये भगवान्‌ श्रीकृष्णके समवयस्क आर सखा xi | 
अनका वर्ण भी श्रीकृष्णकी भाति श्याम और चित्ताकर्षक 
था| ये महान WANG sho दयाछ उदार, eapite, 
Bey चतुर, CENT TAA, आचार्य ओर गुरुजनोंके 
पक्त, बुद्धिमान, विद्वान) जितेन्द्रिय), ज्ञानी और भगवानके 
अनन्य भक्त थे । उनकी भगवद्धक्तिका सबसे बड़ा 
प्रमाण यही है कि जिस गीताशासत्रके अध्ययन और 
विचारसे अबतक अगणित साधक परम सिद्धिकों प्रात कर 
The, जो Mae सहखों साधु-महात्माओंको परमात्माका 
पवित्र पथ दिखलानेके लिये उनका पथ-प्रदशक और परम- 
धामतक पहुँचा देनेके लिये परम साधन बन रहा है; उस 
गीतामृतके पान करनेका सबसे पहला अधिकारी यदि कोई 
हुआ तो वह अर्जुन ही हुए । उस समय ऋषि-मुनि 
तया भीष्मयुधिष्ठि-सरीखे राजर्षियोंकी कमी नहीं थी, 
परतु भगवानने गीता सुनानेके लिये अपने अन्तरंग सखा 
परम श्रद्धा अर्जुनको ही चुना | इसीसे अर्जुनका 
NRI परम प्रेम होना सिद्ध होता है | 

जिस E भगवान्‌ श्रीकृष्णके महृलमें युद्धके 
y A गये उस समय भगवान्‌ सो रहे थे | 
( xh NK रहने एक आसनपर बैठ गये | पीछेसे 
mnm A नग्रतापूवक हाथ जोड़कर श्रीकृष्णके चरणों- 
` ` | रीृष्णने जागनेपर पहले सामने बैठे हुए 
पोछे डुर्योधनको देखा । उन्होने दोनोंका 
| दुर्योधनने कहा-'थयुद्धर्मे आपसे 
MS se पहले में आया हूँ, अर्जुन पीछे 
fi E ही सहायता करें ।? इसपर भगवान्‌ 
EEG TN SUC | आप पहले आये यह यथार्थ है; 
| केला) SN देखा, इसलिये मैं दोनोंकी सहायता 
ER है १ सामने चरणोंमें बैठा हुआ ही पहले 
* सर बैठा हुआ नहीं | ' 
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पापं प्रणश्यति इकोदरकीर्तनेनः-भीमसेनका कीर्तन करनेसे ] 
पापोंका नाश होता है । 


RRR 


---प्र ० ब्रह्मचारी 


DOO 


अजुन 


भगवानने कह--'एक ओर तो मेरे समस्त यादव 
वीर सहस्र सहायता करेंगे और दूसरी ओर में अकेला 
रहूँगा, परन्तु में न तो श्न ग्रहण करूँगा और न युद्ध 
करूँगा | जिसको जो इच्छा हो सो माँग छे | पर दोनोमेंसे 
एक चीज माँग लेनेका पहला अधिकार अजुनका है, क्योंकि 
मैंने पहले उसे ही देखा है |? परीक्षाका समय है | एक ओर 
भगवानका बल-ऐश्वर्य है, दूसरी ओर खयं mu 
भगवान्‌ हैं। भोग चाहनेवाला मनुष्य भगवानको और 
भगवानको चाहनेवाला भोगको नहीं चाहता | अजुन भगवानके 
प्रेमी थे, भोगके नहीं | उन्होंने कद्-*अकेळे श्रीकृष्ण ही 
Rade हैं, वे ही मेरी सहायता करे ।” परीक्षामें अर्जुन 
उत्तीर्ण हो गये। भोगबुद्धिवाले दुर्योधननें सोचा-बढ़ा 
अच्छा हुआ जो erri Fe और युद्धविमुख कृष्णको 
माँग लिया और मुझे यादव योद्धा मिल गये |” अर्जुनको 
युद्ध करनेवाले वीरोंकी कम आवश्यकता रही हो; सो बात 
नहीं है; परन्तु उन्होंने वीरोंकी अपेक्षा अकेले श्रीकृष्णकी 
कीमत बहुत अधिक समझी; इसी प्रकार जो भोगोंकी अपेक्षा 
भगवानकी कीमत अधिक समझते हैं--भगवानके लिये 
बड़े-से-बड़े भोगोंका त्याग करनेके लिये सह प्रस्तुत रहते हैं- 
थे ही भगवानके सच्चे भक्त हैं और उन्हींकी भगवान्‌ मिलते 
हैं। इसीलिये भगवानले अर्जुनके रथकी लगाम हाथमें लेकर 
निःसंकोच सारथिका sg कार्य किया; पर यदि भगवान्‌ इस 
ओर न॑ आते; स्थ न हाँकते तो महाभारतका इतिहास 
दूसरी ही तरह लिखा जाता | फिर सजय यह नहीं कह 
सकते थे कि “यत्र योगेश्वरः e यत्र पार्था WD: | तत्र 
श्रीर्विजयो sfr वा नीतिर्मतिर्मम l और न जगतूका उद्धार 
करनेवाली गीता ही आज हमें मिलती l यह अजुनकी 
भक्तिका ही परिणाम समझना चाहिये | अर्जुन-सरीखे वत्स 
मिलनेपर ही aedi गौ दुही जा सकती है । इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि गीता-जैसी महान्‌ सम्पति es 
जगत्को मिली) इसलिये समस्त जगतको सदाके लिये अर्जुन 


का कृतज्ञ होना चाहिये | 
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क aed सुशास्त सतत 


१२६ | 
_ =-= ¬ ¬ ककः... 
अनम महापुरुषे सब गुण मौज थे | गुर-दक्षिणाक हो पर प्रजापालनरूपी राजधर्मे कमी | 


ईके सम्मानके Falls शरीर छूटनेपर भी घर बना रहता है da | 


लिये अर्जनने द्रुपदका दर्प चूर्ण किया; बड़े भाईके सम E 
लिये अजुनने युधिष्ठिकक्ी सब बाते arit राजधर्म और 
सत्यताके पालनके लिये अर्जनने बारह THAT देशनिकाला 


स्वयं मॉगकर लिया ! 


माता कुन्तीकी आश और पूर्वजन्मके कई शाप-वरदानोंके 
कारण देवी द्रौपदीका विवाह पाँचों पाण्डवोंके साथ हुआ | 
इसके कुछ काल बाद नारद मुनि पाण्डवोँके पास आये और 
उन्होंने तिछोत्तमा अप्सराके कारण सुन्द-उपसुन्द नामक 
दो राक्षस-भ्राताओंके परस्पर लड़कर नष्ट हो जानेका 
इतिहास सुनाकर यह कहा कि (ga पॉर्चा भाइयोंके एक ही 
स्री होनेके कारण कहीं आपसमें वैमनस्य होकर सबका नाश 
न हो जाय, इसलिये तुमछोगोंको एक ऐसा नियम बना लेना 
चाहिये जिससे कभी वेमनस्थकी सम्भावना ही न रहे ।' 
इसपर नारदजीकी सम्मतिसे oral भाइयाँने मिलकर यह 
नियम बनाया कि (प्रत्येक भाई दो महीने बारह दिन? के क्रमसे 
द्रोपदीके पास जाय | यदि कोई भाई बीचमें द्रोपदीके साथ 
एकान्ते दूसरे माईको देख ले तो वह बारह वर्षका निर्वासन 
स्वीकार करे |? 


पाँचों भाई इसी नियमके अनुसार बर्ताव करते रहे | 
एक दिन एक ब्राह्मणकी गाये चोरोंने चुरा लीं । ब्राह्मण यह 
चिछलाता हुआ राजमहलके आसपास घूम रहा था कि “चोरको 
पकड़कर मेरी गाये दिलवा दो |! जब किसीने कोई उत्तर 
नहीं दिया तब त्राह्मणने यह कहा कि “जो राजा प्रजासे उसकी 
आमदनीका छठा भाग Sax भी उसकी रक्षा नहीं करता 
वह अत्यन्त पापाचारी है |! आजकलकी-सी बात होती तो 
ART अवश्य कारागारकी हवा खानी पड़ती; पर 
पाण्डव राजधर्मसे परिचित थे, इसलिये ऐसा न हो sm | 
अर्जुने ब्राह्मणकी पुकार सुनते ही उसे आश्वासन दिया 
और हथियार लानेके fl वे अंदर जाने लगे | पीछेसे 
अब उन्हें यह पता लगा कि महाराज युधिष्टिर द्रीपदीके साथ 
एकान्तमें हैं तब वे विचार करने छरे कि 'अः 
mn जानेसे नियम टूटता है 
qua fe राज्यसे निर्वासित होना पड़ता है | 
करनेते क्षत्रियधर्म और प्रजापालनमें बाधा नं E 
SIS यह निश्चय करके अंदर चळे गये कि “चाहे महाराज 
का अनादर हो, मुझे पाप लगे, मेरा वनगमन बह 
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भीतरसे शस्त्र लाकर अर्ज 
योग्य दण्ड दिया ओर उनसे ग ङ्न al 
कीं | राजधर्म पालनके लिये जो घरका Fram etn i] 
दण्ड भी तो भोगना चाहिये। अजुनने आकर e गे | 
मैंने द्रोपदीके साथ एकान्तमे आपको teh $ 
किया है, इसलिये मुझे बारह वर्षके fed वन जाने t | 
दीजिये ।' धर्मराजने अर्जुनको बहुत समझाया एलु इ 
प्रतिकूल राज्यसुख भोगना अजुंनने उचित नह mal प 
धमराजसे कहा-- 


न व्याजेन चरेद्धमेमिति से भवतः श्रत्‌ 
न सत्याद्विचलिष्यामि सत्येनायुधमाङे। 


“महाराज ! आपहीसे तो मैंने तुना है कि ध्न 
बहानेबाजी कभी नहीं करनी चाहिये | मैंने सते | 
प्रात किये हैं, अतः मैं सत्यसे विचलित नहीं हो सा| 3 
युधिष्ठिरके वचनोंसे लाभ उठाकर अर्जुनने 
नहीं डिगने दिया और युधिष्टिरंकी आज्ञा लेकर बेतुल | 
वनको चले गये । धर्मपाळन और सत्यपरायणताा | 
सुन्दर उदाहरण है! अब एक जितेन्द्रियता अ | 
उदाहरण देखिये । 


अर्जुनने भगवान्‌ शंकरको FAH द्वारा परप s 
अमोघ पाश्पतासत्रके धारण, मोक्ष ओर S i | 
सीखी; तदनन्तर यम) वरुण) FR MRY 
प्रसन्षकर उनसे क्रमशः गदा? पाह और के 
प्रस्तापन नामक अञ्न प्राप्त किये | T an 
बुलानेके लिये देवराज इन्द्रका सारथि ji 
वहाँ आ गया और अर्जुन उसपर बैठ "e 
मिन्न-मिन्न विचित्र छोकोंको देखते हुण सदेह aft 
वहाँ पाँच साल रहकर अर्जनने दिव्य H a 
और चित्रसेन गन्धर्वसे गाते बते 
कला सीखी ! 


एक दिन इन्द्रससमामें 
गान हो रहा था, महावीर अड 
बैठे हुए थे। इन्द्रने देखा 
उर्वशीपर पड़ रही है |? ade 


न इतके ली P 
--“अ्ुनकी aa 
AY प्रसन्न se , 


es ~ M 


कह दिया कि तुम उर्वशीको समझा दो 
रातको अर्जुनकें पास जाय । चित्रसेने 
sda wast कह दिया | 
अत्यन्त तेजस्वी तथा मनोहर बदन, 
मत्तगजेन्द्रकी-सी चाल) सिंहकेसे उन्नत स्कन्ध; 
a fane नेत्र) तत्त्वेत्ताकी-सी मधुर तथा नम्र 
| ॥ और विष्णुका-सा पराक्रम देखकर उर्वशी पहलेसे ही 
a गोहित थी । उसने इन्द्रका m बड़ी प्रसन्नताके 
जकार किया । उंसी दिन रातको दिव्य चाँदनीमें 
E. हरण करनेवाली Saat सुन्दर चत्नालङ्कारासे 
f होकर aÑ अर्जुनके महलूपर गयी | 
तुतजित होकर g d उर्वशी 
aga इतनी रातको अपने शयनागा सजी-घजी उवशीको 
` जर बडे लित हुए और मस्तक अवनत करके 
पूज्यमावसे उसका बड़ा सागत किया | उर्वशीने इन्द्रका 
इदे सुनाकर अपना मनोरथ पूर्णं करनेके लिये अर्जुनसे 
विनयपूरवक प्रार्थना की । परन्तु इससे जितेन्द्रिय अजुनके 
रें कोई क्षोम या विकार नहीं हुआ । अर्जुनने कहा-- 
पाता | आप हमारे पुरुवंशके पूर्वज महाराज पुरूरवाकी 
भाग हैं, भरतकुलकी जननी हैं; इसीलिये मैंने राजसभामें 
- आपकी ओर मातृभावसे देखकर मन-ही-मन प्रणाम 
` Anal देवराजने समझनेमें भूछ की है। आप क्षमा 
st कृपापूर्वक जैसे आयी हैं वेसे ही वापस लोट 
 जञायं। में आपको नमस्कार करता हूँ, मुझ अपने बालकसे 
- आप ऐसी नरकप्रद बात न कहें ।? इसपर उर्वशी बोली 
है सुन्दर ! पुरूरवाके बाद उसी वंशके खर्गमें आनेवाले 
| स्मौ राजाओंने हम अभ्सराआँका भोग किया दै, 
| Sm भोग ही तो खर्गका सुख है।? उर्वशीने 
७ भाका मन अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये नाना 
[ pov की, परन्तु अजुन अटळ और अचल रहे | 
| ड शरी में जो कुछ कहता हुँ उसे आप सुनें) साथ ही 
E CIMA ` उनके देवतागण; भी सुने । हे 
मा पूजनीया हैं; लिये ङुन्ती, माद्री और शचीमाताके 
Mua 27 उन समझकर आप माताकी 
| ORT हूँ) अ में आपके चरणोमें सिरसे प्रणाम 
| Wu नके इन qup सुनकर sdt 
| श्त मा र अर्जुनकों यह शाप देकर कि 'तू एक 
SEX नाचना-याना सिखाता रहेगा, 


~ 


uie 
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छोग तुझको पुरुष नहीं बतावेंगे! वह चली गयी | 
अजुनने शाप सहन कर लिया, परन्तु अपने ब्ह्मचर्य- 
्रतसे वे तनिक भी नहीं डिगे | अर्चुन-सरीखे देवपूजित 
बीर युवकके सामने इन्द्र-प्रेरित eat असामान्य send 
Saal सज-घजक्र रातको एकान्तम उपस्थित हो गिड़- 
गिड़ाकर काम-भिक्षा मागे, जिसपर उस युवकके मनमें 
रत्तीमर भी कामका विकार न हो; यह कोई साधारण बात 
नहीं दै । परन्तु संतका यही लक्षण है। स्वॉग बनानेसे 
ही कोई संत नहीं हो जाता, संतको अपने मन और 
इन्द्रियोपर विजय प्राप्त करनी पड़ती दै। भगवान्‌ इतने 
भोले नहीं थे कि वे इर किसी राजपुन्रके घोड़े हॉकने या 
उनके RÄ चाकरी करनेको तैयार हो जाते। संयमी 
अर्जुनके महान्‌ त्याग और सचे प्रमने ही उनको आकर्षित 
किया था | 


अर्जुनकी भक्ति, सभ्यता, गम्भीरता, बुद्धिमत्ता और 
प्रतिभाने उनके दिगूदिगन्तव्यापी abe साथ मिलकर 
सोनेमें सुगन्धका काम किया था | भगवान्‌ श्रीकृष्णपर अटळ 
विश्वास होनेके कारण बड़े-बड़े विकट प्रसद्धोमे भगवानने 
उनकी रक्षा और हर तरहसे उनका गौरव बढ़ानेकी 
क्रिया. कीं | 

महामारतके Jad ही नहीं; जीवनभर अजुनने अपने 
सद्ुणोंकी कमी नहीं छोड़ा | उनमें एकसे-एक बढ़कर 
आदर्श गुण थे और इसका मुख्य कारण यही था कि वे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनन्य भक्त थे .और भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अर्जुनसे इतना अधिक स्नेह करते थे कि वे हर तरह अजुनकी 
बात रखनेकी पूर्ण चेश करते ये | वस्तुतः भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और saad पूणे अभिन्नता थी; और उनमें pes 
प्रकारका अन्तर नहीं था; इस वातको उनके विपक्षियोंने 
भी मुक्तकण्ठसे स्वीकार किया है। स्वयं दुर्योधनने। महाराज 
धृतराष्ट्रके सामने पाण्डवोंके UT Aa वणन करते हुए 
कहा था किए 


आत्मा हि कृष्णः quier क्ृष्णस्यात्मा धनम्जयः N 
यद्‌ mue कृष्ण aa कुयोदसंशयम्‌। 
कृष्णो 'घनन्जयस्थार्धे खगेळोकमपि त्यजेत्‌॥ 
Sa web gemi पि परित्यजेत्‌ | 
qua पाथः कृष्णार्थ प्राणान 

( मा० समा० ५२। ३१-३३ ) 


अर्थात्‌ श्रीकृष्ण adam आत्मा हैं और अजुन 
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श्रीकृष्णके आत्मा — tect mete dm, ae | 


कहते हैं श्रीकृष्ण निस्सन्देह वही सब करते हैं। श्रीकृष्ण 


अजुनके लिये दिव्यळोकका भी त्याग कर सकते हैं; वैसे ही एक साथ विद्यमान नहीं हैं ।? 


अर्जुन श्रीकृष्णके लिये प्राणोंका भी परित्याग कर सकते हैं | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण और e कैसा अभिन्न ओर 
ततचा प्रेम था और भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनको किस 
आदरकी za देखते थे इसका एक उदाहरण यहा 
दिया जाता है 

qued यहाँसे लौटकर आये हुए, सञ्जयसे धृतराष्ट्रने 
जब वहाँके समाचार पूछे तब सारा हाल बताते हुए 
उसने कहा--'श्रीकृष्ण-अर्जुनका मैंने विलक्षण प्रेमभाव 
देखा । मैं उन दोनोंसे बातें करनेके लिये बड़े ही 
विनीतभावसे उनके अन्तःपुरमें गया । मैंने जाकर देखा 
कि वे दोनों महात्मा उत्तम वत्रामूषणोंसे भूषित होकर 
रत्जटित सोनेके महामूल्य आसनाँपर बैठे थे | अर्जुनकी 
गोदमें श्रीकृष्णके पैर थे और द्रोपदी तथा सत्यभामाकी 
गोदमें अजुनके दोनों पैर थे | अजुनने अपने पैरके नीचेका 
स्वर्णका पीढ़ा सरकाकर मुझे बेठनेको कहा, मैं उसे छूकर 
अदबके साथ नीचे बैठ गया । तब भ्रीकृष्णने अर्जुनकी 
प्रशंसा करते हुए और उन्हें अपने ही समान बतलाते 
हुए मुझसे कहा-- 


देवासुरमनुष्येषु यक्षगन्धव भोगिषु । 
नतं पञ्याम्यहं युद्धे पाण्डवं योऽभ्ययाद्रणे ॥ 
बल diia तेजश्च शीघ्रता लघुहसता | 
भविषादुश्च fda gale विद्यते ॥ 


cc 0 QN की x e ता; Sr | 
अर्जुन श्रीकृष्णको जो कुछ करनेको बल; वीय, तेज; शीघ्र स्तता) 


धैय; ये सारे गुण अर्जुनके सिवा किसी मॅगी à | 
मे| 


भगवानते अ्जुनके साथ सदा सर 
किया और उन्हे अपनी लीछाओंमे भाग a 
भगवानके परमधाम पधारनेपर अजुन ' | 


| 
और शीघ्र ही हिमाल्यमें जाकर sm णे " 


दिया | भगवानूके प्रति अर्जुनका इतना qe गेम 
गीताज्ञानके सवोत्तम और सर्वप्रथम श्रोता तथा शतक 
भी सायुज्य-मुक्तिको न ग्रहणकर परमधाममें भी | 
सेवार्मे ही लगे रहे। स्वर्गारोहणके अनन्त vn 
युधिष्ठिरने दिव्य देह धारण किये उन्हें परमधाम w- 


दद wa गोविन्दं ्राहमेण amn] 


x x X 


दीप्यमाचं स्त्रवपुषा RAR] 
चक्रप्रशृतिभिघों tf edt: पुरुषविग्रह'॥ S 


उपास्यमान वीरेण mea Heu 
( महा० emo v २०] 


x xX X 


भगवान्‌ श्रीगोविन्द अपने ब्राह्मशरीखुक्त HE, | 


शरीर देदीप्यमान है; उनके समीप चक्र आदि दिल ai 


3 | 
घोर अस्त्र पुरुषका शरीर धारणकर उनकी सेवा क! g | 


मदान्‌. तेजस्वी और वीर अर्जुन भी मगवाळी W 
कर रहे हैं |? 


( महा० उद्यो० संसारके 
Mes ५९ » २९ ) हम सबको चाहिये कि नाय a | 
° 2 राक्षस, यक्ष, मनुष्य और anit हटाकर अर्जुनकी भाँति भगवानके शरणागत ह 
कोई ऐसा नहीं है जो S अलुनका सामना कर सके | EE “a 
~ 
अनमोल बोल 
( संत-चाणी ) 


संसार कौन है ? जो ईश्वरसे तुम्हें परे we । 


अधम कोन है? जो इश्वरके 


आगे-पी K 
में प्रभुके भजनमें See छोड़ो । जो at गया है और जो | होगा उसकी चिन्ता श 
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se 


< dus i 
मागका अनुसरण नहीं करता। C al «if | 


[न 
| 


eae. ga कटाहे प्रतपन्तसंनम्‌ | 
नि नामानि हरेजपन्‍त॑ 
g गोविन्द दामोदर माधवेति UB 


चमकपुरीके भगवद्धक्त महाराज हंसध्वजके चार पुत्र 
| | सुधन्वा उन सबमें छोटे थे; वे भगवानूके परम भक्त; 
पाग अवीर और विख्यात योद्धा थे | महाभारत-युद्धके 
gi धर्मराज BRB अश्वमेधयर क्रिया | यज्ञका घोड़ा 
रा गया, उसकी रक्षाके निमित्त बहुत-सी सेना ओर झर- 
Aid साथ धनुर्धर अर्जुन उसके पीछे-पीछे चले | 


यज्ञका घोड़ा नाना देशोंमें घूमता cet, किसीकी भी 
हिमत नहीं पड़ी कि महात्रीर अर्जुनकी रक्षामें विचरते हुए 

wie घोड़ेको पकड़े । यज्ञीय घोड़ा स्वच्छन्द गतिसे 
masa चम्पकरपुरीकी सीमामें पहुँचा । महाराज 
(remp अपने पुरोहित शंख और लिखित मुनिसे सलाह 
सै कि घोड़ेको पकडूना चाहिये या नहीं | पुरोहितोंने आज्ञा 
WHAM जरूर पक्रइना चाहिये और डटकर युद्ध 
| RUT | पुरोहितोंने घोषणा कर दी कि*अमुक समयपर जो 
- Ws सेनापति या राजकुमार रणभूमिमे न पहुँचेगा वह 

ग तेहके कड़ाहेमें डाल दिया जायगा |? ऐसी कठोर आज्ञा 
| अश समी नियत समयपर पहुँचनेके लिये व्यग्र हो उठे | 


SU मगवानके परम भक्त थे, उन्हें एकमात्र भगवानका 
L A x । दिन-रात saat सेवामे छो रहते थे। 
wapa आर होकर वे अन्तःपुरमें गये | वहाँ एक iage 
EU e देर हो गयी--वे नियत समयपर रणभूमिमें 
XM i SEND हंसध्वजने अपने पुरोहितसे 
| त कहा--“महाराज | आज्ञा सबके लिये 
a देना SENTI अवश्य ही तकत dete 
We? पुरोहितोंकी ऐसी आज्ञा सुनकर 


[ORIS सुधन्वा को तस ते हमें 
| T PPS तत de कड़ाहेमें कूदनेकी आज्ञा दे 


—^ÀS 
2H 


* अपने D. I TM CORE MEET deem 
Ñ ; पुरोहित शंख मुनिके साथ राजा हंसध्वजने देखा 


E पुने सुधर 
ET = TAR तेलके कड़ाहेमें कूकर निश्चिन्त होकर 
BL t दामोदर माधव? आदि परम पावन नामोंका 


— 
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दी | पिता और पुरोहितकी आज्ञा पाकर वे भगवानका नांमे 
लेकर गरम तेलमें कूद पड़े, किन्तु भगवानकी कृपासे उनका 
वाळ भी बांका नहीं हुआ | इसपर पुरोहितोंको सन्देह हुआ कि 
राजाने कुछ चाछाकी कर दी होगी | परीक्षाके लिये एक नारियळ 
उस कड़ाहेमें डाला गया | नारियल बड़े जोरसे फटा और एक 
टुकड़ा शंखके ओर दूसरा लिखितके मलकमें लगा wd 
भक्तको महिमा समझी | सुधन्बाने पिताको प्रणाम किया और 
वे युद्धके लिये चले | 


जब पाग्डवपक्षके से निकोंने सुधन्वाको आते देखा तो 
पहले तो सभी हसे, किन्तु जब gud उसने एकएक करके 
बहुत-से बड़े-बड़े वीरोंको परात कर दिया तब तो सभी उसके 
नामसे भयभीत होने छो | अन्तमें स्वयं अजुन उससे लड़ने 
आये | वीरवर सुधन्वाने SAH साथ ऐसा घनघोर युद्ध किया 
कि अजुनके छक्के छूट गये, वे किंक्रतंव्यविमूढ हो गये | 
अब उन्हें अपनी भूल माठूम हुई । यह बालक मुझे vil 
परास्त कर रहा eb महामारतके युद्धम मेने कितने भारी-भारी 
योद्धाओंको पछाड़ा था | ओहो ! तत्र मेरे सारथि जगत्पति 
जनार्दन थे। आज मेरा रथ उनसे हीन है। भगवानके 
दर्शनकी इच्छासे gue भी कदा पार्थ! आप यदि बचना 
चाहते हैं तो अपने सारथि जनार्दनको geret ! तब अजुनने 
मन-ही-मन माधवका स्मरण किया | सर्वान्तर्यामी प्रु भक्तको 
पुकार सुनते Å उसी क्षण वहाँ आ पहुँचे और अर्जुनके स्थः 
पर बैठ गये | अ्जुनकी प्रसन्नताका ठिकाना नहीं) वह भगवान: 
के qui लोट-पोट हो गया | सुधन्वा भी शस्र छोड़कर 
दौड़ा और मगवानके चरणोंमें पड़कर रोने लगा | असलमे 
उसने श्रीकृष्णदर्शनकी ठालसासे ही पार्थसे युद्ध करनेका 
विचार किया था । उन पीतपटधारी घनश्यामके दशन करके 
सुधन्वा gard हो गया | अजुनने कहा- क्षत्रिय वीर a 
युद्धसे fuge क्यों होता | आ; अव मुझसे युद्ध कर 


प्रतिज्ञा करता हूँ. कि यदि तीन बाणोंसे में तेरा सिर Wed 


Tr होऊ 9 
अळा न कर दूँ तो मैं अपने पितरोंसहित नरकगामी होऊ। 
सुधन्वाने agr— dien ! इतनी बढ़-बढ़कर बाते क्यों 


में xa कर रहा था; में भी 
ते हैं। में नन्दनन्दन भगवानकी * c 
se हूँ कि यदि आपके तीनों बाणोंको काटकर न 


aa दू तो at सि गात न हो । 
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# सन्तं सुशान्तं aaa नमामि s 


३३० 

दोनों भगवानके भक्त थे? भगवानको दोनोंका ही प्रण 
रखनाथा | दोनोंमें बड़ा भारी भीषण युद्ध हुआ | अजुनने दो 
` बाण छोड़े) दोनों ही सुधन्वाने काट दिये | जब तीसरा छोड़ा 
तो उसे भी सुधन्वाने काट दिया | अजुनके शोकका ठिकाना 
नहीं, अपनी .प्रतिशाको पूरी न देखकर वे अत्यन्त दुखी 
हुए | मगवानकी लीला | कटे हुए बाणकी नोक खयं उठी 


SSS SSN 
मयूरध्वज 


द्वापरके eredi रक्षपुरके अधिपति महाराज मयूरध्वज 
एक बहुत बड़े धर्मात्मा तथा भगवद्भक्त संत हो गये | 
इनकी धर्मशीलता, प्रजावत्सछता एवं भगवानके प्रति 
खाभाविक अनुराग अतुलनीय ही था । इन्होंने भगवत्मीत्यथ 
अनेकों बड़े-बड़े यज्ञ किये थे; करते ही रहते थे | 

एक बार इनका अश्वमेधका घोड़ा छूटा हुआ था 
और उसके साथ इनके वीर पुत्र ताम्रध्वज तथा प्रधान 
मन्त्री सेनाके साथ रक्षा करते हुए घूम रहे थे | उधर उन्हीं 
दिनों धर्मराज युधिष्ठिरका भी अश्वमेधयज्ञ चल रहा था 
और उनके TF रक्षकके रूपमें अर्जुन और उनके सारथि 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण साथ थे । मणिपुरमें दोनोंकी मुठभेड़ 
हो गयी | 


उन दिनों भगवानके सारथ्य और अनेकों वीरोपर विजय 
प्राप्त करनेके कारण अर्जुनके मनमें कुछ अपनी भक्ति तथा 
वीरताका घमंड-सा हो आया था | सम्भव है इसीलिये 
अथवा अपने एक छिपे हुए भक्तकी महिमा प्रकट करनेके 
लिये भगवानने एक अद्भुत हीला रची | परिणामतः युद्धमें 
श्रीकृष्णके ही aem मयूरध्वजके पुत्र ताम्रध्वजने विजय 
प्राप्त किया ओर श्रीकृष्ण तथा अर्जुन दोनोंको मूच्छित करके 
वह दोनों घोड़ोंको अपने पिताके पास छे गया | पिताके 
पूछनेपर मन््रीने बड़ी प्रसन्नतासे सारा समाचार कह 
Saal | किन्तु सब कुछ सुन छेनेके पश्चात्‌ मयूरध्वजने 
बड़ा सेद प्रकट किया | उन्होंने कहा कि तुमने बुद्विमानीका 
काम नहीं किया | श्रीकृष्णको छोड़कर धोड़ेको पकड़ लेना 
यज पूरा करना अपना उद्देश्य नहीं है। तुम मेरे पुत्र नहीं A 
शत्रु हो जो भगवानके दर्शन पाकर भी उन्हें छोड़क ; चले 
आये | इसके बाद वे बडुत पश्चात्ताप करने zm | 
उधर जब अजुनकी qol हूटी तब उन्हें 
घोडेके लिये बड़ी व्यग्रता प्रकट की | Ce 
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और उसने सुधन्वाका सिर m" 
आकाशमार्गसे उड़कर स्वयं भगबानक्े 
भगवानले उसे बड़े आदरसे उठाया | 2 
निकछकर भगवानके शरीरमे लीन हो गयी। 
भयहारी भगवानने अपने दोनों ही aro हो 


की महिमा दिखानेके लिये स्वयं ब्राह्मण बने और i 
अपना शिष्य बनाया और Wd mel 
उपस्थित हुए | इनके तेज और प्रभावको देखकर "m 
अपने आसनसे उठकर नमस्कार wwe dii 
इन्होंने पहले दी स्वस्ति कहकर आशीर्वाद feras] 
ने इनके इस कर्मको अनुचित बतळाते हुए viu 
किया और स्वागत-सत्कार करके अपने योग्य से| 
ब्राह्मगवेशधारी भगवानने अपनी इच्छित बलु b 
प्रतिज्ञा कराकर बतलाया कि “में अपने पुत्रके साथ || 
रहा था कि मार्गमे एक सिंह मिला और उसने मे m| 
खाना चाहा । मैंने पुत्रके बदले अपनेको देना ह|. 
उसने खीकार नहीं किया | बहुत अनुनय विनय mi 
उसने यह स्वीकार किया है कि राजा मयूरध्वज पूर | 
के साथ अपनी स्त्री और पुत्रके द्वारा अपने आपे 
आरेसे चिरवाकर मुझे दे दें; तो Foe पुत्र A i 
सकता हूँ ।? राजाने बड़ी प्रसन्नतासे यब du 
ली | उन्हें ऐसा माळूम हुआ कि इस qui खय Wi 
ही मेरे सामने gaa हैं | यह बात am 
सदस्योर्मे ges मच गयी | साध्वी रानीने ail 
आधा शरीर बताकर देना चाहा; पर suae d || 
की आवश्यकता बतलायी gui भा 
प्रतिमूर्ति बताकर सिंहका ग्रास बननेक 
पर भगवानने उसके द्वारा चौरे जानेक 
प्रार्थना भी अस्वीकार कर दी | r 
RARE उनके बीच हत 
अन्तमें दो खंभे गाड़कर उ द माधव भ 
उचखरसे भगवानके गोविन्द; मई _ के 
नामोंका उच्चारण करते EX उनके m 
उनके eua आरा लेकर उ क्या पख 
सदस्योंने आपत्ति कृरनेका भाव प्रकट | 


l 


2 
: 


li 
y 


j 


बहु ग नर 
| मरे उन ब्रा 
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aq मुझसे प्रेम करते b मेरा भला चाहते दान देते हुए उनके शरीरका 


«X a सोच ।? सबको मना कर दिया। जब 
gael’ ॥रा जाने लगा तब उनकी बायीं आंखसे 
gn प निकल पढ़ें जिन्हें देखते ही ब्राह्मण देवता 
E dk यह कहकर चल पड़े कि “दुःखसे दी हुई 
इ १ छता |? फिर अपनी स्त्रीकी प्रार्थनासे मयूरध्वज- 
हण देवताको बुलाकर बड़ा आग्रह किया और 
कि भगवन्‌ | आँसू, निकलनेका यह भाव नहीं है 


है मेरा शरीर काटा जा रहा है; बल्कि बायीं आँखसे आँसू 


रेका यह भाव है. कि ब्राह्मफे काम आकर दाहिना 
अंग तो सफल हो रहा है? परन्तु बाया अंग किसीके काम 
न आया | बायीं आँखके खेदका यही कारण है i 

अपने परमप्रिय भक्त मयूरध्वजका यह विशुद्ध भाव 
देखकर भगवानने अपने आपको प्रकट कर दिया | ag- 
RMR चतुर्भुज पीताम्बर पहने हुए प्रभुने अभय- 


T स्पश किया और उनका स्पर्श 
पाते ही मयूरव्वजका शरीर पहलेकी अपेक्षा अधिक सुन्दर 


eg एर बलिष्ठ हो गया। वे भगवानके चरणॉपर गिर- 
कर स्तुति करने लगे | भगवानते उन्हे esa दी और 
वर मॉगनेको कहा | उन्होंने भगवानके चरणोमे अविचल 
da माँगा और आगे चलकर वे भक्तोंकी ऐसी परीक्षा न 
छे इसका अनुरोध किया । भगवानने बड़े प्रेमसे उनकी 
अमिलाषा पूर्ण की और खयं अपने सिरपर कठोरताका 
लाञ्छन लेकर भी अपने भक्तकी महिमा बढ़ायी। अजुन 
उनके साथ-ही-साथ सब लीला देख रहे थे। उन्होंने मयूरध्वज- 
के चरणोंपर गिरकर अपने घमंडकी बात कही और भक्तवत्सल 
भगवानकी इस लीलाका रहस्य अपने घमंडको चूर करना 
बतलाया | अन्तमें तीन दिनतक उनका आतिथ्य स्वीकार 
करनेके पश्चात्‌ घोड़ा लेकर वे दोनों चले गये। और 
मयूरध्वज निरन्तर्‌ भगवानके dud छके रहने लगे | 
शान्तनु 


“EOS: 
भन्न 


नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि | 
TEASE नमः सङ्कर्षणाय च ॥# 


वेणवशात्रोमें वासुदेव; Nep अनिरुद्ध और संकर्षण 
ये भगवानके चतुव्यूह माने गये हैं | वैष्णवगायत्रीमें इन्दीकी 
साना है और ये ही वहाँ सृष्टि; स्थिति तथा लयके 
धान कारण हैं। ये अनादि माने गये हैं और इनकी उपासना 
भी अनादि है । 
4 TRIS कामदेवका अवतार माने जाते हैं, ये भगवान 
षान पत्नी रुक्मिणीजीके पुत्र हैं । इनके जीवनकी कथा 
विचित्र है । कामको जत्र शिवजीने भस्म कर दिया 


: गे उ सकी 
E. स्री रति बहुत विलाप करने लगी । भगवान्‌ 


उसे आश्वासन तथा बरदान दिया कि “तू विलाप 
= E अन्ते भगवान्‌ सच्चिदानन्द अवतीर्णे होंगे, 
उसके स* ७ में तेरा पति उत्पन्न होगा; तमी तेरा 
AH समागम होगा |? 


की आशामें रति भगवान्‌. श्रीकृष्णके 


SAR अंगभूत व्यूह हैं, उनको भी नमस्कार है। 


ON SEM | तुम्हें नमस्कार है; संकर्षण, waa और 


इसी बीचमें शम्बरासुर नामका एक बलवान्‌ दैत्य प्रकट हुआ 
और उसने रतिको अपने घरमे रख लिया | शम्बरासुरके 
अधीन रहकर रति अत्यन्त दुखी थी । कालान्तरमें 
रुक्मिणीजीके गर्मसे प्रद्युप्जीका जन्म हुआ | 


शम्बरासुरको यह माळूम था कि भगवानका जो पहला पुत्र 
रुक्मिणीके गर्मसे होगा वह मुझे मारनेवाछा होगा | जब उसने 
प्रयुम्ननीका जन्म सुना तो छटीके दिन अपनी umm 
FEAA सूतिकाणइसे चुरा छाया और उसे मृतक 
समझकर छलवणसागरमें डाल दिया | उसे एक मत्स्य 
ज्यों-का-त्यों निगल गया । मछुओंने जाळ डालकर id 

पकड़ fum और बड़ा मत्स्य समझकर 

म किया । शम्बरासुरने उसे अपने रसोइयोंको 
पकानेके लिये दिया। रसोइ्योंने जब उसके पेटको चीरा 
तो sada बड़ा ही सुन्दर Aas रूपलांचग्यवाला एक 
जीवित बालक निकला । उन रसोइयोंकी स्वामिनी रति; 
जितका नाम मायावती प्रसिद्ध था! पाकविद्यामें क 
निपुण थी । समख घरकी वह खामिनी मानी T i 
और सब सेवक उसीकी आज्ञामें रहते थे | सेवकोने वह 
बाछक मायावतीकी लाकर दिया | मायावती उस अद्वितीय 
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३३२ ! 
ccc C M MM eg ७ 
रूपलावप्ययुक्त बालकको देखकर सुर 
ही देवर्षि नारदने आकर सब बार 
और कद्ा-“तुम इसका पालन 


मायावतीको बता दीं 


प्रयुम्ननीका छालन-पालन करने लगी | 


थोड़े दिनोंमें mque युवा हो गये । मायावतीके 


व्यवहारमे मातृत्व नहीं था, उसमें पत्नीपनेका भाव था। 
cea पूछा=-भेरे प्रति ऐसा व्यवहार क्यों करती हो P 
तत्र मायावतीने सब हाळ बताया और यह भी कहा-- “आप 
मेरे जन्म-जन्मान्तरके पति हैं। इस दुष्ट शम्बरासुरको 
मारकर मुझे द्वारकापुरी छे चलिये |? हे 

मायावतीकी सहायतासे प्रथयुम्रजीने शम्बरासुरको मार 
डाला और माग्रावतीके साथ विमानपर चढ़कर वे द्वारकापुरी- 
को चले | 

वे आकारप्रकारमे बिल्कुल भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ही 
प्रतिमूर्ति थे, उन्हें श्रीकृष्ण ही समझकर रानियाँ छजाके कारण 
घरमे छिपने लगीं । रुक्मिणीजीका मात्लेह उमड़ आया; 


अनिरुद्ध 


भगवाचके पुत्र प्रयुम्नजी शम्बरासुरके यहाँसे मांयावती- 
को ले आये थे उससे कोई सन्तान नहीं हुई । इधर रुक्मीकी 
पुत्री सुन्दरीका स्वयंवर हुआ | सुन्दरीके खयंबरमें महाबली 
यु्नजी भी पधारे। सुन्दरीने प्रदयुप्रजीको जयमाला पहनायी 
और प्रदयुम्रजीने भी उसके साथ विधिवत्‌ विवाह किया । 
उसी सुन्दरीके गर्भसे अनिरुद्धजीका जन्म हुआ । इन 
अनिरुद्धका भी रुकमीकी gaat कन्याके साथ विवाह हुआ। 

sra बहुत ही सुन्दर थे । इनके सोन्दर्यकी 
ख्याति सर्वत्र थी | एक बार बाणासुरकी पुत्रो उषाने wn 


अनिरुद्धको देखा | सरमे ही इन्हें दे 
R GAR व॒ 
हो गयी | उसी दिनसे वह हृ इनपर मोहित 


उदात रहने 
Prater नामकी सखी थी, is al ROI 
इतनी उदास क्यों रहती हो १ उसने छजाते हुए कहा ES 
दः कश्चिन्नरः wp arg: कमललोचनः | 
ae इहद्वाहुयोषितां gue. 
मने एक अत्यन्त ही सन्दर) मनको मोहनेवाले, कमल- 
छोचन, पीताम्बरधारी, थाजानुबाहु पुरुषको सपमे दे 
उसी दिनसे मेरा मन उसमें लगा है I चित्ररेखा ae 


“EOS 
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ध हो गयी । इतनेमें 


छिपकंर बड़ी सावधानीसे 
करना |? नारदजीका उपदेश मानकर मायावती बड़े e 


उनके HR सब झै उ स्तनोंमेंसे स्वयं ही EN 
भगवान्‌ आ गये, सब कुछ PM ay 
बोले | रुक्मिणीजी सोच d PUR i : 
जीता हो तो इतना ही बड़ा होगा | रे फड | 
हुए देवर्षि नारद वहाँ आ पहुंचे, उन्होंने सार वंत 
और रुक्मिणीसे कहा--“यह तुम्हारा ue क 
सुरको मार कर आया है। यह जो इसके 
THRE असली पल्ली नहीं है । इनकी 
पत्नी रति है | तुम इसमें किसी प्रकारका Wh 
नारदजीकी बातका भगवानने भी a 3 
रुक्मिणीजीने अपने चिरकालके भूछ हुए i 
लगाया, प्यार किया | सर्वत्र यह समाचार th र | 
भगवानूकी इस विचित्र लीलाको सुनकर आश्र के ài | 
aga सुखपूर्वक द्वारकापुरीमें रहने छो | 
ये चतुव्यूहरमे द्वितीय माने जाते हैं | Ania 
सब व्यूहोंकी बड़ी विशद व्याख्या है । | 


—T 538 


और आकारामें उड़नेकी विद्या जानती थी । उसे म 
चित्र बनाये, जब उसने अनिरुद्धजीका चित्र बनाया वेर्‌ 
प्रसन्न होकर बोडी-_'येवे ही है, ये वे ही हं। B 
प्रसन्न करनेके निमित्त आकाशमार्गसे उड़ी गोर शी 
अनिरुद्धजी सो रहे थे वहाँ गयी | वहाँसे वह उरे gn 
सोते उठा लायी और उपाके eet रत fe 
जी वहीं सुखपूर्वक रहने लगे | e 
जब बाणासुरको यह बात मादस हुई A f 
अपना अपमान समझा और sees १. 
लिया | नारदजीने यह बात मगवानसे जाकर | 
अपनी सेनासहित बाणासुरकी राजधानी gr 
और बड़ा घोर युद्ध हुआ | अन्तर्मे भगवा ह 
बाणासुरने क्षमाप्रार्थना की | seems ; d 
विधिवत्‌ विवाह कर दिया और बहुत ता a 
दिया | इस प्रकार अनिरुद्धजीका उपाके 
गया | 
अनिरुद्ध भगवानके तृतीय ब्यूहम है । ल्ल 4i 


TA 
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परीक्षित 


ade पौत्र और अभिमन्दुके औरस पुत्र 

पा तके युदर्मे जब कौरव-पाण्डव दोनों वंशकी समाप्ति 
-A pe एकमात्र यही उक्त वंदाके बीजरूपसे अपनो माता 
Qd qd ये अन्तर्मे अश्वत्थामाने इनपर भी इषी- 
n प्रयोग किया | इनकी माता घबड़ाकर श्रीकृष्णकी 
न गे rit और शरणागतवत्सल भगवानले हाथमें चक्र 
E qu प्रवेश किया और इस mia शिझुकी रक्षा की । 
इ प्रकार इन्होने गर्भमें ही सुरपुनिदुलभ भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
aig और उनकी ST प्रात कौ | पैदा होनेपर पाण्डवोनि 
बड़ा उत्सव किया | बड़ा आनन्द मनाया गया | ज्योतिषियों- 
9 बढ़े Pane इनके भावी प्रभावका वर्णन किया । इनके 
manAR और तो क्या प्रशंसा की जाय; बचपनसे ही 
irm परम भक्त थे । ये खिछोनोंसे नहीं खेळते थे | 


dat भी भगवान्‌क्री ही कोई लीला करते या पूजा करते | 


- उदके खरूप) गुणानुवाद; लीला और नामका अध्ययन- 


चिन्तन करते | 


समयपर उपनयन; वेदाध्ययन, विवाह आदि सम्पन्न 
करे me इन्हें राज्यका भार सौंप दिया और स्वयं 
खर्गकी यात्रा की | इनके राज्यक्री सुव्यवस्थाका क्या पूछना 
है। समी सुखी थे | एक दिन इन्हें माळम हुआ कि मेरे 
T कलियुग आ गया है | बस, ये उसे टूँढ़नेके लिये 
fme पढ़े | एक स्थानपर उन्होंने देखा कि एक राजोचित 
श्नाभूषणसे सुसजित कोई झूद्र गौ और बैलको डंडोंसे 
पीट रह है । बेलक तीन पैर टूट चुके थे, एक ही अवशेष 
Ul उनका परिचय प्राप्त करनेपर मालूम हुआ कि यह बैल 
LS d गौ है और कलियुग ही शूद्र है | उन्हाने उस 
: ips लिये erg उठाया, qug वह उनके चरणों- 
उन इगिड़ाने लगा | राजाको दया आ गयी | 
a Seal प्रार्थना खीकार करके और उसका यह गुण 
A ओर किसी साधन; योग) यज्ञ आदिः 
गला न होगी, केवळ भगवानके नामोंसे ही 
Sus * * परमार्थ आदि सब सम्पन्न हो जायगा) 
S mm शराम, सत्री) हिंसा, सोना आदि स्थान 
इन स्थानोंमें झूठ, मद, अपवित्रता तथा 


ROMS दोष रहते हैं | कुछ दिनोंके बाद उस समयकी 
प्रथाके अनुसार वै शिकार खेलने निकले | एक मृगके पीछे 
QN हुए दूर निकल गये | थकावट और प्यासके कारण 
वे घबड़ा उठे | पानी पीनेकी इच्छासे एक ऋषिके आश्रमपर 
गये, परन्तु वे ध्यानमग्न थे | इनकी याचनासे उनका ध्यान 
भज्ञ नहीं हुआ | इसी समय कलियुगने इनपर आक्रमण 
किया | ये क्रुद्ध होकर अपना ज्ञान खो बैठे और उन ध्यानमग्न 
ऋषिके गलेमें एक मरा साँप पहना दिया और sett at 
राजधानी लोट आये | जब कुछ समय बाद इन्हें याद आया 
तब ये पश्चात्ताप करने गे और इस अपराधका दण्ड भोगनेके 
लिये उच्यत होकर उसकी प्रतीक्षा करने लगे | 


उधर कई ऋषि-बालकोंने जाकर उनके नदी-किनारे 
खेलते हुए बच्चेसे यह बात कह सुनायी | उसे क्रोध आ 
गया और उसने झाप दे दिया कि आजके सातवे दिन 
तक्षक साप परीक्षितको Star | अपमानके कारण उद्विम 
होकर वह रोने लगा | उसका रोना सुनकर धीरे-धीरे कुछ 
समयके बाद ऋषिका भ्यान टूटा | उन्होंने सब बात सुनकर 
अपने लड़केको बहुत Set | संसारके एकमात्र धार्मिक 
सम्राट्‌ हमारे आश्रममें आये ओर उनके सत्कारकी तो बात 
ही क्या, अपमान हुआ और मृत्युतकका शाप दे दिया 
गया | आगे आनेवाली अधर्मकी वृद्धिकी चिन्तासे ऋषि 
चिन्तित हो उठे, परन्तु अब तो शाप दिया जा चुका था | 
राजाके पास सन्देश भेज दिया | 


राजा तो इसीकी प्रतीक्षामें थे, अपने पुत्र जनमेजयको 
राज्य देकर वे गङ्गाकिनारे त्यागी होकर बैठ गये | उस 
समय वरिष, अत्रि, व्यास आदि AF महर्षि, देवि 
आदि वहाँ आ गये। परीक्षितके sem भ्रीशुकदेवजी 
महाराजने वेष्णवोंके वेद श्रीमागवत महापुराणकी कथा कह 
सुनायी, जिसे उपवास करते हुए परीक्चितने सात दिनतक 
बड़े प्रेम श्रद्धासे सुनी | अन्तमें झुक्रदेवके जोरदार उपदेशसे 
परीक्षितक्री समाधि छग गयी। वे ब्रह्ममें स्थित हो गये | 
तक्षकने आकर Sur तो म परन्तु वे पहले nS शरीरसे 
थक उन्हे डँसनेका पतातक न 
पथक्‌ हो गये थे | उन्हें डस pas 


S 
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सत्संग-महिमा 


( संग्रहकर्ता-- पुरोहित श्रीहरिनारायणजी बी० go विद्याभूषण ) 


कबीर! संगति साधकी, कदे न निरफल होइ । 
चंदन होसी amen नींव न कहसी कोइ ॥ १॥ 
तरवररूी राम है, eed RMI 
छायारूपी साधु है, (जिन) तजिया बाद विवाद ॥ २ ॥ 
साधू संग परापत, लिखिया होइ छिलाट | 
मुक्ति पदारथ पाइये, sme अवधट Tell ३ od 
fadi? यहु तन जाइगा, कवने मारग लाइ | 
के संगति करि साधकी, कै हरिकै युन TEN Y ॥ 
“कबीर? संगति साधकी, वेगि करीजे जाइ। 
दुरमतिं दूरि Game, देसी सुमति बताइ॥ ५ ॥ 
मथुरा USE द्वारका, भावै जा जगनाथ। 
agente हरिभगति बिन, mg न आवै हाथ ॥ ६ ॥ 
“बीर? चंदनका विडा, वैया आक पलास। 
आप ale कर fea, जे होते उन पास © ॥ 
“कबिर? संगति साधुकी, ज्यों गंधीका बास | 
जो कछु गंधी दे नहीं, तौ भी वास सुवास ॥ ८ ॥ 
ते दिन गये भकारथी, संगति भई न संत। 
प्रेम बिना पसु जीवना, भक्ति विना भगवंत ॥ ९ ॥ 
दाग जो लागा नीलका, सो मण साबन धोय। 
कोटि जतन Waa, कागा हंस न होय ॥ १०॥ 


“दादू? राम मिळनके कारणे, जे तूँ खरा उदास | 

साधू संगति सोधि छे, राम उन्होके पास ॥ ११॥ 

“दादू? जबळ्ग जीविये, सुमिरण संगति साध । 

दादू साधू राम विन, दूजा सव अपराध ॥ १२॥ 

ag मम सिर मोटे भाग, साधूका दसन किया । 

कहा करे जमकाळ, राम रसाइण भर पिया ॥ १३ ॥ 

ज वळती आतमा, साध सरोवर जाइ। 

दादू पीवे रामरस, gah रह समाइ ॥ १४॥ 

R "ज पे. तज तू विषय, कर तूँ साधू सेव । 

id यह रहै चाल तु, मिनषा d व्हे देव ॥ १५॥ 

सापूसंगति a भली, घडे माहि घडि a । 

Se साजि संवारि करि, जीव मॉहि जि देय 

जसे चंदन वावना, वेधि गया dpud 

ES पलटे सबै, साथ स gis 
AE संग संगति पाय॥ १७॥ 


SX या im] महिमा केहिये कोन । 

कनेक होत है रौन ॥ १८॥ 
Aag होत S | 

R होत पुनि गंग॥ १९ ॥ 
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जन 'सुंदर सतसंग हैं 
मुक्ति होय, संसय fie, 2 Es Ti 
BX ? सब कछु मिलत है ua 
SH या ga RI 
संतनिहीको आसरौ uc wt 
सुंदर? और ag नही है सतसंगति "Nu 
sra 
gaa छन्द ; 
“साधुको संग सदा अति नीकौ p 
प्रीति प्रचण्ड लगे परब्रह्महि, और सवे 5 
सुद्ध हदै मति होइ सुनिर्मल, दैत प ib 
THE रु ज्ञान अनंत चछै VÉ, “सुंदर” जैसे प्रबाह vl 
ताहि तेंजानि करे निसवासर साधुको संग सदा अति day «| 
जो परब्रह्म मिल्यो कोऊ चाहत, तो नित संतसमागम | 
अंतर मेटि निरंतर व्हे करि, लै उनकों अपनो मन dii 
वे मुखद्वार उचार करें कछु, सो अनयास सुधारस पीव। | 
“सुंदर? सूर प्रकासत है उर और भज्ञान सबै तम | net 
तात मिलै पुनि मात मिलै सुत भ्रात fas युवती सुख्दाई। 
राज मिले गज वाज मिले सब साज मिलै मन-बंित wt I 
लोक मिलै grata मिलै विधिलोक मिले aga बाई! 
“सुंदर? और मिलें सब ही सुख, दुलंभ संतसमागम Uu 


मनहर छन्द 
देव हू भयेतें कहा इन्द्र हू भयेतें कह 
Aiga लोकतें बहुरि mes U 
मानुष भयेते कहा भूपति भयेते कहा) 
द्विज हू भयेतें कहा पार जाझ RI 
qgp हू wa कहा पक्षी हू मेतं कहा, 


adi l 
पन्नग cud कहो क्यों अपार t 


छूटिबेको “सुंदर? उपाइ एक साड a al 
जिनिकी कृपाते अति सुख Er | 


“साधुहीके dard स्वरूप i | 

जैसें आरसीको मैल ned m 7 M 
gaa न फेर वाकौ ae 

जैसें बैद नेंनमैं सळाका 
पटल गयेतें del ज्या” sí 

जैसें वायु बादर «a gem ५! 
रवि तो अकाश मे s 

“सुंदर? कहत अम fear fe PT wl 

agen de U i 
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सन्ध्या-अरुन्धती 


सब्च्या 


उना aed मानस पुत्री थी | यहद तपस्या करनेके लिये 
Eun र्वतके ब्रृहृव्लोहित नामक सरोवरके पास घूम 

' द्वीयी और इस बातके fea बड़ी उत्सुक यी कि कोई 
| ape ग्रास हो एवं He तपस्याका मार्ग बतावे । 
प्रगवानके प्यारे भक्त सवदा suis हितसाधनमें तत्पर 
हे हुए इस बातकी प्रतीक्षा किया करते हैं कि कोई सच्चा 
pag मिले और उसे कल्याणकी ओर अग्रसर करें | 
sedi जिशसा देखकर महर्षि वसिष्ठ वहीं प्रकट हुए ओर 
«a पूछा-'कल्याणी | तुम इस घोर जङ्गलमें केसे 
विचर रही हो तुम किसकी कन्या हो और क्या करना 
चाहती हो ! यदि कोई गोपनीय बात न हो तो यह भी 
बताओ तुम्हारा यह सुन्दर मुखमण्डल उदास क्यों हो रहा 
है! सन्ध्या उनके चरणोंमें नमस्कार करके उन मूर्तिमान्‌ 
Www wei वशिष्ठसे बड़ी नम्नताके साथ कहने लगी 
ta! में तपस्या करनेके लिये इस सूने जज्भलमें आयी 
हूँ। अबतक में बहुत उद्विम हो रही थी कि कैसे तपस्या 
कहे, मुझे तपस्याका मार्ग मालूम नहीं है | परन्तु अब आपको 
देखकर मुझे बड़ी शान्ति मिली है और मेरी अभिलाषा पूर्ण 
शे जायगी ।' सर्वज्ञ वशिष्ठने उसकी बात सुनकर उसके 


me 5”. 


- 


मने सारे भाव जान लिये और कुछ नहीं पूछा । फिर जैसे 


| 


: 


: छठे Ra रातिम 
| भात्‌ तीन दि 

SIR दिन 3 
— We ien और कुछ भोजन कर सकती हो | बृक्षोंका 


ए कारणक गुरु अपने शिष्यको उपदेश करता है वैसे ही 
बे लेहे बोले--“कल्याणी | तुम एकमात्र परम ज्योति- 
po काम एवं मोश्चके दाता भगवान्‌ विष्णुकी 

* ही अपना अभीष्ट प्राप्त कर सकती हो | 

| eet शंख-चक्र-गदाधारी चतुर्भुज वनमाळी भगवान्‌ 


| a आन करके “३ नमो वासुदेवाय S^ इस HAF 


: रहकर तपस्या करो | स्नान) पूजा 


कुछ भी कर ही करो | पहले छः दिनतक 
भोजन मत करना; केवळ तीसरे दिन रात्रिमें एवं 
कुछ पत्त खाकर जल पी लेना | उसके 
is निजंछ उपवास करना और फिर रातिमें 
गा | इस तरह तपस्या समास होनेपर हर 
faa 
करती हुई जमीनपर सोना | इस मौनि-तपस्याको 
भगवानका 
Bur शी. चिन्तन करो। भगवान्‌ तुमपर प्रसन्न 
: L भे ही तुम BES 
RR उपदेश g हारी _ अभिलाषा पूर्ण करेंगे ।? इस 
प वरिष्ठ अन्तर्धान हो गये । और 


E 


वह भी तपस्याकी पद्धति जानकर बड़े आनन्दके साथ 
भगवानकी पूजा करने लगी | इस प्रकार बराबर चार युग- 


तक उसकी तपस्या चलती रही | उसके aq 
आश्चर्यचकित और विस्मित थे | Med 


अब भगवान्‌ विष्णु भी उसकी भावनाके अनुसार रूप 
धारण करके उसकी आँखोंके सामने प्रकट हुए | गरुड़पर 
सवार अपने Taal मनोहर छबिको देखकर वह सम्भ्रमके 
साथ उठ खड़ी हुई और Hn कहूँ ! कया करूँ £ इस 
चिन्तामें पड़ गयी । उसकी स्तुति करनेकी इच्छा जानकर 
भगवानने उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि एवं दिव्य वाणी प्रदान 
की | अब वह भगवानकी स्तुति करने लगी | बड़े प्रेमसे 
शानपूर्ण स्तुति करते-करते वह भगवानके चरणोपर गिर 
पड़ी | उसके quus शरीरको देखकर भगवानको बड़ी 
दया आयी और उन्होंने अमृतवर्षिणी efr उसे दृष्ट पुष्ट 
कर दिया तथा वर मॉगनेको कहा | सन्ध्याने कहा 'भगबत्‌ | 
यदि आप सुझपर प्रसन्न हैं तो कृपा करके पहला वर तो यह 
दें कि संसारमें पैदा होते ही किसी ग्राणीके wat कामके 
विकारका उदय न दोश ओर दूसरा बर यह दीजिये 
कि मेरा पातिव्रत्य अखण्ड रहे, और तीसरा यह कि मेरे 
भगवत्खरूप पतिक्रे अतिरिक्त ओर कहीं भी मेरी सकाम 
दृष्टि न हो | जो पुरुष मुझे सकाम दृष्टिसे देखे वह पुरुषत्व- 
हीन अर्थात्‌ नपुंसक हो जाय D भगवानने कहा कि “चार 
अवस्थाएँ होती Sales, कोमार, यौवन ओर बुढ़ापा | 
इनमें तीसरी अवस्था अथवा दूसरी अवस्थाके अन्तमें लोगोंमें 
काम उत्पन्न होगा | तुम्हारी तपस्याके प्रभावसे आज मेने 
यह मर्यादा बना दी कि पैदा होते ही कोई प्राणी 
कामयुक्त नहीं होगा । त्रिलोकीमे तुम्हारे सतीत्वको 
ख्याति होगी और तुम्हारे पतिके अतिरिक्त जो भी तुम्हे 
सकाम दृष्टिसे देखेगा वह तुरन्त नपुंसक हो जायगा | तुम्हारे 
पति बड़े भाग्यवान; तपस्वी, सुन्दर और तुम्हारे साय ही 
सात कत्पतक जीवित रहनाले होंगे | तुमने मुझसे जो वर 
मागे थे वे दे दिये | अब जो तुम्हारे मनमै बात है वह 
बताता हूँ. | तुमने पहले आगमें जलकर शरीर त्याग करनेकी 
प्रतिज्ञा की थी सो यहीं चन्द्रभागा नके किनारे महर्षि 
मेघातिथि बारह वर्षका यज्ञ कर AE हैं, sd जाकर 
शीघ्र ही अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो; वहां ऐसे वेशसे जाओ कि 
मुभिछोग ge देख न सके | मेरी इपासे तुम अभिदेवकी 
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# ard सुशान्त सतत नमामि # 


"oc शा ६ 
3 उसका चिन्तन करते-करते अपना शरीर त्याग करो | 


यह कहकर भगवानले अपने करकमलोंसे सन्ध्याके शरीरका 
ex किया और तुरन्त ही उसका शरीर पुरोडाश ( यशका 
हविष्य) बन गया | उन महासुनिके सकळ विश्वहितकारी 
asi अग्नि मांसभोजी न हो जाय; इसलिये प्रभुने ऐसा 
किया | इसके बाद सन्ध्या भी अदृश्य होकर उस यशमण्डप- 
में गयी । भगवानकी कृपासे उस समय उसने अपने मनमें 
मूर्तिमान्‌ aes, sh तपश्र्याके उपदेशक वशिष्ठको पतिः 
के रूपमें वरण किया, और उन्हींका चिन्तन करते-करते अपने 
पुरोडाशमय शरीरको पुरोडाशके रूपमें अभिदेवको समर्पित 
कर दिया | अभिदेवने भगवानकी आशासे उसके शरीरको 
जलाकर सूर्यमण्डलर्मे प्रविष्ट कर दिया | सूर्यने उसके शरीरके 
दो माग करके अपने रथपर देवता और पितरोंकी प्रसन्नताके 
लिये स्थापित कर लिया | उसके शरीरका ऊपरी भाग जो 
दिनका प्रासम्भ यानी प्रातःकाळ है; उसका नाम 'प्रातःसन्ध्या' 
और शेषभाग दिनका अन्त ‘aera’ हुआ, और 
Waa उसके प्राणको दिव्य शरीर और अन्तःकरणको 
शरीरी बनाकर मेधातिथिके यज्ञिय अभिमे स्थापित कर दिया | 
इसके पश्चात्‌ मेधातिथिने यजञके अन्तर्मे उस खर्णके समान 
Sal सन्ध्याको पुत्रीके रूपमे प्राप्त किया । उस समय 
यशिय अर्ध्यजलमें ज्ञान कराकर वात्सल्य BES परिपूर्ण और 
आनन्दित होकर उसे गोदमें उठा लिया और उसका नाम 
अरन्धती Gear | किसी भी कारणे वह धर्मका रोध नहीं 
करती थी, इसीसे उसका Sead? नाम सार्थक हुआ | 
mE ue बाद कृतकृत्य होकर मेधातियि अपने 
अपनी कन्या ee urs nm 
न्धतीका छालन-पाढन करने wit | 


अरुत्धती 
अब कुमारी अरन्धती मेघातिथिके उस चन्द्रभागातरपर 
शित वापसारण्य नामक आश्रममें शुकुपक्षकी चन्द्रकलाकी 
भाति दिनोंदिन बढ़ने लगी | पात्रे वर्षमें पदार्पण FAR 
ही उसके wane सम्पण तापसारण्य पवित्र हो गया | 
. आज भी लोग उस earache क्रीड़ाक्षेत्र तापसारण्य और 
चन्द्रभागाके जलमें जा-जाकर ज्ञान करते हैं और विष्णुपद 


OM करते हैं | उनकी सां emi 
ae उनकी eis a भी पूर्ण 
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३३६ | 
— गा पक. एक दिन का weg 
जी हो जाओगी । जिसे ठम पति बनाना चाहती हो? मन, एक दिन जब eat Ra इ 


करके अपने पिता मेघातिथिके पास » 
नाजी पधारे ओर उसके पितासे कह 
को शिक्षा देनेका समय आ गया है, vi 
साध्वी स्त्रियोके पास रखकर शिक्षा Re 
कन्याको शिक्षा पुरुषोंद्रारा नहीं होनी पाहिन 
fadt शिक्षा दे सकती है; किन्तु ed lit 
ef नहीं है; अतएव तुम अपनी eu j 
सावित्रीके पास रख दो | तुम्हारी कन्या न à 
शीघ्र ही महागुणवती हो जायगी।! भति फी 
आज्ञा शिरोधार्य की और उनके जानेपर Teu : 
ूर्यळोकमें गये | वहाँ उन्होंने सूर्यमण्डल्मे हित हैक 
सीन सावित्री देवीका दर्शन किया | उस समय al 
पवतपर जा रही थीं, इसलिये सावित्रीदेवी भी ins 
निकलकर वहींके लिये चल पड़ीं | बात यह थी किप्रक' 
वहाँ सावित्री, गायत्री, बहुला, सरखती एवं दुपार 
होकर TAT करती थीं और छोक-कल्याणकी कामाक \ 
करती थीं | महर्षि मेघातिथिने उन माताओंकी eu 
प्रणाम किया ओर सबको सम्ब्रोधन करके कहा हि करे | 
यशस्विनी कन्या है | यही इसके उपदेशका समय ऐश) 
मैं इसे लेकर यहाँ आया हूँ | ब्रह्माने ऐसी EL 
अब यह आपके पास ही रहेगी | माता सावित्री ओर 
आप दोनों इसे ऐसी शिक्षा दें कि यह सचि है। | 
दोनोंने gerne | मगबान्‌ विष्णुक्री इसे GAM | 
aad ही सच्चरित्र हो चुकी है; fiere आगे | 
हम इसे अपने पास रख लेती हैं, यह शिक्षा मात A à | 
पूवं जन्ममें cet कन्या थी | तुम्हारे qi ; | 
भगवानकी कृपासे यह तुम्हारी पुत्री हुई |^ ail 
तुम्हारा या तुम्हारे Hoa बल्कि सारे संसारका क्र 
if 
मेघातियि बहते विदा हुए और sedi, 
करने लगी | उन जगन्माताओंकी से vis d 
समय बड़े आनन्दसे बीतने लगा | seni a 
EN m साथ ad 
साथ सूर्यके घर जाती तो कमी ब और 
जाती | इस प्रकार सात वर्ष और बीत की श 
fanfare सी 
शिक्षा प्रास करके वह अपनी वतप PT 
मी शरेष्ठ हो गयी | एक दिन anti adi que 5 
करते अरुन्धतीने मूर्तिमान. ब्रह्मचर्य गया और at 
इन्हें देखते ही उसका मन I 2 
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* अनमोल बोल x 


EDS ———— | किसी प्रकार d धारण करके पश्चात्ताप ओर छायाकी भाँति पीछे-पीछे 


pest’ कॉप सावित्रीके निकट उपस्थित हुई | 
करती हुई वह qu सावित्रीने ध्यानयोगसे सारी बात 
quate ju मस्तकपर हाथ रखकर वात्सल्यपूर्ण 

च A उनका प्रश्न सुनकर अरुन्धती संकोचके मारे 
T AR गयी) उससे बोला नहीं गया। अन्ततः सावित्री- 
हरी बात कहकर समझाया कि 'वे परम तेजस्वी ऋषि 
na नही हैं, वे वुमारे भावी पति हैं और यह पहरेसे 
Eus हो चुका है | उनके दर्शनके कारण क्षोम होनेसे 
ge सतीत्व नष्ट नहीं हुआ । तुमने उन्हे पतिके रूपमें पूवं 
cui ही वरण कर छिया है और वे भी तुमसे प्रेम करते है 
ठह हृदये चाहते हैं । i 

इसके बाद सावित्रीने अरुन्धतीको उसके पूवजन्मकी 
कया कह सुनायी) जिससे अरुन्धतीको बड़ा सन्तोष मिला ओर 
से पूर्व जन्मकी बातें याद आ गयीं । इसके बाद सावित्री 
राके पास गयीं ओर उनसे सब बातें कहकर अरुन्धतीके 
विवाहके लिये यही उपयुक्त समय बतलाया | ब्रह्मा भी निश्चय 


| करे मानसपर्वतपर आ गये और शंकर तथा विष्णुको भी 


: OW O R 


बही प्रार्थना करके बुलाया | मेधातिथिको बुलानेके लिये नारद- 
को भेजा ओर नारदजी जाकर उनको बुला लाये ! ब्रह्मा 
आदिके कहनेपर मेघातिथिने उनके साथ ही अपनी कन्याको 
OR मानस पवंतके लिये प्रस्थान किया, और जाकर देखा 
कि महि वशिष्ठ मानसपर्वतकी कन्दरामें समाधि छगाये बैठे 

ओर उनके मुखमण्डलसे सूर्यकी भाँति प्रकाशकी किरणे 
निकल रही हैं | उनकी समाधि टूटनेपर अपनी कन्याको आगे 
कके मेधातिथिने निवेदन किया-- “भगवन्‌ ! यह मेरी ब्रह्म- 
Nf पुत्री है, आप इसे ब्राह्मविधिसे स्वीकार करें | आप 


३३७ 


चलेगी |? मेघातिथिकी प्रार्थना 
नकर तथा ब्रहम, विष्णु, महेश आदि देवताओंकी आये 
हुए देखकर और तपस्याके qeu भावी बातको जानकर 
us वशिने स्वीकार कर लिया | अरुन्धतीकी आँखें उनके 
AUA ढग गयीं । अब बरह्मा, विष्णु, रुद्र एवं इन्द्रादि 
देवताओंने विवाहोत्सव सम्पन्न किया | उनके वल्कळ आदिके 
Web मृगचर्म और जटाको खोलकर बड़े सुन्दर-सुन्दर बहु- 
मूल्य FST पहनाये | विधिपूर्वक खर्णकलशके जलसे 
अभिप्रेकरान कराया, वैदिक मन्त्रोंका पाठ हुआ । ब्रह्माने 
सूर्यके समान प्रकाशमान, त्रिलोकीमे बिना रुकावटके उड्ने- 
वाला बड़ा सुन्दर विमान दिया | विष्णने सबसे ऊँचा स्थान 
दिया ओर रुद्रने सात कल्पतककी आयु दी | आदितिने ब्रह्मा- 
के बनाये हुए अपने दोनों कानोंके कुण्डल उतारकर दे दिये। 
सावित्रीने पातिव्रत्य, बहुळाने बहुपुत्रत्व, Mead बहुतसे रत्न 
ओर Fa समता दी | इसी प्रकार समी ऋषि-मुनियोने 
अपनी ओरसे उपहार दिये | 
विवाहके अवसरपर ब्रह्मा, विष्णु आदिके द्वारा ख़ान 
कराते समय जो जछधाराएँ गिरी थीं) वही गोमती, sup 
सिप्रा, महानदी आदि सात नदियोंके रूपमे हो गर्यी, जिनके 
दर्शन, स्पर्श) खान और पानसे सारे संसारका कल्याण होता 
हे | विवाहके पश्चात्‌. वरिष्ठजी महाराज अपनी धर्मपत्नीके 
साथ विमानपर सवार होकर देवताओंके बतलाये हुए स्थानपर 
चले गये | वे जब जहाँ जित रूपमें रहकर तपस्या करते हुए 
संसारके कल्याणमें Jor रहते हैं, तब तह Seals अनुरूप 
में रहकर अरुन्धती उनकी सेवा किया करती है | आज 
मी सप्तर्षिमण्डलम स्थित वशिष्ठके पास ही दीखती हैं | 


"UME चाहे जिस रूपमें रहेंगे यह आपकी सेवा करेगी । A 
“चल 
अनमोल बोल 
( संत-वाणी ) 


यदि तुमने ईश्वरको पहचान लिया है तो तुम्हारे लिये एक वही दोस्त काफ़ी है। यदि तुमने 
उसको नहीं पहचाना है तो उसे पहचाननेवालॉसे दोस्ती करो | 


q ` ऊपर चढूनेकी सीढ़ियाँ ये है-- 


सांसारिक पदार्थोके पीछे दौड़ना छोड़ना | 


सांसारिक विषयोंसे विरक्त होना | 
` RATS मार्गको पकडूना | 
छता और प्रभुप्रेम प्राप्त करना | 
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देवहूति 


सायंसुव मनुकी कत्या और प्रजापति कर्दमकी पत्नी एवं 
भगवान्‌ कपिलकी माता ही देवहूतिके नामले प्रसिद्ध M 
Rer समय भगवानकी आशासे खायंसुव मनुने विवाह 
करनेके लिये मगवानकी आज्ञा प्राप्त किये हुए एव 
प्रतीक्षा करते हुए कर्दम ऋषिके आश्रमपर स्वयं उपस्थित 
होकर अपनी प्रिय पुत्रीको समर्पण किया तब वे बड़ी कठोर 
arent स्थित ये । परन्तु आदिराज मनुकी सुकुमार 
पुत्री जा भी aes न करके निष्कपटभावसे उनकी 
सेवामे लगी रही | बड़े विश्वास, पवित्रता; गौरव) 
आत्मसंयम, सेवा, प्रेम एवं मधुर वाणीसे काम) TAA, द्वेष; 
ळोम) पाप एवं मदको छोड़कर बड़ी सावघानीके साथ वह 
निरन्तर अपने पतिदेवका सेवामें छगो रहती | कुछ दिनोंके 
बाद उसकी सेवासे प्रजापति कदम प्रसन्न हुए और 
देवहूतिकी इच्छा जानकर एक सर्वांद्धसुन्दरः सम्पूर्ण 
भोगविळातकी सामग्रियोंसे युक्त एवं सर्वतुंसुखद तथा 
इच्छागामी विमानका अपने योगबलसे निर्माण किया। 
उस विमानका ऐश्वर्य देखकर जब अपने इस दुबले-पतले 
और मेले-कुचेछे शरीरसे देवहूतिको उसपर चढ़नेकी 
हिम्मत न हुई तब कर्दमने सामनेके सरोवरमें स्नान करनेका 
संकेत किया | स्नान करते ही अनेकों प्रकारके वञ्ाभूषण 
लेकर हजारों दासियां आ उपस्थित हुई और स्वयं देवहूति 
भी Ege एवं परम सुन्दरी होकर निकली । अब कर्दमने 
भी स्नान किया ओर वे भी सर्वाज्ञसुन्दर; हृष्ट-पुष्ट 
एवं बलिष्ठ होकर निकले | इस प्रकार एक साथ ही दोनोंने 
उस दिव्य विमानपर आरोहण किया और merid 
निवास करते हुए उन्हें नो कन्याएँ हुईं | उपयुक्त पतियाके 
2 oe करनेके पश्चात्‌ जब विरक्त होकर 
म प्रजापतिने वनमे जानेकी इच्छा प्रकट की तब देवहूतिने 
उन्हें रॉक लिया और उसके बाद खय भगवान्‌ उसके गर्भमें 


Sie 
अनमोल बोल 


* ( संत-वाणी ) । 
पने निर्वाहके लिये जो चिन्ता अथवा प्रपञ्च नहीं करता वही सच्चा विश्वासी : 


जिसका मन पचित्र नहीं इसका कोई काम पवित्र नहीं होता | 
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आये | समयपर भगवान्‌ 
और अपने पिता कर्दमको ह x च 
weet चले गये और सर्वत्र सरव AN 
अनुभव करके भगवत्स्वरूप हो गये | 
इधर देवहूतिने इन विषयोंकी . 
कर लिया था। इनकी दुःखरूपता, T 
असत्यताकी बात उसके सनमें बैठ गयी mf 
कपिळसे उसने अपने उद्धारकी प्रार्थना की ए m 
योग; ज्ञान ओर भक्तिके उपदेश किये) za 3 
भागवतके तृतीय स्कन्धके कई अध्यायोंमे | wee | 
पुरुषको अवश्य उनका अध्ययन करना TÀ ail 
उन्होंने अपनी माता देवहूतिको भक्तिका उपदेश fey | 
देवहूतिका अज्ञान दूर कर दिया । उसकी ail 
तपस्या करनेके लिये अन्यत्र चले गये और gel 
सरस्वतीके किनारे उनके आदेशानुसार मावर 
चिन्तन करने लगी | विमान ओर उसकी मोगसागीकी / 


वह तपस्यामें लग गयी और अब भगवानके sei 
कोई भी वस्तु उसके मनमें नहीं आती थी । सारे र| 
भगवानमें और मगवानकों सारे संसारमे अनुभव के | 
वह भगवत्सरूपमें ही स्थित रहती थी | उसे aum 
भी भूल गया । कोई दूसरा उसका ven % : 
तो होता; नहीं तो यों ही पड़ी रहती | बाळ S E i 
गिर जाता; फिर भी उसे पता नहीं eal! | 
कपिलोक्त ania उसे परम सिदि प्रात E gil 
भगवानमें स्थित हो गयी । भगवती E aul 
वह स्थान आज भी सिद्धपद नामसे विश 
करनेवालोंको सिद्धि देनेवाला दै | 
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मदालसा 


बुद्धोऽसि निर्जनोऽसि 
दंसारमायापरिवजिंतोऽसि | 
aa मोहनिद्रां 
मदाळला वाचसझ्ुवाच पुत्रस्‌ ॥# 
प्राचीन कालमें काशीके एक राजा महापराक्रमी शत्रुजित्‌ 
ठमके ये | उनके GAM नाम ऋतुध्वज था | ब्रह्मवादिनी 
«ee edi ऋतुध्वजकी पटरानी थीं ओर विश्वावसु 
पुत्री थीं | इनका ब्रह्मान जगद्विख्यात है। 
git पालनमें लाते चलाते इन्होने ACMA उपदेश 
दिया था | 
उन दिनों गालव नामके एक बड़े भारी तेजसी 
ght महाराज शत्रुजितके राज्यमें तपस्या करते थे | 
उनकी तपस्यामें पाताळकेठु नामका एक राक्षस बड़ा 
ही विध करता था। जब ऋषि यज्ञ-याग अथवा नित्य 
कमं करते तो पातालकेठु आकर उनके आश्रममें विष्ठा, मूत्र 
- तया रक्तादिकी वर्षा करता | इससे ऋषि बड़े दुखी होते | 
- एकदिन किसी दैवी पुरुषने ऋषिको एक घोड़ा देते हुए 
aa | आप इस AA लीजिये, इसका नाम 
era है । यह आकाश-पातालमें सब जगह जा सकता 
है इसे आप जाकर महाराज TERS राजकुमार ऋतु- 
सनको दें | ऋतुध्वज इसपर चढ़कर पाताळकेतु तथा 
SR राक्षसोंको मारेगा ^ इतना कहकर वह दैवी पुरुष 
| न । ऋषि घोड़ेको लेकर महाराज शन्नुजितूके समीप 


gafa 
darent 


- आया हुआ देखकर महाराजने उनका अर्घ्य; 
आदिसे सत्कार किया और आनेका कारण पूछा | 
E. E बतायीं और वह कुवल्याश्व भी महाराजको 
E | तो महाराज राजकुमारकी कोमलता और 
E. dia हिचे, फिर दैवी आदेश और ऋषिकी 
` सो उन्होंने स्वीकार किया । राजकुमार ऋतु- 
rei उन्होंने कहा--पुत्र ! तुम ऋषिकी आज्ञासे 
पेढ़कर SENG आशमपर जाओ ओर दुष्ट जाओ और दुष्ट 


E. 
Wh ds हो, बुद्ध हो, निरञ्जन हो, संसारी मायासे 
` न्नर i सवन और मोहरूपी निद्राको छोड़ दो !” 
SRR अपने oat बचन कदा | 


पातालकेतुकी मारो |” पिताकी आज्ञाको शिरोघार्य करके 
राजकुमार घोड़ेपर चढ़कर.ऋषिके आश्रमपर पहुंचे । 


उस समय पातालकेतु सूकरका वेष बनाये इघर-उघर 
आश्रमके समीप घूम रहा था। राजकुमारने उसके पीछे 
अपना घोड़ा दोड़ाया, वह दौड़ते-दौड़ते एक fret घुस 
गया, कुवल्याश्व भी उसके साथ ही उस fet घुस गया। 
बिलके भीतर जाकर वहाँ एक बड़ा सुन्दर नगर राजङुमारने 
देखा | वहाँ जाकर सुकर गायब हो गया, राजकुमार बड़े 
सोचमें पड़ गये | 


एक सखीके संकेत करनेपर वे भीतर गये, वहाँ एक 
परम सुन्दरी राजकुमारीको उदास मन देखा | राजकुमारका 
उसपर सहज स्नेह हो गया | उस सखीने बताया कि ये 
गन्धर्वराज विश्वावसुकी पुत्री हैं | राक्षस इन्हें चुराकर यहाँ 
ले आया है और इनके साथ विवाह करना चाहता है; 
किन्तु इन्होंने अपना विवाह राजकुमार ऋदुध्वजसे करना 
निश्चय किया है । 


राजङुमारने अपना परिचय दिया ओर नारदजीकी 
SEATS वहीं मदालसा और क्रतुध्वजका गान्धर्वविवाइ हो 
गया | पातालकेठुको मारकर ओर AIST लेकर कुमार 
अपनी राजघानीमें आये | महाराजने तथा प्रजाने कुमारक 
और नवनधूका हृदयसे खागत किया | राजकुमार मदाळसा- 
के साथ सुखपूर्वक रहने लगे | 


एक बार महाराजने राजकुमारसे कहा--“माई | तुम्हारे 
पास कुवळयाश् है | जाओ राज्यमें ql जहा राक्षस at ot 
मारो | दुष्ठोंकी दण्ड दो; ऋषियोंको सुख पहुँचाओ | 
महाराजकी आज्ञा शिरोधाय करके राजकुमार अपने pi 
चढ़कर demi घूमते रहे | पाताळकेतुका एक भाई माय | 
तालकेतु था । उसने ब्राह्मणका रुप बनाकर = 
कुमारसे एक मणि ले ली, उसे लेकर pe 
eui महाराज e राजधानीमे पहुंचा कह 
दिया कि कुमार तो एक राक्षसके साथ ut 
गये | इस समाचारसे सब लोग बड़े दुखी हुए | d 
भी अभिमें प्रवेश किया | पीछे जब ऋतुष्वज अ 


तो वे घोर तप करने 
उन्होंने अपनी पत्नी की R द्शा सुनी 
लगे | नागराज अश्वतरके उद्योगसे "si शिवजीकी 
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३४० ! 
————— pc माव रामा =. 
कुपासे कुमारको फिर मदालसा मिल गयी और राजकुमार अलकपुरी नामको राजधानी बनाय॑ 


सुखपूर्वक रहने लगे | 

` थथासमय महाराज शत्रुजित्‌ खर्गवासी हुए | ऋत॒ध्वज 
राजा बने । उनके तीन पुत्र हुए; उनके नाम विक्रान्त, सुबाहु 
और अरिमर्दन थे तीर्नाको महारानीने बाल्यकालमे ही 
ब्रह्मशानका उपदेश दिया ओर वे तीनों ही संसारत्यागी 
संन्यासी बन गये | अब जब चौथे पुत्र अलकको भी 
महारानी ब्रह्मज्ञान सिखाने लगीं तो राजाने कहा--दिवि ! 
इस पितृ-पितामहके चले आये राज्यको कौन करेगा ! इसे 
तो संसारके योग्य रहने दो ।? रानीने उनकी बात मान ली | 
अलक राजा हुए और उन्होंने गज्ञा-यमुनाके संगमपर अपनी 


DO 


सुलभा 


ब्रह्मवादिनी सुलभाका नाम तो कई जगह आया है, 

किन्तु उनका कोई विशेष चरित्र नहीं मिलता | महाभारतके 
शान्तिपवर्मे जनक-सुलमाका संवाद आता है | उसके 
देखनेसे पता चलता है कि सुळमा परम विदुषी और sur 
Seal थीं | महाराज जनकजीको इन्होंने अपना संक्षिप्त परिचय 
यही बताया कि "मैं उत्तम क्षत्रियकुलमें उत्पन्न हुई हूँ । 
Sar नामके एक राजषिं थे, मैं उनके कुछमें उत्पन्न 
हुई हूँ । मेरे पूर्वजोंने wad यश-्याग किये हैं | मुझे 
मेरे योग्य पति नहीं मिला है, इसीसे मैं आजन्म ब्रह्मचारिणी 
& | पतिधर्मका पालन करती हुई में मोक्षधर्मे प्रवृत्त हूँ |? 


इससे माळूम पढ़ता है कि ये आजन्म ब्रह्मचारिणी 
रही हैं और संन्यासधर्मका विधिवत्‌ पालन करती रही थीं | 
उन दिनोंमें महाराज जनकका TETAN बड़ा नाम था | 
सुलमाके भनमें खाभाविक इच्छा हुई कि महाराज जनक 
किस प्रकारके ज्ञानी हैं, देखना चाहिये | यह विचारकर 
उसने संन्यासिनीका वेष त्याग दिया और योगबळसे एक 


Site 
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Mi 
8T | उसमे 
उपदेश था, महाराज उसी समय राज्य उसरा 
करके वनको चळे गये । इस प्रकार योग्य त T 
अपने चारों TAR ब्रह्मशानी बना दिया। a He 
अक्षवादिनी माता और धन्य है ऐसी mah “| 
ऐसी-ऐसी माताएँ उत्पन्न हुई | 7 


प्र 0 nj ; 


बहुत ही सुन्दरी युवतीका रूप धारण करके feq) 3 
राजा जनकके यहाँ पहुँची | महाराजने विधिवत्‌ ए 
स्वागत-सत्कार किया, पूजा की और भोजन BAG 
इन्होंने उनसे ब्रह्मशनकी चर्चा छेड़ी | महाराजने भ 
सब दशा सुना दी। राज्य करते हुए मुझे राजयका मोम | 
अम्ि-चन्दनको समान समझता हूँ, मुझे UN" 
ध्यान नहीं | इत्यादि बहुत-सी बातें बताया | 
तब सुलमाने कहा-“महाराज, आप जो कई at 
सब ठीक है; किन्तु जिन्हें aaa प्राप्त हो जात "i 
वे मौन हो जाते हैं, सब aaa उदातीन & है है 
शान्त बन जाते हैं । अभी आपको are तिव | : 
पराजय, स्वपक्ष-परपक्षका ध्यान दै शा ay 
पराजय भी करना चाहते है, अतः अमी 8४ | 
महाराजने इसे खीकार किया | सुल्मा ए ।| 
कर महाराजकी अनुमतिसे अपने आ 2 Al 
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मेत्रेयी 


: याशवल्क्यके दो qa थी-एक तो महर्षि 

e कात्यायनी थीं? दूसरी मित्र! ऋषिकी कन्या 

यी । मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी हुई | जब T N 

aaa तो उन्होंने अपनी दोनों पलियाँको बुछाकर 

j qq विचार अब संन्यास लेनेका है; अतः मेरी 

x भी तमत्ति है उसे मैं तुम दोनोंमें बरावर-बराबर बाट 

देता चाहता हूँ; जिससे पीछे झगड़ा न हो । इस विषयमे 
री क्या सम्मति दै सो कहो l 


कात्यायनी यह सुनकर चुप रहीं | तब मैत्रेयीने कहा-- 
धवन | इस नश्वर सम्पत्तिको लेकर हम क्या करेंगी | यह 
क्षणिक है; दूसरे क्षणमें नाश होनेवाली है । हमें तो आप 
« सम्पत्ति दे जिसके कारण आप यथार्थ सम्पत्तिवान्‌ 
gat जाते हैं | उसी सम्पत्तिकी हमें अधिकारिणी बनाकर 
sei हिस्सा दीजिये | 


^ याञवस्तयजीने मैत्रेयीको बहुत समझाया कि सम्पत्ति- 
से किस तरह संसारमें सुख मिळता है; किस प्रकार बिना 
पनसमत्तिके असुविधा होती दै; किन्तु मेत्रेयीने उसे स्वीकार 


नहीं a | उसने कहा--“भगवग्‌ ! संसारी सुखोंका मूल्य 
ही क्या है १ नाशवान्‌ वस्तुके भरण-पोषणमें इतनी चिन्ताकी 
क्या जरूरत | मुझे तो वह ज्ञान दीजिये जिससे यह सब 
प्रपञ्च ही विळीन हो जाय ।? 

अपनी ब्रह्मवादिनी पत्नीकी बातें सुनकर महर्षि याशवल्क्य 
गद्गद्‌ हो गये | वे अत्यन्त ही प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर 
वे बोळे-'देवि | तुम मुझे पहलेसे ही बहुत प्यारी थीं, किन्तु 
आज इस उत्तरको सुनकर तो में तुमपर बहुत ही अधिक प्रसन्न 
हुआ । तुमने मुझे खरीद लिया। देवि ! यथार्थ बात यही दै, 
सच्चा धन तो ब्रह्मज्ञान ही है|? 


यह कहकर महधिने मैत्रेयीको ब्रह्मज्ञानका उपदेश 
दिया | उपनिषद्का वह उपदेश अद्वितीय है, मैत्रेयी उसे 
ma करके कृतार्थ हो गयी | उसने अपना जीवन सफळ 
बनाया और सच्चे ज्ञानकी उपलब्धि की | यथार्थमे यही तो 
सच्ची सम्पत्ति है जो भगवती मेत्रेयीने अपने ब्रह्मज्ञानी 
पतिसे प्राप्त की थी | 


--प्र० ब्रह्मचारी 


AEE 
वाचक्नवी गागीं 


Wim ux वचक्नु नामके महर्षि थे, उन्हींकी 
RH पत्रीका नाम वाचक्नवी था । गर्गगोत्रमें उत्पन्न 
am वे गार्गी नामसे सर्वत्र प्रसिद्ध हैं | बृहदारण्यक 
E. m याशवल्क्यजीके साथ बड़ा ही सुन्दर 
| aa P : एक बार महाराज जनकने श्रेष्ठ ब्रह्म- 
d T T एक सभा की ओर एक Ug 
qus ए. बनाकर खड़ी कर दीं | सबसे कह 
wg rs इन्हें सजीव se pe P 
Ñi , आत्मारलाघाके भयसे कोई उठा 
E: के अपने एक शिष्यसे कहा--'बेटा ! 


| EST हॉक ले चलो |? 

E ढगे] E. ही सब ऋषि याशवल्क्यजीसे शास्त्रार्थ 
गि उत्तर दि. वान्‌ याशवल्क्यजीने सबके प्रश्नोंका यथा- 
Mimi Ul उस सभामें ब्रह्मवादिनी गार्गी भी 


3 पश्चात्‌ याशवल्क्यजीसे शास्त्रार्थ करने 


वे उठीं | उन्होंने qgr— 'भगवन्‌ ! ये समस्त पार्थिव पदार्थ 
जिस प्रकार wed ओतप्रोत हैं, उस प्रकार जल किसमें 
ओतप्रोत है ! 
याझवल्त्य--जल वायुमे ओतप्रोत है | 
गार्गी वायु किसमें ओतप्रोत है ! 
याज्०--वायु आकाशे ओतप्रोत है | 
गर्गी-अन्तरिश्ष किसमें ओतप्रोत दै ! 
याज्ञु०--अन्तरिक्ष गन्धर्वलोकमें ओतप्रोत है | 
गार्गी--गन्घर्वढोक किप्तमें ओतप्रोत है ! 
याज०--गन्धर्बलोक आदित्यलोकमे ओतप्रोत है। 
गार्गी--आदित्यळोक किसमें ओतप्रोत है! 
याह०--आदित्यलोक चन्द्रळोकर्मे ओतप्रोत [a 
गार्गी-चन्द्रलोक किसमें ओतप्रोत है! 
ago — नक्षत्रलोकमे ओतप्रोत है। 
गार्गी--नक्षत्रल्लोक किसमें ओतप्रोत है! 
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३४२ j 
x ccc n -———sn— — ओतप्रोत है । मत पूछो | इसके बाद महर्षि MN 
"rica ओतप्रोत है ! . वेदान्ततत्त्व समझाया, जिसे सुनकर गागी पर Ww i 
याह --प्रजापतिळोकमें ओतप्रोत है | और सब ऋषियोंसे बोली--'मगवन्‌ | MA / | 
गार्गी--प्रजापतिछोक किसमें ओतप्रोत है ! सचे ब्रह्मचानी हैं | गौएँ छे जानेका जो न | 
याह०--ब्रह्मलोकर्मे ओतप्रोत दै । ag उचित ही था ।? सह| 
mi aata किसमें ओतप्रोत है! गार्गी परम विदुषी थी, हमारे देशकी oe | 
तब याशवल्व्यजीने कह्दा-गार्गि ! अब इससे आगे रत थीं वे आजन्म ब्रह्मचारिणी रहीं | TUR, 
—To ny i í 
“BIS I 
A [ 
सावित्री 


सती सावित्री प्रसिद्ध तत्वश्ञानी राजर्षि अश्वपतिकी 
एकमात्र कत्या थीं । अपने बरकी खोजमें जाते समय उसने 
निर्वासित और वनवासी राजा दुमत्सेनके पुत्र सत्यवानको 
पतिरूपसे स्वीकार कर लिया | उनके चरणोंमें अपना हृदय 
चढ़ा दिया | जब देवर्षि नारदने उनसे कहा कि सत्यवान्‌- 
की आयु केवल एक वर्षकी ही शेष है तो सावित्रीने बड़ी 
इढ़ताके साथ कहा--'जो कुछ होना था सो तो हो चुका | 
हृदय तो बस, एक बार ही चढ़ाया जाता है । उस चढ़ाये 
हुए हृदयको सती अपने प्राणधनके चरणोंसे केसे लोटा 
सकती है ! माता-पिताने भी बहुत समझाया, परन्तु सती 
अपने Te नहीं डिगी | 
सावित्रीका सत्यवानके साथ विवाह हो गया | सत्यवान्‌ 
बढ़े धर्मात्मा, माता-पिताके भक्त एवं सुशील थे । सावित्री 
राजमहळ छोड़कर ages कुटियामें आ गयी | आते ही 
उसने सारे बन्नामूषणोंको त्यागकर सास-ससुर और पति 
जेसे Teh बल्न पहनते थे वैसे ही पहन लिये और 
अपना सारा समय अपने अन्धे सास-ससुरकी सेवामें बिताने 
लगी | दिनोंके जाते क्या देर लगती है, वर्ष पूरा होनेको 
आया | सत्यवानकी मृत्युका दिन निकट आ पहुंचा । 
Rue अमिहोत्रके लिये जङ्गमे छकड़ियाँ काटने 
जाया करते थे | आज सत्यवानके महाप्रयाण 
सावित्री बड़ी चिन्तित हो रद्दी है। iim Pet 
उठाकर जद्धळकी तरफ छकड़ियाँ काटनेको चले | सावित्रीने 
भी साथ चढनेके लिये अत्यन्त आग्रह किया | सत्यवानकी 
सीति पाकर और सास-ससुरसे आशा लेकर सावित्री भी 
पतिके साथ बनमें गयी । सत्यवान्‌ लकड़ियाँ 
; M लछकड़ियाँ काटनेको 
इक्र चढे, परन्तु तुरंत ही उन्हें चक्र आने लगा और 


वे कुल्हाड़ी फॅककर नोचे उतर आये | पतिका हि र 
गोदमें रखकर सावित्री उन्हें अपने oreet हवा कलेन 

थोड़ी देरमें ही उसने मैंसेपर चढे हुए, Wal 
सुन्दर अंगोंवाले, eat फॉसीकी डोरी छि हुए, ह| 
समान तेजवाले एक भयङ्कर देव-पुरुषको देखा | ख| 
सत्यवानके झारीरसे फॉसीकी डोरीमें du हे 
बराबर पुरुषको बलपूर्वक खींच लिया । सावित्रीने wm 
व्याकुळ होकर आतंखरमें पूछा--'हे देव | आए | 
और मेरे इन हृदयधनको कहाँ ले जा रहे हैं? उर एके 
उत्तर दिया--'हे तपस्विनी | तुम पतित हेब] 
तुम्हें बताता हूँ कि मैं यम हूँ और आज Wu) 
सत्यवानकी आयु क्षीण हो गयी है; अतः मैं उगे ग | 
जा रहा हूँ ।? तुम्हारे सतीत्वके तेजके सामने & दूत 
आ सके; इसलिये मैं खयं आया हूँ | यह HH 
दक्षिण दिशाकी तरफ चल पढ़ें । 

सावित्री भी यमके पीछे-पीछे जाने छगी। ir | 
मना किया । सावित्रीने कहा- जहाँ Rg 
या किसीके द्वारा छे जाये जाते हैं वहां 
चाहिये | यह सनातन धर्म है। यम हे EL 
रहे, परन्तु सावित्री पीछेयीछे चढती ग Qu 
दृढ़ निष्ठा और पातित्रतधर्मसे प्रसन्न d ji 
करके वररूपमें सावित्रीके अन्ये UN & 
खोया हुआ राज्य दिया; उसके पिता | 
सावित्रीकों लौट जानेको कहा | ee Tu 
यमराज लिये जा रहे थे, वह adit » 
कहा कि सत्यवानकों छोड़कर TE "T D 
कहा--यदि आप प्रसन्न हैं तो मोगा 


बार et 
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comp दी सोचे mew मनसे 


gi 
हौ पुत ae । वचनबद्ध यमराज आगे बढे | 


_ मेरे पतिको तो आप लिये जा रहे हैं और 
हो कौ का वर दिये जा रहे हैं । यह कैसे सम्भव है ?” 
d 
t भर्दुविनाकृुता सुखं 
न कामये भतृंविनाकृुता दिवम्‌ । 
न कामये भतृंविनाकृता श्रियं 
न भतृंहीना व्यवसासि जीवितुम्‌ t 


“में पतिके बिना सुख, स्वगं ओर लक्ष्मी 
; > किसीकी भी 
कामना नही करती | बिना पतिके मैं जीना मी नहीं चाहती ।? 


वचनबद्ध यमराजने सत्यवानुके सूक्ष्म शरीरको पाशमुक्त 
करके सावित्रीको लोटा दिया, और सत्यवानको चार सौ 
वकी नवीन आयु प्रदान की | यह है भारतीय सतीत्वशक्तिका 
अमोघ सामर्थ्यं | ऐसा उदाहरण संसारके इतिहासमें अन्यत्र 
कहीं नहीं मिलता | 


माधव 


m 


अनसूया 


पतित्रता देवियोंमें श्रीअनसूयाजीका स्थान सबसे ऊँचा 

३। वे अत्रिऋषिकी परम पतिपरायणा पल्ली थीं । उनके 

हमें बहुत-सी लोकोत्तर कथाएँ Tell सुनी जाती हैं | 

' न भगवान्‌ श्रीराम महारानी सीताके साथ महर्षि अत्रिके 

apm A तो श्रीअनसूयाजीने सीताजीको पातिव्रत- 

मंकी विसारपूर्वक शिक्षा दी थी | उत्तम पतित्रता स्त्रीका 
AM बतलाती हुई वे कहती हैं-- 


SUG अस बस मन माहीं \ सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं ॥ 


भीअनसूयाजीका चरित्र वास्तवर्मे ऐसा ही है । उनके 

| सममे एक बड़ी रोचक कथा है एक बार अह्माणी, 
' शौ ओर गौरीमें यह विवाद छिड़ा कि सर्वश्रेष्ठ पतित्रता 
! अन्तर्मे तय यही हुआ कि अन्रिपत्ञी श्रीअनसूया 

६ समय सर्वश्रेष्ठ पतित्रता हैं | इस बातकी परीक्षा 


अत्रि-आश्रमपर पहुँचे | अत्रि ऋषि किसी कार्यवश बाहर 
गये हुए थे । अनसूयाने अतिथियोंका बड़े आदरसे स्वागत 
किया । तीनोंने अनसूयाजीसे कहा कि हम लोग तभी आपके 
हाथकी भीख St जब आप अपने सब वस्नोंको अलग 
रखकर भिक्षा दगी। सती बड़े धम-सङ्करमें पड़ गयी | 
बह भगवानको स्मरण करके कहने लगीं-“यदि मैंने पतिके 
समान कमी किसी दूसरे पुरुषको न देखा हो) यदि मैने 
किसी मी देवताको पतिके समान न माना हो) यदि में सदा 
मन) वचन और कर्मसे पतिकी आराधनामें ही लगी रही हूँ तो 
मेरे इस सतीत्वके प्रभाबले ये तीनों अभीके पैदा हुए बचे हो 
जायँ |? सतीका प्रभाव अमोघ होता है | तीनों देव नन्हे 
नन्हे बचे होकर श्रीअनसूयाजीकी गोदमें खेलने लगे । 
वास्तवर्मे पातिबरतधर्मपरायणा देवियोंके fet कुछ भी 


असम्भव नहीं है | 
“--मापषव 


AM विष्णु ओर शङ्कर तीनों बराह्मणे वेशम 
| m 
E | अनमोल बोल _ 
E. ( संत-बाणी ) 
| De; ub ताचेदारीमे रहनेमें अळा नहीं मानतीं उनका तो फुट जाना ही अच्छा है। 


प 


| जाये तो zi चर्चा नहीं करती वह शूँगी ही रहे तो अच्छा | जो कान सत्य नहीं खुनते वे बहरे ही रह 
_ ओ और जो तन ईइचरकी सेवामें नहीं लगता उसका मर जाना ही अच्छा दे । 
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शाण्डिली 


प्राचीन कालमें कौशिक नामका एक, STET प्रतिष्ठान- 
पुरमे रहता था | वह अत्यन्त क्रोधी; निष्ठुर एव कोढ़ी था | 
उसकी पत्नी शाण्डिली पतिव्रता एवं निष्ठावती थी | वह 
अपने पतिको हर तरहसे प्रसन्न रखनेकी चेश किया करती 
थी । एक बार वह ब्राह्मण किसी सुन्दरी वेश्याकों देखकर 
उसपर मोहित हो गया और उसके घर ले चलनेके ल्यि 
अपनी wi आग्रह करने छगा | उसकी स्त्रीने पहले तो 
उसे बहुत समझाया; परन्तु जब वह किसी तरह भी माननेको 
तैयार नहीं हुआ तो उसे विवश होकर अपने पतिकी आशा 
माननी पड़ी | वह अपने पतिको कंघेपर बैठा और साथमें 
कुछ रुपये लेकर अँधेरी रातमें वेश्याके घरकी तरफ चल 
पड़ी | रास्तेमें शूळविद्ध अणिमाण्डव्य ऋषि तपस्या कर रहे 
थे | अँपेरेमे उन्हे उस कोढ़ी ब्राह्मणके पेरका धक्का लगा; 
जिससे माण्डव्य ऋषिने बिगड़कर शाप दिया कि प्रातःकाल 
सूयोंदय होते ही इस नराधमका प्राणान्त हो जायगा | अब 
तो सती घबड़ायी। उसने सोचा कि यदि प्रातःकाल 
सूर्योदय हो ही नहीं तब तो मेरे पतिके प्राण बच सकते हैं, 
अन्यथा नहीं; अतः उसने भी अपने पातिव्रतके बळपर कहा 
कि 'जबतक में नहीं कहूँगी सूयोदय होगा ही नहीं |” सतीका 
वचन अन्यथा केसे हो सकता था | सूर्यदेवकी गति रुक 
गयी | दस दिनतक सूर्य नहीं उगे। समस्त ब्रह्माण्डमें 


BE 
दमयन्ती 


विदर्भ-नरेश भीमकी पुत्री दमयन्तीका विवाह राजा 
नछके साथ हुआ था। नहने धर्मानुसार प्रजाका रञ्जन 
करके “राजा! T^ सार्थक किया था | उसके रूप-गुण- 
सम्पन्न एक पुत्र और एक सुन्दरी पुत्री हुई जिनका नाम 
इन्द्रसेन और इन्द्रसेना था | | 

एक दिन नळके कपटी एवं दुष्ट भाई पुष्करने नलको 
जुआ खेलनेको निमन्त्रण दिया | द्मयन्तीके सामने बार-बार 
दिये हुए पुष्करके निमन्त्रणको 
राजा नलने जुआ खेलना 
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हाहाकार मच गया | सभी देवता चिन्तित à 


ब्रह्मा जीके पास गये और उनके सम्मुख dg x Sis 
कष्टका वर्णन किया । बह्माजीने सतीके पौ क्र 
बृत्तान्त देवताओंको सुनाकर प्रसिद्ध gi णे 


अनसूयाकरो प्रसन्न करके इस कष्टका निवारण भ्त 
करनेके लिये कहा । सभी देवता ahy 
और अनसूयाजीको अपना दुःख सुनाया । कष 
प्राथनासे प्रसन्न होकर अनसूया जगत्‌-हितकी क्रो 
न्राझणपलीके पास जाकर बोलीं-'हे देवि | तुप » 
संकल्प त्याग दो, नहीं तो अकाहमें ही प्रय A m 
सूयोद्य होनेपर तुम्हारे पतिके प्राण त्याग करे i yl 
अपनी सतीत्व-शक्तिसे पुनः जिला दूँगी और seas 
भी नीरोग हो जायगा |? सतीकी बात सतीने mi 
सूर्य उदय हुए, ओर सूर्योदय होते ही ब्राह्णका मुझ 
जमीनपर गिर पड़ा | श्रीअनसूयाजीके «dem, 
वह पुनर्जीवित एवं रोगरहित ओर युबा बनकर उ | 
हुआ | उसके सारे मानस रोग भी मिट गये | ने 
श्रीअनसूयाजी एवं सती शाण्डिळीको नाना muet 
देकर स्वर्गको चले गये | 


ain 


यह देखकर भविष्यमें सर्वनाशकी आशंका Me 
अपने विश्वासी सारथीके साथ अपने पुत E | 
पुत्री इन्द्रसेनाको राजा मोजके पास कुण्डिन3: aa 
इधर राजा नळ gat सारा राज्य एव ad 

उन्होंने अपने शरीरसे सारे बहुमूल्य वल 


BY 
उतार दिये और एक साधारण पले ae 


जंगळकी तरफ चल दिये | d | ¢ 

साड़ी पहनकर उनके साथ 87 dl 
नल तीन दिन नगरके बाहर भूखे पढ़े x: | wa | 
आज्ञाके कारण कोई भी त | » 

सका | भूखसे व्याकुळ राजा नळ Ae 

खाकर दमयन्तीके साथ जंगी as 

उन्होंने कुछ सुनइले पद्डोंवाले सुन्दर | 
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ट 
इह ml कुछ समय पहले जो एक महान्‌. 
am T थे; अब वही नल नंगे होकर भूखों मरते 
gem अपनी प्रियाके साथ दुःख भोगते हुए जंगलमें भटक 
ail zi 

mà सुकुमारी दमयन्तीको अपने पीछे ga पाते 


j देखकर उसे बार-बार उसके पिताके घर चले जानेको कहा | 
अ A 
» आपके इस संकल्पका विचार करके मेरा हृदय 


ऽ जाता है | आप राज्यभ्रष्ट हुए; घनद्दीन हुए) आपके 
aec qudm नहीं रहा i और आप भूख ओर 
mb व्याकुळ हो रहे है; इस विपत्तिकालमें आपको 
अकेळे छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ ! में छायाकी तरह 
' द रहकर आपकी सेवा करूँगी और आपके इस' महान्‌ 
' हुखको दूर Feet | आप जो बार-बार मुझे विदर्भ-देशका 
रस्ता बंतलाते हैं इससे मुझे बड़ा दुःख होता है।! 
(तीके ये वचन सुनकर राजा नळ चुप हों गये और 
wade साथ एक छायादार gum नीचे पड़ रहे | 
wat तो पड़ते ही नींद आ गयी पर दमयन्तीकी 
चिन्तासे व्याकुळ नलकी आंखोंमें नींद कहाँ १ उन्होंने सोचा 
यदि में इसे यहाँ सोयी हुई छोड़ जाऊँगा तो यह अपने 
ताके पास विदर्भ-देश जाकर सुखपूर्वक रहेगी, नहीं तो 
` मेरे साथ रहकर तो यह दुःख-ही-दुःख पावेगी | यह सोचकर 
राजा नछने दमयन्तीकी साड़ीका आधा हिस्सा तलवारसे 
झरकर धारण कर लिया ओर उसे वहीं fea जन्तुओंसे भरे 
मवडूर जंगलमें भगवानके भरोसे.अकेली छोड़कर चल दिये | 


! E. इधर जब दमयन्तीकी नींद खुली तो वह नल्को 
पास a देखकर जोर-जोरसे उन्हें पुकारती और 

} DEM करती हुई हिंसक जीवोंसे युक्त भयानक 
TUN WWE खोजमें घूमने लगी | घूमते-घूमते वह एक - 

| ubi पास जा पहुँची | अजगर दमयन्तीको 


- एक A चाहता था कि दमयन्तीका विलाप सुनकर 
E । बहा आ पहुँचा और उसने अजगरको मारकर 


Sag बेचा लिया | तदनन्तर उसं व्याधाके मनमें पाप 
L3 L : 


B 
/ 


ard दुखी . होकर दंमयन्तीने कहा--प्राणनाथ ! ^ 


दमयन्ती 


टल केकी = है : 
2g राजाने अपनी धोती फेंकीः। वे पक्षी आ'गया और उसने सतीके सामने पापका sera रखा | 
| 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, M E 
“te 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
के oq 


३४५ 


Md c uon III PIS DPSS SIAR INI लल 


व्याधाके दुष्ट भावको देखकर 
शब्दोमें कहा 


wae नेषधादन्यं मनसापि न 
तथायं पततां 


दमयन्तीने बड़े रोषपूर्ण 


चिन्तये । 
क्षुद्रो qutt ॥ 

“यदिः मने राजा नके सिवा अन्य पुरुषका envi भी 
चिन्तन न किया हो तो यह मृगजीवी व्याधा प्राणरहित होकर 
गिर पड़े !' यह कहकर दमयन्तीने तीक्ष्ण दृष्टिसे उसकी ओर 
देखा, व्याधा सतीके प्रभावसे तुरंत भस्म हो गया | 

इसके बाद दमयन्ती पतिवियोगमें व्याकुळ होकर 
पहाड़ों) नदियों, सरोवरा, वृक्षों एवं जंगलके quae 
पतिका पता पूछती हुई और विछाप करती एवं रोती हुई 
बहुत दिनोंतक जंगलमें घूमती रही। दमयन्तीके दुःखोंका 
कोई ठिकाना नहीं था | इस प्रकार अनेक कष्ट सहती हुई 
दमयन्ती चेंदिदेशम जा पहुंची | और वहाँकी राजमाता 
अपनी मोसीके पास जा रही | | 

इधर जब दमयन्तीके पिता राजा भीमको नलः 
दमयन्तीके इस महान. दुःखकी खबर मिली तो उन्होंने अनेकों 
सुयोग्य ब्राहमणोको उनको खोजमें भेजा | सुदेव नामका 
एक ब्राह्मण खोजतेखोजते चेदिदेश जा पहुँचा और 
उसने दमयन्तीको पहचान लिया | राजमाताकी आशा लेकर 
दमयन्ती अपने पिताके घर आ गयी और अपने पतिकी 
खोजमें mamta भेजकर रातदिन उनके fpe 
जळती हुई उनकी प्रतीक्षा करने लगी . और अन्तमें जब 
उसे पर्णाद-नामक एक ब्राह्मणके द्वारा पता छगा कि राजा 
नल बाहुक नाम रखकर सारथीरुपसे छिपकर अयोधयाधिपति 
राजा ATS यहाँ रहते हैं तो उसने पुनः sme बहाने 
राजा ATU साथ नरको भी बुळवा लिया और उन्हे अच्छी 
तरह पहचानकर उनके साथ कुछ दिन' अपने पिताके यहा 

: नळने. पुष्करको Su हराकर 

सुखपूर्वक रही | फिर राजा न ! 
अपना राज्य वापिस छे लिया और दमयन्तीके साय रक. 


-माधव 
राज्य करने लगे । 


a 


ह 
Ss. s 
SSE OE HS Se ee oe ~ MMMM MMM. SO) | 
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कौसल्या 


| बन्दे कौसल्या दिसि प्राची । कीरति जासु सकळ जग माँची ॥ 


जगत्पिता परमात्मा जिनके यहाँ अवतरित हुए क 
भाग्यवती जगन्माताके विषय कोई कह ही क्या सकता है! 
पूर्वजन्मर्मे जो मनु और शतरूपा थे; वे ही इस जन्ममें 
दशरथ और कोसल्याके wad प्रकट हुए | महारानी 
कसल्या कोसळ देशके महाराजाकी पुत्री थीं | ऐसी कथा 
पुराणोंमें आती है कि रावणको यह पता था कि मेरे मारने- 
वाले कौसळ्याजीके गर्भसे उत्पन्न होंगे; अतः वह बाल्यकाल- 
में ही कौसल्याजीको उठा लाया और एक पेटीमें बन्द 
करके उन्हें नदीमें छोड़ दिया | दैवयोगसे सुमग्तजीको वह 

` पेटी fae गयी और वे उसे उठा लाये | 


महारानी कौसल्या महाराज दशरथजीकी सबसे बड़ी 
पटरानी थीं । केकेयीके साथ विवाह दोनेके पश्चात्‌ महाराज 
विशेषकर कैकेयीके ही भवनमें रहते थे, इससे महारानी 
कुछ उदास रहती थीं । पुत्ेष्टि awa बाद कोसल्याजीके 
यहां रघुकुळचन्द्र साक्षात्‌ श्रीराम अवतीणं हुए । तबसे 
इनका सम्पूणं समय पूजा-पाठ ओर देवाराधनमें ही व्यतीत 


` होता था | 


कालके gun केकेयीने ठीक राज्याभिप्रेकके समय 
श्रीरामका चोदह बर्षका वनवास और भरतका TEATS 
मागा | महाराज यह सुनकर बेहोश हो गये श्रीरामजीको 
जब सब बाते माठूम हुई तो वे बनवासके लिये तैयार होकर 
माताजीसे आज्ञा मांगने गये | उस समय माताके दुःखका 
क्या पूछना दै, पहले ही क्षण जिस पुत्रके राज्यामिप्रेककी 
मनोकामना कर रही थीं) अब वही पुत्र चोदह वर्षको 
SINN वन जा रहा है । माताका हृदय टूक-टूक हो गया 
ओर वे अत्यन्त दुःखके साथ आँसू बहाती हुई कहने लगी-- 
पत परम प्रिय तुम सबहीके । प्रान प्रानके जीवन जडे ॥ 
ते तुम्ह कहदु मातु बन जाउँ । मैं सुनि बचने पछिताऊँ ॥ 
अन्तर्मे माताने हृदयको 
कड़ा किया, दुःखको रोका 
और छातीपर qur रखकर उन्होंने Me i 
'जाहु सुखेन बनहिं बहि जाऊँ। करी अनाथ जन परिजन गाडे ॥ 


सीताजी भी साथ जानेको इठ करने exff | माताजीने 


गी समय आर्या Ó 
उनकी भी सिफारिश की | वे aaan करने लगीं | अन्तर्मे वह समय भी p P d 
2% 3 Sat at | कहा कि-लंका विजय करके | j 
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„ भी साथ चलनेकी अनुमति दे & । 


पतिके बिना सती-साध्वी पतित्रता पत्नीको ह 
है, इसका Se अनुभव था; अतः ह 
जानेमें कोई विशेष आपत्ति नहीं की, इतना gy | 
सीता घर रहे तो मुझे एक सहारा रहे |! is Li 
समझानेपर भी जब सीताजी नहीं मा 


s aj 
EUM 


नीं तब यमी २ ( 


- 


सीता-लक्ष्मणके साथ श्रीरामजी बनको चले गे : 
अत्यन्त दुखी gu | मूर्छित हो गये और Sel 
भवनमें जाकर | कोसल्याजीने एक बीसी ah ३. | 
माताकी भाँति महाराजको भाँति-माँतिसे पेय धाय न 
महाराजका वियोग-दुःख कम नहीं हुआ, उन्होने एरा | 
पुकारते इस नश्वर शरीरको त्याग दिया | महारानी के | 
ने पुत्रदर्शनकी छालसासे अपने शारीरको wer | 


_ पीछे भरतजी आये, उन्होंने माँति-भाँतिकी शे बा! | 
कि इस मामलेमें माता ! मेरा तनिक भी हाथ नहीं है।त ५ 
माताने अत्यन्त स्नेहके साथ कहा--'बेटा | तुम ग स | 
कह रहे हो, तुम्हारी जो सम्मति बताते हैं वे पापी हू | 
भला रामवनवासमें तुम्हारी सम्मति हो ही कैसे सकती है! | 


राम प्रान तें प्रान तुम्हारे । तुम्ह up प्रान ते i] 
मये ज्ञान बरु मिटे न मोहू । तुम्ह रामह ge न ह| 
भरतजी सब छोगोंकों साथ लेकर rp क | 
चित्रकूट गये, वहाँ बहुत प्रकारसे श्रीरामजीकी AUT | 
दोनों पुत्नोंको समान समझकर माता एकदम TA al 
वहाँ उन्होंने जनकपलीसे भरतके विछाप | 
दीनताको देखकर इतना जरूर कहा या 
i 
रुषन राम सिय जाहु बन, मळ परिनाम न = |] 
गहबरि Ra कह कौसिका, मोहि ACH E | 
a i 
भरत ate गुन बिनय बड़ाई । मायप se E gil 
कहत सारदहुकी मति हीचे | सागर AT 3 | 
i 


ae T 

अन्तमें भरतजी श्रीरामकी ipm ET a 
और नन्दिग्राममें तपस्यापूर्वक जीवन, um d 
कौसल्या भी पुत्रदर्शनलालसासे माति हलती 
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ERL p अहा ! माताके उस आनन्दका क्या श्रीकोसल्याजीने पतिमरण, पुत्रवियोग, पुत्रःवधूका 
faa Mr वियोग ये सब असह्य दुःख केवळ श्रीरामजीके दर्शनों 
nef मातु सब चाई | निरखि बच्छ जनु TSAR की लालसासे सहे और ensi श्रीरामजीके साय-ही-साय वे 
[4 
A ag बाहक बच्छ तिह At ae ^ \ उनके साकेतधामको गयीं | ऐसी माताके स्मरणमात्रसे ही 
: a 
m. अत पुर रख शनत थन SURE aw 3 ॥ अनेक जन्मोंके पाप नाश होते हैं । 
रम प्रभु सब AQ Hel बचन us बहु \ 
3 म विपति वियोगभव तिन्ह हरण सुख अगनित Be ॥ Lino rne 
| सुमित्रा 


महाराज दशरथजीकी प्रधान तीन पटरानियाँमें 
हाजी दूसरी पटरानी हैं। इनके जैसा पातिब्रत) 
याग, समानमाव विरली नारियोंमें मिलेगा | इन्होंने कभी 
rata बुरा नहीं कहा; कभी किप्तीका अनिष्ट नहीं चाहा; 
कृपी किसीकी शिकायत नहीं की और न कभी अपने पुत्रोंको 
अपना माना | महाराज दशरथजीने जब पुत्रेष्टि यज्ञ किया. 
ते उसमें जो अभिदेवसे खीर मिली उसे रानियोंमें ater 
ममित्राजीको उन्होंने स्वयं नहीं दिया | एक भाग कोसल्यासे 
और एक भाग कैकेयीजीसे दिलवाया | औरोंके एक-एक 
पुत्र हुए, इनके लक्ष्मण और AAA दो पुत्र हुए | इन्होंने 
उषी समय निश्चय कर लिया कि ये दोनों पुत्र मेरे नहीं हैं 
निने मुझे हवि दिया, sedi ये पुत्र हैं, अतः एक पुत्र 
— दक्षणजीको तो श्रीरामजीकी सेवामें समर्पण कर दिया और 
_ {सो भरतजीकी सेवामें । ये दोनों ऐसे मिळ गये कि सामान्य 
RRR समझ नहीं सकता कि राम और लखन तथा 
हि ओर सुन्न ये सहोदर भाई नहीं हैं। ये दोनों जोड़ी 
ऐसी प्रसिद्ध हो गयी कि सुमित्राजी बिल्कुल अळग हो 
| M e कमी अपने पुत्रोंको अपना कहकर नहीं 


O , ~“ 


i महाराजको विशेष प्रिय थीं, उन्हे पतिप्रेमका 
" भी था। अतः ये सदा कौसल्याजीकी ही सेवामें 
XS ही महरूमें उनकी ही सेवामें इनका सब 
ay था। श्रीरामचन्द्रजीके म इन्हें 
` मो चौक a कि स्वयं इन्होंने माँतिः 


à Xm We A^ m 
X सुमित्रा पूरी । मनिमय बिबिध माति अति रूरी ॥ 


"पाके कुछ और ही मंजूर था; राज्याभिषेक न होकर 


श्रीरामजीको चोदइ वर्षका वनवास हुआ; नगरमे हाहाकार 
मच गया | कोसल्याजीने रोते-रोते पुत्रको वनवासी होनेकी 
आशा दी | जानकी पीछे पड़ गयीं, उन्हें भी श्री एमने साथ 
चलनेकी अनुमति दे दी | अब्र SAN भला केसे रह 
सकते थे | उन्होंने भी श्रीरामजीसे साथ चळनेकी आशा 
माँगी | श्रीरामजीने उन्हें इर तरहसे समझाया, धम बताया, 
नीतिं सिखायी किन्तु वे माने नहीं | अन्तमें विवश होकर 
रघुनन्दनने कहा--'तो अच्छी बात है माता सुमित्राजीसे 
आज्ञा ले आओ |? बस, फिर क्या था; ये माता सुमित्राजीके 
महामे TEA | माताने उनके TAM मलिन देखकर कारण 
पूछा | लक्ष्मणजीने सब HAT SATA सुना दी | श्रीरामजीके 


` व॒नवासकी बात सुनकर सुमित्राजी मूर्छित हो गयीं | उन्हें 


शरीरका होश नहीं रहा, लक्ष्मणजी घबड़ाये कि कहीं पुत्र- 
स्लेहके वशीभूत होकर यह मना न कर दे! किन्तु यह 
उनका व्यर्थका सन्देइ था । माताने तो कमी पुत्रको 
अपना समझा ही नहीं | उन्होंने उसी समय स्पष्ट कहा 


तात तुम्हारि मातु RÀ । पिता रापु सब मँति सनेही ॥ 


राम-सीता ही तुम्हारे पिता-माता हैं। में तो केवळ 
जन्म देनेवाली हूँ | श्रीरमचन्द्रजी वन जा रहे है, तो इसमें 
अब पूछनेकी क्या बात है ! तुम्हारा कर्तव्य तो निश्चित ही 
है, तुम्हारे लिये दुविधाकी कौनसी बात है! 
जौ पै सीय राम बन जाही | अवध तुम्हार काज कई aiu 


एकमात्र काम श्रीरामजीकी सेवा है जब 


Eid रहेंगे ही नहीं d ठम वेकार यहाँ क्यों रहोंगे * 


श्रीरामजी यहां 


निरन्तर an लगे T 
है। यहाँ भी तुम श्रीरामजीकी सेवा करते थेश किन्तु यहा 


हजारों दास-दाती होनेके कारण कुछ सेवा ब्रेट जाती थी | 


E M CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi =< itin 


रहनेका सौभाग्य बडे भाग्यसे मिलता | 
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% सन्तं सुशान्तं सतत नमामि * 


=" ae तरर सार हो गया, मे जा नी 
जितनी चाहिये उतनी तुम नहीं कर सकते थे | केवल तुम्हारे अपार हो गया; वे enr M दुखी, चिन्तित 


२४८ 


भाग्यको बड़ा बनानेके लिये ही भीराम वन जा रहे हैं; वहाँ 
तुम्हे निरन्तर सेवा करनेका सुअवसर प्रात होता रहेगा | 
नहीं तो उनका वनमें काम ही क्या था! 
FRE माग रामु बन जाह | दूसर हेतु तात कछु नाहीं ॥ 
माताने पुत्रको माँति-भाँतिकी शिक्षा दी, सेवकके धर्म 
बताये और अन्तमें बड़ी ही प्सन्नताके साथ बोलीं-- 
रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्‌ | 
अयोध्यामरवीं विद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ Il 
भ्रीरामजीकों ही दशरथ जानना, सीताजीको ही मेरी 
तरह माता समझना, अरण्यको ही अयोध्यापुरी समझना | 
हे बेटा ! तुम सुखपूर्वक जाओ | 
श्रीसीता-लक्ष्मण-सहित रामजी वनको चले गये | 
महाराज दशरथ। परलोकवासी हुए | कोसल्याजीका दुःख 


“OS 
केकेयी 


TA जस भवितब्यता, तैसी होय सहाय। 
आपु न आवे ताहिपे, ताहि तहा ळे जाय ॥ 


जीवनमें यश-अपयश भी भाग्यका खेळ है| जिसे यश 
मिळना होता है, उसे अनायास मिल जाता है | इच्छा न 
होनेपर भी इसी प्रकार उसके कुछ भी न करनेपर उसे 
अपयश भी भिल जाता है | कैकेयीजीको अपयश मिळना था | 
इसलिये प्रायः साधारण लोग उन्हें बुरा-भळा कहा करते है, 
यदि वास्तविक स्थिति देखी जाय तो ऐसी बात है नहीं | 


केकेयीजी केकय देशके महाराजाकी पुत्री थीं | ये अपने 
SOT जगद्विख्यात थो | चक्रवर्ती महाराज 
दशरथने केकयनरेशसे इनके लिये प्रार्थना दी | उन्होंने 
कह दिया--आपके साथ सम्बन्ध qu मेरा अहोमाग्य 
» किन्तु में अपनी पुत्रीको राजमहिषी होनेके साथ 
ही राजमाता at देखना चाहता हूँ, आपके यहाँ और 
भी बड़ी रानिया हैं अतः राज्याधिकार उनके पुत्रोंको होगा। 
अतः में अपनी कन्या न दूंगा । महाराजने वचन दिया क्रि 
तुम्हारी कन्याके ही पुत्रको राज्य मिलेगा |? विवाह हो गया | 


केकेयीजीको कुछ पता ही नहीं, 
बिल्कुल नहीं था । . CA ee उनमें छट 
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रहतीं, सुमित्राजी सदा उन्हींकी रेल Ry v 
उन्हें अपने पुत्रके विछोहका doro vla 
जीके दुःखमें सदा दुखी रहती और =. : Ss 
भरसक प्रयत्न करती रहती | कोसल्याजी S SR 
विछाप करतीं, तब ये उन्हे EN KA 

समझातीं | कितनी रात्रि बीत गयी है, बया S 
; इन बातोंक्री याद दिलातीं | सारांश कि t" 
समय रामकाजमें जाता । इनका जैसा a 
ही दुर्लभ है | इनके जीवनमें त्याग, Be 
और प्रेमका अत्यन्त ही उत्कृष्ट सम्मिश्रण है। etl 
यदि ऐसी सती साध्वी देवी उत्पन्न da Wa 
दिन रोज कळह होती है. यह कभी न हो। भगवान Ra 
देशमें पुनः माता सुमित्रा-जैसी देवियॉ उत्पन्न al ! 
¬ mu 


तीनों रानियोंके पुत्र हुए। खभावतः रानियोम मा 
कैकेयीको राजा बहुत मानते थे और qt shui | 
महाराज अधिकतर महारानी केकेयीके भवनों रश 
अतः श्रीरामजी भी वहीं रहे । यहाँतक कि कोलाम ॥ | 
उन्हें यही समझती थीं कि तुम्हारी असली माता वे dil | 
केकेयीको भी श्रीरामजी भरतजीसे भो अधिक RA j | 
श्रीरामको भोजन कराये वे भोजन नहीं करती थी। a 
उद्गार उनके quu उस समय निकळे ये जब मा | 
समाचार जाकर सुनाया कि कल a ne | 
होनेवाला है । उस समय सुनते ही महारानीकी वि nail 
s व्यक्त हो उठा! वे | 
हुई, उनका छिपा हुआ रामस्नेद व्यक्त द : 
आवैगमें कहने लगीं- कती o | 
रामतिरुकु जो सांचेदु काली as UC 
कौसल्या सम सब महतारी । रामहि 
भोपर करहिं exe feet में 


agi 
dux रामका कौसल्याजीरे भी Tid बर a 
यह मैं अपने अनुमानसे दी नहीं कई aa íi 
परीक्षा लेकर देख मी लिया है | शीर 
भी अधिक प्यारे हैं- 
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* मन्दोदरी * 


SMS 5. राम सिय पूत पतोहू ॥ 


निवि अन Ga मोरे । तिनके तिलक Big कस तोरे ॥ 


अधिक रमि sies 
4 यीजीने दासी मन्थराको Stel ओर कहा- क्या तू 
ती है! भरत-राममें मेद पैदा करना 


डलवानों चाह k D 
3 f बबरदार | जो फिर ऐसी बात Bee निकाली तो- 
चाहता ९ ° 


परत सपय ति, सत्य FE, परिहरि कपट FTE | 
SA 
aa समय Gans करसि, कारन Alle सुनाउ ॥ 
जब कुबरीने देखा यहाँ मेरी दाल नहीं गलनेकी, तो 
प्रकट किया; आँसू. बहे) रूठ गयी । अपनी सेवाका 
केके 
बवान किया, हितैषिता दिखायी | जब्र सरल केकेयीको उसने 
ल कर छिया तो श्रीरामतिलकके विरुद्ध उसने इतनी 
बात बतायी- 
१-देखो; तुम तो सीधी हो; समझती नहों | सोत-सौतमें 
amis वैर होता है, सौत सदा सोतको नीचा दिखाना 
ate | कौसल्या भी तुम्हें नीचा दिखानेपर get । 
| २--राजाको उन्होंने qur कर लिया है | राजा ऊपरसे 
ast, m कुछ और सोचते हें । वे तुम्हें मनसे 
पार थोड़े ही करते हैं । 
i—g सोचो राज्याभिप्रेक कितना बड़ा उत्सव है, 
भरतको खबरतक नहीं दी | 
४-उसे राजधानीसे बाहर निकाळ दिया | 


LLLA GC 


३४९ 
Se 


५ राम राजा बनेंगे तो भरतको जेटखानेमें डाल दंगे, 
और तुम्हें कोसल्याकी दासी बनकर रहना पड़ेगा | 


समयकी बात, प्रारब्धका खेल, देवताओंकी माया, 
सरखतीकी प्रेरणा, केकेयीके मनमें ये वाते बैठ गर्या | जब 
हमारा मन किसीसे फिर जाता हैतो उसकी सच्ची बातोमे भी 
कपट दीखने लगता है, उसकी सीधी बात भी बुरी लगती | 
TR ही मनुष्यके पापको बढ़ाता है | T SUE CURL 
केकेयी बदनाम भी हुई, श्रीरामजीको वन जाना पड़ा | 


जब भरतजीने आकर उन्हें खूब डॉटा, बुरा-भला कदा 
और राज्यको किसी प्रकार भी ग्रहण करना खीकार नहीं 
किया, तत्र केकेयीजीको अपनी गलती मालूम हुई । उन्हें 
बड़ी लजा आयी) वे अपने FAR उम्रभर पश्चात्ताप करती 
रहीं | श्रीरामजीने भी भरतसे बार-बार कहा, माता निर्दोष हैं, 
उनका कुछ भी दोष नहीं, यह तो प्रारव्धका खेल है; और 
श्रीरामजी सर्वप्रथम केकेयीके ही घर आये। आगे भी उन्होंने 
माताको जैसा सम्मान देना चाहिये वैसा ही केकेयीजीक्ो दिया। 
aaga केकेयी एक ` सरल, सीधी और रामजीको प्राणांसे 
अधिक प्यार करनेवाली सच्ची स्नेहमयी माता थीं | किन्तु 
विधिक्रा विधान, देवताओंके कार्यके लिये उन्होंने अपने सिर 
बुराईका बोझ उठा लिया। सचमुच रामकाजके लिये ही 
कैकेयीने sheet अपनेको बदनाम किया | यही तो प्रेमकी 


पराकाष्ठा है ! --प्र० ब्रह्मचारी 


मन्दोदरी 


EN Feat तारा कुन्ती मन्दोदरी तथा । 
ORR eet महापातकनाशिनी ॥& 


CNN पुत्री थी; मय अपनी कन्याको 
ned ये योग्य वरकी खोजमें घूम रहे थे, वे चाहते 
: याको महाबळी, नेलोक्यविजयी शिवभक्त वर 
नाको on uh रावणकी ख्याति सुनी और उससे 
पसा रके अपूर्व रूप, गुण, सौन्दर्यको Rer 
| रीके साथ विवाह कर लिया | 


| मन्दोदरी T 
Me ede ARAM m SS पतित्रता थी,परन्तु रावण जो अन्याय करता 


* बर्या, दो नहीं था | जब पञ्चवटीसे रावण सीता- 
Wu. › ARI, कुन्ती, तारा ओर मन्दोदरी इन पाँचोंको 


ज या कहा 
Mg à गया है, इनका जो नित्य सरण करता 2, 
| ॥ नाश होता है 


» 


. 


जीको हर लाया तत्र मन्दोदरीने उसे माँतिःमातिसे समझाया, 
कि “आप यह ठीक नहीं कर रहे हैं; भ्रीरामजी साक्षात्‌ 
परब्रह्म परमात्मा हैं, उनसे वैर करना ठीक नहीं है । आप 
सोचे तो सही; लक्ष्मणजी पञ्चवटीसे जाते समय एक साधारणः 
सी रेखा खींच गये 3, आप उसे भी नहीं em सके ! 
उनका एक सामूली-सा दूत आया, वह भी बन्दर) उसने 
आकर आपके सामने ही सैनिकोंकी मारा और आपके पुत्रः 
को यमपुर पहुँचाया, सबके देखते-देखते भरी-पूरी उङ 
आग लगाकर भाग गया, कोई उसका बाल मी a न्‌ 
कर सका | उनके पराक्रम छिपे थोड़े ही आ 
हैं | आप क्या जानते नहीं | महाराज विदेहकी ह 
कितने राजा gui gu थेश आ भी तो वहाँ थे | सीता 
को जीतनेकी आपकी भी तो अमिलाषा थी | वहीं आपने अपना 
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— c — M —— A 
जगत बिदित तम्हारि कक 
| g SUR | सुत परिजन 


. राम विमुख अस हाळ तुम्हारा! रहा न कोर à 
io 


E 
पराक्रम दिखाकर सीताजीको seil नहीं जीत लिया ! वहींपर 
धनुष्को तोडते; सबके सामने सीताजीको लाते; तब तो आपकी 
बहादुरी मी थी, अब चोरीसे अकेलेमें दूसरेकी eit 
ठाकर कैद कर लेना यह सर्वथा नीतिके; धमके; मर्यादा 
तथा सदाचारके विरुद्ध है | इतना ही नहीं? श्रीरामके अनेक 
पराक्रम जगविख्यात हैं-- 


बघि Bump खर Genie, लीला हतेठ कबंध । 
बाहि एक सर ARS, तेहि जानहु दशकंध LW 


पतिको शिक्षा देना eat धर्म नहीं, किन्छु रामः 
fga होनेपर पतिको भी प्रेमपूर्वक समझाना संती साध्वी 
महिळाओंका कर्तव्य है | श्रीराम तो परात्पर हैं, जगतूके 
पति हैं; अखिल ब्रह्माण्डोके खामी हैं, इसे सती मन्दोदरी 
जानती थी | इसीलिये उन्होंने समझाया और जब रावण बार- 
बार तपसी-तपसी कहकर श्रीरामजीकी अवहेलना करने लगा; 
तब उसने बड़े जोरसे कहा-- 


अंगद हनुमत अनुचर जाके । रन बॉकुरे बीर अति बँके ॥ 
तेहि कहु पिय! पुनि पुनि'नर'कहहू! मुधा मान ममता मद बहहू ॥ 
अहह कंत | कृत राम बिरोधा। काळ बिबस मन उपज न बोधा ॥ 


सचमुच रावणने अपनी पतिव्रता पल्नीकी बात नहीं 
मानी, वह कालके वशमें था, भावी उसे विवश कर रही 
थी, अन्तमें उसे श्रीरामचन्द्रजीके बाणका लक्ष्य बनना पड़ा | 
श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा उसका qq हुआ, भगवानके हाथसे 
मरकर वह परमधामको प्रात हुआ | जिस समय वह समरमें 


A निर्जीव E 
मारा गया आर उसका निर्जीव शरीर प्रश्वीपर पड़ा था, 


उस समय qn मन्दोदरी वहाँ गयी और अत्यन्त बिळाप 
करती हुई कहने ढछगी-- 


र 6 


~ A 
अनमांल बाल 
( संत-वाणी ) | 
जन्मक पहले तू ईश्वरको जितना प्यारा था उतना ही मृत्युपर्येन्त बना E M 7 
घन-दोळत कमानेके पीछे क्यों पड़े हुए gr? तुम्हारी जुरूरियातोंकों प ME a 


देखभाल रखनेका भार तो उस इश्वर 
शान्ति और सुख पाओगे। 
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~ भरोसा करोगे 
हीने ले रक्खा है । यदि उसका भरोसा 


^ i tA 
अब तव सिर भुज जंबुक खाही | रम विपु पर फ 
पतित्रताने अपने पतिको मुर 
समझाया-मेमसे) रोप्रसे उसे अन्ततक ह." À 
a समञ्चाती 
नहीं माना और बराबर भगवानके टाई 
पर भी भगवान्ले उसे परमपद दिया, qas 
मन्दोदरी रोते-रोते अपने We 
दि अपने मृतक Gf we af 
इती है-- : "I 
SIRS मनुज करि दनुज कानन दहन qur क | 
जहि नमत सिव ब्रह्मदे सुर पिअ भजेह s SUR] | 
- ` A x “i 
आजन्म ते WHE WWE तव लुक 
तुम्हहूँ दियो निज घाम EX ri 
अहह नाथ रघुनाथ सम, कृपासिन्धु को आ। 
मुनिदुररूम जो परम गति, तेहि दीन्हि मक्त॥ | 


-- 


इस प्रकार भगवानके प्रति अनन्य माफ iiy 
भी मन्दोदरीने अपना पातित्रत्य नहीं छोड़ा | i] 
समयकी कुलरीतिके अनुसार रावणके बाद s 
राजा हुए तो मन्दोदरी उनकी पटरानी हुई। gi | 
समय राक्षसोमे यह प्रथा थी, दूसरे मन्दो] 
पञ्च कन्याओंमें है अतः उनका कन्यापन दूषित d | 
रावण-जैसा पति और मेघनाद-इन्द्रजितजेण i i 
हो और फिर भगवानके प्रति अनत्य afii OF 
देबीके चरणोंमें बार-बार प्रणाम है | | 


ET 
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शबरी 


तो गरीयान्‌ यजिह्ाग्रे ada नाम तुभ्यम्‌ | 
; सस्नुरायौ sais ग्रणन्तिये ते ud 


भक्ति किसीकी बपौती नहीं? वह तो भगवद्दत्त प्रसाद 
| वहुत-से साधन दूसरे साधनोंकी अपेक्षा रखते ह किन्तु 
रक Pra है | “माधव तो भक्तिप्रिय d 0 उन्हे कोई भी 
gaara है| उसमें देश, काळ; कुछ; गोत्र; वय; पुरुषत्व; 
staat मेद नहीं | प्रेमसे जिसने माधवका नाम लिया वही 
saan अपना हो गया | मगवानते स्पष्ट कहा है “न में भक्तः 
दी मदूमक्तः श्वपचः प्रियः किसी ब्राह्मणने चारों 
scat पढ़ लिया है और वह भक्त नहीं, तो वह मेरा प्यारा 
कहीं और यदि चाण्डाळ होकर जिसने कुछ भी न पढ़ा दो 
क मेरा भक्त हो तो वह मुझे अत्यन्त प्रिय है । भक्तिमती 
ml उन्हीं प्रभुकी परमप्रिय भक्त नारियोंमेंसे एक सुप्रसिद्ध 
| रक्त हो गयी है | 


7 शबर भील जातिको कहते हैं | यह एक जंगली जाति 
ती है, अधिकतर इनके यहाँ बलिदान और मांसमदिरा- 
SIEG प्रचार है | शबरीके पिता मीलोंके राजा थे | शबरी 
बे विवाहयोग्य हुई तो इनके पिताने एक दूसरे भील- 

झारे इनका विवाह पक्का किया | विवाहके दिन निकट 


set बकरे-मेंसे बलिदानके लिये इकट्ठे किये |: 


WU पूछा-'ये सब जानवर क्यों इकट्ठे किये गये हँ? 
: SK मिठा 'तुम्हारे विवाहके उपलक्षमे इन सबका 
a ET E a वालिकाका सिर चकराने 
| ; mc जि इतने प्राणियोंका वध हो | 
E ₹ न करना ही अच्छा | ऐसा सोचकर 


3 


P उठकर जंगलमें चली गयी 3 
पनी आयी | rit और फिर लौटकर 


` दण्डकारण्यम र e 
"iss SWR ऋषि-मुनि तपस्या करते थे, 


€ ins : : थी, बालिका थी, अशिक्षिता 
Se Base et age rt E भजन करनेयोग्य कोई गुण 
| = सके हृदयमें ‘saa लिये सच्ची चाह! 


यह Te 
नाम है S सत्य है, i प्रभो ! जिसकी जिह्ापर 
बर हि às है, उस श्रेष्ठ पुरुषने सभी तप 
Ww 83a लये, समी dui लान कर लिया, 
? गी तुम्हारे नामोंको लेता है। 


था, जिसके होनेसे सभी गुण स्वतः ही आ जाते ri | ag 
रात्रिमें दो बजे उठती; जिधरसे ऋषि निकलते उस रास्तेको 
नदीतक झाड़ आती। wae जमीनमें बाळू बिछा 
आती | जंगलमें जाकर लकड़ी काटकर डाल आती | इन 
सब HAR वह इतनी तत्परतासे छिपकर करती कि कोई 
ऋषि देख न लें | इस प्रकार वह सैकड़ों वर्षतक करती 
रही | अन्तमें मतंग ऋषिने उसपर कृपा की ओर ब्रह्मलोक 
जाते समय उससे कह गये कि मैं तेरी भक्तिसे प्रसन्न हूँ | 
भगवान्‌ स्वयं आकर तेरी कुटीपर ही तुझे दर्शन देंगे | 


भगवान्‌ अयोध्यापुरीमें अवतीर्ण हुए | माता केकेयीके 
कारण उन्द वनवास हुआ | श्रीसीत ओर लक्ष्मणसहित 


वे दण्डकारण्यमें आ रहे हैं; यह बात सर्वत्र फैछ गयी | शबरी- - 


को भी पता चला । बस, फिर क्या था, गुरु महाराज कह ही 


- गये हैं, भगवान्‌ खयं पधारेंगे। सुबह उठते ही शबरी 


सोचती-'प्रभ॒ आज अवश्य ही पधारेंगे ।? यह सोचकर 
जल्दो-जल्दी दूरतक रास्तेको बुद्दार आती; पानीसे छिड़काव 
करती | गोत्ररसे जमीन लीपती | जंगलमें जाकर मीठे-मीठे 
फलोंको चाख-चाखकर लाती) ताजे-ताजे पत्तोंके दोने बना- 
कर रखती । ठंडा जळ खूब साफ करके रखती और माला 
लेकर UAR वेठ जाती | एकटक निहारती रहती | 
तनिक-सी आहट पाते ही उठ खड़ी होती | बिना uud 
सूयोंद्यसे सूर्यास्ततक बैठी रहती | जब अंधेरा हो जाता 
तो उठती, सोचती आज प्रभु किसी मुनिके आश्रमपर रह 
गये होंगे; कल जरूर आ जायेगे । बस, कल फिर इसी 
तरह बैठती और न MAN कलके लिये पक्षा 


विचार करती, ताजे फल लाती | इस प्रकार Sed बारह qi 


बिता दिये | gem वचन असत्य तो हो नहीं सकते | आज 
नहीं तो कळ जरूर आविंगे इसी विचारसे वह निराश कभी 
नहीं हुई | अन्य ऋषि-मुनि निश्चिन्त थे । कोई सोचता 
भगवान्‌ आवेंगे तो पूछेंगे यहाँ सबसे बड़े तपखी कीन हैं! 
सभी हमें बता देंगे, हमारे यहाँ तो वे आवेंगे ही । कोई 
श्रेष्ठ कुलके ere कोई सबसे अधिक विद्वत्ताके अभिः 
मानमें, कोई सबसे अधिक शनी होनेके अभिमाने, बैठे 
थे | भगवान्‌ आये | सीधे शबरीके आश्रमपर पहुँचे । 


उन्होंने अन्य ऋषियोंके आश्रमोंकी ओर देखा भी नहीं। o 


शबरीके आनन्दका क्या ठिकाना ! वह चरणोरमे लोट-पोट 
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UU EDU 
हो गयी | नेत्रके अश्रुआँसे पैर di पलकोंके पावडे au 
हृदयके सिंहासनपर भगवानको बिठाया; भक्तिके m 
वह अपने आपेको भूछ गयी । सुन्दर सुन्दर ei 
और पंखा लेकर बैठ गयी | फिर शबरीने स्तुति को) 
ma नवधा भक्ति बतलायी, और राबरीको नवधा 


भक्तिसे युक्त बतछाकर उसे free किया | 


ऋषियोंने सुना भगवान्‌ आये और सीधे शबरीके यहां 
चले गये | किसीने सोचा, अरे, हमारा नाम किसीने बताया 
न होगा, कोई सोचते; अमुक eld ले गया होगा; कोई सोचते 
भूलसे चले गये होंगे समी एक एक करके शबरीके आश्रम- 
पर आ गये | डरते डरते शबरीने सभीको दूरसे सांग 
प्रणाम क्रिया | ऋषियाँसे भगवानकी बाते होने लगीं | 
बातो-ही-बातामे एक मुनिने पूछा--प्रभो ! आप इम सबके 
आश्रमोंकी छोड़कर पहले यहाँ कैसे पधारे P भगवानने 
सभी ऋषियोंकी चरणवन्दना की और बोले--“भगवन्‌ ! 
समस्त ऋषि-मुनि तो मेरे वन्दनीय हैं ही । मैंने लोगोँसे 
पूछा) यहाँ भक्त कौन हैं| भक्त पूळनेपर सभीने मुझे शबरीका 
ही नाम बताया | अतः तपोधनो | मुझे भक्ति बहुत प्यारी d 
उसीके आवेशमें में यहां चला आया |’ 


बहुत-सी बातै होती रहीं | अन्तमें ऋषियोंने कहा-- 
भगवन्‌ ! हमारी यह पुष्करिणी बड़ी सुन्दर थी, अरण्यमें 


` यही हमारा जीवेन थी; इसका जळ बड़ा निर्मळ था | अब 


इसमें कीड़े पड़ गये हैं, किसी तरह इसका जल अच्छा 


कर दें ।' मगवानने wg eub ! सरोवर या जाय | _ 
कूपमें कीड़े पड़ जाना, वृक्ष लगानेपर सूख जाना पापका 
अनमोल बोल 
( संत-वाणी ) 


se 
जो इस नाशवान्‌ संसारमें आसक्त नहीं है वही अनुभवसिद्ध ज्ञानी pu jac 
झैवरका गुण गाना, मच होकर संगीत सुनना, और प्रभुकी अधीनता मानकर का 


धमे है। 


मयश्च तीन सीढ़ियाँ है-आत्मग्लानि, दूसरी बार पाप न करने 
शुके मार्गमे प्राणतक देनेको तैयारी न हो तो उसके प्रति मेम दै 


चाहिये । 
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बहुत सोचनेपर भी ऋषियोंने ना Wl 
तब सर्वान्तर्यांमी प्रभु बोठे--'मुनियो । : p 

मुझे पता चला है कि एक ऋषि add प्याक 
रहे थे, शबरी रास्तेको झाड़ रही थी, ह हे | 
उसने आते हुए उन ऋषिको देखा नहीं | 
एक टीलेसे सटकर खड़ी हो गयी | राला गुत के ) 
ऋषि उधरसे चले आ रहे थे, भूलसे उसके m || 
पैरोंका स्पर्श हो गया | इसपर उन्हे क्रोध आ m, E | 
बहुत मला-बुरा कहा और अन्तमें पुनः शुद्ध ul 
नदी न जाकर इस पुष्करिणीमें ही os ae 
लिया | इसीसे इसमें कीड़े पड़ गये हैं । अब ul 
प्रायश्चित्त यही है कि शबरीके चरणका ws इफ क| 
जाय; ऐसा करनेसे यह शुद्ध हो जायया! | 


ऋषियोंको अपनी भूल WISH हुई, उन्होंने मावर] 
आज्ञाका पालन किया | पुष्करिणीका जल पुनः Pl 
गया | इस प्रकार भगवानने समस्त धिये wn 
भक्तिकी महत्ता स्थापित की | | 


सचमुच भक्तिमती शबरी बड़ी ही wem 
भक्त हो गयी | उसका-जैसा प्रेम बढे भागते गए 
होता है | शबरीकी उस उत्कण्ठाका अणुमात्र E i 
इस नीरस जीवनमें आ जाय तो यई जीवन EU 


ET URN" 
wee 
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तारा 


ज बालिकी पत्नी थी | इनकी भी 
महाबली अंगद इन्हीके पुत्र थे । 
गरणा और सती मानी जाती हैं | जब बालिने 


नुरे छोटे माई हैं इनसे प्रेम करना चाहिये P बालिने 
+ aR पीछे वह राजा बन बैठा | न्यायसे उसे 
मे बाद अंगदको गद्दीपर बिठाना चाहिये था | अस्तु | 
हर aga में उसे, मारता नहीं ।? इसीलिये बालि सदा 
giri ओरसे उपेक्षाका भाव रखता था | 
जब ीरामचन्द्रजीकी सहायता लेकर सुग्रीव बालिसे 
इने आया तो ताराने बालिको माँति-मातिसे समझाया-- 
sa! सुग्रीवकी गर्जनासे माळूम पड़ता है; वह एकदम 
रय हो गया | जिनका सहारा लेकर वह आ रहा है, 
' उनके बारेमे मैं सुन चुकी हूँ; वे कोई साधारण मनुष्य नहीं 
b साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा हैं; अतः उनसे वैर करना ठीक 
waa भी हो, है तो तुम्हारा भाई | अब उसकी पीठपर 
wR राम हैं श्रीरामजीके विसुख होकर कौन जय- 
शम कर सकता है— 
- केसेस सुत MOAT रामा । काळ जीति सकहिं संग्रामा ॥ 
- RU हृदय महँ आनहु \ ममता SE कहा मम मानहु॥ 


IRI कहना नहीं माना, वह सुग्रीवसे लड़ने गया 


मरा हुआ सुनकर तारा रोती हुई पिके B 
समीप आयी और माँतिःभातिसे विछाप = e 
श्रीमगवान्‌ भला सतीके विलापको कब देख सकते थे ! 
सतीसे तो वे खय भी डरते हैं | भगवानने ताराको समझाया- 
“पतिनते | तू सोच क्यों करती है, सोचकी तो कोई बात 
नहीं । तू अपने पतिके शरीरके लिये सोच करती है तो यह 
शरीर तेरे सामने पड़ा है, यदि तू इसमें स्थित आत्माके लिये 
सोच करती है, तो वह नित्य है, शाश्वत है। “न इन्यते 
हन्यमाने शरीरे ।' शरीरके नष्ट होनेपर भी आत्मा नष्ट नहीं 
होता | फिर तेरे पतिको तो सद्गति प्राप्त हुई । जिसकी 
तुम्हारेजैसी पतिव्रता पत्नी हो, उसकी कमी दुर्गति होती 
ही नहीं | फिर मेरे बाणसे मारे जानेवालोंको तो मोक्ष निश्चित 
ही है। अतः तू शोकको छोड़ दे । तू तो नित्य कन्या है ।? 
भगवानके वचनोसे ताराका मोह दूर हुआ, उसने भगवानके 
चरणोंकी वन्दना की और फिर भगवानने जैसी आज्ञा दी 
वही किया | उस समयकी वानर जातिकी प्रचलित प्रथाके 
अनुसार बालिके पश्चात्‌ राजा होनेपर तारा सुग्रीवकी पटरानी 
बनी | उसी भावसे वह सदा सुग्रीवकी भलाईमें तत्पर 
रही | जब क्रोध करके लक्ष्मणजी सुग्रीवको डॉटने-डपटने 
आये; तब ताराने ही See शान्त किया | इस प्रकार उसका 
जीवन रामचिन्तन और पतिपरायणतामें ही बीता | 


शीरामजीके बाणसे मारा गया | अपने पतिको mei sid 
| | S EN 
अनमाल बाल 
( संत-वाणी ) 
Veit निमझ होनेमें ही अपने मनका नाश È | : sig 
अन्तःकरणमें उपजा हुआ दैश्वर-दर्शनका एक कण जितना उत्साह भी खगके लाखों मन्दिरों 


f TRS अधिक मीठा होता है । 
[ 
; 


नेत्र सुंदे होते हैं तब qe ईश्वरकी महिमा अथवा 
X शी तुम पैदळ चलते रदो परन्तु मनपर तो सवारी गाँठे ही रहना | 


M है, ° $ रहता 
pu ES संत जब बाहरसे चुपचाप होता है तब वह भीतर'डी-मीतर ऐःवरसे बात करता TET 
ONT उसके ने 


उसके खरूपको देखता रहता दै 
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देवकी. 


विश्व॑ यदेतत्‌ स्तनो निशान्ते , 
यथावकाशं पुरुषः परो भवान्‌ | 
विभर्ति .सोऽयं मम TANS 
agr नुलोस्य विडम्बन हि तत्‌ ॥# 


महाराज. उग्रसेनके एक भाई थे; उनका नाम देवक था) 
महामाग्यवती देवकीजी उन्हींकी पुत्री थीं | कंस इनका भाई 
था; ये कंससे छोटी थीं, अतः इन्हें बहुत प्यार करता था | 
इनका विवाह यदुवंशी भ्रीवसुदेवजीसे हुआ | देवकजीने 
अपनी पुत्रीका विवाह बढ़े ही उल्लासके साथ किया | बहुत- 
सा दहेंज वपुदेवजीको दिया और बड़ी धूमधामसे विवाहका 
समस्त कार्य सम्पन्न हुआ | कंस अपनी बहिनके प्रति स्नेह 
प्रदर्शित करनेके लिये बिदाईके समय उसके रथको स्वयं 
हॉकने लगा | रथमें नवविवाहिता देवकीजी और वसुदेवजी 
बैठे थे; कंस घोड़ोंको हॉक रहा था, इसी समय आकाशवाणी 
हुई--अरे ओ मूढ़ कंस | तू जिस बहिनके रथको इतनी 
प्रीतिसे हॉक रहा है; इसीका अष्टम गर्भ तुझे मारेगा ।? बस, 
फिर क्या था, Gnd भंग पड़ गयी, अमृतर्मे विध मिल गया | 
' इषके ख्यानमें उदासी छा गयी, स्नेहका स्थान द्वेषने ग्रहण कर 
लिया | क्रोधके आवेशर्मे कंस रथसे कूद पड़ा। उसने तलवार 
निकाछ छी और देवकीजीकी चोटी पकड़कर बड़े क्रोधके 
साथ बोछा-“बस, न रहेगा बॉस न बजेगी बाँसुरी । विषके 
वृक्षको ही क्यों बढ़ने दे कि उसके hele मृत्युकी सम्भावना 
हो; बढ़नेके पहले वृक्षको ही काट देना बुद्धिमानी है | मैं 
अभी इस देवकीका अन्त किये देता हूँ । 


पासमें बैठे हुए बसुदेवजीने बड़े uq 
2 डे धेयंके साथ 
समझाया, जानको बातें बतायी | wd सुझाया और IM 
विश्वात दिलाया कि इसके जितने भी पुत्र होंगे हम सब तुम्हें 
दे a | तुम इस अबलाको जो तुम्हारी बहिन है 
नवाववाहिता है--क्यों मारते हो ? भगवान्‌, न 
ववा 
मनर्मे यह बात बैठ गयी, उसने : = F 


= श्रीदेवकोजी कहती 3 रके 
अन्त 
अवकाशकी 
र मा से बे बक गी 
बात है इसपर भला कौन विश्वास rie Sarda 


्तमें, जब आप इस 
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-भी सेवा-झुश्रषा नहीं कर सका | बाल्यकालकी j 
TT द्वारा यह ad | 


परन्तु पीछेसे वसुदेवजीके सहित देवकीको | 
कर दिया | SR R 


क्रमशः देवकीजीके गर्भसे सात सन्ताने 3. | 
प्रतिशानुसार वसुदेवजीने उन्हें कसको सौंप pe UN] 
दुष्टने समीको मार डाला | अष्टम गमम Sha 
चतु्ुजरूपमें प्रकट हुए | यह गर्म देवकीके लिये NM | 
विवर्धनः? हुआ | हर्ष तो इस बातका कि साक्षात्‌ व्र 
अवतीर्ण हुए हैं, शोक कंसके अत्याचारोंको लेकर! जव न 
अपनो प्रमासे qui दिशाओंको प्रभान्वित बनाते हुए ie | 
चक्र, गदा; पद्मके साथ चतुभुजरूप में प्रकट हुए तो दे | 
ने उनकी बड़ी स्तुति की और प्रार्थना की-'मो। $ | 
बहुत डरी हूँ, वह तुम्हे भी मार डालेगा | अतः उसे! | 
रक्षा करो ओर अपना यह अलौकिक रूप छिपा लो des | 
मय भगवानने कहा--'यदि ऐसा ही .है तो मुझे ननकी | 
गोकुलमें भेज दो, वहाँ यशोदाजीके गमसे मेरी माया उक्त ध 
हुई है; उसे ले आओ ।? यह कहकर प्रभु साधारण id 7 
गये | वसुदेवजी भगवानको नन्दजीके यहाँ पहुँचा आगे | 
वहाँसे कन्याको ले आये | बालक उत्पन्न हुआ WE | 
कर कंस आया और उसने उस बालिकाको मार डाग | 


भगवान्‌ त्रजमे ही बड़े हुए । देवकी माता अपने | 
ढुकड़ेको देखनेके लिये तरसती रहीं | उनका AM | 
सुन्दर सलोनी मनमोहिनी मूर्तिके लिये तरसता रही | 
मारकर जब भगवान्‌ देवकीजी और वसुदेवजीके प Up 
तो भगवानने अत्यन्त स्नेह प्रदर्शित करते हुए कह! al 
लोग सदा मेरे लिये उत्कण्ठित रहे, कन्म आपल थे 


बालक माता-पिताको प्रमुदित करता है, मेरे 

सका; अतः आप क्षमा करें 
तत्‌ क्षन्तुमहंथस्तात मात 
agitat gust fw 


की 
इस प्रकार भगवानले afro m A | 


E queni | 
हदा aaa | | | 


di 
्रीमधुरापुरी छोड़कर भगवान्‌ द्वारका CUu उदरगत || 
दारकामे ही भगवानके समीप रहती UL. | 
प्रिय पुत्र. ही समझती at! SE तार्य | 


सम्वन्ध है; भगवत्ताका उन्हें सरण 
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| 


gi अत-भौतिकी शिक्षाएँ देती | मातृस्नेहको 

हलत पिती मे वार भी देवकीजीकी इर प्रकारसे सेवा 

र्य मंगवानले अपने चत॒र्भुजरूपसे जो 

R ईन दिया था; उसे वे भूळ गयीं और अब उन्हे 
ear 


m Re ine yum RU T 


मानने छगीं। भगवान्‌ तो माताको 
5 N im चाहते 3, अतः उनके मनमें एक 
quee 
रण की | 


` ते जमर सना कि मेरे पुत्र राम-कष्णने गुरुदक्षिणामें 
मृतक पुत्रको छा दिया तो Pu भी प्राथना की कि 
भी कसे जो पुत्र मारे गये हैं, उन्हें ला दो | माताकी 
प्राथना सुनकर भगवान्‌ वासुदेव बलदेवजीके सहित 
` तलोक गये और वहसे उन पुत्रौको ठे आये | माता- 
दवा वे तो अमी उसी अवस्थाके हैं; माता अपने आपेको 
भह गयी | उनके wae दूध टपकने छगा | TS AA 


+ यशोदा * 


2 | ===. उ नपश उरण न ॥ 8 उन्हें अपने Qu उन्हें गोदीमें बिठाकर ; 


३५५ 


दूध पिलाने ett | वे भी श्रीकृष्णो- 
च्छिष्ट स्तनको पान करके देवलोकको चले गये | अब माताको 
शान हुआ कि ये मेरे साधारण पुत्र नहीं | ये तो चराचरके 


सामी हैं | विश्वके एकमात्र अधीश्वर हैं| माताकी मोह-ममता 
दूर हो गयी, वे भगवानके ध्यानमें मग्न हो mit | 
अन्तर्मे जब प्रभासक्षेत्रकी महायात्रा हुई और उसमे 
सव यदुवंशियांका नाश हो गया तथा भगवान्‌ भी अपने 
लोकको चले गये तब यह समाचार दारुकके द्वारा वसुदेव; 
देवकोजीने भी सुना । वे दोडे-दोड़ प्रभासक्षेत्रमें आये । वहाँ 
आनन्दकन्द श्रीकृष्ण और बलरामको न. देखकर माता देवकी- 
जीने श्रीवसुदेवजीके साथ भगवानके Reet इस पाञ्चभौतिक 
शरीरसे उसी क्षण सम्बन्ध त्याग दिया | वे उत भगवद्धाम- 
को चली गयीं जहाँ उनके प्यारे प्रभु नित्य निवास करते हैं । 
अ ब्रह्मचारी 


—— Ce 


aged BELH G 
खनं धयन्तं कमलेककान्तस्‌ | 
सस्वोधयामास सुदा यशोदा 

गोविन्द दामोदर माधवेति ue 
| शमाग्यवती यशोदाजीके सौभाग्यका वर्णन कौन 
औरत है; जिनके wrist साक्षात्‌ अह्माण्डनायकने 
| भा है। संसारमे अनेक प्रकारके भक्त हैं, उनकी 
Pg OR भगवानने अनेक रूप धारण किये | नीच-से- 
2 किये, छोटी-से-छोटो सेवा भगवानने की | 
bas बनकर पैर दबाये, तो कहीं महार बने। 
ES a चरण पखारते रहे, किन्तु उनको 
"Weg छड़ी लेकर ताड़ना देनेका सौभाग्य 
| यशोदाजीको ही हुआ | ऐसा सुख, ऐसा 
TRÄ किसीको भी प्राप्त न हुआ, न 
् महाराज परीक्षितने पूछा है, महांभागा 
"hs Msg STONES किया था; 


EL 
X न क पे नम बल दूध पीते हुए बालकृष्णको लक्ष्य 
OUR ds ता यशोदा प्यारसे कहती हैं- 


मेरे दामोदर ! बच्चा माधव ! बोलो मुन्ना ! 


जिसके 
; सनोंको पान किया | सकं कारण 
eel. सात MEE 


`और पता नहीं कहाँ जाय | 


यशोदा 


नन्दबाबाकी रानी यशोदामैयाके कोई सन्तान नहीं 
थी | वृद्धावस्थामें आकर श्यामसुन्दर उनके लाड़ले छाल बने | 
माताके हर्षका ठिकाना नहीं। आँखोंकी. पुतलीकी तरह वे 
अपने इयामसुन्दरकी देखरेख रखने छगीं। यद्यपि वे 
बाहरसे काम करती थीं, किन्तु उनका मन सदा TE 
सुन्दरकी ओर लगा रहता था। श्यामसुन्दर उनकी sme 
ओझल न d मनमोहन सदा उसके हृदयमन्दिरके SIRE 
क्रीडा करते रहें | चर्मचक्ष भौ अनिमेषभावसे उन्हें देखती 
रहें | किन्तु यह बालक अद्भुत या; जन्मके थोड़े ही दिन 
बाद पूतनाने आकर इसे मारना चाहा; वह खयं मारी गयी । 
शकटासुरने माया फैलायी, उसका भी अन्त हुआ। a : 
जाळ रचा; वह भी यमलोक सिंधारा | इस प्रकार रोज ही 
नये उत्पात होने लगे | माताको बड़ी शंका हुई; al 
«mo है। इसकी चञ्चलता दिन-प्रतिंदिन बढ़ती जा u 
पता नहीं, क्या घटना घट जाय | एक aoe 
रही थी; उधर दूध उफना | बचचेको वहीं 
ही जो ठरे | दहीकी 
दूधको BU hs S uuum 
ET j 
pe यह तो बड़ा अनर्थ हुआ देखते ही भागेगा 
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# सन्तं सुशान्तं सततं नमामि # 


———— M —— a | 
करता है । घरमे टिकता ही उन्हें पकड़ा | जब नागको नाथकर E 


“अब बता; तू बड़ी चञ्चलता कब 
नहीं, मैं तुझे बॉधूँगी ue कहकर ओखलीसे उन om 
दिया | जो कमी नहीं बंधे थे वे बंध तो गये, किन्तु उन i 
बन्धन quid gum ही लिये था |. ओखलीकं 
_ घसीटते हुए wawa दृक्षोंके बीचमें पहुंचे और उन्हे 
अपने पावन em शापमुक्त कर दिया । नन्दजीने देखा 
कि उत्पात बढ़ रहे हैं तो वे अपने शकटोंको जोतकर ज्ञाति- 


बन्धुओं और गोओंके साथ श्रीइन्दावन चले गये | 


saad उन बृन्दावनबिहारीने अनन्त लीलाएँ कीं । 
उनका वर्णन कौन कर सकता E] किन्तु यशोदाजीको जो 
महान विकलता हुई, वह एक ही घटना थी | कालियहुदर्मे 
एक विषधर नाग रहता था। उसने समस्त यमुनाजीके 
जलको विषैला बना दिया था । गेंद उस हृदमें गिर गयी | 
उसीके आधारपर मुरारी कदम्बेकी डाली पकड़कर 
कालियहदमें कूद पड़े | सर्वत्र हाहाकार मच गया | 
ब्रजवासी दौड़े आये। यशोदामैयाने भी सुना | भला; 
उनके दुःखका क्या पूछना है | वे अपने प्यारे बचेको न पाकर 
छटपटाने wi] उन्होंने बड़े आतंस्वरमें कह्--“अरे, 
कोई मेरे बच्चेकी बचा दो, मुझे मेरे छौनेको दिखा दो ।? 
ोते-रोते वे उस कुण्डमें कूदने लगीं | RA गोपियोंने 


UID Be 


कुन्ती 


Rug: सन्तु नः शाश्वत्‌ तत्र तत्र जगद्गुरो | 

भवतो gli यस्सादपुन भेवदृशनम्‌ ॥ # 

हमारे यहाँ umet पाच देवियों नित्य कन्याएँ 
मानी गयी हैं । उनमें महारानी कुन्ती भी MA 
और भगवान्‌ श्रीकष्णचन्द्रजी- 


इनका नाम कुन्ती पड़ा | 
ओंक्ी बहुत सेवा किया a । ये साधु 


en ला न ला च्या इन्तीजी मगवानूसे प्राथना Ee 
हमपर सदा विपत्तियाँ ही आती — E जगद्युरो ! 
मं ही होते हे और आपके tms भपक दर्शन विप 
नहीं होते फिर शस संसारके दर्शन 


` आदि पुन्रोंकी उत्पत्ति हुई और इनकी 
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तो माताने उन्हें छातीसे चिपटा लि. |) याक | 
नहला दिया ! लिया | Tima | 
समय बदला | उन लीलाआंकी तिका 


आया | अक्रूरके साथ घनद्याम मथुरा "e 


आशा थी जल्दी आयेंगे, किन्तु वह qoa मो | 
नहीं | उसके स्थानमें उद्धव सन्देश छे Now | 
si कर आये। = क. 
देखते ही नन्दजीने प्रश्नोंकी झड़ी लगा दी | पा ह || 
वियोगिनी माता अपने पुत्रोंकी सत्र बाहे s kl ay 
WER उसके ET हूक उठ रही थी | उन a F 
आते at माताकी विचित्र दशा हो गयी | | 
यशोदा वण्यमानानि पुत्र चरितानि इ | 
श््वन्त्यश्रुण्यवास्राक्षीत्‌ खेह स्नुतपयोधरा॥ 
उनकी आँखोंसे प्रेमके अश्रु बह रहे थे, नोहे a | 
निकल रहा था; वे स्म्रतियाँ रह-रहकर उसे रुला रही a | 
ते हि नो दिवसा गताः | | 
यशोदा धन्य हैँ, जिन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णी म 3 
बाल-छीलाओंका आनन्द ळूटा | देवकीजी तो इस | { 


वश्चित ही रहीं | | 
अ मगो | 


अतिथि साधु आता ये हर प्रकारसे उसकी तेवा 
करतीं | एक. बार महर्षि दुर्वासा इनके uim |. 
बरसातके चार महीने इन्हींके यहाँ ठइर गये | gei |. 
तन-मनसे खूब सेवा की | चलते समय महर्षि इन्हे ए "E 
दे गये और कह गये कि “सन्तानकामनासे तू जिए E ; 
का स्मरण करेगी, वह उसी समय अपने दि pe | 
जायगा, इससे तेरा कन्यामाव नष्ट 7. | 
TAR इन्होंने बाळकपनके कुदूइलवश भगवे 
आवाहन किया । सूर्यदेव आये, ये डर गयी | 
दिया, उन्हींसे दानी कर्णकी उसत्त हुई! जिन्हे PIS 
के कारण इन्होंने नदीमें छोड़ दिया Jr. L 
अपना पुत्र बनाया | महाराज un साथ ई 

हुआ; वे राजपाट छोड़कर वनक A 
इनके धर्म, इन्द्र, पवनके अंशसे - aom 


J 
| 
H 


| cae च इना] प जन्म हुआ । 
E i gea AR माद्री तो उनके साथ सती 
E m बर्की रक्षाके लिये जीवित रह गयीं | 
है, + qi अपनी ही कोखसे उत्पन्न हुआ माना; 
ae 4 उनमें मेदमाव नहीं किया । 
| aa जब देशनिकाला हुआ? तो ये दुःखके साथ 
e रही; पुत्रोकी मंगलकामना ईश्वरसे करती रद्दी | 
पूर्व जब दुर्योधनने लाक्षाग्हगे पाचों पाण्डवॉको 
quer षडयन्त्र रचा Ub तब माता कुन्ती साथ ही थां 
और हाय ही वहॉसे छिपकर भागीं | तब पाण्डवोपर बड़ी 
fafa थी | वे भीख मॉगकर खाते थे; माता उनकी सब 
[हरे रक्षा करती और सबको यथायोग्य भोजन देती | 
ती ये इतनी थीं कि जिस ब्राह्मणके यहाँ रहती थीं उसके 
रे एक दिन उसका पुत्र राक्षसके पास उसके भोजनके 
हो जा रहा था । ब्राह्मणी अपने इकलोते पुत्रको जाते देख 
deat pure कुन्तीको दया आयी और कहा--'मेरे 
ब पुत्र है, एक चछा जायगा |? जब ब्राह्मणीने बहुत मना 
$ हिया तो बोलीं--'मेरा पुत्र उस राक्षसको मार आवेगा।' ऐसा 
danl dat उ राक्षसको मारकर सारी नगरीको 
OR Rt सुखी बना दिया | 


ये दयावती होनेके साथ ही वीरमाता थीं । जब 
OM रषिर हार गये और तेरह वर्षके बनवासके बाद 
| "षन पाण्डबोंको कुछ भी देनेके लिये राजी नहीं हुआ; 
भागान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र दूत बनकर हस्तिनापुरमें आये | 
oda समझाया, वह माना ही नहीं | उसने स्पष्ट 


पूरं नैव दास्याभि विना युद्धेन केशव | 


है माधव | सके अग्रभागके बराबर भी पृथ्वी मैं बिना 


Ba दुंगा? 
dB eS तब भगवान्‌ माता कुन्तीके 
| N tus कुन्तीके पास आये और 


IR? तर न अब तुस अपने पुत्रको क्या सन्देश 
gee UIS बड़ी ही वीरतासे कहा-- 


H 
LJ ath 
या सूते तस्य कालोऽयमागतः QU 


_ aR 
à E भिव समके लिये पुत्रोंकी पैदा करती है, 
A कह देना S करनेका समय--अब आ गया; 
eg करवे अपना अधिकार प्रात करें |? 
BUILT | 


- स्मरण बना रहे यही सबसे बढ़े 
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x ३५७ 
छा 
जिसकी सम्भावना थी, वही 
हुआ | अठारह अक्षौहिणी : 
सौ पुत्र मारे गये | गान्धार m NAI. 
: री पुत्रहीना बन गयी, वह रोती. 
इ See गयी, कुन्ती उसे पकड़कर ले गयीं और 
माति-मातिसे धैय बँधाने लर्गी | ani 
उस पतिव्रता गान्धा माल क व मेरे 
न्थारीकी सब प्रकारसे सेवा की | 
माता ङुन्तीने कमी शारीरिक सुख नहीं भोगा, जवसे 
वह विवाहित होकर आयीं उन्हें विपत्तियोंका हो सामना 
करना पड़ा | पति रोगी थे, उनके साथ TSA भटकती 
रहीं । वहीं पुत्र पैदा हुए, उनकी देखरेख की, थोड़े दिन 
हस्तिनापुरमें पुत्रोंके साथ रहीं, वह भी दूसरेकी आश्रिता 
बनकर | फिर लाक्षाणहसे किसी प्रकार अपने पुत्रांकी लेकर 
भागी और भिक्षाके अन्नपर जीवन बिताती रहीं। थोडे 
दिन राज्य-सुख भोगनेका समय आया कि धमराज युधिष्ठिर 
HITS qu सर्वस्व हारकर वनवासी बने, तब विदुरके ae 
में रहकर जैसे-तेसे जीबन बिताती रहीं | युद्ध हुआ, परिवारः 
वालोंका संहार हुआ, इससे कुन्तीको क्या सुख | उन्होंने 
अपने Baa लिये युद्धकी सम्मति थोड़े ही दी थी, वह तो 
उन्होंने क्षत्रियोंका घर्म बताया था । पाण्डवोँकी विजय होनेसे 
क्या हुआ | वह पाण्डबोंके साथ राज्यमोगमें सम्मिलित नहीं 
हुई | उन्होंने तो अपना सम्पूर्ण जीवन अपने उन अन्धे जेठ 
धृतराष्ट्र और जिठानी गान्धारीकी Semi अपण कर दिया, 
जिन धृतराष्ट्र और गान्धारीके पुत्राने इन्हें और इनके 
gala इतने कष्ट दिये थे ! गान्धारी ओर धृतराष्ट्र 
जब पुत्रवियोगसे दुखी होकर जंगलोंमें चळे तो उनकी 
लाठी पकड़कर qais मोह छोड़कर कुन्तीदेवी उनके 
साथ हो लीं। इस प्रकार उनका जीवन सदा विपत्तिमें 
at कटा । - इस विपत्तिमें भी उन्हें सुख था | वे इस 
विपत्तिको मगवानसे चाहती थीं और दयते इसे विपत्ति 
मानती भी नहीं थीं | 
विपदो नैव विपदः सम्पदो नैव सम्पदः । 
विपद्विस्मरणं विष्णोः सम्पन्नारायणस्सृतिः ॥ 
“चित्ति यथार्थ विपत्ति नहीं है; सम्पत्ति मी सम्पति 
नहीं ।मगवानका विसरण होना ही विपति है और उनका 
र श सम्पत्ति el सो उन्ह 
अतः वे सदा ES 
—_प० ब्रह्मचारी 


हुआ | महाभारतका युद्ध 


भगवानका विस्मरण कमी हुआ नहीं; 
ही रहीं । 


निल्न 
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द्रौपदी 


- पाण्डवाना 
अग्रे कुरूणामथ > अली 
तदाक्रोशद्नन्यनाथा 
छडा गोविन्द दामोदर माधवेति e 
महाराज हुपदके यहाँ ameet द्रोपदीजीका प्रादुर्भाव 
हुआ | इनके धृष्युम्न और शिखण्डी दो भाई थे। इनका 
शरीर कृष्णवर्णके कमलके समान सुकुमार और सुन्दर था | 
इसलिये इनका एक नाम ewm भी था | ये उस, समय 
प्रथिवीपर अद्वितीय रूप-छावण्ययुक्त ललना थीं | विवाहः 
योग्य होनेपर महाराज द्रपदने इनका स्वयंवर रचा | उसमें 
एक शर्त थी । एक बड़े भारी बॉसपर एक चक्र लटका था) 
उसपर एक मछली घूम रही थी | नीचे तेलका कड़ाह था | 
जो कोई योद्धा उस तेलमें मछलीकी परछाई देखकर लक्ष्य- 
भेद करेगा उसीके साथ द्रोपदीजीका विवाह होगा | इसे 
सुनकर WAS राजा, राजकुमार वहाँ आये। sel 
ब्राह्मणवेषधारी Gat पाण्डव भी थे, अजुनने लक्ष्यभेद 
किया ओर द्रोपदी पाण्डवोंको मिलीं | 
fs देवी कारणोसे द्रोपदी diat पाण्डवोंकी पत्नी हुई | 
वे पाचों भाइयोंकी अपने शील, खभाव और प्रेममय बर्तावसे 
प्रसन्न रखती थीं | 
जब कपटके sui युधिष्ठिरजी अपने राजपाट, धन- 
वैभव, यहाँतक कि अपने शरीर और द्रौपदीजी तकको हार 
गये तब दुर्योधनने अपने भाई दुःशासनके द्वारा महारानी 
द्रोपदीको भरी समामें बुलाया | द्रोपदीजीने बड़ी दीनतासे 
कहा-- दिखे) मैं रजखळा हूँ; एकवत्ना हॅ, समामे जाने- 
थोग्य नहीं, यहीं जो मुझसे कहना हो कहो p किन्तु दुष्बुद्धि 
दुःशासनने उनकी एक भी बात न सुनी । वह उनको पकड़- 
कर घसीटता हुआ समामें ले गया | समामें रोते-रोते द्रौपदी जी- 
ने समी सभातदोंसे अपनी रक्षा चाही | दुश९बुद्धि दर्योधनने 
उनकी ओर घृणित इशारा भी किया | किसी ह 
कोई रक्षक न देखकर वे बढ़ी दुली इर । oar 
समामें नभ करना चाहता था| At : ड शाण उन्ही 
Pup री 3 द्रोणने आलें मूँद लीं) 
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- पुकारा | भक्तमयद्वारी भगवान 


विदुर उठकर चले गये, सर्वत्र हा | 
द्रौपदीजी चारों ओरसे निराश हो S hi 

भगवानको पुकारा | उनकी करुण T 
भगवान्‌ उसी क्षण द्वारकासे दोड़े आये और S 
साड़ीमें प्रवेश कर गये; साड़ी इतनी बढ़ गयी कि 
हाथियोंके बलवाला दुःशासन उसे खींचते-सींचते 3 E 
किन्तु साड़ीका अन्त नहीं मिला | “दस हजार Tae छन्ने । 
घट्यो न गजभर चीर |? अन्तमें हारकर वह बैठ गया à | 
द्रौपदीकी लाज बच गयी | जिसके रक्षक TUN 


.घनश्याम E, उसका भला कोई बिगाड़ ही क्या सकता t 


द्रौपदीजीको एकमात्र भगवानका ही भरोसा था 
भगवानके भरोसे निश्चिन्त थीं । उनपर बड़ी-बड़ी fei 
आयीं,बड़े-बड़े दुःख पड़े, किन्तु वे सब भगवानकी इपहेक्षा 
भरमें नष्ट हो गये। “स्मरतां पादकमलमात्मानमपि यच्छति 
भगवानके चरणकमलाँका स्मरण करते हैं उन्हें वे अपे 
आपतकको सौंप देते हैं ।' इस न्यायसे भगवान्‌ हं | 
उन्हींके हो चुके थे | 

एक बार दुर्याधनके कहनेसे सरलहृदय GU 
दुर्वासा ऋषि दस wea शिष्यांके सहित वनमें महा 
युधिष्ठिरके अतिथि हुए | दुर्योधने सोचा कि इतने भि 
अतिथियोंका धर्मराज जंगलमें आतिथ्य न कर MI 
इसपर क्रोधी महामुनि पाण्डवॉको अपने शापे भसन 
देंगे । set द्रौपदीको dean एक बल 
दी थी | उसमें यह गुण था कि जबतक द्रोपदीनी ह. 
भोजन न करें तबतक कितने भी आदमी आ जा | 
लिये उसमें पर्याप्त भोजन हो जाता था) उपमे | 
घटता नहीं था | हुयोघनके कहनेते galore xa | 
समय पहुँचे जब द्रोपदीजी सबको भोजन CU 
भोजन करके उस बर्तनको मल चुकी यी l ag | 
ऋषि दुर्बासाका स्वागत किया और T | ङी 
adit स्नान कर आवें, तबतक भोजन तैयार aa सी. 
भोजनके लिये शीघ्रता करनेकी कह बा 
करने चले गये । इधर WU a 46 
Ae कहा । edd a A ae 
द्वारकेशका सहारा था, उन्होंने TAN 


uat 


«ae अंत E दो !? द्रौपदीजीने emm रोषके 
E UE gi सदा éd ही सूझती है; कुछ खानेको ही 
git क्यों बुछाती ? भगवान्‌ गम्मीरतापूर्वक 
| wi न देखो, उसमें सम्भव है कुछ लगा 

ES करनेपर देखा तो उसमें कहीं एक 


तृप्त हे गये । महर्षि दुर्वासा और उनकी Rra- 
| E इतनी तृप्त हुई कि उन्हें aeai डकारे आने 
| | वे जल्दीसे अपनी जान लेकर भागे कि पाण्डव कहीं 


a 


| द्यप न दे द। इस प्रकार द्रौपदी की लाज भगवानने 
| छ बोर जंगलमें भी बचायी | 


बन्दे नन्दुत्रजस्रीणां 
यासां हरिकथोद्गीतं 


पाद्रेणुमभीइणश! | 
पुनाति भुवनत्रयम्‌ us 


| Wir कुछ कहना ही अपराध है | झुकाचार्यने 
Wal ही सावधानीसे श्रीमद्भागवतमे कुछ कहा है। 
| सि बिना तीनों गुणोंसे परे हुए कोई मनुष्य wap 
गतो समझ ही नहीं सकता | जो बिना समझे केवळ 
भावकी नकल करते हैं, उनसे तो पग-पगपर अपराध 


^ दूसरी जगह वह टिक ही नहीं सकता | 
Sy E fs आका भी परम आदर्श माना 
/ स म huno तनिक भी कामवासना db 
ज खक ते E विषयमें कुछ कहनेका अधिकारी 
Oda. नियम) संयम) ध्यान, धारणा) 
Misa A हारा कामवासनाका क्षय करे | तब उसे 
x फा अधिकार होगा | इसके बिना किये 


Bien Rae अपने भत्तो 
| ES Ei च पुजा? | T बताया है। सूरदासजी कहते हैं 
E tu हरिकी परमानन्दिनी परमाहादिनी 

um EJ 


a Sig às fie 
DL oa 


Rare 
i 3 


जांगनाओंकी चरणरेणुको बार-बार 
है, जिनकी भगवत्सम्बन्थिनी कथाएँ 
ली हूं । 


| c qq MEET  ———— am—gent ! मुझे बड़ी भूख द्रौपदी राज्यमें भी सदा प 


E ges s: 
| al LS dum स्वामी उस पत्तेको खा गये 
i" बढ़े जोकी डकर ळी । उन विश्वात्माकी तृत्तिमे 


नकी गोपाङ्गनाओंके सम्बन्धमें हम-जैसे पामर . 


मे भावना है | सिंहिनीका दूध सुवर्णके ही umo 
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भी उनके साय ही जगह तियोंके साथ रहीं ओर वनमें 


-जगह फिरी | पाँ 
सिरको काटनेवाले अश्वत्यामाको हक 


[को जब भीम बॉधकर उनके 
सामने लाये तो उन्होंने उस पुत्रघातीको प्रणाम किया और 


बोलीं--मुच्यतां मुच्यतामेष ब्राह्मणी नितरां गुरः? 
“इसे 
छोड़ दो छोड़ दो, यह कैसा भी है, है तो हमारे गुरुका पुत्र, - 
मेरी तरह इसकी माता न रोने पावे ।? इस प्रकार द्रौपदीजी 
पातिब्रत, दया, क्षमा और भगवद्धक्तिकी मूर्ति थीं | अपने 


आदर्श पातित्रत धर्मसे और व्यवहारनिषुणतासे पाँचों 
पतियोंको ये प्रसन्न रखती थीं | इनका बर्ताव इतना प्रेमपूण 


था कि कमी किसीको कुछ शिकायत ही नहीं हुई । यह 
सब एकमात्र भगवानके ही ऊपर निर्भर रहनेका फल था । 
——3o ब्रह्मचारी 


-e 


गोपीजन 


झक्तियाँ ही हैं ware भिन्न उनका कोई खरूप ही 
नहीं | उद्धव-जैसे ज्ञानी मी उनके अलौकिक प्रेमको देखकर 
कह उठे “आसामहो चरणरेणुजुषामइं स्या वृन्दावने 
किमपि गुल्मलतीौषधीनाम!--'में यदि दृन्दावनकी कोई 
लता या गुल्म बन जाता तो कृतकृत्य हो जाता। क्यों! 
इसलिये कि इन मद्दामाग्यवती गोपियोंके पावन पादः 
पद्मोंकी पराग उड़ःउड़कर मेरे ऊपर पड़ती D wur! 
जिनकी चरणरेणुको ब्रह्मा आदि देवता तरसते हाँ उनके 
सम्बन्धमें कुछ लिखना बड़ी ही धृष्टता हे | 


गोपी | गोपी ! कितना मोहक नाम है । भगवानके 
अनन्त नामोंको ळे ळीजिये, जितना मधुमय, ats चित्तको 
हठात्‌ आकर्षित करनेवाला उनका “गोपीजनवऴम? नाम है; 
उतना कोई मी नहीं । इसीलिये वष्णवोंका इष्ट मन्त्र यही 
है। गोपीजनोंके वछम ! wu! वकृमका महल adl; 
महत्व तो गोपीजनोंका है | गोपीजन न होते तो इन वल्लभर्मे 
इतना माधुर्यं आता ही sed! भगवानसे एक बार पूछा 
गया--“तुम्हारे ge कौन हैं !” उन्होंने कई नाम बताये । 
तब पूछा गया-“असली गुरु कौन हैं D Ins रो पड़े l 
उनका हृदय मर आया; कण्ठ रुद हो गया। «ip 
इतना ही कह पाये, आगे कुछ न॑ फेद सके | गोपी! _ 


अहा | गोपी | वे हमारे 
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परमाराधनीया ` _... 
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परम आदरणीयां TEST गलया शतिर TAT eu, D 
देवीगण ! तुम्हारे qaqa पुनःपुनः प्रणाम है। Sou 
इयामसुन्दरसे पूछा गया) 'तुम कभी हारे हो * 
बोळे--'कमी नहीं ।? जरासन्धसे डरकर क्यों भागे ! 
कालयवनके सामने भी तो मागे थे | इन सबका समाधान 
उन्होंने किया | भागना और बात है; हारना और बात है | 
सिंह जब शिकारको मारता है तो उसे पकड़नेको दस कदम 
पीछे भी हट जाता है। जोरसे-दोड़नेके लिये पीछे हटना at 
पड़ता है । यह तो बिद्या हैश रणकौशल है | हारनेके मानी 
हैं दूसरेके अधीन हो जाना, उसके gum कठपुतली बन 
जाना | भगवानसे पूछा गया--'किसीसे नहीं हारे ! वे सोचमें 
पड़ गये और बोले--हाँ हारे क्यों नहीं, गोपियोंसे तो हम 
सदा हरे ही हुए हैं ।” 
श्यामसुन्दरसे पूछा गया; तुम्हें वेदशात्र निलंप कहते 
हैं, तुम क्या लक्ष्मीके बिना रह सकते होः! वे बोठे--'अवश्य; 
इसमें क्या, वह तो मेरी दासी है ।? क्या ब्रह्माके बिना रह 
सकते हो ! उन्होंने कहा--'मेरे प्रत्येक श्वासमें अनन्त 
ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और प्रश्वासमें बहुत-से ब्रह्मा पेटमें चले 
जाते हुँ |! तो क्या जगतूके बिना भी रह सकते a 2 भगवान- 
ने कह्य--जगत्‌ तो मेरी भ्रकुटीके संकेतर्मे पैदा होता है; 
और पलक मारते ही समात्त |? 


फिर पूछा--क्या दृन्दावनके बिना; क्या ब्रजाङ्गनाओंके 
बिना रह सकते a? श्यामसुन्दर रो पड़े | “नहीं, यह में 
सुन भी नहीं सकता | रहनेकी बात तो अलग रही |? 
गोपी-तत्वको अभीतक किसीने ठीक-ठीक समझा 
^ यथार्थमें al 
नहीं | आगे भी कोई यथार्थमें समज्ञेगा; ऐसी आशा नहीं | 
m आचारयंगण गोपियोंके चार भेद बताते हैं--नित्य 
TT कचार्पा गोपी, ऋषिरूपा गोपी, पुण्यप्रातता गोपी | 
एक तो सदा जो गोलोकमें भगवानके साथ रहती हैं, वे 
ae id अवतरित हुईं | दूसरी वेदकी ऋचाओं ने 
तपस्या | वे गोपीरूपमें प्रकट इई 
हुईं | तीसरे 
ऋषियोंने ५. इकारण्यमें प्रभुसे कान्ताभावके रसाखादनका 
बरदान मांगा था, वे गोपीरूपमे प्रकट हुए | चौथे जिन्होंने 
सुक्त il, ऋषियोंके वरदानसे SISA होनेका : 
पाया था | ये समी कृष्णप्रिया और भगवद्‌ अल॒गामिनी हुई 
श्रीगोपीजनोंके सम्बन्धमें 


सुननेसमझनेके भी ३. तात ओर है, जिसे 
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# सन्तं खुशान्तं सततं नमामि * 


व E 
हे जगद्गुरुकी भी गुरुरूपा इतिहासमें श्रवण-भक्तिके ` सर्वश्रेष्ठ उदा 


अधिकारी aq नहीं । आजतक - 


NR 


परीक्षितजी हैं। इनसे बढ़कर श्रोता तो 
दाचित्‌ है 


हो | क्योंकि इन्होंने स्वयं कहा है-- 


. leq 
पिबन्त त्वन्सुखास्भोजच्युत पि वाधते | 


Pr Rey 
सबसे अधिक दुःसह भूख और प्यास है, du 
मुझे तनिक भी क्लेश नहीं पहुँचा रही है; क्योंकि b 
मुखसे जो हरिकथारूपी अमूत zug रहा है ae 
मैं सब कुछ भूल गया हूँ ।? Eg 
शुकदेवजीने यह सोचकर कि बड़ा अच्छा श्रोताहै a 
गोपी-प्रेमकी असळी कथा सुनानी चालि, a 
आरम्म की। | 


“भगवानपि ता रात्रीः शरदोत्कुछमहिकाः uh 
शुरू किया । भगवानकी वंशी सुनकर कोई बन्ने 
रही थी, वह वैसे ही भागी । कोई दूध दुइ रही धी, की 
चल दी । कोई अञ्जन लगा रही थी, एक हो sp 
पायी थी, वैसे ही भागी। कोई केश बाँध रही 
उसी amt चळ etl किसीने कहींका बन्न * 
पहन लिया । इस तरह शुकदेवजी बड़ी उमंगमें वाम 
रहे थे। बीचमें ही परीक्षितजी बोल उठे 


gui विदुः परं कान्तं न तु. ब्रह्मतया युगे | 
_ गुणप्रवाहोपरमस्तासां युणभधियां कथम्‌ 


“हे. महामुनि ! वे गोपिकाएँ dumm अश 
एक प्रियजन, Sex मानती थीं, उनका श्रीकृष्णमे कं 
तो था नहीं, तब उन्हें संसारसे मुक्ति ad DT 
मुक्ति तो ज्ञानके बिना होती adi, और उनका चित 
था मायाके गुणाँमें |? 

शुकदेवजीने अपना wr a p 
यह अभी गोपियाँको समझा ही न aa jS | 
कैसे मिली १ ज्ञान तो हुआ ही नहीं ! ही 
उनको और जानकी कमी ? प्रश्न सनकर 2 | 
जोरसे बिगड़े और बोळे 


“अरे बाप iUm ! 


f 
बता T P 


“बाबा ! में तुझे पहले ही पवे 


अरे दुष्बुद्धि Rane उन अखिले 
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+ करें: 


पा मया =-= == -_ - 
gurges ! ये तो उन प्रमेश्वरकी 
| pe कैसे भी 
TIVE LE सम्बन्ध 
Edd उनसे Zw करनेपर असुरोंको मुक्ति 
EE करनेवालोँको और फिर उन गोपियोँको-- 
D" (स्व उन प्रभुको ही समझ रक्खा d— 
ii तुझे कैसे बताऊँ ! तू तो अभी मुक्तिके 
शुकदेवजीने कथाका 
ed ace दिया 
r a कर देनी चाहिये | अच्छा, एक इटी कविका 
| _तऔर। क्योंकि वे ठहरे हठी | हृठी की तो बात भगवानको 


| ग्नी पड़ती है 


ase मेवा मिष्टान्न सब, -दुर्योधनका त्याग ! 
७ maz श्रीविदुर घर, चळे चाखने साग ॥ 
चरण बढ़ाया भवनको, मनमें अति अनुराग | 
| मनो भक्ति-नत्रयुवतिकों, देने चले सुहाग ॥ 
| छाउ ही शरीकृष्णजी निज जन विदुरके घर गये 
TG हृद्धाममें यों भाव उज्ज्वल भर गये । 
' भइछ दशा होगी विदुरकी देखकर आया मुझे 
| Sa होगा, इंसेगी आज तो माया मुझे ॥ 
सम्मान सामग्री बिना कैसे करेगा आज वह? 
दयोनी-सम्पत्ति लख आहे Wi आज वह! 
| R आजतक धन-रहित भी धन-सहित-सा मनमें रहा 
\ - E आज मेरे ही लिये वह कष्ट पायेगा महा ॥ 
wu. 7 U वस, पान मुझको है घना , 
n n ने में, अभिमानमें जो है सना। 
Rie तान भी सकुचा रहे 
& परइ, जगको बताने जा रहे ॥ 
Sd ही, विदुर-भक्तके द्वार । 
करने प्रेम-पुकार ॥ 
पट कृष्ण यों रटने लगे 
तत्काल ही कटने लगे । 
? येह बंध गये किस डोरसे 
इए चहुँ ओरसे ॥ 
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* विदुरानीकी प्रेम-कहानी # 


र 
गिरि कीजे गोधन मयूर नव कुजनको, _ 

पसु कीजे महाराज नन्दके बगरको | 
नर कोन १ तोन जोन TT नाम è 

तरु कीजे बरकूल काहिन्दी कगरको | 
WY जोई कछु कीजिये कुवर कान्ह 

URA न आनि कछु (हठी, के झगरको | 
गोपी-पद्‌-पंकजःपराग डीजे महाराज | 


कीजे we = 
तुन कीजे UG गोकुळ नगरको ॥ 


-5० ब्रह्मचारी 


=e 


विदुरानीकी प्रेम-कहानी 


( रचयिता-पं ० भ्रीतुल्सीरामजी शर्मा "दिनेशः ) 


घरपर विंदुरजी थे नहीं, थी भक्तिनी घर-खामिनी , 

भ्रीकृष्णचरणाम्बुज-अलिनि सत्मेम-सरिता पावनी। 

पालन 'पतित्रत-धम? उसका एक केवल धर्म था, 

तनसे तथा मनसे वचनसे खामि-सेवा कमे था ॥ 
निज द्वारके पट बंदकर वह निज बसन थी धो रही , 
fafdg qe wem हरि-पद-मञ्न-मन थी हो रही। 
“खोलो विदुरजी? शब्द यह आकर पढ़े जब कानमें , 
कानन विचरती मृगी जड़ हौ गानके ज्यों ध्यानमें ॥ 

“नाराज हो क्या विदुरजी ?? जब यह सुना,भूली समी, 

ओकृष्णके यह वचन हैं, पहचानकर भागी जमी। 

तनकी न सुधिजिसको मलाया काप उसको बसनसे, 

जो कर्म तन-मनसे करे, क्या काम उसको बचनसे ॥ 


दोहा--आई झटपट lem खोले तुरत कपाट | 
देखा तो बस है वही, कृष्ण हृदय-सम्राट ॥ 


gaat पड़ी पैरों जमी, प्रेमाश्रु अध्ये दिया वहीँ, 

तनकी न कुछ सुध-बुध रही, फूली समाती 2 «d 

अगवान उसका प्रेम लख, कुछ देरको चित्रित हुए , 

मानो चकोरी-चन्द्र दोनों भाज एकत्रित हुए ॥ 
sig भी छोचनोंसे प्रेमके आँसू बहे , 
भगवान इसकी gu भक्तीपर ala ही रहे । 
पीत-पट फेंका हरीने, तन-वसन वह बन गया , 
आसन बिछाया शीघ्र ही, मन प्रेम-रससे सन गया ॥ 


z 


; à; 


x सन्तं सुशान्तं सततं नमामि * 


Do कान्स 

बैठे महीपर Y" 
कोई कहाँपर प्रेमसे । 
विदुरानि चिन्तामें पड़ी , 
दी वहाँ रहने खड़ी ॥ 


हरि मंद सुसकाते ई 

हरिको बिठा दे हो ub 

“गया कुछ खिला मैं TE p 

पलभर न आत्माने उसे पर , 

कुछ भी खिला दे आज तू, होगा सुधासे कम क. , 

भगवान भूखे भावके हैं; देख छेना तू. VET 

भीतर गई विदुरानि, केला प्रेमसे लाई जभौ , 

अति संकुचित होती हुई,तनकी get सुधि सभी ॥ 
_ देखा ज्यों ही कृष्णने, कदली फल हैं चार । 
मानों भूखे जन्मके, इटे इसी प्रकार ॥ 
ब्रिदुरानीने भी करी चालाकी तत्काल । 
जल्दी-सी पीछे इटी, “ना? ना! ना! गोपाल ॥ 
मैं आप अपने हाथसे तुमको खिलाती हूँ अभी , 
हो छोलकर छिलके अभी तुमको खिलाती हूँ सभी । 
आकृष्णजीने फिर यहाँ वह बाललीला रच दई» 
मुझको ed है भूख री! छा देर भारी हो गई॥ 


दांहा--पहिळे ही चित भंग हो, फिर पी डाळे भंग । 
मीठा भोजन, दीप यति, हो उसका बया ढंग ॥ 


दोहा 


झट लग गई घन्यामको छिलके खिलाने छीलकर , 
यों प्रेमरूपी मंत्रसे वश किया काळा कील कर। 
agi खिलाती वह रही, बेसुध हुए हरि खा रहे , 


TA कया वात हे इन फलोंकी, यों कथन करते जा रहे ॥ 


परिचय ही नहीं। 


ईश्वर जिसपर खुदा होता 


पथ्वीकी-सी सहनशीलता प्रदान करता है | 
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-EDE 


- अनमोल बोल 
( संत-वाणी ) 


शशवरकों जानकर भी उससे प्रेम न करना असम्भव दै । जो परिचय मरम 

c 
है उसे नदीकी-ली दानशीलता, Ud 
शब्दाडम्बर ओर अहंता-ममता तो पर 


' स्थिरता और शान्ति व्याप्त है। वाच्य 
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इस भाँति आधेसे BEC ea श्रीकृष्ण 

सत्मेम-फलके सारका सुखाद 3 

आये विदुरजी कहीं बाहरसे अचानक 3 

उस भक्तकी भगवानसे अति Sig बारे NL 

चरणाम्बुजोंपर भक्त वह सीधा शिलीमुख-सा गया a 
मानो मनुज-तन थारनेका आज वह फल पा गया 
श्रीकृषणने उसको उठाकर प्रेमसे लाया गे 
भगवानकें भी उस समय बह प्रेमके aig uy í 
दोहा-इतनेमें श्रीविदुरने, क्‍या देखा osa 
छिलके खाते श्याम हैं, गिरी-गिरीका हेर॥ 
क्रोधित होकर बहुत ही, नचा-नचाकर नैन। 
खाटे-मीठे बहुत ही, कहे नारिको वैन॥ 


T जब Wa 


झट छीनकर फल आप अपने द्वाथसे Hs wd, | 
श्रीकृष्णको देने लगे, खाने लगे वे भी at 
निज चित्तमें श्रीविदुरजी प्रमुदित अमितं गर्वित हुए , 
बिदुरानि लब्जित देख यों हरिने वचन प्रकटित किये॥ 
शिर झट दिलाया नाक, भौं, दृगमें जभी सरवर फ़ी, * 
बस, बस, विदुरजी ! बस करो, आने | | 
विस्मित हुए अब तो विदुर, विदुरानि हँस भीर, | 
सगवानने निज प्रेमिकाकी बात यों ewe! | 
हो धन्य तुम भी fei, विदुरानि ! तू भी धन्य है, 
हरिके हृदयको हर लिया, तुम-सा न जगमें अन्य है। . 
भगवानको प्यारा नहीं अभिमानयुत सन्मान भी, 
भगवानको प्यारा सदा सन्मानयुत अपमान भी। 


za 
ft 
ad ow 


ü 
देके बाहरकी i 


. wc € 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS F 


ue ह ल त : 
Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


कल्याण >" 


M: 
A 
"Å 


$ 


Cr mee 
7s 


सुखिया मालिन 
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- च्यृतघान्यकरद्वयम्‌ | 
oa : Sereni NL. 
| न्ह पूर्वजन्मोमें अनेकों सुकृत कमं किये हों उन्हें 
(क सोका सौमाग्य मात हो सकता है। भाग्यः 
j F इरिके समीप रहता हुआ भी प्यासा मरता है; 
र li SA भी व्याघ्रादि हिंसक प्राणियोंसे सताया 
वा है और me श्रृंगपर बैठकर भी सम्पत्तिकी इच्छा 
| होता है | भीहरि जिन्हें अपना बनाकर बुद्धियोग 
| हवे ही उनकी बॉकी झॉकीके असली अधिकारी बन 
| s | अन्य द्वेष करनेवाले कूरकर्मा पुरुषोंको तो 3 
आरी गोनियोमे पेक देते है, वे मूढ़ पुरुष उन योनिर्योमे 
| अबरगोते और मी अधिक दूर हटते-हटते इसी संसार- 
| ज धमते रहते हैं । वे बड़भागी हैं जिन्हें किसी भी 
| 'ेश्यमसुन्दरने अपनाया दै ।इयामसुन्दरको बात-बात- 
3) sc धमकाना और यहाँतक कि बाँघ-देना यह भी 
| ।एगूह सेह है | अतः-- 


|, a केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्‌ l 


L' -जेसेमी बने तैसे ही उन मुरलीमनोहरके विषयमें 
» झो यही परमपुरुषार्थ है | यही अन्तिम साध्य और 
LUN ges मनुष्ययोनिका सर्वोत्तम फळ है | 


| dus एक सुखिया नामकी मालिन asd साग- 
| aa प्रथा meme बेचनेके लिये आया करती थी | नग्देसे 
| सेनी शनी सूरतपर वह आसक्त थी | मुरलीमनोहरकी 
B PRU उसके भन-मन्दिरमें सदा बनी रहती और वह 
| wi DO अहर्निश उनकी अर्चा-पूजा करती 
ES S उसके मनोमावकों जानते थे; किन्तु 
समी a बढ़ानेके निमित्त उससे बोलते नहीं थे | 
ay ud तभी आप खेलनेके बहाने बाहर निकल 


फल छेने 
q जाता था। निमित्त दौड़े । उनकी पसरमेसे धीरे-धीरे 
UL TUE मालिनने उनके दोनों 


मीण हे oe ही दोनों हाथोंकी पसरमें अन्न भरे 


> We द्यि , भगवा z 
४ 5 a wis a. अपने हाथके शेष अन्नसे : 


सुखिया मालिन | 
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मन कहती-“यामसुन्द्र | तुम इतने निष्ठुर | 
I at at? 

तुम्हें चाइते हैं, उनसे तुम दूर भागते हो pe a 

वैर करते हैं उन्हें प्रसन्नतासे पास बुला लेते हो। तुम्हारी 


. इस वक्रताका असली wer क्या 


सकता है ।? 


है, इसे कौन जान. 


माठिनके मनसे मदनमोहन कमी दूर हटते ही रहीं थे, 
किन्तु शरीरसे सदा अलग ही रहते, मानो वे उससे डरते 
हों | माछिन घंटों नन्दभवनमे dal रहती, किन्तु नन्दलालके 
साथ आजतक उसका कभी संलाप नहीं हुआ । कभी उस 
हारीने मालिनकी ओर हसकर नहीं देखा | 


प्रेमकी कुछ उलटी ही रीति है; प्रेमी ज्यों-ज्यों अपनी 
ओरसे उपेक्षाके भाव दिखाता है, अनुरागके भाव त्या ही- 
त्यां अधिकाधिक उमड़ने लगते हैं | प्रेमका खारस्य वियोगः 
हीमें है । विकलता उस आनन्दका परिवर्धन करती है। 


वेदना ही उसका फळ है, E ही उसतक पहुँचाती है । | 


मािनका मन अत्र दूसरी जगह न जाकर सदां नन्दके 
आगनमें ही चकर लगाने लगा | 


Sa तो मालिन साग-पात बेचकर मथुरा चली जाती) 


S 
e 


.किन्तु उसका मन गोकुल्में ही रह जाता | प्रातःकाल उठते 


ही वह मनकी खोजमें फिर गोकुछ आती और मनमोहनकी 


मन्द-मन्द मुसकानके साथ अपने 
वह अपने आपेको भूळ जाती | 
सुन्दर रक्तवर्णकी पतली पतली उं 
सदा उत्सुक रहता । मनकी भी 
मेरे रहनेका घर भी श्यामसुन्दरके 


जाय । जब मालिनकी चाह 


उसे संसारमे मोहनके सिवा कुछ 
फिर मोहनके मिलतमें क्या देर थी 
दोड़कर लिपटनेवाळे है) किन्ठ व्च 


मन्रो क्रीड़ा करते देखकर | 
उसका शरीर सावलेकी 
गलियोंको स्पशे करनेके लिये 
एकमात्र यही साध थी कि 
सुखद uu पावन बन 


पराकाष्ठाको पहुँच गयी) जब 


भी नहीं दीखने लगा तब 
| मोहन तो चाहनेवालासे 
चाइ हो असली | अब 


LS 


z 
es 


मालिनकी चाहमें किंसी प्रकारका आवरण नही रहा उसकी d. 


चाह मोहनमयी बन गयी | 


मज्जुल का घ्यान करती हुई . 
कळू ले लो री फल । सम्पूर्ण 
fud फल खरीदनेके 
दोनों gud 
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x सन्तं सुशान्त सतत नमामि x 


O ~ 


=. ओर दा हुई होगे, N लेनकी- ओर 
न्य भरकर वे जल्दी-जब्दी हॉफते हुए मालितकी 
EN कोमल करोंकी सन्धियोंमेंसे अनाज a 
हुआ चला आताथा। मोहन उस माठिनसे फल लेने P 
à, मालिनका मन भी मोहनमय बना हुआ उस qu न 
zaad तन्मय था | चिरकाळकी साधको पूरी होते वकर 
मालिन अपने आपेको भूल गयी | scm परमदुलभ 
कोमळ करस्पर्शके gem लिये अधीर हुई उस मालिनने 


द्वारा करनेमें समर्थ हो सकता है . 
a | श्या 


लिये उसने सर्वेख समर्पण कर दिया | सम्पूर्ण अमित 
को पूर्ण करनेवाळे हरिने भी प्रेमके अमूल्य मे भं 
उसके रिक्त भाण्डको भर दिया | माठिनका जीवन 
हुआ; उसने साधारण फल देकर फलोंका भी फल, किक 
प्रात्त किया | मनमोहनका ध्यान करते-करते इह sü i 


auod पँखुड़ियोंके समान खिळे हुए उन दोनों जुड़े हुए नित्यकिंकरी हो गयी | IIA उसे अपना gius 
हाथोंकों vea भर दिया | अहा ! उस समय उसकी क्या दिनसे वह धन्य हो गयी । पर 
——Ó0«»00—— 
A 
यज्ञपत्नां _ 


ajar विता wat भगत्रन्तं TAATA । 
हृदोपगुद्य विजहो देहं कर्माचुवन्धनम्‌ ॥# 


बुन्दावनमैं कुछ याशिक ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे | 

भगवान श्रीकृष्णने अपने सखाओंको भूखे जान उनके पास 

` अन्नके लिये भेजा | याशिकोने उन्हें फटकारकर खदेड़ 

-— दिया। तब भगवानने याशिक ब्राह्मणोंकी पत्नियोंके पास 

| FS ` उनको भेजा, वे श्रीकृष्णका मधुर नाम सुनते ही विविध 
Asa थाळ सजाकर चल दीं | 

ira जब ATMS सभी याशिकोकी पत्नियाँ श्यामसुन्दरके 

ls जाने लगीं तब एक याज्ञिकपल्लीका पति भोजन कर 

s ER E: था| वह बड़ा ही क्रोधी और कृपण था | उसकी 

$ E जब सभीको जाते देखा तो उसका हृदय भर आया। 

` _श्यामसुन्द्रकी सोनी सूरतको देखनेकी कितने समयकी उनकी 

साध थी) मनमोहनकी मञ्जुल मूर्तिका ध्यान करते-करते 

ही उसने अनेकों दिन तथा रात्रियोंको बिताया था | 

वे ही धनश्याम आज समीप ही आ गये हैं और संगकी 

सभी सहेलियों उस मनोहारिणी मूरतिके दर्शनोंसे अपने 

नेत्रोंकी सार्थक बनावेंगी, इस बातके स्सरणसे उसे zu 


सी होने छगी। उसने भी sedan E 
थाळ सजाया | ल्दी-जल्दी एक सोनेका 


उसके पतिने पूछा--'क्यो, 
रही ri p f 


# उनमेंसे एकको उसके पतिने जब 
वह भगवानूके VES सुने हुए रूपका 


Be | ध्यान करती हुई कर्मान- 
बन्धनसि मुक्त होकर, चैतन्य होकर, भगवत्स्वरूपमें जा हज 


eat तैयारियों हो 


Sel पकड़ रवखा | 
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उसने सरलताके स्वरमें कहा--'सुन्दरताके am | 
इयामसुन्दरके दर्शनोंके लिये मैं सहेलियोंके साथ जाउँगी। 

उसने कहा--“में भोजन जो कर रहा हँ) 

उसने अत्यन्त ही विनय और स्नेहके खरें eH 
“आप भोजन तो कर ही चुके हैं, अब मुझे जानेकी आह. 
दीजिये । देखिये, मेरी सब सहेलियाँ आगे निकली a, 
रही हैं ।? | 

क्रोधी ब्राह्मण एकदम अग्निशर्मा बन गया और s | 
स्वरमें बोला--*बड़ी उतावळी लगी है ! क्या धरा हैक! 


उसने कहा--“बहाँ त्रिभुवनमोहन श्यामकी झाँकी ह. 
मेरा मन बिना गये नहीं मानता |’ 
adi ; 
ब्राझण--*तब क्‍या तू बिना गये न मा i 


नाके शि 
उसने कहा-- हाँ; में उन मदनमोहनके गा 
अवश्य जाऊँगी ।? क्रोधके equip amd 
“न जाय तब १? 


y i ! s« 
उसने हृढ़तासे कहा--“न कैसे o JR 


जाऊँगी और सबसे आगे जाऊँगी | मठा a 
प्राण हैं, मनके मन हैं और आत्माके आत्मा दा इक 
स्वामीके पास न .जाऊँगी? तो क्या बना 

फंसी रहूँगी १? e 
“तेरा स्वामी तो ii Él 
ee ats ™ 


पतिने कहा -- 
छोड़कर तेरा कोई दूसरा स्वामी 
उसने कद्दा--“आप मेरे शरीरके 


p 
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wa ONERE E 
Ur aui ही हैं। उन्हीं सच्चे 


त्म को e [ऊँगी गी 
qe इन नेत्रोंको सार्थक बन | 
9» BS ue भूल गया; उसे पत्नीपर बड़ा 
बुझे खामी न मानकर और मेरी उपेक्षा 
जाती है; इससे वह अभिमानी ब्राह्मण 
P XE EU उसने क्रोध और 
| E कहा--'अच्छी बात b देखता हूँ तू मेरी 


PET कैसे जाती है ।? 
उसने कहा- आप व्यर्थ ही क्रोध करते हैं। मेरा 
aa ऐता सम्बन्ध है कि कोई लाख कोशिश करे, मुझे 
उके दर्शन करनेसे नहीं रोक सकता |? 


E ब्राह्मणने उसी स्वरमें कहा-'हाथ कंगनकां आरसी 
` जा! देखना है, तू कैसे मदनमोहनके दर्शन करती zr 

ऋ कहकर उस क्रोधी ब्राह्मणने पत्नीके हाथ-पैरोंको कसकर 
बंप दिया और स्वयं उसके पास ही बैठ गया | 


| ` यशपत्नीने दृढ़ताके ACH कद्दा--“बस; इतना ही करेंगे 
' बाओ भी ga? 

| उसने कह्द--“और यह करूँगा कि जबतक वे सब 
| fex नहीं आवंगी तबतक यहीं वैठा-बैठा We 
£ देत रंगा |? 

| 

| उसने सूखी हँसी हसकर कहा--“पइरेकी अब क्‍या 
| eR है ! शरीरपर आपका अधिकार दै, उसे आपने 
ARG हिया प्राण और आत्मा तो उन्हीं नन्दनन्दनके हैं) 
| उपर तो उन्हीका अधिकार है । ake न सही) तो मेरे 


रि आत्माके साथ उनका मेळ होगा !? यह कहकर 
आंख मूद्‌ हीं | 


l सुन्द्‌ TY fe 
री मालिनको मनमोहनने अपनाकर निहाळ 


पुरुषार्थ नहीं 
जो $ Tal | 


Ws है श्वरके नज़दीक आ गया उसे किस बातकी कमी 
ES. y R 2 \ 
j; "ats उसका परम प्रिय सखा सर्दब्यापी और सारी सम्पत्तिका खाम 
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कर दिया था, वही माछिन मधुरामें इन ब्राह्मणॉके sitit 
फूछ-माछा देने जाया करती थी। बही रोज जा-जाकर 
इन विप्रपल्ियाँके सामने स्यामसुन्द्रके सौन्दर्यक्रा बखान 
किया करती | वह मदनमोइनके रूप-लावण्यका वर्णन करते- 
करते "ga जाती थी । उसीके मुखसे इसने यशोदानन्द्नके 
स्वरूपकी प्रशंसा सुनी थी | उसने जिस प्रकार त्रजेन्द्रनन्दनके 
स्वरूपका वर्णन सुना था उसी रूपका वह आँखे Fear 
धीरे-धीरे ध्यान करने लगी । 


ध्यानमें उसने देखा, नीळमणिके समान तो शरीरकी 
सुन्दर आमा है, भरे हुए गोल-गोल मुखके ऊपर wet 
काली Set we लटकं रही S| गलेमें सुन्दर फूलोंकी 
माला तथा कंठे आदि और भी आभूषण पड़े हुए i| 
कमरमें सुन्दर पीली धोती tat है। aede जरीका 
दुपट्टा फहरा रहा है | हाथमे छोटी-सी सुरळी शोमायमान है। 
ऐसे मन्द-मन्द मुस्कराते हुए VE अत्यन्त ही | 
ममताके साथ देखते हुए मेरी ओर आ रहे हैं । se देखते 
ही ब्राह्मणीके श्वास रुक गये | उसके नेत्रोंकी दोनों alte 
अश्रु ढलक पड़े | मुख्य प्राण उतंके शरीरसे निकलकर 
प्यारेके शरीरमें समां गये | आहणीका वचन सत्य हुआ | 
उसकी आत्मा सबसे पहले श्यामसुन्दरके पास पहुँच गयी | 
ब्राझणने देखा उसको defer प्राणहीन शरीर उसके पास 


` पड़ा है | वह हाय-हाय करके अपने भाग्यको कोसने लगा | 


हे प्राणोंके सामिन्‌! इस 

हे mui प्राण ! हे समीके a खा 
ब्राह्मणीकी-सी उत्कट अभिलाप्रा और ऐसी सा 
कभी इस प्रेमहीन जीवनर्मे भी एक आध क्षणके लिये दे 


सकेगी ? 
सकेगी aat ! Ero 


Sa 


अनमोल बोल 


ह्‌ ( संत-वाणी ) 
WR भनाके लिये जो कुछ करना पड़े; सब करना; 


परन्तु उसमें भी प्रभुकृपाका प्रताप at 


१ सभी पदार्थ और सारी सम्पत्ति 
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( संग्रहका पुरोहित श्रीहरिनारायणजी बी० ८०, विद्याभूषण ) 


v 
E 


मनुष्योरमे वे wk जो were वा a 
युद्धमे वा नियुद्धमे अन्य अपने भाई aai ae 
“वीर! पद पाते हैं वे aee मनुष्यघाती i pu 
शोर विव और भय sew करते हैं| ऐसी शूरवीरता 
qii धनग्रहण वा सांसारिक यश आदि क्षणिक 
मके निमित ही होती है। बहुत हुआ तो खर्गप्रातिके लिये | 
सो भी aga फिर छौटना होता है । संसारके धन-जन/ 
मुल्कगीरी) वैमव-ऐश्वर्य उनके प्रापकोंके शरीरान्तके साथ 
यहीं धरे रह जाते हैं | साथ सुकृत वा दुष्कृतमात्र जाते 
हैं| ऐसा ही सनातन पुरुषोंका निश्चय है | परन्तु जिस 
झूरवीरतासे नित्य रहनेवाले सुख, परमगति, परमशाश्वत 
ऐश्वर्य, सदा रहनेवाळा परमानन्द, ऋद्विसिद्वितक् एक 
कराक्षमात्रमें 'हाज़िर गेरहाज़िर' रहा करें; जिस सुखका 
कमी न नाश हो; न अन्त आवे, वह शूरवीरता संतजनोंमें 
होती है; जो अपने यम-नियम, संयम) aan, तितिक्षा- 
तपश्चर्या, WA, भक्तिभजन) भावना, सत्य-सेवन 
आदि Taree काम'क्रोध, लोम-मोइश ममता-वासना) 
संसारी लिप्सा आदि महाक्रर और बलवान्‌ शत्रुओंको 
दमन करके, उनको मारकर उनपर विजय पाते हैं | इस 
संग्रामकी महिमा बहुत बड़ी है । और सच पूछिये तो सच्ची 
और कामकी बहादुरी तो यही दै। और वे ही पुरुष धन्य 
हैं जो इस acho seu: पाते हैं और अपना 
ऑर जनका कल्याण करते हैं । अनेक संत- 
> sil सुन्दर UU इस शूरवीरताका वर्णन 
rasa = >> SAK महात्मा श्ीन्दरदासजीरचित 

ई उत्तम छन्द देते हैं | ( इस अन्धका 


अपर नाम 'पुन्द्रविळास' भी छोगोंने धर रक्खा है )#-- 
TT So NA 


* यह ग्रन्थ शुद्धरूपमें टीकासहित ‘waaay? में 
प्रकाशित हुआ है, जिसमें खामीजीके अन्य समस्त ग्रन 


i न्थ सटीक 
अङ्गोंसहित शामिल हैं और १५०० पृष्ठोंकी दो जिल्दोंमें नीचे 
लिखे पतेसे मिळते हे मन्त्री, राजखान रिसर्च सोसाइटी 


Fo २७, वाराणसीधोप स्ट्रीट, कलकत्ता--हेखक | 
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'होभसौ सुभट साधु तोषसो गिराइ fed 


खेंचि करड़ी कमाण ग्यानको लगायौ बाण, 

मारथौ महाबली मन जग जिनि राख t 
ताकै अगिवाणी पंच जोधाऊ कतल किमे, 

और aa सब अरि-दल weg TE 
ऐसो कोऊ सुभट जगतमें न देखियत, 

जाके आगे कालहूसो कंपिके परान्यो है। 
“सुंदर? कहत ताकी सोभा तिहुँ लोक माहि, 

“साधुसौ न शूरवीर कोऊ हम aH hy, | 


शूरवीर रिपुको निमूनो देखि चोट करे, 

मारे तब ताकि करि तरवारि dui 
साधु आठौं जाम Fat मनहीसों युद्ध करे, 

जाके मुँह माथो नहिं देखिये शरीरसां॥ 
शूरवीर भूमि परै दौरि करें दूरि लगे, | 

साधु pae पकरि राखे धरि we ५ 
“सुंदर? कहत तहा काहूके न पाँव दिकं 

“साधुको संग्राम है अधिक शूरवीरस'॥२॥ 


कामसौ प्रवल महा, जीते जिनि तीनों डोक, | 
सुतौ एक साधुके विचार आगे हारथौ है। 


i] 
क्रोषसौ कराल जाके देखत न धीर धरू id 
सोउ साधू क्षमाके LARA ferait &I 


मोहसौ नृपति साधु शानसों प्रहार्थोह। 


(das कहत ऐसौ साधु कोऊ शुरवीर, T 
26 मा 

ताकि wate frat 

ताकि mo n 
मारे काम-क्रोध जिनि, छोभ-मोह पीसि डार p T 
मारयौ मयमत्त मन, मारयो अहंकार S n 

मारे मद-मच्छरऊ, ae 

- c पॉपिनी 3 a 
--तृष्णा सोऊ a EH 


सवको mR y 
Ged कहत Ba साधु कोऊ anit FID 


बेरी सब मारिकै 


कियौ जिनि मन हाथ इन्द्रिनिकों 
घेरि-घेरि आपनेई 


मारी आस 


[X 


सब सांथ, č | 
aud € 


EC 
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# सङ्कषंण % 


हई ओष, लोम-मोह खोदिकें बहाये E N 
jm i जिनि दिये हैं भगाय दल, 
m महासुभट gna 
i ही खपि गये, 


गाये हैं। 


षड. 


३६७ 


E ——— 7 तनतननतत- 
हि मागिव m v LL काम-क्रोध, लोभ-मोह af चारों पाव पुनि, 


छूटने न पावे नेक प्राण पीलवान Eu 
कवडू जो करे जोर सावधान सॉँश-भोर, 


सदा एक हाथमें अंकुस गुरुग्यान है । 


ga घेई जगतमें आये SN ; 
“साधु p ae “सुंदर? कहत और काहू न बसके होइ, 
राख्यौ है पकरि जिनि; | 
| qm Hoe प्रचण्ड aÑ बहुत गुमान है । 'ऐसो कोन शूरवीर साधुके समान है॥ ६॥ 
. SW E | 


agio 


quí भगवाचके पञ्चविध स्वरूप माने गये हैं । 

it एक रूप व्यूहके नामसे परिचित दै | यह रूप सृष्टि, 

' ननजौर संहार करनेके लिये; संसारी जनोंका संरक्षण 
gi व्यि और उपातकोपर अनुग्रह करनेके लिये ग्रहण 
Rer जाता है | वासुदेव, THAT, ATA आर अनिरुद्ध, 
चार मूह हैं । वाखवर्मे agin तीन ही व्यूह हैं 

` गे तो व्यूहमण्डलमें आकर व्यूइरूपमें केवल गिने जाते 
y laid asim जीव-तत्त्वके अधिष्ठाता हैं । इनमें 
M और aw, इन दो गुणोंकी प्रधानता है | यही दोष 
| Lan अनन्तके रूपमै पातालमूलमें रहते हैं ओर प्रलयकालमें 
magi’ dada नाम अग्नि प्रकट होकर सारे जगत्‌को 
FUR देती है । यही भगवान्‌ आदिपुरुष नारायणके TA 

T मं क्षीरसागरपर रहते हैं । ये अपने wee मुखोंके द्वारा 
| MRR निरन्तर गुणानुवाद करते रहते हैं और अनादि- 
Cs ऐसा करते रहनेपर भी कमी अघाते या ऊबते नहीं | ये 
WR परम सहायक हैं और जीवको भगवानकी शरणमें ले 


१ 
l 
; =e 


वेनतेय 


न dida अन्य परिकरोंकी भाँति नित्यमुक्त एवं 
ककी माने जाते हैं । ये वेदोंके a अधिष्ठातृ- 
ae त्मा कहे जाते हैं, अतएव इन्हें शास्तरोंमे 
| dx e है। इनका भगवानके दास; 4 सखा; 
aa} Sahl ए न, ; ne "Wb वितान एवं व्यजनके रूपमे वर्णन 
= qe ते गरन्‌ Brit शरो गायत्र चक्षुः? इत्यादि। 
Bo ais ती जगती च पक्षावभवतासुष्णिक्‌ च त्रिष्टुप्‌ च 
Nie p बोकिरभवत्‌ स एतं छन्दोरथमास्थाय एतमध्वान- 

( सौपर्णश्रृतिः+) 


जाते हैं | इनकी सारे देवता वन्दना करते हैं और इनके 
बळ, पराक्रम, प्रभाव ओर स्वरूपको जानने अथवा वर्णन 
करनेकी सामर्थ्यं किसीमें भी नहीं है | गन्धर्व, अप्सरा, सिद्ध 
किन्नर; नाग आदि कोई भी इनके गुणोंकी थाह नहीं लगा 
सकते; इसीसे इन्हें अनन्त कहते हैं | ये पञ्चविध ज्योतिः- 
सिद्धान्तके प्रवर्तक माने गये हैं | ये सारे विश्वके भाधारभूत 
भगवान्‌ नारायणके विग्रहको धारण करनेके कारण सब 
लोकों पूज्य और धन्यतम कहे जाते हैं । ये सरे ब्रह्माण्डको 
अपने मस्तकपर धारण किये रहते हैं | ये मगवानके निवास, 
शय्या, आसन) पादुका; Web पादपीठ, तकिया तथा E 
exi शेष अर्थात्‌ अज्ञीभूत होनेके कारण AT कहाते él 
argu श्रीलक्ष्मणके रूपमें ओर द्वारम श्रीबलरामके रूप- 
में यही अवतीर्ण होकर भगवानकी ळीलामे सहायक होते il 
ये भगवानके नित्य परिकर; नित्यमुक्त एबं अखण्ड शानः 


जाते हैं | 
Ee B —चि० qart 


श्रीमद्धागवर्म एक जगह वर्णन आता है कि a i 
रथन्तर नामक सामवेदे दो मेद ही इनके दो पंख दै ऑर 


get समय इन पंखोंसे सामगानकी ध्वनि 


है।| ये भगवानके नित्यसंगी हैं और सदा उनकी 


उेवामें रत रहते il इनके सम्बन्धमे R Ar 
है कि इनकी पीठपर भगवातके चरण m os 
जिससे उनके चमड़ेपर WIT पड़ गया s Eus 
इन्हींको प्राप्त Dem SUE | भगवानके उच्छिष्ट प्रसादको को ग्रहण करनेका _ I 
as a त्ररयेनदरपक्ैरचारितं स्तोममुदीणसाम | 
+ आकर्णयन्‌ Je 
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EEE N होने -—— — 
= | असुरादिकॉके साथ परिकर होनेके नाते भक्तोंके सर्व्व एवं महान 


३६८ 


अधिकार भी इन्हींको मिला हुआ है 
युद्धमें भगवान्‌ इन्हें अपने सेनापतिका पद देकर अपना सारा 


भार इनपर छोड़ देते हैं क्योंकि ये भगवानके = 
विश्वासपात्र सेवक हैं | इनका जन्म कश्यप और ii 

हुआ था; अतएव ये वैनतेय कहलाते हें । भगवानने गाता- 
में इन्हें अपनी विभूति बतलाया है | ये भी भगवानके नित्य 


काकभुशुण्डि 


काकसुञ्ण्डि किसी पहलेके जन्ममें अयोध्यामे एक UA 
शे |उत्त समय कलियुग व्याप रहा या, अतः वहाँ रहनेपर भी 
इन्हें भगवानकी उस पुरीकी महिमाका ज्ञान नहीं हुआ | जब 
भोजन-पानीका कुछ कष्ट हुआ; तब ये उसे छोड़कर उज्जयिनी 
चले गये और वहाँ एक संत ब्राह्मणके पास रहकर भगवान्‌ 
शिवकी आराधना करने लगे | वे ब्राह्मणदेवता इन्हें बड़े रहस्य- 
की बातें बताते; पर ये अपने खाभाविक दोषके कारण उनका 
उचित आदर नहीं करते थे | एक दिन जब ये शिवमन्दिर- 
में बेठकर जप कर रहे थे, इनके गुरु वे ब्राह्मणदेवता आ 
गये | परन्तु अभिमानवश इन्होंने उठकर नमस्कार नहीं 
किया | इससे उनके मनमें तो तनिकभी क्षोभ नहीं हुआ, परन्तु 
शंकरजीने क्रोधित होकर इन्हें शाप दे दिया । इसपर उन 
ब्राह्मणदेवताको बड़ी दया आयी | उन्होंने स्तुति करके भगवान्‌ 
शंकरको प्रसन्न किया और उनसे इतनी रियायत करवा ली कि 
उस शापकों भोगते समय भी इन्हें कष्ट नहीं होगा और अन्तमें 
भगवान्‌ रामचन्द्रकी भक्ति प्राप्ति होगी | 


उनके शापके अनुसार अनेक योनियोंमें भटकते-भटकते 
अन्तर्म इन्हें ब्राह्मणयोनि प्राप्त हुई ये बचपनमें खेलते 
समय भी मगवानकी ही हीला करते | माता-पिताने इन्हें पढ़ाने- 
ढिखानेकी बड़ी चेष्टा की | परन्तु इन्हें कुछ सुह्ता ही नथा; 
केवळ भगवानके चरणोंमे ही इनकी लो लगी रहती थी | 
माता पिताकी WA पश्चात्‌ ये जंगलमें चले गये और 
ऋषियोंके आश्रमोर्मे जा-जाकर बड़ी नम्नताके साथ भगवानके 
सम्बन्धमें प्रश्न करने लगे | सब लोग कहते कि भगवान्‌ तो 
सवंत्र ओर सवे हैं, परन्तु यह Plt मत उन्हे अच्छा न 
लगता | ये सगुण-साकार ब्हमके Sad Suse e हो 
उठे | दिन-रात "IIS गुण, ढीला एवं नामके कीर्तनमें 
मस्त रहते ओर किती संतकी संगतिके लिये Fe 


न 
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अष्टादश पुराणान्तर्गत गरुडपुराण vd ü | 


Apr 
S span 


भगवानकी कृपा एवं प्रेरणासे इन्होंने ही इस » परे | 
कश्यपजीके सामने किया था और उसीक्षो ३. | 


को फिर व्याप 3 ; 
सड्डुलनकर प्रसिद्ध किया | S थाह | 


—fro eni | 


रहते । अन्ततः म दिन इन्हें सुमेरु-पवंतपर लोपा भ 
दशन हुए | वहा उन्हें नमस्कार एवं उनकी सेवा करके Wm 
इन्होंने भगवानके सम्बन्धमें प्रश्न पूछे | उनके निगुंग उद | 
करनेपर इन्होंने बड़ी नम्नताके साथ उसका खण्डन किया) | 
बार-बार ऐसा करनेपर महर्षि छोमशको क्रोध हो आया | 
उन्होंने इन्हें काक होनेका झाप दे दिया | ये शाप सुने | 
नहीं और न अपनी दीनता ही प्रकट की | बल्कि इन्होंने कौ i 
प्रसन्नताके साथ उसे स्वीकार किया | इनकी समताओ | 
maa देखकर ऋषि लोमशकी बुद्धि फिर गयी | के, : 
आश्चर्य और पश्चात्तापके साथ उन्होंने कामुक | 
बुलाकर समझाया और राममन्त्रका उपदेश किया | उदगे' 
बालकरूप रामका ध्यान बतलाया और कुछ दिनोंतक मगे. 
पास रखकर भगवान्‌ रामकी गुप्त लीळाओंका वर्णन Fal 
इन्हें भगबद्भक्तिका आशीर्वाद दिया और कहा गिह 
ज्ञान-बैराग्यके समुद्र, इच्छामृत्यु एवं कामरूप Uic | 
जहाँ तुम रहोगे वहाँ एक योजनके आसपास अशर! My 
काम और उसके परिणाम नहीं आ सकेंगे due लर 
इन वचनोंका आकाशवाणीने समर्थन किया | व्हते Li | 
आजा लेकर ये नीछाचलपर चले आये और वहीं ह l 
जब-जब भगवान्‌ राम अवतार ग्रहण e ye : | 
अयोध्यामें आकर भगवानकी बाळडीला का 
भगवानके साथ खेळते हैं और उनका ET" adi 
जीवनको धन्य करते हैं। इन्हें यह sem T ir 
क्योंकि इसी शरीरसे इन्हें gae" और भर 


प्राप्ति हुई दै । E 
इनके लीलछा-अनुभवकी बात इन्दीके gei 
मानस-उत्तरकाग्डमें पढ़नी चाहिये | ५ 


p 
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गजेन्द्र 


3 आहगृहीतपादो Raaen । 
E e नितरां जगाद गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ ® 
m वह सत्य है कि भगवद्मात्ति मनुष्यजन्ममें ही होती 
e जो gag किसी शापविशेषके कारण प्युयोनिको 
| है qam हैं और भगवत्कृपासे Se पूर्वज्ञानकी स्मृति 
E. 23 तो पश्चपक्षियोनिर्मे भी वे इस संसारचक्रसे 
F b. प्रभुप्रातिके अधिकारी al जाते हैं | भक्तराज 
qu dad एक हैं । उनको आतं Rs सुनकर 
त्‌ श्रीमन्नारायणको उनकी रक्षाके लि आना पड़ा। 
giai ये एक धर्मात्मा राजा थे और अगस्त्यजीके 

- "wa हाथीकी योनिको Ta हुए | 
गजराज एक इथिनियोंके यूथके स्वामी थे | उनके 
qut वहुत-सी इथिनियाँ थीं | उनके _ साथ वे आनन्द- 
- Baume हुए त्रिकूट पर्वतके शिखरोंके आसपास रहा 
करे थे | बहापर एक बहुत ही सुन्दर, स्वच्छ ओर शीतल 
2 . ज्वाला सरोवर था | उस सरोवरसे लगा दूसरा भी सरोवर 
apatite पानी एक दूसरेमें जाता था और दोनोंमें अथाह 
5 ज़ठ था | 

एक दिन गजराज अपने यूथके सहित उस सरोवरमें 
- पानी पीने गये । भीतर घुसकर उन्होंने भरपेट पानी पिया । 
 पनीपीकर वे ज्यों ही निकलना चाहते थे कि एक आइने आ- 
| NI पैर पकड़ लिया | गजराजने अपनी पूरी शक्ति 
SRC छुड़ाना चाहा, किन्तु ग्राहने पैरको इतने 
| सकर पकड़ा था कि वे उसे हिला भी न सके | 
| 3 उनकी जबरदस्ती पानीके भीतर घसीटता था और बे 
+ E खचते थे । इस प्रकार दोनोंमें खींचा- 
i te s nag तो ग्राह इन्हें खींच ले जाता; कमी ये 
"m 2 च लाते | किन्तु ये TA अपनेको GE 
शतान कर स दथिनियाँ दुखी होकर चली sil, कुछ भी 
कथा, वह भी इ. । हजारों हाथियोंके बराबर जो इनका 
काम नहीं आया । शरीर क्षीण होता जाता 


पेठ घटत र आता था। धीरे-धीरे उन्हें मर 5 
! जाता था। धीरे-धीरे उन्हें भगवत्कृपाका 


सम्वन्ध छूट गया तव वह अत्यन्त दुखी 
E दामोदर, माधव आदि भगवानके नामोंका उच्चारण 


ता gg पर माहने जव गजराजको पकड़ लिया ओर उसका 


अनुभव होने लगा | 


उन्हें विश्वास हो गया ये बाहरी 
बल किसी कामके नहीं। 


: अन्तर्मे इनका कोई उपयोग नहीं । 

AU, तपब और बाहुबरु, चौथा है बळ दाम t 

सूर किशोर इपते सब बढ हनो हरिनाम ॥ 

i सुने री मेंने निवेरके बळ रामं yp 

` ऐसा विश्वात करके वे पूर्वजन्मकी स्मृतिके अनुसार 

TARR ही भरोता करके उनके सुमधुर नामोंक्ा जाप 
करने लगे) अपनी शक्तिका सद्दारा छोड़ दिया। अपनेको सर्व 
THRE प्रभुके चरणॉर्मे समर्पित कर दिया, एक कमलका 
फूल सूड़में लेकर वे आतंखरसे श्रीमन्नारायण भगवानका 
स्मरण करने लगे | 

भगवान्‌ तो आतंबन्धु तथा भक्तवत्सल हैं | उन्हें तो 
प्रपन्नताकी जरूरत है | प्रपन्न होकर आर्तमाबसे जो उन्हें 
एक बार पुकारता है; वे झट उसके रक्षणाथ वहाँ आ जाते हैं 
और उसे अपना लेते हैं | गजराजकी स्तुतिसे भगवान्‌ प्रसन्न 
हुए और सभीने देखा, आकाश-मार्गसे TRE चढ़कर 
शंख-चक्र-गदा-पत्रथधारी बनवारी अपने प्रकाशसे 
दिश्याओंको प्रकाशित करते हुए चले आ रहे हे । आते दी 
WIA Wen सहित गजको सरोवर्मेसे निकालकर 
पृश्वीपर पटक दिया । प्रथ्वीपर आनेपर उस जलचर जीव- 
का बल घट गया | मगवानने अपने सुदर्शन चक्रसे उस 
ग्राहके सिरको धड़से अलग कर दिया | भगवानके हाथसे 
मृत्यु होनेके कारण उसकी मुक्ति हो गयी | 

गजराज भी बन्धनसे छूटे | उन्होंने दीनमावसे भगवान: 
की स्तुति की, उनकी मक्तवत्सलताकी प्रशंसा की | Seda 
वे भी भगवत्‌-छोककों प्राप्त हुए | मगवानले उन्हें अपना 
नित्यपार्षद बना लिया | 

भगवानकी कृपा तो जीवोपर सदा अखण्डरूपसे रहती 
ही है, उसे प्रात करनेके लिये प्रपतति चाहिये | भगवानके 
प्रति विश्वास चाहिये | एक बार सर्च gem उनकी आई 
गये कि बस, बेडा पार ही है | गजेळने ए भी 
होकर जो बात कही थी? वह यदि हमारे जीवनमें कमी भा आ 
जाय तो जीवनकी सफलता ही समझिये। गजेन्द्नने कह या-- 

यः कश्चनेशो बलिनो$न्तकोरगात्‌ 

तो wd 
भी प्रपन्नं परिपाति FAITE 
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३७० 
M 
तीब्र गतिसे हं, तथा जिनके भयसे m 


“जो प्रभु सब बल्योंमे श्रेष्ठ बली हैं) 
घूमते हुए इस कराल कालरूपी विषधर a z 
मीत और विपत्तियोँमें vw हुए प्राणियोंकी जो रक्षा 


न सत्रे आतरस्तात भवन्ति भरतोपमाः | 

मद्विधा वा पितुः पुत्राः सुहृदो वा भवद्विधाः NS 

सब सम्बन्धोंके एकमात्र स्थान श्रीहरि ही हैं। उनसे जो 
भी सम्बन्ध जोड़ो उसे वे पूरा निमाते हैं। सची छगन 
होनी चाहिये, एकनिष्ठ प्रेम होना चाहिये | प्रेमपाशमें बंधकर 
प्रथु खामी बनते हैं सखा, BEY भाई, पुत्र, सेवक सभी 
कुछ बननेको तैयार हैं | उन्हें शिशचारकी जरूरत नहीं, वे 
तो सच्चा स्नेह चाहते हैं | 

प्रभु तर्तर कपि डारपर, ते किये आपु समान । 

På कहूँ न रामसो, साहिब MeRa N 


सुग्रीवक्रो भगवानने स्थान-स्थानपर अपना सखाभक्त 
माना है | बालि ओर सुग्रीव, ये दो भाई थे । aW ही 
परस्पर बड़ा स्नेह था। बाळि बड़ा था, इसलिये वही बानरों- 
का राजा था | एक बार एक राक्षस रात्रिमें किष्किन्धामें 
आया | आकर बड़ा गरजने लगा । बालि उसे मारनेके 
लिये नगरसे अकेला ही निकला | सुग्रीव भी भाईके wen 
कारण उसके TINS चला | वह राक्षस एक बड़े भारी 
fed घुस गया | बालि अपने छोटे भाईको द्वारपर Sara 
उस राक्षसको मारने उसके पीछे-पीछे उस fret चला गया। 
ुग्रीवको बैठे-बैठे एक वर्ष बीत गया, किन्तु बालि उस 
विलमेसे नहीं निकला | एक साळ वाद fen रक्तका फेन 
es | SR समझा मेरा भाई मर गया है, अतः उस 
आ em RE um 
sl E जधानीको राजासे हीन देखा तो 
हीने सुग्रीवको राजा वना दिया | 


थोड़े ही दिनोंमें बालि आ गया | सुग्रीबको राजगद्दीपर 


वटा देखकर वह Pray ही हे वह मिना ही चपता किये क्रोधसे 
RRR की 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


— tite — 
सुग्रीव 


` लक्ष्मणको देखकर हनुमानजीकों भेजा । हनुमानजी उह * 


कार्यमें ह 
सर्वान्तर्यामी saat शरणमे हूँ p bur Ww | 


~io "ni | 


आगबबूला हो गया ओर उसे मारनेको दौड़ा l 4 | 
अपनी प्राणरक्षाके लिये भागा | भागते-भागते E À 
ऋषिके आश्रमपर पहुँचा | बालि वहाँ ama b 
सकता था, अतः वह लोट आया और सुग्रीवका धा, Wl 
आदि सभी उसने छीन लिया । राज्य, स्री, a wm | 
होनेसे सुग्रीव अपने हनुमान्‌ आदि चार मानते m 
ऋष्यमूक पवतपर रहने लगा | 


सीताजीके हरण हो जानेपर श्रीरामचन्द्रजी अपने m | 
लक्ष्मणजीके साथ उन्हे खोजते-खोजते शबरीके बत | 
ऋष्यमूक पर्वेतपर आये । सुग्रीवने दूरसे ही ote 


आदरपूर्वक ले आये । अभिको साक्षी करके d गा 
हुई | सुग्रीवने अपना सब दुःख भगवानको सुनाग। 
भगवानने कहा--'में बालिकों एक ही बाणमें मार दूँगा। 
सुग्रीवने परीक्षाके लिये अस्थिसमूह दिखाया, sinh 
उसे पैरके अँगूठेसे ही गिरा दिया | फिर सात we 
एक ama गिरा दिया । सुग्रीवको विश्वास हो गार 
श्रीरामजी बालिको मार देंगे । सुग्रीवको लेकर A 
वालिके यहाँ गये | बालि लड़ने आया, दोनों भाइवगे की 
युद्ध हुआ । ere श्रीरामचन्द्रजीने एक ऐसा वाण तक | 
बालिके मारा कि वह मर गया | 


बालिके मरनेपर श्रीराम जीकी आज्ञासे सुग्रीव राज | | 
गये और बालिके पुत्र अंगदको योवराज्य पद ji PE 
तदनन्तर सुग्रीवने और वानरोंकी इधर-उधर sal | 
खोजके लिये भेजा । और श्रीहनुमानजीद्वार WC 
समाचार पाकर सुग्रीब अपनी असंख्य वात. , meli 
agit चढ़ गये । ad उन्होंने जो-जो पुर्या | 
इस छोटे-से निबन्धमें कैसे कहे जा सकते है | dr va | 
सिर सुग्रीवकी गोदमें रख दिया fi मैया, ठ P 
हमारे सहायक सखा हो | सुग्नीवने संग्रामम ia at 
छकाया कि वह भी इनके नामसे डरने लगा | 


fi 


4 
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seg IAA दिये; किन्ठु ये श्रीरामचन्द्रजीको सेवामें ही ` "खाव सखा erat विरहे ही होते हैं | श्रीरामजीने 
भा 


| 
को करके ये मी औरामजीके साथ अकष 


aa और वहाँ श्रीरामजीने उनका परिचय कराते 
वशिष्टजीरे कहा -— Nec 
बढ़ा सुत मुनि मेरे भने समर-सागर कई बर ॥ 
i 3 x et ee 
| i रागिजनम FE हारे \ FRAG d मोहि अधिक पियारे॥ 


थोड़े दिन इन्हें अवधपुरीमें रखकर विदा कर दिया और 
भगवानकी लीलाओंका गान-स्मरण करते हुए. अपनी 


पुरीमें रहने ळगे | अन्तमें जब भगवान्‌ निजलोक qui तव 


ये भी आ गये और भगवानके साथ-ही- 
कि के साथ-ही-साथ साकेत पधारे | 


भगवत्क्पाप्रात्त सखा संसारमें विरले ही होते हैं| 
उनका समस्त जीवन रामकाज और रामस्मरणमें बीता | 


औरामजीने संग्रीवजीको स्थानस्थानपर प्रिय सखा यही जगमें जीवनका परम लाम है। 
व है और अपने मुखसे स्पष्ट कहा है कि तुम्हारे समान --० gn 
IR 


' SSS 
| इनुमाच्‌ 


मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रिय ahead वरिष्ठम्‌ | 
बातात्मज वानरयूथसुख्यं श्रीरामदूतं शरणं qd ue 
संसारमे ऐसे तो उदाहरण होंगे कि जहाँ स्वामीने सेवकः 
- र्ने समान कर दिया हो) किन्तु खामीने tanta अपनेसे 
3 चा मानकर प्रतिष्ठा दी हो; यह तो भगवानके यहाँ ही है । 
` तीतो कह है 
RAT प्रमु अस बिसबासा । रामते आधिक रामकर दासा ॥ 


वे रामदास श्रीहनुमानूजी ही हें । श्रीरामायणजीमें 
AGAR सेवकाई करनेवाले दूसरे नहीं हैं। ये श्रीराम- 
vial कृपाकी साकार मूर्ति थे । तमी तो बिना हनुमत्‌ 
झे कोसळकिशोरका पाना कठिन है | भ्रीहनुमानजीका 
तिह सेवा-धर्मको बतानेके निमित्त ही प्रकट हुआ | 
TCA, प्रकारामें लानेके लिये हनुमानजीका अवतार 
गस आवश्यक है। श्रीहनुमान्‌जीको रामळीलासे निकाल देँ तो 
TARE आगेकी छोला अपूर्ण ही रह जाती है । 
Um देवदेव श्रीशंकरके अवतार हैं। आप केशरी- 
oo THE पवनके द्वारा पैदा हुए । इसीलिये 
Me D अजनानन्दन, अंजनीकुमार आदि कहाते हैं | 
पी ही ये बड़े भारी .बली थे, इनके भीषण 
War ₹७ गयी थी | बाल्यक्रालमें ही ये भूखके कारण 


mul समझकर उसे खानेके लिये ल्पके = 

SSS फळ समझकर उसे खानेके लिये लपके | 
: मनेके समन 
नि 


क्सा क अ Cl les id 


गातवाळे,बायुके समान वेगवान्‌, ABARAT, 


शप के अधि 
° 'पेनेतनय और वानरोंके अधिपति, भगवानके एक- 


परमप्रिय 
o7 jg, Wi श्रीअक्षनीनन्दन हनुमानूजीकी में शरण 


exi जब इन्हें आते देखा ओर समझा कि सूर्यको खाकर 

यह त्रेलोक्यको अंधकारमय बना देगा तो इनके एक qx 
मारा | तब इन्होंने सूर्यको छोड़ दिया और नीचे आ गये। 
वञ्रके लगनेसे इनकी हनु ( Stet) रेढ़ी हो गयी | इसीलिये 
इनका नाम हनुमान्‌ TST | तब वायुदेवकी शिफारिससे Ze 
इन्हें वञ्रका शरीर होनेका आशीर्वाद दिया । इश प्रकार 
इन्होंने अपने अद्भुत ALAS बास्यकालमें ही देवताओंतकको 
चकित कर दिया था | 


ये सुग्रीवके मन्त्री थे और जब्र बालिने सुग्रीवको निकाल 
दिया तत्र भी ये उनके साथ ही रहे। भगवान्‌ जब पञ्चवटीमे 
आकर रहने लगे और रावण श्रीसीताजीको इर ले गया तो 
उनकी Gat श्रीरामजी किष्किन्यापर आये, वहीं सर्वप्रथम 
हनुमानजीसे भेंट gil हनुमानजीने अपने इष्टदेबको 
पहचान लिया | फिर क्या था) मनोवाञ्छित फल मिल गया 
प्रभु पहिचानि परेड कपि चरना। सो सुख उमा जाई नहिं बरना॥ 


बस, तभीसे इन्होने श्रीरामजीको अपना सवख Suum कर 

दिया । ये बुद्धिमानोंमें अग्रगण्य थे । सुग्रीवके E ही एकमात्र 
आधार थे । जब सीताजीकी खोजके लिये चारों दिशाओंमें 
दूत भेजें गये तो dart तरफ इन्हें भेजा | mang 
मला क्या छिपा था; उन्होंने समझ लिया ये ही श्रीसीताजीकी 
खबर ळावँगे, अतः THT बुलाकर इनसे भगवानने स्पष्ट द 
शब्दोंमें मुद्रिका देते हुए कई eI : í 
बह प्रकार सीतहिं समुझामेहु| कहि बढ बिरह बेगि तुम आयेहु ॥ 

हु हनुमानजीने ऐसा ही किया | इन्हें शाप d A m 
तुम्हें कोई अपना बल न बंता देगा तब्रतक् उसे भूलें र 
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-U पारकर शम सन्देश सुनाया। श्रीराम, लक्ष्मण, सीताजी | 
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जाम्बवानके उत्साहित करनेपर ये शतयोजन T 
A बीचमे सुरसा, सिंहिका, लंका आदिको मारते; डॉटते और 


पौरुष दिखाते ये Gent पहुँचे | भीरामजीने इतनी ही E 
दी थी कि मेरा बल, विरद कहकर तुम जल्दी लौट आना। इन्होंने 
सीताजीको खोजकर भगवानका बल; विरह कहा; उनकी 
मुद्रिका दी और उनसे चूड़ामणि और अजर-अमर होनेका 
आशीर्वाद लेकर ये लौट रहे ये, कुछ अपना पराक्रम दिखाते 
हुए चलना चाहिये,-यह सोचकर इन्होंने बहुत-से राक्षसोंको 
मार डाछा) रावणके एक पुत्रको भी यमपुर भेज दिया 
और लंकामें अग्नि लगाकर श्रीरामजीके पास आ गये | इनके 
ऐसे कार्यक्रों देखकर श्रीरामजीका हृदय भर आया और वे 
इन्हें छातीसे चिपटाकर बड़े ही स्नेहके साथ बोले-- 
सुनु सुत तोहि उरिन में नाहीं । देख करि बिचार मन माहीं॥ 
पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता। लोचन नीर, पुरुक अति गाता ॥ 
हनुमानजी mp ऐसे वचन सुनकर पेरोमें पड़कर फूट- 
फूटकर रोने लगे | अन्तमें सेना लंकामें गयी | हनुमान जीने 
बड़े-बड़े पौरुष दिखाये | बड़े-बड़े सेनापतियोंको मारा, लाखों 
राक्षतोंको पटकःपटककर प्रथ्वीपर पछाड़ा | श्रीलक्ष्मणजीके 
शक्ति ळगी | सुषेण dep कइनेसे ये संजीवनी बूटीके लिये 
रातोरात द्रोणाचळपर्वतके शिखरको ही उखाड़ enl रावणके 
मारनेपर लंका विजय हुई | हनुमानजीने ही सीताको यह 


- Site“ 


अगद 


मोरें gu xg Teg a । जाउ कहाँ तजि पद-जरुजाता N 
अंगदजी कपिपति वाछिके तनय थे | इनके सम्बन्धकी 
युराणोमें कई कथाएँ आती हैं | एक जगह लिखा है ये 
बालिके औरस पुत्र नहीं थे | बाल्यकाल्में मन्दोदरी एक 
ऋषिके यहाँ रहती थी, उसी समय भगवत्मेरणासे एक 
विचित्र देवी घटनासे उसके गर्भ रह गया और उससे = 
Se b. ऋपिके यहाँ राण और बालि दोनों 
लड़का विवाह तो रावणके 
ओर छड़केको वालिको दे दिया वही E. 2 
तारा AIGA बहुत प्यार करती थी, बालिका तो ट्ट | 
मातर सहारा ही था | बड़े लाड़-प्यारसे अंगद र TE 2 
राजङुमारोंका जैसा सुखमय जीवन कटता है वेसे + E 
ius बीता | वालि और सुग्नीवका QM 
PRU भगवानने बालिको मार दिया | अत्र 
थ हो गया | उसने ऐसा दुःख पहले कमी नहीं 
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जी भी अयोध्यापुरीमें आ गये। बस, आ गये Ms 
अब कहाँ जाना। निर्मर होकर ये TU] 
श्रीमगवानकी सेवा करते हुए निवास करने a {| 
के रोम-रोममें सीताराम बसते थे | एक बार गा 


उन्होंने सबके सामने अपना हृदय ची रजसो 
रामजीको विराजित दिखलाया | | Ai ( 


` जब श्रीरामजी अपने निजलोक पधारने ढगे 
संवरणका समय आया तो हनुमानजीने भी à «| 
चलनेकी मार्थना की । तब भगवान्‌ dio dpa 
हूँ; कहीं जाता थोड़े ही हूँ। तुम शरीर धारण A à 
जहॉ जहा भी मेरी कथाएँ होंगी वहाँ-वहाँ mam | 
पहुँचोगे | मेरी कथासे बढ़कर संसारमें कोई पवित्र qq 
नहीं | वह तुम्हें प्रथ्वीपर मिलती ही रहेगी। wa | 
अधिक तुम्हें ओर क्या चाहिये।” भगवानु ag | 
शिरोधार्य करके हनुमानजी अब भी प्रथ्वीपर विरा | 
हैं। वे सात चिरजीवियोंमेंसे एक हैं। जहाँ भी अ 
भगवानको कथा होती है, वहाँ प्रेमाश्रु बहाते gud | 
सिर किये हुए हनुमानजी अवश्य उपस्थित रहते हैं- £ 
यत्र यत्र रघुनाथकीतंनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जहिम्‌। 
बाष्पवारिपरिपूणंलो चनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्‌॥ 
--प्र० ब्रह्मता 


देखा था | मृतक पिताके सम्मुख dz फूट' फूटकर रोगे emi 
अपने इकलोते पुत्रको इस प्रकार विरुखते देखकर afe 
अत्यन्त विनीत भावसे भगवानसे प्रार्थना A 


am 

WE तनय मम सम बिनय-बळ कल्यानपद प्रभु 

गहि बाँड सुरनरनाइ आपुन दास AS 
द्‌ 


भगवानने अंगदको अपनाया और अग 
भगवानके चरणोंमें आत्मसमर्पण कर दिया | सर्न 
बालिके ही समान बळी और बुद्धिमान. ये । र a 
खोजमें सबसे जिम्मेदारीका काम इन्हे d सोपा aif 
लंकाकी ओर जाम्ब्रवन्त) हनुमान आदि प्रधान EE 
वानरोंका जो दळ गया था उसके «eu a a 
ही थे | जब सबने सागर पार FAR RA अ 
बल बताया तो अंगदने निर्भय होकर कही 


अगद कहा जाउँ में पारा । जिम सराय FS 
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बार संशय इसलिये कि मन्दोदरी मता है, मत न है; मात- 
ad खाभाविक है । अस्तु । सबने कहा इम 
at देर eT = लिये हनुमानजी गये 
कैसे मेजेगेश इस हनुमान गये | z 
उब वानरी सेना युद्ध करनेके लिये समुद्रपार पहुँच गयी 
सबसे अधिक विश्वस्त समझकर इन्हें ही 
; तके पास दूत बनाकर भेजा । Fais बड़ी निर्मीकताके 
PL डॉटा; उसे समझाया अ m प्रकारसे sa 
` मीत किया | अन्तर्मे भरी सभामें उन्होंने अपना पुरुषार्थ 
वाया | समामें पैर रोप दिया और बोले - 
' गे मम चरनु सकहि सठ टारी । फिरहिं रामु सीता में हारी ॥ 
* इन वचनॉर्मे कितना आत्मसम्मान है, अपने बळपर 
` उतना भारी विश्वास b कितनी जिम्मेदारीका काम है, 
एजीपर कितना भरोसा है ! “मेरे पैरको हटा दो) रामजी 
हेट जायेगे, मैंने सीताजीको हारा |” किन्छु उस बलीके 
“tat cdl कोन सकता था ? सब अपना-सा मुँह लेकर फिर 
गो तब रावण खयं उठा । उसे हरानेमें अपने wma 
- निन्दा थी। लोग कहते, जो अंगदके पैरको नहीं हटा सका 
$ उत रावणको मारनेमें मगवानकी कोन-सी बड़ाई है | अतः 
वे बड़ी चातुरीसे बोले 
| गहसि न राम-चरन सठ जाई। 
- पेण पकड़, जिससे तेरा कल्याण हो ।? 
रावण नहीं माना, युद्ध हुआ और उस युद्धर्मे अंगदजी- 
d पराक्रम दिखाया वह वर्णनातीत है, शेषजी भी उसका 
एए वर्णन नहीं कर सकते | 


| ES विजय करके भगवान्‌ श्रीअयोध्याजीको गये; 
भी साथ ही गये | भगवानका राज्याभिषेक हुआ | 


SNR >. 


अरे! मूख मेरे पैर पकड़नेसे क्या होगा । श्रीरामजीके 
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बहुत दिनतक बडे : 

B वेड आनन्द मनाये जाते रहे । अन्तम 

: समय आया | भगवानूने सबको भरत, IJA और 
AIMS द्वारा बहुत-से वज्ज > 
के भाई, अपने-अपने घर 

भगवान्‌ जानते थे, वे समझते थे कि यदि मैं इससे यकायक 


कह दूंगा कि “माई तुम भी जाओ, 
जायगा |? अतः 


प्रीति देखि प्रभु तादि न बोडा \ 


f सुग्रीवः जाम्बवन्त, नल-नीळ आदिको amm 
मगाकर भगवानूने विशेष कृपा प्रदर्शित करते हुए खयं ही 
पहनाये | उन्होंने अपना अद्दोमाग्य समझा । अब धीरेसे 
अगदजी खयं ही उठे, उनकी आँखोंमें अश्रु भरे थे, गळा 
रधा हुआ था, शरीर कॉप रहा था, हृदय बैठा जाता था| 
बड़े क्से वे बोठे--'प्रभो | देखो, मेरे पिताने मरते समय 
आपको मुझे सोपा था | सत्रको तो आपने बिदा कर दिया) 
मुझसे जानेकी बात न कहें | 


तुम्हि निचारि कहु रघुनाहा | प्रभु तजि मदन काजु मम काहा | 
नीचि टहरु घरकी सब करिहों । पद-पंकज RAS भव तरिहों T 


रघुनाथजीने See THI पुचकारा, छातीसे लगाया, 
सिरपर हाथ फेरते हुए खयं अपने कण्ठसे माला उतारकर 
इन्हें पहना दी और कहा--“बही रहकर मेरा भजन करना ।? 
प्रभुकी आज्ञाको कोन टाल सकता है, वे रोते-बिळखते प्रभुकी 
छोरी-से-छोरी बातका स्मरण करते हुए घर गये ओर 

सुग्रीवके साथ राजकाज करते रहे । 
-प्र० ब्रह्मचारी 


A 
अनमोल बोल 
( संत-वाणी ) 
जे 
E SUNT परिचय ईश्वर-ज्ञानी कहकर देता है, वह सूखे है | जो यह कहता है कि में उसे नहीं 


वही ज्ञानी है। 


यान रखना | 


] 
b - 


सारी नि , ड : 
TR मो. 3 ST तुझे अपना ऐश्वये और स्वामित्व भी साँप दे तो $e न जाना और सारी दुनिया की 
भा रे RA ST जाय तो उससे नाराज़ न होना । चाहे जेसी हालत ab एक उस प्रभुका 
| x 
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जाम्बवाच्‌ 


Ba MAL ब्रह्माके अंशावतार z | एक era 
सृष्टि करते-करते ही दूसरे रूपसे भगवानकी आराधना; सेवा 
एवं सहायता की जा सके) इसी भावसे वे जाम्बवानके 
रूपमें अवतीर्ण हुए थे । ऋश्षके रूपमे अवतीण ener 
कारण यह था कि उन्होंने रावणको वर दे दिया था कि 
उसकी मृत्यु नरवानर आदिके अतिरिक्त किसी देव आदिसे 
न हो | अब इसी रूपमें रहकर रामजीकी सहायता पहुँचायी 
जा सकती थी | जब भगवान्‌ विष्णुने वामनका अवतार 
धारणकर बलिकी यज्ञशालामें गमन किया और संकल्प लेनेके 
बाद अपना विराट्‌ रूप प्रकट किया तब इन्होंने उनके 
त्रिलोंकीकों नापते-नापते उनकी सात प्रदक्षिणा कर लीं | 
इनकी इस अपूर्व शक्ति और साहसको देखकर बड़े-बड़े मुनि 
और देवता उनकी प्रशंसा करने लगे । रामावतारमें तो मानो 
ये भगवानके प्रधान मन्त्री ही थे। सीताके अन्वेषणमें ये 
हनुमानजीके साथ थे और sa समुद्रपार जानेकी किसीकी 
हिम्मत न पड़ी, तब इन्होंने हनुमानजीको उनकी शक्तिका 
स्मरण कराया ओर लंकामें जाकर कया करना .चाहिये, इस 
Farad सम्मति दी। समयःसमयपर सलाह देनेके अलावा 
ये छड़ते भी थे और ळंकाके quu इन्होंने बड़े-बड़े 
राश्चसोंक। संहार किया | 


भगवान्‌ रामके चरणोंमें इनका इतना प्रेम था कि उनके 
अयोध्या पहुँचनेपर इन्होंने वहाँसे अपने घर जाना अखीकार 
कर दिया और हठ किया कि मैं आपके चरणोंको छोड़कर 
कह नहीं जाऊँगा | जबतक भगवान्‌ रामने BUA आकर 
दशन देनेकी प्रतिज्ञा नहीं की तबतक ये अपने हठपर अडे 
ही रहे | अन्ततः उनकी आज्ञा मानकर अपने घर आये और 
नित्य भगवानकी प्रतीक्षामें उन्हींका चिन्तन-स्मरण करते 
हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे | 


द्वारकाके यदुवंशीय सत्राजितूके स्यमन्तकमणिको पहन-. 


कर उसका छोटा भाई प्रसेन जङ्गलमें गया हुआ था, वहाँ 
एक सिंहने उसे मार डाला और मणिको छीन छिया । 


Site — 
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तत्पश्चात्‌ ऋक्षराज जाम्ववानने सिंहको मारकर कह 
ळी । इधर द्रारकार्मे कानोकान यह वात tas 
श्रीकृष्ण Se मणिको चाहते थे, उन्होने ही xd i 
मणिको ले लिया होगा | यह बात भगवानने भी au l 
लोकदृष्टिसे तो भगवानले कलंकके परिमार्जन और EN 
अन्वैषणके लिये ही यात्रा की, परन्तु वासम बात = 
कि उन्हें अपने पुराने भक्त जाम्बबानको दर्शन देवर mi 
करना था; जिनका एक-एक क्षण बड़ी व्याकुलता m | 
भगवानकी प्रतीक्षामें ही बीत रहा था | 


हॉ, तो भगवान्‌ जाम्बवानके घर पहुँच गवे । झ | 
समय उनकी लड़की जाम्बवती मणिके साथ dedg | 
पालनेमें झूल रही थी | अपरिचित मनुष्यको dew हू | 
रोने लगी और मणिकी ओर भगवानकी दृष्टि देखकर se $ 


रूपमें वे नहीं पहचान सके | भगवानकी कुछ ऐसी है 
लीला थी | दोनोंमें बड़ा घमासान युद्ध हुआ | Wd 
दिनतक लगातार Saye करते-करते जब एकने भी श 
नहीं मानी तब भगवानने एक dep लगाया किसी 
तुरंत जाम्बवानका शरीर शिथिल पड़ गया और उके 
मनमें यह बात आयी कि मेरे प्रभुके अतिरिक्त si 
किसीमें ऐसी शक्ति नहीं है कि मुझे इस प्रकार पा M 
कर सके | यह भावना उठते ही देखते id a 
सामने धनुष-बाणधारी भगवान्‌ रामचन्द्र खड हैं। " | 
अपने इष्टदेवको साष्टांग नमस्कार करके स्तुति की; A 
पचार-पूजा की और उपहारखरूप उत * a 
अपनी कन्या जाम्बवतीको समर्पण कर दिया 
प्रकार अपने जीवन और अपने सर्वी भ 
चढ़ाकर जीवनका सच्चा emp छिया | बाल 
चरणोंमें समर्पित हो जाना ही ईस ज॑ 
चरम लक्ष्य है । 


ae भी चिल्ला उठी । जाम्बवान्‌ आये, भगवानको झ 


x 
y 
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जरायु 


ag TA साधवो धमंचारिण: | 
gud mai सौमित्रे तिर्यगयोनिगरेप्वपि ॥§ 
vat कश्यपकी विनता नामकी oe गरुड़ और 
नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए | अरुणके दो पुत्र gu— 
अशण = 
| त्याति, दूसरा जटायु | ये दोनों ही समस्त _ शोके 
po हुए | एक बार ये उड़नेकी होड़ लगाकर सूयमण्डल- 
Ls गये । वहाँ aga गर्मी enis कारण सम्पातिने 
ae जटायुकी अपने पंखोंमें छिपा लिया । सूर्यकी 
— der किरणोंसे सम्पातिके पंख जल गये | जरायु बच गया। 
' ज सप्रय सम्पाति तो समुद्रतटपर गिरा और जटायु 
mart पञ्चवटीके पास | पञ्चचटीके पास जटायु 
पूर्वक रहने लगा | 
चनवासके समय भगवान्‌ रामचन्द्रजी आकर पञ्चवटी के 
समीप रहने लगे | वहाँ जटायुको उन्होंने देखा | पहले तो 
Ma उसे कोई राक्षस समझा; पीछे उसने अपना 
रिय दिया और अपनेको महाराज दशरथका सखा 
बताया | भगवान्‌ पिताकी तरह उसका आदर करते रहे | 
THAR तरहसे श्रीरामजीकी रक्षामें तत्पर रहे | 
मायामृगके पीछे भगवान्‌ जब चले गये ओर लक्ष्मण 
मी उसकी कपटभरी वाणीको सुनकर सीताजीको अकेली 
TR वहाँ गये तब पीछेसे रावणने आकर सीताजीका 
` हण क्रिया ओर उन्हें रथपर बिठाकर आकाशमार्गसे जाने 
| उस समय र्रराज जटायुने उसे देखा और देखकर 
भरसे ढलकारा-- 
रर ३४ og किन होही Aa चरूसि न जानसि मोही ॥ 
मन्या वे उसपर हूट पडे | बूढ़ा शरीर था; 
TOM यु थी, Ps भी उन्होंने सोचा--राम- 
Re, lee Et १ वे बड़ी तत्परतासे रावणसे 
सरे मी घाय aA इ दिया, सारथी मार दिया ओर 
E IPM ah “या, किन्तु बूढ़ा शरीर था, कतक 
E उनके du काट डाले और उन्हे 
वह सीताजीको लेकर चला गया | 


भैया लक्ष्मण ! धर्मचारी साधु 

Beau रारणाग 2 D) 

f TN mi जगह, सभी प्रकारकी योनियोंमें, 
शोनिबोमे भी दिखायी देते £i 


TAS भरा था पंख कट 
, जानेके का 
सकते थे, इतनेपर भी पक्षिराजक्ो a 


it ur उन्हें परम Qd था कि भला, अन्त समयमें श्रीराम- 
कायम तो कुछ-न-कुछ यह शरीर आया ही-- 


मनमहुँ 
& गीष परम सुखु माना । रामकाज मम छागे प्राना॥ 
मणसहित श्रीरामजी पञ्चवटीपर्‌ 


मारीचको मारकर ळर 

A EY ww 

फिरे ओर वहाँ सीताजीको नहीं देखा, तो वे अत्यन्त दखी 
को खोजा, कहीं भी उनका 


कहीं जा भी नहीं 
व्यथा नहीं थी | वे दुखी 


हुए | उन्होने चारों ओर सीताजी 
पतान चछा तो वे विछाप करते हुए आगे बढ़े । आगे उन्होने 
"राजको मृतक अवस्थार्मे पड़ा हुआ देखा, उन्हें देखकर 
श्रीरामजी EERE रोने Git कि जरूर ये सीताजीकी 
SS निमित्त eg होंगे ओर राक्षस इन्हें मार गये होंगे | 
पा E जाकर जब उन्हें धूलिमेंसे उठाकर भगवानतें अपनी 
Mat ले लिया और स्नेहसे अपनी जटाओँसे उनकी 
धूडि झाड़कर हाळ पूछा तो जटायुने बड़े कष्टसे सब हाल 
कह सुनाया | भगवानने उनसे कद्दा--“आप अपने शरीरको 
vied, में अभी आपको नीरोग कर दूँगा ।? उन्होंने अत्यन्त 
कष्टसे कह्द--“शरीर रखनेका अब प्रयोजन ही क्या है ! शरीर 
जिस लिये धारण किया जाता है उसका प्रत्यक्ष फल मुझे 
मिल ही गया 
जाकर नाम मरत मुझ आवा १ अघमउ मुकुत होहि श्रुति गावा M 
सो मम लोचन गोचर आगे । राखें देह नाथ AE रगे ॥ 
यह कहकर उन्होंने बड़ी प्रसन्नतासे श्रीरामचन्द्रजीके 
मुखकमलका दर्शन करते हुए उनकी गोदमें ही नश्वर 
शरीरको त्याग दिया। कृपाळ श्रीरामचन्द्रजीने उस मांसभक्षी 
हीन पक्षीको वह गति दी जो अपने पिता दशरथको दी थी | 
उसे कृपासिन्धुने अपने धाम पठाया | भगवानके समान 
amg इस संसारमै और कोन हो सकता दै ! उस मृतक 
पक्षीका विधिवत्‌ संस्कार भगवानले खयं अपने हाथोंसे किया 
और जैसे पिताके मरनेपर पुत्र उनका पिण्डदान आदि करता 
है उसी प्रकार भगवानले उस पश्षीकी सद्वतिके लिये कम 
किये | उस पक्षिराजकी बड़ाई भला कोन कर सकता हैः 
जिसके लिये भगवानले खयं अपने श्रीमुखसे कहां-- 
राजा दशरथः श्रीमान्‌ यथा मम महायशाः \ 
पूजनीयश्च मान्यश्च तथायं eT ॥ 
aged महाराज दशरथ जैसे हमारे मान्य है, उसी 


) 
न्य और पूज्य हमारे RA यह ग्जराज भी है । 
प्रकार मान्य और पूज्य ह PER 


< 
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- विदुर 


वासुदेवस्य ये भक्ताः शान्तास्तद्वतमानप्ताः | 
तेषां दासस्य दासोऽहं भवे जन्मनि जन्मनि lS 


महात्मा श्रीविदुरजी दासीके mia पैदा हुए थे | ये 
साक्षात्‌ यमके ही अवतार थे) AMSA ऋषिके शापसे 
इन्हें एथ्वीपर जन्म लेना पड़ा | ये तरार और पाण्डुके 
भाई थे; दासीपुत्र होनेके कारण ये राज्यके अधिकारी 
नहीं हुए | पाण्डुके बन चले जानेके पश्चात्‌ जत्र धृतराष्ट्र 
राजा हुए तब ये उनके मन्त्री थे | समस्त राज्यकी देख-भाल 
ये ही किया करते थे | ये बड़े नीतिश) sre बुद्धिमान्‌ 
मेधावी तथा भगवद्भक्त थे । इनकी विद्वत्ता और 
सदाचारकी aa छाप थी, इनकी बात सभी मानते थे | 
नीतिके तो ये पण्डित ही थे, इनकी बनायी हुई “विदुरनीति” 
एक प्रामाणिक नीति मानी. जाती है | ये सदा धर्मका पक्ष 
लेते थे | स्पष्टवादी इतने थे कि ये किसीकी मुंहदेखी नहीं 
कहते थे | अधर्मका खण्डन और न्यायका मण्डन ये भरी 
समामें सत्रके सामने करते थे | 


जत्र धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्याधनके कहनेसे पाण्डवोंकों 

कष्ट देनेमें सहायता देने छगे, तो विदुरजीने उनका जोरोंसे 

खण्डन किया, Se डॉटा और कहा कि आपको ऐसा 

करना योग्य नहीं है। पाण्डुके पुत्र मी आपके ही पुत्र हैं | 

TIRE डर गये और वे विदुरके सामने पाण्डवोंके विरुद्ध 

कुछ भी नहीं कहते थे । दुयोधन इनसे . मन-ही-मन बहुत 
खीझता था, किन्तु करता भी क्या, धृतराष्ट्रका काम इनके 

बिना निकलता ही नहीं था | जब दुर्योधनने षड्यन्त्र करके 
पाण्डबोकी CaM जलाने भेजा, तो विदुरजीने ही 
"qst यावनी भाषामें ये सब बातें बता दीं और उनकी 
रक्षके लिये सुरंग खोदनेवालेको मेज दिया, तथा गंगा पार 
करनेके लिये नोका भी गुप्तरूपसे भेज दी | 


जत पाण्डो dedi जीत हि 
कहनेसे TRE उन्हें बुला छिया 


र उनके ही 
पाण्डवोंको इन्द्रप्रथका राज्य दिया | RT 


भरी euni ~ a] जुएका 


ॐ भगवान्‌: 
में जिनका मन ल्या हुआ है, जो शान्त हैं तथा 


भगवद्भक्त हैं, उन भागवतोंके दासी 
A दासाका मे मं 
होता रहूँ । दास मैं जन्म-जन्मान्तरो 
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तो विदुरके ही. 


प्रस्ताव पास a गया, तो विदुरजीने इसका — | 
किया, और द्रौपदीका जब अपमान होने ers 
बहुत बिगड़े और सभा-भवनसे उठकर चढे x Wi | 
. जब पाण्डबोंकी फिर बारह वर्षका gag | 

वषेका अज्ञातवास हुआ, तो विदुरजी बढ़े दुखी 
वे रोज ही ER भली-बुरी सुनाया करते थे, ie 
अपने इस दुष्ट पुत्र दुर्योधनके कहनेसे धर्मोत्मा | 
बन मेज दिया, यह अच्छा नहीं किया । रोज ऐसी aim | 
सुनते और gutem भड़कानेसे एक दिन aaa | 
आकर कह दिया--'तुम रोज उन पाण्डवो बडाई को | 
हो, Seale पास चले जाओ | मेरे यहाँ मत ul 
फिर क्या था, विदुरजी उसी समय wed पास बन्न 
जंगलमें रहने लगे | धृतराष्ट्र एक तो वैसे ही अने 
थे, विढुरजीके विना वे और भी असहाय हो odi 
विदुरके बिना उनका. मन ही नहीं लगता, वे विषु | 
याद करके रोने ed] shat भेजा, अपने अपर 
क्षमा चाही और जब्दी ही विदुरजीसे हस्तिनापुर पधार 
प्रार्थना की | दूतोंने सब हाळ विढुरजीसे कहा | gei 
यह सोचकर कि मेरे बड़े भाई हैं, अन्धे हैं, सहायताहीन 
वे फिर धृतराष्ट्रके पास आ गये | | 

वनवासकी अवधि समाप्त होनेपर जब WW 
श्रीकृष्ण चन्द्रजी दूत बनकर कोरव-पाण्डवॉर्म i FA 
आये; तो swale दुर्योधनके यहाँ न ठहरकर Figs q 
घर Sat और दुर्याधनके निमन्त्रण करनेपर भी se E | 
भोजन नहीं कियां, विदुरजीके घर दी साग-पात साक, | 
इसपर दुर्योधन बड़ा क्रुद्ध हुआ | भगवानको कैद कन. 
उसने मन्त्रणा की | इसपर विदुरजी बड ४ 
उन्होंने धृतराष्ट्रसे स्पष्ट कहा-- महाराज ! हि | 
चाहते हैं तो मेरी बात मानिये, इस दुत E 
आप भगवानके सपुर्द कर दीजिये | इसके 7 
कल्याण-ही-कल्याण है |? इस बातपर "ET 
किन्तु विदुरजीने उसकी तनिक भी परवा न 

महाभारतका युद्ध आरम्भ E Qt पूर्थी( 
भी न हुए, अवधूतवेष बनाकर बाई जहाँ गि a 
विचरते रहे | जो fre जाता वही 9577 हुए े al 
जाती वहीं पड़ जाते | नंगे वदन; mee | 


fe 


Et बक win eie 
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" रहे । aa उद्धवजीसे भेंट हुई तत्र 
ती 5 भगवानके इस लोकको त्याग देनेकी, 
arity विनाशकी सब बातें इन्होंने सुनी | निजधाम 
E हुए भगवान्‌ मैत्रेयजीको आदेश कर गये थे कि 


Ay 


n ये चहा रहे, sedi pur इन्होंने कहा 
कया सडू रहे हो,. चनन ar 
; , चलकर 
इनकी बात मानकर . गान्धारी और ल 
वनको चले, विदुरजी भी 


K विदुर व उद्ध भा उनके थे 

: m ज्ञानको विद्रजीसे कहना l यह AIR ease बिदुरजीने एक पेड़के सर हे हे मम जाकर 
विदुरजी गदूगद हो गये कि अन्तम भगवानने इस शरीरको त्याग दिया | वे अपने cere T तरह 
j रा सरण तो किया था । मेते यजीसे MAT प्रात करके वे फिर धमराज बन गये ] मेळ गये | 
ET पहुँचे | पाण्डवाँने इनका बड़ा सत्कार किया | Ee. 

Ae Aa] 
| wm 
रामहपण 


आलोड्य सवंश्ा्राणि विचार्यं च पुनः पुनः | 
इदमेक सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा dii 


रोमहृणणजी सूत जातिके थे । ये भगवान्‌ वेदव्यासजीके 
V प्रिय शिष्य थे । भगवान्‌ व्यासने इन्हें समस्त पुराणोंको 
6 पद्या और आशीर्वाद दिया कि तुम समस्त पुराणोंके 


: 


| वक्ता होओगे | इसीलिये ये समस्त पुराणोंके वक्ता माने जाते 
| १।ये सदा ऋषियोंके आश्रमोंमें घूमते रहते थे और .सबको 
` एणोंकी कथा सुनाया करते थे । नैमिषारण्यमें अठासी 
खार ऋषि वास करते थे, सूतजी उनके यहाँ सदा कथा 
- कह करते थे | यद्यपि ये सूत जातिके थे, किन्तु पुराणोंके 
TW NA कारण समस्त ऋषि इनका आदर करते थे 
a E बिठाकर इनकी पूजा करते थे | इनकी 
B. इतनी अद्भुत होती थी कि आसपासके ऋषिगण 
EU छते थे कि अमुक जगह सूतजी आये P तो सभी 
ES इनके पास आ जाते और चित्र-विचित्र कथाएँ: 
णे E 
= ओर बेठ जाते | पहले तो 
za करते, उनका PASTA पूछते 
SRI Gef | आप कौन-सी कथा मुझसे सुनना 


| | पाहते हे b ^ 
N इनके पक्षको सुनकर शौनक या ओर कोई बृद्ध 
IS RT प्रश्न कर 


देते = 5 मर tee कह देते-'रोमहषण 
^ सव शाखोका मर 
BL e "न करके तथा पुनः-पुनः विचार करके 
E We कि भगवान्‌ नारायण ही सदा ध्यान 


i 
f 


सूत ! यदि हमारा यह प्रश्न पौराणिक हो और qmi 
गाया गया हो, तो इसका उत्तर दीजिये |? 


ऐसी कौन-सी बात है, जो पुराणोंम न हो । पहले तो 
सूत उनके प्रश्नका अभिनन्दन करते और फिर कहते “आपका 
यह प्रश्न पौराणिक ही है । इसके सम्बन्धे मैंने अपने गुर 
भगवान्‌ व्याससे जो कुछ सुना है उसे आपके सामने कहता 
हूँ, सावधान होकर सुनिये ।' इतना कहकर सूतजी कथाका 
आरम्भ करते ओर यथावत्‌ समसत प्रश्नोंका उत्तर देते हुए 
कथाएँ सुनाते | इस प्रकार ये सदा भगवत्‌-ीलाकीतनमे 
लगे रहते थे । इनसे बढ़कर भगवानका कीतेनकार कोन 
होगा | इनकी मृत्यु भगवान्‌ बलदेवजीके द्वारा हुई | 
नैमिषारण्यमे तीर्थयात्रा करते हुए बलदेवजी पहुँचे | ये उस 
समय व्यासासनपर बैठे थे, उन्हें देखकर उठे नहीं | इसपर 
बलरामजीको क्रोध आ गया और उन्होंने इनका सिर काट 
ferar | ऋषियोंने बळरामजीसे कह्दा-- यह आपने अच्छा नहीं 
किया, हमने इन्हें दीध आंयु देकर इस उच्चासनपर बिठायाथा | 
आपको ब्रह्महत्याका पाप लगा है, आप प्रायश्रित्त करे | 
ऋषियोंकी आशा बलदेवजीने शिरोधार्य की और उन्होंने 
जैता प्रायश्चित्त बताया था वैसा किया | उस समयसे इनके 
पुत्र उग्रश्रबाको वह गद्दी दी गयी और तबसे i 
जगह उग्रश्नवा पुराणोंके वक्ता हुए। आत्मा वे जायते पुत्र 
के नाते उग्श्रवामें अपने पिताके समस्त TT मौजूद ये । 

- --प्र ० ब्रह्मचारी 
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समाधि वेश्य 


कलिंगदेशके वैश्य राजा विराधके पौत्र और d 
पुत्र समाधि वेश्यको भला कौन नहीं जानता | fee 
घर-घरमें विराजनेवाली सप्तशतीका प्राकट्य geb कारण 
हुआ; जिसके कारण हम इन्हें चिरकालतक स्मरण करते रहेंगे | 


समाधिके घरमे किसी बातकी कमी नहीं थी । बड़ी 
सम्पत्ति थी और बड़ा ऐश्वर्य था | परन्तु उनके equi 
ही धनपर सर्वया अपना खामित्व स्थापित करनेके लिये इन्हें 
धोखा दिया और गुरुजनोंने भी इनकी उपेक्षा की । ये 
बहुत दुखी होकर जंगले चले आये | वहाँ एक मुनिके 
आश्रमपर पहुँचकर इन्होंने उनका आश्रय छिया) परन्तु अभी 
मनमें शान्ति नहीं थी | ये अपने सम्बन्धियोंके ही सुख- 
दुःखकी चिन्तामे पड़े हुए थे । उसी समय इन्हें एक 
सुरथ नामके राजा मिले; जो अपने मन्त्रियों; सेनापतियों और 
*खजनोंसे ही धोखा खाकर शिकार खेलनेके बहाने घरसे भाग 
आये थे | दोनोंमें परस्पर परिचयके बाद वेइयने अपनी करुण 
'कथा और मानसिक दशा राजाको कह सुनायी | समाधिकी बात 
सुनकर राजा सुरथने कहा--'जिन दुष्ट ओर लोमी खजनोंने 
तुम्हे इस प्रकार धोखा दिया ओर घरसे निकाल दिया उनके 
कुशल-क्षेमकी चिन्ता क्यों कर रहे हो ! उनके प्रति इतना 
स्नेह, इतनी ममता क्यों हो रही है Y समाधिने कहा-- 
“महाराज! क्या कहूँ, मेरी समझमें भी यह बात नहीं आती d 
में बहुत चाहता हूँ कि मेरा मन निर्मम हो जाय, परन्तु इसका 
ऐसा खभाव हो गया है कि जिस स्त्रीने पतिभाव और पुत्रने 
anes परित्याग करके UE EE 
"ime दिया उन्हे प्रति मेरा मन सनेहशियिल हो रहा है। 
कया कल) कुछ समझें नहीं आता |? 


दोनोंकी मनोदशा और ब्राह्म परिस्थिति एकसी ही 
थी | दोनोंने मुनिके पास जाकर अपने दुःख तथा मनकी 
स्थितिका निष्कपट होकर सचाईके साथ वर्णन किया । 
उन्होंने कश 'मगवन्‌! हम जानते हैं कि इन विषयोमें दुःख- 


Sikes 
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` निरन्तर भगवतीका ही चिन्तन करते | इस तरह तौन मे i 


ही-दुःख है; फिर भी rm प्रति हमारी ममता | 
इसका क्या कारण दै P उन कृपाल मुनिने कहा : 
साधारण ज्ञान तो सभी प्राणियोंको रहता ही है | a | 
पशु-पक्षी ज्ञानसे SIS हैं ! परन्तु महामायाका कुछ ly l | 
प्रभाव है कि लोग उसके द्वारा मोहित हो हू ३। | f 
महामाया इतनी ग्रभावशालिनी हैं कि बडे बहे eh. 
चित्त भी बलात्‌ खींचकर मोहके पंजेमें डाल देती हैं | d 
सारी दुनिया इन्हींकी माया है। इनकी आराधन औ | 
प्रसन्नतासे ही इससे मुक्ति प्रात हो सकती है. | इसके बर | 
उन दोनोंने महामायाकी महिमा और उनकी पूजाप | 
पूछी, जिसके उत्तरमें इन्हें सम्पूर्ण galeam mW | 
गयी और अन्तमें दोनों संसारके विषयोकी ममता des | 
भगक्तीकी आराधना करने लगे | नदीके किनारे मृत्तिकी | 
मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप-दीप आदि षोडशोपचारे पूणे 
और आहार-विहार नियमित करके बड़ी सावधानीके पप. 


आराधना करनेपर भगवती साक्षात्‌ उनके सामने रट ह 
और बर मागनेको कहा । राजा gem मनमे रंग | 
बासना थी | इसलिये उन्होंने संसारी भोग ही माग | 
समाधि Seah मनमें अब संसारकी किसी ser ग | 
नहीं थी | इनकी दुःखरूपता, अनित्यता और अशा 
इनकी समझमें आ चुकी थी । विद्याखरूपिणी a 
प्रसन्न करके और उन्हे साक्षात्‌ अपने सामने १ am x १ 
कहती हुई पाकर भी उनसे संसारी भोग मागवा a E 
न जँचा | इन्होंने भगवतीसे प्रार्थना की कि देवी NE 
वर दो कि यह मैं हूँ और यह मेरा है? इस pe Al 
ममता और आसक्तिको जन्म देनेवाला उ aa 
और मुझे विशुद्ध शानकी उपलब्धि दी । > , दू | 
sewn समाधि वैश्यको ज्ञानदान किया और 
स्थित हो गये | 


| 
4 
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तुलाधार 


- नामके दो व्यक्ति हुए है--एक व्याध 

E ese सजन माता-पिताकी सेवामें सर्वदा 

रद और उन्हें ही भगवत्‌ःरूप समझकर एक क्षणके 
उने पराडमुख नहीं होते थे। स्वयं भगवान्‌ ही क्यों न 

| qi ये अपने माता-पिताकी उपासनामें किसी तरहकी 
aed ü जाने देते थे | इसके फलखरूप उन्हें सम्पूर्ण ज्ञान 
E था। उन्हें भूत-भविष्य) परोक्षः अपरोक्ष; सब तरहकी 
gia हो जाती थीं और भगवत्‌-तत्वसे वे कभी विच्युत 
of हते ये एक सजनका नाम था कृतबोध; उन्होंने. बड़ी 
an वी थी और उपनिषदोंका जान सम्पादन किया था | 
जवे तुलाधार व्याधके सामने आये तब इन्होंने उनकी 
E और उनकी सिद्धिका ठीक-ठीक वर्णन कर दिया | 
हमे वे अत्यन्त प्रभावित हुए ओर उन्होंने भी इन्हींकी 

- आति माताःपिताकी सेवाका ब्रत ले लिया | ` 
दूसरे तुलाधार एक वैश्य थे। ये अत्यन्त भगवद्भक्त और 
^ सत्यपरायण थे | इनकी प्रशंसा सभी लोग करते थे। ये 
- ग्रमे लगे रहकर भी इतने धर्मनिष्ठ ओर भगवत्‌- 
4 Fe थे कि इनकी समता करनेवाला उस समय 
र कोई नहीं AT | 

उन्हीं दिनों जाजलि नामके एक ब्राह्मण समुद्रकिनारे 
धोर तपस्या कर रहे थे | वे अपने आहार-विहारको नियमित. 
L केके, qw स्थानपर वल्कलका उपयोग करते EE, मन- 
गण आदिको रोककर योगसाधनाकी बहुत ऊँची भूमिकामें 
- "S गये थे | एक दिन जलमें खड़े होकर ध्यान करतें 
उनके Fat सृष्टिके ज्ञानका उदय हुआ | भूगोळ- 
M ae विषय उन्हे करामलकवत्‌ प्रत्यक्ष होने लगे । 
| न नद x EUM हो आया कि मेरे समान कोई 
D i-o उनके इस भावको जानकर आकाशवाणी 
न E यह सोचना ठीक नहीं | काशीमें एक 
m, पारी रहते हैं, वे भी ऐसी बात नहीं कह 


B. 

a = दर्शनकी उत्कण्ठा प्रकट की और मार्गका 

शी पहुँचे... ओर चल पड़े । तीर्थाटन करते हुए 
उन्होंने देखा कि महात्मा तुलाधार 

व्यापारका काम कर रहे हैं। जाजलिको 

ऽर खड़े हुए और बड़ा खागत-सत्कार [ खागत-सत्कीर ओर अप 


पक सकी ही. Babs” Sano 2 at 


अभी ज्ञान ही क्या हुआ है ?? इसपर: 


करके नम्रताके साथ बोले. 


‘aay! आप मेरे ही पास 
; आपकी तपसयाका रि ही पास आये 


मुझे पता है | आपने जाड़े, गर 

र वर्षाकी परवा न करके केवल वायु पीते हुए न 
तरह खड़े रहकर तपस्या की है | जब आपको सूखा वृक्ष 
समझकर जटामें चिड़ियोने अपने ata’ बना लिये, तब 
मी आपने उनकी ओर इष्टि नहीं डाळी | कई पश्षियोने 
आपकी जटामें ही अण्डे दिये और वहीं उनके en फूटे. 
ओर बच्चे सयाने हुए | यह सब देखते-देखते आपके मनमें 
तपस्थाका घमंड हो आया, तत आकाशवाणी . सुनकर आप 
यहाँ पधारे हैं| अब बतलाइये, मैं आपकी कया सेवा वह. P 


तुराधारकी ये बातें सुनकर जाजलिको बड़ा आश्र 
हुआ ओर उन्होने जिज्ञासा की कि आपको इस प्रकारका निमल 
ज्ञान और व्यवसायात्मिका बुद्धि कैसे प्राप्त हुई ! तुछाधारने 
सत्य, अहिंसा आदि साधारण' ware बात सुनाकर अपने 
विशेषधर्म, सनातन वर्णाश्रमधर्मपर बढ़ा जोर दिया | उसने 
बतलाया कि “अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार कतव्य 
कर्मका पालन करते हुए जो छोग किसीका अहित नहीं 
करते और मनसा-वाचा-कमणा सबके हितमें ही तत्पर 
रहते हैं उन्हे कोई वस्तु दुर्लभ नहीं। इन्हीं au 
यत्किञ्चित्‌ अंशसे मुझे यह थोड़ा-सा शान प्राप्त हुआ | यह 
सारा जगत्‌ भगवानका खरूप है, इसमें कोई अच्छा या बुरा 
नहीं | मिट्टी और सोनेमें तनिक भी अन्तर नहीं | इच्छा, 
द्वेष और भय छोड़कर जो दूसरोंकों भयभीत नहीं करता 
और किसीका बुरा नहीं चेता, वही सच्चे शानका अधिकारी 
है | जो लोग सनातन संदाचारका उल्लंघन करके अभिमान 
आदिके aud हो जाते हैं उन्हें वास्तविक शानकी उपलब्धि 
नहीं होती । यह कर तुळाधारने जाजलिको सदाचारका 
उपदेश किया । यह कथा महामारतके aura 
आती है | इसमें श्रद्धा, सदाचार, वर्णोभमधम हे 
समबुद्धि आदिपर बड़ा जोर दिया गया ६। 
प्रत्येक कल्याणकामी पुरुषको इसका - समयन करना 
चाहिये । gen उपदेशांसे eee 
नष्ट हो गया और वे शानसमन्न होकर अ du 
आचरणमें लग गये | बहुत दिनोतक पर्मपालनका m 
उपस्थित करके और छोगोंको उपदेशादिद्वारा कह 
ओर अग्रसर करके दोनोंने दी wala प्राप्त की | त श 
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तुलाधार शटर 


किसी गाँवमें gera नामक एकं शूद्र रहते 
Rent, वैयाग्यसम्पन्न और 
भगवानके अनन्य भक्त थे । घरमे साध्वी स्री थी। "a 
इन्हें भरपेट अन्न तथा पहननेको gaa नहीं मिलते थे) 
तथापि इनके मनमें कोई क्षोभ नहीं होता था। अवश्य ही 
इनकी oat दरिद्रताके कारण कुछ दुःख रहा करता था 
परन्तु वह पातिब्रतःधर्मका पालन करनेवाली होनेके कारण कमी 
इनसे न तो कुछ कहती और न इनकी रुचिके विरुद्ध किसी 
दूसरे उपायसे ही पेसे कमाती | 


त्रतायुगमे 
थे । ये बड़े ही सत्यवादी, 


भक्तवत्सळ भगवानने लीळा शुरू की | genu 
कपड़ोंमे एक धोती थी और एक गमछा दोनों ही. बिल्कुल 
फट गये थे । मेळे तो थे ही । वे नाममात्रके व्र रह गये थे; 
उनसे qual जरूरत पूरी नहीं होती थी | तुलाधार नित्य 
नदी नहाने जाते थे, इसलिये एक दिन भगवानने दो बढ़िया 
वत्र नदीके तीरपर ऐसी जगह रख दिये जहाँ तुलाधारकी 
नज़र उनपर गये ब्रिना न रहे । तुलाधार नित्यके नियमा- 
नुसार नहाने गये | उनकी नजुर नये setae पड़ी | वहाँ 
उनका कोई भी मालिक नहीं था, परन्तु इनके मनमें जुरा 
भी लोम नहीं पैदा हुआ | इन्होंने दुसरेकी वस्तु समझकर 
उधरसे सहज ही नजुर फिरा ली और ख्लान-ध्यान करके 
चलते बने | दूर छिपकर खड़े हुए प्रभु भक्तका संयम देख- 
कर मुस्करा दिये | 


i दूसरे दिन ibus गूलरके फल-जैसा सोनेका गोला 
उस जगह रख दिया | तुछाधार आये | उनकी नजर आज 
भी सोनेके गोठेपर गयी | क्षणके लिये अपनी दौनताका ध्यान 
आया; परन्तु उन्होंने सोचा--“यदि मैं इसे छे दूँगा तो मेरा 
अलोमत्रत अभी नष्ट हो जायगा | फिर इससे अहंकार पैदा 
होगा | लाभसे लोभ, फिर लोमसे छाम, फिर लामसे लोम 
इस प्रकार में निन्यानवेके gi पड़ जाऊँगा | लोमी 
मनुष्यको कभी शान्ति नहीं मिळती | नरकका दरवाजा तो 
उसके लिये सदा खुला ही रहता है। बड़े-बड़े पापोंकी पैदाइश 
इस लोभसे हो होती है। घरमें धनकी मुरता होनेसे ot 
बालक धनके मदसे मतवाले हो जाते हैं, मतबालेपनसे 
कामविकार होता है और कामविकारसे बुद्धि मारी जाती है । 
ae नष्ट होते ही मोह छा जाता है ओर उस qu नया- 
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* र्‌ छे आये ! तुमने र 
तृणके समान त्यागकर च m B 


qd : 
' आओ और निष्कण्टक सुखभोग़ करो | सचा t 


नया अहङ्कार, क्रोध और लोभ उत्पन्न होता ३। | 
नष्ट हो जाता है और मनुष्यकी बुरी गति हो D um 
अतएव मैं इस सोनेके गोलेको किसी प्रकार भी am | 

इस प्रकार विचार करके तुलाधार उसे वहीं m | | 
कर घरकी ओर चल दिये | खर्गस्थ देवताओंनि सा 9 
किया ओर फूल बरसाये ! E 


इधर भगवान्‌ भविष्य बतानेवाले ज्योतिषी aa | 
गाँवमें पहुँचे | 'भूखो बूझे ज्योतिषी, धायो बूज oed am | 
के अनुसार खबर पाकर अपने भाग्यका लेख qm | 
तुलाधारकी स्त्री भी ज्योतिषीजीके पास गयी | wq | 
हँसकर उससे कहा--'तेरे भाग्यमें दरिद्रता ही बदी डे | 
तेरा पति इतना मूख है कि वह घर आयी लक्ष्मीका भी | 
करता है | आज ही विधाताने उसे खूब धन Rom | 
परन्तु वह JAR तरह उसे छोड़कर चला आया | तूअफ़े | 
घर जाकर अपने स्वामीसे पूछ तो सही कि आज वह मिहे 
gu धनको क्‍यों छोड़ आया | 

ज्योतिघीजीकी बात सुनकर तुलाधारकी स्री अपने म 
लौट आयी और स्वामीसे सारा हाळ कह सुनाया | कु | 
धारने कहा-'ज्योतिषीजीकी बात बिल्कुल सच है परत P 
घनका कया करता ? साध्वी पली कुछ नहीं बोली c 
विचारकर यह जाननेके लिये कि पण्डितको मेरी इस धरा 
का पता कैसे लगा, तुलाधार अपनी खरको साथ 99 
ज्योतिषीजीके पास अकेलेमें गये और उनसे कहने छो 
(आप क्या कहना चाहते हैं, मुझसे कृपा करके कह 


ज्योतिषीजी स्नेहमरे शब्दोंमें समझाते gud ef 


बेटा tai निर्दोष 
fàer | तुम आँखोंके सामने पड़े EG SS 


CE १... . 


लक्ष्मीका अपमान किया है । फिर र्द E a 
मिलेगा ! अब भी तुम मेरी बात मानो di 


ऐश्वर्य ही सार है, इसीसे मनुष्यकीशोमा |. | | 


| 
fre तुलाधारने कहा भव gd 


रत्तीमर भी eer नहीं है | 
जीवको फॅसानेके लिये बड़ा भारी जार s | P 
धनमें आसक्ति है उसकी मुक्ति कम 07 
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* अनमोल बोल x 


मेभ CE a ee है, और है मिथ्यामें प्रीति ! 
e था किं चोर? जातिके लोग) राजा ओर राजपुरुषोंकी 
की ओर लग जाती है | पशु-पक्षियोंमें भी परस्पर 
"करता है? फिर मनुष्योंकी तो बात et क्या ale 
T z और निर्धन पुरुष भी डाह करने लगते हैं, जिससे 
piaz उपस्थित हो जाता है। पापजनक अहंकार और 
aum तो प्रिय निवासस्थळ धन ही है, ओर है यह 
gis परम निदान | अतएव भगवन्‌ ! मुझको धन 


कहीं चाहिये | निर्धन रहकर ही में परम सुखी al 


ज्योतिषीजी कहने लगे---“तुम नहीं जानते, संसारमें 
जिसके पास धन है उसीके सब कुछ है । धनी पुरुषके ही 
maa कुल-शील) पाण्डित्य, रूप-सौभाग्य, यश 
और युल है । स््री-पुत्र उसीका सत्कार करते हैं, निर्धनको 
कोई पूछतातक नहीं | धनहीन मनुष्यके न मित्र हैं, न घम है, 
- और न उसका जन्म ही सार्थक है । धनसे ही परोपकार; 

ब, दान आदि होते हैं; धनसे दी कुएँ-तालाब बनाये जा 
- सक्ष हैं; धनसे हो होम-जप होते हैं, जिनसे स्वर्गकी प्राति 
शेती है | निर्धन मनुष्य इनमेंसे कुछ भी नहीं कर सकता | 
बत तीर्थसेवन) जप) सन्तुष्टि, सिद्धि, आजीविका, भोग, 
तप, स धनसे ही होते हैं | धनसे ही रोगका प्रतिकार, 

पथ) औषध और आत्मरक्षा होती है । शत्रजय, स्त्रियोंका 
बिस, भूत, भविष्य और वर्तमानका ज्ञान, यहाँतक कि 


ae, 


३८१ 


जिस 

" के uh घन i वही इच्छानुसार भोग भोग सकता है 
र वहीं दान-धर्म करके खर्गादिमें जा सकता है |! 

. पुलाधार बोढे--'भगवन्‌ | यहाँके भोग ओर खग 

दोनों i अनित्य हैं | भोगोंमें सुख मानना ही तो मोह है | 

आप मुझ क्यों मोहमें डाल रहे हैं ? 


अकाम ही edad है, अक्रोध ही तीर्यसेबन है, दया 
ही जपके तुल्य है, सन्तोष ही शुद्ध धन & । अहिंसा ही 
परमा सिद्धि है, शिलोञ्छ ही उत्तम वृत्ति है, शाकाहार ही 
मेरे लिये अमृत और उपवास ही परम तप है | यथालाममें 
सन्तुष्ट ही महान्‌ भोग्य है और कड़ी ही महादान है | 
परायी स्री माताके समान है और पराया धन जहएके समान 
दै । परञ्नियाँ विषधर sig समान हैं| ऐसा भाव रखना 
ही मेरा adaa है। अतएव हे ज्योतिधीजी ! में धन नहीं 
Am यह मैं आपसे सत्य-सत्य कहता हूँ | कीचड़ हार्थोपर 
लपेटकर उसे धोनेकी अपेक्षा तो कीचड़से दूर रहना ही 
उत्तम है |? 


AT SIX तुलाधारकी इस frena वृत्तिपर देवताओंने 
उसका जयघोष किया, आकाशसे उसके मस्तक और 
शरीरपर देवताओंने फूल बरसाये | देवदुन्दुभिया बजने लगी | 
दिव्यळोकसे उसके लिये विमान उतर आया ! मगबानले 
उसे अपने दिव्य दर्शन दिये और अपने साथ दिव्यळोकको 


दुत और दुष्कृत धनसे ही होते हैं | सारांश यह कि ठे गये | = इ पोदार 


अनमोल बोल. 


| ( संत-वाणी ) | 
जो मनुष्य लौकिक लाळसाके बशमें होकर ऋषि-सुनियोंके हृदयस्थ हरिकी भावाज़की क 
E Eo तो स्ठानिका कफ़न ओढ़कर अपमानकी भूमिमे ही दफ़नना पड़ता है। और जो इरि 


> 


j धारण 


ta 
सेप फैलता 


करके शी mds बताकर लौकिक पदार्थोंसे दूर रहता दै वह सत्य, 
EM भूमिमे--खुद प्रभुकी गोद्मे-दफ़नाया जाता है। 

जाननेबाळेका हृदय निर्मल काँचकी हाँड़ीमे जलते हुए दीपकके समान à! उस 

दै। खुद उसे तो फिर डर ही कैसा? 2 ge 
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चक्रिक भील 


द्वापरयुगमे चक्रिक नामका एक संतखभाव भील बनमें 
रहता था | भील होनेपर भी उसके आचरण बहुत ही उत्तम 
थे | वह मीठा बोळनेवाला, क्रोध जीतनेबाला) अहिंसापरायण; 
दयाळ, दम्महीन और माता-पिताकी सेवा करनेवाला था | 
यद्यपि उसने कभी शात्रोंका श्रवण नहीं किया था तथापि उसके 
हृदयर्मे मगवानकी भक्तिका आविर्भाव a गया uri 3 
सदा हरि, केशव; वासुदेव और जनादन आदि नामोंका 
स्मरण किया करता था । वनमें एक भगवान्‌ हरिकी मूर्ति 
थी | वह भील वनमें जब कोई सुन्दर फल देखता तो पहले 
उसे मुँहमें लेकर चखता, फल मीठा न होता तो उसे स्वयं 
खा Sat और यदि बहुत मधुर और खादिष्ठ होता तो उसे 
Hea निकालकर भक्तिपूवेक भगवानके अर्पण करता | वह 
प्रतिदिन इस तरह पहले चखकर IAN फलका भगवानके 
भरद्धासे भोग लगाया करता | उसको यह पता नहीं था कि 
जूठा फळ मंगवानके भोग नहीं लगाना चाहिये | अपनी 
जातिके संस्कारके अनुसार ही वह सरळतासे ऐसा आचरण 
किया करता | - ‘+ 


एक दिन aad घूमते हुए भीलकुमार चक्रिकने एक 
प्रियाल वृक्षके एक पका हुआ फल'देखा | उसने फल 
तोड़कर खाद जाननेके लिये उसको जीमपर ET | फल बहुत 
ही स्वादि था | परन्तु जीमपर रखते ही वह गलेमें उतर 
गया | चक्रिकको बड़ा विषाद हुआ, भगवानके भोग लगाने- 
लायक अत्यन्त खादिष्ठ फल खानेका वह अपना अधिकार 
नहीं समझता था। सबसे अच्छी चीज ही भगवानको 
अपण करनी चाहिये! उसकी सरल बुद्धिमे यही सत्य समाया 
इआ था | उसने दाहिने हायसे अपना गला दवा लिया कि 


जिससे फल पेटमें न चला जाय | वह चिन्ता करने ळगा कि 


feret ! आज में भगवान: FS 
को मीठा फल न खिला 

| AR Sd सका 
मेरे समान पापी और N 


कोन होगा !? eid अंगुली डालकर 


अनमोल बोल 
_ (संतवाणी ) 2 
भोमण्डलके सिरजनहारकी नजर तू ज Fel 


इन असंख्य तारों और न 
रहेगी-ऐसा विचार कर सदा-सर्वदा सावधान 
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रहना | | BE | | 


उसने वमन किया, तब भी गलेमें अटका 
निकला | चक्रिक श्रीहरिका एकान्त सरल 
भगवानकी मूर्तिके समीप आकर mene Wen | 
एक तरफसे काटकर फल निकाला और i ie | 
किया | गलेसे खून बह रहा था | पीड़ाके मारे ह r 
चक्रिक बेहोश होकर गिर पड़ा | कृपामय भगवान 
RSET झुद्धान्तःकरण प्रेमी मक्तकी महती भक्ति दक | 
प्रसन्न हो गये ओर चतुर्भुजरूपसे साक्षात्‌ प्रकट &l 
कहने लगे | 
(इस चक्रिकके समान मेरा भक्त कोई dw | 
इसने अपना कण्ठ काटकर मुझे फल प्रदान किया Pid | 
पास ऐसी क्या वस्तु है जिसे देकर में इससे oma 
सक ! इस भील-पुत्रकों wer है ! में ब्रह्मत्व, शिवल ग 
विष्णुत्व देकर भी इससे उऋण नहीं हो सकता ।' | 


हुआ quac 
भक्त या, उच्च 


इतना कहकर भगवानने उसके मस्तकपर हाथ Tall 
कोमल करकमलका स्पर्श होते ही उसकी सारी ब्यथा दे 
गयी और वह उसी क्षण उठ बैठा ! भगवान्‌ उसे उठ 
अपने पीताम्बरसे, जैसे पिता अपने प्यारे पुत्रके sm 
धूल झाड़ता है, उसके अङ्गकी धूल झाड़ने लगे । चतने 
भगवानको साक्षात्‌ अपने सम्मुख देखकर CHS CUR" 
हो मधुर वाक्योंसे उनकी स्तुति की | 


भगवान्‌ उसकी स्तुतिसे बड़े सन्तुष्ट हुए 
मॉगनेकों कहा ! सरल भक्तने कह 


और उरे 


| 
mra e 
Q परब्रह्म ! हे परमधाम !! हे WT TU 


मैने तो मु 
जब मैंने साक्षात्‌ आपके दर्शन प्राप्त कर s br 
वरकी क्या आवश्यकता है £ परन्तु हे छ pt 
बर देना ही चाहते हैं तो कृपाकर यही वर ६ | 


~ म |? | 
चित्त आपमें ही अचलरूपसे लगा रहे * Lp 


m: 


भी होगी a 


' और बड़ी EC 


| | ने शुनो और 
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असुर गुडाकेश 


"T gf प्रारम्म्मे ही महासुर os 
A धारण करके चौदह हजार वषतक अडिग श्रद्धा 
wm वाके साथ भगवानकी आराधना करता रहा | 
श्रयपूर्ण तीव्र तपस्यासे सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ उसके 
प्रकट हुए । तपस्यानिरत गुडाकेश भगवान 
न देखकर कितना आनन्दित हुआ» यह बात कदी नहीं जा 
«d | शङ्क चक्रगदाघारी, «tale» पीताम्बर पहने) मन्द 
meu हुए भगवानके चरणोँपर गिर पड़ा | उसके 
तोरे शरीरमें रोमाञ्च हो आया; आँखोंसे आसू बहने लगे, 
हृदय गद्गद हो गया, गला रुध गया और वह उनसे कुछ 
भी बोळ नहीं सका । थोड़ी देरके बाद जब कुछ सम्हला तब 
gate बॉधकर, सिर झुकाकर भगवानके सामने खड़ा हो 
ग्या | भगवानूने मुस्कराते हुए कहा--“निष्पाप गुडाकेश | 
तुमने कर्मसे) मनसे, वाणीसे जिस वस्तुको वाञ्छनीय समझा 
है जो चौज़ तुम्हे अच्छी लगती हो, माँग छो । में आज 
RM सथ कुछ दे सकता =)’ भगवानकी बात सुनकर 


gaat मि 


- गुडकेशने विशुद्ध हृदयसे कहा-*भगवन्‌! यदि आप मुझपर 


से प्रसन्न हैं तो ऐसी कृपा करें कि मैं जहाँ-जहाँ जन्म 


| «GORI जन्मतक तुम्हारे चरणोंमें दी मेरी दृढ़ भक्ति बनी 
 है।माबन्‌! एक बात और चाहता हूँ । तुम्हारे हाथसे 


हुए चक्रके द्वारा ही मेरी मृत्यु हो और जब चक्रसे मैं 


| गए जाऊ तब मेरे मांस, मजा आदि ताँबेके wat हो जायें 


E! "ug पवित्र हों । उनकी पवित्रता इसीमें है कि 
à Tema’ तुम्हारी प्रसन्नता सम्पादित हो ( अर्थात्‌ 
भा हमारा शरीर तुम्हारे ही काममें आवे )' 


भगवानने उसकी प्रार्थना खीकार की और कहा 'तबतक तुम 
तांबा होकर ही रहो | यह तांबा मुझे बड़ा प्रिय होगा । 
वशाल US द्वादशीके दिन मेरा चक्र तुम्हारा वध करेगा 
और तब तुम सर्वदाके लिये मेरे पास आ जाओगे |? यह 
RER भगवान्‌ अन्तित हो गये । और वह मनमें इस 
उत्सुकताके साथ बड़ी तपस्या करने लगा कि कब बेशाख 
SIS द्वादशी आवे और कब अपने प्रियतमके eas छूटे हुए 
चक्रके द्वारा हमारी मृत्यु हो, जो मुझे उनके प्यारसे भी 
मीठी होगी | अन्ततः वह द्वादशी आ गयी | बड़े उत्साहके 
साथ उसने भगवान्‌की पूजा की और प्रार्थना करने लगा-- 


Hs ga प्रभो चक्रमपि बह्विसमप्रभम्‌ | 
आत्मा मे नीयतां शीघ्र निकृत््याङ्गानि सर्वः ॥ 


„ f प्रमो ! शीघातिशीध्र धधकती हुई आगके समान 


जाज्वल्यमान चक्र मुझपर छोड़ो अब विलम्ब मत करो | 
नाथ ! मेरे शरीरको ठुकड़े-टुकढ़े करके मुझे शीधातिश्चीध 
अपने चरणोंकी सन्निधिमें बुला लो |! अपने भक्तकी सच्ची 
प्राथना सुनकर WA तुरन्त ही चक्रके द्वारा उसके 
शरीरको टुकड़ेटुकड़े करके अपने पास बुला छिया और 
अपने प्यारे भक्तका शरीर दोनेके कारण वे आज भी an 
बहुत प्रेम करते हैं और वेष्णबलोग बड़े प्रेमसे तंबरिके TA 
में भगवानको अध्य-पाद्यादि समर्पित करते हैं| इसीके मलसे 
सीसा, लाख, काँसा, रूपा और सोना आदि भी बने हैं | 
तमीसे भगवानको ताँबा अत्यन्त प्रिय दै । 

--प्र० ब्रह्मचारी 


SH 
अनमोल बोल 


, ( संत-बाणी ) 
'केन-किन वातोंसे ईैश्वरकी प्राप्ति होती है ? गूँगे, बहरे और अंधेपनसे | प्रमुके सिवा न इछ 


न देखो | 


यी देने लगता है । 


; | iia सच्चा Fast क्या है? ईश्वरके सिवा किसी दूसरी चीजुसे प्रीति न जोड़ना 
c Mi भजन-पूजनमें जो दुनियाकी सारी चीजोंको भूल जाते 


है उन्हे सब चीजोंमे pac 
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वृत्रासुर 


वृत्रासुर पूर्वजन्ममे भगवानका परमभक्त राजा 


चित्रकेतुके भ्तीके शापवश इसे 
नामसे प्रसिद्ध था; पारव uc 
agad प्राप्त हुआ । "Ug इस देहमें भी E. 
वश इसकी भगवद्धक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती रही । pus 
साठ हजार वर्षतक कठिन तपस्या करके अमित शक्ति 


परास की और सबको जीतकर वह तिर्मयरूपसे जगतूमें 
अपार ऐश्वरयका भोग करने लगा | यद्यपि वृत्र असुर था; 
उसका दारीर भी आसुरी चिहोंवाला था; तथापि उसके 
हृदयम भगवानकी ओर आकर्षण था | जगतकी नश्वरताको 
वह खूब जानता था; भंगवानके प्रति उसके मनमें भक्ति थी। 
इन्द्रके साथ शत्रुता करनेके ल्यि ही वह उत्पन्न हुआ था; 
इसलिये बाहरी दिखावेमे वह अवश्य ही महान्‌ इन्द्रशत्रु 
था) सारे देवता उसके नामसे कॉपते थे; परन्तु मनमे 
उसका किसीसे भी बैर नहीं था; वह सबमें अपने भगवानको 
देखकर अपने खाँगके अनुसार घोर कर्म . करता हुआ 
जगतूर्मे विचरता था | एक बार वह भगवदिच्छासे 

` देवताओंसे हार गया; तब असुरगुरु BAA उसके पास 
आये | aad आकर देखा कि TAR चेहरेपर 
उदासीका कोई fag नहीं है; वह जैसा राज्य करनेके समय 
प्रफलित था der ही राज्यसे भ्रष्ट होनेपर भी है | तब 
Gara उससे पूछा-- 


@ वृत्र ! तुम हार गये हो, राज्यसे च्युत हो, क्या इससे 
तुम्हे कोई दुःख नहीं ga? वृत्रने कहा- भगवन्‌ ! 
मैं सत्य और तपके प्रमावसे जीवोंके आने-जाने और ga- 
दुःखके रहस्यको जान गया हूँ, इससे मुझे किसी भी 
semi Ei या शोक नहीं होता | जीव अपने-अपने 
कमेवश HST प्रेरणासे नरक या खर्गमें जाकर, 

- नियत समयतक पाप या पुण्यका फल भोगकर) फिर बचे हुए 
FE DAS कारण मनुष्य, पशु, या पश्चियोनिम जन्म छेते और 
मरते हैं । मरकर पुनः नरक या खर्गम जाते हैं, इसं प्रकार 
SAA आवागमन हुआ करता है | मैने भगवत्कृपासे अद्दष्ट 
परमात्माको देख छिया है, इसलिये मुझको जीवाके आने- 
जानेमें ओर भोगोंकी ग्राति-अप्रतिमे कोई विकार नहीं होता। 
` अतएव मैं-अन्य करिसी विषयी इच्छा 
यह जानना चाहता हूँ कि किस कमसे औ 


प्र भगवानूकी प्राप्ति हो सकती RI हे गुरो ! आप 
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सब ओर, सर्वथा भगवानका अनुभव करने लगा | उख 


न करके आपसे 
र किस ज्ञानसे . 


कृपाकर मुझे इस प्रश्नका उत्तर दीजिये p 
असुरमावोंको नष्ट करनेवाले परमार्थप्रद SEES 
तथा उसे सृष्टिस्थिति-संहारके एकमात्र आश्रय श्रीम a Í 
प्रति इृढ़भक्तिपरायण जानकर शुक्राचार्यने उसको NS | 
का माहात्म्य सुनाया । ey 


THE और झुक्राचार्यमें इस प्रकार बातचीत हे i | 
रही थी कि धर्मात्मा ठ महामुनि सनत्कुमार उना M 
नाश करनेके लिये वहाँ पधारे | असुरराज वृत्र तथा गुण | 
झुक्राचायने उनकी यथोचित पूजा को । dug | 
सिंहासनपर विराजमान हुए | तदनन्तर gan usw | 
करनेपर TEA भगवानका माहात्म और | 
TATA समझाया | | 


- सनत्कुमारके उपदेशको सुनकर वृत्रासुरको बहुत है | 
आनन्द हुआ | वह अब परम दृढ़ निश्चयके साथ स, ६ 


धार्मिकता, उसका ज्ञान और उसकी भगवद्धक्ति ऐसी प 
और महान्‌ हो गयी कि किंसीके साथ उसकी qe न 
हो सकती । वह राज्यहीन होकर भी आसक्त भे | 
निर्भयतापूर्वक शन्रुआंमें रहने लगा । इरे देवताओं | 
उसके वधका बहुत प्रयत्न किया, Veg वह क | 
हुए । तब सब देवताओंने मिलकर भगवानकी S | 
और उनसे शीघ्र ही बृत्रासुरको वध RAT pee | 
भगवानने उनकी रुठ॒तिसे प्रसन्न होकर मा र | 
उनसे कहां-- 


है देवताओ ! मेरे प्रसन्न होनेपर 
सकता ? तथापि जिसकी बुद्धि मुझमें 
है वह मेरे तत्वको जाननेवाळा पुरुष 88 
किसी भी वस्तुको नहीं चाहता | RE 
तत्त्व समझनेवाळा पुरुष yee qi qd un 
सीलिये वह अकर - P 2 
विषयकी इच्छा करनेवाले मनुष्यको वई p ag व 
एक प्रकारसे अज्ञानका ही काय हूं देता 
रोगीके चाइनेपर भी उसे 397 ^ ee 
कल्याणको जाननेवाला विद्वान. भी हा ST 
भोग प्रदान करनेवाले कर्मका उपदेश 


र क्या ad fie 


aia कि £तुमळोगोने स्तुति तो बहुत 
की) परन्ठ ऐसी स्तुति करके भी अन्तमें मुझसे 
UMEN EINE: 
| gii d ? कि तुमने मूर्खोंकी भाँति अपने यथार्थ 
| uin ध्यान नहीं दिया? मुझको पाकर भी मुझसे 

हम न मॉगकर विषयमोगोंकी ही इच्छा करते हो ।! 


भगवानके वचन सुनकर चुप रहे--भगवानने 
| d थे देवता विषयोंके ही अमिलाषी हैं, v 
` नेकी अमी इच्छा नहीं है। उधर भक्त NER भी 
PEE शीघ्र परमधाममें ळे जाना है, अतएव 
उने देह्यागका साधन कर देनेमें ही दोनों पक्षोंको etam 
३। यह सोचकर भक्तवाञ्छाकल्पतरु भगवानने कहा-अच्छा; 
grad चाहते हो तो यही सही । “हे इन्द्र | अब तुम महान 
उरी दधीचि ऋषिके पास जाओ ओर विद्या; त्रत तथा 
` तके दार दृढ़ हुए उनके शरीरको उनसे AMAL? 


आइ गी 


१ उनको जानते हैं, जिसका उन्होंने अश्विनीकुमारोंको उपदेश 
| Rap sn जिससे अश्विनीकुमार जीवन्मुक्त हुए थे । 
(सके सिवा वह दधीचि ऋषि मेरे स्वरूपभूत अभेद्य नारायण- 
“erat भी जानते हैं | «E यह कवच विश्वरूपके पिता 
सको मिला था; wer विश्वरूपको दिया था और विश्वरूप- 
' हे उसको पाकर तुमने दानवॉपर विजय प्राप्त की थी | इस 
| पाकी विद्याओंसे हढ उनके शरीरको तुम माँग लो, वे 
| झा तुम्हे अपना शरीर दे देंगे, और फिर उनकी 


| विश्वकर्माके द्वारा वज्र नामक शास्त्र बनवा लो | उस 
| झरे ही वृत्रासुरका वध होगा |? 


; SA दधीचिके पास आकर सब बातें कह सुनायी | 
|" शरीर त्याग दिया, तब उनकी अख्थियाँसे aa 
Eu उसे लेकर GR देवताओंकी विशाल सेनासहित 
E MA PIRR चढ़ाई कर दी | तब युद्ध करते-करते 
E कहने लगा--इन्द्र | तुम घबराओ नहीं) 

Rad a वश्रका मुझपर प्रहार करो | तुम्हारा यह 
Rist बह > गदी जायगा | और मैं भगवानको इस 
प्रा a कर्म-बन्धनसे मुक्त होकर भगवानके 
REN ET | है इन्द्र | तुम्हारा यह ar श्रीहरिके 
है पसी दधीचि ऋषिके तपसे तीक्ष्ण हो रहा 


EEEE 


x NIS हैं 


` यह याद und कि 


हद! वे 'अश्वशिरस? नामसे प्रसिद्ध दधीचि ऋषि शुद्ध 


"HS अपनी बिजय qun तुम सन्देह न 
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समसत गुण होते हैं शहरे होते हैं उचर ही विजय, श्री और 


— 


तुम्हारे इस qu 
शरीरको त्यागकर 
इन्द्र | “जिन 
लगा दी है उन 


विष न देकर उसके धर्म, अर्थ और कामरसम्बन्धी प्रयत्का 

ही नाश कर देते हैं। जब भगवान. ऐस कर दं तभी 

भगवान्‌की मुझपर कृपा हुई, ऐसा अनुमान करना चाहिये | 

मुझपर भगवानकी यह झपा हुई दै, इसीसे तुम वज्रह होकर 

मुझे मारनेके लिये मेरे सामने खड़े हो | परन्तु तुम तो अमी 

wd, अर्थ और कामके ही maed लगे हो; इससे तुम इस 
कृपाके पात्र नहीं हो । इसीसे तुमको खर्गादि सम्पत्तियां ही 
प्राप्त होंगी । भगवानके इस ऋृपा-प्रसादका रहस्य उनके 
अकिञ्चन भक्त ही जानते हैं, दूसरे नहीं जानते ।' इतना 
कहकर आतकांम; शरणागत; अनन्य भक्त असुरराज TAT 
अपने खामी भक्तवत्सळ भगवानसे कहने लगा-- 


(हे हरे | मैं मरकर भी फिर, तुम्हारे चरण ही जिनका 
आश्रय हैं, उन तुम्हारे दासोंका भी दास बनूँ। हे प्राणनाथ | 
मेरा मन तुम्हारे गुणोंका स्सरण करता रहै मेरी वाणी तुम्हारे 
गुणकीर्चनमें लगी रहे, मेरा शरीर तुम्हारी सेवा करता रहे | 
हे सर्वसौमाग्यनिधे ! में तुमको छोड़कर खग, ब्रह्माका पद! 
सावभौम राज्य, पातालका आधिपत्य) योगसिद्धि-अधिक 
कया) पुनर्जन्मका नाशक सायुज्य मोक्ष भी नहीं चाहता | 
जिनके पॉख नहीं जमे दै वे पक्षियोंके बचे जैसे क्षुधाते अथवा 
दूसरे पक्चियासे पीडित होनेपर माताके आनेकी व्याकुतासे 
बाट देखते हैं; जैसे रस्सीसे बंधे हुए भूखे p F 
गौका दूध पीनेके लिये उतावळे रहते हैँ ओर 
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३८६ 
पतित्रता ot दूर देशमें गये हुए न on z 
aa ही मेरा मन तुम्हारे दरी 
रहती है, हे कमळलोचन ! वैसे दी | odi 
ल्यि व्याकुळ है। d अपने quia द्वारा 
भ्रमण कर र हँ; तुम yam 
मेरी M = pe मायाके वश होकर मेरा यह चित्त 
gas शरीर और घर आदिम आसक्त हो रहा है | 
हे नाथ ! अब ऐसा करो कि जिसमें यह चित्त तुम्हारे सिवा 
और किसीमें आसक्त न हो l 
प्रार्थना करते-करते zn पुलकित होकर कुछ कालके 
pay ध्यानमग्न हो गया । FERRER भगवानकी छबि 
उसके सामने प्रकट हो गयी और वह मन-ही-मन उन्हे 
नमस्कार कर शीघ्र ही अपने समीप खींच लेनेकी अन्तःप्राथना 
करने छगा। इन्द्र वृत्रासुरकी दशा देखकर चकित रह 
गया | फिर TARA इन्द्रको समझाते हुए कहा हे इन्द्र ! 
कठपुतळी और कछके बने हुए इरिणकी भाँति सब जीव 
भगवानके वशमें हैं । उस ईश्वरके अनुग्रह बिना पुरुष, 
प्रकृति, महत्त्व, अहंकार) पञ्च सूक्ष्म महाभूत; इन्द्रिया और 
मन-ये सब भी. विश्वकी सृष्टि mAN असमर्थ हैं | जो लोग 
इस रहस्यको नहीं जानते वही पराधीन शरीरको स्वाधीन 
मानते हैं | हे इन्द्र | वस्तुतः भगवान्‌ ही प्राणियोंके द्वारा 
ग्राणियांको उपजाते हैं ओर प्राणियोंके द्वारा प्राणियोंका 
विनाश करते है | हे इन्द्र | जैसे इच्छा न होनेपर भी कालकी 
प्रेरणासे अकीतिं, ऐश्वर्यकी हानि और दरिद्रता प्राप्त होती 
है 38 ही भाग्यवश आयु, श्री, कीतिं और ऐश्वर्य प्राप्त होता 
है। जब सब कुछ ईश्वरके अधीन है oa कीर्ति-अकीर्वि, 
cod HS i जीवन-मरणके लिये हर्ष-वैषाद 
Saad TAS रहना चाहिये | सुख-दुःखादि 
सभी गुणीके कार्य हे ओर सत्त्व, रज, तम; ये T गुण 
E हैं; आत्माके नहीं; अतएव जो इन तीनों गुणोंका 
साक्षी समझता है वह शोकह्षीदिमें कमी लिप्त 
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fa हो; तुम्हारे भक्तोंके साथः 


UMEN अं. निष्कपट दिव्य माषणको सुनकर | 


प्रशंसा करते हुए हँसकर कहने a q Vw 
तुम्हारी इस प्रकारकी बुद्धि देखकर यह्‌ के u 
ठम सिद्धावस्थाको मात हो गये हो | तुम ARR | 
ही आत्माको देखते d» सबके gee हो और Ry 

परम भक्त हो | तुम आसुरी भावको MER 

त्यागकर 

प्राप्त हो गये, इससे जान पड़ता है कि x | 
सबकी मोहित करनेवाली मायासे तुम पार हो बे 

अहो ! यह बड़े ही आश्चयंकी बात है कि तुमने | 
ही रजोगुणी होकर भी बुद्धिको इस प्रकार ua 
शुद्ध सत्त्वमय e भगवान्‌ वासुदेवमें लगा रकल है | T 
सर्गादि सुखोंमें तुम्हारा अनासक्त होना उचित dti 
क्योंकि जो पुरुष मुक्तिके अधीश्वर भगवान्‌ state, mi | 
वह सदा ही आनन्दपूर्ण STR सागरमे विहार कल 


वह गढ़ेयामें भरे हुए थोड़े Ted जलके समान साई | 
भोगोमें क्यों आसक्त होगा ।? 


इस प्रकार बातचीत होनेके बाद शीघ्र qum 

करनेकी इच्छासे दोनों भीषण युद्ध करने लगे | ओर अन्त 
इन्द्रने TAS उसके मस्तकको काटकर धड़से अलग Rial 
सब लोगोंके देखते-देखते ही ah शरीरसे एक दिव्य मो 
निकली और वह भगवानके स्वरूपमें जाकर लीन हेग! 
qua विदीर्ण किये जानेके समय उस महायोगी महा गई 
बृत्रका चित्त भगवानमें अनन्यभावसे लगा था qi 
अपार तेजवाले विष्णुभगवानके परमधामको चढा ग | 


जगाम परमं. स्थानं विष्णोरमिततेजसः ॥ a 
( महाभारत-शस्तिपर्व cg let) 


नहीं होता |? —e i 
SS 
अनमोल बोल 
( संत-वाणी ) x di 
करना है a दालतोंमे प्रभु और praeter दास होकर रहना ही अनन्य अ B | 


and 3 gj 
चिह्न है। यात जब मनन, कीर्तन आदिमें जो बाधाएँ है उन्हे दूर करना aa 
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वृषपर्वा 


| E. कइयपके dui पत्नियाँ थीं; उनमें aq 
em j| समस्त दानव दनुके ही पुत्र | दनुके 
at vd ९ c | वृषपर्वा उसी दनुके गर्भसे उत्पन्न ST | 
RË a थे | भगवान्‌ झुक्राचार्य समस्त दैत्यः 
XE | वृषपर्वा अनन्य गुरुभक्त थे । शुरुभक्ति ही 
मा प्रधान कारण थी | गुरुके ल्यि ये सब कुछ कर 
pe वर्षकी एक अत्यन्त ही प्यारी पुत्री थी; उसका 
` षठा था | समि राजपुत्री थी, अपने पिताकी अत्यन्त 
- बरी थी, युवती थी; अतः उसे अभिमान होना खाभाविक 
oui 
gual गुरु भगवान्‌ झुक्राचार्यकी भी एक पुत्री थी; 
| जन नाम देवयानी था | देवयानी अपने पिताकी अत्यन्त 
| 


d 
गे समख «T 


(पी पुत्री थी | झुकराचार्यजी देवयानीके लिये सब कुछ कर 
खते भे | एक बार जब देत्योंने कचको मार डाला तब देव- 
adda अत्यन्त आग्रहसे भगवान्‌ झुक्राचार्यने उसे मृत- 
` अविनी विद्यासे जिला लिया था और दानवाँको बहुत 
Eo 

` देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों ही सहेलियाँ at, दोनों ही 
ती थीं, दोनों ही अपने-अपने पिताओंकी अत्यन्त प्यारी 
A दोनों साथ-साथ aera ऋतुमें घूमनेके लिये बाहर गयीं । 
| ES वे वन-उपवनोंमें सहरों सखियोंके साथ घूमती 
| Wan माति-मॉतिकी क्रड़ाएँ करती रहीं | वहाँपर एक 
í था, समी अपने-अपने AİR किनारेपर रखकर जछमें 
र We ओर जलक्रीडा करती रहीं। बहुत देरतक जलक्रीड़ा 
Å i Em छगी, बहुत देर हो गयी। वे 
am AS पहनने लगी | शीघतामें देवयानी- 


| ३ ही aR पहन ली और शर्मि : 
Mana, र शर्मिंष्ठाकी साड़ी देवयानी 


ENS m केहा-सुनी हो गयी । शार्मिष्ठाने कहा-- 
भे पन M तू, और तुझे ऐसा साइस कि मेरे 
` Slum a. देवयानीने कहा--'तेरा बाप मेरे पिताकी 
EI Sy उरता रहता है, तू मेरी दासीके बराबर भी नहीं 

Shi रहता Yast अजीब होती है, उस समय 
` सेच और नहीं। युवावस्थाके नशेमें शर्मिष्ठाने कुछ भी 
E TS एक कुएँमें देवयानीको ढकेल दिया 


~ z 
y 


और अपनी सलियॉके साथ घरको चली गयी | देवयोगसे 
महाराज ययाति उधर आखेट करते हुए आ निकले, उन्होंने 
देवयानीको SES निकाला और सब बातें जानकर THAT | 
को खबर दी । पुत्रीकी ऐसी दशा सुनकर शुक्राचार्यजी वहाँ 
आ गये और अपनी पुत्रीको भाँति-भौतिते समझाने लगे | 
देवयानीने कहा--पिताजी | अब मैं वृषपर्वाके नगरमें कमी 


नहीं जाऊँगी | उसकी लड़कीने ga मिक्षुककी लड़की बताया 
है । आप किसके भिक्षुक है १ 


शुक्राचार्यने कहय--वेटी | मैं मिक्षुक किसीका नहीं) 
यदि तू नहीं जायगी तो में भी नहीं जाऊँगा | मैं sare 
रहना नहीं चाहता । में ब्राह्मण हूँ, शिलोज्छवृत्तिसे निर्वाह 
करूंगा |? 


जब यह बात दानवेन्द्र वृषपर्वाने सुनी तो वह जल्दीसे 
गुरुके समीप आया ओर माँति-मं(तिके स्तुतिवाक्योंसे evi 
आराधना करने लगा | उसने कहा-*मगवन्‌! यदि आप 
हमें छोड़ देंगे तो हम अनाथ हो जायेंगे | हम आपके शिष्य 
हैं, सेवक हैं, हमपर दया कीजिये । हमसे जो अशनमें- 
परोक्षम अपराध बन गया हो उसे क्षमा कीजिये ओर जिस 
प्रकार भी आप प्रसन्न हो सके वह बताइये |” 


शुक्राचार्यजीने — मेरी पुत्रको तुम प्रसन्न कर लो; मैं 
प्रसन्न ही हूँ; उसके बिना मैं रह नहीं सकता l 


यह सुनकर TU देवयानीके समीप गये और बहुत 
ही विनयसे वै उसकी स्तुति करने e | देवयानीने कह 
“राजन्‌ ! यदि आप जैसा कहते हैं वैसी दी बात है और 
सचमुच आप समस्त प्रजाजन और परिजनोंसहित हमारे दास 
हैं तो अपनी प्यारी gat SK दासियोंके सहित मेरी 
दासी बनाइये । यदि आपकी पुत्री दासी बनकर अ 
मेरी सेवा करनेको राजी हो जायगी तो मैं नगरमे जाऊगी; 
अन्यथा नहीं | 


वृषपर्वाने अपनी पुत्रीकों समझाया | ुत्रीने कह 


“पिताजी, यदि मेरे कारण दानवकुलका भला होता 


अवश्य ही ded दासियोंके सहित देवयानीकी दासी aet v 


यी और विनीतमावसे 
बह देवयानीके पॉस ग 
RAO | मैं तुम्हारी दासी हू; तुम सेरे परिजनोपर 
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-= mn) — 
सो आशा दो ।? इस बातसे इस प्रकार अपनो प्यारी पुत्रीको Sha ` | 


३८८ 


प्रसन्न हो और मुझे जो चाहो 


सन्तुष्ट होकर देवयानी चली आयी | उसका विवाह महाराज ES 

ययातिसे हुआ | शर्मिष्ठा भी उसकी दासी बनकर उसके प्रातःस्मरणीय बने | hà wi | 

साथ गयी | mE E | 
श्रीप्रहाद 


a उत्तमश्लोकपदारविन्दृयो- 


निषेवयाकिश्ननसज्ञलब्धधा । 
तन्वन्‌ परां नित्ृतिमात्मनो gg- 
हुःसङ्गदीनान्यमनःश्मं व्यधात्‌॥ 


( शरीमङ्भा० ७। Y । ४२ ) 


दैत्यराज हिरण्यकरिपुके चार पुत्र थे । उनमें प्रह्मद 
aaa सबसे छोटे थे, किन्तु भगवद्भक्ति तथा अन्य शुणों- 
में सबसे बड़े हुए | संसारमें जितने भक्त हो गये हैं, प्रह्मदजी 
उन सबके मुकुटमणि हैं । वे बाल्यकालसे ही भगवानका 
नामकीतन और गुणकीतन करते-करते अपने आपको 
भूल जाते थे | कमी वे प्रममें बेसुध होकर गिर पड़ते, कभी 
वे कीर्तन करते करते नाचते और कमी भगबन्नामोंका उच्चारण 
करते हुए ढाढ़ मारकर रोने लगते | 


इनके पिता अधुरोंके राजा थे | देवताओंसे सदा उनकी 
खटपट रहती थी | एक बार देवताओंक्ो पराजित करनेकी 
नीयत इनके पिता घोर तप करने लगे | वे भगवानकी 
सकाम आराधनामें इतने निमग्न हो गये कि उन्हें अपने 
शरीरतकका होश नहीं रहा | देवराज इन्द्रने अवसर पाकर 
अघुरोंके ऊपर चढ़ाई कर दी, उन feat mere afit थे | 
इन्द्रने असुरोंको मार भगाया, उनकी पुरीको लूट लिया 
a र गी माताको पकड़कर ले चले | वह बेचारी 
Maal दीना अबला कुररीकी भाँति रोती जाती थी । 
TAA mE देवर्षि नारद faq उन्होंने इन्द्रको बहुत 
डाटा ओर कहा--'तुम इसे quii पकड़े ले जाते हो १ इन्द्रने 
SU भगवन्‌ | -मैं eas करूँगा | इसके dex 

हिरिण्यकशिपुका जो गर्भ है उसके उन्न होनेप मैं : 
Fa ae दूंगा |? देर्षिने अपनी दिव्य रार s 

दा अरे, इसके गर्भ पर 

pM. pT है, इससे तुम्हे 
इन्द्रने उसे छोड़ दिया | देन a त प us 
श्रमपर ले 
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अपने गुरुको प्रसन्न कर लिया | 


गये | वहाँ जाकर वे प्रह्मदकी माताका 
ARARA भगवत्‌-चरित्रोंको कहा mat i n | 
प्रहादजीने माताके गर्भमें ही भक्तिका समस्त शान à 
लिया | पीछे हिरण्यकशिपुके आनेपर TERT मात है | 
आ गयीं और वहीं प्रह्मदजीका जन्म हुआ ये जने | 
भक्तिकी बातें कहा करते थे, बच्चोंमें खेते-खेलते जे | 
भगवन्नाम-कीतेनका उपदेश किया करते और खयं सकेन | 
कराते थे । पाँच वर्षकी अवस्था होनेपर हिरण्यकरिपुने | 
गुरुके पुत्र We और अमर्कके यहाँ इन्हें ww | 
किन्तु ये तो समस्त शास्र माताके पेटमें ही पढ़ Ba] : 
गुरु बताते थे कुछ, ये पढ़ते थे प्रुःपरेमकी पाटी।ए | 
दिन पिताने पूछा--“'तुमने जो सबसे अच्छी बात अवक 
पढ़ी हो उसे बताओ | gs dew 
अच्छी बात तो यही है कि इन सब प्रपश्नोंकी SN 
भगवद्भक्तिमे शीघ्र-से-शीघ्र लग जाना चाहिये।' मे 
पुत्रके Heu भगवद्भक्तिकी बात सुनकर हिरण्यकरिपु ब 
क्रोधित हुआ । पुत्रको मारने दौड़ा, गुरुपुत्रोको मश 
कहा | जैसे-तैसे समझाःबुझाकर लोगोंने News SU 
दिया | हिरण्यकसिपुने यह कहकर कि “अब कमी गश 
विष्णुका नाम मत लेना” पुत्रको छोड़ दिया | 


Teast भला हरिनाम कब छोड़नेवाले थे) 
उत्साइके साथ भगवत्‌-कीर्तनमें तल्लीन हो गये | 
सहपाठियोंसे भी कइते-*“सच्चा पढ़ना तो भगवान्ती 
जाना ही है | सांसारिक पदार्थौके T पढ़ना अर al 
बढ़ना है । वे दिन-रात भगवानके नामों आर 
ही निम रहते | इनके पिताने जब देखा A d P 
प्रकार भी भगवद्धक्ति नहीं छोड़ता तो a 
चढ़वाया, मदमत्त हाथियोंके नीचे डलवर । 
TOA पत्थर डालकर SAA, eere fasst " 
घधकती हुई आग्निमें जळवाया? परथते sag gd 


v. नहीं हुआ | 
किन्तु इनका बाळ भी बाँका नहीं & F 


id 


‘aL. 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


* 


अनमोल बोल अ 


EN न्स 
za समान सुखद हो गयी, uin इन्हें आशीर्वाद 


A aan सम 

OY game बिठा लिया; जलके ऊपर पाषाण तैरने 

अमृत बन गया, अभि weal भाति शीतल 
il ss इन्हें जलानेकी इच्छासे ईंधन जलाकर 
Au लिका खयं जलकर भस्म हो गयी। पर्वतशिखरसे 
we नीचे आ गये। सारांश कि कोई यातना 
: न बना सकी | शण्डामर्क फिर उन्हें पाठशाला 
S, qií प्रह्मदने फिर बड़े जोरसे d वही काम 
ge कर दिया | लड़के सब इरिकीतन करने लगे | 
शामन शुस्सेमें आकर कहा-- या तो हमारी बात मान 
गो, नहीं तो इत्या उत्पन्न करके हम तुम्हें भस्म कर QUU 


` देशी भगवद्धक्त प्रहद क्यों डरने लगे | उन्होंने कहा-- 


a> Te ANY vw m 


BT TR Wat गाढ़ भक्ति करना, 


: झवर 
भ र! 


गुरुजी ! कौन किसको मार सकता है और कोन किसको 
ववा सकता है | सब भगवानकी लीला है ।? इसपर mx 
ऐकर शण्डामर्कने महान्‌ विकराळ ज्वालामयी कृत्याको उत्पन्न 
किया कृत्याने प्रहादके Wu झूल मारा, भक्तभयहारी 
भगवानकी शक्तिसे सुरक्षित प्रह्लादकी छातीपर लगते ही 
शूल करक. हो गया। कृत्या TT होकर लोटी और 


- दोगोंब्राह्मणोकी मारकर स्वयं भी नष्ट हो गयी | अपने 
` करण गुरुओंकी मृत्यु होते देखकर प्रह्मादका संत-हृदय पिघल 
ul उन्होंने कातर कण्ठसे भगवानसे बार-बार प्रार्थना 

की ओर कहा कि मुझे मारनेवाळे, जहर देनेवाले, सूलीपर 


WANS; आगमें जलानेवाले, पहाड़से गिरानेवाले, समुद्र- 


à नेवे मनुध्योंसे, SITS Ba, पैरोंतले रौंदनेवाले 
` Wut मेरे मनमें कुछ भी द्वेष न हो, मैं सबको 


ना आत्मा ओर मित्र ही मानता होऊं, किसीके भी 
अनष जरा भी मे 


à एर जी उठे |? 


री इच्छा न हो तोये मेरे दोनों 


CSS प्राथनासे गुरु जी उठे और प्रह्मदको 


देने छगे, क्षमाशील प्रह्मदकी 
कालके RA सुप्रतिष्ठि indi Seal महिमा अनन्त 


संतकी यही तो विदे 
है, वह बुरा करनेवालेका भी भला करता e + 


e A [] 
उमा BIR ug बढाई | मद्‌ करत सो करइ भलाई ॥ 


Re जब किसी तरह मी ये न मरे तब तोइनके पिताको बड़ा 
आया । एक समसे बॉधकर हाथमे खडग लेकर वे 
इन्हें ~ 
ड्‌ ह मारनेको तैयार हुए ओर बोले--'अब बता, तेरे भगवान्‌ 
कहाँ हैं? mera निर्मीकतासे कहा--“भगवान्‌ सर्वत्र हैं 
मुझमें, SU खड़ग-खंभमें सर्वत्र वे श्रीहरि व्याप्त हैं |? 
कक WR फिर इस wu क्‍यों नहीं 
दौखते ? इतना कहना था कि भगवान्‌ आधे मनुष्य और 
sm सिंहके रूपमें उस खंभेमेंसे प्रकट हुए | उस अद्भुत 
चसिंहरूपको देखकर हिरण्यकशिपु डर गया, भगवानने जल्दी- 
से उसे घुटनोंपर रखकर उसका पेट फाड़ दिया | सब 
देवता प्रसन्न हुए | सभीने भगवानकी स्तुति की | भगवानने 
प्रेमपूर्वक प्रह्मदको गोदमें ब्रिठाया, उसे खूब प्यार किया 
ओर वरदान मॉगनेको कहा | प्रह्मदने कहा--'प्रभो | मेरे 
पिताने आपसे बेर किया था; इनकी दुर्गति न हो ।! भगवान्‌ 
हसे ओर बोले--'भैया, जिस कुलमें तुम्हारे भगवद्भक्त 
हुए हैं उस कुलकी सात पीढ़ी पहली, सात आगेकी और , 
सात मातृपक्षकी, इस प्रकार इक्कीस पीढ़ियाँ तो खतः तर 
गयीं | तुम्हारे पिता भी तर गये ।' अन्तमें neun 
भगवानमें अहेतुकी मक्तिका बरदान माँगा | भगवान्‌ ऐसा 
वरदान देकर और प्रह्मदको राजतिलक करके अन्तर्धान हो 
राये प्रहद बहुत कालतक e सिंहासनपर राज्य करते 
रहे । अन्तर्मे अपने पुत्र विरोचनको राज्य देकर वे भगवान: 
की मन्तिमें तछीन हो गये | इसील्यि प्रहद प्रातःस्सरणीय 


भक्तोमे सर्वप्रथम स्मरण किये जाते हैं | 
—अ० ब्रह्मचारी 


अनमोळ de 


पके इ x 
छामे लीन हो जाता è 


यदि मनुष्य ज्या-ज्या बता जाता दै त्या-त्या THA 
X एक पलके लिये भी उसे प्रभुका साक्षात्कार हो जाता 


( संत-वाणी ) 
किन्तु बाहर उसे प्रसिद्ध न होने देना साधुताका HOT 


aan लिये उसको आतुरता 
है तो वह उस स्थितिको 
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बलि 


जन्प्रकर्सवयोरूपविद्येश्वयेघनादिभिः i 


यद्‌ यस्य न भवेल्लम्भस्तत्रायं HIJE: ls 

प्रहदजीके पुत्र विरोचन और विरोचनजीके m छोक- 
विख्यात दानिशिरोमणि महाराज बलि हुए | देत्यःकुलमें 
sus होनेपर भी ये अपने पितामहके समान भगवद्भक्त) 
दानियोमें अग्रणी और प्रातःस्मरणीय चिरजीवियोंमें गिने 
जाते हैं | इन्होंने अपने पराक्रमसे दैत्य, दानव; मनुष्य आर 

` देबताओंतकक्रो जीत छिया। ये तीनों छोकके एकमात्र 

खामी ये | इन्द्र खर्गलोकके सिंहासनसे उतार दिये गये, 
सर्वत्र महाराज बलिके ही नामका सिक्का चलता था । ये 
बड़े ब्रह्मण्य, धर्मात्मा और साधुसेवी ये | देवताओंने भगवान: 
से प्रार्थना की देवताओंकी माता अदितिने एक घोर त्रत 
क्रिया, उससे सन्तुष्ट होकर भगवान्ने अदितिको वरदान 
दिया कि “मैं तुम्हारे यहाँ पुत्ररूपमें उत्पन्न gm । तमी में 
तुम्हारे पुत्रोंका संकट दूर करूँगा |? 

कालान्तरमें भगवानने अदितिके यहाँ अवतार धारण 
किया | भगवानका यह मंगलविग्रह बहुत छोटा था, इससे आप 
वामन ROT और TAH छोटे भाई होनेसे आपकी "उपेन्द्र? 
संज्ञा हुई | सब देवता प्रसन्न हुए कि हमारा गया हुआ 
ऐश्वर्य फिर प्राप्त होगा | 


महाराज बलि तीनों Sait खामी बनकर निश्चिन्त 
हो यज्ञ कर रहे थे। वामन भगवान्‌ ब्रहझचारीका वेष 
धारण करके महाराज बलिके यज्ञमण्डपे गये | बलिने 
वामन ब्रह्मचारीका शाक्ञविधिसे पूजन किया, अर्घ्य पाद्य 
देकर गोदानके अनन्तर महाराजने कहा--“आप सुपात्र 
ब्रह्मचारी हैं, में आपको कुछ देना चाहता हूँ; आपको जो 
मी अच्छा लगे वह मांग छीजिये | आपके मॉगनेपर में सब 
कुछ दै सकता हू, निःसंकोच होकर आप माँगें | मेरे 
यहासे कोई ब्राह्मण विमुख होकर नहीं जाता |? 


वामन भगवान्‌ बोले-'मुझे किसी चीजकी जरूरत 
रत नहीं 
में तो आपसे केवळ तीन पग प्रथ्वी रन पर एख चाहता हूँ जिसपर मैं बैठ हूँ जिसपर मैं बैठ 


E He सुन्दर कुलमें जन्म, T3 क्म, युवावस्था, सुन्दर रूप, अर्थ- 
s बड़ा भारी Bad, विपुल धन आदि वस्तुओंको प्राप्त 


करके जिसे अभिमान न हो--मगवान्‌ 
परम FSIS समझना चाहिये | BE 
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ag | अधिककी मुझे इच 
TR मुझे इच्छा नहीं है।' बहने वत. | 
कि 'कल्पवृक्षके नीचे आकर भी आप एक थे | 
ह में त्रिलो q [दनका || 
चाहते हैं । मैं त्रिलोकीका स्वामी हूँ, कुछ और Ag | 
राजाके बहुत कहनेपर भी वामन भगवानते कुछ Ar | 
वे तीन पग एथ्वीपर ही अड़े रहे गागा 
¢ देगा |? जप राजाने R~ 
“अच्छा दूँगा । 
इसपर बलिके कुलगुरु भगवान्‌ कचा a 
समझाया कि-ये वामनवेषधारी साक्षात्‌ भगवान्‌, है. | 
गे तीनों ag ` शात्‌ भगवान्‌ ह 
पगमे तीनों लोकोंको नाप लेंगे । तुझे श्रीहीन wm | 
ऐसे दानसे क्या लाम ! तुम कह दो कि मैं नहीं mr | 
बलिने कहा--“प्रथम तो किसी बातको कहकर er | 
जाना बड़ा पाप है, इसके अतिरिक्त मान छिया ये ब्राह्म 
होकर साक्षात्‌ भगवान्‌ ही हैं, तब तो और भी उत्तम है। 
भगवान्‌की प्रसन्नताके लिये ही तो यज्ञ कर रहा हूँ ब 
साक्षात्‌ भगवान्‌ मेरी वस्तुको ग्रहण करने Did 
मेरा अहोमाग्य है! जो कह दिया है उसे में अग 
करूँगा ।? 
इसपर क्रुद्ध होकर गुरुने उन्हें शाप दिया) तो मी ग 
अपने निश्चयसे विचलित नहीं हुए । quet | 
भगवान्‌ तो थे ही | उन्होंने एक पगे एथ्वी और que 
नाप लिया, तीसरेके बदलेमें बलिको ata लिया | बाश m 
भी विचलित नहीं हुए | उनके सैनिक तथा Um 
ma भी हुए, किन्तु बलिने सबको समझाते हुए b 
कहा--'ब्रह्मन्‌ ! दातव्य वस्तुसे वस्तुका e 
है, अतः तीसरे पैरमें आप मेरे शरीरकों ले ली 
ऐसे अपूर्व त्यागको देखने अर 
महाराज बलिके ऐसे अपूव त्य " | 
समस्त देवता वहाँ आ गये । ब्रह्माजीने m | 
“भगवन्‌! शुभ कार्यका फल तो शुभ ही a gii uU |! 
यज्ञ किया, दान दिया; फिर भी यह बाधा कृपा al P 
इसपर भगवानले कद्दा-अह्मन | गी a 
उसका पहले तो मैं धन हर लेता £? १ 
& तो मेरी कृपा के | 
सम्पत्ति सोंप दूँ | यह्‌ होगी | देवता à 
मक्त है; इसकी दुर्गति कमी TE UU qc f 
से दुर्लभ मैं इसे पातालका Dad $7 करके गै um 
इन्द्र बननेकी इच्छा हुई थी? उसे पूरा “4 


धाममें ले जाऊंगा l’ ' | 
d 
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- ee ee, O 


Mm `` M 
p बलिके त्याग और eae देखकर भगवान्‌ दन । ३ 


हुए और बोले-“राजन्‌.! तुम जो चाहो ag 
माँग लो l 3 
ga कहा-“मगव्‌ | मुझे सांसारिक वस्तुओंकी तो 


ES को चाहता = | आप सदा 
कता है नहीं: में तो आप 
| E a, यही मेरी इच्छा है ।” 
J भगवान्‌ ee आर सोचने लगे-'हम समझते थे हमने 


हू बाधा है Fs इसने तो उलटे हमोंको बाँध खिया |! 
BTE अपने मक्तोंकी प्रेमरज॒में qu ही हुए हैं | 
ने कहा-“आजसे में सदा तुम्हारे द्वारपर द्वारपाल बन- 
द रहूंगा |’ - 

- aum आशीर्वाद पाकर बलि प्रसन्नतापूर्वक 
gedit चले गये; गदापाणि भगवान्‌ आजतक उनके 
AK एकरूपसे .दारपाळ बने हुए खड़े हैं । यह है 
meat भक्तवत्सळताका नमूना और यह है भक्तोंके 
| aera सर्वोत्कृष्ट उदाहरण | 


--प्र ब्रह्मचारी 
बलिके पूवेजन्मकी कथा 

( छेखक--श्रीगौरीझांकरजी गनेड़ीवाला ) 
| प्राचीन कालमें देवताओं और ब्राह्मणाँकी निन्दा करने- 
| बेश एक पातकी कितव था | वह प्रतिदिन जुआ खेलता 
E भौर उससे जो कुछ धन मिलता विषयसेवनमें ब्यय कर 
| “ग करता था | संसारमें जितने भी बुरे व्यसन हैं, वे सब 
| उभे वर्तमान थे | 
| E उसने जुएमें बहुत-सा धन जीता। उससे उसने 
> बहुमूल्य इत्र और सुगन्धित चन्दन खरीदा | 
a ur लिये दौड़ता हुआ वेश्याके घरको चला | 
Es e ठोकर छग गयी और वह पृथ्वीपर गिर 
` सदे ए उसे मूर्छा आ गयी और कुछ देरतक वह 
X गिरकर ह हा | उसके चन्दन; इत्र और गजरे भूमि- 
गये | इन सब बस्तुओंमें मिट्टी 
M कामके नहीं रह गये | इसलिये 
x त द्रव्य शिवजीको चढ़ा दिये । 

ज ^ 

ES cid गु हुई तो यमदूत उसे यम- 
पातक US कहने छो कि रे दुष्ट | तूने 
< ९ इसलिये तुझे नरककी कठिन 

| उसने हाथ जोड़कर कह्ा-- 


भगवन्‌ | मैने तो कोई 
ई भी पाप 
तो चितरशुततजीसे अच्छी तरह आत 
यमराजके संकेतसे चित्रगुतने खाता खोलकर देखा और 
आजला किये हैं और उन सबका 
j : पडेगा; पर एक बार 
आंद चढ़ाये हैं, इसलिये qu ER Y 


इन्द्रपद मिलेगा |? 


उसी समय ऐरावत हाथी आया 


गया ° 
Wü इला और उसे अपनी पीठपर 


: TH बृहस्पतिने इन्द्रसे gg 
है महाराज ! एक कितवने बिना भ्रद्धाके fee 
पुष्प आदि seu थे, उसके पुण्यसे उसे तीन ui ra 
आपका पद मिला है। अतएव आपको उतने समयके लिये अपना 
इन्द्रपद छोड़ देना चाहिये । देखिये, शिवजीकी बिना भक्तिकी 
आराघनासे एक महापातकी कितवको कितना भारी फल 
मिला | जो लोग श्रद्धा और भक्तिके साथ शिवजीकी आराधना 
करते हैं, उन्हें तो सायुज्यमुक्ति मिलती है। बडे बड़े देवता भी 
उनके किङ्कर ( दास ) हो जाते हैं शान्तचित्तसे शिवपूजन 
करनेवाले reds जो सुख प्राप्त होता है वह 
देवताओंको भी नहीं भिल सकता । विषयलोल्प जीव 
इनकी आराधनाका माहात्म्य नहीं जानते ।? 


बृहस्पतिके वचन सुनकर इन्द्र तो कहीं दूसरी जगह 
चले गये और कितवको इन्द्रासन मिला | उसी समय इन्द्राणी 
लायी गयीं; पर शिवजीकी पूजाके प्रभावसे कितवके cum 
सदूबुद्धि उत्पन्न हुई और उसने उन्हें प्रणामकर कहा कि 
आप मेरी माता हैं, आप अपने महलोंको जाइये | तदनन्तर 
उसने अगस्त्य मुनिको ऐरावत हाथी, विश्वामित्रको उच्चे'श्रवा 
घोड़ा; वरिष्ठो कामधेनु गौ; गाळवको चिन्तामणि और 
कोण्डिन्यको कल्पवृक्ष दान दे दिया | शिवजीको प्रसन्न करने- 
के लिये उसने ऋषियोंको और मी बहुत-से दान RA | इन 
सब दानःपुण्योमे तीन घंटे समाप्त हो गये और वह फिर 
यमलोकको पहुँचाया गया | 

इन्द्रने अपने यहाँके सब रत्नोंको गया जानकर यमराजसे 
शिकायत की | यमराजने कितवसे WD «RW पुण्य 
भूलोकमें ही होता है । ett दान नहीं करना चाहिये । 
इसलिये हे मूढ़ ! तू. दण्डनीय है। तुझे नरकी दारुण 
यातना भोगनी पड़ेगी ।' 

यमराजकी बाते सुनकर चित्रगुसने Cu 
महाराज ! इसने शिवजीके नामपर ऐसे उत्तम ऋषियोंको 
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ना र een 
तब इसे नरककी यातना क्यों वृद्ध ब्राह्मणरूपधारी इन्द्रके disc d | 


३९२ 
इतनी बहुमूल्य E quiu. दी हैँ, Bis 
भोगनी पड़ेगी! शिवके नामपर खर्गलोक; MANT कहीं भी 


कुछ दिया जाय उसका अक्षय फळ मिलता है# | इस 


कितवके जितने पाप थे; वे सब शम्भुके प्रसादसे भस्म be 
सुकृतके रूपमें परिणत हो qà यह बात यमराजकी समझ 
आ गयी और उन्होंने उस कितवसे क्षमा मागी | 

उसी पुण्यके प्रभावसे उस कितवका दूसरा जन्म 


प्रह्मदके दानवीर विरोचनके घरमें 
परमभागवत Nem? T4 महादानवीर à 
सुरुचिके उदरसे हुआ | विरोचन इतने बड़े दानी थे कि 


अपने हार्थोसे काटकर दे दिया था | विरो T हि | 
तीनों छोकॉमें प्रसिद्ध | आजतक कवि छो Ra | 
अपूर्व दानकी प्रशंसा करते 'हैं । "उन्न | 
उन्दी महापुरुष विरोचनके qui इस कित | 
हुआ और इसका नाम बलि रखा गया | 5 
पूर्वजन्माजित शिवपूजनके प्रभावसे इस 
दानकी ओर उनकी अधिक प्रवृत्ति हुई | ena Um 
सर्वस्व देनेके लिये भी सबंदा तैयार रहते थे | 3 


A 
बाणासुर 


बाणः पुत्रशतज्येष्ठो बळेरासीन्महात्मनः | 
येन वामनरूपाय हरये$दायि मेदिनी ॥ 
तर्यौरसः सुतो बाणः शिवभक्तिरतः सदा । 
मान्यो वदान्यो धीमांश्च सत्यसन्धो इढब्रतः ut 


sumi प्रहादजी ऐसे कुलदीपक हुए कि उनके 
प्रभावसे उनका बंश ही मक्त हो गया | प्रहादजी खयं परम- 
भागवत, विष्णुभक्त थे | पुण्यवान्‌ परमभागवतोंकी जहाँ 
गणना होती है, वहाँ प्रहादजीका सर्वप्रथम नाम छिया 
जाता है | इनके पुत्र विरोचन थे, विरोचनके पुत्र बलि दानि- 
शिरोमणि और इतने सत्यवादी हुए कि साक्षात्‌ विष्ण- 
भगवानको उनके Tat आना पड़ा ओर STITT उन्ह 
बॉधकर अन्तमें खयं बलिके प्रेमवश HW जाना पड़ा | और 
TÈ अबतक उनके दरवाजेपर द्वारपाल बनकर आप 
विराजमान हैं | बिके सौ पुत्र हुए, उनमें बाणासुर सबसे 
ज्येष्ठ थे | इन्होंने हिमालय-प्रांतमें केदारनाथजीके पास 
शोणितपुरको अपनी राजधानी बनाया | ये परम शिवमक्त और 
इढप्रतिश थे | इनके हजार हाथ थे | ये हजारों वर्षतक 
शिवजीकी- आराधना करते रहे | जब ताण्डव नृत्यके समय 
शंकरजी लयके साथ नाचते तो ये अपने हजार giu 
बाजे बाते । इनकी सेवासे भूतनाथ भवानीपति परम 


+ शिवमुददिइय यद्दत्तं en 


t जिन्होंने वामनरूपधारी भीविष्णु 
बाणाझुर सबसे बड़े थे । ये बडे मान्य, 
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ES JE — विदयान्निङिछिद्रं कर्म चोच्यते ॥ 


थे 
भगवानको यह समस्त पृथ्वी दान दे दी उन्हीं महात्मा afe सी उ 
Ses बुद्धिमान्‌, सत्यप्रतिश, gea और शिवजीके परुमभक्त थे । 


प्रसन्न हुए । उन्होंने इन्हें वरदान मॉगनेको कहा | इक 
प्रार्थना कौ--'प्रभो !.मुझे तो आपकी an aS 
मेरे पिताके यहाँ सदा विष्णुमगवान्‌ विराजमान रह्मा 
उनकी पुरांकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप Hil | 
राजघानीके निकट सदा वास करें और मेरी पुरीम स 
करते रहें D आशुतोष भगवानले कहा--अच्छी बाह 
ऐसा ही होगा ।? यह कहकर शंकरजी वहाँ रहने atl ` 


अधिक बल) विद्या, धन; वैभव आदि पाकर अमि 
का होना खाभाविक है; किन्तु जिनके कोई इष्ट है) जो मत 
हैं, उनके अमिमानको इष्टदेव शीघ्र ही नष्ट RA 
इसी प्रकार बाणासुरको भी अपने बलका और UT 
भुजाओंका अभिमान हो गया | वह प्रथ्वीमरमे sm 
लिये अपने समान बलवाले बलीकों खोजता रहा Lu 
उसके बलको देखकर भाग गये । देवता डर गये, E 
मान ली । त्रैलोक्यमें कोई बाणासुरको पराख नहीं d | 
इससे उसका अभिमान और भी बढ़ गया | कही a | 
पास जाकर उनके चरणोंमें प्रणाम करके Tr 
ये सहस्त बाहु मेरे लिये भारूप ही ९१ 7 P 
लिये कोई बळी मिलता ही नहीं | वयो फे | 
खुजली मिटाऊं ? लच | 
4) 
d 


iU 
(ao de adi 
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jaa ded de उन्होंने बाणाउुरको एक झंडी 
हा. (जिस दिन यह झंडी स्वतः ही गिर पड़ेगी 
है और कि तुझसे भी अधिक बली तुझसे लड़ने 
ELA Qn चूर्ण करेगा ।? झंडी लेकर बाणा 
और तेरे दर्पो चूर्ण पुर 
EUM बाथ धर चला गया। कालान्तरमें भगवान्‌ 
आकर उसके मदको चूर्ण किया और उसकी 
» बाहुऑरमेसे चारको छोड़कर सभीको काट डाला | 
ह्या इत प्रकार दै. 
णहु एकउषा नामकी षोडशवर्षीया विवाहयोग्य 
` द्या थी, उसने एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीके पोत्र 
लको सममे देखा | ऐसी मनोहर मूतिको देखते ही वह 
- उपरअनुरक्त हो गयी । उसकी एक चित्ररेखा नामकी सखी 
 ॥,वहचित्रवि्या और आकाशमें उड़नेकी विद्या जानती थी । 
amami और घबड़ायी तब चित्ररेखाने सबके चित्र 
aml ज्र अनिरुद्धजीका चित्र बनाया तो उषाने कहा 
धी हैं।' चित्ररेखा योगबलसे गयी ओर रात्रिमें सोते हुए 
3 area उठा लायो और उसे उषाके euh रख दिया | 


बहुत दिनोतक अन्तःपुरमें रहनेसे धी रे-धीरे यह बात उषाके 
पित बाणासुरको मालूम हुई । उसे बड़ा क्रोध आया और 
| रहने एक दिन खयं जाकर अनिरुद्धको पकड़ लिया और उन्हे 
| गास बॉधकर डाल दिया | इधर-की-उधर खबर 
| सेवे, बायुसे भी अधिक वेगवान्‌, चतुर्दश adii बिना 
| फेक uere देवर्षि नारदजीने यह सब वृत्तान्त 


st 


Ew जय मे 


किर समस्त यादर्वोसे और श्रीकृ 
"ados ष्ण भगवानसे 
si भगवान्‌ बड़ी भारी सेनासहित शोणितपुरमें 


i किया । शंकरजी 
We पूछा--'क्या चाहते हो ? 
उसने कहा--'मेरे लिये आप युद्ध करें |? cere कहकर 


कि युद्ध करने छगे | भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रः 
जीका आर शिवजीका परस्पर बड़ा घनघोर युद्ध हुआ | 
दोनों ही ईश्वर थे | एक ही भगवान्‌ दो wit प्रकट थे। 
उनका युद्ध ही क्या था, भक्तको मान देने और भक्तिकी 
मयादा बढ़ानेके लिये ही उन्होंने ऐसी ढीला रची थी | eat 
दोनों ओरसे प्रेमसन्धि हुई | शिवजीने भगवानसे कहा-- 
“प्रमो ! आपको भछा कौन जीत सकता है! यह वाणासुर 


बड़ा भक्त दै, इसपर कृपा कीजिये, इसे अभयदान 
दीजिये | 


भगवानूने कहा--'एक तो यह आपका भक्त, दूसरे 
प्रह्मदका प्रपौत्र, में इसे मारूँगा नहीं। मैने प्रह्मदके वंशर्जों- 
को न मारनेकी प्रतिज्ञा की है। इसकी माररूप जो ये हजार 
बाहुएँ हैं उन्हें में काटे देता हूँ, केवळ चार बाहु इसकी 
सदा रहेंगी ओर यह आजसे आपका प्रधान पार्षद माना 
जायगा और सदा अजर-अमर रहेगा | यह कहकर 
भगवानने वाणासुरको अभयदान दे दिया । उसी दिनसे 
परम शिवभक्त बाणायुर अजर-अमर हो गये | 
--प० ब्रह्मचारी 


— = 


अनमोल बोल 


( संत-बाणी) 
रायश्च है. साधक हजारों भुचनोंकी दौलतके भी लुभाये न छुभा वद्दी रैश्वरके बारेमे बात करने 


| ET È b Eum रदित, डुनियाके जंजालसे मुक्त और लौकिक emi विपुल. दै वहीं 
जिस किसीने साधु-पुरुषोंका सहवास किया है वही इश्वरको पा सका है। 


री जीभ अद्वितीय ईश्वरकी महिमा और गुण गाने wet तब मैंने देखा भूलोक और 
५०-५१ NT कर रहे है। हाँ, लोग इसे देख नहीं पाये | 
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विभीषण 


सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च॑ याचते l 
aay सवंभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ ब्रत मम ue - 


शरणागतिके ज्वलन्त. उदाहरण श्रीविभीषणजी हैं । ये 
queda उत्पन्न होकर भी वैष्णवाग्रगण्य बने । पुलस्त्य- 
के पुत्र विश्रवा हुए, विश्रवाके सबसे बडे पुत कुबेर हुए; 
जिन्हें ब्रह्माजीने चतुर्थ प्रजापति बनाया । विश्रवाके 
एक असुरन्यासे रावण, कुम्भकर्ण और विभीषण, ये 
तीन पुत्र और हुए | तीनोंने ही धोर तप किया | उनकी 
उग्र तपस्या देखकर ब्रह्माजी उनके सामने प्रकट gU | 
वरदान माँगनेको कहा । रावणने त्रैलोक्यविजयी होनेका 
वरदान माँगा, कुम्भकर्णने छः महीनेकी नींद मागी | किन्तु 
विभीषणजीने कुछ भी नहीं माँगा | उन्होंने ब्रह्माजीसे 
कहा--'मुझे भगवद्धक्ति प्रदान कीजिये |’ सबको 
, यथायोग्य वरदान देकर -ब्रह्माजी अपने छोकको चले गये 
और रावणने कुवेरको निकालकर असुरोंकी प्राचीन पुरी 
ळंकाको अपनी राजधानी बनाया । विभीषण भी अपने 
भाई रावणके साथ लंकापुरीमें आकर रहने लगे | 


रावणने त्रेछोकंयविजय किया, वह दण्डक्रारण्यमें 
पञ्चवरीसे जगन्माता सीताजीको इर लाया | विभीषणजीने 
उसे बहुत समझाया esl स्रीको ऐसे इर लाना ठीक 
नहीं। तुम समझते नहीं श्रीराम साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा हैं; 
उनसे विरोध करना ठीक नहीं |? रावणने अपने भक्त भाईकी 
एक भी बात नहीं मानी, वह अपनी जिदपर अड़ा W | 


सीताजीको खोजनेके लिये Sai श्रीहनुमानजी आये | 
SER SIR TEM वे सीताजीको खोजते फिरे । उसी 
खोजमें उन्होंने विभीषणजीका घर देखा | घरके चारों ओर 
रामनाम अङ्कित थे | तुळसीके वृक्ष त्यो थे). देखकर 
हनुमानजी STATE पड़ गये और सोचने E Tod 


Set निसिचर-निकर-निवासा | यहाँ कहाँ सजन कर बाला | 


अरुणोदयका समय था, उसी समय SS या? उसी समय श्रीरामनाम स्मरण 
# भगवान्‌ कहते हैं, 
बनकर, सचे हृदयसे "म 
चाहता है उसे में सब 
ब्रत है । 


TENT हूँ? ऐसा कहकर मुझसे अभय 
UE कर देता हूँ, ऐसा मेरा 


LJ 
जो एक बार भी आते होकर, शरणागत 


करते हुए विभीषणजी जागे | PE 
आनन्द हुआ | età Sy 
“हरिजनु जानि प्रीति अति बाढ़ी |) 
परस्परमें दो अदृश्य तार मिलकर एक होगे a | 
अपनेने पहचान लिया। विभीषणजी Pn ४ | 
&HRT खाभाविक प्रेम हो रहा है। bes E. 
प्रेम होता नहीं, इसलिये या तो आप साक्षात्‌ रर n 
उनके दास हैं- 
की तुम हरिदासन AE कोई | मोरे दँ प्रीति गो T 
की तुम राम दीन-अनुरागी | आयेहु मोदि करन कण 
तब हनुमानजीने अपना पूरा परिचय दिया | मावर 
के दूत जानकर विभीषणजी प्रेमसे अधीर हो उठे नो 
अत्यन्त दीनतासे बोले--- 


तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा । करिहर्हि कपा AGRE 


इनुमानजीने कदा--“मेया ! दुम अपनेको इतना गीर 
दीन क्‍यों समझते हो । अरे, प्रभु तो दीनोंके ही नाई 
पतितोंके ही पावन हैं; तुम खयं सोचो में ही ae 
कुलीन हूँ | जब मुझ-जैसे चञ्चल वानरको उरे भा 
लिया तो फिर तुम्हारी तो बात ही क्या ? 


` बोले 


अब मोदि भा मरोस हनुमंता । बित ee मिलि नख! 
ry नः qui q 

परस्परमें बाते हुई । ant a | 
पूछनेपर उन्होंने सब बातें बतायीं। सीता » 


'हनुमानजीने उत्पात शुरू किया) थे पकड़े गये | उ 


qq ; 

आज्ञा हुई । विमीषणजीने दूतको मारना न | 
कुछ और दण्ड देनेको wer | "€ एल. dl 
विमीषणजीके मन्दिरको छोड़कर पूरी e 
श्रीरामजीने dam चढ़ाई कर दी क्या 


रावणको बहुत समझाया कि जात us Eke 
आकर विभीषणजीको लात मारी A यहाँ अ qe 


4 
है, गीत.उनके गाता दै? वहीं क, जा. amet र 

आ वी 
जब माईने देशनिकालेकी , ub 3 s | 


उन्होंने घोषणा कर दी कि 
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| | mmm 
| थे आकाशमार्गसे भगवानके यहाँ पहुँचे | उन्हें 


d 

| z l ) xe; wn a 

न्य जानकर भाड-वानर भाँति-भाँतिकी तकं करने लगे | 

| u^ qo कहा? किसीने कुछ; किन्तु शरणागतप्रतिपालक 

| (उसने एक बार कदा हेमे तुम्हारी शरण हुँ | 
m P ही पर्यात है; उसे अब में छोड़ नहीं सकता ।? 

` T$ बुलाकर आते ही लंकाका राज्य दे दिया। 

eil कामना तो प्रभुपादपद्योके स्पशसे नष्ट हो गयी 


à MEE भक्तोंकी पूर्व कामनाओंको भी पूरा करते 
A |) 


^ 


| „| विमीषणने अपना सर्वख भगवानके चरणॉमें समर्पण 
| दिया और इर प्रकारसे भगवानकी सेवा की | 
| वण सपरिवार मारा गया। विभीषणको राज्य मिला | 


- *अयोध्याजीमें अशोकवनमें एक सुन्दर श्यामवृश्ष था | 
L छोटेछोटे पत्ते थे । घनी आनन्दप्रद छाया थी । छोहारेके 
f समान मीठे फळ लगते थे; जो अत्यन्त पुष्टिकारक होते थे | 
| एल इन्दीवरके समान बड़े ही सुन्दर होते थे | उन्हें देखनेसे 
| SED रोशनी मिलती थी, सेवनसे यक्षूमाका नाश होता 
| या। उसकी लता बच्चोंकी दवा थी--दाँत सहज ही निकल 
| लोहे और eas बचाव रहता | उसकी सुखद छायामें 
| सत बैठनेसे मूर्ख बुद्धिमान, दरिद्री सम्पत्तिवान और 
१ p7 ies हो जाता था | जो मामला कहीं नहीं निपटता 
| cn उसकी छायामें न्याय करनेसे निपट जाता था। 
T ET WS भी हटाइये, तो भीतर रामनाम 
E... Ea पढ़ छीजिये--श्रीहनुमानजीके शरीरकी तरह 
नत अवशय है महामन्त्र लिखा हुआ था | यह आश्चयकी 
E vs है died आने ऐतिहासिक सत्य | 
Wap, SN नाम “रामनामी वृक्ष? 
i रख दिया at दूर-दूर देशोंके लोग उसे 

सी और परीक्षा करके चमत्कृत होते थे । 


के पु fida VRAT था उसे संत लोग ही जानते 


| बताते नहीं थे | 

[ow ay सचे संत थे। भगवानकी split -वनोमें जो 
| 3 q 

E BH a Tay विद्यमान हैं, बे सच्चे संत हैं | 


अखण्ड वास पाया है। भाबुक भक्त 


Seite 
वनस्पति-योनिके संत 
श्रीरामदृक्षजी | 


SRA वानर-भालओंका 
भरकर R सत्कार किया, !पुष्पक विमानपर 
M पहुँचाने गये | वहाँ 


ओर वे अभीतक 
G वे शरणागतके 


जानतहूँ अस स्वामि बिसारी । फिरहि ते काहे न होहि दुखारी॥ 


"ण्म० ब्रह्मचारी 


ऐसा ही समझते मी हैं। श्रीरामवृक्षजीने acer धारण 
किये बिना ही स्वतः eniti हिलाकर सात कथाएँ कही हैं; 
उनमें सात सतियोंके चरित हैं, जो अपूव हैं, अत्यन्त | 
प्राचीन TA कथाएँ हैं| इसी आर्या-सप्त-सतीकी एक कथा 
“कल्याण'के एक साधारण अङ्कमे, “शिवाडू' निकलनेके 
पीछे प्रकाशित हुई थी, जिसे सबने. पसन्द किया या | 
आज sAn कही हुई दूसरी सतीकी कथा कहनेका 
उपक्रम करता हूँ | 


महाभारतके dijs] बात है । महाराज धृतराष्ट्रको 
ज्ञानोपदेश देनेके लिये मात्मा विदुरके अनुरोधसे सनत्‌- 
“सुजात? ( श्रीसनत्कुमारजी) का आगमन हुआ था। 
राजाको बोध कराकर जब वे. ब्रह्मलोकको जाने i, तत्र 
देवर्षि नारदजीके संकेतपर वे श्रीरामनवमी-पवखानके 
निमित्त अयोध्याजी चले आये | उस वर्ष मेष-संक्रान्तिके 
भीतर श्रीरामनवमी पड़ी थी | अतः महत्त्वपूर्ण थी k 
सुर; किन्नर, गन्धवे) यक्ष; विद्याधर) नाग) रक्ष, सभी श्रेणीके 
देवगण ।पधारे थे । ख्रानध्यानके अनन्तर सब देवगण 
तो चले गये, परन्तु सनत्युजातका मन नागकेसरःवनमें 
रम गया । उन्होंने वहाँ आसन जमाया और दिव्य 
विभूतिपर मुग्ध होकर NU श्रीरामचन्द्रजीके आराधनमें 
तत्पर हो गये । मधुमात तो समास हो गया या ANAL भी 
कृष्णपक्ष बीत गया | gens नवमी अर्थात्‌ श्रीजानकी- 
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rd 


नने देखा कि एक ATTACH 
पहुँची | उस दिन उन्होंने देखा कि प 
नवमी आ पहुँची। हाथ med हुई आयी और 


छट छटकाये) दोनों NIS 
Eun करने लगी | ced ed E 
और हीरेजबाहिरोकी ढेर छग जाती 
उनपर सनतूजीकी दृष्ट पड़ती < 
प्रदक्षिणाएँ पूरी हुई | स्तुति हे : 
‘aa a सुख घाम हें, अत्यन्त व निष्काम \ 
रामभक्त AAA हें, अथवा स्वयं श्रीराम ह W 
अनन्तर जब वह चरणस्पर्श करनेके लिये सनत्‌जीकी 
ओर gah तब बाळ भगवानले हाथ जोड़ दिया । वे बोले) 
माता ! मैं आपका बच्चा हूँ | आपके वात्सल्यका भिखारी हूँ। 
दयामयी | आप ऐसा न करे | आप तपस्विनी, अयोध्या- 
वासिनी) एवं दिव्यविभूतिसम्पन्ना हैं । आपका चरणः 
तीर्थ पान करने आया हूँ । क्षमा करें ।' 
तपखिनी इट गयी और बोली--'जो इच्छा हो वर 
am, जो इच्छा हो लीजिये | श्रीरामजन्मोत्सवकी 
बधाईमें आप अयोध्याजी पधारे हैं; तो आपको कुछ उपहार 
ग्रहण करना ARAL और. मुझे संतसेवाहमें आनन्द 
आता है | फिर संकोच छोड़कर जो इच्छा हो कहिये ।? 


सनतूजीने कहा--“माताका प्यार ही बच्चेके लिये अलम्‌ 
है | इच्छा तो यही है कि आपके ही श्रीमुखसे आपका सुन्दर 
वृत्तान्त सुनूं, बस d 


देवीने कहा--आप मुनिराज हैं, भगवत्‌-खरूप हैं, 
आप मेरा वृत्तान्त जानते ही हैं। फिर भी आप मुझे ही अपनी 
रामकहानी कहनेकी आशा देते हैं तो सुनिये। खारोचिष 
Tan frei a तुळसी-वनिकामे मेरा 
जन्म हुआ। राजकुमारी हुई,राजसुखमें पली और राजसिंहासन- 
पर राजदण्ड धारण करके आसीन हुई | परन्तु हे मुनिराज | 
न जाने क्यों कमी मेरा मन हर्षित नहीं हुआ। इसी तरह नन्द- 
पवतपरसे गिरी, समुद्रमे डूब गयी, अवर्षणकालमे केवल वायु- 
सेवन करके बारह वर्ष रही, परन्तु कमी दुःखित नहीं हुई | 
जब अपनी अजीब प्रङ्कतिका मुझे स्वयं अनुभव हुआ, तब 
में स्वेच्छासे इस आदिपुरीमें चली आयी और जहाँ आप 
m यहीं रहने d | एक दिन आपकी ही तरह संत 
ॐ यहा आये | वे अन्वेषणकार्यमे 
वे UT दृद्यहीन प्राणी खोजते र E 
कुछ भी प्रभाव न पड़ता हो। मुझसे n 


: इसको तुम्हारे पास पहुंचा हूँ | 
धे अदृश्य हो जाते | सात . 


सुनकर संत बहुत प्रसन्न हुए | उन्होंने ES 
मुझे गोदावरी-तीर्थमें प्रात्त हुआ था e uM 
अस्तु, इत 
यथास्थान इसे लगा दो ।? àk 
मैंने अपना हृदय ले लिया और धारण कर हिय | 
राज तो चले गये, किन्तु मुझे अब प्रत्येक घटनापर ^ 
Me e c में y 
के नेमित्तिक काय सुख-दुःखका अनुभव होने aah 
स्थितिका स्मरण करके में अपनी वर्तमान fuh. fit 
रहने छगी । दैनिक व्यवहारमें दुःखी मात्रा ही अ 
रहनेके कारण मेरा सारा समय दुःखहीमें करने आ म 
में यही सोचा करती कि कोई व्यक्ति मेरा हृदय अप मर 
लेता तो तजनित सुख-दुःखके पचड़ेसे geb fed हत 
वनमें, इसी चिन्तामें, मैं बैठी हुई थी कि vend 
दृष्टि घोड़ोंकी सरपट चालपर आकर्षित हुई । देखा हरिते 
राजकुमार घोड़ोंपर सवार होकर शिकार खेलने wr 
वे बड़े ही सुन्दर थे; एक श्याम और दूसरे गोरे। बे क 
धनुर्धर थे | इयामकिशोरने तो विशाल भकुटिको चाप at 
को प्रत्यञ्चा और दृष्टिको ही बाण बनाकर उस मेरे gay 
zaŭ ऐसा बाण मारा कि मैं विक्षिप्त हो ala 
सँभलनेपर मैं पूर्वस्थितिमें कुछकुछ आ गयी Sgt 
रूपी दन्द्से छुट्टी मिली | परन्तु एक तीसरी बात qmi 
मेरा तिकोनिया gc जो साँबरेके दृश्बाणते Rd ` 
था; त्रिशंकुकी तरह आकर्षणसूत्रमे टॅग गया | उसके 
मैं भी लटक गयी । पात-पातर्मे, बातबातमे) CT 
घात-प्रतिधातमें वही साँवरा दिखायी s है| न 
तुम कौन हो! वह कहता है--मैं वासुदेव ६ 
तेव 
मैंने कहा--'मेरे प्राणप्यारे ! अपना एर Meo a 
; दो; ale qu 
दो और पता-ठिकाना भी जतला द?" 2. 
तुमतक पहुँच जाऊँ l z 
देव © ? 
“प्रियतमे | में परम « 


तब वह बोला-- 
और मैं दशरथात्मज राम, भरत OUT i di 
अंशसे परिपूर्ण SER वरिष्ठगोती ६ b p 
प्राणियोंको अपनी अलौकिक emi | 
हूँ | इसलिये मेरा नाम “वासुदेव ul E 
TER, अनिरुद्ध और SANT ६? क लँ 
यदुवंशी, दृष्णिवंशी एवं सात्वत E 
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हंसारकी ढके हुए हूँ और समी प्राणियों. गोदमें बैठकर उस पर 


anr 

अपनी i मर नाम वासुदेव है। में Hip 
r और नारायण हूँ | अच्युतगोत्री हू मन्त्र 
Ji m q अष्टम मण्डलान्तर्गत ८९ के सूक्तका मंत्र- 
ge NIE गोत्रका आदि ऋषि हूँ । मैंने अपने 
E तपे सम्पूर्ण जगतूको स्तम्मित कर दिया है; 

iem सत्त्वगुणसे ढक fear है, जिससे सभी प्राणी 
PS आधार परिपूर्ण हाँ । मैं अन्तर्यामी, प्रत्यगात्मा, 
| S वैश्वानर हूँ? यशखरूप हः यज्ञपुरुष हूँ, wget 
| ह उचित कर्मफलदाता हूं. | मेंने संतत uuu संसारको 
| छादित कर लिया दै? जठरामि हृवनकुण्ड है, पित्त और 
| बघु समिधा हैं; gon अभिशिखा है; भोजन कौर आहुति 
| ३।इती यशमें सब प्राणी सतत संलम है | 


= यतमे! मैंने अपना परिचय बहुत-कुछ दे fear | 
| खेत वता दिया साकेतधाममें पहुँचनेके प्रस्थानोंका | कुछ 
। दुष्ट बाते भी बता देता हूँ । जाने रहो कि में सदा तुम्हारे 
॥ पात छता हू; खाता-पीता-सोता हूँ । तुम्हारे जितना निकट में 
^ हूँ उतना निकट तुम्हारा मन भी नहीं है । परन्तु तू मुझे स्पर 
| नहीं करती, न देखती है; न आँख मिलाती है; कुछ सुनती 
है कुछ अनसुनी कर देती है । मैंने तेरे हृदयक्रो अपनी ओर 
| अच्छी तरह खींच लिया है । अब हृदय-से-हुदय मिलनेमें 
| घळ दो अंगुलका अन्तर tl इस कसरकेमिटते ही तू मुझमें 
| आ जायगी | अंकमाळ बन जायगी ।? 

i ET ! तूधन्यहे और मैं भी धन्य हूँ कि 
| दशनसे इतार्थं हो गया। मैं बालक हूँ । तेरी 


| 
i 


- > RR 


; wt 


. पार कर सकोगे | 


gs म वासुदेव श्रीरामकी दिव्य झाँऋ 
नेकी इ रखता हूँ | इस सुधापानसे ही aa hs 
चाहता & | वास्तव जो ego, “चतुर्भुज? और 'चतु- 
"Hu के रहस्यको समझ जाता है, वही तो द्विभुज इयाम- 
सुन्दरे साक्षात्‌ दर्शनसे सनाथ होकर परमबैष्णव-पदपर 
प्रतिष्ठित होता है । इसी हेतुसे बालखभाव-चावते मैंने तेरी 
आत्मकथा तेरे ही मुखसे सुननेका वर माँगा था | है वरदात्री ! 
तूने इस कंगाळको निहाळ कर दिया । जिस गहन qun 
प्रस्फुटीकरणर्मे विधाता भी कुशळ नहीं हैं, वही रहस्यात्मक 
तत्त्व तेरी आत्मकथामे प्रातःकाढीन कमछूकी तरह विकसित 
है । देवि ! अब क्यों विळम् कर रही हो! दो अंगुलकी कसर 
मिटनी चाहिये | दो अँगुलियोंसे चुटकी बजाते हुए ene 
दक्षिणवाहिनी “विरज” में स्नान करके उत्तरवाहिनी सरयूमें 
सती हो जा | यही तो परमगति है |? 


उसी समय वह देवी दो अंगुलियोंसे चुटकी बजाकर 
“विरजा' में स्नान करके aegro त्रिगुणातीत होकर, sert 
प्रविष्ट होकर, धधकती हुई योगज्वाल-शिखामें भस्मसात्‌ हो 
गयी | सती हो गयी | 


संत 'श्रीराम-वृक्षजी' कुळवन्तराय प्रधानसे दूसरी सती 
की पवित्र कथा समाप्त करते हुए कहने ळो कि जहाँ देवीने 
चुटकी बजायी थी वह पवित्र स्थळ “चुय्की-देवी के नामसे 
प्रसिद्ध तीर्थ है | इस स्थानके सेवन, पूजन, मजन, XS 
करनेसे सब प्रकारके मनोरथ पूर्ण होते दै | संत ‘oft za ! 
और सतीकी जय ! 


--बालकराम विनायक 


——— “= 


अनमोल बोल 


P. t ( संत-वाणी ) | 
E UR पानेके लिये जिसका हृद्य तरस रहा द्वै उसीका जन्म धन्य है, उसीकी माता धन्य 


कारण e 
“सका सवख तो उस ईश्वरमें समाया gar | CIT 
मनुष्य hack छीन रहता है और खुनने तथा देखने छायक उसीको समझता o: 


Tes देख लिया है और जान लिया है। 
अगर an रोणे 
तुम दुनियाकी खोजमें जाओगे, तो दुनिया तुमपर चढ़ i उससे faga दी 
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alae मुनि 


afte मुनिके बाल्यकाल; माता-पिता आदिका कुछ 
पता नहीं चलता । कहते हैँ कि t वेदवेदाङ्ग TT 
आदिका अध्ययन कर ठेनेपर भी इन्हें शान्ति नहीं मिली; 
तब ये वास्तविक सुख और सच्ची शान्तिके अन्बेषणर्म 
घरसे figs पढ़े और अनेक देशःदेशान्तरोंमें भटकते रहे) 
weg इन्हें संत सहुरुकी प्राप्ति नहीं हुई । अन्तमें हारकर 
थे भगवानसे प्रार्थना करने छगे। भगवानकी प्रेरणासे ये 
शुकदेव मुनिके आश्रमपर पहुँच गये | उस समय वे ध्यानमें 
मभ थे | पद्मासन लगाकर समस्त प्राणोंको समान करके 
मन, वाणी और बुद्धिके परे परमतत्त्व--परत्रझ्स्वरूपर्मे 
खित थे | उनकी समाधिमें fia न हो इस दष्टिसे मुनिने बड़ी 
शान्तिके साथ धीरेसे उन्हें नमस्कार किया और समाधि 
टूटनेकी प्रतीक्षा करने लगे। उस समय इनके मनकी 
विचित्र दशा थी | सारा संसार इनकी आँखोंके सामने 
नाच रहा था। इसकी क्षणभंगुरता, अनित्यता और 
असत्ताके विचार बार-बार इनके मनमें आ रहे थे। 
इनके gud इस बातको बड़ी उत्कण्ठा थी कि कत्र 
झुकदेषजी महाराज उठेंगे ओर अपनी HUA मुझे कृतकृत्य 
करेंगे | अपने अधिकारकी ओर दृष्टि जानेपर इन्हें बड़ी 
निराशा भी होती थी। धीरे-धीरे इनके अन्दर शान्ति 
आने लगी | आश्रमके प्रभावसे इनका मन एकाग्र 
होने लगा ओर ये एकटक भरीशुकदेवजीके इयामवर्णके 
सुगठित किशोर अवस्थावाठे शरीरकी ओर देखने लगे | 
अब शुकरैवकी समाधिं खुल गयी | उन्होंने अपने चरणोंपर 


गिरते हुए इस ब्राह्मणको उठा छिया | अधिकार 

योग, ज्ञान, आदिकी सांग और o 
यद्यपि शुकदेव निःसङ्ग और नि gg थे, a j 
मर्यादाका उच्छेद न हो इसलिये नृसिंह मुनिको हः 
रूपमे स्वीकार कर लिया । ये बहुत दिलों 


तिक कन्द 
आदिके द्वारा उनकी सेवा करते रहे | Te 


इनको तपस्या इतनी बढ़ी थी कि एक बार से. 
देखकर इन्द्र भी घबड़ा उठे । उन्हे इसका कया पताह 
ये निःस्पृह ऋषि स्वर्गराज्यक्ी तो क्या बात, बहो i 
अमिलाषा नहीं रखते--यदि स्वयं इन्हें प्राप्त हो at 
तो तिरस्कार कर द। अन्तमें उर्वशी, मेनका, रमा काहि 
अप्सराएँ भेजी गयो; परन्तु इनके प्रभावसे sala 
लौट गयीं । काम भी इन्हें अपने अधीन करनेकी pod 
वसन्तके साथ आया, परन्तु इनके were; Wal मात 
निकलती हुई ज्योतिको देखकर इन्हें साक्षात्‌ d. 
समझकर दूरसे ही नमस्कार करके स्वर्ग चला गया | 


इनकी वह अखण्ड तपस्या आज भी पूर्ववत्‌ क 
रही है । वह अपने मोक्ष या कल्याणके छिमे नई है 
थे तो नित्यमुक्त कल्याणखरूप ही b Wa इसी श॑ 
तपस्या जगतूके कल्याणके लिये है |. ये आज भी 
पुरुषको दर्शन दे सकते हैं | आकाशमार्गते चढ़कर का 
कभी हमारे घर भी अतिथिके रूपमे आं जाते हु ९ 
हमारे ऐसे भाग्य कहाँ कि उन्हें पहचान सक | 

A 


= 3k oc 


अनमोल बोल 
( संत-वाणी ) quae 
E फकीर बह है जिसे आज और कल-किसी दिनकी परवा नहीं | जो "um P. 
के आगे डोक और परलोक दोनोंको तुच्छ समझता दै | | 
बिना ईश्वरका नाम लिये कोई भी बात विचारने अथवा करनेसे बड़ी बि 


करना पड़ता है | अ 


जो प्रभुको पाता है वह अपने रूपमे न रहकर प्रभुके रूपमे समा जाता d 
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capt भाँति महेश मुनिके सम्बन्धमें भी अधिकांश 

: हीं चलता । ये बचपनसे ही बड़े शान्त और 
aaa il सामने कोई बात आ जाती तो ये उसपर 
po करते और उसका एक ऐसा निश्चय करते कि 
३ लोग दंग रह. जाते | इनकी दारणागति, योग्यता 
3 fer देखकर टसिंह मुनिको बड़ी प्रसन्नता हुई । 
नी इ OR सम्पूर्ण रहस्य; योग; शान आदिका 
| उपदेश किया | इनकी तत्परता, लगन और निष्ठा देखकर 
| जडच पूर्ण विश्वास हो गया कि ये कृतकृत्य हो गये तब 
| Aa आकाशमार्गसे खच्छन्द विचरणके लिये प्रस्थान 
fq उनके जानेपर महेश सुनिने विचार किया कि यद्यपि 
dat कामना नहीं है; फिर भी किसी एक स्थानपर रह- 
"amer करनेसे उसके प्रति आसक्ति बढ़ जाती है और 


भास्कर योगी बचपनसे ही बड़े मननशील थे । इनमें 
गैगके यम ओर नियम स्वभावसिद्ध थे | किसी बातपर 
विचार करने बैठते तो घंटों एक आसनसे बैठे विचार करते 
हे, पता ही न चलता कि श्वास चल रहा है या नहीं । 
र्ना बिल्कुल भूछ जाते | जब इन्हें इस sump 
| NW: बोध हुआ तब इन्होंने संत सद्गुरु 
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महेश मुनि 


m ्य्थकी आशंका होने end है कि ये मेरे 
ज्यके लिये तपस्या कर रहे हैं। अतः 

एक व्यक्ति और एक बस्तुसे सम्बन्ध E i a 
यह सोचकर ये विचरने लगे | एक रात्रिसे अधिक कहीं 
निवास नहीं करते । लोगांक्रो दुखी देखकर इनके मनमें 
बड़ी दया आयी | इन्होंने अपने संकल्प और उपदेशसे 
अनेकों पुरुषोंका कल्याण किया, इनकी तपस्या बड़ी उग्र 
थी | इन्हें देखकर माळूम होता मानों ये दूसरे शंकर ही हैं। 
qmi इनका “महेश? नाम सार्थक था | सभी fuz संत 
जसे समय-समयपर अपनेको प्रकट करते हैं वैसे ही ये भी 
कमी-कमी करते हैं | प्रायः गुप्त रहकर अपने dad ही 
जगतूका मंगलविधान किया करते हैं । 


शान्तु 


a pee 


भास्कर योगी 


महेश मुनिकी शरण ग्रहण की। इन्हें खभावतः शान्त, 
नम्न, शरणागत देखकर उन्होंने जीव और परमात्माकी 
एकता समझायी | उसके श्रवणमात्रसे इनका अशान मिट 
गया | मनन-निदिध्यासन तो इन्होंने मर्यादाकी रक्षाके लिये 
किया | ये चाहे किसी भी खितिमें रहते इनकी वृत्तियाँ 
ब्रह्माकार ही रहती | -ञान्तबु 


—— 0 —á 


अनमोल बोल 


: ( संत-वाणी ) 
- | NC बन्द रक्‍खो | ईश्वरके सिवा दूखरी बात ही मत करो | मनमें भी baa सिवा और किसी . 
| Prema करो । इन्द्रियों और अपने कायौके द्वारा H8 ही काम करो, जिनसे ac खुश a 
le भेपेक्षा E. TUR साथ बैठनेचालेका लक्षण है दुनियाकी सब वस्तुओं और दूसरे सब aget 
| RAR अधिक प्यार करना | 
x छोटे-छोटे प्राणियोसे प्यार नहीं कर सकता, TE LATA क्या प्यार करेगा ! 
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महेन्द्र मुनि 


qq ui सदूगुरुओंको भाँति इनके जन्म-कर्मका 
रहस्य भी मालूम नहीं होता | इनकी सिंद्वियां मख्यात 
थीं । ये अपने योगबलसे असम्मवक्रो भी सम्भव कर 
दिखाते | परन्तु ठिढियोंसे इन्हें संतोष नहीं हुआ | इनके 
हृदयर्मे जिस ज्ञानामृतक्ी प्यास थी वह सिद्वियोसे शान्त 
होनेवाली नहीं थी | इन्होंने भास्कर योगीकी शरण ली। 
इन्हें साधनसम्मन्न विरक्त और जिशासु देखकर उन्होंने 
उपनिषदोंक्रे रहस्य--तत््वज्ञानका उपदेश किया | अन्तः- 
करण तो शुद्ध था ही, सद्गुरुकी कृपा हो गयी, अब क्या 
चाहिये, पूर्ण बोधक्री उपलब्धि हो गयी | अब ये निर्मय 
होकर जगतूके दुखी प्राणियोंको यान्ति देनेके लिये 


विचरने लगे | 


एकबार खच्छन्द विचरण करते समय इनकी दयादृष्टि 
संन्यासियोंपर पड़ गयी | इन्होंने देखा कि जिस कामिनी; 
काञ्चन और कीरिं त्याग करके, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और 
लोकेषणासे ऊपर उठकर इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था) 
इनका वह त्याग कहाँ गया | कया संन्यासका उद्देश्य केवळ 
चार्वाकपन्थियोंकी भाँति इस जीवनको आरामसे दुनियाकी 
मोज g बिताना ही दै! यदि ज्ञान हुआ तो क्या 
आश्रमधमंके विरुद्ध पाखण्डको प्रश्रय दिया जा सकता है? 
यदि शान नहीं हुआ तो उसके लिये निरन्तर प्रयत्नशील 


=o 


माधवानन्द 


संसारसे खाभाविक विरक्ति होनेके कारण माधवने 


वास्तविक तत्वजिज्ञासा ; ह 
उपदेश क्रिया | SA उन्होंने इन्हें रहस्यज्ञानका भी आजञानरूपी राजाके विकट भट A बहती É 
बेद, उपनिषद्‌ आदिका EIL समसत प्राणियोंकों बचाकर सदाके लिये उन्हें उर र| 
s सार रहस्य इनकी समझमें आ गया कर लिया |? 
— ioc 
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रहकर गुरुसेवा, जप, नित्यकर्म आदिके द्वार 

शद्ध करके ज्ञानका अधिकारी बनना चाहिये ह भन 

अपनेको महात्मा घोषित करके पुजाना pr às 

बहुत-सी बाते उन दयाल महात्माके qug ar R 

उन्होंने Set हुए उन संन्यासिवेषधारी "efr y 
f 


फटकारा 


"eit | तुमने संन्यास क्यों लिया है ! c उ | 
पेटपूजा दै या मोक्ष ? यदि मोक्ष है तो a K " 
प्रा हो सकता है, अन्यथा नहीं | ज्ञान भरवणे ini l 
ओर श्रवण महातमाओंक्ी सेवा तथा जिज्ञासाते हेत ॥ | 
इसलिये संन्यास लेकर तुम्हे सदूगुरुकी शरण अहा के | 
श्रवण करना चाहिये | At पेटपूजामें छगकर अपने de | 
और पवित्र आश्रमको नष्ट मत करो ।? | 


इनकी बात सुनकर पहले तो वे दग्मी लोग के | 
हुए | weg पीछे इनकी योगशाक्ति, प्रभाव और झा / 
देखकर सब-केसब इनकी शरणमे आये ओर इन हे | 
प्रेमसे उन्हें अपनाकर उनका जीवन सुधारा | उद T 
विज्ञानका उपदेश देकर संन्यासधर्मपर Smeg सफ | 
शिक्षा दी | इनके उपदेशोंसे, मूक तपस्या और र [ 
बहुतोंका कल्याण हुआ | - i 


àl / 
और ये सारे जगत्‌का अहैठक कल्याण quii छा it 
इन्होंने खाभाविक ही कुपापरवराताके x 
व्यक्तियोंका उद्धार किया | इनके UU au 
सूक्ति है कि “जैसे माधव श्रीकृष्णने का » 
भयभीत देवताओंको बचा लिया; qd & ase 


d सम्प्रदायप्रवर्तक शिष्य जिष्णुदेव थे। 

शीळ आदिसे सन्दुष्ट होकर उन्होंने इन्हें 

e e खीकार किया था। उनसे तत्त्वज्ञान प्राप्त 

E. बाद इनके हृदयमें सच्ची शान्तिका अनुभव 

| 4 | इनके ARR इनकी तपस्या, तेजस्विता और एक 

| r ज्योति जगमगाती रहती थी | इन्हें किसी वस्तुकी 

` जता तो थी दी नीं विषयोँके सामने आनेपर भी उनकी 

ओरसे आँख बंद कर लेते थे । इनके लिये मिट्टी, पत्थर 
और सोना समान थे । 


शुकदेवके आश्रमके पास एक भूपाल नामका ग्राम था। 
- उ विष्णुदेव और गुणवती नामके ब्राह्मणदग्पती निवास 
, दरे थे। वे ब्राह्मण धन-धान्य, वेद-शास्त्र आदिसे सर्वथा 
( , सन्न थे । देवता-अतिथियोंके पूजा-सत्कारमें उनको बड़ी 
प्रीति थी। बे अपनी शक्तिभर दूसरोंकी भलाई करते थे। 
उनकी अवस्था ढलती जा रही थी । अबतक पुत्र नहीं हुआ 
या, इससे चिन्तित होकर वे एक दिन झुक्रदेवके आश्रमपर 
| TÍN Iss सिद्व स्थानपर जाकर एक आसनसे बैठे रहकर 
| (ना अन्न-जलके सात दिनतक वे बड़ी श्रद्धा-भक्तिसे गायत्रीः 
[OU रहे | अन्तिम दिन शुकदेवकी गुहासे एक आवाज 
झायी पढ़ी-्राह्मण ! तुम्हें एक बड़ा यशसी पुत्र प्रात 
i Wr | वह ada और सर्वसिद्धिसम्पन्न होगा । सभी सिद्ध 
| ऽमा सम्मान करेंगे |? शुकदेवकी यह वाणी सुनकर वे बड़ी 
घर छोटे ओर समयपर उन्हें सूर्यकी भाँति कान्तिमान्‌ 
ES | e | न जातकं करके उसका m 
| as मा अवस्थामें शुकदत्तने समस्त वेदः 
| पसी ग पूण ज्ञान प्रास कर लिया | अब वे 
| ' सामने SEA शुकदेवके आश्रमपर गये | CIE 
ROB दिनरात बि पानी के बेड 
|o Wi de ना अन्न-पानीके खड़े रहे | दूसरे 
| ess ai टी आवाज आयी कि “बालक | तुम 
| ens a मरे सम्प्रदायके age हें | उनका 
| Na t सम्पूण तच्बज्ञानका उपदेश करेंगे। 
| भमी मेरे =+ "रा अथात्‌ शुकदेवका शिष्य कहेंगे | 
R समय नहीं आया है | जिष्णुदेवसे 


पुत्र 
- नाम 
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जिष्णुदेव 


इन्होंने सोचा, अब ater 3g 

TW जमाना है। के 

ju अधिकारी तो है नहीं, किसको उपदेश करें | ssi 

अब एकान्तमें चलकर भजन करना चाहिये | इनकी उपरति) 

आत्मनिष्ठा और भगवद्येम देखकर लोग इन्हें शुकदेव कहने 

लो थे | ये छोगोंसे अधिक मिळना पसंद नहीं करते थे— 

इसलिये सुदूर गोड़ प्रदेशके एक कोनेमें जाकर भगवद्भजने 

लग गये | जगतके कल्याणके लिये अब भी वे सहज भजनमे 
तहीन रहते हैं | 


--शाल्तनु 


—0 6S 


गोंडपाद 


उपदेश पानेके पश्चात्‌ तुम मुझे सर्वव्यापीके रूपमै देख 
सकोगे |? 


शुकदेवकी वाणी सुनकर बालक शुक्रद्त अपने माता- 
पिताके पास आये और उनसे सत्र बाते निवेदन करके गोड- 
देशकी यात्रा की | पहले तो माता-पिताने बड़ा इठ क्रिया) 
उनके साथ लग गये; परन्तु शुकदत्ने दूसरा पुत्र AAR बात 
कहकर उन्हें घर लोटा दिया । पाँच वर्धके बालक SUR 
अकेले पैदळ चलकर गौडदेशमें पहुँचे और वहाँ लोगॉसे 
पूछकर वे जिष्णुदेवके qum उपस्थित हुए | जिष्णुंदेवके 
पूछनेपर इन्होंने अपना सारा वृत्तान्त कह सुनाया | साक्षात 
IRA आज्ञा सुनकर जिष्णुदेवने इन्हें परमशानका उपदेश 
किया और समस्त योग; सिद्धि मन्त्रोंके रहस्य इन्हें बता. 
दिये । ये वैदान्तके परम विद्वान्‌, सिद्ध ओर age ये | ये 
शुकदेवके आश्रमसे चलकर पैदल ही गौडदेशम गये थे, 
इसलिये इनका नाम गौडपाद पड़ा | किसी-किसी सजनने 
इनके 'गौडपाद' नाम और नैष्कर्म्यसिद्धिक ए 
मनःकल्पित अर्थ करके इन्हें गौडीय सिद्ध किया है) पर्छ 
वह ठीक नहीं है । 

इन्हें शुकदेवकी gu सर्वत्र उनके दर्शन s 
थे | स्मरण करते ही वे इनके सामने आ जाते । 
मन्द प्रज्ञा और अल्यायु आदि देखकर इन्होंने विचार d 
कि अब सब लोग उपनिषदोका चिन्तन-मननादि पूर्णतः 
नहीं कर सकते और मुक्तिकोपनिषदके अठरा: SU 
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* सन्त सुशान्त 


Ee ota मागनेसे अस्वीकार कर दिय 


कल्याण हो सकता है; अतः माण्ड - 


४०२ 


aera अध्ययनसे. en 
ae सर्वसाधारणपर प्रकट किया जाय | इसीलिये इन्होंने 


"Wegen उपनिषदूपर कारिकाकी रचना की । E 
माग्डूक्यक्रारिका वैदान्तका अप्रतिम अन्य है | इसपर शंक 
चार्यने बड़ा विशद भाष्य किया है | कहते हैं कि एक दिन 
जब शंकराचाय गंगातटपर आत्मचिन्तनर्मे छगे थे तब 
गौडपादजी उनके पास पधारे | शंकरने ससम्भ्रम उठकर 
उनकी अभ्यर्चना की तसश्चात्‌ गौडपादकी आशासे उन्होंने 
इन्हे अपना भाष्य दिखलाया | देखकर उनके qune 
बड़ी प्रसन्नता प्रकट की | उन्होंने शंकराचार्यसे वर मॉगनेका 

| आग्रह किया, परन्तु आचार्यने आत्मचिन्तनके अतिरिक्त और 


— 30७: 


* 
Er 


इन्होंने बचपनमें ही आचाय गोडपादकी शरण ली 
थी और उनकी mure सिद्धिलाम कर लिया था | ये नमंदा- 
तटपर एकान्ते ही रहते थे | ये आत्मचिन्तनमें ही सर्वदा 
Sem रहते थे, जान पड़ता है इसीसे इन्होंने किसी अ्रन्थका 
निर्माण नहीं किया | 


जित समय शंकराचार्य इनके पास «संन्यास ग्रहण 
sum लिये गये, उस समय ये एक गम्भीर गुह्यके अन्दर 
` 88 थे | शंकरके बहुत अनुनय-विनय करनेपर इन्होंने उनसे 
WI कोन हो! शंकरने 'चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 
` िवोऽइम्‌' आदि उत्तर दिया | इसपर प्रसन्न होकर उन्होंने 
इन्हें सम्प्रदायागत उपदेश किया | 


x: 


ETA सम्बन्ध व्यास आदिसे था । यह बात इ. 

प्रकट होती है कि जब इनके समाधिस्थ कार 
. सेयंकर बाढ़ आयी तत्र गुरुकी समाधि न टूटे, इसलिये 
| ud SES जळ SHUES भर लिया | धीरे-धीरे 
= ue i इस बातका पता चळ गया |. उन्होंने 
[x MES EE 
^ E थे-तब मैंने पूछा कि भहषष | आपने 
‘ 2o ey बना far? इसके उत्तरमें 
i E बनानेका काम तुम्हारे उस 


x : 
B Cu 
š जॉ vo s e m 


गोविन्द भगवत्पाद 
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3 
त नमा 


T | इसपर उनकी 


और भी बढ़ गयी | वे इन्हें आशीर्वाद देह, UR 


चले गये | 


गोडपादके और कई भी अन्ध देखे जाते a l 
कारिकाका भाष्य और उत्तरगीताका भाष्य | (णे 
विद्वान्‌ इन ग्रन्थोको उनका नहीं खीकार का M 
समयके Teas भी बड़ा मतभेद है। कोई E M. 
संवत्से सौ-दो-सो वर्ष qd मानते हैं और कोई Ne e 
अबतक शंकराचार्यके समयपर ही मतैक्य न N i: 
इनके समयका टीक निर्णय नहीं किया जा सकता टि 


शानु 


शिष्यपर है जो नमंदाका सारा जळ अपने कमणो म्र | 

EN (7. l 
लेगा | भेया ! तुम साधारण पुरुष नहीं हो; wd | 
जाकर भाष्यका निर्माण करो |? शंकर चले गये | i 


इनके समयका भी ठीक पता नहीं | गौडपाद ओर | 
शंकरके बीचका समय ही ऐतिहासिक हृष्टिसे इनका उपि 
समय जान पड़ता है | 


मैं यहाँ एक बात बड़ी नम्रतासे निवेदन करना चाह | 
हूँ, बह यही है कि इन सिद्ध संतोंका ऐतिहासिक हिते म | 
निर्णय करना ठीक नहीं जँचता | कारण, इन्होंने N | 
विजय प्राप्त किया दै, इनका शरीर मी चिन्मय हो गा ध | 
ये कालके मापके अंदर नहीं आ सकते | त्याव 3. | 
धृतराष्ट्र और पाण्डुके पिताके रूपमे हैँ तो इधर म 
घर भी पधारते हैं | कदेव व्यासके पुत्रके रूपमे 
चरणदासको ज्ञानोपदेश भी करते हैं | | 
और शंकर दोनोंसे ही मिलते हैं। इनकी Mal 
हमलोगोंकी भाँति ही सौपचास pbi T3 
जाय तो यह संत-शरीरकी अन -aà | 
सनकादिसे लेकर गोविन्दपादतकके सिड आ | 
समय और इतिहासके ऊपर मानना ही T ge 


| 


^o A 
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ya संवत्‌ २५०० व्यतीत हो जानेपर 
रमसे ६०° वर्ष पूर्व द्रविडदेशके एक क्षत्रिय राजा- 
भगवानकी बड़ी आराधना करके 
ब्राह्मणने sol ae ee d 
पत्ररूप प्रात किया था । कोई-कोई इनक 
sk बाद मानते ह | makam होनेके 
bi बवपनमें ही इनमें अलौकिक शुण कट हुए थे। 
ad अद्भुत प्रतिमा थी वेचा! ही सुन्दर अरीर भी था। 
DENS गोडे टी feu इन्होंने सम्पूण 
पोपवीतसंस्कारके अनन्तर थोडे है! | os 
ace पुराणादिकोंका यथावत्‌ आत SUM कर fe 
बनेषरणकी ओर अग्रवर हुए | Ux 77 कंसे लेकर 


- seem विचार किया; ५९४7 EGG अभीष्ट 
इसके दर्शन नहुए। o B 
अन्ततः इन्होंने उपनिषदंकि २२7 उ: TERIA 


- sm अध्याय ४ के ब्राझण v में “र दा एवं महानज 


amr ater वशी’ से लेकर “77 सेतुरदिथरण एषां लोका- 


T$ 


que तक जो वर्णन हुआ है SSA अनुसार ईश्वर- 
| क्म निश्चय करके इन्होंने उपासना प्रारम्भ कर दी | इनका 
| faa eg था | प्रभुके साक्षात्कारपर इन्हें पूर्ण विश्वास था | 
| झकी उपासना बहुत दिनोंतक बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ एकः 
- ही चलती रही, परन्तु अमिलाषा पूर्ण न हुई | 
अब इन्होने भगवद्वियोगमें अन्न-जलका त्याग कर 
' दिया, परतु भगवत्सेवा पूर्ववत्‌ चलती रही | छः दिन बीत 
| R शरीर शिथिङ पड़ गया, परन्तु Senet न्यूनता नहीं 
भवी | सातवें दिन इनकी ea इतनी तीव्र हो गयी 
| AEX एकएक क्षण कल्पके समान जान पड़ने लगा; जीना 
"प हो गया, तब इन्होंने अपने शरीरको विरहामिमें जला 
j m निश्चय किया | इसी समय इनका हृदय प्रकाशसे भर 
त आँखें खुलनेपर इन्होंने सन्तं वयसि 
म "iR वणित किशोराकृति, वेणुवादनतत्सर, 
! पीताम्बरधारी, सखीद्वयसेवित) त्रिमंगललित 
उस दरका सुर-मुनिदुर्लभ दर्शन प्रास किया | 
भा दशा हुई वह सर्वथा अवर्णनीय है | 
रत दिया एई इन्होंने भगवानके चरणकमळोपर सिर 
सुछकित शरीरसे अश्रुधारा बहाते हुए वहीं 
शाय एवं भगवानूने इन्हें निज करकमलोंसे उठाकर दयसे 
देर बाद सिर तथा पीठपर हाथ फेरकर कृतार्थ किया | 
WER, अञ्जलि बॉधकर इन्होंने मगवानकी 
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विष्णुस्वामी 


स्तुति की | इनके मनमें उपनिषदोके अभिप्रायके सम्बन्धों 
कुछ सन्देह था, अतः उसका निवारण करनेके लिये मगवादमे 
इन्द अपन गुह्यतम तत्त्वका रहस्य बताया | भगवानने कहा- 
“अपने मनमें इस सन्देहको तो खान ही मत दो दि aw 
पुरुषोत्तम भगवानके, जो तुम्हारे सामने areas 
साक्षात्‌ प्रत्यक्ष होकर बात कर रहा हूँ, अतिरिक्त मी कोई 
दूसरा तत्त्व है | में इसी wae एक, sis 


त्रिविधमेदञ्चत्य, अनिर्वचनीय परम तत्व हूँ । झा 


, जगत्‌ आदि कुछ नहीं, सब में-ही-में हूँ | जितने विवे 


धर्म det हैं सब मुझे EL ही सुनिए, साकार 
निराकार, सविशेष-निर्विशेष, सब कुछ हूँ | अतः यह शंक 
छोड़कर सवभावसे मेरा ही भजन करो |? 

इसके पश्चात्‌ विष्णुखामीसे भगवानकी बहुत देरतक 
बातचीत होती रही। इन्होंने आग्रह किया कि अब आए 
अन्तर्धान न हों, सर्वदा मुझे दर्शन दिया करे या अपने साथ छे 
चलें | भगवानको तो इनसे भक्तिका प्रचार कराना था» 
अतः एक मूर्ति बनानेवालेको बुलाकर दर्शन दिया ओर 
वैसी ही मूर्ति बनाकर स्थापित करके अर्चासेवा करनेका 
आदेश दिया और स्वयं उसमें प्रवेश कर गये | विष्णुखामी 
उस विग्रहकों साक्षात्‌ भगवद्रूप मानकर अर्चापूजा करते हुए 
आनन्दसे जीवन बिताने छगे। ये “श्रीकृष्ण तवास्मि’ इस 

equ जप करते | ! 

: भगवत्मेरणासे मक्तिकी संव्दना करते-करते इनकी . 
gamer आ गयी, तब इन्होंने शाक्रमर्यादाके प 
त्रिदण्डसंन्यास ग्रहण ies RS TM करते- 

प्रवेश किया |. 
गज E सात सौ आचार्य हुए हैं। उनमें 


[गळ तीन-चार प्रसिद्ध Rer 
एक बिल्वमंगल भी ये | ये हि soe di 


भगवानका आदेश 


(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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-o २५०० व्यतीत हो जानेपर 
मा c द्रविड देशके एक क्षत्रिय राजा- 
E at Na भगवानकी बड़ी आराधना करके 
EIE gredi प्रा किया था | कोई-कोई इनकां 
B qM हैँ । भगवद्विूतिस्वरूप होनेके 
॥ उरि इनमे अलौकिक गुण प्रकट हुए थे। 
| = प्रतिमा थी वैसा ही सुन्दर शरीर भी था | 

ही 08 gaan योड दी दिनोंमें इन्होंने समरण 


| दः स तं भजेत्‌' के नियमानुसार अब ये परम सुखके 
erat ओर अग्रसर हुए । ela FACTS लेकर 
| Gem विचार किया परन्तु इन्हें इनके अभीष्ट 
 इसक्रेदर्श नहुए। ` 
त्ततः इन्होंने उपनिषदोंकी शरण लो । बृहदारण्यक 
| qim erem ४ के ब्राह्मण ४ में 'स वा एष मद्दानज 
| श्वात्मा'"'सर्वस्य वशी? से लेकर “एष सेतुर्विधरण एषां छोका- 
3 qmm तक जो वर्णन हुआ है उसीके अनुसार इश्वरः 
| afer करके इन्होंने उपासना प्रारम्भ कर दी | इनका 
|. Res eg या | प्रभुके साक्षात्कारपर इन्हें पूर्ण विश्वास था | 
| शकी उपासना बहुत दिनोंतक बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ एक 
- ही चलती रही, परन्तु अभिलाषा पूर्ण न हुई | 
| अब इन्होंने भगवद्वियोगमे अन्न-जळका त्याग कर 
| (या, परन्तु भगवत्सेवा पूर्ववत्‌ चलती रद्दी | छः दिन बीत 
| शरीर शिथिङ पड़ गया, परन्तु उत्साइमे न्यूनता नहीं 
| Sl सातवें दिन इनकी विरहव्यथा इतनी तीव्र हो गयी 
| OR एकएक क्षण कस्पके समान जान aga लगा, जीना 
। सहो गया, तब इन्होंने अपने शरीरको Pree जला 
f, EM किया | इसी समय इनका हृदय प्रकाशसे भर 
ES oo आख खुलनेपर इन्होंने “सन्तं वयसि 
| s ‘sid वर्णित किशोराकृति, वेणुवादनतसरः 
| वान्‌ NUR, पीताम्बरधारी, सखीद्वयसेबित, त्रिमंगललित 
| उस WER सुस्मुनिदुर्लभ दर्शन प्राप्त किया | 
I भन द मे दशा हुई वह सर्वथा अवर्णनीय है | 
| दिया EE eae EUR m 
Aa aR अश्रुधारा बहाते हुए व 
E श इन्हें निज करकमलोंसे उठाकर हरये 
CM बाद स. eae हाथ फेरकर कृतार्थ किया। 
E: SRR, Safe बॉधकर इन्होंने भगवानकी 


: ae पुराणादिकोंका यथावत्‌ शान मात कर feat |, 
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विष्णुखामी 


स्तुति की । इनके मनमें उपनिषदोंके अभिप्रायके सम्बन्धन 
a सन्देह था, अतः उसका निवारण करनेके लिये भगवानने 
इन्हे अपने गुह्यतम तत्वका रहस्य बताया | भगवानने कहा- 
अपने मनमें इस RAA स्थान ही मत दो कि मुझ 
पुरुषोत्तम भंगवानके, जो तुम्हारे सामने साकाररूपसे 
साक्षात्‌ प्रत्यक्ष होकर बात कर रहा हूँ; अतिरिक्त भी कोई | 
दूसरा तत्त्व है | में इसी साकाररूपसे एक; अद्वितीय 
त्रिविधभेद्चत्य, अनिवेचनीय परम तत्त्व हुँ । माया, 
जगत्‌ आदि कुछ नहीं, सब मैं-ही-में हू | जितने विरुद्ध ` 
धर्म दीखते हैं सब मुझमें हैं । में ही सगुण-निगुंण, साकारः 
निराकार, सविशेष-निर्विशेष) सब कुछ हूँ | अतः यह शंका 
छोड़कर सवमावसे मेरा ही भजन करो |? 
इसके पश्चात्‌ विष्णुखामीसे . भगवानकी बहुत देरतक 
बातचीत होती रही। इन्होंने आग्रह किया कि अब आप 
अन्तर्धान न हों, सवेदा मुझे दर्शन दिया करे या अपने साथ ठे 
चलें | भगवानको तो इनसे भक्तिका प्रचार कराना या; _ 
अतः एक मूर्ति बनानेवालेको बुलाकर Ala दिया ओर 
वैसी ही मूर्ति बनाकर स्थापित करके अर्चा-सेवा करनेका 
आदेश दिया और स्वयं उसमें प्रवेश कर गये । विष्णुखामी 
उस विग्रहको साक्षात्‌ भगवद्रूप मानकर अर्चा-पूजा करते हुए. 
आनन्दसे जीवन बिताने लगे | ये 'श्रीकृष्ण तवास्सि इस 
मन्त्रका जप करते ये | Me 
eased भक्तिकी stem करते करते इनकी . 
वृद्धावस्था आ गयी, तब इन्होंने quema रक्षणके RA 
त्रिदण्डसंन्यास ग्रहण किया 2 भगवचित्तन करते करते 
प्रवेश किया । | ; 
माग o. सात सौ आचार्य हुए है । उनमें 
बिल्वमंगळ भी ये। ये बिल्वमंगळ तीन-चार प्रसिद्ध बिल्वः 
प उपदेशसे अनधिकारी भी . 
anaia भिन्न हैं | जब इनके उपदेश कळत 
भक्तिराज्यम प्रवेश करने छगे तब इन्हें त 


equi होकर रहनेकी आश हुई । जिस 
करनेके RA । T ARN 


और समय-समयपर 
qeu अपना खिर किया और mm 


सिद्धान्त (न किया | 
उसका समथन 
भगवानने उनके सामने प्रकट होकर --शान्तनु 
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आळवार संत 
( जीवनी और उपदेश ) 


(लिखक--खामी श्रीशुद्धानन्दजी भारती ) 


सरश्च - महदाह्मभद्दनाथ" 
श्रीभक्तिपारकुळदोखरयोगिवाहान्‌ | 


भक्ताइप्िरेणुपरकाळयतीन्दर मिश्रान्‌ 
श्रीमत्पराडुशासुनिं प्रणतो$स्मि नित्यस्‌ ॥ 


पराशर भट्ट 


आख्वार कौन हैं ? 


भारतक्री मुख्य सम्पत्ति अध्यात्मविद्याका दीपक टिम- 


टिमने लगा था । विदेशियोंके संसगंकी आंधी बड़ी तेजीके 

साथ भगवत्मेमकी छौको बुझानेमें लगी हुई थी | मनुष्यको 
अहंमत्यताने इस जगत्रूपी नाटकके नेपथ्यमें काम करने- 

` चाळे भगवत्संकल्पको सुला दिया 
ऋषियोंकी वाणीका अनादर होते लगा था जिनके बनाये 

हुए आध्यात्मिक नियमोंके आधारपर भारतीय संस्कृति टिक्री 

हुई है । आत्माक्रो उन्नत करनेवाले वैदिक सिद्धान्तोंको 

- दबाकर एक प्रकारके नैतिक जडवादने उनका स्थान ग्रहण 


था | उन त्रिकालज्ञ 


कर लिया था | लोग अपना समय कभी समाप्त न होनेवाले 
शाब्दिक कलमे अथवा साम्प्रदायिक ATS नष्ट कर रहे 


थे | लोगोंका चित्त मे? और 'मेरे' के चक्करमें पड़कर 
अशान्त हो रह था ओर इसी मैं? ओर भेर के पीछे Sui 


परस्पर संघर्ष बढ़ रहा था | देशमें बौद्धोंके शून्यवादने ` 


आतंक जमा ल्या था | प्रजाकी तो बात ही क्या, राजा 
लोग भी उसके चकरसे नहीं बच सके थे | देशको इस 
बढ़ती हुई नाखिकताके चंगुळ्से बचानेके लिये, जो यहाँकी 


भूमिके सर्वथा प्रतिकूल थी, उत्तरीय 
गगनमें कबीर, नानक) चैतन्य, 


भारतके आध्यात्मिक 
तुलसीदास, तुकाराम, 


रामदा आदि कई देदीप्यमान नक्षत्रोका उदय हुआ | 
दक्षिण भारतके छोगोंके हृदयमें भगवश्मेमकी बुझती 


हुई m पुनः चैतन्य करनेवाले 
एक तो शेव संत थे, जिनकी संख्या 
और निनमें माणिक वाचक; 
ये चार सत्रसे अधिक प्रसिद्ध हैं 
हुजारोक्री संख्यामें आज. भी भक्तो 
उनकी अमर बाणियाँ आध्यात्मिक 
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दो प्रकारके संत हुए | 


चौसठ मानी जाती है 


सम्बन्ध, वागीश और सुन्दर, 
* | उनके रचे हुए पद 
द्वारा गाते जाते हैं | 


साहित्यके दो महान्‌ 


'वर्णन करनेवाले हजारों पद रचे जिनको सुनकर हृदय एब | 


संग्रहमन्थोमें सुरक्षित हैं । उनमेंसे एकका mg | 
जिसका अथ है “भगवत्पेमके हार', और TS | i 
'तिरुवाचकम्‌') जिसका अर्थ 2 “पवित्र वाणी! | mi » 
पुराणम्‌? ( महापुराण ) और Pans) am : 
महान्‌ अन्थोमें उनके पवित्र चरित्रोंका वर्णन है aa, | 
साथ उनकी भगवत्प्रेरित वाणियोंने कैसा जादूका di i | 
इसका भी विशदरूपमें उल्लेख है | ay 
इसी प्रकार दक्षिण भारतके वायुमण्डलको te | 
करनेवाड़े कुछ वैष्णव संत भी हुए हैं जो 'आळाए३ | 
नामसे प्रसिद्ध हैं Cmm? का अर्थ है 'जिसने gem. | 
ज्ञानरूपी समुद्रमें गहरा गोता लगाया हो? | smash | ` 
और आनन्दकी वह दिव्य सरिता कह सकते (obey | 
नन्द्रूपी अगाध समुद्रमें मिलकर ही शान्तिको प्रात हेते ^ 
है | आळवार लोग गीताकी सजीव मूर्ति थे, edd / 
उपदेशके जीते-जागते नमूने थे, भगवानके चे | 
फिरते मन्दिर थे और भगवत्मेमकी Weser |. 
सरिताएँ थे | आळवारोंकी संख्या बारह मानी adel || 
उन्होंने भगवान. नारायण, राम, कृष्ण आदिके Gus | 


फड़क उठता है। आळवार संत इतने dH | 
विनयी, भगवस्मेममें इतने भीगे हुए ओर संगरे " i 
ऊपर उठे हुए थे कि उन्होने इस बातकी बिव पला | 
नहीं की कि उनके सुन्दर TR लोग जाने । E l 
आजकलके प्रचारकोंकी भाँति अपने उपदेश d 
नहीं किया | उनका जीवन भगवानकी ओर R गौ 
बहनेवाळा एक सतत प्रवाद था | उन्होंने भगवा ea व्र 
का सर्वभावेन आश्रयः ळे छ्या था उतरण | 
नारायणके चिन्तनमें लीन रहता था | SAAT 
का मन्दिर बन गया था, उनकी वाणी $89 की 
गुणोंका गान करती थी | उनके a M 
मन्दिरकी प्रदक्षिणा करते थे । 37 rd 
मगंवत्पेमके उद्गार -निकळते थे | m qe | 
और सभी घटनाओं ओर परिस्थितियों प्न quu | 
दर्शन करते थे। उनके दाथ UU | 


दय मा 
qu. 


आळवार संत % 
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aga थे | ESO rro आत्माका नारायणके 
; ge परिणय हो गया था | उनका जीवन भगवान्‌ 
;$ E es ही उच्छास बन गया था। वे स्वामी, पिता, 
» प्रियतम तथा पुत्रके रूपमे नारायणको ही भजते थे 
यणे ही प्रेम करते ये । “सोऽहमके "तः*ओर “अहम? 

उस एकके अंदर दूध और चीनीकी भाँति घुल-मिलकर 


A ET | जबतक मैं अपने स्वरूपसे अनभिज्ञ था तत्रतक 

ogg के भावको ही पुष्ट करता रहता था । परन्तु 
| अब मैं देखता हूँ जो तुम हो वदी में हूँ, मेरा सब कुछ 
| दुरा है; अतः हे प्रमो ! मेरे चित्तको डुलाओ नहीं, उसे 
| दा अपने पादपद्योंठे दृढ़तापूर्वक चिपटाये रक्सो । भाइयो ! 
| गवाना ही स्मरण करो । श्रीकृष्णका ही गुणगान करो | 
| web स्तुति करके अपनी वाणीका दुरुपयोग न करो | 
| पवान्‌ नारायणका प्रेमरूपी दिव्य सुमनसे नित्य अर्चन करो | 
| aga रचयिता वही दै; यही नही, खयं जगत्‌ भी वही है। 
| at जगदीश्वर है | उसके wee नामोंका उच्चारण करो | 
` दरे सारे अमज्ञल नष्ट हो जायेंगे । उसका दर्शन देवताओं- 
| ममी दर्म है, किन्तु भक्तोंके लिये वह अत्यन्त सुल्म है | 
| ९ जगतूके जीवो | यदि तुम मुक्तिका आनन्द azar चाहते 
| शेते उसीसे प्रेम करो ।' enr जीवन तथा उनकी 
| कणी इसी ढंगकी थी | भारतके १०८ मुख्य वैष्णव मन्दिरों- 
| "प इण, नारायण, zfg आदि जिन-जिन विग्रहा 
|| 8rd है उन्होंने उन सबका गुणगान किया है | 


| SUM जीवनकाळ ईस्वी सनकी सातवीं शताब्दी- 
| कर नवी शतान्दीपयन्त माना जाता है | इनके पर्दाका 
E. d “चार शरीनाथमुनिद्वारा हुआ जो स्वयं बड़े भक्त 
के नह : और इनके द्वारा निरूपित प्रपत्तिमार्गको 
= रूप देकर उसका जगतूमें प्रचार आचार्य 
| IET a भगवानने इसी कार्यके लिये भेजा 

Hiis जद बात कही गयी है कि भगवान्‌ 
LO ce रूपें अपने ही श्रीवत्स, कौस्तुम, 
E Sly, सुदर्शन 

नरक स < He पाञ्चजन्य शङ्क, कोमोदकी गदा; 
ty प्रचार T "SN आदिको संसारमें भक्ति- 
नन ~ "फे लिये भेजा था। ये i 
हा RR Sian id) आळवार संत 
` "साने जा इए थे, परन्तु संत होनेके नाते उन 

दुर है क्योंकि इन्हीके कथनानुसार 


भू-जीला देवियों, अनन्त; गरुड़, | 


४०५ 
“संते LF 
र कुम्ब होता है जो सदा भगवानमें 
तीचा e कीर्तन करता रहता है | वासव- 
न्ती R ९ जो भगवान्‌ नारायणकी प्रेमसहित पूजा नहीं 
Pa इन संत-कवियोंके चार हजार पद्य (दिव्य aay? 
T a संग्रहीत हैं जो शान, प्रेम, सौन्दर्य, समता 
is E ओतप्रोत अध्यात्मशनका "Um अमूल्य 

ना ९। वे वेदमन्त्रोंके समान पवित्र और मुक्तिरूपी गंगा 
को AUS हैं और जहाँ d 


Is हॉ-कहीं आज भी वे भक्तों 
जाते हैं बहे सा द्वारा गाये 


प्यके आनन्दका अनु 

सभी वैष्णव अपने-अपने ui तथा नदर 5 ^ 
प्रकारके उत्सवो) धार्मिक Felt तथा mere एक सरसे 
“तिरुवायमोडी' नामक दिव्य प्रबन्धको गाते हैं, जिसका अर्थ 
तामिळ भाषामें 'संतोंके पवित्र मुखसे fms हुई दिव्य 
वाणी” है | हम उन्हीं पवित्र वैष्णव Gah संक्षित जीवन 
इत्तान्तों और Be dash पाठकोंके adem 
उपस्थित करते हैं। 


(१) विष्णुचित्त ( पेरिआळवार ) 


सबसे पहले हम विष्णुचित्तका संक्षिप्त परिचय देंगे, 
जिनका प्रसिद्ध नाम पेरिआळवार ( महान्‌ आळवार) है 
ओर जिनके पदोंको वेष्णवळोग मंगलाचरणांके रूपमे देखतेहैं। 


पाण्ड्यवंशके बलदेव नामके एक राजा थे, जो 
मदुरा और तित्नेवैली जिलांपर शासन करते थे | उन दिनों 
राजाळोग अपने प्रजाके हितका इतना अधिक ध्यान रखते 
थे कि वे बहुधा प्रजाके कर्शेंका पता लगाने ओर उनका 
निवारण करनेके लिये रात्रिके समय मेष बदलकर घूमा करते 
थे । बलदेव भी प्रजाको किसी प्रकारका कष्ट न हो; इस बातका 
बड़ा ध्यान रखते थे | एक दिन रातके समय जब बे मदुरा 
नगरीमे इसी प्रकार मेष बदलकर घूम रहे ये, उन्होंने किसी 
आगन्तुकको एक वृक्षके नीचे विश्राम करते देखा | राजाने 
आगन्तुके पूछा-(तम कौन हो और कसे आये हो! 
आगन्तुकने FIAT, मैं एक ब्राह्मण ६. | गगा-खान 
करके मैं अब सेटू नदीमें खान करनेके लिये जा रहा हू l 
रातभर विश्राम करनेके लिये यहाँ ठहर गया हूँ | राजाने 
कहा-'अच्छी बात है, आपकी de ग T 

= और देशाटन किये हुए : 

हे वि बत कि आगो 
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SSS Cmte — करवा X कि “जो मनुष्य हमारे प्रश्‍न 


e e » l 7 
वर्षोर्थमष्टो प्रयतेत मासान्निशायमर्ध [o zi ! 
चाद्धक्यहेतोवंयसा नवेन परत्र हतोरिह जन्मना m 
राजाने कहा--'कृपया इसका अर्थ समझाइ 


आणगन्तुकने SQ Ager un fs आठ पय 
खूब परिश्रम करे जिससे वह वर्षऋतुमे सुखपूवक कि तु 
दिनभर इसलिये परिश्रम करे कि रातको sT r 
सो सके, जवानीमें बुढ़ापेके लिये संग्रह करे pee 
जन्मर्मे परछोकके लिये कमाई करे ।' राजाने कही 
“त्राणदेबता, तुम बहुत ठीक कहते हो; मुझे अपनी भूल 
मालूम हो गयो । हाय ! मैंने अपने अबतकके जीवनको 
संसारके rast fam व्यर्थ ही खोया | अब मेरी बड़ी 
अभिलाषा है कि मैं उन गुणोंका अर्जन करूं जिनसे मुझे 
सच्चा सुख प्राप्त हो सके | कृपाकर आप तीर्थयात्रासे लौटकर 
जल्दी वापस आइये और कुछ दिन मेरे पास रहकर 
मुझे सच्चा मार्ग दिखलाइये |” 


ब्राह्मण राजाको भक्तिमार्गकी दीक्षा देकर वहाँसे विदा 
हो गये। अब तो राजाके हृदयमें परमात्माके तत्वको 
जाननेकी उत्कण्ठा जाणत हो गयी | उन्होंने अपने पुरोहित 
चेल्वनम्बिको बुळाया;जो बड़े सदाचारी और सच्चे विष्णुभक्त थे, 
और कद्ां-'महाराज ! मैं धर्माचरण कर अपने जीवनको 
सुधारना चाहता हूँ; जिससे में भगवानके चरणोंके निकट 
पहुँच सरकू | आप कृपया बताइये कि मुझे क्‍या करना 
चाहिये |” पुरोहितने कहा--'राजन्‌ ! संतों और भक्तोंकी 


सेवा करना, उनके उपदेशोंका श्रवण करना, उनके संग 


रहना और उनके आचरणोंका अनुकरण करना--यही 
सच्चा सुख प्राप्त करनेका एकमात्र उपाय है और यही 
मनुष्यका कर्तव्य है।! “ऐसे संत कहाँ मिलेंगे, कृपाकर 
बताइये, और उन्हें केसे पहचाना जाय ? राजाने कहा | 
पुरोहितने उत्तर दिया--'हे राजन्‌ ! संतोंके बाह्य वेशको 
देखकर उन्हें पहचानना बड़ा कठिन है | वे किसी स्थान- 
विशेषमें नहीं रहते और न उनके रहनेका कोई निश्चित 
अकार ही है। वे चाहे जहाँ और चाहे जिस रूपमें रह 
सकते हैं | अतः उनका दर्शन प्रात करनेका एक ही 
उपाय है | वह यह कि देशमरके धर्मों, amen और 
मज़हबोंके प्रतिनिधियोकी एक समा एकत्रित कीजिये और 
उसमें यह धोषणा कर दीजिये कि Pu सच्चे और 
Re मागको जानना चाहता हूँ जिसपर चलकर हम 
आनन्दुरूप भगवानको प्रात कर सकें |? साथ ही यह भी 
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एवं यथार्थ उत्तर देगा उसे कई भार से Ti, 
दिया जायगा ।? ऐसा करनेसे आपको कमर | 
सभामें एकत्रित होनेवाले संतों और anna Waf 
उनसे सम्भाषण करनेका सौभाग्य तो प्रात ae Sk | 
राजाने युरोहितकी आज्ञाके अनुसार मुदुन = ‘| 
प्रतिनिधियोंकी सभा एकत्रित की । शैव, S पे 
सूयोपासक) गाणपत्य, मायावादी, सांख्य, N 
पाशुपत, जैन ओर बौद्ध, सभी qun प्रतिनिधि a 
ama उपस्थित हुए । उनमें परस्पर बड़ा वादस 
हुआ, परन्तु राजाका समाधान कोई भी नहीं कर ख 
उनका हृदय किसी महान्‌ संतकी खोजमें था। ml 
चरित्रनायक विष्णुचित्तके सिवा दूसरा कोई संत इ | 
कहाँ मिळता ! aa उनके पवित्र जीवना कु | 
वृत्तान्त सुनिये । | 


मद्रासप्रान्तके तिन्नेवेली जिलेमें विल्लीपुत्त नाका | 
एक पवित्र स्थान है। वहाँ मुकुन्दाचार्य नापे छ | 
सदाचारी ब्राह्मण रहते थे | उनकी पत्नीका नाम al 7 
मुकुन्दाचार्य और उनकी पतित्रता स्त्री दोनों वटपत्र 
भगवान्‌ महाविष्णुके मन्दिरमे जाकर प्रतिदिन आ | 
एक दिव्य पुत्रके लिये प्रार्थना क्रिया कते ये| सा | 
प्रार्थना स्वीकार , हुई । हमारे चरि्रनायक sel at | 
दम्पतीके यहाँ अवतीर्णं gud ये गरुडुके अवतार | 
जाते हैं | इनका जन्म एकादशी रविवारको खातिक | 
हुआ था। इनकी माताको प्रसवके समय कोई वे | 
नहीं हुई | बालक देखनेमें बड़ा g« था i 
उसके शरीरके चारों ओर एक [4 -— 
था | सामान्य बाछकोंसे यह बालक 3? दे छे | 
लिये हुए था | माताःपिताने बालक at 


साथ छालन-पालन किया a उसके de 

संस्कार करवाये । un ud SUT 7o at | 
जाने पहं वा i 

हुआ | बालकने भगवान्‌ विष्णुको बिना afl 


viii लगा दिया था! E | 


अन्तरात्माको Seale च : 
पुकारने लगे | : 


लोग विष्णुचित्तके नामसे पुः 
समय भगवानके मन्दिरमे दी ब्रिताते थे NES qi 

A सखरूपका ध्यान ad ilb 
भाँति भगवान्‌ नारायणके र गाया की | 
जप करते TEA थे और विष्णुस€ 
“नारायण ही सारी विद्याओंके सार 
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ह अतः अब न uid ete ee slat शरण अहण GENERE eee ऐसा 
WE के उन्हाने अपनेको भगवान्‌ विष्णुके चरणोमें 
या | भक्तिके आवेशरम उन्हें संसारकी भी ga- 
अभी ये नवयुवक ही थे कि इन्होंने अपनी 
१ यत्ति बेच डाली और बदलेमें एक सुन्दर उपजाऊ 
P दरीदकर वहाँ एक सुन्दर बगीचा लगाया | प्रतिदिन 
E i नारायण” शब्दका उच्चारण करते हुए फूल चुनते 
और उनके सुन्दर दार गूँबकर भगवान्‌ नारायणको धारण 
इते | उन हारोंते HOSA भगवाचकी दिव्य मूर्तिको देखकर 
बे मुख हो जाते और निनिमेष नेत्रोसे उनकी अनूप रूप- 
गपुरीका आखादन करते | उन्हे sachs अतिरिक्त 
कोई दूसरी बात सुद्दाती ही न थी | एक दिन रातको विष्णु- 
वित्त बहुत देरतक भजनःध्यान करनेके बाद विश्राम कर 
है थे कि उन्हें भगवान्‌ नारायणने Bad दर्शन दिये 
और उनसे कहा कि “तुम तुरंत मदुरामें जाकर d 
मामा राजा बळदेवसे मिलो | वहाँ सारे धर्मोंके प्रतिनिधि 
एकत्र हुए हैं और राजाने यह घोषणा की है किजो 
पुरष सच्चे आनन्दकी प्राप्तिका सर्वश्रेष्ठ मार्ग बतछायेगा उसे 
TRA कई भार सोना दिया जायगा । वहाँ जाकर 
मेरी विजयपताका फहराओ । मेरे प्रेम और भक्तिका महत्त्व 
लोगोपर प्रकट करो | वहाँ जाकर यह प्रमाणित कर दो कि 
AG सविशेष रूपकी उपासना ही आनन्द प्राप्त करनेका 
एकमात्र सच्चा और सरल मार्ग है |? 


विष्णुचित्त भगवानके आदेशको पाकर मारे इर्षके 
Ba समाये ओर भगवानसे इस प्रकार कहने छगे-- 
^ | मुझे आपकी आज्ञा खीकार है, मैं अभी मदुराके 
4 (T होता हू । किन्तु मुझे शास्त्रोंका ज्ञान बिल्कुल 
M तो आपका एक तुच्छ सेवक हूँ, आपके 

रे पा त रखकर मैं उस amt जाता हूँ। 

ii = T आपका यह यन्त्र आपकी इच्छा- 
CENA यों कहकर विष्णुचित्त मदुरा चले 
| इनका बड़ा सत्कार किया । और वहाँकी 
EM ou विष्णुचित्त नष्षत्रोमे चन्द्रमाके समान 

के हुए यह m सबकी शंकाओंका यथोचित उत्तर 
x * 


ish 35 किया कि “भगवान्‌ नारायण ही सर्वोपरि 
देना व अपनेको सर्वतोभावेन समर्पित कर 


e fd 
ania कर दि 


हि STRE अ ° E 
i eil पनेको सर्वतोभावेन समर्पित कर 


| Rega Sar उपाय है | भगवान्‌ नारायण ही 


रसत # 


४०७ 


SE दलन करनेके लिये "पडन करनेके लिये समय-समयपर अवतार लेते हैं | 
-स समस RT दये शित भूतोंके हदयं स्थित हैं| भगवान्‌ ही मायासे परे 
हे ओर उनकी उपासना SAE उनको उपासना ही मायासे छुटनेका एकमात्र उपाय 
_है | उनपर विश्वास —— विवास करो, उनकी आराधना करो, उनके 


नामकी रट छगाओ और उनका छगाओ और उनका युणानुबाद करो | ॐ 
नमो नारायणाय ।? 
T नारायणाः 


विष्णुचित्तके उपदेशका राजापर बड़ा प्रभाव पड़ा | वह 
उनके चरणोंपर गिर पड़ा और उन्हें अपने गुरुके रूपमे 
वरणकर बड़ी धूमधामके साथ उनका जुलूस निकाला | किन्तु 
ert इस सम्मानसे प्रसन्न नहीं हुए। उन्होने बढ़े 
AMIN AAT GAL आकाशकी ओर देखा तो वहाँ उन्हें 
साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण महालक्ष्मीके साथ Teste विराजे 
हुए दिखायी दिये। बे अपने भक्तका सम्मान देखकर तथा 
लाखों नर-नारियोंके मुखसे नारायणमन्त्रकी ध्वनि सुनकर 
बड़े प्रसन्न हो रहे थे। विष्णुचित्त अपने esta दर्शन 
पाकर कृतार्थ हो गये। वे राजासे विदा लेकर विज्लीपुत्तर 
चले गये ओर वहाँ उन्होंने कई सुन्दर पद रचकर उनके 
द्वारा भगवानकी अर्चा की । उनके एक पदका भाव नमूनेके 
तौरपर नीचे दिया जाता है । वे कहते हवे qme 
दयाके पात्र हैं जो भगवान्‌ नारायणकी उपासना नहीं करते | 
उन्होंने अपनी माताको व्यर्थ द्व प्रसवका कष्ट दिया | जो 
लोग नारायणनामकों उच्चारण नहीं करते वे पाप ह खाते 
हैं और पापमें ही रहते हैं | जो लोग भगवान्‌ माधवकी अपने 
हृदयमन्दिरमे स्थापितकर प्रेमहूपी सुमनसे उनकी. पूजा 
करते हैं वे ही मृत्युपाशसे wed हैं |! 

विष्णुचित्त मगवानकी वात्सल्यभावसे उपासना करते 


(२ ) श्रीआण्डाल ( रंगनायकी ) 
D विष्णचित्त की पूजाके 

एक दिन प्रातःकाठ जब विष्णुचित्त भगवान 
लिये फूल चुन रहे थे उन्होंने तुलसीके qu एक qe 
जन्मी हुई BERR पड़े हुए पाया | उन्होंने बड़े स्नेइसे 
उस बालिकाको उठा लिया तथा उसे वटपत्रशायी भगवान्‌ 
नारायणके चरणोमे रखकर कहा--'यह तुम्हारी ही सम्पत्ति 


कोदई 


ma semen करो ।? ALA अर्थ है 


मानकर इसका © 
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पाण म cm व जप K 


लड़कीको आगे चलकर 


(la | इस 
«quil हारके समान कमनं an प्राप्त हो गयी तब 


जबर भगवानका प्रेम ओर अ 
उसे लोग 'आण्डाल' कहने लगे A. 5 
भगवानको आज्ञा पाकर विष्णुचित्त SE erum 
t और वहाँ बड़े स्नेहसे उसका 
अपनी कुटियामे ठे आये ओर OE > तो उसके 
` पालन-पोषण करने लगे | लड़की जब बोलने लगी ती उ 
मुखसे “विष्णु'के अतिरिक्त कोई दूसरा नाम ही नहीं es 
था | जत्र वह कुछ सयानी हुई तो वह मगवानके गीत गा 
डगी | पिताके मन्दिर चले जानेपर वह उनके पीछे बगीचे- 
की रखवाली करती और मगवानकी पूजाके लिये फूडोके 
हार गूँथ रखती | जब वह कुछ और बड़ी हुई तव UE 
भगवान्‌ रंगनाथको पतिके रूपमें भजने लगी | वह अपने 
प्रियतमके प्रेममे अपने-आपंको इतना ye जाती कि 
भगवानके PATA हुए हारको खयं पहनकर आइनेके 
सामने खड़ी हो जाती और अपने edel अपने- 
आप प्रशंसा करती हुई कहती--'क्या मेरा सोन्द्य मेरे 
प्रियतमको आकर्षित कर सकेगा £ एक दिन उसकी 
धारण की हुई मालाको मन्दिरके पुजारीने स्वीकार नहीं किया 
और यह कहकर उसे लोटा दिया कि इसमें किसी मनुष्यके 
सिरका बाल लगा हुआ है | विष्णुचित्तको यह सुनकर बड़ा 
दुःख हुआ, उन्होंने ताजे फूल तोड़कर नये हार बनाये और 
भगवानको अर्पण किये | दूसरे दिन भी पुजारीने 
शिकायत की कि आजकी माळा कुछ मुर्झायी हुई दै । 
विष्णुचित्तने अपने मनमें सोचा कि अवश्य ही इसमें कोई- 
न-कोई रहस्य होना चाहिये | वे जब्र इसका कारण हूँढनेमे 
लगे हुए थे कि उनकी दृष्टि अकस्मात्‌ अपनी लड़कीकी ओर 
गयी | उन्होंने देखा कि वह एक परदेके पीछे नये फूछोंके 
हार पहनकर दपणके सामने खड़ी है और मन-ही-मन 
अपने प्रियतम SWR कुछ बातें कर रही है |? वे दौड़कर 
लड़कीके पास गये और चिल्लाकर बोळे--'बेटी ! यह तूने 
कया किया ¦ तू पागल तो नहीं हो गयी जो भगवानके लिये 
तयार किये हुए हारोंको खयं धारणकर जूठा कर रही है? 
बेटी | फिर कमी ऐसा न करना | यह कहकर विष्णुचित्तने 
फिरसे नये हार तैयारकर भगवानको अपण किये | परन्तु 
उसी दिन रातको भगवानने उन्हे e 
दै खप्नमें दर्शन देकर कहा 
कि ‘aa आण्डालकी पहनी हई 
हन! हुई माछा धारण करनेमें विशेष 
Sa मिलता है, इसलिये वही हार मुझे चढ़ाया करो । 
अब तो विष्णुचित्तको यह निश्चय हो गया कि sate ne 
साधारण 
रण लड़की नहीं है और वे कुछ दिन पीछे आण्डालकी 
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. डोल बजने en, agat ध्वनि b E 
. वेद्‌ पढ़ने लगे और मक्तलोग आ 


लगे । आण्डा का अवतार मानी 
भावकी चरम सीमातक पहुँच गयी थी | 


आण्डाल सदा अपने शरीरसे 
अपने बाहर-भीतर सर्वत्र अपने M. ‘hy 
और किसी वस्तुको देखती ही न थी। Ha 
विष्णुचित्तके बगीचेमे रहती थी, किन्तु उसकामन ण 
विचरता रहता था । वह गोपियोंके साथ खेती à 
मट्टीके घरोंदे बनाती। इतनेमें ही श्रीकृष आकर x 
घरोंदोंको Set देते और हँसने लगते | कमी वह ape | 
साथ सरोवरमें स्नान करने लगती और gu आक अ 
सबके TS उठा ले जाते और se चहक के 
जाते | कभी-कभी वह मनसे ही इन्दावनमें fact dy 
रास्ता चलनेवालोंसे पूछती, “कया तुमने Rowe 
इधर कहीं देखा है ? कया किसीको मेरे कमलनयनका q 
है ? और अपने-आप ही अपने प्रश्नोंका उत्तर भी देतै- 
“अजी, देखा क्‍यों नहीं | वह तो इन्दावनमे बाँसुरी बन 
गोपियोंके साथ विहार कर रहा है l 

वसन्त ऋतुमें वह कोयळको सम्बोधन करके बडे 
स्वरमें कहती--“अरी कोयल | मेरा प्राणवछम मेरे शाम 
wit नहीं आता ! वह मेरे हृदयमें प्रवेशकर mus 
वियोगसे दुखी कर रहा है। मैं तो ses 
तड़प रही हूँ और उसके लिये यह सब मानो निरा Mois 
ai 
अपने प्रियतम. भगवानले विश 


अत्यन्त व्याकुछ हो गयी, भगवान रंगना 
मन्दिरके अधिकारियोंको दर्शन देकर qg— ai 
आण्डालको मेरे पास ळे आओ |? इधर उन्दने विष्णु "T, 
खप्तमें दर्शन देकर कहा- ठम आण्डालको pe | 
पास चले आओ; मैं उसका पाणिग्रइण TN ans 
उन्होंने AA आण्डालको मी दशन दिये और atl 
मेरा विवाह बड़ी धूमधामके साथ dem 
उसका स्वप्न सच्चा हो गया। दूसरे ही e 
apes और उसके धर्मपिता व 
कई पालकियाँ और दूसरे प्रकारा लवाजमा 


एक दिन जब वह 


श्रीरंगनाथकी जय बोलने लगे | 


कल्याण चनक)... by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
( पेरियाळवार ) 


श्रीआण्डाळ ( रंगनायकी ) 


गुरुमुखमनधोत्य प्राह वेदानशेषान्‌ Ti qaga तुल्सीकाननोद्भवम्‌ । 


UE MMOL पाण्ड्ये विशवबरां कोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीम्‌॥ 
श्रशुरममर॒वन्ध॑ रङ्गनाथस्य साक्षाद्‌ 


द्विजकुलतिलक तं विष्णुचित्तं नमामि ॥ 


श्रीकुछशेखर आळवार श्रीविप्रनारायण ( भक्तपदरेणु ) 


vw 


ARN X pereo ं SS kee Te 
Sn जातं केरले चोपपत्तने । कोदण्डे ANI e E i 
भराधीशं कुछ्शेखरमाश्रये ॥ चोळोन्यां queo | ^ 
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कल्याण 
श्रीमुनिवाहन ( तिरुप्पन आ 


स्स 


ळवार) 


; is 


वृश्चिके जातं श्रीपार्णि AR । 
श्रीवत्सांशं गायकेन्द्रं सुनिवाहनमाश्रये ॥ 


कंबन्‌ 
` नीलन्‌ तिरुमङ्गे आळवार ) 3 


क 
» ETT कंबन्‌ या कंबाळवार द्रविड pu s 
; ; हैं । इन्हें तामिळ नाडू gre fedi 
शके इत्तिकाजातं चतुष्कविशिसधामणिर्‌। p ; = तामिळ भामा रि 


पट्प्रबन्धकतं G J 
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à po—————————— O 
uas दिया और इलत M 


प्रवे न्त वह भगवान्‌- 
ह गि एर चढ़ गयी । इतनेमें ही लोगोंने देखा कि 
“ue प्रकाश छा गया और उस प्रकाशमें देवी 
gum E देखते-ही देखते बिजली-सी चमककर विलीन 
e और प्रेमास्पद एक हो गये | आश्डालके 
E कार्य आज पूरा हो गया । वह भगवान्‌ नारायणमे 
3 मिल गयी | 
दक्षिणके वैष्णव-मन्दिरोंमें आज भी आण्डालके विवाह- 
का उत्सव प्रतिवर्ष सर्वत्र मनाया जाता है। विष्णुचित्तने 
॥ अपना शेष जीवन भगवान्‌, श्रीरंगनाथ और उनकी 
यतमा श्रीआण्डाल ` देवीकी उपासनामें व्यतीत कर 
्रबत्‌-धामको प्रयाण किया । 


बोलो भक्तिमती आण्डालकी जय ! भगवत्प्रेमकी जय |! 


(३) कुळशेखर आळवार 


कोलिनगर ( केरळ ) के राजा sead. बड़े धर्मात्मा थे; 
fra उनके कोई सन्तान न थी। उन्होंने पुत्रके लिये तप 
किया और भगवान्‌ नारायणकी कृपासे द्वादशीके दिन 
रु quu उनके घरमे एक तेजस्वी बाळकने जन्म 
हिया | बालकका नाम कुळरोखर VT गया | ये भंगवान- 
मै ोसुममणिका अवतार माने जाते हैं । राजाने FANAT 
पिया शान और भक्तिके वाताबरणमें संवर्धित किया | 
हे ही fedi कुळशेखर तामिळ और संस्कृत भाषामें 
गत हे गये और इन दोनों प्राचीन : भाषाओंके समी 
ष df उन्होंने आलछोडन कर डाला | उन्होंने वेद- 
ततका अध्ययन किया और चौसठ कलाओंका ज्ञान प्राप्त 
| यही नहीं, 3 राजनीति, युद्धविद्या, धनुर्वेद) आयुवेद; 
u na Tae भी प्रवीण हो गये । जब सजाने 
de खर सब प्रकारसे राज्यका भार उठानेमें 
तब कुळशेखरको राज्य देकर वे स्वयं मोक्ष- 
4 ee अपने देशमें रामराज्यकी 
sop गहस्थको अपने-अपने वर्ण और 
= T देनेका समुचित प्रबन्ध किया । 
= उद्योग-घन्धोंको सुव्यंबस्थित रूप देकर 
LEN p । अपने राज्यको धन; ज्ञान और 
न्ड धारण SÉ ही बना दिया | यद्यपि वह 
> किन्तु उनके हृदयने भगवान्‌. 


के 
STRIS : 
Es. oA इढृतापूवेक पकड़ TET था। उनका 


CRT 
भागे ST र 


, का सिंहासन बन गया 


शरीर यद्यपि सिं ब्रेट 
GM ब्रेटता था; परन्तु हृदय भगवान्‌ श्री राम- 


था | राजा होनेपर भी उनकी विषयोंमें 
तनिक भी प्रीति नहीं थी | वे सदा यही सोचा करते कि ‘ag 


दिन a होगा जब ये नेत्र भगवानके त्रिभुवनसुन्दर मंगळ- 
विग्रहका दर्शन पाकर कृताथ होंगे! मेरा मस्तक भगवान्‌ 
श्रीरंगनाथके चरणोके सामने कब झुकेगा ? मेरा ea 
भगवान्‌ पुण्डरीकाक्षके मुखारविन्द्को देखकर कब्र द्रवित 
होगा; जिनकी इन्द्रादि देवता सदा स्तुति करते रहते हैं ! ये 
नेत्र किस कामके हैं यदि इन्हें भगवान्‌ श्रीरंगनाथ और 
उनके भक्तोंके दर्शन नहीं प्राप्त होते ! मुझे उन प्यारे भक्तोंकी 
चरणधूलि कब्र प्राप्त होगी ! pets बुद्धिमान्‌ वही हैं जो 
भगवान्‌ नारायणके पीछे पागल हुए घूमते हैं, और जो उनके 
TUR भुलाकर संसारके fudit पेसे रहते हैं वही 
पागल हें IV 


भक्तकी सच्ची पुकार भगवान्‌ अवश्य सुनते हैं । एक 
दिन रात्रिके समय भगवान्‌ नारायण अपने दिव्य विग्रहमें 
भक्त कुछशेखरके सामने प्रकट हुए। कुळशेखर उनका दर्शन 
प्राप्तकर शरीरकी सुध-बुध भूछ गये; उसी समयसे उनका 
एक Hem कायापलट ही हो गया | वे सदा भगवद्भावमे 
लीन रहते | भगवद्धक्तिके रसके सामने राज्यसुख उन्हें 
फीका लगने लगा । वें अपने मनमें सोचने लगे 'मुझे इन 
संसारी लोगोंसे क्या काम है जो इस मिथ्या प्रपञ्चको सत्य 
माने बैठे हैं | मुझे तो भगवान्‌ विष्णुके प्रेममें द्रव जाना 
चाहिये | ये संसारी जीव कामदेवके बाणोंके शिकार होकर 
नाना प्रकारके भोगोके पीछे भटकते रहते हैं । मुझे dae 
भक्तोंका ही संग करना चाहिये | सांसारिक भोगोंकी तो बात 
ही क्या खर्गका सुख मी मेरे लिये तुच्छ है Rat विचार 
कर वे अपना सारा समय सत्संग, कीर्तन) भजन; ध्यान ओर 
भगवानके अलौकिक uiae भ्रवणमै ही व्यतीत करने 
लगे | उनके इष्देव श्रीराम थे और वे दास्यभावसे उनकी 


उपासना करते थे | | 
बड़े प्रेमके साथ श्रीरामायगकी कथा सुन 
रहे थे | प्रसंग यह था कि भगवान्‌ श्रीराम ती 
के लिये लक्ष्मणको नियुक्तकर खय अकेले we dub 
सेनासे युद्ध करनेके लिये उनके सामने जा रहे है | प 


कह रहे A - 
e रक्षसां 
चतुर्दशसहस्राणि ^L af 
एकश्च रामो घमोत्मा कथं S4 


एक-दिन वे ब 


भीमरकमंणाम्‌ | 
भविष्यति ॥ 
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अर्थात्‌ धर्मात्मा श्रीराम 
युद्ध SS रहे हैं; इस युद्धका परिणाम कया होगा। , 
gode कथा सुननेमें इतने तन्मय हो रहे थे कि उन्हें 


यह बात ye गयी कि यहाँ 
उन्होंने समझा कि भगवान्‌ 
साथ अकेले युद्ध करने जा रहे 
होती, वे तुरन्त कथामेसे उठ 


समय शंख बजाकर अपनी स 
और सेनानायकको आशा दी कि “चलो, इम लोग भ्रीरामको 


सहायताके लिये waste युद्ध करने चले । ज्यों d वे बहासे 
जानेके लिये तैयार हुए कि उन्होंने पण्डितजीके dew सुना 
कि श्रीरामने अकेले ही खर-दूषणसहित सारी सेनाका संहार 
कर दिया | तब कुळयोखरको शान्ति मिली ओर उन्होंने 
सेनाको लौट जानेका आदेश दिया | 


भक्तिका मार्ग भी बाधाओंसे त्य नहीं है | afa 
और दरवारियोंने जब यह देखा कि महाराज राजकाजको 
भुळाकर रात-दिन भक्तिरसर्मे डवे रहते हैं और उनके 
महलोंमे चौबीसों घंटे भक्तोंका जमावड़ा लगा रहता ri तो 
उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी | उन्होंने सोचा; कोई ऐसा 
उपाय रचना चाहिये जिससे राजाका इन भक्तोंकी ओरसे 
मन फिर जाय | परन्तु यह कब सम्भव था | एक दिनकी 
बात है; राज्यके तोशाखानेसे एक बहुमूल्य हीरा गुम हो 
गया | दरब्रारियांने कहा, 'हो-न-हो। यह काम उन भक्तनाम- 
धारी भूतोंका ही है।' राजाने कहा 'ऐसा कमी हो नहीं सकता? 
में इस बातको प्रमाणित कर सकता हूँ कि वैष्णव मक्त इस 
प्रकारा आचरण कभी नहीं कर सकते, उन्होंने उसी समय 
अपने नोकरोंसे कहकर एक addi बंद कराकर एक विषधर 
a भगवाया और कहा-“जिस किसीको हमारे वैष्णव 
"Wi प्रति सम्देइ हो वे इस बर्तनमें हाथ डालें, यदि 
उनका अभियोग सत्य होगा तो साँप उन्हें काट नहीं 
सकेगा । उन्होंने यह भी कहा भेरी cea बेष्णवभक्त 
बिल्कुल निरपराध हैं। किन्तु यदि वे अपराधी हैं तो aaa 
पहले इस बर्त॑नमें में हाथ डालता हूँ। यदि ये लोग दोषी नहीं 
६ तो सॉप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता ।? 
उन्होंने अपना कर 
m. ` पा शष झट उस वर्तनके अंदर डाळ दिया और 
लोगोंने आश्चर्यके साथ देखा कि सॉप अपने er 
भी agh वह मन्त्रमुग्धकी भाँति इ ren S d 
ce d il माति vitmreit Fer रहा | 
इस बातपर बड़े लजित हुए आर अस्ता dE 
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हीरा भी मिल गया । इधर कुळशेख 


दल शेखर 

निकल पडे ओर अपनी भक्तमण्डलीके T 
करते हुए भिन्न-भिन्न तीथोर्मे घूमने os | भ 
वे कई वष्तक रङ्गे रहे | उन्हे x 
pee THIS SERR एक स्तोत्र-ग्रन्थ m à 
Sad ARB BIC) अब भी बड़ा आदर करते i e i 
बाद ये तिरुपतिमें रहने लगे और वहा रहकर EM. 
सुन्दर, भक्तिरससे भरे gu पदोंकी रचना की | is " 
पदोंका भाव नीचे दिया जाता है | वे कहते है E: 


जिन र 


— 


मुझे न धन चाहिये न शरीरका सुख चाहि, | 
राज्यकी कामना है, न मैं इन्द्रका पद चाहता हँ oh ‘| 
मुझे सार्वमोमपद चाहिये | मेरी तो केवळ यही ate, 
है कि मैं तुम्हारे मन्दिरकी एक सीढ़ी बनकर र hy | 
तुम्हारे भक्तोंके चरण बार-बार मेरे मस्तकपर पडू | aw | 
हे प्रभो ! जिस रास्तेसे भक्तलोग तुम्हारे ofan cx | 
करनेके लिये प्रतिदिन जाया करते हें उस mu u| 
छोटा-सा रजकण ही बना दो, अथवा जिस alt qu o. 
बगीचेके वृक्षोंकी सिंचाई होती है उस qe if 
बना दो अथवा अपने बगीचेका एक m| 
पेड़ ही बना दो, जिससे मैं अपने फूलोंके द्वारा gad कि | 
पूजा कर uio अथवा मुझे अपने यहाँके HA छ | 
छोटा-सा जलजन्तु ही बना दो ।' i 


इन्होंने मथुरा? बृन्दावन, अयोध्या आदि कई उत l 
fatal भी यात्रा की थी और श्रीकृष्ण तथा भि | 
लीलाओंपर मी कई पद रचे | इनके UU zu 
अनन्यशरणागतिपरक हैं, जिनमेंसे कुठका मोग | 
दिया जाता है | 


वे कहते हैं-- 4 

cafe माता खीझकर Taal अपनी ues à 
देती है तो मी बच्चा उसीमें अपनी ATs 
उसीको याद करके रोता-चिलाता आर T : 
प्रकार हे नाथ ! तुम चाहे मेरी कित : ae दस 
मेरे दुःखोंकी ओर ध्यान 4 दो तो मे az fl 
छोड़कर और कहीं नहीं जा सकती) 
मेरे लिये कोई दूसरी गति ही a 
पतित्रता स्त्रीका सबके सामने face ji 


उसका परित्याग नहीं कर Wd 


qi Q 


oy 


रै प्रयोग करते 
BI 


ù 
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E am ह oou e F555 तुम्हारे अभय चरणोंकों 


` 


: R क 
gi qoem कहीं जानेकी बात भी नहीं सोच सकता | 


à 


D मेरी और आँख उठाकर भी न देखो, मुझे तो 

दारा और तुम्हारी पाका ही अवलम्बन है। राजा 
L. Ju चाहे जितनी उपेश्वा करे; किन्तु राजमक्त 
[उस 


नी | चिकित्सक किसी रोगीके घावको चाहे जितना 
स 


और कुरेदे? 
i उद्‌ मी ad निकाठेगा । xdi मकार दे मायापति | 


gd चाहे जितना कष्ट दो में तो सदा तुम्हारी पाका 
d मिखारी बना TET तुम्हे छोड़कर किसी दूसरी ओर 


nx 


amt नहीं | तुम्हारे चरणोंकों छोड़कर में जाऊं 
qa | जैसे sear कोआ घूम-फिरकर वापिस 
qi जहाजपर आ जाता है उसी प्रकार 
अ मी तुम्हारे पादपद्योको छोड़कर अन्यत्र नहीं जा 


कता | सूर्य चाहे कमलको कितना ही ताप दे, BAGH मुद 


' उसके सामने सदा खुळा रहेगा | तुम चाहे मेरे कष्टोंका 
fam न करो, मेरा हृदय तो तुम्हारी ही दयासे द्रवीभूत 


Qm las चाहे किसानको भूल जाय; किसान सदा 
ANAT ca बादळकी ओर ही ताकता रहता है। इसी 
प्रकार है नाथ | तुम चाहे मेरी रक्षा न करो; मेरा मन सदा 


WR ait ही अटका रहेगा । मेरी अमिलाषाके 
एकमात्र विषय तुम ही हो। जो तुम्हें चाहता है उसे. 


"RUE सम्पत्तिसे कोई मतलब नहीं |? 


(9) विप्रनारायण. ( भक्तपदरेणु ) 


3 E विचित्र है | किसी-किसीपर वे बहुत 
जज अ र किसी-किसीकी वे बड़ी कठिन परीक्षा 
ma mun Fama बनाते हैं। ओर जिस 
£8 माया d d निकाला जाता हे उसी प्रकार क्रिसो- 
W करनेके लिये वे उसपर अपनी मायाका 


ql विप्रनारायणके साथ उन्होंने तीसरे प्रकार- 
केया था | 


बि i 
| Mm TARR बनमाळाके अवतार माने जाते 
binis E. उके पवित्र आह्मणकुलमें हुआ था | इन्होंने 
कर अपनेको समस्त वेदोंके सारभूत 
तोमावेन समर्पित कर देना चाहा 


Sa निकल जाते हैं और 


is पद भी नहीं EET मनुष्यकी आयु सो 
; i veni गयी है | इसमेंसे आधी आयु तो निद्रामें ही 
त जाती है और आघीमेंसे पन्द्रह वर्ष तो बाळकपनकी अज्ञान 


निकर शेष आयु भी yaa, 
काम-क्रोधादि विकारों तथा नाना प्रकारकी व्याधियों और 


ED IDE 
र्ध सरन पुनः जन्म न लेना पड़े और 
ह ut a आपकी सेवाका सुख निरन्तर 
टता र o नही-मन प्रार्थना करते हुए वे 
ARGIS शानो गये और वह अपने-आपको श्रीरंगजीके 
अपणकर विष्णुचित्तकी भाति मन्दिरके चारों ओर एक सुन्दर 
बगीचा लगा दिया | वहसे फूल छा-लाकर और उनके हार 
गथ-गूथकर वे भगवानको अर्पण किया करते | वे स्वयं एक 
वृक्षके नीचे एक मामूली झोंपड़ी बनाकर रहते थे और 
भगवान्‌ श्रीरंगनाथके प्रसादसे ही जीवननिर्वाह करते थे। 
संसार उनकी CA मानो था ही नहीं, भगवान्‌ श्रीरंगनाथ- 
जी उनके लिये सव कुछ थे | वे कहते--“अहा | जब जब 
में भगवानको शेषशय्यापर ठेटे हुए देखता हूँ, मेरा शरीर 
प्रेमसे शिथिल हो जाता है |” वे जब इस प्रकार भगवानके 
ध्यान और भजनमें लीन थे भगवानने कदाचित्‌ उन्हें शुद्ध 
करने और उनकी वासनाओंक्ा क्षय करनेके लिये उनकी एक 
बार बड़ी कठिन परीक्षा ली | 


श्रीरंगजीके मन्दिरमे एक बड़ी रूपवती देवदासी रहती 
थी, जिसके सौन्दयपर खयं राजा भी मुग्ध D उसका नाम 
देवदेवी था | एक दिन वह अपनी बहिनको साथ लेकर 
विप्रनारायणके बगीचेमें आयी ओर subit प्राकृतिक शोभा- 
को देखकर दोनों-की-दोनो AAA हो गर्यी | सहसा देव- 
देवीकी दृष्टि विप्रनारायणपर पड़ी | ये भगवानका नाम छेते 
जाते थे और तुलसीके दक्षांको सींचते J जाते थे । ये अपनी 
घुनमें इस प्रकार मस्त थे कि उन देवदेवीकी s 
आँख उठाकर भी नहीं देखा । उनकी इस न्यु ; 
देवदेवीके मानको बड़ी ठेस पहुँची । उसने सोचा, मेरे जिस 
अनुपम सौन्दर्यपर राजाहोग भी मुग्ध हैं, यह es a 
उसकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देखता | देव a 
बहिनने कहा जिनका चित्त अखिल सोन्दयके a 
भगवान्‌ नारायणके चरणकमलोका pis T > 
क्या एक नारीके gf रूपपर आसक्त र " s 
देवीने बढे गर्वके साथ कामि मी देखूँगी कि यह 
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== त्य पा 


कुमार मेरे रूपपाशमें कैसे नहीं बॅधता।' उसकी बहिनने = 
तुम्हारी यह आशा दुराशामात्र है । यदि तुम्हारे रूपका En 
इस ब्राह्मणकुमारपर चल गया तो मैं छः महीनेतक तु 
दासी होकर रहूँगी।” देवदेवीने भी उन 
साथ कहा यदि मेरा चक्कर इसपर न चळ सका तो भी 
छः महीनेतक तुम्हारी दाती होकर रहूंगी | १ इस प्रकार दोनों 
बहिनोंमें होड़ बद गयी | 


उक्त घटनाको कई दिन हो गये। एक दिन 
अकस्मात्‌ विप्रनारायणने देखा कि उनके सामने एक 
संन्याततिनी खड़ी है | उन्होंने चकित होकर पूछा तुम कौन 
हो और यहाँ क्यों आयी हो ! तुम्हारा यहाँ इस प्रकार आना 
उचित नहीं) अतः शीघ्र लौट जाओ | संन्यासिनीने कदा-- 
“महाराज! एक बार मेरी करुण कथा सुन लीजिये, इसके बाद 
जैसा उचित समझे करें | मेरी माता मुझे अपनी आबरू बेचकर 
घन कमानेके लिये बाध्य करती है, किन्तु मेरी इच्छा नहीं है 
कि में अपने जीवनको इस प्रकार कलंकित करू; अतः में 
आपकी शरणमें आथी हूँ, आप कृपाकर मुझे आश्रय 
दीजिये | में इसी वृक्षके नीचे पड़ी रहकर आपके बगीचेकी 
रक्षा Ret, भगवानके लिये सुन्दर हार GART आपके 
अर्पण करूंगी ओर आपकी जूठन पाकर अपना शेष जीवन 
व्यतीत करूँगी ।' सरलह्ृदय विप्रनारायणको उसकी इस 
कपट भरी करुण कथाको सुनकर दया आ गयी और 
उन्होने उसे अपने बगीचेमें रहनेके लिये अनुमति दे दी। 

X X X 


माघका महीना है | बड़े जोरकी वर्षा हो रही है और 
साथ-साथ ओढे भी गिर रहे हैं। वह दीन-हीन संन्यासिनी 
बाहर खड़ी ठिठर रही है, उसकी साड़ी पानीसे तर हो गयी है। 
उसकी इस दीन दशाको देखकर विप्रनारायणको दया आ गयी; 
उन्होंने उसे अपनी झोंपड़ीमें बुछा लिया और उसे पहननेको 


सूखे बन्न दिये। शात्रांकी आज्ञा है कि पुरुषको परस्त्रीके साथ 


और ate परपुरुषके साथ 


SE एकान्तवास भूलकर भी नहीं 


करना चाहिये। ऐसे समय म 
है | विप्रनारायण उस 
फंस गये | उनकी तपस्या 
उनका वैराग्य सब 
बह गया ! 


नका वशमें रहना बड़ा कठिन 
छद्यवेशिनी संन्यासिनीके "ied 
» उनका WATT, उनका त्याग; 
इछ उस वाराङ्गनाकी मोह-सरितामें 


'विप्रनारायय, जो अबतक भगवानूकी सेबामें तह्लीन 
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बड़े आत्मविश्वासके ` 


अब अपना असली रूप प्रकट कर दिया | ES 
स्थानको चछी गयी और विप्रनारायण प्रति: TN | 
उसके घर जाने लगे । उन्होंने अपना सर्वस्व STR | 
न्योछावर कर दिया । उनकी विपुल सम्पत्ति, इ Re 

| 


गुण और उनका उदात्त चरित्र सब कुछ साह हे ॥ | 
ग! 


परन्तु जिसने एक बार भगवानके चरणोका 
छिया, भगवान्‌ क्या उसकी उपेक्षा कर सकते है दाप 
देवदेवीने विप्रनारायणका सब कुछ azar उसे E 
मिखारी बना दिया | जब उनके पास उसकी पूजा ag | 
कुछ भी न रहा तो उसने इन्हें दुत्कारकर अपने इहे m | 
निकाल दिया और लाख गिड़गिड़ानेपर भी ie | 
न आने दिया। विप्रनारायण निराश होकर az a | 
परन्तु उनका देवदेवीके प्रति आकर्षण कम नहुआ | 


। आक्र} |. 


X X X 


रात्रिका समय है | देवदेवीने देखा कि कोई बाह छा * 
हुआ उसके द्वारको खटखटा रहा है | पूछनेपर wg / 
बह विप्रनारायणका सेवक है। उसने mg e | 
आपके लिये एक सोनेका sme भेजा है ues | 
देवदेवी get न समायी | उसने झटसे wel? fmt | 
नौकरसे कहा “विप्रनारायणजीको जल्दी मेरे पात मेहर ! 
उनके लिये enge हो रही हूँ ।? इधर उती आदरे | 
नारायणको जगाकर कहा कि “जाओ, तुम्ह देवदेवी है. | 
है।” इस संबादको सुनकर विप्रनारायणके नि द 8 | 
प्राणआ गये । वे चारपाईसे उठकर सीधे देवदेवीके ग | 

गतं की! भा A 
और देवदेवीने उस दिन उनकी बड़ी AT » g 
हमें यह देखना है कि विप्रनारायणका RIR || 
| 


— 


x x al 

दूसरे दिन सवेरे श्रीरंगजीके मन्द adi «il 
फेल गयी | पुजारीने देखा कि “रग all 
गायब है ।? राज्यके कर्मचारियोंने जावे WII | 
चोरीका पता छगानेके लिये EU कृषी | 
अन्तमे वह याळ देवदेवीके यहाँ मिट ही“ | 
कर्मचारियोंकों बतळाया कि यह यार e «t | 
विप्रनारायणका नौकर दे गया था | E T. a 
“मैं तो एक दीन-हीन कंगाल E | 
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* आळवार संत x 


ne य. 


| और न मेरे पास इस प्रकारकी मूल्यवान्‌ चीजें 
आगी ge मन्दिरमे पहुँचा दिया गया | देवदेवीको 
dil गाळ स्वीकार करनेके लिये राज्यकी se 
गया और विप्रनारायणको निगळापुरीके राजाकी 

gait aer गया; क्योंकि श्ीरंगमका मन्दिर 
पुरीके राजाके अधीन el था। # राजाकी विप्रनारायणके 
ger यह धारणा थी किवे ae अच्छे भक्त हैं, अतः 
उनी बुद्धि इस सम्बन्धरमे कुछ निर्णय नहीं कर सकी | 
«qn सोचा) जो विप्रनारायण श्रीरंगनाथजीकी इतनी भक्ति 
ते हैं क्या वे उन्हींकी वस्तुको इस प्रकार चुरा सकते हैं ! 
gi उधेड़-बुनमें उन्हें नींद em गयी | aÑ उन्हें 
ऑरंगनाथजीने दर्शन दिये और कहा--यहू सब लीळा 
मे अपने मक्तका उद्धार करनेके , लिये को है। मेंने ही 
उनका नौकर बनकर थाल देवदेवीके यहाँ पहुँचाया था | 
$ तो सदा ही अपने भक्तोका अनुचर रहा Ed 
amran बिल्कुल निर्दोष हैं, उन्हें वापस अपनी कुटियामें 
भेज दो, जिससे वे पुनः मेरी भक्ति और सेवामें प्रवृत्त 


a 


| हे जायें ।? राजाको यह स्वप्न देखकर बड़ा आश्चर्ये हुआ; 


| 
| 
है 
: 
i 


उनका हृदय भगवानकी दयाका स्मरण कर गद्गद हो गया। 

उन्हें इस बातके लिये बड़ा पश्चात्ताप हुआ कि मेंने 
एक भक्तको हिरासतमें रखकर उनका अपमान किया) 
और उन्हे तुरन्त मुक्त कर दिया | 


इस घटनासे विप्रनारायणकी आँखें खुल गयीं, 


उनके नेत्रोसे अज्ञानका परदा हट गया । उनके नेतरोमें - 


भागू भर आये और हृदय पश्चात्तापसे भर गया। वे 
S हुए श्रीरंगजीके मन्दिरमे आये और भगवानके 
में गिरकर उनकी अनेक प्रकारसे स्तुति और 
भपनी TRT करने लगे । उन्होंने कहा--'प्रभो !, मैं 
हा नीच हूँ, बड़ा पतित हूँ; बड़ा पापी हूं; फिर भी 
CM | आपने मेरे इस बञ्र-हृदयको मी 
in भ॑ने अबतक अपना जीवन व्यर्थ ही खोया, 
भेडा कषित है। मेरी जिहाने आपके मधुर 


गमका परि मैंने 
आग कर दिया, मैंने सत्य और सदाचारको 
भौ दी, मैंने 


स्वयं अपने पैरोंमें कुल्हाड़ी मारी 


र 
TM शके Smm फेस गया । में अब इसील्यि 


का लिखते दरी हेवा कर व्हे) 
या ररेयूर त्रिचिनापछीके निकट है और 


Shoe 


पह बहुत बड़ा नगर था। 


४१३ 


NNR RRR 
ल्ल ILE कदापि परित्याग नहीं 
lee R ग्या, मेरी सम्पत्ति जाती 
; रम तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं | है पुरुषोत्तम ! 

अब मेने तुम्हारे gd हे 

A R चरणोंकों दृढ़तापूर्षक पकड़ लिया है | 
तम्ही मेरे माता-पिता हो, तुम्हारे सिवा मेरा कोई रक्षक 
नहीं है | हे जीवनधन | अब मुझे तुम्हारी कृपाके सिवा और 
किसोका भरोसा ETE समयसे बि्रनारायणका 
जीवन पलट गया, वे दृढ़ वैराग्यक्रे साथ भगवानकी भक्तिमें 
छग गये | उन्होंने अपना नाम 'भक्तपदरेण' रक्खा और 
बड़ी Aart साथ भक्तोंकी सेवा करने लगे | उनकी बाणी 
निरन्तर भगवानके नाम और गुणोंका कीर्तन करने लगी | 
इधर देवदेवीको भी अपने पापमय जीवनसे घृणा हो गयी, 
उसने अपनी सारी सम्पत्ति मन्दिरकी भेंट कर्‌ दी और 
स्वयं सब्र कुछ त्यागकर श्रीरंगजीकी सेवा करने लगी | 
इस प्रकार भक्तपदरेणु ओर उनकी प्रेयसी देवदेवी दोनों 
भगवानके परमभक्त हो गये | 


(५) मुनिवाहन ( तिरुप्पनाळवार ) 


तिरुप्पनाळवार जातिके अन्त्यज माने जाते थे । वे 
एक धानके खेतमें पढ़ें हुए मिले थे, we उन्हें एक 
अस्पृश्य मनुष्य उठा ठे आया था और उसीके द्वारा 
इनका छालन-पालन हुआ | यह अस्पृश्य गानविद्यामें बड़ा 
निपुण था | बाळक मुनिवाहनने भी उससे बहुत जल्दी ही 
agam ज्ञान प्रात कर लिया और वीणा बजाना 
सीख लिया। परन्तु वीणापर वे भगवानके नामके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं गाते थे | उनका हदय 
भगवानके. «mo जितना आकर्षित होता था 
उतना और किससे आकर्षित नहीं होता था | 
उन्हें भगवान्‌, श्रीरंगनांथके दर्शनकी बढ़ी उत्कण्ठा So 
परन्तु नियमानुसार उनका मन्दिरमे प्रवेश नहीं हो सकता 
था । उन्होंने आजकलकी माति मन्दिरप्रवेशके लिये 
सत्याग्रह नहीं किया । वे निञुलापुरी नामक अछूतोकी 
बस्तीको छोड़कर श्रीरंगक्षेत्रमे चले आये; जिस प्रकार x 
हरिदास जगन्नायपुरीम रहने छग थे। a का 
दक्षिणतटपर एक छोटीसी झोपड़ी बना ल SENS 


रहकर भगवानके नाम-गुणांका कीर्तन और उनके Went 


ध्यान करने लगे। उत्सवोंके दिनोमें जब भगवान श्रीरंगनाथकी 
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नके ——— c य जाय और से अपने चरण — gala 
उनके हृदयकी विचित्र 


सवारी निकलती तो वे दूरसे ही उ 
लिया कर समय m 
कर लिया करते थे | x Pm मुकी 
दशा हो जाया करती 4 s 
झड़ी लग जाया करती थी | उनके मनमें इस बातक E 
अमिलाषा थी कि वे भगवानके मन्दिरमें जाकर उनका दशन 
करें | fea वे बढ़े विनयी) दीन और सौम्य स्वभावके 
थे | aga माने जानेके कारण न तो कोई उनके पास 
जाता था और न वे ही किसीके पास जानेका साहस करते 
थे | feg वे इस अवस्थामे बड़े सुखी थे । वे जन-संसगसे 
अपने-आप ही मुक्त हो गये थे; जिसके लिये लोग बड़ा 
प्रयत्न किया करते हैं । उनके मनमें एकमात्र अभिलाषा 
यही थी कि जिस-किसी प्रकारसे उन्हें भगवान्‌ नारायणके 
दर्शन प्राप्त हों | “नारायण? शब्दके अतिरिक्त उनके Heu 
और कोई शब्द निकलता ही नथा। वे मस्त होकर 
गाया करते और कहते-इन नेत्रोने जब एक बार 
श्रीरंगनाथके मुखारविन्दका दर्शन कर लिया तो अब इन्हें 
और कोई वस्तु Beat ही न थी | श्रीरंगनाथने मेरे हृदयको 
चुरा लिया | अहा ! उनकी शोभाका क्या वर्णन करूं | 


उन्होंने मेरे हृदय और मनपर पूरा अधिकार कर लिया है ।? _ 


वे बहुधा श्रीरंगजीके ares समीप चले जाते परन्तु 
भीतर प्रवेश नहीं करते | वे सवेरे तीन बजे उठते ओर 
चुपचाप मन्दिरके सामने जाकर उस रास्तेको साफ करते जिस 


रास्तेसे भक्तलोग अपने इश्देवका दर्शन करने आया करते थे | ˆ 


एक दिन किसी ब्राह्मणकी उनपर दृष्टि पड़ गयी, जिससे वे इनपर 
बहुत बिगड़े और कहा कि तूने अन्त्यज होकर मन्दिर्के समीप 
आनेका साहस क्योंकर किया ? परन्तु भक्त मुनिवाहनकों इस 
बातसे तनिक भी दुःख नहीं हुआ । बे चुपचाप अपनी 
झोपड़ीमे चले गये और भगवान्‌ रंगनाथका ओर भी 
VERGI साथ गुणगान करनेमें लग गगरे | वे संसारको 
एकदम YS गये और उन्हें एक ap] प्रमसमाधि लग 
m | इतनेमें ही एक महात्मा अकस्मात्‌ उनकी झोंपडीमें 
iu p Dh देखते ही भक्त मुनिवाइन उनके चरणांपर 
= l सोचने लगे क्या मैं यह कोई स्वप्न तो नहीं 
देख रहा हूँ, और मारे हके उनका गला भर आया | वे 
कुछ बोळ न सके | इतनेहीमें आगन्तुक महात्मा बोळ 
उठेल मेगा! में भगवान्‌ श्रीरंगनाथका एक तुच्छ सेवक 
E r SE च गमा मुनि कहते हैं। भगवानते मुझे आज्ञा दी 
द कि तुम मेरे भक्तो कन्धेपर चढ़ाकर बड़े आदरपूबक मेरे 
पास छे आओ | इसलिये है भक्तवर | तुम Wins 
कन्धेपर चढ़ 
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जाओ और मुझे अपने चरणस्पर्शसे as 
सोचा, आज में यह क्या सुन रहा हूँ? दे = 
at में नीच अन्त्यज और कहाँ आप RN 
मैं तो आपकी छायाका भी स्पर्श नहीं कर ₹ 
मन्दिरको सड़कके पास जानेका भी मुझे अधिकर > : 
फिर में आपके कन्धेपर सवार होकर dim s | 
करने जाऊ, इससे बढ़कर मेरे लिये पापकी और m पी 
वात हो सकती है ! प्रभो ! आपकी क्या मर्जी T 


तासामा सिने और कुछ भी न कहकर rey |. 
aq बिठा लिया ओर श्रीरंगजीके मन्दिरकी ओर ऊ | 
दिये | अहा ! अत्र भक्त मुनिवाइनके आननदन a | 
ठिकाना) वे भगवानके प्रेममें विभोर हो गये | उनकी a | 
दशा थी जैसी किसी अन्वेकी नेत्र मिळ जाने adi | 
अथवा किसी वन्ध्याकी पुत्र उत्पन्न होनेपर होती है बग 
किसी सूमकी खोया हुआ धन मिल ammi] 
है | सारंगमा मुनि इन्हें कन्धेपर चढ़ाकर ले गवे ae | 
इनका नाम मुनिवाहन पड़ गया । ये भगवान्‌ wm S 
दर्शन पाकर कृतार्थ हो गये ओर उनकी स्तुति करे खो |. 
और कहने लगे-“प्रमो ! आपने मेरे कर्मकी dm | 
दिया और मुझे अपना जन बना लिया। आज आहे | 
दर्शन प्राप्तकर मेरा जन्म सफळ हो गया। झा | 
वे बहुत देरतक आनन्दमें मग्न होकर मगवानूकी तुग | 
करते रहे, स्तुति करते-करते उनका गळा भर आया | 
वाणी रुक गयी | उनका शरीर नक्षत्रकी माँति चमकगेळा। | 
छोगोंने देखा उनके मस्तकपर भगवानका चरण खया हु | 
है और चारों ओर दिव्य प्रकाश छाया हुआ Ul x | 
अद्भुत दृश्य था | मुनिवाइन सबके देखते देखते B aN 
प्रकाशमें लीन हो गये | मुनिवाहन श्रीवत्सके अवत 8 
जाते हैं | 
( ६-७-८ ) पोयगे AAA 
और dama e 
जहाँ भगवानके प्रेमी भक्त एक जगह १०० ३ | 
की चर्चा करते हैं वहाँ मगवान्‌ अवरे pe gf | 
हम तीन अत्यन्त प्राचीन आळवारोका ais gr & | 
^ जीव मूर्ति ये | इ के बनायें है... up 
और भक्तिकी सजीब मूर्ति थे। इन 2. gt 
सो भजन मिलते d, जिन्हें लोग गोत पोयी m CU 
इनमेंसे पहलेका नाम सरोयोगी अ 


gaa | 
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ज्ञीनगरीमे हुआ थाश जो उन दिनों 
द था| ये पाञ्जजन्यके अवतार माने 
h प्रधान केन्द्र था | iki Sr A और 
i भततताळवारका जन्म महाब्रलीपुरमे हुआ था और 
B. भगवानकी गदाका अवतार मानते हैं | पेयाळवार- 
हे लीग j ü आश woz 
j 7 वासके HATE नामक स्थानमे हुआ था | 
3 


~ 


हा जन्म की 


are 
caress ETH अवतार कहते हैं । ये लोग जन्मसे 
१ बत थे) दनका जीवन बड़ा पवित्र एवं निष्कलङ्क था | 

त थे तीनों ga? em थे और पराविद्यामें निण्णात 
| Tai चाहते तो उन्हें राजाकी ओरसे बहुत अधिक 
a ग्रस होता परन्तु वे घन? मान अथव कीतिके लोभी 
के ae भगवानके चरणोंको छोड़कर और किपी वस्तु- 
ही भाकांक्षा दी नहीं थी | उनका किसी स्थानविश्ेषपर 
wat नहीं थी) वे एक जगह अधिक दिन नहीं रहते थे 
और प्रसिद्व-प्रतिद्ध तीथोंका दर्शन करते हुए तथा भगवान: 
ग्र गुण गाते हुए भिन्न-भिन्न स्थानोंमे घूमा करते थे | 


aa भ॑ 


एक बार ये तीनों संत तिरुक्कोईळूर नामक क्षेत्रमें गये | 
| उब यतक ये लोग एक-दूसरेसे परिचित नहीं थे | मन्दिर 
में भगवानकी पूजा करके रात्रिके समय सरोयोगी एक 
Wal कुटियामें आकर लेट गये। रात अँधेरी थी और 
कुटिया बहुत छोटी थी । वे पड़े-पड़े भगवानका ध्यान कर 
RA कि इतनेमें बाहरसे आवाज़ आयी--“भीतर कोन है ! 
भा मुझे भी रातमरके लिये आश्रय मिल सकता है OU मला; 
भे किसा शरणागतकी प्रार्थनाको टाल सकते हैं । सरोयोगी- 
१ उत्तर द्या--“अवरय मिल सकता है | इस कुटियामें इतना 
p एक आदमी मजेमें लेट सकता हैं और दो आदमी 
RA G आओ, हमडोग दोनों बैठ रहें । याँ कहकर 
T TSR भगवत्‌-चर्चा करने लगे | इतनेमें ही 
» ES आदमॉकी आवाज़ फिर आयी और उसने भी 
A E: जो दूसरेने क्रिया था | सरोयोगीने कहां-- 
EI a दो) इस कुटियामें इतना स्थान है कि 
E. मी लेट सकता है, दो à š 
Ea. | दो आदमी dz सकते है 
B. ने खड़े रह सकते हैं ? इसपर तीनों > 
Bons ot इसपर तीनों मनुष्य खड़े 
| A किया जानि करने लगे । इतनेहीमें तीनोंने ऐसा 
a. मानो उनके बोचमें कोई चो 
LENA bw कोई चोथा मनुष्य 
E rr RI उन्हे कोई दिखायी नहीं दिया | 
OR सोचने लगे ध्यह EY 
E के सारे बीच क. द भया बात है ! यह चौथा 
गि हा फॉन आ गया P तब इन्होंने ध्यानके 


| इन्हे. र 
ईन्ह.माठूम हुआ कि साक्षात्‌ भगवान्‌ 


LSS 


aa hat ta > 
Mundi 
—— 


नारायण ही उनके बीचमें उतर आये हैं | देखते-देखते 
ऊँटियाम मदान्‌ प्रकाश छा गया और वे तीनों के तीनों एक 
दी सा _गवानका दर्शन प्रातकर आनन्दसे मुग्ध हो गये | 
के d कुछ भी graa न रही | भगवान्‌ नारायण- 
हि गिर a |! इसपर तीनों के-तीनों उनके 

$ आर भगवानसे यही प्रार्थना करने लगे कि 
“प्रभो | GRR गुणगान कमी न छूटे, इम आपसे यही 
वरदान मागते हैं |? इसपर भगवानूने उत्तर दिया-'मेरे 
प्यारे भक्तो | दुम ठोगोंने मुझे अपने प्रेमपाशसे बाँध wae 
६, अतः में तुम्हारे हृदयको छोड़कर कहो जा सकता हूँ! 
अब तुमलोग जीवोंको मेरे प्रेमका महत्व बताओ; इस 
GR कार्य पूराकर वेकुण्ठमें चले आना ।? उसी समय 
इन तीनों आळवारोंने भगवान्‌ नारायणकी महिमाके सौ-तो 
पदरचे जिन्हें 'शानका प्रदीप? कहते हैं, जिसके कुछ पद्मोंका 
भाव तीचे दिया जाता है | 


'भगवानके सह और कोई वस्तु संसारमें नहीं है, 
सारे रूप उसीके हें । आकाश, वायु, अभि, जल, प्रथ्वी; 
दिशाएँ, नक्षत्र और ग्रह, वेद एवं वेदोंका aT, सत्र कुछ 
वही हैं | अतः उन्हदीके चरणोंकी शरण ग्रहण करो) मनुष्य- 
जन्मका साफल्य इसीमें है। वे एक होते हुए भी अनेक 
वने हुए हैं। उन्हीके नामका उच्चारण करो | तुम धनसे 
सुखी नहीं हो सकते, उनकी कृपा ही तुम्हारी रक्षा कर 
सकती है | वही ज्ञान हैं, वही ज्ञेय हैं भोर वही शानके द्वार 
हैं | उन्हींके तत्वको समझो | भटकते हुए मन और इन्द्रियों- 


m" ^ A . 
को काबूमें करो, एकमात्र उन्दीकी इच्छा करो ओर उन्‍्होंकी 


अनन्य भावसे उपासना करो | वे भक्तोंके लिये सगुण मूर्ति 
धारण करते हैं । जिव प्रकार लता किसी इक्षका आश्रय हती 
है उसी प्रकार मेरा मन मी मगवानके चरणोंका आश्रय 
Sear? | उनके प्रेममें जितना सुख R उतना इन अनित्य 
विषयोमें कहाँ | हे प्रमो | अब ऐसी कृपा कीजिये कि मेरी 
वाणी केवल तुम्हारा ही गुण-गान करे; R e gue 
प्रणाम करें; मेरे नेत्र सर्वत्र तुम्हारे ही दर्शन करें, मेरे T. 
तुम्हारे ही गुणोंका श्रवण करें, मेरे चित्तके द्वारा तुम्हारा | 
चिन्तन हो और मेरे इदयक्ो तुम्हारा ही स्पश प्रात हो] 


(९ ) भक्तिसार ( तिरुमडिसे आळवार ) 


LÀ 


का एक A uz w 
दक्षिंणमें तिरुमडिमे ( महीसरपुर ) नामका एक प्रसिदध 


तीर्थ है | वहाँ कई महर्षियोंने तपस्या की है। इन्हीं तपत्वियों- 
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४१६ 
में भार्गव नामके एक महान. Pep „मो स pere ual 
इनकी पत्नीका नाम. कनकावती था जा ई E: 
बड़ी सहायता करती थी | ie भक्तिसार नामका = r 
रत्न प्रात हुआ | तिरुमड़िसैमें उत्पन्न होनेके कारण z 
लोग तिरुमड़िसे आळवार कहने लगे | माता-पित 
इनको सरकंडोंके वनमें छोड़ दिया | कहते है, खयं महा- 
wed इन्हें अपना दुग्ध पान कराया | दैवयोगसे तिरुवाड़न्‌ 
नामका व्याध और उसकी पत्नी पड्डुजवल्ली दोनों उस खान- 
में सरकंडे काटनेके लिये उधर आ निकले, उनकी दृष्टि 
उस बालकपर पड़ी और उन्होंने उसे भगवानकी दैन समझ 
कर उठा लिया और अपने घर ठे आये | उनके कोई 
सन्तान नहीं थी; इसलिये उन्होंने उस बालकको अपने ही 
बालकके, रूपमें पालापोसा ओर उसका नाम भक्तिसार 
रखा | इस बाळकमें यह विशेषता थी कि वह किसी भी 
स्रीका स्तनपान नहीं करता था | एक वृद्ध मनुष्यने इस 
बालककी आकृति देखकर पहचान लिया कि यह कोई 
असाधारण बालक है और उसे गायका दूध पिलाने लगा । 
बाळकके पीनेके बाद जो दूध कटोरेमे बचा रहता उसे यह 
वृद्ध मनुष्य और उसकी पल्ली दोनों पी जाते | इस प्रसादके 
प्रभावसे उन्हें भी कनिकन्नन्‌ नामका एक पुत्र उतपन्न हुआ। 
ये कनिकन्नन्‌ भक्तिसारके प्रधान शिष्य हुए | 


भक्तिसार अलौकिक प्रतिभासम्पत्न व्यक्ति थे | उन्होंने 
थोड़ी ही अवस्यामें प्रायः समी धार्मिक ग्रन्थ पढ़ डाले और 


. वैदान्तदर्शन, मीमांसादर्शन, बौद्धदर्शन एवं जैनदर्शन, 


समीका अभ्यास किया | इन्हे भगवान्‌ नारायणकी शरणसे 
ही परमानन्दकी प्रासिं हुई | वे भगवानसे इस प्रकार प्रार्थना 
किया करते--है प्रभो | मुझे इस जन्म-मरणके चक्करसे 


* छुड़ाओ | मैंने अपनी इच्छाको तुम्हारी इच्छाके अन्दर 


बिलीन कर दिया है, मेरा चित्त सदा तुम्हारे चरणोंका 

ध्यान किया करता है | तुम्ही आकाश हो, तुम्हीं प्रथ्वी हो, 

और तुम्हीं पवन हो | तुम्ही मेरे खामी हो, तुम्ही मेरे पिता 

हो | तुम्ही मेरी माता हो और तुम्ह मेरे रक्षक हो | तुम्ही शब्द 

रो ओर तुम्हीं उके अर्थ हो | दुम वाणी ओर मन दोनोंके 

परे हो । यह जगत्‌ तुम्हारे ही अन्दर स्थित है और तुम्हारे 
दी अन्दर छीन हो जाता है | तुम्हारे ही अन्दर सारे भूत 
प्राणी उन्न होते हैं, तुम्हारे ही अन्दर चलते-फिरते हैं और 
फिर SR ही अन्दर लीन हो जाते हैं। qui घीकी भाँति 
तुम सवत्र विद्यमान हो |? क 
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गजेन्द्रसरोवरके SER इन्होंने कई ब 
त 


का अभ्यास किया | उन्हीं दिनों M 
एक t 

सामने आये और इनसे कहा कि वर HS Ww 

पूछा--'क्या आप हमें मुक्ति दे सकते ir S | 


“नहीं ‘at क्या आप किसीकी मृत्युको RS 
देवताने फिर कह्द--“नहीं ।? इसपर इन्होंने, wr | 


l 


आप क्या कर सकते हैं ? इसपर देवता "fem. 
होकर चले गये, परन्तु वे इनका कुछ भी नह कि 
सके | इस प्रकार साधकोंके साधनमें fg डालनेके छि इ 
बार उपदेवता आया करते है | साधको चाहिये कि उन | 
कुछ भी परवा न करके भक्तिसारकी भाँति अपने em | 
स्थिर रहे । | 
इनके अन्दर अहंकारका लेश भी नहीं था। a 
बनाये हुए पदोंके कारण जब इनकी प्रसिद्धि बढ़ने आते | 
इन्होंने एक दिन अपने पदोंकी सारी पोथियाँ कावेरी ai 
डाळ दीं | ओर सब पुस्तकें तो नदीके प्रबाझें ब गई, | 
केवल दो पुस्तकें बच रहीं | कहते हैं, ये quim 
साथ न बहकर अपने आप faa sl तरफ लोट आर्ष। * 
उनके कुछ उपदेशोंका सार नीचे दिया जाता है-% | 
भगवानकी Hae ही प्रास होती है। भगवान झगे | 
प्राप्तकर मनुष्य अजेय हो जाता है | भगवत्मेम ही मे 
लिये सबसे बड़ी सम्पत्ति है | भगवान्‌ ही बदके antl! | 
पूजा और स्दुतिके योग्य एकमात्र भगवान्‌ वाराय e | 
वही संसारके आदि कारण हैं। ज्ञाता, शेय और शन त 
हैं । नारायण ही सब कुछ हैं, नारायण ही हमारे रले | 


( १० ) नीलन्‌ ( तिरुमंगेयाळवार / 


किसी जङ्कडी हरिनको फँसानेके लिये Wed P 
आवश्यकता होती है | इसी प्रकार जगढु ९ RE rail 
भी भक्तोंके द्वारा ही जीवोंका उद्धार करते au 
जाति, कुछ, विद्या आदिका विचार नहीं | 
केवल प्रेमसे ही वशीभूत होते हैं । नीलन ( frt 
का जन्म चोलदेशके किसी sm A | 
हुआ था | इनके पिता बहुत बड़ | mae! 
युडविद्यारमे मलीमाँति निपुण कर दिया । è | 
घोड़ेकी सवारी करनेमें तथा सेनाका ने a | 
कुशल हो गये | चोलदेशके राजाने इनकी 
होकर इन्हें अपने सेनानायकके पदपर 
जिस समय नीलन सेना लेकर किती US 
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होगाँके 4 
५ अध्यात्मकी ओर रुचि थी; तथापि वह रुचि उस राजसी 
um कारण एक प्रकार दब-सी गयी थी | 
X x x 


दक्षिणके तिब्वालि नामक aad कुमुदवछी नामकी एक 
री कत्या रहती थी | जिस प्रकार विष्णुचित्तने आण्डाल- 
का पाहन-पोषण किया था उसी प्रकार इसका छालन-पालन 
॥ किसी भक्तके द्वारा ही हुआ था | यह कुमारी तिरुवालि- 
के मन्दिरमें स्थित भगवान्‌ नारायणकी बड़ी भक्त थी | वह 


gib बड़ी सुन्दर थी । बड़े-बड़े राजालोग उसका 


पाणिग्रहण करनेके लिये लालायित थे, परन्तु उसने किसीके 
amt विवाह करना खीकार नहीं किया । जब नीळनने यह 
WAR सुना तो उनके मनमें भी उस बालिकाके प्रति बड़ा 
आकर्षण हुआ । उन्होंने कुबुदवल्कीके पिताके पास जाकर 
उनसे अपने हृदयका भाव कहा । पिताने इस विषयमे 


| बुमुदवछ्लोकी राय पूछी | कुमुदवछ्लीने कह्ा--“मेरा विवाह 


किती विष्णुभक्तसे ही हो सकता है ।? नोळनूने यह शर्त मंजूर 
कर ली | वे तुरन्त किसी वैष्णव आचार्यके पास गये और 
उने दीक्षा लेकर चले आये | कुमुदवळीने कहा--“केवल 
ae परिवर्तन काफी नहीं है, यदि तुम्हें मुझसे विवाह करना 

à अपनी वेष्णवताका क्रियात्मक परिचय देना होगा | 
४९ एक साळतक प्रतिदिन एक हजार आठ भक्तोंको भोजन 
RR मुझे उनका प्रसाद लाकर देना होगा |? नीलनने 


MU यह दूसरी शर्त भी मंजूर कर ली और शर्तके 
RR दोनोंका विवाह हो गया | 


Ww 


I मकार प्रतिदिन इजारसे ऊपर ब्राह्षणोंकों भोजन 


D. उनके अन्दर बड़ा परिवर्तन हो गया। stat चित्त 


! 
| 


h 


E का चिन्तन करने लगा | उनके नेत्रोंसे 


bas ९ गया । अपनी भक्तिमती qui संगके 


कहने सो मगवान्‌ नारायणके अनन्य भक्त हो गये | 
प समान भी पारी सम्पत्ति और शक्ति भक्तोंकी चरण- 
Nit es EU | यह विचारकर वे बड़े Hau 

बन करने i ओर प्रतिदिन इजारोंकी संख्यामें 
पि इसी । यहाँतक कि उन्होंने अपनी सारी 


Ay - , छगा दी और उनके पास कुछ भी नहीं 


^ i 


नमे यह निश्चय हों जाता कि विजय इन्हींके 
भी | राजाने इन्दै कुछ भूमि भी प्रदान की । यद्यपि 


E a es भक्तको भोजन करानेका काम बन्द 
a अपने मनमें यह दृढ़ निश्चय कर लिया 
चाहे इम भूखो मर जाई कि वाके ey न 
a न्तु इस से i 
छोड़ सकते, भगवान्‌ नारायण हमारी e a 
चालदेशके राजाको वार्षिक कर देनेके M ESS 
ay या वह भी इसी काममें खर्च हो गया । महीनों e 
Uo राजाके कोषमें नीलनका कर नहीं पहुँचा | अब छोगों- 
को उनके विरुद्ध राजाके कान भरनेका अच्छा मौका 
छगा | राजाने उन्हें गिरफ्तार करनेके किये एक गत 
बड़ी सेना भेजी। नौछन्‌ने बड़ी वीरताके साथ राजकीय सेना- 
का मुकाबळा किया ओर उसे भगा दिया | तब राजा खयं 
बहुत बड़ी सेना छेकर आये | परन्तु नीलन्‌ फिर भी बड़ी 
निर्मीकताके साथ युद्ध करता रहा । राजा उसकी बीरताको 
देखकर दंग रह गये और उन्होने उसके सामने सन्धिका 
प्रस्ताव भेजा | जब वे राजाके सामने आये ता राजाने उनसे 
कहा कि तुमने सेनापति होकर मेरी ही सेनाके साथ युद्ध 
किया; यह उचित नहीं था; फिर भी तुम्हारे इस अपराधको मैं 
क्षमा करता हूँ, किन्त Te अपना वार्षिक कर तो भरना ही 
होगा और जबतक तुम्हारा कर राज्युके कोषमें जमां न हो 
जाय तबतक तुम्हें मेरे कारागारमें बन्दी होकर रहना होगा। 


नीलन्‌ राजाके कारागारमै बन्द हो गये। परन्तु उन्दने 
यह प्रण कर लिया था कि में भगवानके भक्तोंको भोजन करा- 
कर ही उनका प्रसाद्‌ ग्रहण करूँगा | ओर भोजन करानेकी 
व्यवस्था TSA हो नहीं सकतो थी, इसलिये उन्होंने वहॉपर 
अन्न; जल कुछ भी नहीं छिया । उनके इस ब्रतको देखकर 
भगवान्‌ प्रसन्न हो गये । उन्होंने नीलनको aad दशन 
देकर कहा--काश्रीनगरीमें वेगवती नदीके तटपर 
अमुक wad fuge सम्पत्ति गड़ी हुई है, उस 
सम्पत्तिको स्वायत्तकर उससे अपना सेवाका कार्य चाळू रख 
सकते al नीलनते राजासे कहला मेजा कि में wed 
नगरीमें जाकर अपना कर चुका दूँगा। राजाने उनकी प्राथना 
खीकार कर ली और उन्हे कई अधिकारियोँके साथ 
काञ्जी मेज दिया | नीलनको निर्दिष्ट खानमें अपार सम्पत्ति 
प्राप्त हो गयी, जिससे उन्होंने व्याजसहित राजाका कर भी चुका 
दिया और भक्तों मोजन करानेका कार्य फिरसे TH कर दिया | 
काञ्जीमें भगवान्‌ वरदराजने नीलचको दशन दिये और चौल- 
देशके राजाको यह निश्चय हो गया कि नीलन. कोई कद 
मनुष्य नहीं d वे भगवानके बड़े भक्त और इंपापात्र हैं और 
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करते हैं | राजा = ग — भक्तके पास 
गिरकर उनसे क्षमा माँगने लगे | 
सूल किया गया था वह भी 
अपने पवित्र काममें 


भगवान्‌ सदा उनकी रक्षा 
आये और उनके चरणोपर 
जो रुपया करके रूपमें उनसे बय 
उन्होंने लौटा दिया और कहा कि इसे अ 
लगा देना । न 
ae अब और भी अधिक उत्साहके साथ भक्तोंको 
© प्रारम्भ कर दिया | भोजन 
भोजन कणनेका कार्य प्रा » 
करनेवालोकी संख्या प्रतिदिन बढ़ती जाती थी | भगवान d 
पाते इन्हें जो कुछ धन प्रात हुआ था वह भी खर्च हू 
गया और भक्त पहलेकी भाँति फिर कंगाल हो गये | 
परन्तु gene en नीलनने अपना आग्रह नहीं छोड़ा । 
जबतक उन्हें भक्तोंका प्रसाद नहीं मिळ जाता तबतक 
3 अन्न-जळ कैसे ग्रहण करते, Weg भक्तोंकी भोजन 
करानेके लिये धन कहाँसे आता । अन्तमें नीलनने सोचा 
'मैं एक बलवान्‌ सिपाही हूँ | धनवानोंको क्या अधिकार है 
कि वे आवश्यकतासे अधिक धन अपने पास बटोरकर UP 
और हजारों मनुष्य निर्धन होकर उनका मुंह ताका करें | 
अच्छा, में इन लोगोंकी BA इनके अन्यायोपार्जित घनको 
दरिद्रोमे बॉट दूँगा, तब इन छोगोंकी आंखें खुलेंगी |’ 
यह कहकर उन्होंने डाकुओका एक बहुत बड़ा गिरोह 
बनाया और दिन-दहाड़े अमीरोंको ळूटना शुरू कर दिया | 
परन्तु वे लूटके मालमेंसे अपने पास एक पैसा भी नहीं 
रखते थे, सारा-का-सारा भक्तोंको बॉट देते | 
, नीलनका उद्देश्य अच्छा होनेपर भी उनका यह कार्य 
कदापि अनुमोदनीय नहीं था | भगवानने जब देखा कि 
मेरा भक्त विपरीत मार्गपर चल रहा है तो उन्होंने उसे 
रास्तेपर लाकर अपने SAN स्थिर करनेका विचार किया | 
> X > 
आज नीलनूको गहरा माल हाथ ढगनेवाला है। सामनेसे 
एक बहुत बड़ा अमीर गहनोंसे ल्दी हुई अपनी पत्नीके 
M ES T | Ja वह at निकट पहुँची, 
या और कहा कि भगवानके 
TAR अपना सारा मालमता हमारे gui कर दो; नहीं 
तो अपनी जाने भी हाथ धो बैठोंगे | यो 
उन्होंने उत अमीरकी wi सारे गहने छो कहकर 
न लिये | 
उनके सामने सोने और जवाहरातका ढेर छग Se मर 
[। प 
गठरी इतनी मारी हो गयी कि वह किसीके उठाये न 
उठो | emis. अपनाअपना जोर लगाकर हार गये, 
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किन्तु वह गठरी टस-से-मस न हुई | 

अब ते 
मनमें कुछ सन्देह हुआ कि अवश्य ही इसे को my 
उन्होंने उस अमीरसे कहा कि Gu. à E 
मन्त्रके qe इस गठरीको भारी बना दिया t. k 
तो वह मन्त्र मुझे बताओ, नहीं तो मे तुझे k q 
न दूँगा ।” अमीरने नीलनको अरग छे जाकर es «| 
‘oe नमो नारायणाय' यह अष्टक्षर मन्त्र पद a | 
उस मन्त्रके कानमें पड़ते ही नीछनके शरीर ail 
बिजली-सी दौड़ गयी | वह उस सन्तन उच्च झा | 
हुए नाचने ळगे । इतनेमें ही उन्होंने देखा किने al 
दम्पती है और न वह धनका ढेर ही है। अब TEM 
आश्चर्यका ठिकाना न रहा । उन्होंने आँख उठाइर उ 
ओर देखा तो उनके नेत्र वहीं अटक गये | उन्ह देख 
कि साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण लक्ष्मीजीके सहित mum 
सवार होकर आकाशमार्गसे जा रहे हैं । अब तो नीळ 
सारा रहस्य माळूम हो गया । वे मन-ही-मन पछताने को 
और कहने लगे कि "मैं केसा दुष्ट और पापी हँ हिखे | 
इस पापकर्मसे बचानेके लिये साक्षात्‌ मेरे इश्देव 
इष्टदेवीको इतना कष्ट उठाना पड़ा। हाय! मैंने | 
इन पापी ह्वाथोसे उनके शरीरपर हाथ ताया | 
डराया-धमकाया ओर - उन्हें मारनेपर उतारू हे ग्या! | 
हाय | मैं कितना नीच हूँ । किन्छु साथ ही, अह! गै 
स्वामी कितने दयाळ हैं! प्रमो ! मेरे sequ Wi 
कीजिये और मुझे अपनी शरणमें लीजिये। रमो | भार | 
तुमने मुझे बचा लिया । प्रभो ! मैंने तुम्हारे हि | 
अत्याचार किये, परन्तु तुमने Rael भ | 
देखकर मेरी रक्षा की ।? उनकी इस आहत | 
ऊपरसे आबाज आयी--“मेरे प्यारे ale gal / 
प्रसन्न हूँ; तुम किसी प्रकारकी ग्लानि पूर्ण करते 
अब तुम श्रीरंगम्‌ जाकर Fel? £a al 
और अपने भजनरूपी aie मेरी TT PES 
जिओ मेरी भक्ति और प्रेमका Fae क 
त्याग करनेपर मेरे धाममें मुझसे मिलो | 


गया 
उसी दिनसे नीलनका जीवन . as 
मन्त्र मिळ गया जिससे उ 
उन्होंने भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति 
लोग “महावाक्य? कहते दै | 
अबतार माने जाते हैं | इन्होंने लाखों 
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तात्या १९, 
मन्दिरको EE ED, यी करवाया | ये भगवानकी दास्य- विश्राम करेगा p 
नीके मन्दि करेगा यह जीव क्या खाता है और कहाँ के 


करते थे और इनके जीवनका प्रत्येक क्षण रहता है! tes 
मा © aq बीतता था । ये प्रसिद्ध शेवाचार्य अन्तरले उत्तर यह है कि सूक्ष्म आत्मा com 


आदर करते थे । इन्होंने एक बार बोद्धोंको शाज्रार्थम आनन्द छेता है | मप खि ae zi 
aK ह सान्ती खापना की थी | और योगिराजने भी अपने शिष्यको as fre, Bree 
| ( ११ ) मधुर कवि आळवार 3 बहुत दिनोंसि बाट देख रहे थे | वे (ak) 


मधुर कवि गरुड़के अवतार माने जाते हैं । इनका : ps T ( परमात्मा ) के सपमे विद्यमान थे । 
ca तिर्कोळूर नामक स्थानमें एक सामवेदी ब्राह्मणकुलमें ns कविने अपने गुरुकी स्तुति करते हुए surdi 
हुआ था | थे वेदके बड़े अच्छे ज्ञाता थे; परन्तु इन्होंने MN गुणा दूसरे m परमात्माको नहीं जानता | मैं 
Rat कि प्रेम, भक्ति और तत्वबोधके बिना विद्या किसी Mec E 0000000. 
पकी नहीं | ऐसा विचारकर इन्होंने सब कुछ त्याग ९ पर का हैं भरोसा किया में कितना अभिमानी 
x i 3 र मूख था। सत्य तो यही हैं। मुझे आज उसकी 
दिया और अकेले तीर्थयात्राके लिये निकछ पड़े | इनके Ar T s 
R उपलब्धि हुई | अब में अपने शेष जीवनको eit 
mit मगवत्मकादा प्राप्त करनेकी बड़ी अभिलाषा atl बी तिका चारों दिसाओ चार uc विता ql 
इसी उद्देश्यसे ये अयोध्या, मथुरा; काशी आदि अनेक 20 करनेम पिताऊंगा | ela 
: da आज मुझे वेदोंका तत्व बताया है। इनके चरणोंमें प्रेम 
di गये | एक दिन जब ये गंगातटपर विचर रहे थे 
» m. करना ही मेरे जीवनका एकमात्र साधन होगा ।? 
; इले दक्षिणी ओर एक बड़ा दिव्य प्रकाश दिखायी | s 
- दिया। वह प्रकाश इन्हें लगातार तीन दिनतक दिखायी ( १२ ) नम्माळवार (शठकोप) # ` 
देता रह ये उस प्रकाशसे इतने अधिक आकर्षित हुए मधुर कविके Yea नाम नम्माळवार (sus) 
कि ये उसके पीछे-पीछे बहुत दूर चले गये | जब ये कुरकूर या । इगका अन्म RRR ( श्रीनगरी ) में हुआ था। 
नामक Ut पहुँचे तो इन्होने देखा कि वह प्रकाश सहसा इंनके पिताका नाम म नाम र 
झ हो गया। पूछताछ करनेपर मालूम हुआ कि वहाँ एक (SERI) i UE a vars 3 Pat 
महान्‌ योगी रहते हैं ये उस योगीके पास गये और देखा i | इन्हें इनके poem oe TS 
कि एक मन्दिरके पास एक इमलीके पेड़के कोटरमें बे WW दिया | ये मन्दिरमे प्र Ear 
समाधिस्थ हुए बैंठे हैं A और एक इमलीके dg पास जाकर उसके कोटरमें पद्मासन 
हुए । मधुर कवि बहुत देरतक इस बैठ गये और आँखें गॅदकर घ्यानख हो गये । उन्हें 
आशासे बैठे रहे वि लगाकर बैठ गये और आले मूदकर ध्यानख इ 
रहे कि महात्माकी समाधि टूटे तो उनसे कुछ R और इसीलिये इनका नाम 
बातचीत की जाय | Beda इनसे न al र्‌ [गया l इन्होंने शरीरका शान बिल्कुल न m X zal EGI ? 
} df SN S शठकोप पड़ा | इन्होंने कई सुन्दर पद बनाये, जिनका आज 


गराजको क्र का उके को ; 
उत्तर नहीं ON RS d mU d भी दक्षिणमें बड़ा प्रचार है | इनके Talat लोग सामवेदका 
Tl इन्होंने ताली बजायी, किन्तु फिर भी सार मानते हैं। जब इन्होंने अपने dd athena 


महात्मा रस-ते-मस नहीं = रि 
| अन्तमें इन्होने मन्दिरको ium सारे'के 
पत्थर मारा जे बड़े dud हातान हई ने पकर इ dus des i e ae 
किनु उसका भी महात्मापर कोई qs at इनकी कविताको सुनकर मुग्ध a गत ता à 
Sen र कोई असर नहीं हुआ, वे उ दबले बड़े कवि कंते जब तामिल-रामायणकी रचना 


ST EY A T 
R d ल्गाये बेठे रहे | तब मधुर कवि साहस कर तो उन्होंने सबसे पहले उस FTA भगवान्‌ रज्ञेनाथके 
: स गये ओर बोले-'महाराज | मैं आपसे एक 


Wa Y i दिया | इसपर मूर्तिमैसे आवाज 
त e ले जाकर Re ee 
( a । ६) यदि सतूपदार्थ ( सूक्ष्म चेतनशक्ति ) असत्‌ awit हे न — n अन्यत्र 
के अन्द्र आविर्भूत हो जाय तो वह क्‍या आ E चरित्रका सारांशमात्र दिया 
EINE DLE E M A es 
| Fae उसीको खायेगा और वहीं पर गया है। 
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; i प्रमो ! मुझे क्षमा कीजिये | अब मैं 
E और इसके बाद उन्होने 


आज्ञाका पालन करूँगा । 
आपकी बारकी स्तुति जोड़ दी । 


अपनी रामायणके आदिमे नम्माळ 
d तामिलसंघमके पण्डितोंके सामने नग्माळवारके पदोंको 
प्रशंसामें ये शब्द कहे- कया संसारके सारे काव्य 
नम्माळवारके एक शब्दकी भी बराबरी कर सकते हैं ! em 

मच्छर गरुड़का मुकाबला कर सकता है ! कया जुगनू सके 
सामने चमक सकता है! क्‍या कुत्ता शेरके सामने भोंक 
सकता है ! क्या gee उर्वशीके सामने अपना सिर ऊचा 


E टस — 
—— MM DEN 
——— a " 
धया तुमने शठकोपका चरित्र भी गाया है? कर सकती है £ जब शठकोपने भगवा 
| 


अपने पोको गाकर सुनाया तो ` m 
आयी--'ये हमारे आळवार ( नम्‌ आळवार ) Mh 
l ) 
नम्माळवार पैंतीस वर्षतक राधाम 
व FN 
सब समय और सारी परिस्थितियों और & गा स 


भप 


इष्टदेवका ही दर्शन करते थे | “वासुदेवः स्वपि 


गाते और मूर्च्छित हो जाते | T, 


SS Cm 


श्रीशठकोपाचाये 


( लेखक श्रीयुत वी० आर० रामचन्द्र दीक्षितार, एम० Wo ) 


umb तामिळ भाषा-भाषी प्रान्तके मध्ययुगर्मे, जो 
इसवी सनकी छठी शतान्दीसे प्रारम्भ होकर ग्यारहत्रीं 
शतान्दीमें समाप्त होता दै, धर्मकी महान्‌ जाणति हुई) 
जिसकी छाया उस समयके धार्मिक साहित्यपर भी मलीमांति 
पड़ी मालूम होती है। उस समयके शैव और वैष्णव दोनों ही 
सम्परदायोंमें जाणतिके स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं| उस समयके शैव 
संत शैवसमयाचायोंके नामसे प्रसिद्ध है, इन्होंने 'तेवरम? नामक 
प्रसिद्ध TAR रचना की, जिसमें भगवान्‌ शिवकी लीलाओँ- 
का वर्णन है | वैष्णव संत आळवबारोंके नामसे विख्यात 
हुए । इनके परवर्तो संत आचार्य कहछाये और दक्षिण 
भारतर्म वैष्णव घ॒र्मके प्रचारमें इनका बहुत अधिक हाथ 
आद्रके योग्य गिना 


जाता दै | इनका तामिळ नाम नम्माळवार है, और तामिल 
वेष्णव इन्हें जन्मसिद्ध मानते ह, ` 


इनके प्रसिद्ध नाम शठकोपन्‌ और R 
z र मारन्‌ हैं। यो तो 
TAE आळवारका ही जन्म अलौलिक टू 
क॑ ढंगसे ये 
आत्यारको--और ता rr is 


आळवारोंक्री संख्या बारह मानी जाती है--भगवानके आयुध- 


विशेष अथवा आभूषणविशेषका स्वरूप ~ "णविशेषका स्वल्प माना जाता है। 
A tW M 
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किन्तु नम्माळवारको लोग आज भी विष्वकूसेनका m 
मानते हैं । प्रत्येक प्रधान देवताको किसी ww 
अथवा. अनेक गणोंका अधिपति माना जाता है। मागर ५ 
शिवका भी एक नाम “गणपति? प्रसिद्ध है इी फ्रा | 
भगवान्‌ विष्णुके भी कई गण हैं और उनके अधिनाक 
विष्वकसेन हैं । शिवजीके गणोंमें गणेशका जो खान है को 
स्थान विष्णुके गणोंमें विष्वक्सेनका है और नम्माळवार उ 
विष्वक्सेनके अवतार माने जाते हैं | 


इस महान्‌ संतका संक्षिप्त जीवनदृत्तान्त किती मै 
मनुष्यके लिये कम रोचक नहीं होगा | pr 
नाम कारिमारन्‌ था । ये पाण्ड्यदेदके राजाके यहाँ हि 
ऊँचे पदपर थे और आगे चलकर कुरुगेनाइ WF d 
राज्यके राजा हो गये; जो पाण्ड्यदेशके ही अधीन ग! « 
शठकोपका जन्म अनुमानतः तिरक्कुरुकूर नाम | 
हुआ था, जो तिन्नवेछ्ी जिलेमे ताम्रपर्णी नदीके nl 
अवस्थित था | इनके सम्बन्धमें यह कथा प्रचलित i 
जन्मके बाद दस दिनतक इन्हें GR es ji 
लगी । यह देखकर इनके माता-पिताको बड़ी d 
वे इसका रहस्य कुछ भी नहीं समझ सके pr 
उचित समझा गया कि इन्हें मन्दिरमे छे = anit 
दिया जाय | बस) इस निर्णयके असी mE 
मन्दिरमें एक इमलीके इक्षके नीचे छोड दि T. 


से लेकर सोलह वर्धकी अवस्थातक MA 


3 


महात्मा SES भगवानका यह वाक्य त 
इनपर mi 
घटता था । ये भगवानके बिरहमें रोते, तह प 
) 
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(S कविके नामसे विख्यात थे ओर जो स्वयं 
बर द्वारो कोटिमें RA जाने लगे; नम्माळः 
m e um बात सुनकर ESTE SA उस स्थान- 

जा पहुँचे जहॉ यह बालक संत भगवान्‌ नारायणका ध्यान 
geal इनकी प्रार्थनापर महात्माने इन्हें अपना शिष्य 
का लिया इस प्रकार यह भी कहा जाता है कि नम्माळवार 
चामी ये, क्योंकि उन्होने मधुर कवि-जेसे शिष्योंको 
व देकर उन्हें घर्म और अध्यात्मतत्त्के गूढ़ रहस्य 
बताये | 

इतिहास यह है कि जब हमारे चरित्रनायक ध्यानमें 
md, दयामय भगवान्‌ नारायण उनके सामने प्रकट हुए 
और उन्हें d^ नमो नारायणाय? इस अष्टाक्षर मन्त्रकी दीक्षा 
dl बालक शठकोप पहलेहीसे विशेष शक्तिसम्पन्न थे और 
अब तो वे एक महान्‌ आचार्य और TAH उपदेष्टा हो गये | 
इहते हैं; नम्माळवार पैंतीस वर्षकी अवस्थातक इस मर्त्य- 
det रहे ओर इसके बाद उन्होंने अपने भौतिक विग्रहको 
साग दिया | इस पैंतीस वर्षके कालमें इन्होंने कई धार्मिक 
mR रचना की, जो बड़े विचारपूर्ण, गम्भीर और 
mata जान पड़ते हैं । इनमें प्रधान sed नाम 
Rift तिरुवाशिरियम्‌, पेरिय तिरुबन्ताति और तिरु- 
Wis हँ | महात्मा शठकोपके ये चार ग्रन्थ चार वेदोंके 


झवर, SRI पार कर ही नहीं सकता । 
= रा खरण करो तो ऐसा कि फिर दूसरी बार उसे याद दी न करना पई | 


Digitized BE EE CICE IRIE IE AE. Funding by of-IKS 


इसमें वेदका सार भर दिया गया है। 


इस दृत्तान्तको समासत करनेके पूर्व महात्मा शठकोपके काल- 
के सम्बन्ध्मे कुछ निवेदन करना आवश्यक है । इसके सम्बन्धमं 
विद्वानोमें बड़ा मतभेद है और इस विषयपर बहुत खण्डन- 
मण्डन हो चुका है । कुछ विद्वान्‌ इनका समय ईसवी सन्‌- 
को पॉचवीं शताब्दी मानते हैं और कुछ लोग इनका जन्म 
इसवी सनकी दसवीं अथवा ग्यारहवीं शताब्दीमे मानते हैं | ये 
दोनों ही मत प्रामाणिक नहीं माळूम होते | खर्गीय श्रीयुत 


` गोपीनाथराव आनमलेके शिलालेखोकी छान-बीन करके इस 


निर्णयपर पहुँचे थे कि महात्मा शठकोप ईसवी सनकी 
नवां शताब्दीके vale इस मर्त्यलोकमं थे | किन्तु हमारे 
पास कुछ ऐसे प्रमाण हैं जिनके सामने यह गत भी नहीं 
SEUI किन्तु इस छोटेसे निबन्धर्म इस विषयकी विस्तृत 
आलोचना सम्भत्र नहीं है। यहाँपर इतना ही कह देना 
qia होगा कि ये महात्मा ईसवी सनकी सातवीं 


- शताब्दीके sued विद्यमान थे | इम पहले ही बता चुके 


हैं कि इनका एक नाम मारन भी था; उस समयके राजाका 
नाम भी यही था । वेल्विकुडिके दानपत्रके अनुसार मारन्‌ 


य माने जाते हैं । इन चारोमें भगवान्‌ भीहरिकी लीलाओं- कोच्छदैयनके पितामह थे । हमारे पक्षम एक प्रबळ प्रमाण 
शवान है और ये चारों-के-चारों भगवत्मेमसे ओतप्रोतहैं । यह भी है कि दक्षिणके वैष्णवोंकी generet भी 
TA a नायिकाके रूपमें व्यक्त किया है और शठकोपको तिरुमंगई मन्नन्‌ नामके dcs LUE प्रसिद्ध 
P ae माना है | तिरुविरुत्तममें आदिसे अन्ततक आळवारका yid माना गया है। गा 
गो, T हुआ है | इनके मन्थोंमेसे अकेले तिरुवाय- प्रायः सब sU आठवीं शताब्दीका पूर न 

mt M है--पविन्र उपदेश, इजारसे ऊपर . इसके आधारपर महात्मा शठकोपका काल सात 

MÈ प्रधान ग्रन्थ दिव्यप्पिरवन्दम्‌ उत्तरार्ध मानना अनुचित न होगा | 
— ic 
अनमोल बोल | 

its ( संत-वाणी ) ; : 
bi न्ष अपना सारा संसार और अपने जीवनको प्रभुको अर्पेण नहीं कर ताह हया. 
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श्रीशंकराचाये 


्ीराकराचार्यके जन्म-समयके 
im पूर्व छठी शतान्दीसे लेकर 
उनके पश्चात्‌ नवम शतान्दीपयन्त किसी समय E 
आविर्भाव हुआ था| अभी “कल्याण “भाग १ शके आठवे : a 
ज्योतिष और इतिहासके एक विद्वानले यह पि किया 
आचार्यपादका जन्मसमय ईसासे पूर्व ही है । मठोंकी परम्परासे 
भी यही बात प्रमाणित होती है। अस्तु; किसी भी समय 
हो, केरल प्रदेशके पूर्णा नदीके तटवर्ती कलादि नामक 
गाँवमें बड़े विद्वान्‌ और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण श्रीशिवगुरुकी 
gad भ्रीसुभद्रामाताके गर्भसे वैशाख शक्ल पदञ्ममीके दिन 
इन्होंने जन्म ग्रहण किया था | इनके जन्मके पूर्व वृद्धावस्था 
निकट आ जानेपर मी इनके माता-पिता सन्तानद्दीन ही 
थे । अतः उन्होंने बड़ी श्रद्धाभक्तिसे भगवान्‌ शंकरकी 
आराधना की | उनकी सची ओर आन्तरिक आराधनासे 
प्रसन्न होकर आश्च॒तोष देवाधिदेव भगवान्‌ शंकर प्रकट हुए 
और उन्हें एक सर्वगुणसम्पन्न पुत्ररत्न होनेका वरदान 
दिया । gelb फलस्वरूप न केवल एक सर्वशुणसम्पन्न पुत्र 
ही, बल्कि खयं भगवान्‌ शंकरको ही इन्होने पुत्ररूपमें प्रा 
किया | नाम मी उनका शंकर ही RUT गया | 


रांकरावतार भगवान्‌ 
सम्बन्धमें बड़ा मतभेद हे | 


बालक शंकरके रूपमें कोई महान्‌ विभूति अवतरित 
हुई है, इसका प्रमाण बचपनसे ही मिलने लगा | एक वर्ष- 
की अवस्था होते होते बालक शंकर अपनी मातृमाषामे अपने 


माव प्रकट करने छगे और दो वर्षकी अवस्थामें मातासे ` 


पुराणादिकी कथा सुनकर कण्ठस्थ करने लगे | तीन वर्षकी 
अवस्थामे उनका चूडाकर्म करके उनके पिता खर्गवासी हो 
गये | पाचवे qu यज्ञोपवीत करके उन्हें गुरुके घर ug 
लिये भेजा गया और केबल सात वर्षकी अवस्थामें ही बे वेद, 
वैदान्त और वेदाज्ञोंका पूर्ण अध्ययन करके घर वापस आ 


शुरु 


विद्याथयन समात्तकर शंकरने 


परन्तु जब उन्होंने मातासे आज्ञा मागी तो उन्होंने नाहीं 


वेनदीमें ज्ञान 
प्रकार पुत्रको 
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संन्यास लेना चाहा; 


aged देख माताके होश उड़ 
TEER मचाने लगी | शंकरने मात R 
लेनेकी आज्ञा दे दो तो मगर मुझे हर च B. 

आज्ञा दे दी और मगरने शंकरको छोड़ T 
माताकी आज्ञा प्रात्तकर वे आठ वर्षकी उम्र ही a » 
पड़े । जाते समय माताकी इच्छाके अनुसार यह ie) 
गये कि तुम्हारी मृत्युके समय में घरपर उसि रू | 


. घरसे चलकर शंकर नर्मदातटपर आवे ओर क॑ a 
गोविन्द भगवत्पादसे दीक्षा ली | गुरुने इनका नाम m 
पूज्यपादाचार्य TAT | इन्होंने गुरूपदिष्ट मागते ण | 
शुरू कर दी और अस्मकालमें ही बहुत बहे d 
महात्मा हो गये | इनकी सिद्धिसे प्रसन्न होकर गुरुने ea 
जाकर वेदान्तसूचका भाष्य लिखनेकी आश दी और त्न | 
ये काशी आ Tal काशी आनेपर इनकी स्याति | 
लगी और लोग आकर्षित होकर इनका fenem > 
करने लगे । इनके सर्वप्रथम शिष्य सनन्दन हुए नो 
पद्मपादाचार्यके नामसे प्रसिद्ध हुए । smi i 
पढ़ानेके साथ-साथ ये ग्रन्थ भी लिखते जाते ये। झे | 
एक दिन भगवान्‌, विश्वनाथने चाण्डालके समं इर | 
दिये और इनके पढचानकर प्रणाम Se E | 
भाष्य लिखने और धर्मके प्रचार करनेका Wd «| 
वेदान्तसूज्रपर जब आप माष्य लिख चुके तो!” | 

अर्य पून | 
ब्राह्मणने गङ्गातटपर इनसे एक सतक A] 
सूत्रपर ब्राह्मणके साथ इनका आठ es | 
पीछे इन्हें माळूम हुआ विवाद 
ब्राह्मणके रूपमें प्रकट होकर उनके क E 
तब इन्होंने उन्हें भक्तिपूर्वक T SH बे | 
ढिठाईके लिये क्षमा मागी | फिर भे PLI 

Sam नेकी आश t | 
अद्वेतबादका प्रचार कर 
वर्षी आयु बत्तीस वर्षकी कर दी | an # qe 

इन्होंने काशी? SU MI 
d 


ya मतवा | 
आदिकी यात्रा की, विभि ए आकर ई , 


Ej गये | a » 3 


और बहुतसे ग्रन्थ लिखे | WU ३२ zs | 
उनके अन्तिम समयमै Hé जाकर Ol 
माहिष्मतीमें मण्डनमिश्रके E री अत | 


amandi mean पती मारती | 
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777 pner अहण किया और उनका नाम 
यने an ; 
genit ae p तत्पश्चात्‌ आचायने विभिन्न मठोंकी 


qum और उनके दारा औपनिषद सिद्धान्तकी शिक्षा- 
gmat के 


लगी | 
PE बार एक कापालिकने आचार्यसे एकान्तमे प्रार्थना 
या sug हैं। आपको शरीरका मोह नहीं; मैं एक 

| Fa कर रहा हूँ जिसमें मुझे एक TORT सिरकी 
कता है, यदि आप देना स्वीकार करे तो मेरा 
ger पूर्ण हो जाय l smart कहा; “माई | fecti 
न होने पावे | मैं अमी समाधि लगा dar E = 
हि काठ छे जाना l आचार्यने समाधि लगायी और वह 
हेर काटनेहीवाला था कि पद्मपादाचायके इष्टदेव 
fig मगवानने ध्यान करते समय उन्हे सूचना दे दी और 


TATA eru आकर उसे मार-डाला | 


' amu अनेकों मन्दिर बनवाये, अनेकोँको enn 
हाया और कुमार्गका खण्डन करके भगवानके वास्तविक 


aera प्रकट किया | इन्होंने मार्गमे सभी मतोंकी उपयोगिता 
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THEM खीकार की है | और सभी साधनोंसे अन्तःकरण 
UE होता है, ऐसा माना है। अन्तःकरणके शुद्ध होनेपर 
d: वासविकताका बोध हो सकता है । अशुद्ध बुद्धि और 
मनके निश्चय एवं संकल्प भ्रमात्मक ही होते हैं, अतः इनके 
रिद्धान्तमें सच्चा शान प्रास्त करना ही परम कल्याण है और 
उसके लिये अपने धर्मानुसार कर्म; भक्ति अथवा और भी 
किसी मार्गसे अन्तःकरणको शुद्ध बनाते हुए वहाँतक 
पहुँचना चाहिये | 


इनके बनाये हुए ग्रन्योकी बड़ी लंबी सूची है और 
इनका सिद्धान्त भी बड़ा ऊँचा तथा अधिकारी पुरुषोंके ही 
समझनेकी चीज़ है। भारतवर्षके सभी सम्प्रदाय इनके 
रिद्धान्तसे प्रभावित हें । सभी विचारशीलोने मुक्त स्वरसे 
इनके सिंद्धान्तकी महत्ता गायी है। आज भी इनके 
अनुयायियोंमें बहुत-से सच्चे विरक्त एवं ज्ञानी पाये जाते 
हैं | इनके तथा इनके अनुयायी महात्माओंके सिद्धान्तोके 
सम्बन्धमे विशेष जानना हो तो 'कल्याण का वेदान्ताडू देखना 
चाहिये । ¬ शान्तनु 


ea 


वीरशैव संत 


( केखक--पण्डितवय्‌ श्रीयुत do काशीनाथजी शास्त्री ) 


बेद, उपनिषद्‌, पुराण एवं आगमोंमें ` वीरशैव 
' crest बड़ी विशद रीतिसे वर्णन हुआ है | सृष्टिके आदि- 
' रम श्रीरेणुक, दारुक, घण्टाकर्णं, घेनुकर्ण और विश्वकण 
RG गणाधीश्वरोने इसे स्थापित किया था। ये 
NG प्रत्येक aT शिवलिज्ञमुखोंसे दिव्य देह धारण 
i TÀ प्रकट होते हैं और इस सिद्धान्तका प्रसार करते हैं। 
 िकाचायेजीने कुल्यपाककषेत्रमे विराजमान औसोभेश्र- 
` ०१ CURE होकर रम्मापुरी ( वालेहोलूर ) क्षेत्रमें धर्मपीठ- 
EL Wl उसका नाम वीरसिंहासन है । श्रीः 
| matin WOW विराजमान श्रीसिद्धेश्वरलिज्ञसे 
EN उजयिनीमें सद्धम॑सिंहासन नामक धर्मपीठ 
| TI ीएकोरामाराध्यजीने द्राक्षारामक्षेत्रके शी- 

किए T अवतार लेकर हिमवत्केदारक्षेत्रमें वैराग्य- 
SN leis धेमपीठका स्थापन किया | श्रीपण्डिताराध्यः 
ES भीमछ्लिकाजुनलिङ्गसे अवतार लेकर वहीं 
L R नाम 


का धर्मपीठ स्थापित किया | और श्री" 


विश्वाराध्यजीने काशीके विश्वनाथलिज्ञसे अवतार लेकर वहीं 
ज्ञानसिंहासन नामके धर्मपीठका स्थापन किया। 

इन सभी महामान्य आचार्योने शक्तिविशिशद्वत नामक 
सिद्धान्तका, जिसे शिवाद्वैत अथवा वीरशैव सिद्धान्त कहते 
हैं, प्रचार किया | यहाँ शक्तिशब्दसे स्थूडचिदात्मक जीव 
और सूक्ष्मचिदात्मक शिव दोनोका ही बोध होता H E 
fes किश्वित्कतृ॑रूप जीव और सर्वज्ञ सर्वकवृरूप 
शक्तियाँसे युक्त शिवका अद्वैत ( सामरस्य ) ही शक्तिविशिष्ट- 
वेत है । शक्तिका अर्थ है प्रशिव-ब्रह्म तखमें cane 
होकर रहनेवाला विशेषण | अर्थात्‌ शक्तिरूप e 
विशेषणसे विशिष्ट ब्रह्मतत्वको प्रतिपादन करना ही इस e 
का रहस्य है । जैसे चन्द्रमें चन्द्रिका! सर्यमें मा) अ 

समुद्रमे सौभाग्य; पुष्पर्मे गन्ध एव शकरामें मिठास) 
दाइ) उ नवले रहते हवते ही शिवमें शक्ति भी 


अविनाभाव सम्ब a 
रहती हैं। चराचरात्मक समस्त प्रपञ्च शक्तिविशिष्ट परः 


लिङ्गाङ्गसामरस्य भी 
परिणामरूप है | "S सिद्धान्तको 
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कहते हैं | लिङ्ग (शिव ) अज ( जीव ) इन 
(ऐक्य) ही AR ` उ. 

यह जीव अनादिकालसे संसारकी ढुःखमय योनियोंमें 
भटकते-भटकते खिन्न हो गया है। यही जब शिव-उपासनाबलसे 
शिवस्वरूप हो जाता है तब सामरस्यको प्राप्त कर लेता है | 


इन आचार्योके समयनिर्णयका प्रयास व्यर्थ है । जैसे 
षण्मुख, गणपति नन्दी) wattle, वीरभद्र आदि gadi- 
का कालनिर्णय असाध्य है वैसे ही इन आचायांका भी । ये 
प्रत्येक युगमें अवतीर्ण होकर चक्रवर्ती सम्राट्से लेकर दरिद्र 
तकका और महर्षियोंते लेकर साधारण .शानसम्पन्न लोर्गो- 
तकका उद्धार करते हैं | वीरशैव-सिद्धान्तके साहित्यमें इनका 
बड़ा विस्तृत वर्णन है । यहाँ बहुत संक्षेपसे कुछ लिखा 
जाता है | 

जगद्गुरु श्रीरेणुकाचायजो 

कैछाशस्थित परमेश्वरने ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता तथा 
वीरभद्र, नन्दी आदि. प्रमथगणोंसे शोभित eun दिव्य 
सिंहासनपर बेठकर बड़ी प्रसन्नताके साथ लोकहितके लिये 
अपने प्रमथपुद्धव श्रीरेणुकगणाधीश्वरको बुलाकर कहा कि 
तुम वेदानुसार शिवभक्तिकी प्रतिष्ठा करनेके लिये 
कुल्यपाकक्षेत्रके श्रीसोमनाथलिज्ञसे अवतीर्ण होकर भूमण्डलके 
समस्त मनुष्योंको शिवाद्वेत-सिद्धान्तका उपदेश करके सबको 
शिवभक्तिमय बनाकर यहाँ लौट आओ |? उनकी आज्ञानुसार 


इन्होंने अबतार ग्रइण किया । इनके इस आश्चर्यमय: 


आविर्माबको देखकर छोगोंने जिज्ञासा की कि आप कौन 
हैं ! तबःइन्हंने स्पष्ट अपने अवतारका प्रयोजन एवं अपना 
SINT बतछाकर सबको सन्तुष्ट किया | फिर वहाँसे प्रस्थान 
करके आकाशमार्गसे अगस्त्य महर्षिका उद्धार करनेके लिये 
उनके पास पधारे। मल्याश्रमर्मे पहुँचते ही अगस्त्य ऋषिने 
इनका बढ़े भक्तिमावसे खागत किया एवं षोडशोपचार-पूजा 
की | "तत्पश्चात्‌ इनकी स्तुतिं करते ` हुए दशनके 
कारण अपने सौभाग्यका वर्णन किया और प्रार्थ 

कक ना 


-सिद्धान्तका उ 
किया । -वे उपदेश SN पदेश ग्रहण 


SR’ के नामे sereni प्रसिद्ध हैं। 
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'रेणुकाचार्यने एक ही समय तीन करो 


भी (सिद्धान्तशिखामणि? ` 


अभिलाषा थी कि नव करोड़ शिव 
छः करोड़की स्थापना तो मैंने कर ली, अब तीन करोइ 
तुम अवश्य करना ।? मैंने अपने बडे भाई ६ 
इच्छाको पूर्ण करनेकी प्रतिज्ञा की, परन्तु नं a 
आचायाँके एक साथ न मिलनेके .कारण है एक भो 
उनकी स्थापना करनेमें असमर्थ = | आप al 
उपाय करें।” उनकी इस भक्ति iin 


Pa कन 


पूर्ण TET कु 


इ रुप घाणा के 
उनकी स्थापना करा दी । यह देखकर विभीषणजी his 


हो गये ओर उनकी शरण ग्रहण करके उन्होंने figs 
सिद्धान्तकी दीक्षा ली ओर आनन्दसे उड्न राज भरे 
लगे | ये दो चरित्र त्रेतासे सम्बन्ध रखते हैं | aad 
उन्होंने रेवणाराध्य अथवा रेवणसिद्धके नामसे अवतारा: 
कर चोदह सो वर्षतक भूतलपर निवास किया था। 


आजसे लगभग दो हजार वर्ष पूर्व महाराज फि 
उजयिनीमें राज्य करते थे। आचायने ae का : 
की ओर उनसे uud होकर उन्हें शिवतत्तका उ 
किया तथा उन्हें एक ऐसा खड्ग दिया जिसे प्रहे 
महाराज विक्रमने अपने शत्रुओपर विजय ओर बही शॉ 
प्राप्त की | 

अद्वैतमतस्थापक जगद्विख्यात श्रीङ्कार 
आजसे लगभग दो हजार वर्ष पूर्व अवतार रके 
बौद्ादिकोंका उपद्रव नष्ट किया और वैदिक भ री 
किया | जब वे श्रीरेढक्षेतरर्मे तपस्या कर रहे ये M 
वाणी हुई कि तुम मल्याचलमे श्रीरेणुकाचार्यके पा S 
और उनसे उनके चन्द्रमौलीश्वर नामक Rd 
पूजा करो, तब तुम्हारा कल्याण . होगा | FE " 
श्रीशङ्कराचार्यं बड़े आनन्दसे श्रीरेणुकाचार्यजक i | 
और उनसे वह लिङ्ग लेकर विधिवत्‌ उपासना T "I 
अभिलाषा पूर्ण की | अभीतक शरीशङ्कणचायके डन | 
पूजा चलती है । ugar वही म 
दिया | यह बात प्राचीन एवं अर्वाचीन उ 
प्रमाणोंसे सिद्ध है | ate 

बम्बई प्रान्तके कोल्हापुर नगर ५ , 
वह यन्त्र-मन्त्रोंके बळपर अनेकों A e 
जमांये हुए था | कोई दूसरे! wd ; आवि 
aged परेशान करता.। यह बात gm 


fi | 
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Les ra बज amate gene वी RN देहि? 


ah यायी | यह गम्भीर ध्वनि सुनकर उस 
444 अ s हुआ और उसने अपनी adiit आज्ञा 
को बड़ ज पसे उसका हाथ काट डालो | परन्तु 
(hae UL cim सामने आयी तब भिक्षुकका 
पी अ E R गया | उसने 
ही भ्रद्धाभक्तिस उसका चर Um य 
r 5 प्रार्थना की कि यह तो साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव 
" परतु उसने एक न सुनी और फिर मारनेके लिये 
इर मेजा । बढ़े GSR साथ वह आयी और बड़े 
षे उनके quac खड्ग रख दिया | रेणुकांचायजीने 
अमे ERAT उस खडूगको तपाकर पानी कर दिया और 
mÈ पी लिया । इधर वह खड्ग दूसरे रूपमें उस 
Rex पेटम घुस गया और वह जमीनपर गिर पड़ा | अब 
कू विज्ञाने लगा | उसकी स्त्री अपने पतिकी यह दुरवस्था 
Saat आचार्यके चरणोपर्‌ गिर पड़ी और प्रार्थना की-- 
GR पतिदेवके अपराध क्षमाकर उनका उद्धार कीजिये 
' और शनोपदेशसे सन्मार्ग दिखाइये |” उस सती स्त्रीकी 
) दत वाणी सुनकर आचार्यने सिद्धके पेटपर अपना हाथ फेर 
दिया और उसी समय खड्ग उसके पेटसे बाहर निकल 
आया | तब उस सिद्धने बड़ी प्रार्थना की और आचार्यसे 


उपदेश ग्रहण किया, और आचार्यकी कृपासे उसका उद्धार 
है गया | 3 


खड 


श्रेणुकाचार्यजी seg सौ वर्षपर्यन्त संसारमें शिव- 
मिका प्रचार करके काझीक्षेत्रमे गये और बहा एका म्रेश्वर 

| Hen करने लगे | वहाँ उन्होंने THRE 
(अब में तुम्हारे पास आना चाहता हूँ । 

NU इस शिवाद्वैतमतकी रक्षाके लिये एक दिव्य agent 

| परे पाप AE e आज्ञा हुई कि “तुम एकाम्रेश्वरः 
imu oe और उस agan चिन्तन 
E S मूतिके सामनेकी भूमि स्पर्श करो; तुम्हारा 
E होगा |? आचार्यने ऐसा ही किया और उस 
| meee सुर्के समान तेजस्वी लिङ्ग-भस्म- 
| ENS दन्य ग॒रुमूर्तिका आविर्भाव हुआ | उनका 
भाषा ag EI ul, दिनोंमें वे बड़े हो गये एवं 

] संस्कारी एवं विद्यासे युक्त कर दिया | 
i NUS अपने घर्सपीठका उत्तराधिकारी बनाकर 


| x A | शैत् जाकर श्रीसोमनाथ-शिवळिङ्गमे अन्तर्धानं 


7 


४२५ 


Ra 


श्रीरेणुकाचाय॑जीकी ही भाँति शिव आविर्भूत 

होकर दारुकाराध्य; एकोरामाराध्य, ह कळ 
इन चारों आचार्योने भी प्रत्येक युगमें शेवसिद्धान्तकी 
स्थापना की | उन सत्रका प्रतिपादन FA? लेख बड़ा 
a जायगा। अतः अब उनके बारेमे न लिखकर कुछ 
दूसरे संतोंके सम्बन्धमे संक्षेपतः लिखा जाता है | | 


जगद्गुरु श्रीसदानन्द शिवयोगी 


ये महात्मा श्रीशैलक्षेत्रके वीरशैव-गुरुपीठके खामी थे | 
स्कन्दपुराणके अनुसार द्वापरयुगमे इनका स्थितिकाल सिद्ध 
होता हे । ये बड़े विद्वान्‌, शिवलिज्ञपूजा-ध्यानादिपरायण 
एवं महामहिमशाली थे | स्कन्दपुराणान्तर्गत शंकरसंहिताके 
८५ वें अध्यायमें इनके सम्बन्धमे इस प्रकारका वर्णन 
आया है-- 


कुरास्थल नगरमें श्‍वेत नामक एक बड़ा विद्वान्‌ और 
सदाचारी ब्राह्मण रहता था | उसका पिङ्गल नामका 
एकमात्र पुत्र महान्‌ पापी था | धर्माःमा श्वेतकों उसकी नीच 
वृत्ति देखकर बड़ा कष्ट होता था । बहुत समझानेपर भी 
कोई अच्छा परिणाम नहीं निकला | अन्तर्म पापोके फलस्वरूप 
पिङ्गल रोगी हो गया । अपने पुत्रको ऐसी स्थितिमें देख- 
कर इवेतको बड़ा कष्ट हुआ । उसी समय खेतके एक 
परम मित्र हरप्रिय नामके लिज्ञघारी ब्राह्मण वहाँ आये l 
उन्होंने अपने प्रियमित्रके पुत्रकी दुखस्था देखकर यह सम्मति 
दी कि “तुम श्रीशैरक्षेत्रमे जाओ। प्रथम तो उस aaa d 
बड़ा प्रभाव है, दूसरे वहाँ निगमागमतत्त्वतञ शिवध्यान- 
परायण लिख्ज-भस्म-रुद्राक्षालंक्ृत जीवन्पुक्त सदानन्द नामक 
एक जगदुरु वास करते हैं| तुम उनकी शरणमें ud 
उनके अनुग्रहसे तुम्हारे पुत्रका रोग घट जायगा अ ie 
मित्रके कथनानुसार सवेत अपने gam साथ iae | 
और वहाँ खान-दानादि करके भ्रीसदानन्द den 
करके अपनी करुणकथा सुनायी | दया आचायने पिङ्गलको . 
चरणोदक और प्रसाद देकर उसके सकल se 
कर, महारोगोंको नारकर शिवतत्त्वका उपदेश 
अपना शिष्य बनाकर सद्रति प्रदान की | यह 


विस्तारसे उपर्युक्त AAA ही देखना चाहिये। 


श्रीश्िवयोगी शिवाचार्य 
मग दो हजार वर्ष पूर्व कर्गाटकर्म 


ये महानुभाव आजसे ळग इनकी बड़ी प्सिदि है | 


अवतीर्ण हुए थे | 
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` होता है कि इन्होंने बौद्धादिका लण्डन 
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Á 

अन SAT उद समय इनन ह EN एक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 
इन्होंने बहुत-से ग्रन्थ लिखे है p 
(सिद्धान्तशिखामणि” है । उसके प्रथम परिच्छेदसे मालू 


पडन करके शिवभक्ति- 


की स्थापना की थी | वीरशीबोने इन्हें श्रीरेणुकाचार्यजीका 


अपरावतार माना है। 
श्रीमल्टिकाजुन शिवा चार्य 

थे काशीक्षेत्रके श्रीजगदुरुविश्वाराध्यपीठके अधिपति 

थे | दान-शासनोंसे विदित होता है कि ये ie सनकी 

छठी शताब्दीर्मे विद्यमान थे | इनमें अनेकों fafeat 

थीं और ये आकाशमार्गसे चलते थे | उस समयके काशीके 

महाराज श्रीजयनन्ददेवने इन्हें मक्तिपूर्वक PAAT 


. महादेव और गज्ञाके मध्यमागकी ( आठ सौ परग) 


भूमिका दान किया | उस समयका दानपत्र और भूमि 
अब मी काशीके जज्ञमबाड़ी-मठाधीश्वरके अधीन है | वह 
दानपत्र fo सं० ६३१ कार्तिक gg ११, ईस्वी सन्‌ 
५७४ का लिखा है | उन्हींके समयमें AAN मठ 


' प्रयाग) नेपाल) fest आदिमें बने | 
उन दिनों नैपालमे विश्वम नामके राजा शिवभक्तिसे 
विमुख हो गये थे। यह बात सुनकर इन्होने नेपालकी 


यात्रा की और इनकी अलौकिक शक्तिसे चकित होकर 
राजाने इनसे शिबमक्तिकी दीक्षा ली | उस राजाने 
इनकी सेवामें ( ३०० मूरिभूला ) भूमि अर्पण की ओर 
संस्कृत भाषार्मे एक शिलालेख लिखवाया, जो अबतक 
Wes भातगाँवके जज्गमबाडीमठमें विद्यमान है | यह 
दान-शासन वि० de ६९२ अ्येष्ठ शुक्ल ८( ई० go ६३५ ) 
को लिखा गया था | इस प्रकार इन्होंने अनेकों व्यक्तियोंका, 
जिनमें बड़े-बड़े राजा-महाराजा भी सम्मिलित . हैं, उद्धार 
किया | इनकी कीर्तिं भूमण्डलमे व्याम है | 


श्रीपतिपाण्िताराष्य 


diim महामहिमशाळी भ्रीपतिपण्डिताराध्यजी 
ई० Uo १०६० भें आन्मरदेशमें प्रकट हुए थे। ये वेद- 


ˆ वेदाङ्ग आदिमें भीभाँति पारंगत थे | इन्होंने बह्मसूत्र- 


४ वीरशेवसिद्धान्तपरक श्रीकरमाष्य' की रचना 
बड़े-बड़े विद्वानोंने इनकी महिमा गायी है । एक 
समय शात्रार्थके अवसरपर इन्होने कहा कि Cerea 


PICS महत्व अधिक है |? परन्तु वादियोंने इसे स्रीकार 


नहीं किया और इस बातके मत्यक्ष होनेपर ही माननेका 
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. प्रसादकी महिमा स्वीकार की तब इन्होने 


- सब मतवादियोंने इनकी महिमा खीकार 


. औरंगजेब पागल dec Å si | 


हठ किया | उस समय इन्होंने अधिको एक 


aia बॉध दिया । गॉवका सारा A भे 
गया, जब सब लोगोने आकर बड़ी P न i 

ah 
दिया । इनके जीवनमें ऐसी अनेकों = E 
भक्तोंके जीवनमें इन घटनाओंका- बया Te (प 


“श्रीकरभाष्य'के रूपमें सम्पूर्ण शैवजगतूके rami 
A A | 
श्रीनिजगुणशिवयोगी 


` इन महात्माका जन्म कर्नाटक प्रदेशों हुआ 
EN था| 
वीरशेवमतके आराध्य ब्राह्मण थे | इनका समय इख wi | 
चौदहवीं शताब्दी है । पहले ये मद्रास प्रान्तके sms | 
ज़िलेके कोछेगाल तालकके ageya (गमुळ | 
गिरि) के आस-पासके प्रदेशके राजा थे। नो 
पुण्यफलसे इन्हें राज्योपभोगसे घृणा हो गयी और पस कि 
होकर इन्होंने शम्सुलिङ्गगिरिमें निवास a को 
तपस्या की | राजा होनेपर भी इन्होंने शाखाका बड़ा अमा | 
किया था । अब यहाँ उसकी सफलताका समय WW. 
ये सवदा शम्भुलिज्ञके ध्यानमें मग्न रहनेपर भी en 
कर्नाटक भाषामें वेदान्तशास्रका मर्म लिखा wl छो | 
ग्रन्थ बड़े ही मनोहर हैं | परमार्थगीता आदि छ: | 
बड़े प्रसिद्ध हैं । लोग इन्हें शंकरका अपरावतार माग | 


श्रीमछिकाजुन शिवयोगी 


ये काशीक्षेत्रके श्रीजगदुरुविश्वाराध्यपीठके md || 

इनका समय अनुमानतः २५० वर्ष पूर्व TC 
चिन्तनमें व्य 
सदा शिवयोगचिन्तनमें ही अपना समय e 
ï . बड 

समयमे उत्तरी भारतमें औरंगजेबका की 
था | जब उसने काशी आकर दूसरे के 
नष्ट किया और जज्ञमब्राड़ीका PO US og 
आया, उस समय ये महानुभाव EET 
पूजा समाप्त होनेपर जब fed qe p» qe 
तब इन्होंने फाटकपर आकर एसां a a! 
औरंगजेबकी सेना डरकर इधर a dt 


चिछाने लगा । उसकी दयनीय <a T oi 


उसे क्षमा कर दिया तब उसने ६ ME 
जज्भमबाड़ीमठके नामपर भ्रॅमिदा : 
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दानपत्र | = en unix Wins ERE दिया; जिसका भावार्थ यह पड़ी | उन्होंने सोचा, यह 
एक 


» am ही उस मठकी मूर्ति 
अर्ज दीख पड़ी | वह मूर्ति एकदम काली 
E eo d | मस्तकके ऊपर केश 
$ g हुए थे। आकार छोटा होनेपर भी 
j us एक करके वह खड़ी थी | देखकर 
5i होकर शरणागत हुआ हूँ और भक्तिपूर्वक भूदान 
d m यह दानपत्र अबतक काशीके जज्ञमबाड़ीमठमें 
H a > | इसीसे मल्तिकाजुनकी महिमा प्रकट TA होती 
9 | dif महाराज श्रीमावसिंहदेव एवं श्रीअवधसिंहजू देवने 
आकर इनके दर्शन किये और मठकी सुव्यवस्थाके लिये 
हरी नामक ग्रामका दान किया | उस दानका समय वि० 
so १७४० वैशाख शुक्ल द्वितीया, रविवार है | यह दानपत्र 
dazu विद्यमान है । इन शिवयोगीकी कीर्ति 
आर है | 


sme श्रीसिद्वलिङ्ग शिवाचार्य महाखामीजी 

ये महात्मा मैसूर राज्यके चित्रदुर fret “बज्ञार- 

l quee! नामक Wad गुरुस्थल-मठाधिकारियोंके 
मे सन्‌ १८९० £o में प्रकट हुए थे। बचपनमें ही 

छक्के ex अद्भुत ज्योति थो । इन्हें देखकर लोग 

ते ये कि ये अवश्य योगिराज होंगे। इनकी तेरह 

ककी अवसाम उजयिनी-पीठाधिपतियोंकी दृष्टि इनपर 


हृ बाळक पीठका अधिपति 
तो यह सिंहासन जगद्विख्यात हो जायगा । 


बाळकके पिताको बुलाया और इस 
ME बालककी उसकी 


इन्हें ई० सन्‌ १९०३ में जगदुरुपीठका अधिकार 
मिला | अधिकार मिलते ही इन्होंने अपने इस dii 
संस्कृतके बड़े-बड़े विद्वान्‌ रले और जन्मान्तरके संस्कारसे 
चार-पाच वर्षमे ही विशेष पाण्डित्यका सम्पादन कर लिया | 
इसके बाद धर्मपीठकी पद्धतिके अनुसार इन्होंने देश-देशमें 
भ्रमण किया। उजयिनी-धर्मपीठकी दुखस्था दूर करके 
उसकी बड़ी उन्नति की | इनके सद्गुणांको देखकर लोग 
इन्हें शिवका अवतार ही मानते थे। इनमें संतोंके सब 
लक्षण विद्यमान थे। ये बड़े एकान्तप्रिय थे और कमी- 
कभी तीन-चार दिनतक समाधिमें ही बैठे रहते थे। सिद्वान्त- 
शिखामणिसे इनका बड़ा प्रेम था | इन्होंने अनेकों रोगियोंके 
रोग दूर किये थे ओर बड़े-बड़े हिंसक जन्तु भी इनके 
सामने वैरभाव छोड़कर परस्पर प्रेम करते | महाराष्ट्रके 
वाशी नामक आममें हजारों आदमियोंके सामने ऐसी घटना 
हुई थी । हिमवत्केदारपीठ तो xeu zum प्रकाशे 
आया | $e सन्‌ १९३६ की १२ जनबरीके दिन 
इन्होंने शिवसन्निधिमें गमन किया। | 


शिवम्भूयात्‌ 


Se 
अनमोल बोल 


शरीर, वाणी, मन तीनों मेरे नहीं। sed तो मैं इश्वरको सौंप चुका हू । मेरा न लोक है, न 


| ( संत-वाणी ) 


। दोनोंकी जगह है परमेश्वर | 


| 
ET 
| मॉगनेकी तुम्हें ज़रूरत नहीं रद्द जायगी । 


अपनी प्रिय 


' अपने सब काम भूलकर सदा ईश्वरका स्मरण करते रहो | 
अगर उस करुणासागरकी करुणाकी एक बूँद भी तुमपर गिर जाय 


X रभः "tfr चस्तुका अपने परम प्रिय सखा परमात्माके 
का उकण > \ Em 


तो दुनियाके किसीसे 


Sat संत इेश्वरकी गोदर्मे खेलता-मुस्कराता खुन्दर बालक d 


लिये परित्याग करो, यही 
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महात्मा तिरुमूलर 


( छेखक--भरीदण्डपाणिजी ) 


भगवान्‌ श्रीयोगीश्वर परमहंस तिरुमूलर स्वामी हिमाल्य- 
के उन सिद्ध योगिर्योमे हैं. जो मानवजातिको अधमं E 
उसके परिणाम सर्वनाशसे बचानेके लिये इच्छानुसार किर्स 
भी मानवदेहको घारणकर साधारण मनुष्योंकी भाँति जीवन 
व्यतीत करते हैं | शिवजीके प्रधानगण नन्दीसे इन्होंने दीक्षा 
ग्रहण की थी और भगवान्‌ शंकरकी इनपर पूर्ण कृपा थी । 


मनुष्यदेह धारण करनेके पूर्व जब ये हिमाळयमें रहते थे 
उस समय इनका कुछ और ही नाम था, जिसका लोगोंको 
इस समय पता नहीं। एक बार इनकी भ्रीअगस्त्य मुनिसे 
recat इच्छा हुई, जो उन दिनों दक्षिण मारतमें रहते थे | 
अतः ये अपने गुरुदेवकी आज्ञा लेकर- दक्षिणकी ओर चल 
पढ़े lant इन्होंने तिरक्षदारम्‌ , नेपाल; काशी, तिरु- 


) ` _ ere, श्रीकळाति, eft आदि क्षेत्रोंके दर्शन किये | dit 


इन्हें कई शक्तिशाली योगियोंके दर्शन हुए | वहाँसे ये और भी 
आगे बढ़े और तिरुवडिहे (जो South Indian 
Railway के पनद॒ति नामक स्टेशनके निकट है) होते हुए 
चिदम्बरम्‌ गये ओर वहाँ भगवान्‌ नटराजका दर्शन किया | 
चिदम्बरमसे ओर आगे चलकर ये तिरुवावदुथुरे नामक 
स्थानपर पहुँचे और वहीं इनकी मानव-छीछा प्रारम्भ हुई । 


Mee ये अन्यत्र जानेका विचार कर ही रहे थे कि इनके 
अंदर एक ऐसी sew प्रेरणा हुई जिसने इन्हें वहीं रहनेके « 
लिये बाध्य किया | अतः वे कुछ घंटे वहाँ ठहरकर अपनी 
इच्छाके विरुद्ध आगे बढ़े । मार्गमें कावेरी नदीके तटपर इन्हें 
गायोंके रंभानेकी आवाज सुनायी दी, जिससे इन्होंने यह 
अनुमान किया कि अवश्य ही इनका रक्षक मर गया है 


sre कारण ये इतनी व्याकुल हो. रही हैं | थोड़ी दूर आगे . 


बढ़नेपर इन्होंने देखा कि उनके पात ही किसी मनुष्यकी 
लाश पड़ी हुई है और गोएँ उस enm सूँघ-सूघकर चिल्ला 
र्दी हैं ओर उसे चारों ओरसे घेरे खड़ी हैं। उनकी आँखोंसे 
SITES धारा बह रही है, जिससे वह छाश भीग गयी है। 
m Taste क्या ,पता कि वह छाश अब उठनेकी 


अपने Tat तथा बछड़ोंकों ga- 
SW भुलाकर वे गायें 
शामतक वहीं खड़ी हुई रोती और रंमाती wl अब तो 
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चारों ओर अंधेरा छा गया, परन्तु गाये 3m 
भी इटती नहीं थीं । श्रीपरमहंस funera CUm 
दशा देखकर बड़ी दया आयी | इन्हे : 
करनेका और कोई उपाय न Mer hy | 
प्रवेश करनेका विचार किया, क्योंकि इन्हें सव M | 
सिद्धियाँ प्रात थीं । इन्होंने तुरन्त अपने am wl 
निकालकर उस euet प्रविष्ट कर दिया और अने |. | 
देहको उठाकर एक वृक्षकी शाखासे बाँध दिया। 


n 
| 
i] 


योगीश्वरने जिस शरीरमें प्रवेश किया वह एक बडे | 
शरीर था | उसका नाम था मूळन्‌ | वह एदयर dug] | 
गोपाळन ही उसकी जीविका थी । anit aq | 
सथनुर नामक MÄ उसका जन्म हुआ al गो | 
चराते-चराते ही उसकी मृत्युकी घड़ी उपस्थित हो गयी 
उसने जंगलमें ही प्राण त्याग दिये | उसके घरपर उपम मै 
शामको बड़ी देरतक उसका रास्ता देखती रही | मूल ऐश 
जल्दी ही लौट आया करता था; आज उसके इतनी दे 
न आनेका कारण वह समझ न सकी | बेचारीको का पर 
था कि मूलनके प्राणपखेरू सदाके लिये इस संतारे a 
कर गये हैं | जब रात अधिक बीत गयी तो उठे म 
हुई और वह अनिष्टकी कल्पनाकर रोने लगी | इधर मश 
तिरुमूलरने ज्यों ही quad मृतदेहमें प्रवेश किया लोहे 
देहमें प्राण आ गये और वह इस प्रकार, उठ ut. 
मानो अभी सोकर उठा हो। अपने स al 
गौओंका शोक भी जाता रहा और वे मारे at : | 
प्रकार उछळने और कूदने लगीं ASS | 
वे सब-की-सब अपने खामीको चाटने eiit! 


qd 

महात्मा तिरुमूलरने गोओंको साथ ur ise a 
रास्ता लिया | रास्तेमें इस नयी T qi 
इन्होंने अगस्त्य मुनिके पास जानेका E qe 
लिये स्थगित कर दिया | इन्होंने acit 
को अपने-अपने स्थानपर बाँध दियां र अपे : 
हो गये, जहाँ मूलनकी Wi Es टाकी मॉ i 
आगमनकी प्रतीक्षा कर रही थी |. प अर्ह 
बड़ा खागत किया और freq 
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em as उससे कहने लगे-- “खबरदार | किसी परपुरुष- 
e 


ना ।? at कहकर eget 
que aoe qiia चल दिये और पास ही 
को cr जाकर वहीं अपना आसन लगाया | थोड़ी ही 
र्ल उनकी समाधि छग गयी और बड़ी देरतक वे उसो 
E qa रहे | 
| at अपने पतिके निष्ठुर बर्तावका कारण 
are सकी | वह महात्माके पीछे-पीछे मठमें आयी ओर 
ai उन्हें निशचेष्टभावसे ध्यान लगाये बेठे देखकर 
qui डूब गयी | वह रातभर चिन्ताके मारे रोती रही | 
प्रावकाल होते ही वह (अपने पड़ोसियोंको इकट्ठा करके 
- उदे मठमे लिवा ले गयी । वहाँ उन्होंने देखा कि मूलन्‌ 
ae योगीकी तरह ध्यान लगाये बैठा है, उसके 
- शीरमेसे एक अद्भुत तेज निकल रहा है और उसे बाह्य ज्ञान 
- Rege नहीं है | मूलनको इस अवस्थामें देखकर सबको 
| बडा आश्चर्य हुआ, वे लोग बड़ी देरतक इस आशामें बेठे 
A efi समाधिसे उठे तो उससे सारा हाल पूछा 
जाय | कुछ लोगोंने कहा--“अजी ! तुम किस teat पड़े 
हे! यह तो पागल हो गया है, अब इसकी आशा छोड़ 
दनी चाहिये |? यों कहकर वे मूलनकी स्त्रीको लेकर वापस 
चढे आये | किसीको यह पता न लगा कि मूलन्‌ कभीका 
इए अधार संसारसे चल बसा ओर अब उसके शरीरपर एक 
द योगीश्वरका अधिकार हो गया है | लगता भी कैसे ! 


उनके चले TAR थोड़ी देर बाद महात्मा तिरुमूलरकी 
ED हूटी और वे aie उठकर उस UMR आये 
id अपने असली शरीरको एक वृक्षकी डालीपर 
| , 3 = या । परन्तु उन्हें वह शरीर वहाँपर नहीं 
Eo: oe तिरमूळरको बड़ा आश्चयं हुआ; क्योंकि 
ie को ऐसी जगहपर रक्‍्खा था जहाँ किसी- 
LT a नहीं पड़ सकती थी । उन्होंने मनमें 
Pepsi छिया कि भगवानकी इच्छासे ही. यह सब 
। उन्होंने सोचा कि भगवानकी इच्छा मुझे 
माढूम होती है। अतः उन्होंने भगवानकी 


es a XE A Menem m id 


हजन करना ee ad eR wee 7 eS पप्पा कि तिरुमूलर वहसे पीछे इच्छामें अपनी 


वानकी इच्छा थी कि तिरुमूलरके 
T शैवागम-शात्रका तामिल-पद्ममं अनुवाद हो जिसे 

हकर AON अपना कल्याण कर सके, इसील्यि उनके 
असली देहको भगवानते छिपा दिया था| 


_ भगवानका आदेश पाकर तिरुमूलर सथनुरसे तिरुवाव- 
दुथुरे चले आये | वहाँ मूलनकी ud sc उसके सम्बन्धी 
एक बार फिर इनके पास आये और इन्हें घर होटकर 
गहस्थाश्रममे ही रहनेके.लिये बहुत आग्रह किया, क्योंकि 


. वे लोग अबतक यही समझते थे कि मूलन्‌ ही uel 


छोड़कर साधु हो गया | अब तो इन्हें मूलनकी त्री और 
उसके सम्बन्धियोपर बड़ी दया आयी और इन्होंने उनपर 
अपना असली हाल प्रकट कर दिया, जिससे वे लोग निराश 
होकर अपने घर Sle गये | तिएबाबदुधुरे पहुँचकर महात्मा C 
तिरुमूळरने भगवान्‌ शिवकी आराधना की और भगवानके 

आदेशानुशर शैवागम-शास्रको तामिळभाषामे लिख डाला | 

इस ग्रन्थमें कुल तीन हजार पद्य हैं और यह ग्रन्थ तिरुमूल- 

मन्त्रमके नामसे प्रसिद्ध हुआ | यह ग्रन्थ इन्होंने Cen) 

नामके zum नीचे बैठकर लिखा था, जो तिरुवावदुथुरैके 

मन्द्रिके पश्चिमकी ओर स्थित था। इसके अनन्तर ये 

दक्षिणकी यात्रा समाप्तकर तथा अपने अभीष्टको पूराकर 
कैलाशको लौट गये | विद्वानोंका कहना है कि श्रीतिरुमूलर- 
स्वामी सन्‌ १५० ईसवीसे लेकर सत्‌ ९०० ईसवीतक 
मानवदेहं रदे, और कुछ लोगोंकर धारणा यह है कि वे 
३०० Sadia लेकर ७०० ईसवीतंक पृथ्वीपर रहे | प्रसिद्ध 
अंग्रेज विद्वान, डा” Uo बी० कीय भी प्रायः पहले मतका 
ही अनुमोदन करते हैं | तिरुमूलएमन्‍त्रकी छपी हुई प्रतयो 
आजकल ३०४७ पद्य मिळते erem होता है कि 
४७ पद्म पीछेसे तिरुमूळरके fed जोड़ दिये। क्योंकि 
तिरुमूलरने स्वयं केवल 'तीन हजार पद्य; बल्कि उससे भी 


कम, लिखे थे | 
— Pee 
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श्रीयामुनाचाये 


९ 
चार्यं नाथमुनि दो 
sis वि० daa वर्तमान थे | उनके 


गये हैं | वह छगभग ९९५ 

d a ईश्वरमुनि | ईश्वरसुनि बहुत छोटी अवस्थामे d 

परलोक सिधार गये | इन ईश्वरमुनिके ही पुत्र भीयामुनाचार्य 

थे । पिताकी मृत्युके समय यामुनाचार्यकी अवस्था लगभग 

दस वर्षकी थी | " 
[न्यास ले लिया ओर 

पुत्रकी मृत्युके बाद नाथमुनिने संन्यास छे | 

मुनियोँकी तरह पवित्र जीवन बिताने लगे | इसी कारण 

उनका नाम नाथमुनि पड़ गया | कहते हैं) उन्होंने योगमें 

अद्भुत सिद्धियाँ प्राप्त की थीं और इसी कारण वे “योगीन्द्र 

कहलाते थे | उन्होंने दो ग्रन्योकी रचना की; जिनमें उन्होंने 


A ~ 
अपने मतका वर्णन किया है | ये दोनों ग्रन्थ भो वेष्णवोंके 


परम आदरकी बस्तु हैं | 


पिताकी मृत्यु हो जाने तथा पितामहके संन्यास ले 
हेनेके कारण यामुनाचार्यका छालन-पालन उनकी दादी और 
माताने किया | उनका जन्म १०१० वि० संवतूर्मे वीरः 
नारायणपुर या मदुरामें हुआ था । यामुनाचायंकी अलौकिक 
प्रतिमाका परिचय उनके बंचपनसे ही मिलने छगा। वह 
अपने गुरु भ्रीमद्धाष्याचार्यसे शिक्षा लेने लगे और थोड़े 
समयमें ही सब Weald पारंगत हो गये। उनका विनीत 
ओर मधुर खभाव बरबस सबको उनकी ओर आकृष्ट करता 
था | उन्होंने बारह Tal अवस्थामें ही अपनी बुद्धिकी 
प्रवरताके बलसे पाण्ड्यराज्यके आधे हिस्सेका अधिकार प्राप्त 
कर लिया | जिन दिनों वह अपने गुरुदेवके पास रहकर 
विद्याध्ययन करते थे, उन दिनों पाण्ड्यराजकी सभामें विद्दजन- 
कोलाहृळ नामक एक दिग्विजयी पण्डित थे । राजा 
उनके प्रति अत्यन्त भ्रद्धाभक्तिका भाव रखते थे। जो 
पण्डित कोछाइलके साथ Met हार जाते थे, उन्हें 
राजाकी आज्ञाके अनुसार दण्डखरूप कुछ वार्षिक कर 
कोछाइलको देना पड़ता था | कोछाइल सम्नाटकी तरह 
पण्डितोंसे कर वसूळ किया करते थे | यामुनाचायेके गुरु 
भाष्याचाय भी उन्हे कर दिया करते थे | 


एक समय अर्थाभाव होनेके कारण भाष्याचार्यने दो- 
as कर नहीं चुकाया | एक दिन कोलाइळका 2 
भाष्याचायैकी पाठशालापर कर मांगने आया | उसका 
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नाम वंजि था | उस समय भाष्याचाई 
यामुनाचार्य ही वहाँ अकेले s S TR ay 
आकर बड़े कड़े शब्दोंमें भाष्याचार्यको गौर b. 
कर माँगा | उसके व्यवहारसे क्षुब्ध होकर CN RR 
कड़े शब्दोंमें उससे कहा--'तुम्हारे गुस्से हैं ग | 
करनेके लिये तैयार हूँ ।' वंजि यह सुनकर इ k 

हुआ और अपने गुरुके पास जाकर उसने hu | 
दिया | सभाके सब लोग १२ वर्षके बालकवी दि | 

उठे न q 

चञ्चल हो उठे | राजाने फिरसे आदमी भेजकर पु a 
TID सचमुच वह लड़का UAT करना qd] 
यामुनाचार्यने अपनी खीकृति भेज दी और qq 
पण्डितोचित सवारी भेजनेकी प्रार्थना कर दी । wein | 
सवारी मेज दी । जब भाष्याचार्यने पाठशागगे क | 
आनेपर यह सब हाळ सुना तो वह बहुत wml | 
यामुनाचायने उन्हें आश्वासन दिलाया ओर उनको mm | 
करके सबारीपर बैठ गये | 


उधर राजसमामें राजा और रानीमे rq | 
में मतभेद हो गया । राजा कोलाहलके पक्षम ये ओरणी | 
यामुनाचार्यके । रानीने कहा कि विजय यामुनकी होगे | 
यदि न हुई तो मैं महाराजकी क्रीतदासीकी मदग a | 
राजाने भी प्रतिज्ञा की कि यदि बालक yu 
देगा तो मैं उसे आधा राज्य दे दूँगा । इली बीच | 
समामे उपस्थित हुए | कोलाइळने बालकको देलक M 
गर्वसे हँसते gu रानीसे कहा- क्या «S | 
जीतेगा P रानीने eg eb यही लड़का : | 


करेगा ।? | 
amari आरम्म हुआ । यामुना ae 
प्रश्न किये--- a E. 
( १ ) आपकी माता वन्ध्य न है हा 
खण्डन कीजिये | ( २ ) पाण्ड्याधीश s i 
खण्डन कीजिये | ( ३ ) रानी सावित्रीकी दा 
इसका खण्डन कीजिये | कोलाइल म सुनकर m A 
वह कुछ भी उत्तर न दे सके | कर aga 
देनेके लिये कद्दा गया | 
दे दिया | रानीने प्रसन्न होकर कहाँ“ 
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qaid 5 कहकर अपना भाव व्यक्त किया था; इस कारण 
(ढ्व बामुनाचार्यका नाम “आळवन्दार? पड़ गया | 
gel i प्रतिज्ञाके अनुसार यामुनाचार्यको आधा राज्य 
रने चार्यं सिंद्दसनपर बैठकर बड़ी दक्षताके 


| नने 
९ ब da लगे | उन्होंने समीपके कितने ही 


| एजाओंको पराख किया | 
नवि संन्यासी होनेपर भी अपने पौत्र यामुनाचार्यकी 
qa करते रहते थे | उन्होंने इहलीछा संवरण 
करे समय सचे दादाका कर्तव्य पान करते हुए अपने 
Rer ाममिश्रसे कह्दा--'दिखना कहीं यामुनाचार्य विषय- 
गे पॅसकर अपने कर्तव्यको न भूल जाय | इसका भार 
तहरे ऊपर डालता हूँ ।” 


यामुनाचार्य जब पेंतीस वर्षके हुए तो एक दिन 
मिश्र उनके पास गये। उन्होंने राजासे कहा--'महाराज | 
आपके पितामह आपके लिये बहुत-सा धन छोड़ गये हैं, उसे 
हेनेके fea आप मेरे साथ चलिये । राजा उनके 
साथ हो लिये | राममिश्र उन्हें इस बहाने श्रीरङ्गनाथके 
Wea ले आये | wed परमभक्त राममिश्रकां 


व पा vitae जमनी मग स्थ तण m ण उस समय अपनी भाषामें 


> 


३३१ 

RR क स 
स्पर्श प्राप्त करने तथा भगवत्सम्बन्धी 
कारण यामुनाचार्यके हृदयमें भक्तित्लोत उमड़ पड़ा, वैराग्य- 
से उनका हृद्य भर गया | वह राममिश्रका उपदेश सुनकर 
मुग्ध हो गयें और उसी दिनसे राजपाट छोड़कर यामुना- 
चार्य शरीरङ्गनाथजीके सेवक हो गये | आज उन्होंने सच्चा धन 
प्राप्त कर लिया | तबसे उन्होंने अपना शेष जीवन भगवत्सेवा 
तथा अन्थप्रणयनमें बिताया | उन्होंने संस्कृतमें चार ग्रन्थोंकी 
रचना कौ---्तोत्ररत, "fera, 'आगमप्रामाण्य' और 
“गीतार्थसंग्रह' | इनमें सबसे प्रधान “तिद्वित्रय' है। यह 
गद्य और पद्ममें लिखा गया है । इसमें यामुनाचायंकी 
दार्शनिक प्रतिमाका विकास दिखायी देता है | उन्होंने अपने 
aA विशिष्टाद्वेतवादका प्रतिपादन किया है | 


आलोचना करनेके 


श्रीयामुनाचार्य श्रीरामानुजाचार्यके परमगुर थे | 
यामुनाचार्यका श्रीरामानुजाचार्यपर बड़ा प्रेम था और Nr 
नुजाचार्य भी उनके प्रति age भक्तिभाव रखते थे | 
यामुनाचार्यने मृत्युकालमें रामानुजाचार्यको स्मरण किया) 
परन्तु उनके पहुँचनेके पूव ही वे दिव्यधामको पधार गये | 
उनके मनमें रही हुई तीन कामनाओंको श्रीरामानुजाचार्यने 
भलीमाँति पूर्ण किया | 


a 


श्रीरामानुजाचाये 


( लेखक---खामी भीशुद्धानन्दजी ) 


शरामनुजाचार्य बड़े ही विद्वान्‌, सदाचारी) Mary 

Re एवं उदार थे | ये आचार्य आळवन्दार (यामुनाचार्य) 
रमर थे | इनके पिताका नाम केशवमट्ट था। ये 

| E WER नामक क्षेत्रम रहते थे । जब इनकी 
T बहुत छोटी थी तभी इनके पिताका देहान्त हो गया 
| "Mh काञ्चीमें जाकर यादवप्रकाश नामक गुरुसे 
| ENIM | इनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि ये 
gus यामे भी दोष निकाल दिया करते थे । 
SS इनसे बड़ी get करने लगे, यहाँतक कि 
E तकको उतारू हो गये। उन्होंने रामानुजके 
Vm र a We गोविन्दभइसे मिलकर यह 
Nia. P RE रामानुजको काशीयात्राके 
RE षन म छे जाकर वहीं उनका काम तमाम 
` भे एऊ चय और एसा ही किया। परन्तु भगवानक़ी 
| उसको स्त्रीने इनके प्राणोंकी रक्षा की | 


विद्या; चरित्रव और भक्तिमे रामानुज अद्वितीय थे | 
इन्हें कुछ योगसिद्धियाँ भी प्रात थी, जिनके बसे इन्होंने 
काञ्जी नगरीकी राजकुमारीको प्रेतबाधासे मुक्त कर feat | 
जब महात्मा आळवन्दार मृत्युकी घडया गिन रहे थे; 
उन्होंने अपने शिष्यके द्वारा रामानुजाचायको अपने पास 
बुलवा भेजा । परन्तु रामानुजके S पहुँचनेके पहले ही 
आळवन्दार भगवान, नारायणके धाममें पहुंच चुके थे l 
रामानुजने देखा कि आढवन्दारके हाथकी तीन उगलिया 
मुड़ी हुई हैं। इसका कारण कोई नहीं समझ सका | रामानुज 
तुरन्त ताड़ गये यह सङ्केत मेरे लिये है | उन्होंने यह 
जान लिया किं आळबन्दार Arar ब्रह्मसूत्र, विष्णुसहसनाम 
और आळवारोंके ६दिव्यप्रबन्धम्‌? की टीका करवाना T 
हैं । उन्होंने आळवन्दारके मृतशरीरको प्रणाम किया r 
— ! मुझे आपकी आशा शिरोधार्य है, 
इन तीनों अन्याँकी टीका RT लिखूगा अथवा 
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ही आळवन्दारकी रामानुजने आळवाराोंके भक्तिमार्गका मचार 


>या |! रामानुजके यह कहते 

P UM सीधी हो wat | इसके बाद भीरामानुजने 
आळवन्दारके प्रधान शिष्य पेरियनाम्बिसे विधिपूवेक 
नैषणव-दीक्षा ली और मक्तमागेमें TEA हो गये | 

परन्तु जत्र उन्होंने देखा कि 
देश्यको पूरा करना कठिन है 
तब उन्होने ग्हस्थका परित्याग कर दिया और श्रीरङ्गम्‌ 
जाकर यतिराज नाम संन्यासीसे संन्यासकी दीक्षा $ ली I 
इधर इनके गुरु यादवप्रकाशको अपनी करनीपर बड़ा 
पश्चात्ताप हुआ और वे भी deme लेकर श्रीरामानुजकी 
सेवा करनेके लिये her चले आये | उन्होंने अपना 
संन्यास-आश्रमका नाम गोविन्दयोगी रक्खा | 


रामानुज ग्रहस्थ थे 
Tet रहकर अपने उ 


आचार्य रामानुज दयामें भगवान्‌ gah समान) 
प्रेम और सहिष्णुतामें ईसामसीहके प्रतियोगी, शरणागतिमें 
आळवारोंके अनुयायी और प्रचारकार्यमे सेन्ट जानके समान 
उत्साही थे | इन्होंने तिरुकोट्टियूरके महात्मा नाम्बिसे 


अष्टक्षर मन्त्र ( उ नमो नारायणाय ) की दीक्षा ली थी |! 


नाम्बिने मन्त्र देते समय इनसे कहा था कि तुम इस मन्त्रको 
गुप्त रखना | परन्तु रामानुजने सभी वर्णके लोगोंको एकत्रकर 
मन्दिरके शिखरपर खड़े होकर सब लोगोंको वह मन्त्र सुना 
दिया | गुरुने जब रामानुजकी इस धृष्टताका हाल सुना तो वे 
इनपर बड़े रुष्ट हुए ओर कहने लगे--'तुम्हे इस अपराधके 
बदले नरक भोगना पडेगा । श्रीरामानुजने इसपर बड़े 
विनयपूर्वक कहा कि भगवन्‌ ! यदि इस महामन्त्रका 
उचारण कर हजारों आदमी नरकी यन्त्रणासे बच सकते हैं 
तो मुझे नरक भोगनेमें आनन्द ही मिलेगा।? रामानुजके इस 
SRE गुरुका क्रोध जाता रहा, उन्होंने बड़े प्रेमे इन्हे 
om छगाया और आशीर्वाद दिया । इस प्रकार रामानुजने 


* अपनी सम्रदर्शिता ओर उदारताका परिचय दिया | 


रामानुजने आळवन्दारकी आज्ञाके अनुसा रोके 
'दिवयप्रबन्धम्‌? का कई बार अनुशीलन SEN 
कण्ठ कर डाळा | उनके कई शिष्य हो गये और उन्होंने 
इन्हें आळवन्दारकी गद्दीपर बिठाया | परन्तु इनके कई 
ug भी हो गये, जिन्होंने कई बार इन्हें मरवा डालनेकी 
चेश की | एक दिन इनके किसी शने इन्हें मिक्षामें विष 
मिळा हुआ भोजन दे दिया, परन्तु एक ज्रीने इन्हें सावधान 
कर दिया और इस पकार रांमानुजके प्राण बच "j| 
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सारे भारतकी यात्रा = ओर गीता तथा ` Rb 
लिखे | वेदान्तसूत्रॉंपर इनका भाष्य ma मध्‌ 
प्रसिद्ध है और इनका सम्प्रदाय भी तदा ay 
क्योंकि इस ond आचप्रवतिंका spa र 
मानी जाती हैं । यह ग्रन्थ पहले-पहल भासले 
सुनाया गया था । इनके प्रधान शिष्यका नाम 
( कूरेश ) था । कूरत्ताळवारके पराशर और च 
दो पुत्र थे । रामानुजने पराशरके द्वारा विषणा 
टीका लिखवायी ओर fue: “Ream दौ h 
लिखवायी | इस प्रकार उनदोंने आळवन्दाकी हग 
इच्छाओंको पूर्ण किया | 
उन दिनों श्रीरज्ञमपर चोळदेशके राजा झेन 
अधिकार था । ये बड़े कट्टर शैव थे। edd 
मन्दिरपर एक ध्वजा टेंगवा दी थी, जिसपर a- 
“रिवात्परं नास्ति’ ( शिवसे बढ़कर कोई नहीं है।)के 
कोई इसका विरोध करता उतके प्राणोंपर आ बनती al 
कुळोचुंगने एक बार रामानुजको अपने QU इ 
भेजा | रामानुज राजाके अमिप्रायको wm 
अमी विशिष्टाद्वेतको स्थापित करनेके लिये बहुत कुछ काका 
था; इसलिये इनके शिष्य कूरत्ताळवार अपने शुछा पै | 
धारणकर पेरियनाम्बिके साथ कुळोतुँगके दरा qt 
को तैयार हो गये | वहाँ जाकर कूरत्ताब्वारने de | 
पुष्टि की । इसपर राजाको बढ़ा M आ 
इनकी आँखें निकलवा लीं । इन्होंने अपने ae 
महान्‌ पीड़ाको बड़े आनन्दसे सहन कर लिया | 8 
जीवन मी दरिद्रताके कारण बड़े कश्से ATH : 
और उस कहा 
उसकी कुछ भी परवा नहीं की 
रूपमे वरण किया; कष्टके निवारणके i लिये भ 
प्रार्थना नहीं की | मगवानसे तो इन्त बा 
कि प्रभो ! मेरी तुम्हारे ATTA 
और मेरा जीवन तुम्हारे nid «qi 4 
जाय | Ü 
इसके बाद कुळोचुंगको ता # 
कूरत्ताळवारकी आँखें fumeur रे " 
किन्तु उन दिनों आचार्य रा ai मि | 
नामक स्थानमें रहने लगे थे | ur rara 
. समय वैष्णव धर्मके सबसे बड qui 


fies 


Uv D 


quif 
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उन्हें नम्मळे नामक स्थानर्मे एक प्राचीन 

और राजाने उसका जीणोंद्वार करवाकर 

पाल नये ढंगसे निर्माण करवाया । वह मन्दिर आज 

$e cd नामसे प्रसिद्ध है | वदपर श्रीरामका 

ay प्राचीन विग्रह है वह पहले दिछीके बादशाइके अधिकारमें 

| थ। बादशाइकी लड़की उसे aria भी बढ़कर मानती 

थी | रामानुज अपनी योगशक्तिके द्वारा बादशाहकी 

इति प्राप्तकर उस विग्रहकों वहसि छे आये और उसकी 

पुः तिरनारायणपुरमें स्थापना की । रास्तेमें कुछ डाङुओंने 

नपर आक्रमण किया) परन्तु कुछ अदूत भक्तोने इनकी 

क्षा की | उनकी इस सेवासे प्रसन्न होकर आचाय रामानुज- 

> तिरनारायणपुरके मन्दिरमे TAA प्रवेशकी आज्ञा दे दी 
बौर उनका नाम RERET ( हरिजन ) रक्खा | 


aa °° 


राजा कुळोचुंगका देहान्त हो जानेपर आचार्य रामानुज 

- औरद्षम चले आये | वहाँ उन्होने एक मन्दिर बनवाया 
; Ri नम्माळवार और दूसरे आळवार संतोंकी प्रतिमाएँ 
/ सपत की गयीं, और उनके नामसे कई उत्सव भी जारी 
- fà | उन्होंने तिरुपतिके मन्दिरमे भगवान्‌ गोविन्द- 
र॒जपेह्मळकी पुनः स्थापना करवायी और मन्दिरका पुनः 
निर्माण करवाया | उन्होंने देशभरमें भ्रमण करके हजारों 

` गरनारियोको भक्तिमार्गमें छगाया | आचार्य रामानुजके 


Me क बी खात्यास IRE EIL Tm सेवा की |, 


वारके पुत्र महात्मा ieda 


४३३ 
चोहत्तर शिष्य थे, जो सब-के-सब संत हुए | इन्होंने कूरत्ाळ- - 
चायको अपना उत्तराधिकारी 


बनाकर एक-सो-बीस वकी SAH इस असार संसारको 


त्याग दिया | 


।३ ह स होक 

s द्यमान हें | वे 
जगतूके नियन्ता, शेषी ( अवयती ) एवं खामी हैं। और 
जीव उनका नियम्य, शेष तथा सेवक है | अपने aah 
अइङ्कारको सर्वथा मिटाकर भगवानकी सर्वतोभावेन शरण 
महण करना ही जीवका परम पुरुषार्थ है | भगवान्‌ नारायण 
ही सत्‌ हैं, उनकी शक्ति महालक्ष्मी चित्‌ हैं और यह जगत्‌ E 
उनके आनन्दका विछास है; रज्जुमें सपक माँति असत्‌ 
नहीं है | जिस प्रकार डाइनेमोमेसे आकाशीय विदत्‌ प्रकट 
होती है उसी प्रकार भगवान्‌ अपनी चित्‌-शाकतिके द्वारा 
संसारमें अवताररूपसे प्रकट होते हैं। भगवान्‌ लक्ष्मी 
नारायण जगतूके माता-पिता और जीव उनकी सन्तान हैं | ` 
माता-पिताका प्रेम और उनकी कृपा प्राप्त करना ही सन्तानका 
धर्म है | वाणीसे भगवान्‌ नारायणके नामका ही उच्चारण करना 
चाहिये और मन; वाणी, शरीरसे उनकी सेवा करनी चाहिये | 
श्रीरामानुजके सिद्धान्त और अनुयायियोंक्रा वर्णन पढ़नेके 
लिये कल्याणका वेदान्ताङ्क देखना चाहिये | 


व्यय oS 


श्रीनिम्बाकांचाय 


E आचार्य निम्बार्कके कालके विषयमें भी बड़ा 
T । इनके भक्त इन्हें art हुआ बताते हैं । इनके 
) E ९ भतानुयायी इसाकी पाचवी शताब्दीको इनका 

काळ 

Ret 


बताते हैं | वर्तमान अन्वेषकोंने बड़े प्रमाणसे इन्हें 
` अतान्दीका सिद्ध किया है | 


Ma है कि दक्षिण Ra गोदावरीतटपर स्थित 
| TR Ese अरुणाश्रमर्मे श्रीअरुणमुनिकी पत्नी 
O90 इनके पिताक आचायचरण अवतीर्ण हुए थे | कोई 

सानप इन नाम जगन्नाथ मानते हैं और सूर्यके 
तेह इनके. प्रिय आयुध सुदर्शनचक्रका अवतार 

Mis उपनयन-संस्कारके समय खयं देवषि 
| "stg १ शीकर इन्हे श्रीगोपाल-मन्त्रकी दीक्षा दी एवं 


M 
Ms श।इष्णोपासनाका उपदेश दिया | इनके 


MEN 


गुरु नारद और नारदके गुरु सनकादि) इस प्रकार इनका 
सम्प्रदाय सनकादिसम्प्रदायके नामसे ही प्रसिद्ध है | 

इनका मत दैताद्वैतवादके नामसे प्रसिद्ध है। यह कोई 
नया मत नहीं है बल्कि बहुत डा काक, आ eas 

जे अपने भाष्यमें नारद और सनत्कुमा 

शे है। चाहे जो हो; आचायचरणने 'जिस 
मतकी दीक्षा प्रात की थी, अपनी प्रतिमा, आचरण और 
अनुभवके द्वारा उसे उज्ज्वल बनाया | ed 

कहते हैं कि इनका नाम पहले नियमानन्द | : 
ने इसी नामसे इन्हें नमस्कार n है | एक दिन जब ये 
मथुराके पात यमुनातटवर्ती धुवक्षेत्रमे, जहां इनके SE 
की गद्दी है; निवास करते ये तब एक दण्डी अथवा कि eo - 
किसीके मतसे एक जैन साधु इनके आश्रमपर आये । दोनों- 
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चलने लगा | १ 
आध्यात्मिक विचार च ण E 
a हो गये कि शाम हो गयी ओर इन्द पता ही न चला 


सूर्यास्त होनेपर जब आचाये $ ra 
कराना चाहा तत्र उन्हाने सूर्यासकी बात कहकर 
ग्रहण करनेमे असमर्थता प्रकेट की, क्योंकि द 


जैन छोगोंके लिये सन्या या रातिमें भोजन करना क 
है | उस समय अतिथिसत्कारसे अत्यन्त प्रेम रखने H 
आचार्यचरणको बड़ी चिन्ता हुई कि अतिथिको बिना भोजन 
कराये कैसे जाने दे। जब उनके हृदयमें बड़ी वेदना हुई 
तब भक्तमयहारी भगवानले एक बड़ी सुन्दर लीला रची | 
सबने देखा, उन अतिथि साधुने देखा और खयं आचाय 
निमाने देखा कि उनके MAG पास ही एक नीमके 
वृक्षके ऊपर सूर्य प्रकाशित हो रहे & I सभीको बड़ा आश्चर्य 
हुआ | भगवानकी इस अपार HOTA दशन करके आचाय- 
का हृदय गद्गद हो गया | शरीर पुलकित हो गया | उनके 
सामने तो उनके आराध्यदेव खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण दी सूर्य- 
रूपसे उपस्थित ये | उन्दने Frere होकर अतिथिको भोजन 


श्रीमध्वाचाय 


( छेखक--पं० भ्रीनारायणाचायेजी वरखेड़कर ) 


श्रीमगवान, नारायणकी आज्ञासे खयं वायुदेवने dl 
भक्तिसिद्वान्तकी रक्षाके लिये मद्रास प्रान्तके मंगळूर 
ज़िलेके अन्तगंत setae दो-तीन मील दूर वेळलि 
TAA भागवगोत्रीय नारायणभट्टके अंशसे तथा माता वेदवतीके 
गर्भसे विक्रम-संवत्‌ १२९५ की माघ शुक्ला सप्तमीके दिन 
आचाय मध्वके रूपमें अवतार ग्रहण किया था | कई लोगांने 
आश्चिन शुक्ला दशमीको इनका जन्म-दिन माना है | परन्तु वह 
इनके वेदान्त-साम्राज्यके अभिषेकका दिन है; जन्मका नहीं । 
इनके जन्मके पूर्व Daas लिये माता-पिताको बड़ी तपस्या 
करनी पड़ी थी। बचपनसे ही इनमें अलौकिक शाक्ति 
दीखती थी | इनका मन पढ़ने-लिखनेमे नहीं छगता था; अतः 
यज्ञोपवीत होनेपर भी ये दौड़ने; कूदने-फाँदने, तैरने और 
कुइती लड़नेमें ही लगे रहते थे | अतः बहुत-से लोग इनके 
सर mee 

) इसलिये यह नाम भी सार्थक 


ही या | परन्तु इनका अवतार-उद्देश्य 
य॒खेलना-कूदना 
- था नहीं, अतः as d 
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उसमें ये दोनों इतने «कराया और इसके पश्चात्‌ € : 


{ने अपने अतिथिको भोजन 


जब वेद-शाज्रोंकी ओर इनकी रुचि हुई तो ` 


eif भगवानकी इस कृपाको am iw 


रूपमें मइण किया ओर ty इनका E योग 
निम्बाक पड़ गया | इन्होंने न जाने कितने gag "| 
¦ की होगी | परन्तु अब तो एक Sara आ Ww 
पारिजातसौरभके अतिरिक्त इनका और कोई a 
नहीं मिलता | भष 
इनके विरक्त शिष्य केशवभट्टके अनुयायी बिर B 
हैं. और ग्रहस्थ शिष्य हरिव्यासके अनुयायी गह ii 
इनके सम्प्रदायमें श्रीराधा-कष्णकी पूजा होती है के 
गोपीचन्दनका तिलक लगाते हैं | | 
श्रीमद्भागवत इनके सम्प्रदायमें प्रधान ग्रन्थ मगा गा 
है । इनके सम्बन्धमे और बातोंका पता नहीं wenig | 
मतमें ब्रह्मसे जीव और जगत्‌ vau भी हैं और undi | 
इसी सिद्धान्तके आधारपर इनका मत स्थापित हुआ है| | 
गौड़ीय मतसे मिलता-जुलता QAR भी इनका दवतं | 
बातोंमें उनसे अत्यन्त भिन्न है | E 


थोड़े ही दिनोंमें इन्होंने सम्पूर्ण विद्या अनागा a : 
कर ली | जब इन्होंने संन्यास लेनेकी इच्छा प्रकर 
मोइवश माता-पिताने बड़ी अडचन डाली | पए : 
उनकी इच्छाके अनुसार उन्हें कई HAH pe 
अबतक एक सरोवर और दृक्षके रुपमें इनकी हि 
विद्यमान हैं, और एक छोटे भाईके जनकौ Fs 
ग्यारह वर्षकी अवस्थामें अद्वेतमतके संत्य ई | 
चार्यजीसे संन्यास ग्रहृण किया | यहाँपर El 
नाम पूर्णप्रज्ञ हुआ । संन्यासके पश्चात, e t 
अध्ययन शुरू किया | इनकी बुद्धि इतने 
अध्ययन करते समय ये कई बार 
लगते और उनकी व्याख्याका er 
दक्षिण देशमें इनकी विद्वताकी पूर Mer. Ta 
एक दिन इन्होंने अपने गुरे p | 
करनेके लिये आशा मागी | E 
सम्भावनासे गुरुदेव व्याकु€ ML 
देखकर अनन्तेश्वरजीने कर्द 


, un 
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नेवाळे सरोवरमें र अत त आयेंगी, अतः वे यात्रा न 
T | सचमुच तीसरे दिन उस तालाबमें हरे पानीके 
कर की पानी हो गया और तरंगे दीखने wif | 
a यात्रा नहीं हो सकी | अब भी हर ae 
बार वहाँ गज्ञाजीका प्रादुर्भाव होता है। वहाँ 

| à मन्दिर भी दै | | 
) कुछ दिनोंके बाद आचायेने यात्रा की और स्थान स्थान- 
वर विद्वानोंके साथ Ie किये | इनके शाञ्जाथका उद्देश्य 
होता भगवद्धक्तिका प्रचार) वेदोंकी प्रामाणिकताका स्थापन; 
वादका खण्डन और मर्यादाका संरक्षण | एक जगह 
तो इन्होंने वेद: महामारत और विष्णुसइसनामके क्रमशः 
तीन) दस और सौ अर्थ हैं; ऐसी प्रतिज्ञा करके ओर व्याख्या 
करके पम्डितमण्डलीको आश्चर्यचकित कर दिया | गीता- 
neal निर्माण करनेके पश्चात्‌ इन्दोंने बद्रीनारायणकी यात्रा 
की और वहाँ ef वेदव्यासको अपना भाष्य दिखाया | 
- मुनते हैं कि दुखी जनताका उद्धार करनेके लिये उपदेश, 
j ग्रन्थनिमाण आदिकी इन्हें आज्ञा प्राप्त हुई। बहुत-से 
` तिगण इनके शिष्य हुए, अनेकों विद्वानोंने पराजित होकर 
| झका मत स्वीकार किया | इन्होंने अनेकों प्रकारकी योग- 
| fiat प्रात की थीं और इनके जीवनमें समय-समयपर 
| 


im भी हुईं । इन्होंने अनेकों मूर्तियोंकी स्थापना की 
और इनके द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह आज भी विद्यमान हैं | 
भैवद्रीनारायणमे व्यासजोने इन्हें शाल्ग्रामकी तीन मूर्तियाँ 
भी M जो इन्होंने सुब्रह्मण्य, seit और मध्यतहमें 
जप | एक बार किसी व्यापारीका जहाज्ञ द्वारकासे मलावार 
en 3 या, तुलुबके पास वह डूब गया | उसमें गोपीचन्दनसे 
| E भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सुन्दर मूर्ति थो। 
A क `" मेगवाचक्ी आज्ञा प्रास हुई और उन्होंने मूर्तिको 
सहु अथवा Sait उसकी स्थापना की | तमीसे वह 

Il एकबार 3 Sgt मध्वमतानुयायियोंका तीथ हो 
ore ES वेश्यके डूबते हुए जहाजको इन्होंने बचा 
was E ae वह अपनी आधी सम्पत्ति 
[ भौर संता a इनके रोम-रोममें भगवान्‌का 
EI "A रक प्रति विरक्ति भरी हुई थी । ये भला 
Wags के जीवनमें इस प्रकारके असामान्य 
ERU: उदाहरण हैं। कई बार लोगोने इनका 
हरे | Wer ET ओर इनके लिखे हुए. ग्रन्थ भी चुरा 
M इससे तनिक भी विचलित या क्षुब्ध 


४३५ 


E E उनके पकड़े जानेपर Se क्षमा कर दिया 
= न बड़े Saal व्यवहार किया | ये निरन्तर मगवतू- 
न्तनर्मे dug रहते ` 


थे। बाहरी ame > 
भगवत्‌ सम्बन्धसे ही करते थे | इन म काज भी केवळ 


ह. र rat उड्डपिमें और 
ह मन्दिर स्थापित किये, जिनमें ह 
si कालियद्मन, Wis alee, विटठळ 
आदि आठ मूर्तियों हैं | आज मी लोग उनका दर्शन करके 
अपने जीवनका छाम हेते ह । ये 


र अपने अन्तिम समयमें 
UN नामक खानमें रहते थे | WW उन्होने qur 


धामकी यात्रा को । देहत्यागके अवसरपर पूर्वाश्रमके सोहन 
भट्टको--अब जिनका नाम पद्मनामतीर्थ -हो गया था-- 
श्रीरमजोकी मूर्ति ओर व्यासजीकी दी हुई memke 
देकर अपने मतके प्रचारकी आशा कर गये | इनके शिष्या 
द्वारा अनेकों मठ स्थापित हुए तथा इनके द्वारा रचित 
अनेकों ग्रन्थोंका प्रचार होता रहा | इनके मतका विशेष 
विवरण इस संक्षिप्त परिचयमें देना असम्मव ही है | 
श्रीमन्मध्वाचायके उपदेश 

१, श्रीमगवानका नित्य-निरन्तर स्मरण करते रहना 
चाहिये, जिससे अन्तकालमें उनकी विस्मृति न हो। क्योंकि 
सैकड़ों बिच्छुओंके एकसाथ डंक मारनेसे शरीरमें जेसी पीड़ा 
होती है; मरणकालमें मनुष्यको del ही पीड़ा होती है; वात; 
पित्त, कफसे कण्ठ अवरुद्ध हो जाता है और नाना प्रकारके 
सांसारिक पाशोंसे जकडे रइनेके कारण मनुष्यको बड़ी 
घबड़ाहट हो जाती है | ऐसे समयमें भगवानको स्मृतिकी 
बनाये रखना बड़ा कठिन हो जाता है | (Te खो० १।१२) 


२. सुख-दुःखोंकी स्थिति कर्मानुसार होनेसे उनका 
अतुमव सभीके लिये अनिवाय है। इसील्यि सुखका 
अनुभव करते समय भी मगवानको न मूलो | तथा 
दुःखकालमें भी उनकी निन्दा न करो | वेद-शात्रसम्मत 
कर्ममार्गपर अटल रहो | कोई भी कर्म करते समय बड़े 
दीनमावसे भगवानका स्मरण करो । भगवान्‌ ही सबसे " 
सबके गु तथा जगतूके माता-पिता हैं । इसीलिये अ 
सारे कर्म aed अर्पण करने चाहिये | ( ate खो० ३। १) 


व्यर्थकी सांसारिक झंझटोंके चिन्तनमे अपना 
san करो | भगवानमें ही अपने अन्तः- 
श्रवण) ध्यान) WES बढ़कर 
नहीं (me स्तोश ३।२) 


अमूल्य समय नट न 
संसारमै अन्य कोई पदाथ 
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# सन्तं सुशान्तं सतत नमामि के 


=e 


par स्मरण = बता a चेश- श्रेष्ठ तो कोई हो ही केसे सकता है | बही सबसे } ¦ | 


, भगवानके चरणकमलोका स्म 
ES पापोंका पर्वत-सा ढेर UE al d 
फिर स्मरणसे तो मोक्ष होगा ही, यह स्पष्ट [a pues 
परित्याग क्यों करते हो ! (alo रु 

५. सजनो) हमारी निर्मळ वाणी सुनो | दोनों T 
उठाकर शपथपूर्वक हम कहते हैं कि स ts 
करनेवाला भी इस चराचर जगतूर्मे कोई नहीं है? फिर a 


आचार्यपाद श्रीवळमका जन्म वि० सं० १५२५ 
Bare कृष्ण ११ को ATTA (रायपुर) सी० पी०) में हुआ 
था | इनके पिताका नाम लक्ष्मणभट्टजी ओर माताका नाम 
strom था । ये उत्तरादि dew ब्राह्मण थे | इनके 
पूर्वज दक्षिणके कॉकरवाड नामक ग्रामर्मे रहते थे; आपका गोत्र 
भरद्वाज और सूत्र आपस्तम्ब था । भारद्वाज, आयास्य,आज्विरस 
ये तीन इस गोत्रके प्रवर हैं। ढ्दमणमट्टजीकी सातवीं 
did Sac समी लोग सोमयज्ञ करते चले आये थे। 
कहा जाता है कि जिसके dud सौ hug पूरे हो जाते हैं 
उकके med भगवानका या भगवदीय महापुरुषका आविर्भाव 
होता है | इस नियमानुसार भ्रीलक्ष्मणभट्टजीके कालमें सो 
सोमयज्ञ पूर्ण होनेसे श्रीबल्लमाचार्यके रूपमें भगवान्‌ आपके 


° यहाँ प्रकट हुए। बहुत-से महानुभाव इन्हें अभिदेवका 


अवतार मानते dd सोमयज्ञक्री पूर्तिक उपल्क्षमे> एक 
लाख ब्राह्मगमोजन HAA जाकर करानेके लिये SEAT- 
Het सपत्नीक घरसे चले थे | TAA चम्पारण्यमें 
शीवछमका जन्म हो गया । ये भट्टजीके द्वितीय पुत्र थे । 


आपके यथासमय द्विजाति-संस्कार हुए | काशीमें 
आपने श्रीमाधवेन्द्रपुरीस वेद-ञान्लादिका पूर्ण अध्ययन 
किया | ग्यारह वर्षकी अबस्ामें ही आपने अध्ययन समासत 
कर लिया था | काशीसे आप बृन्दावन चले गये | वहाँ 
कुछ दिन रहनेके बाद तीर्याटनके लिये रवाना हुए | आपने 
विजयनगरके राजा कृष्णदेवकी सभामें उपस्थित होकर वहाँ 
बड़े-बड़े विद्वानोंको शात्रार्थमे हराया | वहींपर इन्हें वेष्णवा- 
चार्यक्री उपाधि हर । राजाने सब महामान्य विद्वानोंके 
सामने की सर्णसिंहासनपर ब्रैठाक्रर इनका 
साङ्गोपाङ्ग पूजन किया और बहुत-सा सोना 


He किया 
उस समय आपने उसमेंसे कुछ ही भाग लेकर शेष र 
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श्रीवळुभाचाये 


q A 
` इसपर वे सजन बिगड़ खड़े इ faal 


ür f-IKS 


^ (ale a, ३ à । 

६. यदि भगवान्‌ सबसे श्रेष्ठ न होते तो इ. .) 
उनके अधीन किस प्रकार रहता! और ये 

संसार उनके अधीन न होता तो संसारके समी ॥॥ 
सदा-सर्वदा सुखकी ही अनुभूति होनी चाहिये थी | 


( Bio Wo 3 Iu ) | 


वहाँके विद्वानों और ब्राह्मणोंको बॉट दिया | इससे फ़ 
त्यागभाव प्रत्यक्ष है | राजा ऋष्णदेवने सन्‌ १५०९ ते के | 
१५३० तक राज्य किया | इससे मालूम होता है, ब] | 
ईसवी सनकी १६ वीं शताब्दीके आरम्भे वर्तमान धे। 


saza विजयनगरसे चलकर उजेन आये और बा 
शिप्रा नदीके तटपर एक पीपलवृक्षके नीचे निवास mal 
बह स्थान आज भी उनकी वेठकके नामसे xeu 
मथुराके घाट, चुनारके पास एबं ओर भी विभिन्न सगो 
उनकी बैठके अद्यावधि विद्यमान हैं ओर उनके प 
गोस्वामीगण उनका प्रबन्ध करते हैं। आचायने इद 
एवं गिरिराज आदिमे रहकर भगवान्‌ sitar प्र 
आराधना की | अनेकों बार भगवान्‌ श्रीकृष्णने पः 
होकर इन्हें दर्शन दिये | इनकी अष्टयाम सेवा बढ़ी ही व 
है, उसमें माधुर्यमावका बड़ा सुन्दर प्रकाश EST Um 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने इन्हें वात्सल्यमावसे E M 
प्रचार mod आज्ञा दी । इनके जीवते = र 
सैकड़ों ऐसी घटनाएँ. घर्टी fd उ qa 
चक्रित हो जाते हैं और उन्हें बहुत गई E ; 
परन्तु एक महान भगवद्धक्तके जीवन i 
इतना ऊँचा स्थान नहीं है? जितना उनके 
है । अतः उनकी विशेष चर्चा नहीं 

एक बारकी बात id M an 
एवं प्रतिमा diet एक साथ ही नी dá 
उनके मनमें मेदमाव था । वे REN stes 


निम्नश्रेणीकी समझते थे | आर्ची di at, 
भगवद्‌-विग्रहमें इस तरहकी मेदभावना ad auf 


छातीपर शालग्रामको रखकर २०” ` 
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पम हुआ कि हामी गिण नरर रोगो | ae RR RM RR हो गयो 
तो उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हुआ और जाकर उन्होंने 
uA ति क्षमा मागी | फिर आचार्यने भगवानके 
eT वूर्णको मिंगोकर गोली बनानेको कहा | 
E. मूर्ति फिर ज्यो-की-त्यो. हो गयी। आचार्यने 


ga ग्रन्योंकी रचना की; उनमें अबतक कई 


अप्रकाशित हुँ | 

कहते हैं कि एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रकट होकर 
इनका पुत्र बननेकी इच्छा प्रकट की; जिससे अट्टाईस 
aid अवश्ामे इन्होंने विवाह किया और श्रीविदलके रूपमें 
ai fige भगवानको पुत्ररूपमें ma किया । आचायेचरण 
आवैतन्यमहाप्रभुके समसामयिक थे और उनसे मिले 
भी थे | 


AAI जन्म झाक-संवत्‌ १४०७ की 
फागुन ND १५ को दिनके समय सिंहलममे पश्चिमी 
बंगालके नवद्दीप नामक ग्राममें हुआ था, इनके पिताका 
नाम जगन्नाथ मिश्र और माताका नाम इाचीदेवी था । ये 
भावान्‌ श्रीकृष्णके अनन्य भक्त थे । इन्हें लोग श्रीराधाका 
अवतार मानते Zl बंगालके वैष्णव तो इन्हें साक्षात्‌ 
ब्र ही मानते हैं | इनके जीवनक्रे अन्तिम छः वर्ष तो 
a ही बीते | उन दिनों इनके अंदर महाभावके 
a [ प्रकट हुए थे | जिस समय ये श्रीकृष्णके विरहमें 
à ऽ होकर रोने और चीखने लगते थे उस समय पत्थरका 
O मी पिघळ जाता था | इनके व्यक्तित्वका लोगॉपर 
र c M प्रभाव पड़ा कि वासुदेव सार्वभौम और 
उच सरखती-जैसे अद्वैत-वेदान्ती भी इनके क्षणमरके 
ल Pt बन गये | यही नहो, इनके विरोधी भी 


| पारी मी संत बन 
व अनुयायी बन गये 
EIS 


| 
| 
í 
| 
| 
| 
| 
; 


गये। कई बड़े-बड़े संन्यासी भी 
dk यि । यद्यपि इनका प्रधान उद्देश्य 

भगवन्नामका प्रचार करना और जगतूमें 
= eon स्थापित करना था तथापि 
S र दूसरे साधनोंकी कभी निन्दा नहीं 


LY 
Rara द्वैत और eae बड़ा सुन्दर 


~ 


बन गये और जगाई, मधाईजैसे महान्‌ 


प्रसिद्ध है 
थे । अपने 


चुयायी सत # ४३७ 


श्रीवछभके परमधाम पधारनेके विषयर्मे एक घटना 
| वे अपने जीवनके अन्तिम दिनोंमें काशीमें रहते 
ने जीवनके कार्य समाप्तकर घे एक दिन इनुमान- 
घाटपर गज्गालान करने गये। जहाँपर खड़े होकर वे खान 
कर रहे थे, THI एक उज्ज्वल ज्योति-शिखा उठी और 
बहुत से आदमियोंके सामने भीवछभ सदेइ ऊपर उठने ळगे | 
और Sh देखते-ही-देखते आकाशे लीन हो गये | 
SITTER उनका एक मन्दिर बना हुआ है| इस 
प्रकार वि० do १५८७ में ५२ बर्षकी अवस्थामें आपने 
भगवानके आज्ञानुसार अलौकिक ढंगसे इहलीला संवरण की | 
आपके सिद्वान्त और शिष्यपरम्पराके सम्बन्धमें 
“कल्याण का वेदान्ताडू देखना चाहिये | 
--शान्तनु 


—— PCT 


श्रीचेतन्यमहाप्रभु ओर उनके अनुयायी संत 


( लेखक--प्रो० श्रीगिरीन्द्रनारायण मछिक, एम० To ) 


समन्वय हुआ है । इन्होंने कलिमलग्रसित जीवोंके send 
लिये भगवन्नामके जप और कीतनको ही मुख्य और सरळ 
उपाय माना है | इनकी दक्षिणयात्रामें गोदावरीके तटपर 
इनका इनके शिष्य राय रामानन्दके साथ बड़ा विलक्षण 
संवाद हुआ; जिसमें इन्होने राधामावको सबसे ऊँचा भाव 
बतलाया | इन्होंने अपने शिक्षाश्कर्मे अपने उपदेशोंका सार 
भर दिया है। शिक्षाध्कका माव यह है-- 


“मनुष्यको चाहिये कि वह अपने जीवनका अधिकसे- 
अधिक समय भगवानके सुमधुर नामके कीर्तनमें लगावे, जो 
अन्तःकरणकी शुद्धिका सबसे उत्तम और सुगम उपाय है | 
कीर्तन करते समय वह प्रेममें इतना मम हो जाय कि उसके 
त्रासे आँसुओंकी धारा बहने लगे; उसकी वाणी गद्गद हो 


जाय | भगवन्नामका ke 
genie gua भी 


मान दे | मगवस्नामके 
नहीं है | जो जहाँ; जब चाहे भगवन्नामका उच्चारण कर 


और अपना सारा 
भगवानले अपनी सारी शक्ति À 4 
in i. नामोंके अंदर भर दिया है। यों तो भगव 
के सभी नाम मधुर और कल्याणकारी है कि 
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D ee | 
es uM  — m जीवनमें कई अलौकिक glo. | 


हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । 
स राम राम हेरे हरे॥ 


इरे राम हरे र 
tag महामन्त्र सबसे अधिक grant और भगवत्प्रेम- 


को बढ़ानेवाला है | भगवल्नामका बिना Sum code 
करनेसे भी मनुष्य संसारके दुःखोसे छूटकर भगवा 

3 
घामका अधिकारी बन जाता है। 


भ्रीचैतन्यमहाप्रभुने im यह बताया है कि |; भक्तोंको 
भगवन्नामके SIRT साथ देवी सम्पत्तिका भी अजन करना 
चाहिये | दैवी सम्पत्तिके प्रधान लक्षण उन्होंने 3 बताये हैं-- 
दया; अहिंसा, AAA, सत्य) समता? उदारता) 
मृदुता) शौच) अनासक्त) परोपकार, समता) निष्कामता 
चित्तकी स्थिरता, इन्द्रियदमन) युक्ताहारविद्दार; गम्भीरता) 
परदुःखकातरता; मैत्री; तेज, धैर्यं इत्यादि | श्रीचैतन्यमददप्रसु 
आचरणकी पवित्रतापर बहुत जोर देते थे | उन्होंने अपने 
सन्यासी दिष्योंके लिये यह नियम बना दिया था कि कोई 
ofa बात न atl एक बार इनके शिष्य छोटे हरिदासने 
माधवी नामकी एक वृद्धा ela बात कर ली थी, जो स्वयं 
महाग्रभुकी भक्त थी | केवळ इस अपराधके लिये उन्हा 
हरिदासका सदाके लिये परित्याग कर दिया, यद्यपि उनका 
चरित्र सर्वथा fers था | 


शरीवेतन्यमद्दप्रभु चोबीस वर्षकी अवश्यातक ग्रहस्था- 
श्रमे रहे | ये न्यायके बड़े पण्डित थे | इन्होंने emm 
TER एक अपूर्व ग्रन्थ लिखा था; जिसे देखकर इनके 
एक मित्रको बड़ी ईर्ष्या हुई | क्योंकि उन्हें यह भयं हुआ 
कि इनके गरन्थके MAT आनेपर उनके ग्रन्थका आद्र कम 
à जायगा | इसपर श्रीचेतन्यने अपने ग्रन्थको गंगाजीमें बहा 
दिया। कसा अपूर्व त्याग है | एक पत्नीका देहान्त हो जानेके 
बाद इन्होंने दूसरा विवाह भी किया था । परन्तु कहते 


१ इनका अपनी पतियोंके प्रति सदा पवित्र भाव रहा | 


A Ly 
चोबीस वर्षकी अवख्ामें इन्होंने केशवभारती नामक 


संन्यासी महात्मासे संन्यासकी दीक्षा ग्रहण की | इन्होने 
सन्यास इसलिये नहीं लिया कि भगवत्परा लिये संन्यास 
लेना अनिवार्य है; इनका उद्देश्य काशी आदि तीथोंके 
संन्यासियोंको भक्तिमार्गमें ल्गाना aT | बिना पूर्ण वैराग्य 
हुए ये किसीको संन्यासकी दीक्षा नहीं देते थे । इसीलिये 


इन्होंने पहली बार अपने शिष्य रघुनाथदासको सं 
मना किया था | संन्यास ेनेसे 
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कई अलौकिक घटनाएँ ह३ 
मनुष्यके लिये सम्भव नहीं और जिनहे हुई am | 
प्रकट होता है । इन्होंने एक बार श्रीअङ्गे इनका ह | 
दर्शन कराया था तथा नित्यानन्दप्रभुको एक बार शंख | 
गदा, पञ? शाङ्ग धनुष तथा मुरळी RA m T) 
नारायणके रूपमे; दूसरी बार दो हाथोमे ay k | 
हार्थोर्मे शंख-चक्र लिये gu चतुर्भुनरूपमें और तीर 
feast श्रीकृष्णके रूपमें दर्शन दिया था | इनकी माता Wi 
देवीने इनके अभिन्नहृदय श्रीनित्यानन्दप्रभु और इ 
बलराम और श्रीकृष्णके रूपमें देखा था | quts = 
राय रामानन्दके सामने ये रसराज (श्रीकृष्ण) sham, | 
( श्रीराधा ) के युगळरूपमें प्रकट हुए, जिसे Rena | 
रामानन्द अपने शरीरको नहीं सम्हाल सके ओर ECT 
गिर पड़े । अपने जीवनके शेष भागमें जब ene | 
रहते थे; एक बार ये बंद HALAS बाहर fus आगेगे। | 
उस समय इनके शरीरके जोड़ खुळ गये, जिसे इ | 
अवयव बहुत लंबे हो गये। एक दिन इनके अब 
कछुएके अवयबोंकी भाँति fuge गये ओर ये मिहे 
समान प्रथ्वीपर पड़े रहे । इसके अतिरिक्त Cu 
साधारण चमत्कार भी RASA | उदाहरणतः शे 
चरितामृतमें लिखा है कि इन्होंने कई wie ओर अन 
असाध्य रोगोसे पीड़ित रोगियोंको रोगमुक्त कर दिया दी 
जब ये अपने भक्त नरहरि सरकार ठाकुरके e 
पहुँचे तो नित्यानन्दप्रभुको मधुकी आवश्यकता पे » 
उस समय एक सरोवरके जलको TF edi ial 
जिससे आजतक वह तांलाब मधुपुष्करिणीके x qii 
है। इनके उपदेशों और चरित्रोका प्रभाव 


लोगाँपर खूब है | 


श्रीचैतन्यमहाप्रभुके प्रधान अनुयायि e 
शरीनित्यानन्दप्रयु, A राय रा aah 
गोखामी, श्रीसनातनगोस्वामी? सना am 
aren, रघुनाथदास) हरिदात साड तो ae 
ठाकुर । same sates T ó 


quU 
alt प 


लिये उनके प्रधानःप्रधान अतुयायियोंके 
निवेदन करना आवश्यक | | 
«mu 
(१) AS jur | 


इनका जन्म सन्‌ * था | इत fef 
एकचक्रा नामक ग्राममें, हुआ 


o C Rum 


AVAF : : 
x of paterson Porgy othe ea अपार इ” 


४३९ 
: ण्डत और लानग वाकी या इने मह शड Wh छ हे नम हा जा पाची mier O EUM बहुत हरिदास बेहोश होकर गिर प A उन्होने 
हाई माधवेन्द्रपुरी नामक = संन्यासकी भगवाससे प्रार्थना की कि R s pt z 
adi! बहुत दिनोंतक तीर्थौर्मे भ्रमण करते-करते करो | मुसलमानाने : ओर, 


श्रीचैतन्यमहाप्रभुसे भेंट हुई और उसी 
डे प्रधान अनुयायी हो गये और भगवन्नाम एवं 
qe के प्रचार इन्होंने उनकी बड़ी सहायता की | आगे 


P git श्रीचैतन्यमहाप्रभुकी आज्ञासे पुनः ग्रहस्थाश्रम 
dare किया | इनकी पत्नीका नाम जाहुवीदेवी था । 


(2) श्रीअद्वतग्रश्चु 


थे नदिया जिलेके शान्तिपुर नामक WAL उत्पन्न हुए 
४ ये भीचैतन्य महाप्रभुसे पैंतीस वर्ष बड़े थे । xeu 
अद्वितीय भक्तिके प्रमावसे श्रीचैतन्यका आविर्भाव हुआ | 


(३ ) हरिदास साधु 


इनका जन्म शाके संवत्‌ १३७२ में जसोर जिलेके 
बुद्दान नामक ग्राममें हुआ था । ये मी श्रीचेतन्यमद्दाप्रमुसे 
तीस'पैतीस वर्ष बड़े थे । यद्यपि इनका जन्म मुसलमान 
Wii हुआ था; इनकी प्रारम्मसे ही हिन्दूधर्ममें अनन्य 
निष्ठा थी । भगवान्‌ श्रीकृष्णके मङ्गछमय नाममें कितनी 
अद्भुत शक्ति है; इस बातको बतलानेके लिये ही मानो इनका 
बत्म हुआ था । ये प्रतिदिन तीन लाख नामका उच्चारण 
TARE किया करते थे | इनका इन्द्रियनिग्रह अद्भुत था | 
एक बार GEM इन्हें आदर्शच्युत करनेके लिये इनके पास 
| वेश्याको भेजा | किन्तु उसपर इनके चरित्रका ऐसा 


भाव पड़ा कि इनको अपने चरित्रसे डिगाना तो दूर रहा 
१ सयं भक्त बन गयी | 


एके बार मुसलमान काज्ञीने इनसे कहा कि तुम 
क होकर क्राफ़िरोके देववाओंका नाम लेते हो) यह 

"है | अतः या तो तुम हरिका नाम लेना छोड़कर 
ना पढ़ो, नहीं तो तुम्हें सजा दी जायगी । इसपर 
SN कहा कि चाहे मेरे शरीरके टुकड़े-टुकड़े कर दिये 
जा हरिनामको नहीं छोड़ सकता | तब गवर्नरने यह 
बाप | हर" के ह्रिदातको कोडे मारते हुए शहरमें garal 


hag पर SSH कोडे पड़ते ये त्यात्या वे और 


NUR LM उच्चारण करते थे और कोड़े मारने- 
उतने zu थे कि हरिनाम लेते जाओ और जीमें 
S लगाते जाओ | अन्तमें AS खाते-खाते 


ने इन्हें मरा हुआ समझकर गंगाजीमे 
बहा दिया, किन्तु थोड़ी ही देरमें इन्हें होश आ गया ओर 

ये तैरकर किनारे चले आये | जब इनका देहान्त हुआ तब 

श्रीचेतन्यमहाप्रभुने अपने दासे इनकी दाइक्रिया की थी। 


( ४ ) रघुनाथदास ( दासगोखामी ) 


कलकत्ेसे थोड़ी दूरपर सत्तग्राम नामका इलाक्ा था | 
रघुनाथदासके पिता गोवर्धनदास इस इलाक़ के जमींदार थे | 
इस इलाक़ की वार्षिक आय बारह लाख रुपये थी, किन्तु 
इतनी बड़ी सम्पत्तिका मोह छोड़कर खुनाथदास wee 
हो गये और आजीवन कठोर तपस्या करके आद साधु बन 
गये | 

( ५-९ ) रूप-सनातन 

ये दोनों सगे भाई थे । इनमें सनातन अवशामें बडे 
थे, किन्तु संन्यासकी दीक्षा इन्होंने पीछे ली थी । इनके 
पिताका नाम कुमारदेव और माताका नाम रेवती था। 
रूपका जन्म सन्‌ १४८९ ई०में हुआ था और मृत्यु सन्‌ 
१५६३ fo में हुई | सनातनका जन्म सन्‌ १४८७ ई० में 
हुआ और मृत्यु सन्‌ १५५८ में हुई । ये दोनों भाई गौड- 
देशके मुसलमान नवाब हुसेन GIS यहाँ बहुत ऊँचे पदः 
पर थे | उन दिनों रूप 'दबीरखास' कहाते थे ओर सनातन 
“साकर मलिक? के नामे प्रसिद्ध थे | इन्होंने Tee त्याग- 
कर संन्यास ले लिया और ये श्रीचेतन्य महाप्रमुके प्रधान 
अनुयायी बन गये | इन्होंने गौड़ीय वेष्णव-सिद्धान्तका 
प्रतिपादन करनेके लिये अनेकों खतत्त् अन्य और टीकाएँ, 
लिखीं, जिनका वैष्णव-समाजमें बड़ा आदर है। ये दोनों 
ही बहुत उच्च कोटिके संत हुए | 

(७ ) जीवगोखामी 
ये रूप-सनातनके मतीजे ये | ये गौड़ीय mA 
fa गये हैं । इनके 'घट्संदम नामक 

एक महान. आचाय हो गये ens es 
न्यम श्रीयैतन्यमद्दप्रमुके दाशनिक ISIS 


ढंगसे निरूपण किया गया है। 
( ८ ) राय रामानन्द 
3 दक्षिणके एक कायस्थ थे । इन्हें किसी राज्यकी 
से बढ़ा उच्च अधिकार प्राप्त था | 


ज्यकी ओर 
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४५४० 
आळ Leer. N 
(९ ) नरहरि सरकार ठार à 
इनकां जन्म सन्‌ १४७८ ई० में seu द 
श्रीखण्ड नामक ग्राममें हुआ था और मृत्यु सन्‌ १ zu 
ई में हुई | इनके पिताकां नाम नरनारायण टाकुर a | 
आजन्म ब्रह्मचारी रहे | नरहरिके जीवनमें कई 3 किक 
घटनाओंका उल्लेख मिलता है | उदाहरणके fea जब 
अ्रीचैतन्य तीर्थयात्रा करते हुए इनके ग्राममे पहुँचे उस 
समय इनके प्रमावसे मगवानकी पूजाके लिये बारहों महीने 


y of-IKS 


कदम्बवृक्षम प्रतिदिन दो wat a, 
R | क्रम 


वर्षतक जारी रहा | रूप, सनातन, रघुन 
भट्ट एवं रघुनाथदास यह sd em 4 
राघाभावके उपासक थे; fea Es iig 
(श्रीकृष्ण) के रूपमें उपासना करते थे। इस a m | 
के उपासकोंके दो सम्प्रदाय हो गये और श्रीला i 


स्थानोंमे नरहरिके भतीजे रघुनन्दनके di d 
A d T D 

श्रीचेतन्यमहाप्रभुकी रसराजके रूपमें ही उपासना m 

९॥ 


—— DO 


दक्षिण भारतके शेव संत 


शिवोपासना अनादिकाडीन है। आजसे पाँच हजार वर्ष 
पूर्वसे शैवधर्मके प्रसारका प्रमाण तो पाश्चात्य विद्वान्‌ भी 
माने चुके है; weg किसी क्रमब्रद्ध इतिहासके अभावमें यह 
कहना कठिन है कि उस समयके प्रमुख शैव संत कोन थे | 
इस्वी सन्‌ ७०० से दक्षिण भारतके शैव संतोंके arà 
कुछ विशेष विवरण मिलते हें । प्राचीन कालके अगस्त्य 
ऋषि; जिनको कुछ लोग भ्रमसे उत्तर भारतका मानते हैं; 
तामिळ देशके पोडीगाइ पर्वतके निवासी थे | अगस्त्यजी 
प्रमुख शिवमक्तोंमे हैं | 


ईस्वी सनकी प्रथम शताब्दीमें पाण्ड्य-दरबारके उनचास 
राजकवियोरमे संत नक्कीर एक बहुत प्रसिद्ध महात्मा थे | 
महुराके तामिलसंघके वे अध्यक्ष थे | उनकी कविताओंमें 
रोव'साधनाके गूढ सिद्धान्त विद्यमान हैं। शिवके अहैतुक 
अनुग्रहके कई पद आपने लिखे हैं.और ऐसा प्रतीत. होता 
है कि आपको शिवकी कृपा प्राप्त थी | 


द्वितीय शताब्दीर्मे संत कणणप्प हुए | आप Ru 
अनन्य उपासक थे | पूजा करते समय आपने अपनी एक 
आ TR भगवान्‌ शिवकरे चरणोंमें चढ़ा दी और 
दूसरी भी चढ़ाने जा रहे थे कि शिवने आपका हाथ पकड़ लिया 


6 
ओर आपको आशीवाद दिया | कणप्पको शिवका साक्षात्कार 


हुआ और दिव्यदृष्टि मिली | नि क 
NE काम भक्तिकी आप सजीव 


o * ओचैतन्यमहाप्रभु और उनके 
मंगवाकर पढ़ने चाहिये। 


छठी शताब्दीके लगभग तिरमूलर हुए | आप एका 
सिद्ध योगी थे । आपने शिवभक्तिके तीन हजार पद f| 


चार प्रमुख आचाये 


चर्या; क्रिया, योग और ज्ञान, ये शैवधर्गके चार प्रह 
मार्ग हैं । इन्हींको दासमार्ग, सत्पुत्रमार्ग, uum भो! : 
सन्मार्ग कहते हैं | इनके संस्थापक क्रमशः संत RUN | 
( अप्पार ); संत ज्ञानसम्बन्ध, संत सुन्दरमूर्ति तपा d 
माणिक वाचक हुए | कुछ लोगोंका यह मानना है कि छ 
माणिक्क वाचक सबसे पहले हुए । 


संत माणिक वाचक 


शैव संतोंके अग्रणी माणिक्क वाचक परमात्माकी s 
जाज्वल्यमान मूर्ति थे | डंकेकी चोट उन्होंने कर n 
धर्मग्रन्थांके अनुशीलन; तपश्चर्या, उपवा न 

am और दर्शनके अध्यामप्रन्योंके अभ) 
यज्ञ-याग, THATS ओर दर्श EUM 
raga, मनुष्यके किसी भी प्रयत्नसे i" 
असम्भव ही है । प्रसुकी प्रातिका एकमा्न e 
ही है। यह प्रेम ge, सात्विक और निष्का 


मढुराके पास बदावुर ग्राममें m m fe 
जन्म हुआ था | दस वर्षकी अवत्या p qu 
प्रतिभाका प्रकाश फैला और TF आपको अपा 


आ a और गोगा १  — आपकी विद्वत्ता और योग्यता देखकर 4 


S भग | 
भक्तोंकी जीवनलीलाका विस्तार देखना हो तो औचैतन्यचरितावलीके गि | 


† कणप्पका विस्तृत वृत्तान्त « 
१ करयाण'के भक्तांक और शिवांकमें पढ़ना चाहिये | 
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uu em Rar aui MUNI GI a तो आप एक बालक ही 


ल्या r 
A वता f कुशाग्र बुद्धिसे शासनकायेमे बड़ी सहायता 
गरे «d 
ie 


ni आप राजाके दाहिने हाथ थे । 


राजाने आपको कुछ घोड़े edem छिये 
saat | यहीं आपको श्रीगुरुदेवके दशन हुए । 
doe जो रुपये पासमें थे उन्हे आपने गुरुदेवके 
रे द्र बंनवानेमें लगा दिया | यह बात सुनकर राजाने 
आपको दण्ड दिया तथा राज्यसे बहिष्कृत कर दिया। 
अब वे अळमस्त होकर अपने बनाये हुए भजन गाते और 
परिस्मन्दिर घूमा करते | उन्हें राजदण्डकी तनिक भी 
त्ता न थी | abd प्रमुख दुगा चिदम्बरममें आपने 
quii बौद्ोंकी हराया | आप नटराजकी उपासना करते 
थे तामिळ देरामें आज भी माणिक वाचकके पद बड़े आदर 
और श्रद्वासे पढे तुने जाते हैं | 
संत अप्पार 

ईसाकी-सातवीं शताब्दीमें अप्पारका आविर्भाव हुआ | 
sim पलवनरेश महेन्द्र प्रथमके समय दोनों भाई विद्यमान 
१े।६००ई०सनमें, दक्षिण आरकाट जिलेके एक छोटेसे गाँवमें 
एक सम्पन्न वेकाल परिवारमे आपका जन्म हुआ । बहुत बचपन 
में ही आपके माता-पिता स्वर्ग सिधार गये। आपकी बड़ी बहिनने 
आपको पाठा-पोसा | जैन विद्वानोंके संसगर्मे आकर आपने 
उनके धमंग्न्थोंक्रा अनुशीलन किया | एक बार इन्हें भयङ्कर 
पौड हुई | बहिनके कहनेपर आप एक शिवमन्दिरमें जाकर 
TR सुन्दर काव्य-गीतोमें प्रार्थना करने लगे | दर्द तो मिट ही 
गया साथ ही आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी वाणीमें सरखती 
WT | बहिनके आदेशानुसार आप इारीरसे प्रभुकी सेवा) 
उनका ध्यान और वाणीसे उनका गुणगान करने लगे | 


एक बार 


TA पछवनरेश जैनधर्ममे दीक्षित करना चाइते थे ओर 


TA आपको नाना प्रकारके कष्ट दिये गये | कहा जाता 
x m गर्दनमें एक भारी पत्थर बाँधकर आपको 
S दिया गया, परन्तु पत्थर जलपर तैरने लगा । 
S माति i अपने धर्मपर अटल रहे | 

- सेत सम्बन्धसे आप मिले | सम्बन्धने 
Bim (पिता कहकर पुकारा | तबसे ये सभीके 
मि प्रो हो गये। दोनों संतोने साथ ही देशके मिन्न- 
गयी | Res असण किया | दोनोंमें बड़ी प्रगाढ़ मैत्री हो 
आपको काञ्न और कामिनीके प्रलोमन 
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दिये गये | परन्तु अब इन चीज़ोंके 

B लिये आपके gară 
र स्थान नहीं था । अन्तिम fait ये भगवानसे आतुर 
प्राथना करते थे कि मुझे अपनी गोदर्मे उठा लो । यह 


LUE m S कर ली | ८१ qum होकर आप 
TH ठान हो गये | बड़ा ही सरळ जीवन आपका 
कोपीनमात्र इनकी vm 


सम्पत्ति थी | rait एक झाड़ 
रहते और मन्दिरोंको RRI करते थे | सदैव nus. 
चलते | हृदय प्रभु और जीवमात्रके Rena um भरा 
था । आप बालकके समान सरळ और सैनिककी भाँति दृढ़- 
IRA थे | इनके उनचास हजार पदोंमै अब केवळ तीन- 
सो-ग्यारह मिलते हैं | इनकी जीवनी और गीतोसे आज भी 
हमें अपूर्व प्रोत्साहन मिलता है। 
संत सम्बन्ध 

सम्बन्धका जन्म लगभग ६२९ इंखी, सनूमें हुआ। 
चार वर्षकी अवस्थार्मे आपके, पिताजी आपको खान 
करानेके लिये एक सरोवरम ले गये | पास ही एक 
मन्दिर था | पिता डुबकी मारकर जलके भीतर डूवे कि इन्हें 
मन्दिरमें माता पार्वती और भगवान्‌ शिवके दिव्य दर्शन हुए। 
माताने इन्हें एक सोनेके पात्रमें आध्यात्मिक शक्तिसे परिपूर्ण 
दूध पिळाया | बालकके यमे प्रेरणा जाग उठी | शानका 
प्रकाश बल उठा अब आप "ger हो गये sm 
भी उनके Het दूध लगा हुआ था । पिताने पूछा कि दूध 
कहाँसे लगा है! सम्बन्धने आकाशकी ओर इशारा किया ओर 
उनके मुखसे गीतकी धारा फूट पड़ी, जिसमें शिव और 
पार्वतीकी अपार अनुकम्पाका विशद वर्णन था | अब वे 
गॉव-गॉव घूमकर SUT भगवानका यश सुनाने लगे । 

nad fafcia आपकी कुटियामें आग लगायी 
गयी | परन्तु आपका बाल भी बॉका न हुआ | पाण्ड्यः 
राज्यमें आपने जैनवर्मके खानमें शैवधर्मकों पुनः d 
की | अब आपकी अवस्था सोलह वर्षकी हो ral T i 
गुरुजनोंके आग्रहसे आपने विवाह कर लिया | के ir 
विवाहके पूर्व ही अपनी qd साथ इन्हें कोई 
किसी सुदूर खानको हे गये। इनके जीवन तथा ues 
यह स्पष्ट है कि ये प्रभुको पताके रपम पूजते ये Ps E 
सुमनोहर कविताओंमे rg प्रसाद तया प्रकृतिके a | 
का बहुत सुन्दर वर्णन है | वह a t 
शिवके साथ उमाकी महिमा आपके प्रत्येक तह) 
प्रमुख चार शैवाचायोंमे आप सर्वश्रेष्ठ माने ज 


E KA 
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न (iti rt थी — MENGE ७ | 
आप अब भी NE TIN | 


BB * सन्त 
त gei 
ad सु 
सुन्दरमूर्ति सहमागके आचार्य थे। सम्बन्धके सो साल 
बाद आपका आविर्भाव उसी तामिळ I 
i पूर्व पुरुष 
संत अप्पारका हुआ था। आपके पूर 
थे | विवाहके समय इनकी पत्नीको एक इड क 
* z- 
प्रमाणित कर छुड़ा ले गया। इस डे k 
सुन्दर भी लग गये और बादर्मे माठूम हुआ कि ये i 
साक्षात्‌ शिवजी ही थे) जो अपने प्रिय भक्तकों व 
बन्धनसे छुड़ाकर अपने मार्गमें ळाना चाहते थे | THA यह 
इच्छा जानकर सुन्दरने निश्चय कर लिया कि प्रभुकी सेवामें 
अपना सब कुछ होम देना चाहिये । ऐसा निश्चयकर वह 
गाँव-गाँव मगवद्गुणगान करते हुए चिदम्बरम्‌ पहुँचे । 


ये कमी किसीसे कोई वस्तु मागते नहीं थे । प्रभु खयं 


इनकी आवश्यकताओंकी पूति करते थे। एक बार एक . 


ama व्यक्तिने आपको अपने यहाँ आमन्त्रितकर अपनी 
दो लड़कियोंको अर्पित कर दिया | सुन्दरने उन्हें अपनी 
कन्या मानकर खीकार कर लिया | मद्रासके उत्तर एक 
aad एक कन्या रहती थी, जिसने यह निश्चय कर लिया 
था कि या तो किसी संतसे विवाह करूगी या आजीवन 
अविवाहिता ही रहूँगी। भाग्यवश सुन्दरमूति वहाँ पहुँचे | 
प्रभुकी sae उस कन्यासे विवाह किया । शर्त यह थी 
किं उस गावकी सीमासे बाहर नहीं जायँगे um बार 
Salt अज्ञातवरा गावकी सीमासे बाहर चले गये। 
इस कारण आप अन्धे हो गये | इसके अतिरिक्त इन्हें और भी 
बहुत-बहुत कष्ट झेळने dg] तब इन्होने प्रभुसे बहुत 
कातर होकर अपने अपराधोंके लिये प्रार्थना की, क्षमा 
मागी भोर रोये-गिड़गिड़ाये wm em] एक आँख 
fre गयी ओर तिरुवरुमें दूसरी | आपने अडतीस हजार 
पद लिखे, जिनमें आज केवळ एक सौ प्राप्त हैं | इन zh 
भगवानके प्रति इनकी प्रगाढ़ प्रीति और भक्ति प्रकट होती है । 
क्षमाशील मीप्पोरुळ नायनार 

_ कुछ ओर दैव संतोंके चरित्र बहुत संक्षेपमें यहाँ दिये 
ae | मीपोरुछ a नामके एक राजा थे | उनका 

"TT AACA वेष बनाकर उनके महलमें घस गया 
Er उनके पेटमें छुरा भोक दिया | उन्होंने Ps 
अपने आदमियोंसे कहा कि इस अपराधीको ऐसे wad 


- हृदयसे प्रेम उमड़ पड़ा । पासकी पड़ी ६७ i 


प्रकाशके स्तम्मके रूपें भगवान्‌ Ana 


और उसे पुष्पके रूपमें प्रभुके n SS eni 
यह ये बराबर करते रहे । बौद्ध Ne Ra 
शिवके प्रति द्रोहके कारण ऐसा कर रहे हैं। ws त 
बहुत भूखे थे । खानेको बैठ गये | याद आयी NS | 
तो अभी पाषाण-पुष्प भेंट किये ही नहीं। a m 
मन्दिरको दौड़े गये और अपनी नियमित भेंट निवेदन है | 
नन्दनार | 

नन्दनार नामके एक शेव संत अध्यृह्य जातिके gm 
बार आप चिदम्बरम्‌ दर्शनके लिये गये | वे मने x 
प्रभुकी आज्ञाके लिये खड़े रहे | आज्ञा मिले तो भीत as) | 
कहते हैं, प्रभुने AAT पुरोहितको आदेश किया fe 
बाहरसे जाकर आदर और प्रेमके साथ भीतर ठे मागे! 


तिरुनीलकण्ठ यळपानार 

तिरुनीलकग्ठ यळपानार नामके दूसरे शेव संत fe | 
जातिके हुए | अपनी AÈ साथ ये IN मे 
सम्बन्धके साथ उनकी तीर्थयात्रामें रहे | इन्हें भी मावर 
शिवका साक्षात्कार हुआ था। 

नारी संत 

Sq संत-परम्परामें कितनी ही सती नारियों मी है| प्र 
alas शैव-संतोर्मे तीन नारी-संत मुख्य | इनमें गाएक 
अम्मइयरका नाम बहुत आदरसे लिया su 
समृद्धशाली वैश्यकी आप कन्या थीं। बचपनसे e 
सेवा ही आपको प्रिय थी । सयानी होनेपर आप à 
हुआ आप परम पतिपरायणा थीं । इनके प Y 

रि कोई देवत 
देखा कि यह नारी तो दिव्यगुणसम्पन्न 


जा 
' अस्तु; आपने दूसरी शादी कर ली और इन्हे fag B. 


बार 
जीवन व्यतीत करनेकी आशा दे दी '% 


अपने पतिसे मिलने गयीं | पतिदेवने हर art 
“माँ? कहकर प्रणाम किया | A  जीका 


इसके सारे प्रपश्नोंसे अलग E आपे ब 


yw w T Tl मधु 
पहुंचा आओ जहाँ यह सुरक्षित wall | अपने सुन्दर आर 
हा यह सुरक्षित जीवन यापन कर सके | ललित छन्दोमे व्यक्त किया है। | ais d 
शक्य नायनार : दूसरी प्रख्यात वत 5.2 आए 
शक्य नायनार नामके दूसरे शैव संत हुए | सर . अन्धाम दूय ae 
पहले वह बौद्ध "ग श्तु सत्यकी खोजमें आपके उपदेदापूर्ण सारगर्भित पद 
Gag हुए | पीछे आपने शैवधर्मकी दीक्षा ली | साथ गाये जाते हैं | 
——<»o— 
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श्रौरामानन्दाचार्य 


( लेखक--श्रीविन्दु जह्मचारीजी ) 


नमोऽस्तु वासुदेवाय ज्योतिषाँ पतये नमः | 
ma रामदेवाय जगदानन्दरूपिणे ॥ 
( श्रीरामस्तवराज --अगस्त्यपतंहिता ) 


प्रायः संत दो कोटिक TIS एक mum site एक 
प्रतिष्ठ या ब्रह्मभूत । ब्रह्मप्रतिष्ठ या ब्रह्मभूत संतोंमें यह 
eat होती है कि वे भगबदीय दिव्य कल्याण- 
गुणके साथ-साथ भगवच्छक्तिसे भी d. सम्पन्न होते RI 
a apa करिसी अंश और विधि-विधानमें इच्छानुसार कुछ 
gama और परिवर्तन भी कर सकते हैं | ब्रह्मसे अभिन्न हो 
उसके साथ वे व्यापक हो जाते हैं; अतएव सम्पूर्ण 
- gun विश्वसे उनकी एकात्मता हो जाती | 
| व feat और विश्व उनमें | सर्ग और विसर्गके खेल 
| और खिलाड़ीको वे अच्छी तरह जानते हैं | 
i ARJA खुदा न बाझन्द \ 
लेकिन खुदा जुदा न बाशन्द ॥ 
अर्थात्‌ भागवत जन चाहे भगवत्‌ न हों, लेकिन वे 
मातत्से भिन्न तो कदापि नहीं हैं । 


केवळ भाबुक भक्त मनके क्षेत्रमें अपनी भगवद्धावनाको 

vind करते हैं, केवल ज्ञानी बुद्धिके क्षेत्रम अपने ज्ञानको 
तक करते हैं, पर संत आत्माके कषेत्रमें भक्ति-ज्ञान-वैराग्य 
भेक कर देते हैं | सृष्टिके इतिहासमें एक ऐसा भी स्वर्णमय 
3 आया था जत ऐसे सिद्ध संतोंकी परम्परा बँध गयी थी । 
E उमय जगदुरु भगवान्‌ श्रीस्वामी रामानन्द महाप्रभुका 
र सवम भगवद्धिभव होनेसे उनकी कल्याणमयी दृष्टि 
E. e फिर जाती थी, उनका पीयूषवर्षी शङ्खः 
ENG à ae पड़ जाता था; वह तका 
R T था। इसमें देर नहीं लगती थी-- 
Zw Xs स्थ होकर अपने आत्मखरूपको प्राप्त हो 
` परकर । चन उस उदार द्वारकी रज लेकर विरजाको 

क पूव कस्पतरक्षके नीचे घमौर्थकाममोक्षके 
ते ये | त्पका करते थे और अधिकारी जन उठाया 
Brus अपूब गुरु थे जो साध्य ही प्रदान 
dM थे, साधन नहीं । वह समय संत-सुमनसमूहके 

br | उनकी परम्परामें E खक 

उनकी परम्परामें इतने अधिक संत हुए 


कि “संत शब्द उनके सम्प्रदायके विरक्तोंका पर्यायवाची ही हो 


गया । ‘ary’, “संत? और Greg शब्द 
रूढ-से हो गये | br 


जगदुरने अन्तित रहकर ही जगतूका हित किया | वे 
सदा परदे | ही रहा करते थे;--'दर परदा अया बाशम, ब 
वेपरदा RII उनका ऐसा खभाव भी था और अलौकिक 
कारणविशेष भी । यदि कमी करिसी सत्पात्रको भाग्यसे उनके 
दर्शन हो गये तो भूतलपर एक दिव्य कोतूहूल हो गया | 
वे अपनी YMA रहते हुए भी सदा सर्वत्र रहते थे, और 


* न रहते हुए भी सदा सर्वत्र रहते हैं| उनका दिव्य तेज दूरतक 


विश्वके दिग्दिगन्तोर्मे छा रहा था । राजनेतिक ipd भी 
वह उसी प्रकार चमकता था जिस प्रकार धार्मिक 
Exi | भारतवर्षके उस AMIEL Bled आयजाति 
ओर आर्यधर्मके त्राणके साथ ही विश्व-कल्याण udo 
भागवत-धर्मके अम्युत्यानके लिये जैसे सावभोम; शक्तिशाली 
और प्रभावशाली आचार्यावतारकी आवश्यकता थी) यतिराज 
जगदु वैसे ही ये | जिसे जगहुरु कहते हैं) वह वही थे । सम्पूर्ण 
जगत्‌ उन्हें अपना आचाय और गुरु मानता था--स्वदेशी- 
विदेशी, खधर्मी-विधर्मी, सब्र उनमें हार्दिक val रखते थे । 
जीवमात्रपर उनकी समान करुणा थी | जैन) बौद्ध; पारसी 
ईसाई और इस्लामी इत्यादि सभी उनके उदार द्वारसे 
परमार्थकी मिक्षा पाते थे। इतना a नही, Sm 
नाग-पशु-पक्षी भी उनकी कृपासे इतार्थ हुए हैं। भारतवर्षके 
अतिरिक्त ईरान और अरब आदि देशास्तरोके भी i 
उनकी wan आते ये और पूणकाम होकर जाते थे | ; 
माब तो वहाँ या दी नहीं। सभी सम्प्रदायके अनुयार्य 

थे | उनका शिष्य और साधक 
महात्मा उनसे लाभ उठते े रह 
होनेके लिये सम्प्रदायःपरिंवतेनकी men m 
उन श्रीचरणोंकी नीति आध्यात्मिक नीति t An 
तरह वह व्यापक थी । सब दिशाए परमात्मासे परिपू 
कहींसे मी कोई उसे प्रात कर सकता ल यी, 
भाव है, वहीं वह हैं | उनके शिष्योंक्री भी यही रीति थी x 

spade नहीं कराते ये और शिष्यको इता 

परा मकरी अनुग्रहा-शक्ति तो स्वमावतः सतत 
देते थे | भगवतसादाचाया ines 
व्यापक ही इती यी? परत UE D 
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"euin कि वे समदर्शी और नीरदबत्‌ सर्वत्र स 


४४४ 
क्तिसे भी काम लिया है 
अपनी निग्रहा-क्तिसे भी काम हिन्दुकुल- 
गळकका उद्दण्ड शासन eis 
मुस्लिम eue दिीपति३ और नित्य 


कमल-काननके लिये प्रचण्ड ग्रीष्म-सा तप रहा ft. तत्र 
नये. अत्याचारकी दइकती हुई UU चळ iis im 
यतिराजने उसका शासन किया था जो समख u 
मुसळमानोंमें व्यात हो गया था | विवश होकर RR 
औस्वामीजीकी सामे दूत मेजकर क्षमा मॉगनी पड़ी ; : 
सन्बिपत्न लिखकर उनकी हिन्दुधर्मरक्षाविषयक ARE! शर्ते 
मंजूर करनी पड़ीं | 

श्रीमगवतपादाचार्यका वदद समय था जब बाहर 
बादशाही प्रबळ प्रहार और अत्याचार तथा मीतर मत- 
मतान्तरद्रेष और साम्प्रदायिक कलइसे आयधमका अङ्गः 
प्रत्यङ्ग छिन्नःभिन्न हो रद्द था और उसकी जीवन-ज्योति 
अखिल सत्यमै लीन हो रही थी। जब आर्यजाति इताइत 
हो रही थी और उसके प्राण कण्ठगत हो रहे थे तब उन 
महाप्रभुकी ही अचिन्त्य महिमा थी जिसने नव जीवन 
प्रदानकर उनकी रक्षा की | emu फैले हुए UTATA 
मिटाकर शान्ति-सुखका साम्राज्य स्थापित कर दिया | वास्तवमें 
श्रीयतिराज महाराज युगप्रवतक महापुरुष थे । भावगत-धर्म- 
प्रधान धार्मिक शान्तिका जो सात्त्विक युग उन्होंने उपस्थित 
कर दिया वही अबतक सनातनधर्मके नामसे चछ रहा है | 
उनके दिव्य प्रभावसे उनका आविर्भाव होते ही बाह्याभ्यन्तर 
मतिम सत््वगुणका ऐसा सञ्चार हुआ जिससे देश-कालका 
भी संशोधन हुआ और प्रजाके अन्तःकरणोंका भी--अखिल 
मानसमें रागःद्वेषकी बृत्ति स्वतः शान्त होने लगी | जनता 
जगहुरुकी आज्ञा श्रुतिवत्‌ मानने लगी | सत्र उस अलौकिक 
स्यामळ मेघकी शीतळ छायामें फूलने-फलने लगे । विश्वके 
ह सिद्धोंकी उनके अवतरणकी सूचना पूर्वहीसे हो चुकी 
जगदुए महाप्रभु “सबके प्रि jd Ton a mi 
वेष्णवेतर शैब-शाक्तादि SEN (इता भे। 
दि भी अपने-अपने तौरपर अपनेको 
रामानन्दी' मानते थे और निज-निज = 
अनुकूल उसका इस i नुसार अपने 

इस प्रकार अथ भी कर लेते थे--- 
U शक्तिरिति विख्यात ‘a? शिव: परिकीतिंतः । 


तदानन्दी शान्तचित्ती असन्नात्मा franca ॥ 


Bx रामख्पश्च “रामानन्द? परीतः | 
का इस सर्वप्रियता और विश्ववरेण्यताका कारण यही था 
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सब मम प्रिय सब मम उपजाया | SCR. VIR 
UR 


श्रीस्वामीजीने देशके लिये तीन काम mu 
प्रथम तो यह कि उन्होंने घोर समपादि तः | 
शान्त कर दिया | दूसरा यह कि सम्राट शयामुदीन k 
की हिन्डु-संहारिणी सत्ताको पूर्णतया दबा दिया। : ma | 
कि हिन्दुओंका आर्थिक सङ्कट भी दूर कर दिया। NU 
जानते हैं कि जब ठुग़लकने मोलवीसे जा Bas 
( हिन्दुओं ) के साथ कैसा बर्ताव करना चाहे त S 
उन्हें अत्यन्त IME व्य बहारका पात्र बताया | wig 
कि हिन्दुओंकी सुखीजीवननिर्वाहका कोई feas 
फळतः बादशाहने हिन्दुओंके घर ठरवा दिये। अब a 
भोजन बनानेके लिये केवल मिट्टीके ud रह Ay 
श्रीस्वामीजी महाराजकी कृपासे सबके fef m 
धान्यसे भर-भर गये | वह ऐसी सम्पत्ति थी जो ळा 
भी जेसी-की-तेसी रहती थी | भारतवर्षकी भी उस साब | 
दशा होनेवाली थी जो अफ़ग़ानिस्तान ओर ईरानी हं 
अर्थात्‌ जैसे वे देश सम्पूर्णतया मुसलमान बनाये गये मे 
हिन्दुस्तान भी बंनाया जानेवाला था । संवत्‌ १४४१ 
समय हिन्दुओंके लिये बड़ा ही विकट आया था। तिदे 
उस कराळ sped देश-धर्मकी रक्षा करनेके RA श्रम 
रामानन्द महाप्रभु-जैसे स्ंशक्तिशाली दिव्य विप्रौ d 
आवस्यकता थी । उनकी अघटनघटनापटीयती शि 
विछाससे उनके समस्त चरित ही ओतप्रोत € | 
आध्यात्मिक जगतूके सार्वभौम चक्रवती y a $ 
उनका था और वे सब जगतके थे | 'जगदुर T 
सम्बन्धमें अक्षरशः सार्थक था | 


उन विभवविभु भगवानके साथ मा 
द्वादश महाभागवत श्रीस्वामी अनन्तानन्द अ 
अवतरित हुए A— | 

स्वयम्भूनीरदः Wt e RD 

gib जनको भीष्मो बिव 


e d P 
द्वादशे ते विजानीमो धर्म भागव 


रीर 
` ये wages पट्टशिष्य थे; जो 
भक्तमालमे प्रसिद्ध हैं | 
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Lec anus dese GL M fem wig o का रसीदुद्दीन 


के 
मर काशी हो गये हैं | उन्होंने aus 


si लिखी दै, जिसमें मुसलमान dit- 
क पुस्तक 
T + हे । उसमें श्रीरामानन्द्स्वामीजीकी भी कुछ 


NI है। में उसका हिन्दी भाषान्तर Saas 


| «dE 


! 


| 
| 


| 


(ह पुरी ( काशी ) में पञ्चगङ्काषाटपर एक प्रसिद्ध 
वामा रहते हैं । ATH ओर पूर्ण योगेश्वर & I 
saath सर्वमान्य आचार्य हैं । सदाचार एवं ब्रह्म 
वके स्वरूप ही हैं । परमात्मतच्वरइस्यके पूण ज्ञाता हैं। 
बच्चे मगवत्रेमियों एवं ब्रह्मविदोंके समाजमें उत्कृष्ट प्रभाव 
खते हैं atta, धर्माधिकारमें वे दिन्दुओंके धर्म-कर्मके 
नाट हैं । केवल ब्रह्मवेलामें अपनी पुनीत गुफासे गङ्गा- 
लाने लिये बाहर निक्रलते हैं | उन पवित्र आत्माको 
खामी रामानन्द कहते हैं । उनके झिष्योंकी संख्या पच 
सौते अधिक है । उस शिष्यसमूहमें द्वादश गुरुके विशेष 
पात्र adto पीपा और रेदास आदि | 


4 भागवतोंके इस समुदायका नाम “विरागी? 2 । जो लोक- 


: इच्छाओंका त्याग करता है; उसे ब्राह्मणोंकी 
माषामें “विरागी? कहते हैं । कहते हैं. कि इस सम्प्रदायकी 
तिका ( ऋषि ) जगजननी ( श्री ) सीताजी हैं । उन्होंने 
Md अपने सविशेष सेवक पार्षदरूप ( श्री ) इनुमान्‌ 
(जी) को उपदेश किया और उन ऋषि ( आचार्य ) के 
a संसारमें उस रहस्य ( मन्त्र ) का प्रकाश हुआ | 
शप कारण इस सम्प्रदायका नाम श्रीसम्प्रदाय है। और 
उके मुख्य मन्त्रको “रामतारक? कहते हैं। और यह कि 
* i मन्त्रकी गुरु शिष्यके कानमें दीक्षा देते हैं 
a es तिलक लाम व मीमके आकारका छलाट 
er हे स्थलोंपर लगाते हें । तुलसीका “हीरा! 


सग अ षके गमं पहनाते हैं। उनकी जिहा 
कता है | मन सच्चे प्रियतमके दर्शनानुसन्धानमें रहा 


di या भजनर्मे ही रहना इस सम्प्रदायकी 


अधिकांश सं - 
Vs fn श is आत्मारामी अथवा परमहंसी 


है करते हैं 


BR इ 
किती संहिता और पुराणमें भी श्रीभगवान 
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णमानन्दस्वामीके अवतारडी Ù; के 
नि सूचना है! ऐसे वचनी 

उद्धरणमें यद्यपि रुचि नहीं होती और न भाकरी हद 
T होती है, क्योंकि दीपकके प्रकाशे सूर्यको क्या देखना 
र कस्तूरीको शपथ करके qq बताना, तथापि रीति- 


fried Sea f 
दाथ ` संहिताका निम्नस्थ द्लोक 
देता É— ee 


सोज्यातरजगन्मध्ये जन्तूनां भवसङ्करात्‌ । 

पार कए हि धमौतमा रामानन्दः स्वयं हरिः ॥ 

इसी प्रकार अगस्त्यसंहितादिमें मी कहा है। 

जन्म कर्म च में दिव्यम्‌! यह श्रीमुखवाक्य जगहुरुके 
जीवनमें अक्षरशः चरितार्थं हुआ है । उनका सम्पूर्ण 
जीवन ही साद्यन्त दिव्यता और अलौकिकतासे भरा हुआ 
है | अतः समयको देखकर मैं उसका कोई अंश यहाँ 
उद्धृत करना उचित नहीं समझता | सब बातोंका समय 
निर्धारित होता है। जब वह योग-मुहूत्त आ जायगा+ 
तब अनायास उनकी महिमा प्रकट हो जायगी | सम्रति 
कल्याण? के इस विशेषाङ्क 'संत-अंक' के उपयुक्त Had 
उन प्रातःस्मरणीयका कुछ पुण्य स्मरण कर लेना मैने 
उचित समझा | तब भी जितना चाहता था अथवा 
जितना चाहिये था उससे अधिक ही लिख गया | 


भगवतादके तिरोधानके पश्चात्‌ एक लोकोत्तर घटनाके 
रूपमे विशेष आवश्यकतावश उनकी कुछ ऐसी माया हुई 
जिससे लोग उन्हें wed जाये | उससे तत्काल तो यह 
लाम हुआ कि लाखो काशीवासी, जो उनके चिर-वियोगके 
असह्य दुःखःसमुद्रमे डूब रहे ये अत्यन्त शोकविहल 
अतएव सुध-विभोर हो अपने सम्पूर्ण ere भी भूल 
गये थे--उनके हृदयोंमें एक क्षणमें स्वतः सान्त्वना और 
शान्ति उत्पन्न हुई और वे सावधान हुए | उस शङ्कुनादकी 
वह प्रतिध्वनि और उसका व्यापक प्रभाव शेष रह गया कि. 
angen बादकी diei RR यह भूलने लगीं fi 
वसुः वे क्या ये । हाँ) fade उनकी ahem ias 
चला आता है और मुख्यतः उनका daria मी वही या 

CN NT E RN 

कद मैं जुदा था, मुझे AGN TAN 


= <r 5 
Y 

e 

i 


भारतवर्ष धर्मप्रधान देश है | यहाँपर अनेक धर्माप- 
देशक महापुरुषोंने जन्म अहणकर संतारका कल्याण किया 
है | आजसे छगमग २५०० at पहले यहाँकी स्थिति 
अत्यन्त शोचनीय थी | सच्चा धर्म संसारसे लोप हो गया 


c E था| सर्वत्र हिंसाका प्रबळ प्रचार था। WAC और 
O बलिदानसे भारतवर्षकी पवित्र भूमि रक्तरंजित हो चुकी 
ofl अन्याय, अत्याचार और भोगविलासकी पराकाष्ठा हो 
गयी थी | मनुष्य समाज दीन-हीन और qx पीड़ित 
- हो गया था | चारों ओर हाहकार मच रहा था । जगत्‌ 
. दुखी था | सद्भाग्यसे उसी समय भगवान्‌ be 
` जन्म हुआ | आजसे २५३७ वर्षं पूर्व चेत्र धक्का १३ के दिन 
fag प्रान्तके क्षत्रियकु ड ITÄ भगवान्‌ महावीरका 
जन्म हुआ था | इनके पिताका नाम सिद्धार्थ राजा और 
` माताका नाम त्रिशछादेवी था । महाराजा सिद्धार्थ इक्ष्वाकुवंश- 
के अन्तर्गत शातवंशके क्षत्रिय राजा थे | इनका कुल बड़ा 
- प्रतिष्ठित. था | त्रिशछादेवी वेशालीके सुविख्यात 
` प्रतिष्ठित सम्राट चेटककी पुत्री af | भगवान्‌ महावीर 
- mÅ शान और अलोकिक शक्तियोंसे सम्पन्न थे । जब 
M ये माताके गर्ममे थे तमीसे राजा सिद्धार्थके घरमें धन-धान्य- 
E. की उत्तरोत्तर बृद्धि होने लगी। इसी कारण माता- 
es afar इनका नाम “वद्धमान' रक्खा | बाल्यावस्था इनकी 
pov ही ठाड़-प्यारसे बीती | फिर शिक्षण भी इन्होंने उत्तम 
LXI समपादन किया | युवावस्थामे प्रवेश होते-होते इन्होंने 
sma क्षत्रियोचित सभी meri और विद्याएँ हस्तगत कर 

थी थीं | शारीरिक बहमें मी ये बढ़े-चढ़े थे | हिन 
न f * चढ थे | हिन्दुस्तानकी 
` सामाजिक ओर धामिक ढुव्य॑वख्थाको देखकर इनके en 
E x ugue या । जगतूके दुःखित प्राणियोंका उद्धार 

___ कॅरनेकाये प्रतिक्षण विचार f नॉ 
है e केया करते थे banat हृदय 
पाताके परमांग्र OS TERNI पाठन करूं, किन्तु इनकी 
हे आहे इते इनका विवाह समरवीर नामक राजाकी 
कन्या यशोदादेवीसे हो गया। इनके प्रियद 

pig मी इनके प्रियदर्शना नामकी 
? जिसका पाणिग्रहण जमाली . नामक 


एक राजपुत्रसे हुआ था | इछ समयके पश्चात्‌ यही 


o 
Ta 


ayi 


aA S92 d gn 2 C ; ic e wadi Math Collection, Va ranasi 
a ih Colection, Vara 
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भगवान्‌ महावार 


( प्रेषक---मा ० मिश्रीमल्जी ) 


था | पाप-पाखण्ड, छल-कपठ) और बाह्याडम्बरका. बोलबाला 


और शेष करीब साढ़े ग्यारह वी C is Ec 


जमाली भगवान्‌ भहावीरद्वारा दीक्षित o | 
एक नये मतका संस्थापक बना | i 
dal राजकुमार | 
वकी अवस्थाके EC उस समय उनके बेर, 
खर्गवास हो गंया | इस समय ये संसारा eo 
लिये शीघ्र ही ‘Pera सुनि? होना चाहते थे, Em | 
भाई नन्दिवडनके आग्रहसे राजकुमार महावीर त M 
तक और. ग्रहस्थावासमें रहे | परन्तु qu ह भ | 
साधुओंके नियमोंका पाळन करते रहे। आनिक झो 
रहे | इनके पास प्रचुर धनराशि थी, अतः अब "m 
दीन-दुखियोंको दान देना प्रारम्भ किया | जो भी क. 
महावीरके पास आता बह खाडी हाथ नहीं लेगा 
मुह-माँगा द्रव्य वे उसे दान करते थे | समी med 
इनके पास दान लेनेको आते थे । इजारोंकी गरीबी हक. 
निवारण की | प्रतिदिन एक करोड़ आठ लाख खंर 
दाने वे दिया करते थे | यही क्रिया एक वर्षेतक जाए स 
कुल तीन अरब, अठासी करोड़, seal ora Suh 
याचकोंको राजकुमार महावीरने दिया। तीत वर्षकी सशो 
मार्गशीर्ष कृष्णा दशमीको' राजकुमार महावीरने अपे 
परिवारसे नेइ-नाता तोड़कर तथा अपने अतुलित फ 
परित्याग करके दीक्षा अहण कर ली | अब 3 al 
गये । कज्चन-कामिनीके त्यागी मुनि बन गये दध 
मदावीरखामीको “मनःपर्याय शान? उतन्न होगा 
नेकी साम्य e 
प्राणिमात्रके मनोगत भावोंको ज P 
गयी | अब इन्होंने समझा कि जबतक 2 
हो गयी । अब ed es edit peat 
प्रकट न हो जाय, इन्द्रिय ओर मन 2 
गोर दूसरोंका स 
कर ली जाय, तबतक अपना आर दुर या d 
होना कठिन दै । अतः उग्र तपस्या करके स्व ही 
*r होना चाहिये | इसी विचारा 
और सर्वज्ञ होना चाहिये | इ as 
बारह वर्षतक महान प्रचण्ड We शी ‘i 
तक बिना अन्नजलके उपवास किया | E d 
ध्यान किया | निद्रा ओर omen T v 


à 


a = 
E a 


| की अव 
इस तपःसाधनाके साढे बारह वर्षो G 


दिन ही महावीरखामीने भोजन किया) i a 


| VU en नवयन परे । गली ए ता कष्ट झेळने पड़े | जङ्गली 


p इनके परमे आग लगायी । कानोंमें काठके ale 


. da इनका अपमान किया | संगम. नामक 
quam भीषण यन्त्रणाओंकी ऐसी घनघोर वर्षा की 
— कॉपने ळगता है | मनुष्य, qu ओर 
ies भी v विविध प्रकारके भयङ्कर कष्ट दिये | 
केतु महावीर महावीर ही थे | वे अपने SA सुमेरुगिरि- 
चल 
| E arch देहके उत्सर्गको उत्सर्ग हदी नहीं समझा; 
किन्तु वे हँसते-हँसते उपसगॉसे खेळे । ऐसे कितने ही प्राण- 
न्यक उपसर्गे, जो भगवान्‌ महावीरने सहन किये हें; 
- उत्ढेखनीय हैं; fed स्थानामावके कारण उन सबका वर्णन 
ह नहीं किया जा रहा दै | जितना कष्ट भंगवान्‌ महावीरने 
सहन किया उतना शायद ही किसीने सहन किया। इस कारणसे 
इद्धने इनका नाम “महावीर? रक्खा । उग्र तपश्चर्याके प्रमावसे 
भगवान्‌ महावीरने अपने सम्पूण दोषोंका एकान्त नाश कर 
| दिया, जिसके कारण इन्हें अनेक सिद्धियाँ प्रात हो गयी । ये 
वीतराग ओर सर्वज्ञ हो गये | अब इन्होने जगतूको उपदेश 
देना प्रारभ किया | आत्मधर्मकी घोषणा को | देशमै धर्मके 
- नामपर मूक निरपराध पशुओंकी जो बलि दी जाती थी 
उसका इन्होंने घोर विरोध किया । अहिंसा और सत्यका 
प्रचण्ड प्रचार किया । सामाजिक और धार्मिक सुधारका 
- भूक मचा देनेवाला प्रचण्ड आन्दोलन किया | जिससे 
सदयो और कुरीतियोंका विध्वंस हुआ | सुधारका पुनीत 
| मा व्यात हो गया । भगवान्‌ मह्दावीरने जातिमेदको 
` भेर मह नहीं दिया । द्ूद्रोंतकको महावीरने दिष्य 
` भाकर पवित्र महात्मा बना दिया | धर्मका स्थान आत्माकी 


h > नहीं हो सकते | प्रत्येक प्राणी धर्मका आधिकारी 
E 5 e उपदेश था । उनके उपदेशॉम अपूर्व 
| पिद E उन्होंने इन्द्रभूत ( गोतमखामी ) जैसे 
| Rang, °° विद्वानोंको वेदोंका यथार्थ अर्थ समझा- 
| रोकने P बनाया था। बड़े-बड़े राजाओं और 
E साइ बनाया | चारों avid साधु और 
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> हरिकेशी आदि | assit शाहिमद्र आदि । क्षत्रियोमें मेघः 


और अडिग थे । संसारकी कल्याणकामना- . 


Hy ARS पवित्रता है | बाहरी साधन धर्मके एकान्त साधक ' 


RM 
Te. महावीरके शिष्य थे। जैसे agit मैतार्य और 


कुमारादि । ब्राह्मणोमे इन्द्रभूति, सुधर्मा आदि । ये इनके "uo 
शिष्य थे और ढंग, गौमद्र, श्रेणिक, 'अंबरड़ आदि क्रमशः 
शूद, वश्य, क्षत्रिय और हण जातिके ग्रहस्थ शिष्य थे | 
A महावीरने feet भी पुरुषवत्‌ धर्मके अधिकार 

B l | 


भगवान्‌ महावीरके जोवनर्मे एक विशेषता और दै, | 
वह हैस्याद्वाद | स्याद्वाद एक सिद्धान्त है | एक ही mu 
भिन्न-भिन्न देश, ae ओर अवस्थाओकी अपेक्षासे अनेक | 
विरुद्ध या अविरुद्ध धर्मोकी सम्मावना हो सकती है | अतः | 
एकान्त रीतिसे अमुक वस्तुर्म अमुक ही धर्म है; दूसरा नहीं 
ऐसा कहना मिथ्या है | maur वस्तुमात्रको पूर्णोति | 
से पहचाननेका नाम है | इसको अनेकान्तवाद भी कहते | 
हैं । इसके द्वारा प्रत्येक quie] परीक्षा करनेपर वसुका 
स्वरूप यथार्थ स्पर्म प्रकट होता है | इस सिद्धान्तको जाने | 
और पालन करनेसे जगतूका वेरुविरोध शान्त हो सकता | 
हे । भगवान्‌ महावीरे उपदेशम त्याग, संयम ओर जीवादि 
पदार्थोके खरूपकी प्रधानता है। लगभग ३० i 
भगवान्‌. महावीरने उपदेशका काये किया | राज O o 
( नालन्द ), श्राबली और वेशालीप्रमुख नगरोमे IT 
चातुमस्य किये | मगध) बंगाल और Parit प्रजाका प्रेम o 
भगवान्‌ महावीरके प्रति अधिक था । राजा श्रेणिक Ee 
( बिम्बिसार ) arate चण्ड qu चेटक, उदायन 
प्रसन्नचन्द) अदीनशतु र्ति राजा महावीरखामीके शिष्य . 
ये | इनकी कुछ आयु बहतर वकी थी। कातिक इष्णा 
अमावस्याको पावापुरीम इनका निर्वाण (मोक्ष ) इसा । 

भगवान्‌ महावीर जगते उद्धारक थे हि SEN 

मपर del होकर जगता कल्याण किवा LT s 


a E जो अमूं 
at जा सकती | उन्होंने संखा di 
ipte हैं उनके ल्यि संसार उनका चिर as है 
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अगवान बुद्ध ओर उनका धर्म 


(Sew -डाङुर श्रीकेदारनाथसिहजी दीक्षित, बी० go) 


मुद्रगकलाके आविष्कारके पूर्व ऐतिहासिक REIN 
लोग एक-दूसरेकी ज़बानी परम्परासे सुनकर स्मरण न 
थे | ज्यों-ज्यों समय बीतता गया इनका रूप विस्तृत होता 
गया और इस प्रकार वास्तविकताके साथ-साथ उनमें कल्पना- 
का अंश भी मिलता गया | इस प्रकारका SS 
बुद्धकी जीवनःकेथामें भी हुआ और उसकी शाताब्दियोंतक 


आवृत्ति gaa उसमें भी सत्य और कल्पनाका खासा 


सम्मिश्रण हो गया | भगवान्‌ बुद्ध पूर्वके थे और पौर्वात्योंकी 


. आध्यात्मिक efe वे महान्‌ ये; भौतिक अर्थमें नहीं; क्योंकि 


पो्ात्योंकी efe आध्यात्मिक उन्नति ही सबसे अधिक 
aec गिनी जाती है | न 


` माता-पिताने बुद्धका नाम सिद्धार्थ ख्खा था और उनका 
गोत्र था गौतम । वे प्रायः गौतमबुद्धके नामसे प्रतिद्ध हैं | 
“बदरका अर्थ है--जिसे बोध हो गया हो अथवा जिसे भगवान: 
का प्रकाश प्राप्त हो गया हो | यह उपाधि सिद्वार्थको उच्चतम 
शान प्राप्त कर लेने और जगद्गुरु बन जानेपर प्राप्त हुई 
थी | उन्हें लोग शाक्यमुनि ( शाक्यवंशका ज्ञानी पुरुष ); 
शाक्‍यतिंह, जिन ( जितेन्द्रिय ) तंथा भगवान्‌ भी कहते हैं । 


शैशवावस्थासे ही भगवान्‌ बुद्धकी धर्मकी ओर अभिरुचि 


` और प्रवृत्ति थी और वे धार्मिक प्रश्नोपर गम्भीर विचार 


किया करते थे | जीवनके प्रारम्भिक काढसे ही वे समस्त 
प्राणियोंकि m दयाका भावः रखते थे | लोगोंने यह कह 
खखा था कि राजकुमार वृद्ध, रोगी, शव और यति, इन 
चार eat देख ढेनेके पश्चात्‌ विरक्त एवं संसारत्यागी 
हो जायेंगे | राजाने उन्हें रझ प्रेमपाशमें बाधनेके सभी उपाय 
किये | उन्होंने इनके लिये संारकी समी भोगसामग्री जुटा 
» किन्तु E IN कुछ और ही था | खामिमक्त 
सारथी SENT हके जानेवाले रथमे बैठकर tera 
लिये जाते हुए उन्होंने ये श्य एक-एक करके देखे | 
उन्हीं दिनों इनकी खी यशोधराक्रे एक पुत्र उसन्न हुआ 
या | इन्होंने सोचा कि इस बन्धनका तोड़ना दुष्कर होगा, 
किन्तु बड़े a8 इस बाधापर विजयी होकर ये एक दिन 
रात्रिके समय राजप्रासादसे निकल पड़े तथा अपने प्रिय 


SUR सवार होकर छन्दक | 
तीरपर जा पहुँचे | दके साथ अनोमा नदीके 


2.4 
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इस प्रकार सांसारिक बन्धनमें बॉधने 
स्री और पुत्रका उन्होंने त्याग कर दिता 
सत्यका अन्वेषण किया | इस apt zx पं | 
झेलने पड़े; किन्तु ये तनिक भी निराश xi 
सत्यकी खोजमें कटिबद्ध रहे । चारों sta 
( कामदेव ) के आक्रमण होते रहे; किन्तु ये a 
जिससे अन्ततोगत्वा इनके इच्छानुकूल xu Wu " 
हुए | भगवान्‌ बुद्धपर मानो एक अचिन्त्य शान्ति Xt 


आ गयी; जिसका नाम इन्होंने “Prato? रखा | 


Y 


» | 
Rah 


जिस पीपलके इक्षके नीचे गोतमको ईश्वरीय am 
हुआ था वह 'बोधिवृक्ष? अर्थात्‌ 'शनके वृक्ष' के qm 
प्रसिद्ध हुआ | वे वाराणसीसे तीन मीळकी दूरीपर ता 
नामसे विख्यात एक रमणीक वनमें गये ओर बह झन 
इन्होंने चार आर्य सत्योंका प्रचार किया जिनक झे 
अनुयायियोंको बोघ होना आवश्यक है । साथ Qus 
“आर्य sperem? का मी उपदेश दिया, जिन प्न 
भी उनके प्रत्येक अनुयायीके लिये आवश्यक है। 
चार आये सत्य 
( १ ) वस्तुमात्र क्षणिक ओर दुःखल्प है। 
(२ ) संसारके क्षणिक पदार्थो्गी तृष्णा है gen 
मूल है | 
(३ ) सोपादान तृष्णाका नाश होनेसे हु 
होता है | M" 
(४ ) मानवह्ृदयसे अहंभाव ओर SUR श 
सर्वथा इट जानेपर निर्वाणकी प्रासि ad 
आर्य WENT. 
d , 
(१) सत्य विश्वास) (२) ic T ही 
लक्ष्य; (४) सदाचरण; ( ५ ) हा / , ) द 
स्थिर होना) ( 9 ) बुद्धिका सदा alt 
aceti अ. 
यद्यपि वास्तवमे चमत्कार 
तथापि भगवान बुद्धके Rega उन दे 
का समावेश कर दिया है " m | 
उपदेश देनेके देवु; जिनका F” के 


N m A 
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a T m है कि खर्गकी एक वाठिकामें एक देदीप्य- 


| १ सपर आसीन होकर इन्होने माताको अपने 
| EU दिया और फिर वे रलजटित चमः 
PTS पृथ्वीपर उतर आये | 


५ mage जन्मभर कष्ट झेले i और आपत्तियोंका 
| मना किया । चाळीस वर्षकी Pus जब उनकी शक्ति 
| दण होते लगी तब उनके शिष्योंने सवसम्मतिसे आनन्दको 
ददा उनके पास रहनेके लिये नियुक्त कर दिया | आनन्दने 
| .)मगवान्‌ बुद्धका उन सङ्कटके दिनोंमें साथ दिया जब कि 


आर्यजाति इस समय पराधीन है और युग-धर्मके 
अनुसार अधिकांश आय विद्वान्‌ अपनी संस्कृति तथा सिद्धान्तोंसे 
` अनमिश ही नहीं किन्तु विमुख हो रहे हैं । इस बातको 
| सावित करनेका प्रयत्न किया जा रहा है कि आर्य-संस्कृति न 
- केवल पॉंच-छः हजार वर्ष ही पुरानी है वरन्‌ अन्यान्य अनार्य 
Lg न्यून भी है | इन पाश्चात्य विचारोसे अभिभूत 
| Rari मतमें भारतवर्ष आर्यजातिका उद्गमस्थान भी नहीं 
. है। उनका कहना है कि आर्यलोग भी किसी समय विदेशी 
विजेताओंके रूपमें भारतमें आये और सदाके लिये यहीं बस 
pui इस विचारधाराका राजनैतिक परिणाम यह होगा कि 
- ' आयसन्तान भारतमाताको एक पराया देश. समझकर 
E SS कम कर दंगे। वास्तवर्मे यह विचारः 
qu : भर अंग्रेजोंकी बुद्धि अथवा दुबुद्धिकी उपज 
| meg a मतसे आर्यजातिका उद्‌गमस्थान 
ह ३ om र यर्हीसे समय-समयपर इस जातिकी 
| मिं जा-जाकर बसी हैं | इन आर्यगणोंने ही 
Wed ह संस्कृतिका प्रचार किया है और देश- 
ता कारण इन दूरदेशीय आर्य-संस्कृतियो 
V भारतीय dei इतना अन है कि 
बहुत छोग इन दोनी इतना अन्तर हो गया 
भण प्राचीन सतन्त्र संस्कृति ही कहने लगे 
बाहों मन्थोके अवलोकनसे यह ज्ञात होता है कि 
ERIS Uc भोगोलिक स्थिति आजकल्से 
७५७ ^ स्थानपर आजकल केलास पर्वत तथा 


Mem 
नके खर्यारो 


हणकी बात लिखी है। वहाँ यह अन्य शिष्य 
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SR 
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कुशीनगर ( कसिया we. गये | इन महापुरुषने 


ज्र वर्षकी संसारसे 
pA भा A नत न Aq संसारसे 
कळ a विधिपूर्वक उनकी अन्येष्टि क्रिया की | उनकी 
T T hi किसी महान्‌ राजाधिराजकी अहिथियाँसे 
नहीं गा ! जहा-जहाँ भगवान्‌ बुद्धकी प्रसिद्धि थो 
र उनके प्रेमी थे wit लोग उनकी स्मृति बनाये 
nm बढ़े इच्छुक थे | उनके Red भके लिये सभी 
i e ui | परिणामतः उस राखके आठ 
Tied गये और देशके 
uA विभिन्न भागोंमें उनके स्मारक 


उनकी रथीका जुलूस 


— 0 0 C 


भारतेतर देशोंके FATA पूर्ववर्ती कतिपय संत 


( छेखक--श्रीभगवतीप्रसादसिंइजी, एम० vo ) 


मानस-सरोवर विद्यमान हैं, उसी प्रदेदम अत्यन्त प्राचीन 
कालमें मानवीय für प्रादुर्भाव हुआ | इस प्रदेशका प्राचीन 
नाम “प्हक्षप्र्वणः है | इस स्थानपर सबसे पहिले किस 
प्रकार मनुष्यकी सृष्टि हुई तथा किस प्रकार उसका विस्तार 
हुआ इनका अत्यन्त प्रामाणिक तथा हृदयंगम वर्णन पण्डित 
गोविन्दनारायण मिश्रजीकृत 'सारखत-सरवख' नामक ग्रन्यमे 
मिलेगा | इसी प्रदेशसे भौगोलिक उथलू-पुथलके पश्चात्‌ आये 
महात्मागण पंजाबमें उतर आये और कालान्तरमें उत्तरीय 
भारतके अन्य sah फेल गये | 


बीसवीं शताब्दीके प्रारम्ममें पश्चिमी एशियाके प्राचीन 
देशॉमे जो खुदाई हुई है उतसे शत होता है कि प्राचीन 
कालमें इस सम्पूणं प्रदेशमे आयंजातिका राज्य तथा 
आर्यःसंस्कृतिका प्रचार था | एशियामाइनरमे वागुज- 
कोई नामक स्थानपर सत्‌ ११०७ में एक पैंतीत 
सौ वर्षका पुराना छेख प्राप्त हुआ t, जिसमें भित्र) 
वरुण, इन्द्र तथा नासत्य ( अश्विनीकुमार ) देवतारओंका 
उल्लेख मिला है। इस लेखकी भाषा प्राचीन बेबीलोनियन 
है | मेरा तात्पर्य यह है कि जिन प्राचीन सम्यताओंका विवरण 

१, यह अन्य fed है और 'श्रीगोविन्दनिबन्थावली' का 
एक E है । इस निवन्धावलीका मूल्य ३) है और श्रीदामोदर- 
गस्ती घोष स्ट्रीट, कलकत्तासे मिलती है। 


दाप्त खन्ना, १७ वारा 
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गे दिया जावेगा वे सब-की-सब | į 
Ü जिज्ञासु पाठक यदि मननपूवेक अध्ययन n di 
उनको इस विषयमे किञ्चिन्न भी सन्देह नहीं रहेगा ; 

कहा जाता है कि ईसासे चार या पाँच हजार वर्ष पूर्व 
पश्चिमीय एशियामे सुमेरुवामक जाति बसती थी | विस्तार 


भयसे इसके विषयमें विशेष बातें नहीं लिखी जातीं, किन्तु 


एसा प्रतीत होता है कि यह सुमेर जाति LN cus 
मेही ही थी कालान्तर इस जातिके खानपर असीरिया 
तथा बैबीलोनियाकी संस्कृतियोंका प्रचार हुआ | असीरिया 
तथा बैबीलोनियाका संयुक्त नाम “चाल्डिया' है, इसी कारण 
gie! संस्कृतिके अनन्तर 'चाल्डी? सभ्यताका उल्लेख मिलता 
? care? सम्यताके महात्माओमें ज्योतिषका विशेष- 
रूपसे प्रचार था | यह लोग 'बलि' नामक देत्यराजको देववत्‌ 
पूजते ये और अपनेको असुर कहते थे | उस समयके व्यक्ति- 
गत महात्माओंका वृत्तान्त तो ठीक तौरपर मिलता नही, 
किन्तु 'बाइबिल' के पूर्वार्ध (Old Testament )को 
देखनेसे मालूम होता है कि इन छोगोंमें खप्नविद्याका अच्छा 
प्रचार था | कई प्रसिद्ध खप्नोंके फलादेशका वर्णन बाइबिलमें 
मिळता है | इनमें इतनी साम्यं थी कि Reus खम्नका 
विवरण देकर उसका फल वतला सकते थे | श्रीमद्भागवत 
(स्कन्ध १०, अध्याय ६२-६३ ) में जो उषा और अनिरुद्धका 
प्रसंग आता है उसका सम्बन्ध मेरे विचारमें इस चाल्डी देश- 
से है। राजकुमारी उषा राजा बलिके ज्येष्ठ पुत्र बाणासुरकी 
कन्या थी, और उसके सम्बन्धमें जो खम्तकी कथा मिलती है 
वह बाइबिलमें दिये हुए इन प्रसंगोंसे बहुत मिळती-जुलती है | 
इस संस्कृतिके सम्बन्धमें 'मग? नामक पुरोहितोंका उल्लेख 
मिळता है | यह मगलोग भारतवर्षीय ब्राह्मण थे, जिन्होंने 
देशान्तरमें सूर्यनारायणकी पूजाका विशेषरूपसे प्रचार किया 
था| कुष्ट रोगकी चिकित्सासे सूर्यनारायणका घनिष्ठ सम्बन्ध है; 
S समय जाम्बवतीके पुत्र ana इस व्याधिसे 
3 na उस समय उन्होंने मग ब्राह्मणोंकी- सहायता- 
SAATE खास्थयडाम किया था | कहा जाता है कि 
यह anehi बड़ उग्र मान्त्रिक तथा जादूगर थे | इनके 
._चमत्कारोंका वर्णन प्राचीन अन्थोमे स्थान-स्थानपर मिलता है। 

१. इस विपयपर एक बड़े op 
The 


| Fountain-head of Religion’ है, जिसके Bug 
श्रीगंगाप्रसाद (डिप्टी कळकटर ) हें । यह ग्रन्थ आयेप्रतिनिधिसमा 
qo Go, बुलदशहरसे १ ) को मिलेगा | 


महत्वका ग्रन्थ 
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ऋ सन्त सुशान्त संतत नेमॉमि # 


SC o ccc ५ तासी मयता waar — 2 खामात्र चाल्डी सभ्यताकी समकालीन qua, | 
आय-पभ्यताका शास्र. ने 'पारसीक | 


बढ़ा | मसालोंके द्वारा सुरक्षित 


इसको लगभग पाँच या छः हज़ार व्ष हो गये। Wa | 
लोग उसी प्राचीन धर्मकी उपासना कर ST iw | 
मूल गुरु महात्मा जरथुस्र थे | इनकी प्रधान सर 
थी । इनका मुख्य ग्रन्थ SP न्द-अवस्ता! है, S ah f 
वैदिक शब्द तथा वाक्य मिलते हैं। पाठकोंको यह भो | 
आश्चर्य-सा होगा कि कर्मनिष्ठ पारसीलोग अबतक को | 
धारण करते हैं ओर यथासम्भव Beg ३" ( 
आचमन करते हैं। "ue नामके विषयों da | 
करनेकी आवश्यकता है । मेरी समझसे महाभारत ( a : 
पर्व, अध्याय ३८ 8 ४८) में दिये हुए aap | 
सम्बन्धी महात्मा जरत्कारु ( जिनके सुपुत्र प्रतिद मागर | 
आस्तीक थे) की कथा विचारणीय है | इस परह | 
नागजातिके उद्गम तथा विकासका अनुसन्धान किः | 
रूपसे वाञ्छनीय है । कुछ विद्वानोंका मत है कि क | 
द्रविडजाति अफ्रीकाकी प्राचीन 'डूमिल' जातिकी एक जा | 
है । नागोपासना तथा नागचिहघारण इसके अंग {| | 
बाइबिलमें वर्णित शैतानरूपी सर्पका विवरण भी बास A 
इस नागजातिसे कुछ सम्बन्ध रखता हो | 


इन्हीं सभ्यताओंकी समकालीन प्राचीन 'मिश्री e| 
थी | इस सभ्यताको लसत हुए ल्गमग दो सहत म | 
गये | अपने समयमे यह बड़ी ही गम्भीर तथा akam | 
संस्कृति थी | प्राचीन मिश्रीलोग अपनेको वैवखत ( eg) 
मनु (Menes) की सन्तान मानते ये | इनमें परो | 
सम्बन्धी जिज्ञासा बहुत बढ़ी-चढ़ी थी और "i 
अनेकानेक उपचार प्रचलित थे | मरणके sud 9 | 
अन््येष्टि-संस्कार बड़ा ही गम्भीर तथा सार ह E 
मिश्रियोंके विचारसे भौतिक शरीरकी रक्षा परलोकात भी / 
की शान्तिके लिये विशेषरूपसे वाञ्छनीय थी। B | 
के कारण मसाछोंके प्रयोगसे mi : 
al adi | 
कहे जाते हैं और इस प्रकारके के £ id 
मेस्फिस, थीब्जु तथा कर्नाक इत्यादि त्या J dl 
पाये गये हैं और अब भी पाये MP à i| 
कोई-कोई शव तो छः SUME d 
aaa il 

हैं | यह तो रही use? दि 
अतिरिक्त पूज्य quid राव भी FIL 
मेम्फ़िस नगरमें “एपिस” नामक 


कका य... 
I शशश e 
rues e 


| इस प्रकारके पैंसठ ASÈ शव अथबा उनके 
| य T eser पावे गये हैं। कलकत्तेके अजायब- 
| मनुष्यकी ममी Get हुई है | इसको देखकर 

इस कछाका कुछ अनुमान हो सकेगा। इन 
बोके विषयमे ऐसा क जाता है कि इनकी शान्ति 


होता है। इनमेंसे अधिकांश शब aein 
f कर दिये गये हैं और इन Wed sra भी इतनी 
| aud है कि आततायीको अच्छी तरह दण्ड दे सकते हैं। 
| हत १९२२ में कर्नाकके महाश्मशानमें सम्राद्‌ 'तूतखमेन' 
| नकी मृत्यु ईसासे तेरह सो पचास वर्ष पूर्व हुई थी) 
| सुरक्षित शव धरातलसे अस्सी फुट नीचे प्रात हुआ था | 
| इ शवको ig निकालनेवाले लाडे कार्नॉर्वन थे | इनकी 
- ज्यु इस अनुसन्धानके बाद ही हुई और जिन-जिन लोगोंका 
gay इस अनुसन्धान अथवा इसके परवर्ती कायाँसे 
| दाहे वे सब-के-सब ( अकेले Howard Carter हावर्ड 
| काटरो छोड़कर ) बुरी तरह मरे | 


| इसमें सन्देह नहीं कि प्राचीन मिश्रीलोग मन्त्र-तन्त्रादिकसे 
| अच्छी तरह परिचित थे | थियोसॉफिकल सम्प्रदायकी जन्म- 
| दात्री मेडम ब्लैवाट्सकी ( Madame Blavatsky ) 
® अपने गवेषणापूणे "Secret Doctrine’ नामक semi 
` fni योगाभ्यासके विषयमें भी लिखा है| उनके विचार 
| पृत्तिपूर्ण तथा मनन करने योग्य हैं। उनका कथन है कि ईजिप्ट- 
- कैपुपसिद्ध पिरामिड (Pyramid) तथा स्फिंक्स (Sphinx) 
- सी योगाभ्यासकी क्रियाओंके सम्बन्धमें बनाये गये थे । 
: मरि मिश्र tut पचासों हैं; पर उनमेंसे तीन मुख्य हैं; 
|. वमान मिशरकी राजधानी Ge (Cairo) के सामने 

| "७ नदीके उस पार स्थित हैं । पिरामिड एक प्रकारके 
Erw š जिनके नीचेक्रे चबूतरे पूर्व, दक्षिण, 
E | उत्तरको मुंह किये हुए होते हैं । चारों ओरसे 
| और सीढ़ियाँ जाती हैं और वे सब ऊपर एक 
| f स्थानपर मिल जाती हैं । सबसे बड़ा पिरामिड चार 
E. उट ऊचा है | इस ठोस पर्वतके भीतर जानेका 
is एक ही & पबत र्य 
bas. है । पिरामिडके भीतर तीन कोठ 
NT हरी हे | सबसे नीचेवाली कोठरी तो घरातल- 
| गोली ET सो फुटकी गहराईपर है। सबसे suc 
| हे भोके तथा पश्चिमकी ओरसे दिवाकरकी किरणों- 
E दो छिद्र बने हैं। मैडम ब्लैवाटसकीका 
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पूववती कतिपय संत * ४५१ 


— 
के ७० ५०७७७ ees 


अनुमान है कि योगाम्यासी सबसे नीचेवाली कोठरीमे कृत्रिम 
x कक किया जाता था और दो-तीन दिन 
He रकखा रहनेके पश्चात्‌ सूयोदयके समय सबसे 

कोठरीमें इस प्रकार रक्‍खा जाता था कि समाधि 
ङ्ग होते ही उसकी दृष्टि भगवान्‌ सूर्यनारायणपर पड़े । यह 
विचार यथार्थ हों अथवा भ्रमपूर्ण, किन्तु इतना तो निश्चय 
ही है कि यह पिरामिड केवळ किसी एक राजाके शवस्थापनके 
लिये ही नहीं बनाये गये। इनका उपयोग अवश्य इंससे भिन्न 
रहा होगा | 


Riqa (Sphinx ) एक विचित्र वस्तु है | यह एक 
विशालकाय मूर्ति है जिसके सिर और घडू तो मनुष्यके-से 
हैं पर नीचेका भाग सिंहका है। इसकी ऊँचाई सत्तर फुट 
है। अनुमान किया जाता है कि यह पूर्वामिमुख मूर्ति a 
नारायणको है | प्राचीन set इसके दोनों पंजोके बीचमें 
एक बड़ा-सा मन्दिर रहा होगा। मैडम ब्लेवाट्सकीका 
विचार है कि इस मूर्तिके भीतर-ही-भीतर कई सुरंग हैं जो 
उसे पिरामिडोंसे सम्बद्ध करती हैं और जिनमें अनेकानेक 
योगक्रियाओकी साधना होती थी | 


खेदका विषय है कि प्राचीन मिश्रकी अनन्त ग्रन्यराशि, 
जिनमें अधिकांश जादूसे सम्बद्ध पुकें कही जाती हें 
घ॒र्मान्ध मुसल्मानोंद्रारा सन्‌ ६४१ ई० में अभिके अर्पण 
कर दी गयीं | उस समयतक अलेग्जञांड्िया नामक नगरमे 
एक ऐसा बृहत्‌ पुस्तकालय था जहाँ quud विद्यार्थी तथा 
विद्वान्‌ आते थे | यही कारण है कि इस समय. प्राचीन 
मिश्रके विषयमें छोगोंका शान अत्यन्त परिमित है । 


इसाइयोंका ध्मग्रन्य 'बाइबिल' ६६ पवॉर्म विभक्त है। 
इनमैंसे २९ पर्व पूर्वभाग ( Old Testament ) के हैं, 
और २७ पर्वं उत्तरार्धं ( New Testament )के हैं। 
पूर्वभागमे यहूदियों (Hebrews) के वृत्तान्त दिये गये © 
जिनमें ईसामसीहके जन्मसे पूर्वेतकका वृत्तान्त है । इसी पूर्व 
भागके आघारपर यहूदी धर्मके कुछ संतोंका विवरण दिया 
जाता है | 

मूसा 

लिखा है कि senem उपरान्त यहूदीछोग मिश्रः 
देशमें जा बसे | यहूदियोका सम्पर्क “चाल्डी? सभ्यतासे बहुत 
दिनोंसे था और इसी कारण उनमें मी स्वप्नविद्याका अच्छा 


प्रचार था। इती स्वप्नविद्याके कारण यहूदियोके नेता 
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C — 


— 


-— (mas) a Pharoah ) के 
यूसुफुका सत्कार मिश्रनरेश फेरो (Pha i 


दरबारम हुआ | कालान्तरमे जादू: 
लग नवता dr an 
व्यवहार करने ल 

et मूसा ( Moses ) का जन्म हुआ | क à 
मूसाको ज्योतिर्लिज्ञ ( अग्निके सम्भ ळे Fe 

दर्शन हुआ था । प्रभुसे मूसाने यहुदियोके मविष्यके EN " 
आदेश ग्रहण किया और उसीका अनुकरण क d 

अनेकानेक आश्चयोंके प्रदशनके उपरान्त यहूदियोंकी मिश्र 
निकालकर BREN Wat ओर छे आये | se 
सिनाई पर्वतके शिखरपर मूसाको- पुनः भगवानका दशन 
हुआ और उनकी आशासे मूसाने यहूदियोंके लिये न्यायः 
arem मूल सिद्धान्तोंकी घोषणा की । मूसाने भग़वानकी 
उपातनाके लिये मन्दिरके निर्माणकी साङ्गोपाङ्ग विधि घोषित 
की | कुछ Raia अनुमान है कि मूसाद्वारा ARE यह 
मन्दिर उन्हीं सिद्धान्तोंसे सम्बद्ध था जिनपर मिश्रके 
पिरामिड तथा स्फिंक्स निर्मित हुए थे । परन्तु यह विषय 
विवादग्रस्त है | अन्तर्मे दीधे आयु समाप्त करनेके उपरान्त 
हज़रत मूसा अपने शिष्य जोशआके सिरपर हाथ रखते ही 
अन्तित हों गये। मूसाने सिनाई पर्वतपर भगवत्‌- 
दर्शनकी इच्छासे चालीस दिनतक वास किया था ओर 
मिश्राधिपति फेरोके सम्मुख अनेकानेक चमत्कार fuer 
थे | जिज्ञासु पाठकोंको इस विषयमे बाइब्रिलके ‘Exodus’ 
(fated) नामक द्वितीय पका ध्यानपूर्वक अनुशीलन 

grub ` 
BENE 

'मूसाके बाद यहूदियामें सुलेमान ( Soloman ) 
नामके सुप्रसिद्ध राज़ाका नाम आता है । यह बड़ा ही 
बुद्धिमान , न्यायपरायण तथा धर्मात्मा राजा था | मूसाद्वारा 
निदि मन्दिर ध्वस्त हो गया था । सुलेमानने उस मन्दिरके 
s e मन्दिरिकी स्थापना की | काढान्तरर्मे बैबीलन- 
राजा "नेब्यूचड-नज़ार' ( Nebuchadnezzar ) ने 
EN करके उनकी संस्कृतिको तहस-नहस E 
iS TR यहुदियोंको कद करके दासरूपमें अपने 


ea 
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देशमें ले गया | वहाँ सत्तर वर्षेतक ata, 


निर्वासित दासत्वकी शंखलामें रहे | Sh मे | 


फ़ारसके राजा साइरसने ARS ig] 
तब बे मुक्त होकर अपने Pe चीत hy 
निर्वासनकालमें यहूदियोंमें अनेकानेक ६ आगे। 


=a 


प्रकट हुए | बाइबिलमें इनके विषयमे बहुत Sie n | 
इन महात्माओंके नाम होसिया, ay al | 
माइका, नाहम, जेफानिया, इबाकुक, य, एन 
दानियळ, ET जेकारिया, मठाची, नोक कर | 
ओबादिया हैं | इनमेंसे दानियळ विशेषरूपते Wiz 4) | 
इनके विषयमें कई अत्यन्त चमत्कारपुण कथाएँ व 
Old ‘Testament के aasad qdar नाम del 
और इसीमें इस महात्माकी अलौकिक शक्तियोंका वर्णन 


एलिजा 


यहूदियोंकी प्राचीन संस्कृतिमें यज्ञका स्थान असन इत 
था | इनके यज्ञमे पशुबलि परमावश्यक थी | मूसाके वर्ण ५ 
एक सुप्रसिद्ध महात्मा हो गये हैं, जिनके विषये लसित / 
वे सशरीर खर्गकों गये थे | इस खर्गगमनका वृत्तात A | 
ही भावपूर्ण है ओर बाइबिलमें अवलोकनीय है (ऐल | 
Old Testament का aredi पर्व, दूसरा अश्या y 
इंसाके जन्मके बादसे दूसरी संस्कृतिका g gat! i 


यहूदियोंमें. अब मी महात्मा मूसाके प्रति अप l | 
पायी जाती है | मूसाद्वारा निर्दिष्ट ssa ग | 
का अब भी बड़ा मान है। कुछ विदानो P 
इन आदेशों तो केवळ यहूदी धमकी बाह्य TRE e] 
हैं। इन छोगोंमें एक ga तथा प्राचीन मोखिक i 
का प्रचार गुर-शिष्यपरम्पराके अनुसार AU [ 
इस रहस्यवादका नाम “कबल है? और em al 
निश्चय ही ga योगविद्यासे ह्वै । इस अने | 
रहस्यवादी प्राचीन यहूदी महात्मा “साइमन 
का उल्लेख मिलता है और कहा जाती 


gi 

: ए | 
वर्षपर्यन्त एक गिरिगुददार्मे निवास करके ई | 
ma किया था | 
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महात्मा सुकरातका विषपान 


ग्रोजिनीज़ 


^ 


निर्भय है । ] 


बैठे 


[ सुकरातके सामने विपका प्याला लिये वधिक 
खड़ा है | सुकरात नि 


टबमें 


फलातून 


टोयाअ 


महात्मा छे 


भद्दा 
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r 
कल्याण E 
मिश्रका पिरामिड 


ममी अर्थात्‌ मसालोंद्रारा सुरक्षित शन 


[ यह चित्र खैरूनगरसे पश्चिमाभिमुख होकर लिया गया 
है । सामने पूर्वकी ओर मुख किये हरमुख ( Horemkia) 
नामक सूर्यकी मूर्ति है जिसे रिफंवस ( Sphinx) कहते ti 
मनुष्यों के आकारसे इसकी तुलना कीजिये । इन पिरामिइ 
तथा स्फिंक्सको बने कम-से-कम छः हजार वर्ष dm] 


महात्मा एलिजाका सशरीर स्वर्गारोहण 


[ यह चित्र केवल ऊपरी काठके संदूकका है। शव इसके 
भीतर है। संदूकके ऊपरकी चित्रकारी तथा लेख धार्मिक भाव- 3 
पूण हैं और सब विशिष्ट नियमोंके अनुसार वनाये गये हैं । 
इनमें amga यूय॑बिम्तर दर्शनोय है । भीतरका शव खोलने- 
पर वेमा ही fide जैसा हजारों वर्ष पहले संदूकमें रकखा गया 
था। प्रतीत होगा मानो इसकी मृत्यु २४ घंटे पूर्व हो हुई है । ] 


प्राचीन यहूदियोंक्री यज्ञाला 


da d पने शिरि ae 
आशोर्वाद दे रहे हैं। स्वर्गारोहणके पूर्व - बह हन | 
मॉगनेको कहा तो उसने यह वर माँगा कि pi. id gf 
-बढ़ी कुट इसपर एलिज। बोले कि बदि तुम मुझको अन्त am y 
कहा a दो a ae होतागण हैं जिन्हें रब्बी कामना अवश्य पूणे]होगी। इसी समय ada रथ हे Ei 
MECCIE हाथोंमें qr ! gal चल 
आदि यञचपात्र नीचे पढ़े है | ] धूपदानी है। चमस अपना लबादा शिष्यपर डालकर 7 


समयका है । ] 
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सभ्यता ईसासे कम-से-कम एक हज़ार 
रीत NS Ear जाता है कि मिश्र देश- 
ET मात इस देशको विजयकर' यहाँ अपनी 
| हार किया । ग्रीक लोग अपनेको eee 
!) से उसन्न मानते हैं इस जातिके लोग ब Be सुन्दर 
ow ata थे | इन eit कई -अच्छे 
entre महत्मागण हो चुके हैं | कुछ विद्वानोंका मत दे 
` guts dir खभावसे दी ज्ञानी तया विचारशील रहे हैं | 
ad संस्कृतिके प्रचारके जिज्ञासुओंको ग्रीसकी प्राचीन 
qa अध्ययन करना परमावश्यक है | विस्तारभयसे 
mint और कुछ न लिखकर केवल थोडेसे संत- 
errata कथाएँ. लिखी जाती हैं | 
सोलन 

ग्रीस देशकी राजधानी 'एथेन्स' में सोलन नामके एक 
/ give wire ईसासे साढ़े छः सौ वपं पूर्व हो गये | 
TAs लोगोंके नेतिक जीवनकी नींव डाळी | पर वास्तव- 
«Fag महात्मा बड़े ही सादे तथा ज्ञानी थे। इनको देशाटनसे 
| ष प्रेम था | एक समयकी कथा है कि सोलन alee 
` मामक राजाके दर्बारमे घूमते-घूमते पहुँचे | क्रीसस अतुल 
| Warr था, और उसे अपने वैभवका बड़ा अभिमान 
Er R अपनेको संसारमें सबसे अधिक सुखी समझता था | 
| उसने सोलनको अपनी अपरिमेय धनराशि दिखलाकर उनसे 
। Aw चाहा कि संसारमें क्रीसससे बढ़कर कोई भी 
९ | कित्तु शानी सोलनके चित्तपर इस वैभवका कुछ 
í Es cue | उन्होंने केवळ यही उत्तर दिया कि 
| शनि गरम सुखी वही कहा जा सकता है जिसका 
Hn = हो। कालान्तरमें फ़ारसके राजा साइरसने 
समु aa ओर iava क्रीसस साइरसके 
भेत जीवित उपस्थित किया गया | आज्ञा हुई कि 
जला दिया जावे | इस अवसरपर क्रीसस- 

ax | और वह तीन बार. हाय सोलन | 
न Hl बोल उठा | साइरसने इसका 
ससने सोळनके समागमकी सारी कथा कह 
: UE साइरसपर इतना पड़ा कि उसने 
ग... प्न दिया वरं उसका आदर 


शय सो 
तास 


5 ग्रीस और रोम देशोंके कुछ प्राचीन संत : 


( ळेखक-- श्रीभगवतीप्रसादर्सिहजी, एम० vo ) 


; सुकरात 
, ईसासे पूर्व पांचवीं शताब्दीके उत्तम औसके antes 
ब्रह्मश्ञानी सुक्ररात ( Socrates ) का जन्म हुआ । इनके 
जीवनकी अनेक घटनाएँ इनकी Egat, गम्मीरता तथा au 
ज्ञानी होनेका प्रमाण देती हैं | इनके समयमें सूफी (Sophists) 
लोगोंका बड़ा ज्ञोर था और यह लोग उस समयके लौकिक 
विषयक विद्वान्‌ माने जाते थे, पर कुछ लोगाँका ऐसा विचारं 
है कि इनकी प्रसिद्धि केवळ वागूजाहूपर निर्भर थी । उनमें 
परमार्थसत्ताविषयक ज्ञानका अभाव ही था | इस परमार्थसत्ताके - 
प्रचारकी इच्छासे प्रेरित होकर सुक्करातने उपदेश देना प्रारम्भ 
किया | सुक़रातके विवेचनोर्मे आत्माका अच्छा ज्ञान प्रतीत 
होता है | साथ-ही-साथ सुक़्रातको मनुष्यकी अल्पज्ञताका भी 
निश्चय हो गया था। उनका सुप्रसिद्ध वाक्य है 0 know 
that I know nothing’—araiq मेरा शान तो यही 
बतलाता है कि मैं कुछ नहीं, जानता | सादा जीवन तथा 
निरछल व्यवहार सुक्तरातकी शिक्षाके मुख्य अंग थे | इनके 
अतिरिक्त एकमात्र आत्माकी उपासना इनका मूलमन्त्र था | 
इन बातांसे प्रचलित प्रणालीको बड़ा धक्का लगा ओर परिणाम 
यह हुआ कि सुक्ररातपर यह अभियोग लगाया गया कि 
वह ग्रीसनिवांसियोमे gra तथा निरीश्वखादका प्रचार 
करते हैं। सुक़्रातको मृत्युदण्डको आशा हुई Da el 
गया कि वे विषपान करके प्राण त्याग करें Ted 
महात्माने इस आशाका हँसते हँसते परिपान bg 
बड़े गौरवके साथ अपनी जीवनयातर समा की | इस 


गया दै | चारों ओर लोग इनकी he विहल हो रहे 
) परन्तु खयं gad प्रसन्न M 

bs होनेके बदले वे «isis LY : दै 

और आत्माके SAA ओर ध्यान दिला रहे है|... 


| आळ fes ed (a) 
ईसाके ४३० वर्ष पहले हा | ee 
है सुक्करातकी तकी ब्रह्मजिशासाका: 
नामान्तर अफ़लावून R | 


AS ad योग्यतासे आगे बढ़ाया | इन्होने इस विषयः 


d लिखा, जिनमेसे कुछ अब भी प्राप्य है \ 
पर्‌ अनेकानेक a 
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wid * सन्त खु 
इनको न ल रे जो। —— विशेष अनुभव 
ऐसा प्रतीत होता र ज्यामिति ( Geometry ) 


n. E अनिवार्य था | इनकी पाठशाला" 
में केवल वही प्रवेश कर सकता था जो SIG 
अच्छी तरह परिचित dl प्हेटोने Republic नामक 
areal सामाजिक व्यवस्थाका एक बड़ी ही सुन्दर ग्रन्थ 
लिखा है। यह मन्थ ध्यानपूर्वक पढ्नेयोग्य है | इसमें 
एक स्थानपर लिखा है कि शासनकी बागडोर केवल ब्रह्मशानीके 
ही हाथमे देनी चाहिये | यह वही आदर्श है जो अपने 
देशके «qe शब्दर्मे निहित है | 


प्लेटोने आत्माके अमरत्वपर तथा उस सिद्धान्तके 
आनुषंगिक जन्मॉन्तरबादपर विशेष ज्ञोर दिया था | 


कहते हैं. कि ऐटोने २८१ वर्षके होकर शरीर त्याग 
किया थां। 


ALT, 


इनके शिष्य अरस्तू अथवा अरिस्टॉटल ( Aristotle ) 
हुए हैं, जिनको योरपवाले अपनां ज्ञानगुरु मानते हैं | 


डायोजिनीज 


सुक्ररातहीके समकालीन डायोजिनीज्ञ ( Diogenes) 
नामक एक ब्रह्मज्ञानी हो गये हैं । इन्होंने जीवनके बाह्य 
` विषयोंके प्रति अपार उपेक्षा प्रदर्शित की और केवळ आत्म- 
शानहीमें मस्त रहते थे | ये बाज़ारमें पढ़े हुए एक काठके 
पीपेके भीतर मस्त पड़े रहते थे और किसीकी कुछ परवा नहीं 
करते थे | एक समय सिकन्द्र ( Alexander ) बादशाह 
इनकी पुकीति सुनकर इनके दर्शनार्थ उपस्थित हुए और 
उन्होंने इनसे पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हँ १ 
डायोजीनीज़ने उत्तर दिया कि मैं बस यही चाहता हूँ कि 
तुम मेरे सामनेकी धूप छोड़ दो और हट जाओ | लौकिक 
व्यवहारम ऐसी उपेक्षा दिखलानेके कारण लोग इन्हें कटहा 
(Cynic) कहते थे | ga लोकलजाकी लेशमात्र भी 


चिन्ता न थी और शौचादिक क्रियाके Sus 
पर भी ये 
मकारकी एकान्तताका विचार नहीं करते थे | en 


ईसासे छः सो : 
` ईसासे छ; सो वर्षे पूर्व पाइथागोरस ( p 
नामक इटछीनिवासी ग्रीक महात्मा हो 2 OH 
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अत्यन्त न हमत अस्त स्म है और है और बहरले > । 
किंबदन्तिर्या प्रचलित हैं | इनकी अलौकिक 
आश्चर्यजनक विवरण मिलते हैं | > रि 
मूलसिद्धान्त था | Tum इनको इता : 
अभ्यास था कि इन्हें सृष्टिमण्डळकी गतिका संग E 
of the Spheres ) अर्थात्‌ प्रणवध्वनि fre (Mage | 
पड़ती थी | पाइथागोरस पश्ु-पक्षियोंकी भा à 
और उन्हे इन जन्तुओंके ऊपर अपार शकि गो ( 
स्थान स्थानपर इन्होंने पाइथागोरसकी ame. | 
fert | इनको जातिस्मरवक्ति प्राप्त tsi ns | 
rast हाळ जानते थे और बहुधा अपने जमाने | 
कार्यौकी चर्चा किया करते थे । इनका fm | 
मनुष्यका मन उन वस्तुओंपर निर्भर है जो भेजा | 
उसके पेटमें जाती हैं । इसी कारण इन्होंने अपने हषो | 
आहारविषयक अनेक प्रतिबन्ध ew दिये थे। मया | 
सात्त्विक भावोंके विरुद्ध AAR कारण सर्वथा वर्य Aly | 
tera विषयमे पाइथागोरसकी विशेष आज्ञ all | 
वर्षोतकत यह लोग शुफाओंके भीतर मोन बैठे रहे di ; 
इन्हें यह ज्ञान मिश्रदेश, मग ब्राह्मण तथा भारतवर्ष बराह 
पचीस-तीस वर्षके भ्रमणमें प्राप्त हुआ था | eats fed | 
इस सम्प्रदायकी अलौकिक ufa इतने मयमीत पे 7 
कुछ लोगोंका कथन है कि अन्तमें इन्होंने ede a 
उनके शिष्योंकी गुफाके अंदर बैठे बैठे भस का K f 
पर यह विषय विवादग्रस है। setae तो rat | : 
इन महात्माने अनशन करके अपने प्राणोका emm | 
माकस ओरेठियस _ 

इटळीके निवासी अर्थात्‌ रोमन लोग E a 

गये हैं और किसी समयमें इनके प्रच mus 
std चमकता था? नट विग गी 
विषयमें औरोंसे बहुत पीछे रहे | "T 
ही दक्ष तथा सिद्धइस्त थे | इंसाकी दूबर २ PA 
औरेलियस नामका एक बड़ा aig) a (gal 
गया है | इसकी लिखी हुई ९0१. cg i 
नामक सुप्रसिद्ध पुस्तक अबतक Ed d 
गम्भीर तथा सादे विचारोंका qam i 
राजर्षि-सिद्धान्तका अच्छा उदाइरा महात्मा री e 
था । इनसे पूर्व ज्ञीनो नामके प रिया 
जिन्होंने नीरस-जीवन सिद्धान्तका T | 
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sg औरेलियस इ” 3 | 
यमं प्राचीन sed अनेकानेक ega, 
A यागी नागरिक हो गये हैं, जिन्होंने अपने देशकी 


t aa सेवाएँ की S| इनका दर्जा बड़े-बड़े महात्माओंके 


ah रए नामक TE _राजवंशी Seat एक 
| gg और सुशिक्षित पुरुष पोंडरुशस्पके घर एक पुत्र 
| कह हुआ | पोडरुशस्प बड़े विद्वान्‌ और सदाचारी थे | 
- ईश्वमक्तिमें ही उनका चित्त रमता था। उनकी पत्नी दोग्दो 
| (दुखोवा ) भी पतिपरायणा सती-साध्वी नारी थीं | दोनों ही 
| गवत्सेवानुरागी थे | 


पारसी धर्मग्रन्थ अवस्ताकी गाथामें कहा गया है कि 
- उत समयके अत्याचारको देखकर प्रथ्वीमाताने गौका स्वरूप 
| प्राणकर ईश्वरके दरबारमें जाकर पुकार मचायी कि 'भगवन्‌ ! 
[प कैसे-कैसे संकट आ रहे हैं । मुझको RA दुःख 
^ बेलन पड़ते हैं | आज मुझे बचानेवाला कोई नज्ञर नहीं 
| आता! sede] इस करुण पुकारपर streng) महर्षि 
| Fee भेजा | | 


इस बालकके पैदा होनेके पूर्व ही अत्याचारी बादशाह 
| URN अशुभ शकुन होने लगे थे | इस कारण वे 
` Wu वधकी कई युक्तियाँ सोचने लगे | गर्भस्थ बालकका 
| पर इतना अधिक प्रभावशाली था कि वह माताके उदरसे 
| Uae दीखता था | जन्मके समय इनका मुखमण्डल आनन्द 
` चैर तेषते जगमगा रहा था | पिताने आपका नाम स्वितम 
$ Sal विधर्मियोने आपको नाना प्रकारका कष्ट दिया | जळती 
X आगे डाळ दिया, परन्तु अभि स्वयं बुझ गयी । 

झुडमे क दिया, परन्तु हिंसक पश्ञुओंके semp ही 
dM X उनके UN ASA गये; परन्तु बालकः 

पड़ी ही नहीं | 


पन्द्रह ad $ 

E^ ins भवस्थामे आपने घरबार, FSA, वैभव 
| ‘ अज्गळकी राह ली | एकान्तवासमें तपश्चर्या 
| R qè m ° 

| hha ( = RR वषे छग गये | इस बीच आपपर 
[ea ९ "दि शत्रुओं ) ने इमला किया । परन्तु इन्होंने 
न thy < दिया कि चाहे A [O7 
Niue रे प्राण निकल जायें, शरीरकी 
E. । हो जायें, पर मैं इश्वरकी आराधना कमी 


| E——————— 
रा विडान्तोंके अयायी ma पा 


m मानने योग्य है। Rena इन वीरोंका वर्णन 
रोपर नहीं दिया जाता | विज पाठक इस विषयका 


अध्ययन करके अत्यन्त 
आः 
उठावेंगे | नन्द्‌ तथा आत्मबलका लाभ 


75--०<>९००-... 


महात्मा Rae 


नं Agm | तपस्या पूरी होनेपर आप ज़रथुस्र कहलाये | 
TU का अथ है “सुनहरी रोशनीवाळा? | 

सम्पूर्ण शान और परम शान्ति पाकर अब आप ai- 
पालनके लिये वनवास छोड़कर पुनः घर आ गये। 
उस समय आपकी अवस्था थी लगभग ३० वर्षकी | 
पूरी आस्था और भ्रद्वाके साथ आपने अपना सन्देश 
जनताको सुनाना शुरू कर दिया | इनके सन्देशका सार- 
तत्व था सच्चिदानन्दखरूप ईश्वरकी आराधना और 
मानवसेवा | संसारने आरम्ममें इस नये पैग़म्बरकी कोई 
कद्र नहीं की, किसीने आपका पक्ष नहीं लिया; परन्तु 
अन्तमें बल्ख ( Bactria ) के बादशाह वीश्तास्पने उन्हे 
अपने यहाँ आमन्त्रित किया तथा उनका सन्देश खीकार 
किया । दुष्टोका पराजय हुआ ओर एक बार फिर प्रथ्वीमाता- 
परसे पापका भार घटकर शान्ति ओर सत्यका राज्य स्थापित 
हुआ | 


महात्मा supe आविर्भावकालके विषयमें बहुत 
बड़ा मतभेद है । कुछ e कहते हैं; आप इसाके छः सो 
वर्ष पूर्व हुए और कुछ छोगोंकी मान्यता यह है कि आप 
ईसाके जन्मके हजारों वर्ष पूर्व हुए | आपके सन्देशका 
सार नीचे dài दिया जाता है 

ईश्वर एक है। वह सर्वोपरि है ओर ad चराचर 
जगतका उन्न करनेवाला है | सारी सृष्ट उसीमैसे निकलती 
है और उसमें लय हो जाती है। विश्वमे जो कुछ wa 
रहा है वह केवळ उसके कारण ही है। इश्वर विश्वका प्रभु 
हे । सबपर एकचक्रतत्ताधारी अद्वितीय खामी है । वह 
सब प्रकारसे पूर्ण दै और उसकी सम्पूणताको प्राप्त करनेके 


प्रत्येक जीव प्रयतवान्‌ है | : 
ल्यि इस प्रकार आपने Ves ईश्वरकी उपासना 


सन्देश दिया । i 
je पहचाननेके तीन रास्ते हैं--शानमार्ग) भक्ति 


मार्ग और कर्ममार्ग | TRIAS qui कर्ममार्गपर विशेष 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotg सुशान्त Sarayu Trust aF नमामि E KS 
# सन्तं सुशान्त संतँतं नमामि 


oh ती — RE 


४५६ 


— Sn 
ज़ोर दिया गया; क्योकि ईरानी प्रजा खभावतः कर्मशील थी 

| a जो कुछ भी दिया है वह बटोरकर 
cana लिये नहीं; प्रत्युत योग्य पात्रोको देनेके लिये 
इमलोगाँको एक जगह पड़े तालाबके जलकी तरह न a 
बहती नदी बनना चाहिये। इस प्रकार ूसरोंको wt 
gant शक्ति, धन) शान) बल! अथवा धर्म आदि व 
ऐसे मनुष्यको ईश्वर 


m a ४५४४० ४० ४४ t a a 
À— MM 


शक्ति बढ़ती है त्यों-ही-त्यो 
अधिक होती है । 

एक ही शब्दमें ज़रथोस्ती धर्सका 
सकता है--वह है 'परोपकार' | सच्चा जज P | 
जो अपने लिये कुछ भी नहीं सागता और प्र d | 
दूसरोंकी मलाई देखता है | "wi 

TAA स्थान जगतका उद्धार करे । 
समयपर प्रकट होनेवाले महागुरुओंम है | Sim [ 


ते नही, उलटे बढ़ते हैं: | | 
ashe देता ही रहता है। और ज्योंज्यो हमारी 3 
” SS == = | 

महात्मा इसामसीह 


( केखक--पं० भीगांपीनाथजी जोशी ) 


एशियाके पश्चिमी भागमें फिछिस्तीन ( Palestine ) 
नामका देश है | महात्मा ईसामसीइका 'जन्म इसी qud 
हुआ था, यहीं उन्होंने अपना जीबन बिताया और यहीं 
अपना भौतिक शरीर छोड़ा | इनका जन्म विक्रम do «ed 
हुआ atl ईखी सनका प्रारम्भ इन्हींके जन्मसे माना 
जाता है | उन दिनों फिलिस्तीन रोमन साम्राज्यके अन्तर्गत 
था । इनका जन्म बेथलेहेम ( Bethlehem ) . नामक 
नगरमे हुआ था, जो फिल्स्तीनकी राजधानी जेरुसेलेमसे 
दक्षिणकी ओर छगभग छ; मीळकी दूरीपर है | इनके पूर्वज 
राजा डेविड ( David ) का जन्म भी इसी नगरमें 
हुआ था | ई 


इनकी माताका नाम कुमारी मरियम ( Virgin 
Mary) था, जिसका अर्थ है “महान? | इनकी सगाई 
जोज़'फ़ ( Joseph ) नामके बढ़ईसे हुई थी, जो राजा 
डेविडके वंश थे | जोज़ फ़ और मरियमका विवाह होनेके पूर्व 
ही मरियम गर्भवती हो गयी | इस बातको जानकर SST फ़- 
के मनमें बड़ा विचार हुआ | ऐसी श्थितिमें मुझे क्या करना 
चाहिये, इस बातका वे निर्णय नहीं कर सके | इतनेमें ही 
SR सरमे किसी देवदूतने दर्शन दिये और कहा--तुम 
मरियमके साथ विवाह करनेमें किसी प्रकारकी शंका न 
करना, उसके गर्भमें भगवानका पुत्र है ।? जोज़े फ़ने 
भगवानकी आशा समझकर मरियमसे विवाह कर लिया | 
जोज़ फ़ और मरियम नज्ञारेथ ( Nazareth ) नामक 
TRA EIA, जो जेससेलेमसे अस्सी मीलके अन्तर- 


` नजारेथ चले आये | इनके बाळकपनेका E 
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पर है । वहसे ये अपने Yasin स्थान Meat के | 
आये और वहीं एक घुड़सालमें ईसामसीहका gal | 
और जिस नाँदमें घोड़ेको दाना खिलाया जाताथा a | 
नाँदमें ही इनको सुलाया गया। | 


उन दिनों वेथलेहेममें हेरोड ( Herod) m | 
राजा राज्य करता था । वह बड़ा अत्याचारी Ra | 
था और बाळंकोंकी हत्या किया करता था । भाग | 
ओरसे चेतावनी पाकर जोज्ञोफ़ और मरियम ad K | 
भयसे बालक ईसाको लेकर मिश्रदेशम भाग आये ; | 
हेरोडकी मृत्युके बाद अपने देशको लोटकर a | 
लगे | ईसाकी बाल्यावस्था यहीं बीती | ये श | 
कट्टे और बुद्धिमान. थे | इनके शब्दो ओर काग" "| 
अलौकिक प्रतिमा इष्टिगोचर होती थी 
वर्षके हुए तो इनके माता-पिता इन्हें पे | 
से लौटते समय बालक ईसा रासतेमे ग. बे 
माता-पिता इनकी खोजमें वापिस जेर | 
बहुत खोज करनेपर ये qe 
पण्डितोंसे वाद-विवाद करते ES मिले) fl? 
आश्चर्य हुआ | फिर ये 


इतिहासमें नहीं मिलता | , i 

. ईसामसीहने बढ़ें AAR अपने p 
nen किया | ये बढ़ईके की 
करने ळगे और इस प्रकार इन्होंने 
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qe a भक्ति थी और ये अपने प्रत्येक कार्यमें उन्हीं- 
महाका अनुसरण करनेकी चेष्टा करते थे । इन्हें अपने 
उन्तःकरणमें मगवानकी इच्छाका स्पष्ट अनुमव होता 
| इद प्रकृतिके प्रत्येक खेलमें, जीवनके प्रत्येक कार्यमें 
"एकान्ते प्रत्येक विचारमें भगवानकी वाणी स्पष्ट 
ती देती थी । ये अपने अन्तस्तलमें, सूर्यकी रक्मियॉमें 
नकत्रोके प्रकाशमें-सर्वत्र अपने परमपिता परमात्माकी 
की देला करते थे । Ed बढ़ईके कामसे जब-जब फुरसत 
peat तगर ये एकान्तर्मे बैठकर भगवानका ध्यान और 
gia किया करते | जनसमुदायमें अथवा एकान्तर्मे, हर 
amr ये भगवानका ही चिन्तन किया करते थे | 
उन दिनों जॉन दि वैप्टिस्ट (John the Baptist) 
| आमके एक साधु जंगलमें रहा करते थे | ये Sha उनके 
| qui प्रायश्रित्तके रूपमें पश्चात्तापका एक संस्कार करवाया 
| ते ये, जिसमें वे पश्चात्ताप करनेवालेका जलसे अभिषेक 
| रया करते थे | इन्होंने एक दिन लोगोंसे कदा--'में लोगों- 
को जलसे अभिप्रेक कराया करता हूँ, परन्तु अब एक ऐसा 
महान्‌ पुरुष प्रकट होनेवाला है जो अभिके द्वारा तथा भगवान- 
- कैदी हुई शक्तिसे छोगोंको शुद्ध करेगा और वह इतना 
| गान्‌ होगा कि मुझे उसके जूतोंके तस्मे खोलनेका अधिकार 
| मीन होगा |! उसके ऐसा कहनेके कुछ ही दिन बाद ईसा 
E WM इनन्ही जॉनके पास संस्कार करानेके लिये आये | 
: [^ na WRI— "dE आप क्‍या उलटी गंगा बहाने 
९९ मरा सस्कार आपके द्वारा होना चाहिये; न कि 
l E करू y परन्तु जब ईसाने कहा कि मेरी 
E is जॉनने कोई आनाकानी नहीं की और 
I दिया | जब ईसा अभिषिक्त होकर जल- 
| Po रहे थे उस समय उन्हें ऐसा अनुभव हुआ 
[qp  गवानकी शक्ति उतरकर प्रतिष्ठित d 
as wat अवस्थासे तेंतीस वर्की अवस्थातक) जब 
ae धर्मप्रचारका कार्य किया । अपने 
sae ay तिरस्कृत होनेके कारण इसा 
लो | giu ( Capernaun ) नामक 
बारह प्रधान शिष्य थे, जिनके 


si 
D a 
| हार 
| imag 


भे साइमन उ 
ऊमा मे पीटर (Simon alias Peter) 


BE. 


E १८ VUES (And rews), टॉमस (Thomas); 
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ताके सामने प्रकट किया । इनकी प्रारम्भसे ही ७७७७-७७ 


ओर SER (Matthew), 
जोन (John), फ़िलिप 


( Bartholomew y» 


जेम्स (Tames) ओर उनके भाई 

( x ) और बार्थीलोम्यू 

थेडियस ( Thadeus ) Ree OE 

१ साइमड ( Simod 

आइकेरियट ( Judas A | LER 
इनका प्रधान उपदेश “The Serm 

ee प ios on or the 

सारांश नौचे दिया जाता e =e 
(t) जिनके अन्दर दैन्यभाव उसन्न हो गया है वे 

धन्य हैं, क्योंकि मगवानका साम्राज्य उन्हीं प्राप्त होगा | 
(२) जो आतभावसे रोते हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें 

भगवान्‌की ओरसे आश्वातन मिड़ेगा | 


(3) विनयी पुरुष घन्य हैं, क्योंकि वे पृथ्वीपर विजय 
प्राप्त कर ST | 

(४) जिन्हें धर्माचरणकी तीत्र अमिलाषा है वे धन्य हैं; 
क्योंकि उन्हे पूर्णाकी safe होगी। , 

(५) दयाळ पुरुष धन्य हैं, क्योंकि वे ही भगवानकी 
दयाको प्राप्त कर सकेंगे | 

(६) जिनका अन्तःकरण शुद्ध है वे धन्य हैं, क्योंकि 
इश्वरका साक्षात्कार उन्दीको होगा | 

(७) शान्तिका प्रचार करनेवाले धन्य हैं, क्योंकि वे 
ही भगवानके पुत्र कहे जायेंगे | 

(८) धर्मपर दृढ़ रहनेके कारण जिन्हें कष्ट मिलता है वे 
धन्य हैं) क्योकि भगवानका साम्राज्य उन्हा प्राप्त होता है। 
इत्यादि, इत्यादि | 

San अपने जीवनमें कई चमत्कार भी दिखलाये, जो 
उनकी आध्यात्मिक शक्तिके सामने कुछ भी नहीं थे | उन्होंने 
कई oat, Suet बहरों। कोढ़ियों तथा लकवेसे पीड़ित 
रोगियोंका कष्ट दूर किया, shit जिलाया, अन्षङ दूफानो- 
को शान्त किया) कुछ ही पत्तोंसे हज़ारों मनुष्योंको भोजन 
कराया और इसी प्रकारके और भी कई आश्चर्यजनक कमे 
= मीह मगवानकी सत्ताके लिये किसी भौतिक 
अथवा दार्शनिक प्रमाणकी आवश्यकता नहीं हुई। वे 
मगवानकी सत्ताका अपने ही अन्दर अठुभव किया करते 
थे | भगवान्‌ उनके अन्दर सदा विराजते थे । वे अपनेको 
दा मगवानके समीप देखते ये और भगवानके d 


^ 
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y सन्तं सुशान्त सतत नमामि के 


Buc 
Cee tte tn  — 
यके अनुभवसे दी. कहते थे | 
जो कुछ कहते थे अपने हृद 

> प्रकार बाळक अपनी माताकी गोदे E 5 ij 
भगवानकी गोदमें रहते थे । उन्होंने यह कभ ve 
कि मैं भगवान्‌ हूँ? उन्होंने सदा अपनेको E Ec 
ही समझा | भगवानको पिताके रूपमें देखना & 
मुख्य सिद्धान्त था | 


. इसामसीहने विनय) क्षमा दया; त्याग ga ps 
खब प्रचार किया | वे कहां paak कोई ठ 
दहिने गालपर थप्पड मारे तो D बायो गाल भी 
उसके सामने कर दो। यदि कोई IR किसी प्रकारका 
अभियोग लगाकर तुम्हारा कोट छीन ले तो उसे अपना 
लबादा भी दे दो । अपने ugs प्रेम करो, अपनेसे 
घृणा करनेवालेका उपकार करो और अपनेको सताने- 
s कल्याणके लिये भगवान्से प्रार्थना करो । quil 
आलोचना न करो) जिससे कि तुम भी आलोचनासे बच 
सको | दूसरोंके अपराधोंकों क्षमा कर दो; भगवान्‌ भी तुम्हारे 
अपराधोंको क्षमा कर देंगे | अपने दयाळ पिताकी भाँति 
तुम भी दयाळ बन जाओ | किसीसे कुछ ठेनेकी अपेक्षा 
देना अधिक कल्याणकारक है | मानीका पतन होता है और 
अपनेकी छोटा माननेवालेकी उन्नति होती है। किसीको 
कटु शब्द न कहो | अपकारीसे बदछा लेना उचित नहीं | 
व्याज कमाना निन्दनीय कर्म है। अपने पिता परमात्माके 
समान समदर्शी बनो | भगवान्‌ साधु और असाधु दोनोंकों 
ही समानरूपसे सूर्यकी गर्मी पहुँचाते हैं। यदि तुम प्रेम 


अनमोल बोल 
( संत-वाणी ) m. 
परमात्माका दर्शन हो जानेपर नेत्र आनन्दित होकर जलवर्षा करने लगते à qd 
गता है! p T 


करने लगते हैं, अस्तरकी कलियाँ खिल उठती है, आनन्दकी लहरमे मस्तक feste epu, 
प्रिय सखाके नामकी गर्जना होने लगती है, और प्रेमकी मस्ती उसे प्रभुके सुणगानमे मण = xa 


स्मरण है | 


सारे संसारका एक ग्रास बनाकर भी यदि वालकके Hed दे द्यां 
रहेगा । जिसका मन खान-पान और गहने-कपड़े में ही बसा है उसकी स्थिति प 
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द्शनमें 
परमात्माके दर्शनमे लीन होकर उसका स्मरण करना भी भूल जाग? 


करनेवालेसे ही प्रेम करते हो तो इसमें Pu) | 


है ! बुरा विचार मनमें लाना भी पाप है। भा a | 
की अपेक्षा भीतरकी सफ़ाई कहीं अधिक tw RR | 
म्ार्थनामे आडम्बर बिल्कुल नहीं होना चाहि ü| 
JARTA और सच्चे मनसे करनी चाहिये। d lah | 
रूपसे देना चाहिये | गरीबोंके थोडेसे दानका 3: ue र 
के बड़े दानकी अपेक्षा अधिक महत्तव होता है|! ih. 

इनके उपदेशोंसे यहूदीछोग बड़े नाराज हुए। ail 
इनपर कई अभियोग लगाये और feats wi | 
कहकर इन्हें सूलीपर चढ़वाया। सूलीपर चले ह्ला | 
उन्होंने भगवानसे प्रार्थना की--प्रमो ! इन dy | 
कीजिये, 3 वेचारे नहीं जानते कि हम क्या कर है है | 
और अन्तमें 'हे पिता ! यह आत्मा तुम्हारे अपण है। ३ | 
कहकर प्राण त्याग दिये । i 

महात्मा ईसाका चरित्र आदश था। उनके केश | 
कभी किसीने बल पड़ते हुए नहीं देखा। उन्होंने गग | 
वाणीसे कमी किसीके प्रति gor प्रकट नहीं की | बे दू 3 
दुःख नहीं देख सकते थे । दूसरोंका हित कला है झो | 
जीवनका एकमात्र त्रत था । See दीन अति d] 
उनका जीवन त्यागमय था | वे आत्मके सामने बाहे | 
तुच्छ समझते थे 3 विधिकी आपेक्षा इसे ull 
प्रधानता देते थे । वे कहते थे कि ईश्वर ei H | 
सातवे आसमानमें नहीं रहते; वे तो हमारे ग म | 
हमारे eum स्थित हैं | | 


ने, यदी 2 


(१) अवलोकितेश्वर 
ETE. RA अपनी अलोकिक 
E M NU 
| ोकितेशवरका प्रमुख स्थान R | यही agb इन भगवान्‌ 
| बोकितेश्वरकी कालान्तरमे इतनी महिमा बढ़ी कि ये बौद्धोके 
| रा लोकेश्वर) शाक्तोके द्वारा शक्तिकी पदवीसे विभूषित हुए | 
rarer मत्स्वेन्द्रनाथकों ही अवलोकितेश्वर मानते हैं। 
आएम्भमे बहुत दिनोतक इनका मानवीयरूप ही प्रतिष्ठित था, 
| उब इनके एक हाथमे भगवान्‌ बुद्धकी पूजाके लिये कमल तथा 
qui जीवदयाकी मुद्रा थी; किन्तु क्रमशः इस रूपमें 
gta होते गये । कभी चतुर्भुजरूपर्मे अञ्जलिबद्ध 
(dar) और (शेष दोमें ) पद्म तथा माला धारण 
fa, कमी सहलभुजाधारी या अन्य edt wait वे 
/ यक्त किये गये हैं | Brat तथा waves धारण किये, 
wi ओर कपालोंकी माला पहने; कभी वे भगवान्‌ शिवकी 
- मेति मी प्रदर्शित किये गये हैं । ahead उनका स्थान 
- सयं भगवान्‌ घुद्धके नीचे, बोधिसत्त्वोमें प्रायः सर्वप्रमु 
मर ऊँची-से-ऊँची दैवी भूमिपर है । संतोंकी महिमाका 
- शे बदकर दूसरा निदर्शन क्या होगा ! 


MAM अनुसार ये महात्मा बोधिसच्चोँमें प्रधान, 
| a ( बुद, धर्म तथा संघ ) में तृतीय रत्न अर्थात्‌ 
| भ के मुखिया माने गये हैं। अनेक uui निर्माता 
. कारण बौद्ध-साहित्यमें इनका विशेष महत्त्वपूर्ण 
[ E | 'धर्म-संगीति? में इन्होंने बोधिसत्त्वोके एकमात्र 
| 9 दानकी महिमा इस प्रकार कही है--दयाका श्रेष्ठ 
| n । मनुष्यको चाहिये कि बिना किसी प्रकारकी 
m i बिना पापकी mind दानके fel 
होते भी अपण कर दे। यदि दान देनेमें बुराई 
E अच्छ दान देना ही चाहिये; कारण; नरकके कष्ट 
EUM है, किन्तु अपने ऊपर आशा किये हुए 
a आशा तोडूना 

ना अच्छा नहीं । 


| _दोनकी 
| ण न शिक्षा अपूर्व है । इसके प्रतिनिधि स्वयं 
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बोडके सात प्राचीन संत 


( लेखक--पं ० औनन्ददुलारेजी वाजपेयी, एम० ए०) 


NS आदि किया है, जो उपरके 


अत्यन्त उपयुक्त है | इन्हींका 
न्दॉका दूसरा नाम लोकेश्वर या 
लोकनाथ ET गया है | 


इससे भी जीवदया या लोक- 
रक्षाकी ही ध्वनि निकलती है। ये दयामूति भगवान्‌ 
अमितामके पुत्र माने गये हैं| समी बातें एक ही प्रधान 


गुणका संकेत करती हैं--उनके दया-दाक्षिण्यका | उनका 
एक अन्य नाम धर्मकाय भी है। जीवन और प्रकाशके 
देवता ये ही हैं । महात्मा अवलोकित सूर्यदेवता हो हैं। 
उनका पश्मपाणि नाम भी सूर्यका ही अन्बर्थक है | 
प्रकाशके देवता सूर्य वे ही हैं, लोकरक्षक विष्ण वे ही हैं; 
कारण, वे ही दयाके अवतार हैं। : 


उपदेशको देखते हुए. 


यहाँ हमें बोद्धधर्म या इतिहासके अन्तरङ्गमे जाकर 
अन्य देवताओंकी तुलनामें भगवान्‌ अवलोकितेश्वरका कब 
क्या स्थान रदा, यह नहीं देखना है। न उनके अनेक 
देवी खरूपोंकी ही क्रमबद्ध चर्चा यहाँ करनी है। किन्तु 
“सुखावती? तथा “अमितायुर्ध्यानसूत्र' नामक edu इनके 
विषयकी जो एक मार्मिक वात आयी है उसका उल्लेख कर 
देना आवश्यक है, क्योंकि उससे यह आभास मिल जाता है 
कि बौद्धधर्ममें महात्मा अवलोकितेशवरका इतना महत्त्व 
कैसे हुआ । यह विषय इस अंकके अनुकूल भी है | 


(प्राचीन aed धर्माकर नामके भिक्षु थे, जो आगे 
चलकर अमिताम या लोकनाथ ee] उन्हें बुद्धकी 
पदवी प्राप्त किये अब दस कृत्य व्यतीत हो चुके है.। 
सिद्धान्तकी दृष्टिसे तो सभी बुद्ध समान होते हैं; किन्तु 
अपने-अपने विशिष्ट संकल्पोंके अनुसार इनमें अन्तर भी 
हो सकते हैं । घर्माकरने ( जो आगे चलकर अमिताम हुए) 
यह संकल्प किया कि जब वे बुद्ध हो जायगे तब वे 
(gai! नामक अत्यन्त पवित्र ओर आनन्दमयी 
( सुखावती ) नगरीका निर्माण करेंगे । अन्य Teale 


निकलकर aga a निर्वाणाथो अईत्‌ या बुद्ध इन अमितामके 
gara जाया करते हैं। यही वे समी जीव जो अभी 
मुक्त नहीं हुए किन्छ जिनमें उसकी योग्यता है; आकर 
एकत्र होते हैं. और मुक्तिकी प्रतीक्षा किया करते हैं। 


इन्हीं अमिताभके साथ रहकर बोधिसत्व अन्तिम जन्म 
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x सन्तं सुशान्त सतत नमामि % 


lA o | 
होता ) धारण करनेंकी “मे करना नह | 


जन्मके बाद फिर जन्म नहीं होत पय 
ना करते रहते हैं | इसीके पश्चात्‌ वे ( बोधिसत्त्व ) 


बुद्धका m p a हैं और तब उनकी सत्ता 

त्तित हो std 
T Agent कहा है कि अवलोकितेश्वर इस sem 

3 3 रूपमे प्रकट होंगे | सभी 
अन्तिम (aai) A रूप 
बोधिसत्व एकसे नहीं होते | अवलोकितेश्वरका UT उन 
cai श्रेष्ठ है। इसका कारण यह है कि उन्होंने यह 
तकत किया है कि वे समख प्राणियोंको 2j किसी भेदके 
'ुखावती' में ळे जायेंगे। इस आख्यान भी उनकी 
महत्ताका रहस्य झलक रहा है। दयाधर्मकी वह प्रेरणा; 
जो सारे वौद्धधर्मकी मुख्य वस्तु है, इसमें स्पष्ट है। 

(२) मंजुश्री 

dzaka भगवान्‌ अवलोकितेश्वरकी एकमात्र 
समता करनेवाले मंजुश्री नामक महामुनि शुद्ध शञानके प्रतीक 
(amaa ) हैं। अन्य वोधिसत्त्वांसे उनका स्थान ऊँचा 
हे । महायानमें वे बोधिसत्तके रूपमें माने गये हैं, किन्तु 
पूर्ववर्ती तत्तरअन्थामें उनका स्वरूप भिन्न प्रकारका है | 
उनमें वे परमतत्वके प्रधान प्रतिष्ठापक कहे गये हैं | 
मंजुश्रीका सम्प्रदाय भारतवर्षसे चीन होता हुआ नेपालमें फेला 
और उन स्थानोंमें उसने नया ही रूप धारण किया | 
नेपालमें मंजुश्री सभ्यताके ST या जनक माने जाते हैं । 


बोधिसत्त्वके रूपमें उनका नाम मंजुघोष रहा है और उन- 
की पदवी कुमारभूत या राजकुमारकी रही है। राजकुमार 
मंजुघोष बुद्धके समान ही शक्तिशाली कहे गये हैं और उनके 
दहिने हाथ माने गये हैं | एक महान्‌ धर्मप्रचारकके wd 
उनकी ख्याति हुई है | सूत्र तथा भक्तिग्रन्ॉमे ये महायानके 
सचे अनुयायियोके मागंप्रदशक बतसाये गये हैं । जनश्रुतिके 
अनुसार ग्रशापारमिता-अन्थोंके आविर्मावक वे ही हैं | प्रज्ञा 
या ज्ञानके प्रदाता, शब्दके देवता मंजुधोष महायानके महान 
परिपोषक माने गये हैं | शानके देवता वे ही हैं | 


उनके अनेक जन्मांकी जीवनी जो जनश्रुतियोंमें मिलती 
है; उनके किसी निश्चित खरूपका बोध नहीं कराती | 'मंजु- 
श्रीगुणक्षेत्रव्यूह नामक अन्थमें ( जिसका अनुवाद चीनी- 


भाषामें सन्‌ ३०० o के आपा 
à à स हुआ 
क्का उलेख है जो हुआ ) उनके उस 


उन्होंने बोधिसत्त्वकी पदवी प्रा 
करनेपर किया था | वह संकल्प इस प्रकार है-- ies 
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मैं ससारमें रहकर जीवों उद्धार कला i ON 
प्रकार 'शिक्षासमुचय' में वे कहते हैं, ८ ST W | 
मैं अक्षोभ्यका आदर्श ग्रहण करना 


2 ओर fag द p 
चाहता हूँ ।? ESI 


माध्यमिक बोद्धों के “मंजुश्रीविक्रीडित 
महात्मा मंजुभ्रीद्वारा एक पतिता ei sey 
है | SEI सत्रीको उन्होंने सुन्दर नवयुवकका खर्प s t 
कहा हे । महायानसम्प्रदायके अनुयायियोंक्े प्रतिद प 
ग्रन्थ 'भद्रचर्यागाथा' में उनकी रक्षक और qua "i 
स्तुति की गयी है | E 

मंजुश्रीकी सबसे प्राचीन मूर्ति दो बाहुक न्न | 
प्रज्ञाचिह्दसे युक्त प्राप्त होती है | 

प्रायः छः तन्त्र-गरन्थोंमे मंजुश्रीका उल्लेख क्या | 
उनमें ये प्रधानतः ज्ञानसच्ब अर्थात्‌ शानके प्रतीक ममे | 
हें | साधन नामक मम्त्रोमे, जिनका प्रयोग किसी देख | 
आह्वानकर तदाकार बन TAH आइायसे क्रिया | | 
मंजुश्रीका प्रमुख स्थान है | अनेक प्रकारके मण्डल) रेत 
आदि बनाकर देवताको बुलाया करते थे | मुने | 
देवतासे भिन्न नहीं हैं, केवळ बढ्धरूपमे है, उन | 
मिल जानेकी साधना किया करते ये | मंजुश्रीक उतसरशे | 
में बार-बार उल्लेख है। उन मण्डलँ और रेशा | 
उनका मध्यवर्ती स्थान दै? जिससे उनका मेर 
जाता है | T | 
हिन्दू देवताओंमें जो पद ब्रह्माका tal qd del 
का है | 'नामसंगीति” नामक पुस्तकर्म agis 
“ब्रह्मा? नाम भी आया & दोनोंकी प्रधान श्त i 

यह बात ध्यान देनेकी दै कि वोदे ड 
जब देवताका रूप धारण करते है 
ही प्रतिरूप बन जाते z | 
रह जाता | 


ते नामक Td i 
रकौ ब्यागा | 


या 


sear À aa 
महात्मा सारिपुत्त उड रपु 
में थे । संस्कृत eË उन्हें शी neq 


काप 
पुत्र आदि were | उनके 
था । उनकी पदवी was 
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* बोद्धोंके सात प्राचीन संत a 


Dm en 


gaat लिखा है कि भगवान्‌ बुद्धने पूछे जानेपर 
T था कि उनके न TAR सारिपुत्त ही घर्मचक्रका 
न और सञ्चालन करेंगे । सारिपुत्तके नामसे बौद्ध 
ihi अनेक आख्यान लिखे ज्य हैं | महायान- 
Qi मी वे रचयिता प्रसिद्ध हैं । “जातक 
(१॥ १९१ )के भाष्यमें भगवान्‌ बुद्धसे उनके निर्वाणके पूर्व 
हाणुततके मी निधनका उल्लेख कराया गया है, परन्तु 
बह बात प्रामाणिक नहीं प्रतीत होती । “महापरिनिर्वाण 
gi भगवान्‌ बुद्धक छीलासंवरणके प्रसंगमे सारिपुत्तकी 
मृत्युका कोई उल्लेख नहीं है, वरे कुछ ही पहले उनके 
हिंहनादकी (बौद्धमतके जोशीले समर्थनकी) चर्चा की गयी है। 
इससे स्पष्ट है कि बुद्धभगवानके पश्चात्‌ सारिपुत्तका जीवित 
रहना ही अधिक प्रामाणिक R | 


(४) मोदूगलायन या मोग्गलान 


सारिपुत्त बुद्धके प्रथम प्रधान शिष्य थे, उनके द्वितीय 
प्रधान शिष्यका नाम alee, मोग्गलान या मुदल 
था। ये भद्रकन्या नामकी ब्राह्मणीके पुत्र थे । इन्होंने बौद्ध- 
धर्म किस प्रकार ग्रहण किया; इसकी कथा प्राचीन बौद्ध 
ग्रन्थ विनयपिटकमें मिळती है !- 


WHICH संजय नामके एक परिन्राजक थे | मुद्रळ तथा 
उनके एक अन्य युवक मित्र इन्हीं संजय महोदयके साथ 
पयटन करते थे। उन्हीके शिष्य या अनुवत्ती-से थे। 

OF दोनेंने पर्यटनके सिळसिलेमें आपसमें यह निश्चय 
` अशिया था कि हम दोनोंमें घूमते-घूमते यदि किसी एकको 
WA प्राप्ति हो जाय तो वह दूसरेको भी उसकी 
SUM | एक दिन मुद्रलके मित्र, जो सारिपुत्त ही थे, 
Ta व्यक्तिको देखकर बड़े चकित होकर उनसे 
te स्वी व्यक्तिका नाम अस्सजी था और ये 
a ही थे । सारिपुत्तने उनके साथ-साथ उनकी 
जाकर पूछा, “महोदय ! आपकी यह तेजस्वी) 
शान्त मुद्रा देखकर मैं अत्यधिक आकर्षित हुआ 
R जानना चाहता हूँ कि आपके गुरु कौन 
यह्‌ स्वरूप प्राप्त किया है V अस्सजीने 
रुर शाक्यवंशीय एक महान्‌ धार्मिक पुरुष 
< भेर छोड़कर बाहर चले गये थे। ser 
उन्दीका सिद्धान्त मैं मानता हूँ |) इसपर 
RR शछा--उन ue महोदयका सिद्धान्त 
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निम 


"मठ और 
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४६१ 
ud जिसे आप मानते हैँ ! अस्तजीने कद्दा-- 
आ नया शिष्य हूँ, गुरुदेवका सिद्धान्त मैं विस्तृतरूपसे 
सकता e दा it पर संक्षेपमें में उसका अर्थ सुना 

सारपुत्तके उत्कण्ठा प्रकट उन्हे 
उ RAT उन्होंने यह 


सारी वस्तुएँ जिस एक कारणसे र हे 
से उत्पन्न हुई हैं वह 
कारण हमारे गुरुदेवने बतछा दिया है। साथ à उन्होंने 
यह भी कह दिया है कि वे सारी वस्तुऐ किस प्रकार एक- 
एककर समास हो जायगी | यही हमारे गुरुका वाक्य है। 


इस वाक्यको सुनकर सारिपुत्तकों सत्यकी निर्मल दृष्टि 
मात हुई | उन्हें यह ज्ञान हासिल हुआ कि जित वस्तुकी 
suh होती है उसके नाशकी अवस्था भी आती #2 
उसने कहा कि इसी सत्यकी खोजमें में इतने दिनोंसे था 
किन्तु अबतक सफळ नहीं हो सका था | 


वह शीघ्र मोग्गछान (sae) के पास गया और 
अमृत मिल जानेकी बात उससे कही | मुद्रलळके पूछनेपर 
उसने सारा वृत्तान्त कह सुनाया | मुद्दल यह सुनकर) अमृत 
पाकर प्रसन्न हुआ और दोनों ही महात्मा sex निकट 
जाकर उनके शिष्य हो गये | 


यद्यपि बौद्धधर्मका प्रधान वाक्य यह नहीं है जो 
अस्सजीने सुनाया था, परन्तु इसका बढ़ा प्रचलन हुआ तथा 
कुछ पश्चिमी लोग इसे बौद्धघर्मका महावाक्य भी मानने 
wit हैं । 


इस कथामें आये हुए, “अमृतः शब्दका अर्थ देवताओंका 
पेय BEAT रहा होगा, पर कालान्तरमे इसका प्रयोग मोक्ष 
या निर्वाणके अर्थमें किया जाने लगा । 


सारिपुत्त और ara दोनों gees प्रधान शिष्य थे | 
इनमें सारिपुत्त छोटे विद्यार्थियों और शिष्योंको शिक्षा देते 
थे और age बड़ोंकों। 'मज्झिम निकाय! में इन दोनोंकी 
तुलना इस प्रकार खयं gesti की target | जिस 
प्रकार माता पुत्रको पैदा करती है उसी प्रकार सारियुत्त छोटे 
शि्याके लिये हैं, और जिस प्रकार शिक्षक लड़कोंको पढ़ते 
हैं उसी प्रकार HRS बढ़े शिष्योंके लिये हैं । सारिपुत्त उसे 
( शिष्यको ) दीक्षित करता है । age उसे उच्चतम शानतक 


हे जाता है। किन सारिपुत्त चारों आय सत्योको विद्यार्थीपर 


प्रकट करता, उसे सिखाता है तथा उसे उनपर दृढ़ करता 
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x सन्तं सुशान्त सतत नमाम ॐ 
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——— c ce 5... e द्र्ल- 
है ( इस कारण उसका कार्य अधिक m | ) ! us 
का कार्य उन सत्योंकी विस्तृत व्याख्या करना है \ ई 
उसका कार्य कुछ कम महत्वपूर्ण है ) | 

बौद्ध sed अनुसार SAU लौकिक और पारलोकिक 


ii ७०7१ के अधिकारी माने गये हैं । 
so गयी हैं | [f aie ऋद्धि 
उड़नेकी है, राजाओंकी कडि कुछ और ही है । ऋदिसे ही 
व्याध आखेट करनेमें सफल होता 2 | सब प्रकारकी ced 
बुरी ऋद्धियाँ होती है | लौकिक ओर अलौकिक ऋद्धि 
ये दो विभाग मुख्यरूपसे बो ग्रन्थोमे किये गये हैँ | लौकिक 
ऋद्धि शरीरको GAA स्थानान्तरित कर देने, TSR चलने; 
दीवाळके भीतरसे निकलने या देवताओंसे साक्षात्कार आदि 
करनेमे है । अलौकिक Ble आत्मशक्ति और शान्ति ma 
करनेमें है । 


दोनों ही ऋद्धियाँ ace महोदयको प्राप्त थीं। इस 
सम्बन्धमे कई बड़े विस्मयपूर्ण आख्यान भी प्राप्त होते हैं । 
जातकोंमें यह कथा आयी है कि मुद्रलने ऋद्धिकी सहायतासे 
किस प्रकार अनिष्ट भूतोंको पराजित किया । यह भी लिखा 
है कि एथ्वीपर धर्म ओर सदाचारका प्रचार करनेके लिये 
कित प्रकार मुद्रळजीने एक बार अपने अँगूठेकी नोकसे सारे 
खर्गलोककी कॅपा दिया था। इस प्रकारकी अन्य अनेक 
आख्यायिकाएँ प्राचीन ग्रन्थोम प्राप्त होती हैं । 


कहते हैं; मोग्गलान (sse) तथा सारिपुत्र (सारिपुत्त) 
दोनोंका देहावसान भी प्रायः एक ही समय हुआ था । दोनों- 
की समाधि एक ही स्थानपर बनायो गयी थी और दोनोंके 
अखि-अवशेष भी कनिंधम साइबको साँचीमें खोज करते हुए 
साथ ही एक age मिळे थे, जिसपर दोनोंका उल्लेख था | 


(५ ) धम्मपाल 

धम्मपाल नामके दो मुख्य संत और विद्वान्‌ बौद्धोमे 
हुए हैं । उनमेंसे एक, जिन्हें धम्मपाल ही कहते हैं, इसाकी 
पाचर्वी शताब्दीमें दक्षिण तामिल प्रान्तके HAR नामक 
नगरमें id. हुए थे | दूसरे धम्मपाल, जिन्हें चीनी यात्री 
SASH धमपाळका संस्कृत नाम दे दिया है, सुप्रसिद् 
नालंद-विश्वविद्याल्यके धर्माध्यक्ष थे और खयं हुएनसांगकी 
TERIÄ भी थे | इनका समय ईसाकी छठी शताब्दीमें 
ठहरता है। हुएनसांगने दोनों धम्मपालोंकी जीवनीको 
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सम्मिश्रित कर दिया है, जो उसकी आनि | ; | 


धम्मपाछ कम-से-कम एक शताब्दौके T EE 
इनका क्रियाकलाप भी बहुत कुछ भिन्न | ga 
पाछीमाषाके तथा द्वितीय संस्कृतके विद्वान्‌ TRU | 
शिक्षा-दीक्षा दक्षिणमें तथा द्वितीयकी र | ङ्च | 
हुई | एक विचारोंमें नवीनताके प्रेमी और Pie b 
तथा दूसरे अपरिवत्तनवादी थे | इनके समयो ns AN 
शताब्दीका अन्तर है | फिर भी हुएनसांगसे गली |! 
गयी ! "OU 


जब यह चीनी यात्री भारतवर्षके दक्षिण प्रदेशों | 
कर रहा था तब स्थानीय धर्मसंघके सदसोन y | 
धम्मपालका परिचय उसे इन शब्दोंमें दियाथा- | 


“वह बाल्यावस्थार्मे बड़ी ही सुन्दर आइतिका aah | 
उसका उत्तरोत्तर विकास होता गया | जब वह बहा छा | 
तब उसके विवाहके लिये राजाने अपनी पुत्री Sa मक्ष | 
किया | किन्तु जिस रात्रिको विवाह होनेवाला था परमा D 
का चित्त अत्यन्त विक्षुब्ध हो उठा और उसने RA / 
मूत्तिक सम्मुख खड़े होकर सचे EU प्राथना all | 
उसकी वह प्रार्थना खीकार हुई और एक देवतळे वा | 
वह राजघानीसे सैकड़ों मील दूर एक पर्वतीय पा | 
पहुँचाया गया । जब उस धर्मसंघके dace उसकी x | 
सुनी तब उन्होंने उसकी प्रार्थना स्वीकारकर उसे WU | 
दीक्षित किया l 


हुएनसांगने भ्रान्तिवश इन धम्मपालकी | 
की पदवी दी है; spam उनके gu w| 
धम्मपाल महोदयकी उपाधि रही होगी | EATS Ta 
दोनों ही धम्मपाल दो भिन्न पुरुष थे। ut e | 
साहित्यमें अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जिस ' a | 
बौद्ध-साहित्यके पाँच प्रधान गथ oe a 
उसी प्रकार धम्मपालने mr eme | 
पुस्तकोर्मे की है | 


( ६ ) कनक gi 


णा 
कनक मुनि; जिन्हें पाळीमामागे T q 
वर्तमान कालके चार gale fal प्त र 
पूर्ववर्ती gx क्रकुच्छंद ( क $e 
और शाक्य मुनिके नामोसे म 
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ह 5 सम्म nei ee, आ 9 अशोकने एक स्तम्भ बनवाया था जिसका 


qus A 
gii EUR की तैपालकी तराईमें की गयी सरकारी 
ei है। महाराज अशोक यात्रा करते हुए उस 


गा 
M^ थे जह कनक सुनिका जन्म हुआ था | यहीं 


3 स्तम्भ स्थित È? | : 

फ़ाहियान और हुएनसांग दोनों ही प्रसिद्ध चीनी यात्री 

क मुनिका जन्मस्थान देखने गये थे। दोनोंहीने उक्त स्थान 
E qid स्मृतिचिह्णोका वर्णन किया है | gustum 
इह भी लिखा है कि महाराज अशोकने उक्त स्मृति-स्तम्भमें 
gm मुनिके निर्वाणका इत्तान्त लिखवाया था, किन्तु अब 
उक्त वृत्तान्त प्राप्त नहीं होता । केवळ तिब्बती लिपिमें 
qu मणिप्रे हुम? मन्त्र मिलता है ओर wen निचले 
टे हुए भागमें ये पंक्तियाँ लिखी मिळती हैं-- 


महाराज प्रियदर्शी ( अशोक ) ने अपने राज्यकालके 

द्रव वर्षमे कनक मुनि बुद्धके स्तूपका द्वितीय बार परिवर्धन 

' क्या वे खयं यहाँ उपस्थित हुए, सुनिवरकी श्रद्धापूर्वक 
| आराधना की और इस स्तम्भका उद्घाटन किया V 


अन्य Talat अपेक्षा कनक मुनिका महत्त्व ऐतिहासिक 
हृते अधिक है | उनके सम्बन्धमें यह कहा जा सकता है 
कि वे काल्पनिक व्यक्ति नहीं हैं । वरं उनके व्यक्तिगत 
अखित्वके प्रमाण भी हैं | यद्यपि उनके जीवनके विषयमें 
भर कोई बात विदित नहीं है तो भी उनके जन्म Bal 


बात सिद्व होती है और यह बात alata धार्मिक परम्परामें 


(७) संत पद्मसम्भव या पद्माकर 


ब भारतवर्षसे सुदूर तिब्बत जाकर सर्वप्रथम तिब्बतोय 
' «ष स्थापित करनेवाले धर्मप्रचारक और संत पद्मसम्भवके 
पने अबतक इतना ही विदित था कि वे अपने एक शिष्यः 

धर "क साथ तिब्बत गये थे और वहाँ उन्होंने बौद 

m शिक्षा दी थी | वे लामालोगोंमें पुराने केके उपदेश 
` Weg हो थोडे-महुत ख्यात थे | किन्तु हालके s 
| है सिद्ध हुआ है कि ये संत qrama सबसे 
. F TNI और धर्मप्रचारक हैं जिन्होंने बौदधर्मकी 
"fg, C पना की | तिब्बतके तत्कालीन eem 
Vins तानुयायिनी सम्राज्ञी थी, sme 
शुंडाया था और आदरपूर्वक इनकी स्मरतिः 


ee Hii hit, vol id 
I 


४६३ 
निर्माण कराया था | यह इसवी आठवीं शताब्दौकी 


& "meis सूत्रपांत इन्हीसे हुआ, जो बौद्धघर्मका 
ब्बती नाम है | यद्यपि “छामा? शब्द सम्राटके शिलालेखोंमें 
नहीं आया तो भी उनमें यह वाक्य आया है “उनके 


आशी्ादसे देशीय सनातनधर्मकी स्थापना gi यह 
सनातनधर्म छामामत या बौद्धमत ही है | 


à तिब्धतके प्रथम धर्मसंघकी स्थापना संत पद्मसम्भवने 
संन्यास' नामसे सन्‌ ७४९ ई० में की थी । इसका आकार- 
प्रकार मध्यमारतके asa प्रधान धर्मसंघके ही 
अनुरूप था । कुछ लोग इसे गंगातीरस्थ उदन्दपुरके 
संघका अनुकरण बतलाते हैं । जो भी हो, तिब्बतमें यह 
भारतवर्षके एक साधु पर्यटकक्री बनवायी प्रथम धर्म स्या थी। 


ये परिब्राजक पद्मसम्मव बड़े ही उद्योगी महापुरुष 
हुए | इन्होंने एक मिन्न-भाषाभाषी प्रदेशमें जाकर कई ऐसे 
शिष्योंकों शिक्षित किया जो संस्कृत और तिब्बती भाषाओंके 
अच्छे पण्डित बन गये और जिन्होंने बड़ी सफलतापूर्वक 
संस्कृतके बौद्धग्रन्थोंका अनुवाद अपनी देशी भाषार्मे किया | 
बहट्पाळवंश तथा वैरोचन नामक उनके शिष्य अनेकानेक 
Fats अनुवादक प्रसिद्ध हैँ | पहले तो नये धर्मके तख 
समझाना; फिर भाषाका ज्ञान कराना, फिर एकसे quui 
रूपान्तरित करनेकी विद्या बतलाना और अन्तमं किष्ट धार्मिक 
विषयका शुद्ध परिमार्जित अनुवाद कराना क्या साधारण 
कार्य है! इसे तो वे ही समझ सकते हैं जिन्हें ऐसा करनेका 
अवसर प्राप्त हुआ दो । 


उनकी शिक्षाओंके सम्बन्ध तिब्बती saan लिखा है 
कि ये प्रायः मन्त्रों और जादू-विद्याओंका ही अभ्यास 
कराते थे | परन्तु इन ses लेख कई शताब्दी पीछे 
लिखे होनेके कारण अधिक प्रामाणिक नहीं माने जा a | 
अधिक सम्भावना यही है कि उनकी शिक्षा माध्यमिक ः : 
महायान मतकी रही d और आगे चलकर X : 
होकर जादू और झाडा फूँकीके रपे परिवर्तित हो ग 
आरम्मम उसका यह रूप नहीं था | ; 
न्यास? नामक ध्मेसंघके अध्यक्ष) आचार 
mr pe और सम्बन्धी) शान्तरक्षित नामक साधु 
BET विदित नहीं कि आचार्य पद्मसम्मव महोदय 


हुए, | यह विवाहित | gd घर्मसंघका अध्यक्षपद न 


विवाहित थे या अ 
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उनके विवाहित 
ग्रहण करनेके TUE ^r भी ऐसी ही दै, किन्ठ इस 
बात नहीं कही जा सकती । अन्य 


ली गयी हो; 
यह भी सम्भव है | 


महात्मा PNN 


( छेखक--श्रीसमनेरा पियरतन ) 


भगवान बुद्धके बाद बौदोके सबसे बड़े महात्मा. ये दी 
हुए हैं। ये बडे अकिन ये | रसते पड़े हुए चिथड़ोंको 
midi उपेट लिया करते थे, खानेके लिये गरीबोंके 
TÀ कुछ आप माँग छाया करते थे और रहनेके लिये इन्हें 
वन अथवा निर्जन कन्दरा ही पसन्द थी । परन्तु ये जितने 
दीन थे उतने ही पवित्र भी थे | माता-पिताके बार-बार आग्रह 
करनेपर इन्होंने विवाह तो कर लिया; किन्तु दुलहिनके घर 
आनेपर उससे इन्होंने कह्दा- «ub बहिन | यह माळा हम 
मारे और अपने बीचमें रखते हैं; यदि तुम्हारे मनमें कोई 
विकार उन्न हो गया तो तुम्हारी ams we कुम्हिला 
जायेंगे और यदि मेरे मनमें कोई विकार उत्पन्न हुआ तो 
मेरी ओरके पुष्प मुरझा जायेंगे ।' 
भद्दकपिळानी ( कस्सपकी wl) देशभरमें अपने 
सोन्द्यके लिये प्रसिद्ध थी | कस्सपके माता-पिताने ब्राह्मणांको 
आदश दुलहिनके Wa एक सोनेकी मूर्ति देकर अपने 
लड़केके लिये दुलहिन खोजनेको मथुरा. भेजा था, क्योंकि 
मथुरा उन दिनों anata लिये प्रसिद्ध थी। और वहाँसे 
ये लोग भद्दकपिछानीकी लाये थे। भद्दकपिलानी भी अपने 
पतिके समान ही पवित्र थी । सबेरेके समय उन दोनोंने 
देखा कि मालाके फूल ज्या के-त्या खिले हुए Ga हैं मानो 
वे Wed ही तोड़े हुए हों। एक दिन कस्सप, जिन्हें घरपर 
छोग पिप्फली कहते थे, खेतोंमें यह देखनेके छिये गये कि 
वहाँ केशा काम हो रहा है । वहाँ जाकर इन्होंने देखा कि 
जोती हुई ज़मीनपर एक कौओऑंका झुंड बैठा हुआ चोंचसे 
बीन-बीनकर कुछ खा रहा है। पूछनेपर मज़दूरोंने जवाब दिया 
“माई साहब, ये कौए, मकोड़ोंको खा रहे हैं |? 
T डाको खा रहे D पिप्फलीने 
एछा- इस हत्याका पाप किसको लगेगा ? उन्होंने कहा 
कि इसका पाप तो खेतके मालिकको ही ex | र पिल 


i तब पिप्फली 
मनमें सोचने छंगे--'मेंरे पास रुपया तो बहुत है, परन्तु वह 
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आ 5 ants hen oo D — बातका अनुमान PP... तिब्बती बौद्ध | 


सम्पदायके ये प्रष्ठा, N 
किये जाते हैं | E NL 
aaia सुशोभित ये आधुनिक लामाके सच्चे c No | 

रूपमें अंकित किये गये हैं । TRAA | 


RR L 
धन किस कामका जो हमारी पापकर्माके फलके रका E | 
सके | ऐसे धनको लेकर में कया करेगा, पुने 
आवश्यकता नहीं है । कपिछानी इसकी खामी हे, ia |. 
साधु हो जाऊँगा P कपिळानी आँगनमें बैठी हुई दाखि | 
को धूपमें कुछ बीज सुखानेको कह रही थी । उसने देवाह | 
पास ही कौए कुछ बीन-बीनकर खा रहे हैं; उसनेमी | 
वही प्रश्न किया जो पिप्फलीने मज़दूराँसे किया था | दा | 
ने भी उसके प्रश्नका यही उत्तर दिया कि | i | 
खा रहे हैं | इसपर कपिछानीने पूछा, इसके ठवे पात्र | 
भागी कौन uar? दासियोंने उत्तर दिया an | 
तो मालकिनको a लगेगा | कपिळानी सोचने atte | 
तो चार गज्ञ टुकड़ा शरीर THAD लिये और समर पक 
खानेके लिये चाहिये। फिर यदि इन सब नैवे | 
मुझको ही भुगतने पड़ेंगे तो युगोतक मेरा उन b 
छुटकारा नहीं हो सकता | मुझे ऐसा जीवन नह प्रा 
पतिदेव खेतसे लौटकर आवे तो sd Ue | 
सौंपकर मैं तो भिक्षुणी बन जाऊँगी। ई E | 
खेतसे लौट आये और भोजन करके sn al 
प्रि! मैं अपनी यह सारी R TE 
` तुम्हारे gale का t T 
नेहरसे लायी a वह सब 5 दा > i १ परिमल | 
कपिलानीने पूछा--“कयोंश आप FAIS , 

उत्तर दिया--'मैं साधु होने जा E " " 
कहा--'मैं भी इसी ग्रतीक्षामें बैठी ' it 
आपसे पूछकर TERA सारा भार ae y 
स्वयं संन्यासिनी बन जाऊ? qiiis m“ 
हुए मकानकी ae Wm i 3 
एती दोनोने गेरुआ qe मँगाये अ. e 
परिबारको रोते gu छोडकर e. ^ 
दूर जानेपर मदाकस्सपके मन पर 


भे 


है E— am atquo दि का डी जोड़ेका कोई दूसरा La 


gi ron और लोग यह aan कि कपड़े Wr 
ae iu एक दूसरेका मोह : नहीं छोड़ सके | 
मी a एक ऐसे स्थानपर पहुँचे जहाँ दो सड़कें मिलती 
e zat कपिलानीसे अपने मनकी बात कह दी 
D. a इन दोनों रासतोंमेंसे जो रास्ता तुमको पसन्द 
E. = सकती हो) में तुम्हारे साथ नहीं aaa ।? 

को भी यह बात पसन्द आ गयी । वह एक तरफ 
क दी और महाकस्सप दूसरे रास्तेसे चल दिये। इनके इस 
gd वैराग्यको देखकर पृथ्वीमाता कॉपने लगी | 


| उन दिनों भगवान्‌ बुद्ध wee: बॉसोके झरमुटमें 

हो े। उन्हें दिव्यदृष्टिसे इस दम्पतीके LEAT पता 
amg और वे दयापरवश हो इनके सामने चल दिये और 
| दुत दूर जाकर राजगह और नालन्दके बीचमें एक इक्षके 

नि बैठ गये । महाकस्सपने उस तेजोमय मूर्तिको देखा और 
ded मनमें कहा 'हो-न-हो। यही भगवान्‌ बुद्ध हैं; में 
| पन्न शिष्यत्व ग्रहण करूंगा D यों कहकर वे भगवानके 
एप गये और उन्हे साष्टांग प्रणामकर कहने लगे--भगवन्‌ 
| †ाो गुरुके रूपमें वरण करता हूँ | आप कृपा करके 
[Rar चरणोंमें आश्रय दीजिये | भगवान्‌ बुद्धने उन्ह 
(दे धर्मका उपदेश किया | इसके बाद वे उठ खड़े 
| 5 mle चल दिये | महाकस्सप भी उनके पीछे-पीछे 
| "| इछ दूर जाकर भगवान्‌ बुद्धने विश्राम करना चाहा | 
[PRT अपने बन्नको चौतहाकर उसे ज्ञमीनपर बिछा 


| चछ छोड़ना ही हे। 
से विमुख रहेगा |? 


m 
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दिया । भगवान्‌ 

बुद्ध उसपर बैठ गये 
तुम्हारा कपड़ा बड़ा मुलायम है|! और कह 
यदि यह आपको पतन्द हो तो n" 


qe | 
oW or | 


धारण किया हुआ aa कोई साधारण मनुष्य नहीं पहन 
सकता | इसे तो कोई महान्‌ पुरुष ही धारण कर सकता है 
जिसका जीवन पवित्र हो और जो तेरह प्रकारके तप करता | ; 

AR कहकर भगवान्‌ बुद्धने अपना बन्न महाकत्सपसे बदल 
लिया ओर खयं मन्दिरको चले गये | अब महात्मा कस्सप 
सोचने लगे--'अहा | में कितना माग्यवान्‌ हूँ कि भगवानका 
ओढ़ा हुआ वन्न मुझे प्राप्त हुआ है | जो मनुष्य तेरह प्रकारके 
तप करता है और जिसका जीवन अत्यन्त पवित्र होता है वही 
इस AA धारण कर सकता है| अतः आजसे में तेरह 
प्रकारके तप करूँगा |! यों कहकर बे तेरह प्रकारका तप 
करने लगे और आठवें ही दिन वे “अहंत्‌? पदको प्राप्त हो 
गये | उन्होंने ऐसी कठोर तपस्या की कि भगवानने एक 
दिन समुदायमें बैठे हुए कहा कि कस्सप मेरा सबसे बड़ा 
शिष्य है; जो तेरह प्रकारके तप करता है | 


इस प्रकार निरपेक्ष होकर तथा एकान्तवासका आनत्द 
Bet हुए महाकस्सप बहुत बड़ी अवस्थातक जीवित रहे | 
राजगहमें बौद्धोंकी जो सबसे पहली महासभा हुई थी उसका 
बहुत कुछ श्रेय इन्दींकी था | l 


SS 


अनमोल बोल 
( संत-वाणी ) . 


hi हनियाकी सारी चीज़ोंसे मुँह मोड़कर एकमात्र प्रभुकी ओर लग जाओ | इस ढुनियाकों आज 


[शः E Em भक्तसे बार-बार कहता है कि तू दुनियासे विमुख हो जा और मेरी ओर आ। 
[ts मुह ` आये तुझे सच्ची शान्ति और सुख नहीं मिलेगा । कबतक तू मुझसे भागता फिरेगा | 


३ भेक्त ES सादगीका खयाल रखना । शौकीनीकी पोशाक और आडम्बरसे e 
E है। . TIA सर्वभावसे आश्रय Zar है, तभी परमेश्वर उसकी रक्षा! योगक्षेम भपने दद 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS Fr 


सुफी साधना और संत 


भुवनेश्वरनाथजी मिश्र, (माधव, एम० ए० ) 


( हेखक-पं० al 


“सूफ़ी? शब्दका सरल अर्थ है प्रेमसाधनाका Ee 
अरबीमे um का अर्थ है ऊन | सूफ़ी emm i 
कफनी और कनटोप पहनते थे) इसलिये भी इसका y 
इस अर्थमे होने लगा | कुछ लोगोका a gE | 
“सूफी? शब्द अरबीके VS बना 2 | an’ का अथं 
पवित्रता | इसके feat यह भी कहा जाता है कि जब्र 
अरत्रवासी अज्ञानके अन्धकारे dq हुए थे उस समय 
eur नामकी एक ऐसी जाति थी जो जगतके प्रपश्चोसे अलग 
रहकर मक्केकी सेवामें लगी रही और उसी जातिमें जो संत 
हुए उनको सूफ़ी संत कहते हैँ | 


मुसलमानोंका वह उदार दळ जो परमात्माकी परम 
प्रियतमके रूपमे उपासना करता है, सूफ़ी कहलाता है | सूफो 
औल्यि, दखेश और HHA कई श्रेणियों हैं और वेशभूषा, 
ध्यान-जपकी पद्धतिमें भी अवश्य ही उनमें कुछ अन्तर 
देखनेमे आता है; परन्तु एक बातमें वे सभी सहमत हैं कि 
प्रभुकी प्रेरणा शद्ध हृदयमें प्राप्त होती है। सूफ़ियोंके दो 
मुख्य विभाग हैं--एक वे जो भगवत्पेरणामें विश्वास करते हैं 
और दूसरे वे जो भगवानमें तल्लीनता प्राप्तकर एक हो जानेमें 
विश्वास करते हैं | पहले 'इलहामिया? कहलाते हैं ओर दूसरे 
इत्तिहांदिया' | 


संक्षेपर्मे, सूफ़ीमतका सारतस्व समझना we तो 
इतना जान लेना पर्यात होगा कि fil मान्यता हमारे 
वेष्णवधर्मकी प्रेमसाधनासे बहुत अंशोमे एक है । सूफी 
मानते हैं कि जो कुछ “सत्त? है वह एकमात्र प्रभुकी है-- 
सभी कुछ .प्रभुमें है ओर सभी ged प्रभु है। दृश्य- 
अदृश्य सभी पदार्थ उसी एक प्रभुसे निकले हैं और प्रभुसे 
ओतप्रोत हैं। मनुष्यकी इच्छाएँ भगवानके अधीन हैं और 
मनुष्य FH करनेमें ary नहीं है । इस शरीरके पहले भी 
आत्मा a वह इस शरीरमें ठीक उसी प्रकार बंद है जैसे 
पंछी पिंजड़ेमें | इसलिये सूफ़ी मृत्युका बड़े उल्लासके साथ 
सागत करते हैं; क्योंकि उनका विश्वास है कि इस शरीरके 
T निकलकर हमारे अन्तरका पंछी अपने परम प्रियतम- 

आंलगनका आनन्द लूटेगा | मृत्यु ही मनुष 

शुद्ध करके प्रभुसे मिळा देती है । प्रभुके E. d 
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आध्यात्मिक एकता तबतक नहीं हो सकती . 
प्रभुका अनुग्रह न प्रास हो । उस suse wa a] 
SENE अथवा HATE’ कहते ह | नम | 
एकमात्र कत्तव्य यही है कि बह भगवानका REA A 
भगवानका नाम जपे ( “जिक्र! करे) और अपना k |. 
ऐसा सादा ओर पवित्र बना छे कि उसे भगवान i || 
हो ही | । 


उत्कण्ठाका बीजारोपण जब हृदयमें हो जाता है उ झा | 
साधकका नाम “तालिंब? है | इस पथमें जब वह oa | 
जाता है तो उसे “मुरीद? कहते हैं| किती qub आद. | 
नुसार जब वह अपने जीवनको प्रभुप्राप्तिमे mafia | 
है तब उसका नाम ‘adie’ होता है। सबसे wal 
ar की दीक्षा मिलती है | सेवाके द्वारा है से फ A 
(xxm ) की प्राप्ति होती है । प्रेमके द्वारा उसे एकाकी | 
प्राप्ति होती है और संसारके सारे qua सदाके व्विक | 
जाते हैं | प्रेमामिमें राग-मोह आदि विषय जब जड वो | 
और अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है तब उसके इदस " 
प्रकाश बळ उठता है | ज्ञानके इत Swe wid 
saat साक्षात्कार होता है। यह प्रेममदी ह | 
taco? ( मिलन )की ओर # | 
है | इसके बाद साधक “ARS a iit] 
है | इससे आगे अब वह नहीं जाता। हैं? ९2 ul 
ध्यान-धारणाके .द्वारा इस आनन्दको p pre 
बनाता है और मृत्युके समय “फना का अ - 
मृत्युके समय सूफी अपनेको edlen 
देते हैं | E. 
m यहाँ कर्म | 
जिस प्रकार इमा है उसी र FLA 
ज्ञानकाण्ड तथा सिद्धावस्था gii 
चार अवस्थाएँ मानते दै शरी 
¢ se हमारे 
मारफ़त | उनका ere: ad 
बोधक है | सूफ़ी साधना रन rail 
रूपमें सर्वात्मतमपणकों ही eU 


साधकको जीवनपथमें e 
आवश्यकता दै सदचन T 


Digitized by art 


क्ष 
gut dum तो केवल प्रभु दी रह जायगा-आदिमे प्रभु ही था, 


a कुछ भी नहीं रहेगा एकमात्र प्रभु ही रह जायगा। 
qmi xh «gg? से निकला है और उसीमें ल्य हो 
| संसारमै इमारा रहना बीचकी स्थितिमें रहना है 
और इसीलिये इसे प्रसुमय बनाये रखनेकी आवश्यकता है। 
| प्रभु तो सदा हमें अपनी ओर आकृष्ट कर ही रहा है । परन्तु 
gu आकर्षणसे हटकर धन-मानकी खोजमें लगे रहते हे | 
परतु प्रभु हमें अपनी ओर आकृष्ट किये बिना रह नहीं 
तक्ते; वे हमें जगतके प्रपञ्चांसे छुड़ाकर अपनी ओर खींचते 
है प्रधुकी ओरसे et खींचनेकी जो प्रक्रिया है उसे सूफी 
आकर्षण ( इंजिज्ञाब ) कहते हैं और मनुष्यका प्रभुकी ओर 
जो बढ़ना है उसे वे आकांक्षा अथवा प्रेम कहते हैं । हमारी 
आकांक्षा जितनी बढ़ती है उतना ही संसार हमसे दूर हटता 
बाता है। साधक इस wand प्रभुका प्रियपात्र-'क्रिब्ला' 
बन जाता है | 


| प्रभुके चरणोंमें सर्वात्मसमर्पण करके उसमें लय होना 
- ही सूफी साधनाकी चरम परिणति है । इस अवस्थाका वर्णन 
Weel web अपनी पुस्तक “मसनवी? ( पृष्ठ ७८ ) में 
इस प्रकार करता है-- 
प्रियतमके द्वारको बाहरसे किसीने खटखटाया | 
भीतरसे आवाज़ आयी--कौन है १ 
| भें हुउत्तर था । 
E. HRS आवाज़ आयी--इस RÄ 'में! और “तुम! 
| र नही रह सकते । द्वार बंद ही रहे | 
| निराश होकर लौट गया | वर्षमर उसने weed 
है E तपस्या की, उपवास किया, प्रार्थनाएँ कीं | 
पर प्रेमी पुनः लौटा और प्रियतमके द्वार 
- सेरलराये | 3 


¢ 
pu P भीतरसे आवाज़ आयी | 
S है प्रेमीका उत्तर था । 


® R Ü Es 

| A और प्रियतम मिले, मिलकर एक हो 

Do Sis 

E" के LO मतका प्रकट आविर्भाव तो ईखी सन्‌ 

है] प अबुद्दासिमद्वारा हुआ; परतु 
या हो चुकी थी और उस समयसे ही 
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और संत x 
रही है। कुरानके 


हुई | पहले-पहछ अबुझ्दासिमने ही पैलेस्टाइनके 
पास Wed सूफ़ी साधनामन्दिरकी स्थापना की | यसे 
जो आजतक चढी जा 


प्रेमासपदमें सर्वात्मसमर्पणकी 
प्रणाडी मानवहुद्यको अनादिकाळसे आकृष्ट करती आयी 


और जबतक मनुष्यके पास हृदय है वह प्रेममार्गमे आकृष्ट 
होगा at | अस्तु | 


सूफ़ियोंमें एक से-एक बढ़कर संत-महात्मा हुए है और 
उनकी संख्या भी अपरिमित है | त्यागपक्ष और ग्रहणपक्ष- 
त्यागपक्षमं जगतकी एक-एक वस्तुका, एक-एक परिगहका 
परितः त्याग और meme sd लिये समख 
सद्गुणोंका ग्रहण--यही इन संतोंके उपदेशका सार है | 
कठोर तपस्या, दीर्घ उपवास और प्रार्थना, यही इनका साधन 
t| स्थानके संकोचसे हम बहुत संक्षेपमें यहाँ रतिया; 
इल्लाज मंसूर, बयाजीद बलामी, जछालद्दीन eui हाफिज़ 
और सादीके सम्बन्धर्म कुछ निवेदन करेंगे 

रिया 

बसराके एक बड़े ही गरीब परिवारमें dump जन्म 
हुआ | उससे बड़ी तीन बहिने थीं | अकालमे माता-पिताकी 
मृत्यु हो गयी | किसीने इसे लेकर एक सम्पन्न व्यक्तिके 
हाथ बेंच दिया | वह धनी व्यक्ति इतना क्रूर ओर ठस 
था कि कुमारी रबियासे बुरी तरह काम लेता और उसे मारता- 
पीटता भी | एक अँपेरी रातको रबिया वहसे भाग निकली | 
रात Hatt राखा बीहड़ | ठोकर खाकर वह गिर पड़ी और 
उसका दहिना हाथ इट गया। उस दारुण «umi रबियाने 
घरतीपर मस्तक टेककर प्रार्थना atl प्रभु | मुझे अपनी 
इस दुर्दशाका शोक नहीं है । मैं दे भू, नह और तूमुझपर 
प्रसन्न रहे, बस यही एक प्रार्थना है l 

कुरान पढ़ने और एकान्तम प्राथना करनेका रबियाको 
व्यसन-सा था । आधीरातको जब सभी सो जाते रबिया 
saat प्रार्थना करती । एक रात नई ऐसी ही प्राथना 
कर रही थी- हि प्र! तेरी ही सेवामे मेरा रातःदिन ज 
ऐसी मेरी इच्छा है; पर मैं क्या करे ! तूने मुझे पराधीन 
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f RE os में 
दासी बनाया हैः इसीलिये मैं सारा समय तेरी उपासन 


नहीं दे सकती | है प्रभु | इसके लिये मुझे क्षमा कर ।? 


सेठ) जिसके यहाँ वह थी; बाहरसे यह सुन रहा था | 


अपनी कठोरतापर उसे बड़ी ग्लानि हुई | रबियाके scm 
गिरकर उसने क्षमा माँगी और भ्रद्धा-भक्तिपूवक कदा 
(आप मेरे घर रहेंगी तो मैं आपकी सेवा करूगा; E 
अन्यत्र जाना चाहे तो आपकी इच्छा । मालिकके म 
qual प्रेरणा समझकर रबिया उसे नमस्कारकर बिदा हो 
गयी | em जाकर उसमे कठोर तपश्चर्यामें जीवन बिताया। 


महात्मा हुसेन उन दिनों बसरामें ही थे | रबिया उनके 
— करती और धर्मचर्चामें भाग ळेती | एक 
बार निर्जन वनमें जाकर रबियाने योगाभ्यास किया और 
आयुका रेषांदामक्कामें ही बिताया | इब्राहिम आदमसे मकामे 
ही उसका सत्संग हुआ था | जीवनपर्यन्त i कौमायंत्रतका 
पाठनकर भजनमे जीवन बितानेवाळी देवियाँ इस जगतूमें 
गिनती की ही हुई हैं | 


एक दिन हुसेनने रबियासे पूछा--तुम्हारा मन विवाह 
करनेका है ! रबियाने उत्तर दिया--विवाह तो होता है 
शरीरका, मेरे पास शरीर ही कहाँ है। यह शरीर तो में 
इश्वरको अर्पित कर चुकी हूँ; कहो, अब मैं कोन-से शरीरका 
विवाह करूँ £ 


एक बार एक धनिकने रवियाको फटे-पुराने कपड़े 
पहने देखकर कहा--'देवि ! यदि आप संकेतमात्र कर दे 
तो आपकी दरिद्रता दूर हो जाय ।' रबियाने उत्तर दिया-- 
तुम भूछ करते हो | सांसारिक दरिद्रता दूर करनेके लिये 
किसीसे भीख क्यों माँग ! इस संसारमें उस परमात्माका राज्य 
फैला हुआ है--उसे छोड़कर दूसरेसे क्‍यों मारे १ जो 
कुछ लेना होगा उसीके हाथसे दूँगी |? 


एक बार रब्रिया बीमार हो गयी । हाळ पूछनेके लिये 
अब्दुल उमर ओर झुफ्नियान आये और रबियासे कहा कि 
सासथ्यके E NUS प्रार्थना करो | रबिया बोली-- 
'यह क्या कह रहे हो ! मेरे इस रोगमें क्या उस प्रभुका हाथ 
नहीं है ! मैं तो उसकी दासी हूँ | दासीकी अपनी इच्छा 


कैसी ! मेरी जो इच्छा मेरे प्रभुकी 
सर्वथा त्याज्य है |? o Des diam 


रबियाकी प्रार्थना थी-'हे प्रभु | यदि में नरकके डरसे ही 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


तेरी पूजा करती AF तो से उत नली बात x | 
डालना | और यदि खर्गके छोभसे S M | 
तो वह स्वर्ग मेरे लिये हराम हो | fig id ul 
के लिये ही तेरा पूजन करती होऊं तो ना तेरी ny [ 
सुन्दर स्वरूपसे मुझे वञ्चित न रखना ।? m M | 
रबियाके कुछ उपदेश | 
१-ईश्वरपर सतत दृष्टि रखना ही dex, | 

फल है । MEE 
२-ईश्वरकी प्रार्थनासे पवित्र हुए हदयको जो adis | 
में उस प्रभुके चरणोंमें अर्पित कर देता है, अपनी ets | 


भी उस sus ही छोड़ देता है और खुद उसके छा. | 
भजनमें रत रहता हे; वही सच्चा महात्मा है। 


३-पूरे जागे हुए मनका यही अर्थ है कि इरे | 
दूसरी किसी चीज़पर चले ही नहीं। जो मन उस परव | 
की खिदमतमें लीन हो जाता है फिर उसे दूसरे करई | 
क्या ज़रूरत ! | 
मंत्र 
ईश्वरका मार्ग अनुसरण करनेके । मंसूर म | 
प्रकारकी यन्त्रणाएँ सहनी TST और अन्तमं सीए ब 
जाना पड़ा | मक्का; बसरा आदिका श्रमण Sg 
बार भारतवर्ष भी आये | मंसूर “अनल का त | 
à | इसका अर्थ है-में ही ब्रह्म हूँ । लोग उन्हें हु टर. 
वह ईश्वर है--का जप करनेके लिये समझाया के 
उत्तरमें कहते--'हॉँ, वही बन्छ है। Ulm 
चारों ओर उछल रहा है। उसमें मेरा (अपनाए 
एकरस हो गया है । में अब p. Al 
x | में अपना मंसूरपन भूलकर ry 
3 महान्‌ पदको छोड़कर फिर छोटा पद क्यो 


खलीफ़ाकी आशे मंसो जेल के e 
qià उन्हें eg देखकर खलीफ़ाने र qu 
“अनलहृक़” बोलता रहे SU E: 
फिर उसका वध कर fea AT | 
साथ मंसूरके Hee वही e. gast é 

उन्हे सूलीपर चढि "न ह © 
आखिर) SIE उन M d 


नज़दीक देखकर मंसूर और. 


wd 


p —  — 


€ —À TIT —Á——— > — ane 
mess 
-~ 


ny aa kc E "E 
ट्र है कहने लगे । एक फक्रीरने उनके पास आकर 
मा कैसा होता [i १ 


PE उसका उदाहरण अभी देखना, कल देखना, 
लं देखना । FAR भाव यह थाश आज अभी में me 
था कलं दफनाया जाऊंगा; और Tat मेरा कोई fag 
कह एह जायगा । सूळीके पास जाकर उन्होंने उसका AE- 
किया | पहले हाथ काट डाले गये, फिर पैर; 
अपने ही खूतसे अपने हाथोंको रँगकर उन्होंने कहा कि यह 
एकप्रमुप्रेमीकी (qai है। Sele जब इनकी जीभ कारने लगा 
ते उस्होंने का जरा ठहर जाओ | मैं एक बात कहना 
बहता हूँ? वह यह है कि हि परमेश्वर ! जिन्होंने मुझे इतनी 
पीडा पहुँचायी दै उन्हें तू सुखसे वञ्चित न रखना | उनपर 
auia होना | उन्होंने मेरी मंजिळको कम कर दिया है। 
अभी ये मेरा सिर काट देंगे तो मैं सूलीपरसे तेरे दशन करने- 
समर्थ हो सकूँगा |? प्राण निकलनेके पहले इन्होंने कुरानकी 
दो आयते कही थीं | इस धरतीपर उनकी वही आखिरी 
भावाज़ थी | 


उपदेश 


१, जिनकी सदा ईश्वरकी ओर दृष्टि है ओर संसारसे 
जो विरक्त हैं वही ऋषि हैं । 


२, जो छोगोंके अत्याचारोंसे व्यथित नहीं होते वे ही ' 


- महापुरुष हैं । 


बायजीद बस्तामी 


ङ प्रेम, बिश्वास और त्यागक्की मूर्ति बायजीद बस्तामी 
| ADS सदा मस्त रहते थे। उनका सारा 
RRRA भजन-स्मरणमें ही बीता | उनका देहान्त भी 
भरा नाम छेते-लेते ही हुआ | उनका जन्म एशियाके 
| ER हुआ था। इनके दादा मूर्तिपूजक थे और 
क मुसलमान | माताके चरणोंमें ही इन्हें भगवद्धक्ति- 
दीक्षा प्राप्त हुई | i aet 


^» cer अपनी जीविकाकी चिन्ता तो करते ही 
| है Ed विशवास था कि प्रभु अवश्य रोटी देगा | 
परमेश्‍वरका गुणगान करता तो उनका चेहरा 
केला तो ३ ता! ओर जब कमी कोई उनका गुणगान 
रे अपनी „ ज होकर उठकर वहाँसे चल देते | 
E: साघनाके. सम्ब्न्धमें बायजीदने कहा दै 


Digitizedby i u Trust. Funding by of-IKS 
varier और सत» 


————— 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


SS aS 
«t ° 
A वधेतक देइलीपर खड़े रहनेके बाद मुझे मालूम हुआ 


बहुत बदचलन और aum 
vereris जागी और ने उसे cd m 
आपके सिवा मेरा कोई नहीं। आप मेरे हैं. तो फिर सब कुछ 
मेरा है | है प्रमो | में तो आपहदीको चाहता हूँ, और कुछ 
भी नहीं | आप amt’. परम amet! मुझे 
TR शान्ति मिलेगी | मुझे अपनेसे जरा भी अछग न 
करिये | मेरे सामने अपने सिवा और किसीको न आने दे |! 
प्रमुने आशीर्वाद दिया-'जो इच्छा मेरी है वही 
तेरी मी हो | 

“इस प्रकार उसने मुझे “अपना? बना लिया | 

“मैंने ऐसी जीम पाली थी जो अमेदके सिवा कुछ नहीं 
बोलती थी | मेरी जीम उसकी प्रशंसा करनेमें, मेरा हृदय 
और मेरी आँखें उसके अवर्णनीय सौन्दर्यको देखनेर्मे मश- 
शूळ थे | में उसीके सहारे जीता | | मेरी जिह्वा उसी अमेद- 
की जिह्वा बन गयी | 

“हे प्रभु | मैं आपसे प्रेम करूँ; इसमें तो अचरजकी बात 
ही कौन-सी है! कारण, मैं ठहरा दास, दुर्बल, दीन; हीन ओर 
भिक्षुक | अचरज तो इसमें है कि परु सर्वशक्तिमान्‌) सर्वज्ञ, 
अपार ऐश्वर्यसम्न्न होकर मी मुझे प्यार करते हैं |” 

बायजीदका सारा जीवन ही तपसयपूर्ण और प्रभुमय 
था। उनके उपदेश भी बड़ें ही अनमोल हैं-मनुष्यका 
सच्चा. कर्तव्य क्या है! ईश्वरके सिवा किसी दूसरी चीजृसे 
प्रीति न जोड़ना | ईश्वरकी इपाके विना ue ade 
कुछ भी नहीं मिळ सकता | इश्वरके गुणोंका अपनेमें आरोप 
करनेवाला योगी अधम है। जो ईरो जानता हैवह tent 
छोड़कर और.किसी बातकी चर्चा ही नहीं करता। जो द 
नज्ञदोक आ गया उसे कित बातकी कमी ! सभी पदार्थ 
सारी सम्पत्ति उसीकी हैः क्योंकि उसका वह परम प्रिय m 
सर्वव्यापी और सारी सम्पत्तिका खामी है। जिस Ee 
करता हँ? ऐसा अहंभाव नहीं है वही सच्ची तपस्या 


जहाछद्दीन A | 


जल्लाडुद्ीन रूमीका स्थान सूफी संतोर्मे विशिष्ट है | oa 
अपने 'मसनवी में सूफ़ी साधनाकी बहुत विस्तारसे z 
: धर्मकों बतरानेवाली इससे बढ़कर कोई पुस्तक 
qid जो दो मार्ग हैं-वैदान्तमागे और 
wer रूमी मत्तिमार्गी थे | समस्त सत्ताकें 


EMI ee = 
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केन्द्रम उसके प्राणखरूप ईश्वर Án edm और. ECR Ph gom व्या i 
निखिल सोन्दर्यका समुद्र दै | aha कणः uis 
सौन्दर्य झलक रहा है। आवरणके कारण ही मनुष्यक 


देवत्व ढका हुआ i| देवत्वकी -चिनगारी प्राणिमात्रमें 


विद्यमान है। परमानन्दकी श्थितिमें अन्धकारका आवरण E 
जाता है, अन्तर आळोकमय हो जाता है ओर त | 
भगवलसाक्षात्कार होता है | नरक अथवा अज्ञानकी तो कोई 
सत्ता ही नहीं रह जाती; वह सत्यरूपी सूर्यके उगनेपर स्वयं 
er हो जाता है । सभी कुछ मिट जानेपर भी अन्तर्मे प्रभु 
रहता है | वही हमाग सर्वख है | 

ऐसा कहा जाता है कि जब रूमी अपने ये भावभरे 
पद लिखते थे तो पासके लोग “हळ” या मूछांकी दशामें हो 
जाते थे | सूफ़ी साधनामें रूमीने संगीत और zen— 
आनन्दकी दो अभिव्यक्तियोंको प्रचलित किया | 


हाफिज 


प्रेममार्गी सूफी dad हाफ़िज्ञका नाम बहुत सम्मानके 
साथ लिया जाता है | इनके उपदेशोंका जनतापर बड़ा 
प्रभाव पड़ा | ये हृदयप्रधान संत थे और इसी कारण इनके 


— DR — 
तीन क्षमाशील तितिक्षु संत 


( ठेखक--श्रीमगनलाल चुन्नीलाल शाह ) 


९ 
THAT गजसुकुमाल 


धर्मबीर गजपुकुमाल कृष्णजीके छोटे भाई थे। ये 
जन्मसे ही विरक्त और क्षमाशील थे | एक दिन भ्रीनेमनाथ 
प्रभुके उपदेशसे प्रभावित होकर इन्होंने संन्यास लेनेका निश्चय 
किया | संन्यासके .लिये मातासे आशा मॉगनेपर पहले तो 
माताने संन्यासधर्मकी कठिनता बतलाकर इन्हें बहुत कुछ 
समझाया बुझाया, परन्तु अन्तमे इनकी अत्यन्त उत्कण्ठा 
देखकर उन्होंने इन्हें आज्ञा दे दी | 


E श्रीनेमनाथ प्रभुसे दीक्षा लेकर इन्होंने उनसे भवसागरसे 
तरनेका सबसे सुगम साधन पूछा तो श्रीनेमनाथजीने कहा कि 


मन वाणी ओर शरीरको सब प्रकारसे पवित्र करके ध्यान 
करनेसे तुम अवश्य मुक्त हो जाओगे |? 


gui ARIER गजमुकुमाल गाँबके बाहर इमशानमें 
TOR ध्योनका अभ्यास करने लगे | एक दिन अचानक 
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"SIEG —— 0 MEER —— प्रेम और हृदयसे निकले हुए उद्गारोने समीके 4 


bd s य 
'मिठाइयाँ और तरकारी बना 4 qct 


हाफ़िज्ञने इसी बातपर ज़ोर दिया कि विधि uM 
जाळको छिन्न-मिन्न कर मन, बुद्धि, चित्त आ al 
एकनिष्ठ होकर अपित करे | सर्वापैणकी प्र sins | 
आध्यात्मिक गुरुसे मार्ग पूछे और उसीका अ भी 
हाफ़िज़के उपदेशोंका सारांश यही है किर Sri 4 
राग-द्वेषको मिटाकर मनुष्य प्रभुप्रेम और : 


प्राथनाकी साधना करे । फ़ारसके घरच dd í 
उपदेशोंका बहुत अधिक आदर हुआ | ^ 


सादी 
सादीको “फारसका Sae" कहते हैं | प्रथा dea 
इन्होने धमग्रन्थोके अध्ययनमें लगाये, शेष चाल त 
तीर्थाटन और धर्मोपदेशमें । भारतवर्ष, मिश्र आदि di | 
भ्रमण करके संतोंका सत्संग किया और ज्ञान ml | 
इनके उपदेशोमे (सदाचार” पर विशेष जोर दिया ग्या | 
किसी भी सांसारिक पदार्थके लिये कभी wm 
याचना नहीं की । भक्ति, ज्ञान और सदाचारसे पूरण गत / 

जीवन एक आदर्श संतजीवन था । 


इनका श्रशुर सोमील ब्राह्मण उघरसे होकर जा रहा m b | 
उसने इन्हें संन्यासीके वेषमें देखा तो उसे um | 
मोहवश बड़ा गुस्सा आ गया | उसने ae | 
खोटी सुनाकर क्रोधके आविशर्म ध्यानमत्र गण ळा 
पर मिट्टीकी पाळ बनाकर उसमें eee र । 
गजसुकुमाल बड़ी शान्तिपूर्वक बैठे रहे) 3६ | 
श्रशुरके प्रति किसी प्रकारका HU भाव | 
अन्तमें अग्निसे तपक्रर इनकी मलक ही 
परमधामको प्रयाण कर गये | धन्य A gil 
जो अपने घातकके लिये भी कभी अनिष्ट द | 
Saudi ATH 


एका 
कौशाम्बो नगरीमें नागीण नामकी FT. J 


at रहती थी | एक दिन Se ga सामे eat क्षी 
वई 


ze 
= 


उसने तरकारी चलकर देखे 


eS प... 
M ह, अतः प्रतिष्ठानाशके डरसे उसने उसे बाहर 
qe 


à E E तरकारी फेंकने जा रही थी कि एक 
वि नामक महात्मा अपना एक मासका ब्त समाप्त 
E. Qu लिये घूमते हुए उस तरफ़ आ निकले | 
बह तरकारी उन्हीं महात्माको मिक्षासूपमें दे दी । 

रमा तरकारी लेकर अपने शुरु घमधोषके पास गये | 
गुने तरकारीकों Wee उनसे कह दिया कि तुम इस 
canta न खाना | यदि इसको कोई भी प्राणी खा लेगा 
ते मर जायगा | अतः इसे ले जाकर किसी were प्रदेशमें 
ge देना | गुरुकी आज्ञानुधार धर्मरुचि आमसे बाहर जाकर 
एक निर्जन वनमें वह तरकारी डालने लगे | एक बूँद पड़ते 
ीसेकड़ों चीटियाँ आकर उसे खाने लगीं और खाते ही 
ए गयीं | यह देखकर महात्माने सोचा कि जब एक बूँदसे 
इतने जीवोंका नाश हो गया है तो इस सारी तरकारीसे तो 
न माढूस कितने प्राणियोंकी हिंसा होगी। यह सोचकर 


- उन्होंने सारी तरकारी खुद ही खा ली । तरकारी खाते ही 
| उनके प्राण छूट गये और इस अद्दिंसाइत्तिके कारण वे 


tei पहुँच गये । ऐसे अहिंसक महात्मा बिरले ही 
ते हैं 


malt खंधक uhr और सुनंदा 
२५०० वर्ष पूर्वं श्रावस्ती नामकी नगरीमें कनककेतु 


नामके एक राजा राज्य करते थे । इनकी मलयसुन्द्री नामकी 


i 


MHRA खंधक नामका एक पुत्र और सुनंदा नामकी 
St हुई | सुनंदाका विवाह किसी दूसरे राज्यके राजासे 
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“uw 
SSS, 


अपने पुत्र खंघकके साथ 
सुननेके लिये गये । खंधकको 
| उन्दी महात्मासे संन्यासकी 
TA साथ ही Rex करने छगे। 
पहुँचे | जिस समय य id we gu 
राजा और सुनंदा झरोखेमे बैठे S हहोत 
माईक dad nt देखकर नन जे 
E ‘i SR सुनंदाकी आँखोंसे दो बूँद 
SANG टपक पड़े | यह देखकर राजाको सुनंदाके साथ मुनिके 
SE सम्बन्धका भ्रम हो गया और बिना कुछ सोचे-विचारें a 
उसने अपने सेनिकोंको जीते जी खंधक मुनिकी चमड़ी उतार 
लेनेकी आज्ञा दी | सैनिक राजाकी आज्ञा पाकर ज्यों d 
खंधक मुनिके पास पहुँचे वे मुनिके मिष्टमाषण और s 
व्यवहारसे बड़े प्रभावित हुए । उन्हें चुपचाप खड़े देखकर 
खंधक मुनिने कहा कि राजाज्ञका पालन करना तुम्हारा धर्म 
दै । अतः राजाने तुम्हें जो आज्ञा दी है उसका पालन करो | 
यह कहकर प्राथना करके खंधक मुनि समभावमें स्थित होकर 
ध्यानमग्न हो गये । सेनिक्रोने अपनी फरसियोसे उनकी 
चमड़ी उतार ली | चमड़ी उतरवाते समय मुनिभ्रीका न 
तो ध्यान Å हटा और न उनके समत्वमें ही कोई त्रुटि आने 
पायी | जब खंधक मुनिके मांसपिण्डको एक गिद्ध उठाकर 
ले जा रहा था; वह मांसपिण्ड उसके पैरोंसे छूटकर सुनंदाके 
ऑगनमे गिर पड़ा | यह देखकर सुनंदाको बड़ा दुःख हुआ 
और साथ-हीःसाथ वैराग्यका भी उदय हो गया | उसने 
संन्यास ले लिया और अन्तर्मे निर्वाण प्रात किया । - 


enn WI 


कर दिया गया | एक दिन राजा 
एक महात्माके पास उपदेश 
महात्माका उपदेश लग ग्या 
दीक्षा लेकर खंधक 
विचरते-विचरते एक 


Po SET Ve आ 


SSS 
अनमोल बोल 
( संत-वाणी ) | "i 
: Vu जिस पापके आरंभमे ईश्वरका भय और अंतमें VATS याचना होती है, बह पाप भी सा 


| 3 अंतमे होता है; 
Es समीप ले ज्ञाता है; किन्तु जिस तपश्चर्याके आरंभमे अहभाव और अंतमे अभिमान 
पभी तपस्वीको ईश्वरसे दूर ले जाता T 


अ 6 अपराधी है; 
Nr देकारी साधकको साधक? नहीं. कहा जा सकता | वह तो मदा अपराध 5 
SRT ET एक पापो भी 'साधक' है | 


qed प्रभुकी 
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महर्षि Ward 


(हेखक--श्रीकषभदासजी वी० जैन) 


पञ्चैतानि पवित्राणि सर्वेषां अमचारिणास, 
अहिंसा सत्यमस्तेयं T SS eae 
: अस्तेय; त्या xai 
i E an हैं। जैनधर्मने भी इन पांच 
हा चरम सीमातक खीकार जि नी 

s का पालन कर 

z स ह भगा मरीस अनुयायी 
महर्षि मेताय भी ऐसे ही संत महात्माओंमे थे | उनके हक 
एक gaged gam तथापि बाल्यकालसे a vus 
होनेके कारण धरसे विरक्त होकर वनखण्डोमे घोर WA 
द्वारा उन्हे सिदिळाम किया था | उनके आदश और 

पवित्र जीवनकी केवल एक घटना यहां दी जाती है। 
ग्रीष्म ऋतुका मध्याहकाल था । महर्षि मेताय एक 
मासके उपवासका ad पूरा करके मिक्षाके लिये मगधदेशकी 
राजधानी राजगइमें एक सुवर्णकार (सोनार) के द्वारपर खड़े 
थे | सुवर्णकार किसी सुन्दर आभूषणको तैयार करनेके लिये 
सोनेके छोटे छोटे गोल-गोल दाने बनानेमें तन्मय हो रहा था | 
इतनेमें उसने अतिथिको द्वारपर खड़ा देखा । देखते ही वह 
सब कुछ वहीं छोड़-छाड़कर अतिथिकी सेवाके लिये शुद्ध 
मिक्षाकी सामग्री लाने अपने भोजनणहमें चला गया | 
किन्तु जब वह घरसे बाहर निकला तब उसके बेशकीमती 
सोनेके सभी दाने ग़ायब हो गये थे | बात यह हुई थी कि 
सामनेकी ही एक दीवालपर कोई पक्षी बेठा था। उसने 
सुवर्णकी उन गोलियोंको अन्नकण समझा और सुवर्णकारके 
इटते ही उड़कर उन्हें उद्रस्थ कर गया | किन्तु 
सुवर्णकार इस बातको केसे समझे | उसके मनमें द्वारस्थित 
साधुपर ही सन्देह हुआ | वह सोचने लगा कि “अभी-अभी 
में भीतर गया हुँ । इतनेहीमें कोन आ गया ! drag 
इसी ढोंगी, पाखण्डी, पापात्मा साधुवेशधारीकी यह करतूत 
है | इसे अवश्य ही अपराधका दण्ड देना चाहिये ? ऐसा 
मनमे निश्चय करके सुवर्णकारने डॉटकर कहा--“भरे चोर | 
तूने मेरी जिन सुवर्ण-गोडियोंको चुराया है उन्हें वापस कर दें; 
बरना अभी मैं तुझको इसका दण्ड दूँगा | इस बातको 
सुनकर महर्षि मेतार्यके मुखपर क्षण UP M 
भरके लिये मुस्कराइट 
दौड़ गयी) परन्तु उन्होंने अपनेको सम्हाल लिया । वे धर्म- 
संकटम॑ पढ़ गये | यदि पक्षीको अपराधी qae हें तो 


०-->०<>०८>>- 
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लिये यह कोई बड़ी बात नहीं थी? उ 


afama आघात पहुँचता है | यदि अपने 
बतलाते हैं तो सुवर्णकारके सामने सभावतः n ll 
कोई कीमत नहीं है। निदान महर्षि agg à “i | 
गये | इसपर सुवर्णकारको और भी क्रोध आया d l 
उसे पक्का विश्वास हो गया कि “इसी धूतंकी सब UP 
है !! निदान उस सुवर्णकारने, महर्षि ds s | 
पथ्वीपर पटक दिया और मजबूत रस्सीसे उनके ek | 
बाँध दिये | तसश्रात्‌ अपराध खीकार करानेके खि as 
चिलचिलाती हुई qui उसने एक भीगी ee wis | 
मस्तकपर कसकर बाघ दिया | | 
पाठक जरा विचार करें, मध्याहकारकी प्रसर | 
महर्षि ।मेतार्यकी केसी दुर्दशा हो रही थी । ast ew | 
सूखती थी, त्यौ-त्यां उनके मस्तककी नसं दबती जाती म। | 
गर्मीके मारे आँखोंसे अमिके स्फुलिंग निकलते थे | गजर | 
चमड़ा जला जा रहा था, परन्तु फिर भी उन्होंने आल 
नहीं किया और न वे अपने दृढ़ fend ही पिनि | 
हुए | उनके gañ परमशान्ति विराज रही थौ। मी | 
मरके उपाससे जीर्ण-शीर्ण ga उनके शरीसे क्रि | 
प्रकारके कष्टकी अनुभूति नहीं होती थी। बलि A | 
उस सुवर्णकारको अपने उस अहिंसात्रतके areal एफ | 
समझा और भीतर-ही-मीतर उसका आभार | 
थोड़ी देर बाद महर्षि मेतार्य अपने sque र | 
R : 


ध्यान करते हुए तल्लीन हो गये hee दा हो 


सुवर्णकारद्वारा उसकी इत्या होती है और इ | 
sl 
की $ | 


Uy 
d 


qama न रहा । इतनेमे सुव बैठा n 
सामनेकी दीवाळपर Ed पहलेसे ना गिर खा रै! 
विष्ठाके द्वारा उन सुबर्णःगो | अब 


देखकर उसके आश्चर्यका ठिकाना T ania " 
आँखें Get | उसने दौड़कर FEM 
किया और उनके «its रि 


सुवर्णकारको क्षमा कर दिया ! E ea | 
बाद महर्षि मेतार्य उस भौतिक श. i "ILI 
चित्स्वरूप हो गये | धन्य हूँ ऐसे क 
हैं ऐसे अहिंसावतपालक महात्मा !! 
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दो जेन संत 


विद्युच्चर 


gat हस्तिनागपुरके राजाका ज्येष्ठ पुत्र था, किन्तु 
qug ग्रमावसे वह STR बन गया । उसके गिरोहमें 
५०० डाकू थे | पिताने दुखी होकर उसे घरसे निकाल 
हया और वह अपने गिरोहके साथ घूमता-फिरता बिहारे 
तही नगरे पहुँचा | नगरके बाहर एक घने जंगलमें 
पहाव डाळ दिया गया ओर विद्युचरने किसी मालदार 
अतामीकी खोजमें राजणद्दीके अन्दर प्रवेश किया | उस 
ga राजग्रही उस प्रान्तकी राजधानी थी और बिम्बिसार 
उपनाम श्रेणिक वहाँका राजा था । नगरमें प्रवेश करते ही 
Raga देखा कि नगरी खूब सजी हुई है और नगरवासी 
किसी आगन्तुकका खागत करनेकी तैयारीमें लगे हुए हैं । पूछने- 
` पर मालूम हुआ कि नगर-सेठके पुत्र जम्बुक्रुमार दिग्विजय 
| इरे लौट रहें हैं और SAS स्वागतकी तैयारियाँ हो रही 
हैं। कुछ समय बाद जम्बुकुमारकी सवारी आ पहुँची | 
Wü we उनकी जिस वस्तुने विद्युचर डाकूकी दृष्टि 
भाकित की, वह थी उनके ge झुलते हुए बेशकीमत 
' भवाहरात | डाकूने अपने शिकारको भाँपा और मन-हीनमन 
` उसके धर डाका डालनेका संकल्प करता हुआ अपने 
` पावकी ओर चला | 


RR अभी अविवाहित थे | बचपनसे ही उनकी 
ति वैराग्यकी ओर झुकी हुई थी । घरमें रहते अवश्य 
` ` ॥ सासारिक कर्तव्योंका भी पालन करते थे, किन्तु थे 
निष्काम-कर्मी | उन्होंने कई बार घर-बार त्यागकर 
E जानेका संकल्प किया, किन्तु माता-पिताका 

ge E: उनके . पिताने यह सोचकर कि 
: TRI जानेपर. उनका पुत्र बैरागी न रह 
फेब, उसके विवाहका प्रबन्ध किया । नगरसे आठ 

ek जुनी गयीं | जम्बुकुमारने उन कन्याओंके 
i š पचना भेज दी कि “विवाह होनेके दूसरे ही दिन 
भनी jug साधु बन जाऊँगा । अतः वे मेरे साथ 
पते दण ७... eV किन्तु कन्याओंने अब दूसरा 
Ara c स्वीकार न किया | अतः धूम-घामसे 
Ro 


सुदगरातके 
feit साथ हे गज पती आठ 


शय 
कमंदके द्वारा उनके Bur d fige डाकू 
वचर यनागारकी  खिड़कीपर पहुँचा और 
WAS सुनकर वहीं ठिठक गया | उस समय 
जम्जुकुमार अपनी आठों fadi धर्मोपदेश दे रहे थे 
ओर कह रहे थे कि सूर्योदय होते ही मैं दीक्षा धारण 
WX दगा | TREE सहुपदेश, और युवा-अवस्थामें 
अपरिमित सम्पत्ति और अपूर्व लावण्यवती आठ युवतियोंके 
परित्यागने खिड़कीपर बैठे हुए डाकूकी अन्तको जागत 
कर दिया | जब प्रातःकाल हुआ और जम्बुकुमार घरबार 
छोड़कर वनकी ओर चळे, तब विद्युच्वर भी उनके पीछे-पीछे g 
लिया | जम्बुकुमार मुनि हुए और अपने पाँच सौ साथियाँ- 
सहित विदुच्चर भी अपने दुष्कर्मोका प्रायश्रित्त करनेके लिये 
उनकी शरणमें जाकर साधु बन गया । जम्बुकुमार मधुराके 
पासके चौरासी नामक स्थानसे मुक्त हुए और भ्रमण करता हुआ 
विद्युचरका संघ भी मथुरा पहुँचा | सन्ध्याके समय विद्युचर- 
को सूचना मिली कि यदि तुम लोग इस खानपर रातको 
ठहरोगे तो तुम्हारे ऊपर ऐसे घोर उपसग होंगे जिन्हें तुम 
सहन नहीं कर सकोगे, अतः किसी दूसरे स्थानपर चले 
जाओ | परन्तु भुनिचर्याके अनुसार रातको गमन करना 
उचित नहीं समझा गया और समी मुनिजन मोन लेकर 
स्थिर हो गये | उसके बाद जो उपसर्ग-परम्परा प्रारम्भ हुई 
उसे यहाँ बतळाकर पाठकोंका चित्त दुखानेकी जरूरत नहीं 
है | सभी धीर-बीर मुनियोने उन उपसर्गौको शान्तिके साथ 
सहा और साम्यमाबसे प्राण त्याग किये | 


सेठ सुदर्शन 


सुदर्शनजी बहुत ही सुन्दर युवा पुरुष थे और अपना 
गहस्थजीवन बड़ी सचरित्रताके साथ बिताते थे | प्रत्येक 
चतुर्दशीको उपवास किया करते थे और रात्रिके समय 
इमञ्ञानभूमिमे जाकर ध्यान लगाया करते थे। क 
उनके नगरकी रानी उनके NR मोहित हो गयी s 
अनेक प्रकारके प्रलोभन देकर उन्हे डिगानेकी चेष्टा करने लगी | 
किन्तु सच्चरित्र सुदर्शन उसके प्रसावसे सहमत न हुए | तब 
दूसरा उपाय न देखकर रानीकी एक दूतीने नयी चाल 
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की रात्रिको जब कि as चिकने ot राणा जावे यी AA आ चिल्लाने Sut | राजा आये | उनसे 


४७४ 


— 


| एक दिन चतुर्दशी sa 
ae ध्यान लगा रहे थे? रानीकी दूती उन ATT P 
लायी और लाकर रानीकी uem छिटा EU M 

को पाकर रानी कामके तीव्र वेगसे अन्धी हो गयी ओर अनेक 


` समाधि भंग करनेकी ISRA उनकी गर्दन काटनेको हाथ N wii | 
क पूर्ण न हो सकी | सुदर्शन urge और दनको मुक्ति मिली | राते जू 
पति समाधि लगाये पड़े रहे | | आत्मा बहुत विरक्त a गयी थी । उन्होने संन्यास हे “i 
मा जुळ जानेके भये रानीने St aT अभिनय और तपस्या करके मुक्तिलाभ किया | १ | 
E ac समस्त शरीर नोच-खसोटकर रोने- नगरमें उनकी समाधि आज भी बनी हुई | 
A 
श्रीधरखामी 


भागवतके सर्वमान्य टीकाकार श्रीश्रीघरखामी ईसाकी 
दसवीं या ग्यारहवीं शताब्दीमें भारतके किसी दक्षिण प्रदेशमें 
पैदा हुए थे । इनके गाँव, माता-पिता, जन्मतिथि आदिका 
सुनिश्चित पता अबतक नहीं लग सका | इनके सम्बन्धमें 
कई प्रकारकी किंबदन्तियाँ सुनी जाती हैं। उनमें कोन-सी 
बात प्रामाणिक है; इसका निणय नहीं किया जा सकता। 
हाँ, गुरुजनोंके मुखसे जो कुछ सुना दै उसीके आधारपर 
इनके जीवनकी एक-दो प्रमुख घटनाएँ लिखी जाती हैं | 


इनके माता-पिता बचपनमें ही चळ बसे थे । पढ़ाई- 
fears न दोनेके कारण इनकी प्रतिमा मी प्रस्फुटित नहीं 
हो पायी थी | परन्तु भगवान्‌ जिसे अपनाना चाहते हैं उसे 
अपना ही छेते हैं | एक दिन ये किसी ऐसे पात्रमें जिसका 
उपयोग कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष नहीं कर सकता) तेल 
लिये हुए लौट रहे थे | संयोगवश उसी समय उस नगरके 
राजा और मन्त्री परस्पर भगवत्सम्बन्धी बात करते हुए 
उसी रास्तेसे टइळते हुए जा रहे थे । मन्त्री कह रहा था कि 
'मगवानकी आराधनासे अयोग्य भी योग्य हो जाता है, 
कुपात्र भी सतात्र हो जाता है।! उसी समय राजाकी दृष्टि 
इस बालकपर पड़ी | उन्होंने कहा कि क्या यह बालक 
Wael आराधनासे बुद्विमान्‌ हो सकता 2? मन्त्रीने 
बड़े विश्वासके साथ कहा 'अवद्य? | भगवानको कुछ ऐसी 
ही प्रेरणा थी । परीक्षाके लिये यह ब्राह्मणबालूक 
भगवानकी आराधनामें लगा दिया गया। इन्हें विधिपूर्वक 
diman दीक्षा दिखायी गयी और उपासनापद्धति 
तथा ध्यानकी विधि तिखायी गयी | अब यह ब्राह्मणबालक 
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रानीपर बलात्कार किया है और M Tg | 
घ्यानीका ढोंग रच लिया है। राजाने से S Wi | 


दी । सेठ पुनः इमशानभूमिमें छे जाये E is y | 


सर्वतोभावेन भगवान्‌ ऋसिंहकी उपासनामे छा my | 
इनकी सरळता और सच्ची निष्ठाके फलसस्म me] 
साक्षात्‌ दर्शन दिया और इन्हें edge आत | 
सम्पूर्ण ज्ञान तथा अपने चरणकमलोमे अन्य पर्न | 
वरदान देकर वे अन्तर्धान हो गये | | 


अब क्या पूछना है। इनकी प्रतिमा ओर HW | 
सामने बड़े-बड़े विद्वान. नतमस्तक हुए | राके ब | 
बड़ी मान-प्रतिष्ठा हुई । इनके घर सतिवा हेल | 
गया | विवाह भी हुआ और ये घरमे रहने SUMI 
जिसने एक बार भगवानकी AIR इपा एवंम | 
का अनुभव कर लिया वह web इन कि 
Za लगा | इनके मनमें कई बार सब ई 
संसारसे विरक्त होकर निरन्तर 
बात आती; परन्तु wii अनाथ * 
जाते । भगवान्‌ बड़े दयार्ड i 
चाहता है उसे वे अपनाये बिना € Aral 
दिनों बाद इनकी aft गर्भवती EX Lat 
मर गयी | अब इनके मनमें बच्चेके "n 
लग गयी । परन्तु उसमें व्यस्त 
नियमके पालनमें कभी JE नहीं 
सन्ध्या, जप, तर्पण एवं पाठ | 
एवं विष्णुपुराणसे इनका विशेष प्रेम था | à é 
iB पाठ करते करते qi 
एक दिन गोीताका jd y 
भगवानकी वह वाणी आयी 
वहाम्यहम? कहा है | यों पाठ तो 


UB 
f 


sitire pe द ९5 BEES 
COM EMEN —— 


आ zoe 
ga s भक्त ही कहलाता हँ क्या मैं भगवानके इस 


à करता हूँ ! यह प्रश्न उठते ही इनके सारे 
ae आया और गद्गद हृदयसे ये sud 
T करने छगे | इनके हृदयमें कुछ-कुछ बलका सञ्चार 
ओर इन्होंने इस बच्चेको भगवानके आश्रयपर छोड़कर 
| E qaal निश्चय किया | घरसे चलते समय एक बार 
फेर उस c शिशुपर इनकी दृष्टि पड़ी और उस मातृ- 
न RTA देखकर इनका हृदय द्रवित हो उठा। इसी 
gu भगवानले एक अदूभुत लीला की | इनके मकानकी 
a एक पक्षीका अण्डा इनके सामने ही गिर 
पडा और तुरंत फूट गया | उसमेंसे एक नन्हासा 
demas निकला और वह निश्रेष्टसा होकर धीरे-धीरे 
अपना मुँह दिलाने लगा | इन भावी श्रीधरखामीको ऐसा 
प्रतीत हुआ कि इस पक्षीके बच्चेको भूख ळगी है, यदि 
अभी कुछ नहीं मिल जाता तो यह मर जायगा | ये इसी 
- चित्तामे पड़े हुए थे कि अण्डेसे निकले हुए रसपर एक 
| geben चिपट गयी और उस बच्चेने उसे खा छिया 
और धीरे-धीरे पुष्ट हो गया | भगवानकी यह लीला देखकर 
इनके हृदयमें बळ आ गया । इन्होंने भगवानकी अभय- 
वाणीका प्रत्यक्ष दशन कर लिया । ये सब कुछ छोड़कर भगवान 


"Pe SE YE SO SS es, Ba हह 


| इनके मनमें यह विचार हुआ कि मैं भी के भजनके लिये E 


$ और काशीमें जाकर 

अवण, मनन, निदिध्यासन करके D LE 
TERA À गये। इनके वेदान्तशानके साथ 
माक्तिका कितना मेळ था और उसकी कितनी प्रधानता थी 

महू वात उनके टीकाप्रन्थोंके देखनेसे स्पष्ट हो जाती है | 
गीता, भागवत और विष्णपुराणपर इनकी टीका प्रात 
होती हैं कहते हैं, कुछलोगोने इनकी भागवतकी टीकापर कुछ 
आपत्ति उपस्थित की थी | इसपर श्रीधरखामीने भगवान्‌ 
वेणीमाधवको साक्षी मानकर उनके Wet पुस्तक रख 
दी | उस समय भगवानते खयं उठाकर उसे हृदयसे लगा 
छिया | यह बात अनेक साधु-महात्माओंके सम्मुख हुई | 

तबसे विरोधियोंने भी इसका महत्व खीकार कर लिया | 

अद्वैतमतानुयायी एवं शंकराचार्यके सम्प्रदायमें होनेपर भी 

इन्होंने इतनी प्रेमपूर्ण टीका लिखी है कि महाप्रभु चेतन्य- 

देवने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। श्रीघरखामीका 
अधिकांश जीवन इन ग्रन्थोंके पर्यालोचनमें ही व्यतीत हुआ 
और वे मगवद्जनमें ही लगे रहे; अतः उनके जीवनका 
व्यावहारिक अंश नीके बराबर होगा, ऐसा अनुमान 
होता है | इनका जीवन गीता, भागवतादिकी टीकाके स्पर्म 
हमारे सामने है और जबतक वे अन्य रहेंगे, हम उनसे 
शिक्षा ग्रहण करते रहेंगे | mel] 


=. )y——- 


श्रीनिम्बाकंसम्प्रदायके पाच संत 


| ( ढेखक--आचार्य श्रीराधाकृष्णजी गोखामी ) 


| , श्रीनिम्बाकंसम्प्रदायमें बड़े-बड़े सिद्ध-आचार्य, संत- 
पत हो गये हैं । उनमेंसे केवळ प्रमुख पाँच संतोंका संक्षिप्त 
ग दिया जा रहा है । 


भारतीय श्रीश्रीकेशव काइमीरीजी भड 


p जन्म काइमीरी ब्राह्मणकुलमे बारहवीं शताब्दीके 
3 = 3 माना जाता है | कुछ इतिहासवेत्ताओका कथन 
` ३३. मि औरामानन्दजी और नदियार्मे श्रीचैतन्यदेवजी- 

CHA हुआ था ओर श्रीचैतन्यदेवने आपसे 
Cms T UTD इस प्रकारकी मान्यतार्मे केशव 
Ec A छगमग दो सौ वर्षकी sete, जो ऐसे 
आप के लिये कोई असम्मव नहीं | 


"याचाय श्रीनिम्बाकंमुनिद्वारा प्रणीत सम्प्रदायः 
`  उेनतीसर्वी पीढ़ीमें आचार्य हुए। आपने तीन 


बार मारतमें दिग्विजय कर वाममार्ग आदिका खण्डन कर 
मागवतःधर्मकी पुनः स्थापना की। आपके विषयमे यह 
ats प्रसिद्ध है-- 

वागीशा यस्य agi हत्कब्जे श्रीहरिः खयस्‌ । 

यस्यादेशकरा देवा र 

(तरखती जिनके ed हैं ओर साक्षात्‌ 
श्रीहरि विराजते है और जिसने मन्त्रराजको HS m 
समी देवताओंको अपना आज्ञाकारी ह E 
ऐसे प्रतिमासम्मन्न संत-सहात्माओसे स॒ 
ess करता है और संसारके semm RA d 
ऐसे संत dara आते भी al 

श्रीकेशव बेदान्तसूत्र तथा गीतापर बहुत at 
गम्भीर म्य लिखे | आपके लिये भ्रीनाभाजी लिखते à— 
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D oo SIT 
आपकी हार्दिक v ए ब 


४७६ 
TT (eed 
दृढ़. ARATE GOR meia Wen 


आपके जीवनकी अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाओंमैसे एंक 
का यहाँ वर्णन बहुत संक्षेपर्मे किया SM w (pm à ; 
` ` आपके समयमें दिछीका. बादशाह अलाउद्दीन xd 
था; उसके उग्र खमावसे हिन्दू प्रजा ऊब उठीथी प 
पद्मिनीपर आसक्त होकर उसने चित्तौड़पर चढ़ाई र T» 
घोषणा हुई कि सारे हिन्दू-मन्दिर तोड़ दिये जाय । उस sg 
suu दारके आदेशानुसार एक HINA लाळ द T 
पर एक यन्त्र टेंगा जिसके प्रभावसे जो भी हिन्दू उस «st 
निकळता उसकी शिखा कट जाती औरमुसलिम-घर्मके अनुसार 
वह अंगहदीन हो जाता | इस महान्‌ विपत्तिसे बचनेका एकमात्र 
उपाय श्रीभट्टजीकी शरणमें जाना था। सभी aand 
उनके पास पहुँचे | श्रीआचार्यदेव खयं शिष्यसमूहूको साथ 
छे उस खानपर गये और यन्त्रको तोड़कर घर्मकी रक्षा की | 
``स प्रकार बहुत वर्ष औढृन्दावनमें वासकर उत्तराखण्ड 
्ीबदरिकाभमको आपने प्रस्थान किया | 
श्रीत्रीमइ 

श्रीश्रीभड्जी श्रीनिम्बार्ककुलावतंस केशव काश्मीरीजीके 
अन्तरंग शिष्य थे | श्रीगुरुदेव Daas पूर्ण प्रतिपादक थे तो 
wes माधुर्य-मकरन्दके सच्चे aga थे | आप माधुर्यरसोपासक 
थे औरं श्रीनित्यविह्वारी प्रिया-प्रियतमके विद्दारसम्बन्धी दिव्य 
चिन्मयः भावमें आपकी पूर्ण तल्लीनता थो । श्रीमट्टजीकी 
कविताकां समय-सूचक यह दोहा है-- ' 

नेत बान पुनि राम ससि, गिनो अक गति बाम । 
AE प्रसरजू जुगरु सत यह संबत अभिराम ॥ 


नैन २; बाण ५, राम ३, शशि १ को बायीं ओरसे . 


छिखनेपर १२५२ की संख्या होती है। अर्थात्‌ संवत्‌ १३५२ 
मे शरीश्रीमइजीने 'युगळरातः vat रचना की | मधुरभावकी 
ae “आपकी परम दिव्य थी | आपके विषयमे श्रीनामाजी 
gems संबित रित हीरा gata छनि i 
PT हरषत हदय प्रेम बरषत 'सुकरित कबि ॥ 
भव Cmm हेत देत Ge अक्ति सबनि नित । 
जासु सुनसु सपि उदे हरत अधितम अअम भ्रम चित | . 
आनंदकंद भजन \ 
AME सुमट WIN अघट रस रसिकन-मन मोद घन ॥ 
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निर्म 
-और जब उसका मन अत्यन्त निर्मल 


भगवान्‌ समय-समयपर ` नित्य नयी ders 98 
थे-। एक बार आप श्रीयमुनाजीके. तपर तेरे Rem " 
कुञ्ज तथा करील-कंदम्त्रादिको देखकर मलार न Tp. 
Tis कब देखो इन नैना। 8. 
' स्यामाजूकी सुरंग चुनरी, मोहनक 
"इतना ही गाया था कि आपकी झाल 
गयी | क्या देखा सो शेष qud प्रकट हो जायगा-- 
स्यामा-स्याम कुजतर उ, जतन कियो कछु में ग। 
श्रीमट उमड़ि चटा चहु दिसित चिर आई नहा 
VES सरस CAAT ज्योही इयाम घटा उठी al 
आरम्म दो गयी। घनश्याम ओर सौदामनी रंगार 
प्रत्यक्ष भीगती हुई नज़र आयीं। उस अपार लाह: 
को देखकर आपकी सुध-बुध जाती रही d नब वि 
मनोहर, परम मधुर साधनाकी झाकी इन्हीके शब्दम हौस 
सेब्य हमारे श्री प्रिय प्यारे Sa seed 
नंदनैदन-बुषमानुनेदिनी-चरन अनन्य उप्ती॥ 
मत्त प्रनयबस सदा एकरस निनिध Rig ndi 
श्रीमट जुगुररूप नैीबट सेवत सब geil 
` आपने .नजभूमि छोड़कर अन्यत्र कई मी न ब 
ब्रत कर लिया था | कमी-कमी आप गोवर्षनमे Am | 
परिक्रमा तथा निवास किया करते ये | आपके पर गे! | 
शिष्य होने जाता आप उसकी afin पी ते 
हो जाता त 
मन्त्रराजका उपदेश करते । प्रभुके «iis 


मधुर प्रार्थना है- ; 
बसर भेरे ARA दोउ चंद | 


गोळक रदे ठुमाय रूपमें निरखत 
X due Tat क्यों के 

. आपने अपने अन्तरंग शिष्य ग eam] 

उत्तराधिकारी बनां और खरचित T nec | 
करनेकी आश दे spes 


प्रवेश किया | : सदेव NP | 
| ओश्रीहरिव्या् i शी 


| MES 
श्रीनिम्बाकसम्पदायमें giai 


'व्यासदेंबजी ' बहुत ऊंचे dd j 
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श्रीहरिदासजी और अ 


(८-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 555: यय 


. Funding by of-IKS 


es rn —— —— 
LLLI LA AlRLLDLPLAALLLIIZIRLILALA 
pM oue 


[दिवबंदमें महाप्रभु वंशीस्वरूप श्री हितहरिवंशचद्- 
जीके आराध्यदेव श्रीजीसहित श्रीरंगीलालजी। ] 


Pu A Sia कर 


[ इसी तीर्थमेंसे गोखामी श्रीहितहरिवंशचन्द्र 


` J 3 
जीने; We १५४१ में stacey रंगीलाटजीकी 


चमत्कारी afc निकाटकर निज आराध्य देवरूप- 
से स्थापित किया था। ] 
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Oat eT a ewe egy पाथ सु by ० 
SS ———— : 
, dat १३०० विं० के लगमग हुआ था। 


ee a दीक्षा ली थी | पहली बार जब आप 


आपने t श्रीगु रुचरणॉमें गये तो उस समय (ues) 


MEE कर रहे थे और युगलसरकार श्रीप्रिया- 
गोदमे ferc लाड लड़ा रहे थे । श्रीमद्जीने पूछा, 
> | हमारे अंगमे कोन विराजते हैं ! हरिव्यासजी 
महाराज कोई नहीं | इसपर श्रीमइजीने कहां--अभी 
शिष्य होने योग्य नहीं b अभी बारह वर्षेतक ओगोवर्धन- 
a परिक्रमा लगाओ | गुरु आदा MIR आपने बारह वर्षे 
E परमा लगायी । बाद फिर गुरुसमीप आये | 
फिर वही प्रश्न किया और इसपर उन्होंने वही 
पुरना उत्तर दिया | पुनः बारह वर्ष श्रीगोवर्धनकी परिक्रमा 
amd आज्ञा हुई । आशा शिरोधार्यकर श्रीहरिव्यासदेवने 
नः बारह वर्षतक परिक्रमा छगायी | तदुपरान्त गुरु आश्रमः 
+ आगे और आचार्यकी गोदमें प्रिया-प्रियतमको देखकर 
कृतकृत्य a quia लोट गये। अब इन्हें योग्य जान 

| आचार्यने दीक्षा दी | 


Game’ में आपके सम्बन्धमें एक बड़े प्रभावशाली 
तन्त्रा वर्णन है । ये अपने सैकड़ों विद्वान शिष्योंको साथ 
छर मगवद्भक्तिरूप अलौकिक रसकी वर्षा करते हुए पंजाब 
राते गढ़्यावल नामक ग्राममें पहुँचे | गॉवके बाहर एक 
उनमें एक देवीका मठ था। वाके राजाकी ओरसे 
क़ बकरे बलिदानके लिये. वहा बँघे थे | निरीह पश्ुओंकी 
गह दयनीय दशा देख खामीजीकी आँखोंमें आँसू आ गये। 

'ख शिष्योंसहित वे वहाँसे चलते बने | रातको राजा 

WW देखता है कि देवी बड़ा ही भीषण रूप धारणकर उसके 

| गने खड़ी है और डॉटकर कह रही है; “दुष्ट | दने 

नामपर जो क्रूर कर्म जारी कर TET है उससे आज 

vuna चित्त दुखी हुआ है | भगवद्धक्तके इस 

मरा शरीर जळा-सा जा रहा है। अतः जाकर उन सब 

खोळ दे और फिर कमी ऐसा. कर्म न. करनेकी 

` MV साथ ही. खामीजीसे जाकर माफ़ी माँग और 
दीक्षा के मैं भी वैष्णवी दीक्षा Sat 


E TRA उठा और तुरन्त स्वामीजीके पास पहुँच 

दिया और परकर क्षमायाचना की | खामीजीने उसे आशीर्वाद 

X जाता x उसे तथा देवीजीको वैष्णवी दीक्षा दी | 
Ei 


S स्थानमे अब भी वैष्णवी देवीका सुप्रसिद्ध 


| 
| 
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मन्द्र है | वहाँ अबतक जीव न 
बलिदान न T 


इसके बाद आप दृन्दाबन आये और गुरुदेव fae 
जीके आशानुसार “युगलशत? पर संस्कृतमें भाष्य लिखा 
खामीजीने संस्कृत क $ 
7 SATER मुळ ग्रन्थ भी ढिखे। इनमें 'प्रसत्न- 
We? मुख्य है। 'दशछोकी? के अन्यान्य भाष्योंसे इसमें 
विशेषता यह है कि वेदके तत्वनिरूपणके अतिरिक्त उपासना- 
पर काफ़ी ज़ोर दिया गया है | जजभाषामें 'युगल-शतक' नामक 
पुस्तकमें आपके सौ दोहे और सो गेय 'पद! संगीत हैं, जो 
मिठासमें अपना जोड़ नहीं रखते | ऊपर दोहेमे जो बात संक्षेपमें 
कही है वही नीचे 'पद'मे विस्तारसे कही गयी दै । इस सम्प्रदाय- 
में 'युगलशतक' पहली ही हिन्दी रचना है; शायद इसीसे 
इसे -आदिंबानी कहते Sl ओर. ये ही सर्वप्रथम, उत्तर- 
भारतीय सम्प्रदायाचार्य हैं। इनसे पहलेके सभी आचार्य 
दाक्षिणात्य थे। खामीजी इस सम्प्रदायमें उस शाखाके 
प्रवर्तक हैं जिसे “रसिंकसम्प्रदाथ' कहते हूँ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के शङ्गारीरूपकी उपासना ही इनका सबेस है। श्रीहरिव्यास- 
देवजीका इतना प्रभाव हुआ कि श्रीनिम्बाकसम्मदायकी इस 
शाखाके संतोंकी aad छोग 'हरिव्यासी' ही कहने ळगे। c 
वैष्णवोंके चारों सम्प्रदायोमे इस सम्प्रदायके संत अब भी 
/हरिव्यासी' ही कहलाते हैं |# 

श्रीश्रीपरशुरामदेवाचाये 

आप. बहुत बड़े सिद्ध महात्मा हो गये हें । आप आदि- 
गौड़ ब्राह्मणकुलोसन्न नालौजिबाची slit RÀ 
थे | आपका जन्मका do १४४४ माना जाता है। छोटी- 
सी अवस्यामें दी आपके पिता-माताका CU हो गया | 


-आपके एक छोटे भाई मी थ? जिनका नाम वासुदेव था | 


श्रीत्रीहरिव्यासदेवजीसे दीक्षा- 

वर्षकी eau इन्हें रीश्रीहरिव्यास 
i प्राप्त हुआ | गुरुदेवका इनपर अपार ue था और इसी 

श्रीसवेश्वरीजीकी सेवाका कार्य इन्हें ही दिया गया d 
put गोलोक सिधारनेके अनन्तर ये ही उनके Su 
घिकारी बने | | 

एक बार ये गुरुकी आशासे कुछ set 
अलो गे और ब TS और व्हॉ मुसलमानोंके अत्याचारको 


—— 


"एक लेख इमारे सम्मान्य 


ale 
# खामी तुजी वाजपेयीका भी आ इभा था और इस 
रुमा सार अंश है । सम्पादक 
ठेखमें उस zanl बहुत कुछ 
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x सन्तं सुशान्त सतत नम 


“n EE E —— A | 
आपकी रहा करते थे । भावावेशमें आपको सहज समि ३ ` | 


लिये फ़क्कीर सळीमसे इन्हें युद्ध भी करना पडा | क 

सिद्धिके सामने सलीमको सिर झकाना E | कया 
जहाँ युद्ध हुआ था Wed z T 

xe विशाल मन्दिर बनवाया X 


आपने एक बड़ा 
eS विराजितकर आप वहीं निवास करने लगे | 


qd आपने अपने छोटे भाईको मन्त्रराजकी pu दी 3 
युगलसेवा श्रीगोपीजनवछभदेवजीकी दी । आपने यह 
आज्ञा की कि तुम ग्हस्थाश्रममें ही रहकर हसयोको दीक्षा 
देकर पावन करो | 

आप पुनः जब बृन्दावन छोटे तो कहा जाता है, आप- 
का गोखामी तुळसीदासजीसे कई बार सत्संग हुआ | ST 
के रचित 'परसुराम-सांगर' में भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी 
महिमाका भी वर्णन है । आपकी और आपके गुरुदेव 
श्रीहरिव्यासदेवजीकी समाधियाँ अबतक विद्यमान हैं | 


श्रीखामी हरिदासजी 


खामी भ्रीहरिदासजी निम्बाकसम्प्रदायके श्रीआसधीर- 
जीके शिष्य थे | पवित्र ब्राह्मणकुलमे आपका जन्म 
हुआ था | आप बड़े ही त्यागी, निःस्पृह और रसिक- 
शिरोमणि महात्मा थे | निम्बार्कसम्प्रदायके अन्तर्गत 'टट्टी 
सम्प्रदाय” के आचार्यं आप ही हैं, आपहोने उसकी स्थापना 
की | आप अकबरके समकालीन प्रसिद्ध गायनाचायं 
तानसेनके गुरु थे | अकत्रर खयं साधुका वेश धारणकर 
खामीजीका गान सुननेके लिये गये थे | बहुत कुछ भेंट करनेपर 
भी आपने कुछ भी ग्रहण नहीं किया | 


आप अष्टप्रहर श्रीराधाकृष्णके नित्यविहारमें छीन 


SSS 

अनमोल बोल ; 

| ( संत-वाणी ) PT 

बिना पश्चात्तापके सच्ची साधनाका आरंभ नहीं होता । इसीलिये इेश्वरसा ag 


रसरणके समय तो पथ्चात्तापके विचारोंकों भी दूर कर UU T | 
सब इष्ट वस्तुओंका स्थान एक ईश्वर ग्रहण कर छे | 


aaa | ` करित निल ` और “मस्त? कहकर मेरी निन्दा करेंगे तभी मेरे 


अंग है पश्चात्ताप | ईश्च 


जिस समय लोग 
SIT का उदय होगा | 


* खामी भ्रीहरिदासजीपर ल्खनऊके श्रीबाबू जयदयालजी, गवन॑मेण्ट पेंशनरका भी एक लेख गाग 


इस ेखमें हें । सम्पादक 
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थी | आप किसीकी कोई भी वस्तु, ज्ञो 3. lw 
भावुक भक्तोंसे प्राप्त होती थी, p AN 

कोई भी चीज़ आयी, चट श्रीयमुनाजीमें समित W | 
आपकी समाधि आज भी है। आप सहे 
एक झोंपड़ीमें रदा करते थे और वहीं दीदे | 
गाकर मनमोहन प्यारेके ध्यानमें आँ भ | 
करते थे | wer जाता है कि खयं महा र | 
कुटियामें विराजमान होकर भजन सुना करते थे i 

लोग कुटीके भीतरका प्रकाश देखकर ig. in | 
करते थे । | 


सुनते हैं, कन्नौजके एक साहूकार खामीनीके मेर को | 
के लिये बढ़िया इत्रकी एक शीशी छाये। enia 
शीशीको जमीनपर seo दिया । भक्तके wing | 
उँडेलनेका यह कारण बतलाया कि “आज में ste | 
साथ होली खेल रहा था | तुम अच्छे अवसरपर Tall | 
देखो, काम आ गया । मैंने तुम्हारी शीशीको sud : 
ऊपर Soar दै, जमीनपर नहीं | विश्वास न हो) देख भागे! | 
मन्दिरमे जाकर देखा सचमुच ही भ्रीविहारीजीक़े बन्ना | 
सराबोर थे | इस प्रकार प्रेम-भक्तिकी अनेक मधु लग 
इनकी प्रख्यात हैं । आपके पदोंमें रस छबाबब भराहुआह | 


Ta मन सब रसको रस सार। | 
लोक-बेद-कुल-करमै तजिये, ANA Raf 
मृह-कामिनि कंचन-धन end, सुमिरो AAA | 
कहे हरिदास रीति संतनकी, गारीको aft lt | 


मतों © 
{ 
"T 
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नाथसम्पदायमें महासिद्ध 
( श्रीमत्स्येन्द्रनाथजी और गोरखनाथबी ) 
( छेखक--सामीजी आमौत्तिकनाथजी ) 


gaat देवता, राजा-महाराजा, Te आचार्य, 
अपने ग्रहका खामी भी “नाथ? शब्दसे व्यवहृत हो 
"i हैं, qug वासवमें “नाथ' शब्दका प्रयोग केवळ 
| Rave सदाशिव श्रीआदिनाथ महादेवके 
य ही सुशोमित होता है। आप सदा एकरसमें रहते d 
आजतक आपके खरूपमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 
आपका तो 
पहोक्षः खदवाङ्ग परशुरजिनं भस्म फणिनः कपाछं चेति ।' 
बस यही सनातनी पुराना STS चला आ रहा है। न आप- 
- माता हैं, न पिता | न बाबा हैं, न परबाबा | सारे जगन्मण्डळके 
आप ही पूज्य प्रपितामह हैं । अतएव आत्मब्ोधोपनिषद्मै 
आपकी महिमा इस प्रकार गायी गयी है-- 
ब्रह्मदिकीटपर्यन्ताः प्राणिनो मयि कल्पिताः | 
बुदूबुदादिविकारान्तस्तरङ्गः सागरे यथा॥ 
| (Ho १४) 
अर्थात्‌ जैसे समुद्रमें बुदूबुदादि तरज्ञोके विकार अपने- 
आप हो उत्पन्न होकर उसीमें लीन होते रहते हैं उसी 
TR उस आदिनाथ-समुद्रसे ब्रह्मादि कीटपर्यन्त जीव 


E होकर फिर उसी आदिनाथ-महासागरमें लीन होते 
il 


श्रीसिद्ध मत्स्येन्द्रनाथजी 

| नाथयोग सम्प्रदायके आदि आचार्य श्रीआदिनाथ 
NRI विश्वेश्वर ही हैं । आपसे ही नाथसम्प्रदायका प्रादुर्भाव 
TC tite मतसेन्द्रनायजीको आपसे ही योगदीक्षा 
io । श्रोमल्सयेन्धनाथजीके प्रादुर्भावकी कथा “स्कन्दः 

TREES २६२ अध्यायमें, तथा नारदपुराण उत्तर 
(गिनी संवादके ६९ अध्यायमें? बड़ी रोचकता- 

उसी गयी है | पूर्वोक्त पुराणोमे-मत्स्यनाथ) 
भ्र मीननाथ, सिद्धनाथ, अखिळसिद्वनाथ) 
Sy a इत्यादि आपके ही झुम नामोंका 
शत की गयी ३ Wes? में नेपाळ देशकी RO 
s रे नेपालराज्यके अधिष्ठातृ देवता श्रीगुरू 
; । वहाँ घर-घरमें आपकी मूर्तिकी पूजा 


eat करती हे ॥ श्रीगुरु Tz 
सवदा योगोपदेश करते थे | M un "un 
ARAA अर्थात्‌ आगोसे अवलोकित याने 
साक्षात्‌ इथवर यानी ब्रह्म ही हो जाता है | 

'बह्मविद्‌ ब्रह्मेव भवति ।! 

श्रीगुरु गोरधनाथजी 

योगमोक्तिक विचारसागरमे लिखा है-- 

आदिनाथो गुरुयंस्य गोरक्षस्य च यो गुरू | 

Wii तमहं वन्दे महासिं जगदुरुम्‌॥ 

इस पद्यसे नाथसम्प्रदायकी परम्पराका पता लगता है | 
गुरु गोरखनाथजीके अवतारकी कथा स्कन्दपुराणान्तर्गत 
भक्तिविछास' के ५१-५२ अध्यायमें साङ्गोपाङ्गरूपसे वर्णित 
है । आप हठयोगके आचाय हैं, आपने अनेक राजों-महा- 
राजोंको योगदीक्षा देकर इस दुःखमय भवसागरसे उबारकर 
परमपदके भागी बना दिया है। आज भी समूचा नेपाल- 
राज्य आपका साक्षात्‌ पशुपतिनाथजीके SET गौरव कर 
रहा है। मोगमती, भातगाँव, मृगस्थली; डांगडोखरी, चोघरा, 
स्वारीकोट, पिउठान, पाटेश्वरी, गोरखपुर इत्यादि wu 
आपके बड़े-बड़े योगाभ्रम हैं | नेपालकी खणमुद्रा तथा 
रजतमुद्रामे; जिसको मुहर भी कहते हेश आपका परमः 
पावन नाम अङ्कित रहता है । आप संस्कृत विद्याके प्रौढ 
विद्वान्‌ थे ‹सिद्धसिद्वान्तपद्वति’ (sme! “गोरक्षः 
संहिता? 'दत्तगोरक्षगोष्ठी' इत्यादि = DER अद्यापि 

माकी महिमा गा र 

wp मनोऽस्मिन्निति ` समाधिः | 

इस व्युसत्तिसे समाधि शब्द भी ईका वाचक है, 
और 'ते समाधावुपसर्गा व्युत्याने सिद्धयः? इस न्यायसे 
प्रायः योगसिद्धियाँ समाधिसाधनारमे बिन्नरूपा हुआ हीर 
करती हैं । परमसिदध महात्मा पूज्यचरण श्रीगोरलनाय 
जीवनमें मी एक बार सिद्धियोँने अपना रंग जमाया \ 

हृदयं अकस्मात अभिमानका अंकुर पैदा हो 

गया कि मैंने बढ़ी योगसाधना की) अतः मै P 
gau भी eed T ER : है 
E COE OI गये कि गोरखको अभिमान हो गया o 
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ऐसा कहकर गुरुजीका अन्तरात्मा 
छोड़कर न जाने Fel उड़ चढा | 

कई वर्षों बाद यह होहछा मचा कि नोच 
तो भोगी बन गये; न आपके कानोंमें MIJAI € 


सदा 
लेमे नादी । न खप्पर है; न चिमटा। आप सद 
E नियोंके साथ कछोलमें em 


हैं। दिन-रात आपके राजमबनमें Se TATA और नाचरंग 
होते रहे है? aed कुछ कोष आया, फिर कुछ 
संकोच | फिर उन्होंने विचारा--'चाहे मस्र भोगी होकर 
योगभ्रष्ट हो गये हो. तो भी मेरा गुरुका नाता तो है ही । अगर 
आप योगाश्रम श्रीमससेन्रवणीमें न आये तो मेरी भी 
साधुसमुदायमें खिल्ली seat |” 
गोरखनाथजी गुरुको लाने चले l. 
गोरख--अरे भाई ! आप कोन हैं ! 
रातघारी--हम रासघारी हैं; संगलद्वीपमें श्रीमहाराजाधिराज 
१०८ मत्स्येद्धनाथजीके दरबारमें जा रहे हैं | 
गोरक्ष-तो क्या उस राजाके यहाँ कोई मेला है ! 
रासघारी--(मन-ही-मन) मालूम पड़ता है यह कोई ग्रामीण 
गॉवडिया wat है | (प्रकट) अरे भाई ! तुम्हारा 
दिमाग दुरुस तो है न! जानते नही, उस cea 
तो नित्य ही उत्सव-मेला रहता है, बड़े-बड़े गुणियोंके 
रागरंग दिन-रात ही चलते हैं | 


गोरक्ष--तो क्या आप मुझे भी अपने साथ ले जा सकते हैं ! 


रास़घारी--वाह-वाह अच्छी रही, 'छप्परपर घास नहीं, 
और रंगमहलके गीत।? 


मेनेजर--( रासमण्डलीका मैनेजर विचारशोळ था; बोला ) 
बाबा ! हमारे साथ जानेमे तो कुछ हज नहीं, पर 
आपको गाने-बजानेका कुछ ज्ञान होना चाहिये | 


गोरक्ष--और तो मैं कुछ जानता ही नहीं, हॉ, Tas तो 
खासे बजा दूँगा | 


मैनेजर--अच्छा तो लीजिये तबे ही बजाइये | - 
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उनसे बनाने ०. 
गोरखनाथजी TAS बजाने छो और, + 


e | योगकलाधारी श्रीगुर ema a गो 
धमकाया कि मंडलीवालोंके होश ठिकान इ > 
वे धन्य-धन्य करने लगे | a 
आज संगलद्वीपके दरबारमे गाय 
तरह-तरहके दरबारी राग ागिनियो दाद, हह d 
तथा पहाड़ी झंझोटियोंकी झड़ी छग गयी है। i । |, 
अब गोरखका नम्बर आ गया, s i 
श्रीगोरखनाथजीने ज्यों ही तमलोपर हाथ जाग; | 
अपने-आप तबलोंमेंसे “जाग ASAT गोरख आय, «| 
मछन्दर गोरख आया'की ध्वनि आने लगी | अब ix 
खुळ गया, मस्सेन्द्रनाथ ताड़ गये कि यहु लीछ गोहा, 
की है | आप बोले “गोरखनाथ | इधर केसे आ गवे! 
गोरध- आपका आदेश था कि 'हम कुछ RRA 
इस बाह्यजगतूको छोड़कर, Aina Ra 
करेंगे ug अच्छा विश्राम हुआ ! 
मत्स्येन्द्र--(मनमें) इसका अभिमान अभी चूर नहीं Y 
इसको यही पता नहीं कि “कायनिर्माणकला' किसे इहे | 
हैं, जेसे ऋग्वेदमें लिखा है किर 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते, युक्ता स छा 
शता दृश । 
अर्थात्‌ इन्द्रः=सच्चिदानन्द परमात्मा) अपनी योगम 
शक्तिद्वारा अनेक प्रकारके अनेक शरीरोंकी रचन" 
भक्तोंके मनोरथोंको पूर्ण करते हैं, इसी प्रकार me 
सम्पन्न योगिराज भी अपने कायब्यूहकी ITH 
है। महाभारतमें स्पष्ट लिखा à— ji 
आत्मनो चै शरीराणि ns 
योगी gu बळ mA phe ap | 
प्राप्चुयाद्‌ विषयान्‌ केश्रित HI 
afta पुनस्तानि सूयों 


n 


सम्पन्न योगीश्वर ( कायनिर्माण ३ 
एक आत्मासे ही अनेक शरीरोंकी e di E 
विभिन्न शरीरामेंसे कोई तो we i al 
जाते हैं, और कोई तपा ad gl 
जाते है | जब इस योगीके मनमें ड eif eff | 
होता है तो जैसे सूर्य भगवान. अ | 
i á 


WW 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


LS A 


EF T 
SEE by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


Sr 


^ 


Digitiged nts गुर ES nd Sarayu Trust. Funding by of-IKS od | 
[दु और श्रीहरिनाथ dy 3 > 

P a V 5 = tuos; o M 
उस पार छिप जाते हैं, वैसे ही योगी भी m 


पहाड़के 
pts एक बनकर चुपकेसे किसी निजन कन्दराकी 


विक समाधिमें स्थित हो जाता है | 

E तुम क्या चाहते gr! 

aga अपने योगाश्रमको पघारिये। क्‍योंकि 
qe तो संगडद्वीपमें राजभोगोमे लट्टू हो रहे हैं, 
और gt FEIT योगसिद्धियां भगारते हो? | ऐसी-ऐसी 
बात मुझे सुननी पड़ती हं 

मत्सेन्द्र--( मनमें मुस्कराकर ) अच्छा तो योगाश्रमको 
ही चल पड़ते cal 

गोरखनाथ अपने मनमें फूले नहीं समाते, अजी कहाँ 
arate योगाश्रम, और कहाँ संगलद्वीप | रास- 
ice तबरले तक छेतने पड़े । खैर, जो कुछ भी हुआ 
afe बाजी तो जीत ही छी। (आगे देखकर ) 
अह्ह | गुइजी कहाँ चले गये ! झोळी चिमटा तो यहीं पड़ा 

, है ह हॉ--ठीक है; मालूम होता है आप अपनी पिछली 


ee De 


ओर श्रीहारिनाथ 


आदिगुरु 


मराठी भाषाके आदिकवि और संत श्रीमुकुन्दराजने 
भपने विवेकतिन्धु ग्रन्थमें ( रचनाकाळ संवत्‌ २४७ ) अपनी 
| एसर्परा इस प्रकार बतायी à— 


ws श्रीआदिनाथ । तेशूति Rem 
त्याचा शिष्य रघुनाथ ॥ जो गुणसिन्छु ॥ 


` अयत्‌ श्रीसुकुन्दराजके गुरु श्रीरघुनाथ, श्रीरघुनाथके गुरु 
| n भाय और श्रीहरिनाथके गुरु आदिगुरु खयं श्रीशंकर 
| प्यारे वैन इस प्रकार श्रीमुकुन्द्राजके दादागुरु थे | 

38 गंगा नदीके तटपर अम्भोर या अम्बानगर है 
भे फिर dig जन्म हुआ | यहीं उपनयन-संस्कार 
न काशी गवे uem | वेदाध्ययन पूर्ण करके श्रीहरिः 

रको वही उन्होंने पाशुपत मद्दात्रत करके आदिः 
nm m ओर पीछे अति कठोर अनुष्ठान 
STE आरम्म किया । पूर्णाहुतिके समय 
fg us SM ज्योति प्रकट हुई, उस ज्योतिसे करुणा- 
Ray s इए और उन्होंने श्रीहरिनाथको अपने 
tg. F5 कालतक 'सुख-महासुख” के उस 


९१३ भगवान्‌ एक हो गये | पीछे भगवान्‌ 


| 
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E होकर चुपकेसे चमत हो गये | अरेरे A 
! उठोःउठो, जल्दी उठो, गुरुजीको हद | तुम्हे 
पता भी है मुझे कितनी दोड़-धूप करनी पड़ी! | 


गुरुमाई-अजी नाथजी | आज ठ 
i आज आपको 
कही गहरी छन गयी क्या! श्रीगुरु Aas Eu 
कुंमसे ही w Wm नाता तोड़कर निर्विकल्प समाधिः 
द्वारा अन्तजगतूमे संलीन हँ | आप Wagen जाकर 
श्रीगुरुमूर्तिके दशन तो aa, | zat 
waa हा! आज मुझे क्या हो गया ! क्या मैं aq 


v 


देख रहा हूँ ! 


गुरुभाई--सप्त नहीं, यह तो श्रीगुरु महाराजकी कृपा है | 
आपमें यह अहंकार छा गया था किने बड़ी योगः 
साधना की; अतः मैं श्रीगुरु मस्स्येद्धनाथजीसे भी dmt 
बढ़ा चढ़ा हूँ” बस, इसीका नाम 'मायामठन्दर' है | 

गोरखनाथजी महासिद्ध हैं और अजर-अमर हैं। 


श्रीशंकरने श्रीहरिनाथसे कहां: वर माँगो' | श्रीहरिनाथने 
तुरन्त यह वर माँगा, 'हे कैवल्यदानी | अपना प्रेम दीजिये |? 
और मंव और भवानी दोनोंकी एक साथ स्तुति करके कहा, 
“संसारके इस घोर बन्धनमें जो पड़े हुए & जिन्हें अपना होश 
नहीं) उन्हें हे करुणानिधे ! आप तारिये।' भगवान्‌ शंकरने 
कहा, “यह तुमने क्या मांगा) यह तो सिद्ध d है। में तुम्ह 
एक और वरप्रसाद देता हुँ-जो लोग तुम्हारे सम्प्रदायका 
आश्रय करेंगे उन्हें अनायास शान छाम होगा । १ श्रीसदाशिव- 
के प्रसादसे श्रीहरिनाथके शरीरमें 'शाम्मव तेज' समाया और 
तब श्रीहृरिनाथको ब्रह्मतुखकी वह समाधि लगी जिससे 
बाईस दिनतकव्युत्यान ही न हुआ | 88 समाधिसुखानुमवके 
पश्चात्‌ उनकी दिनचर्या इ प्रकार थी कि 'जडवत्‌ आचरण 
करते, पिशाचवत्‌ खेलते) निजानन्दे aad à फिसळते 
हुए चलते) yea yen हुए बोलते बिना कारण हंसते P) 
उनकी कर्मवासना संमा हुई) इच्छा विवेकमे समा गयी) 
हि पूर्ण हो गयी | ae stab खाना-पीना; Ta पहनना + 
3 dm अधीन हो गया; किसीसे किसी बातका . 
इस प्रकार वे पूर्णत्वको प्रास 
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Soo o 


| उनके असंख्य शिष्य हुए | पर पूर्ण कृपा उनकी 
हुए 


श्रीरघुनाथपर ही at | 
श्रीरघुनाथ : 
श्रीरघुनाथ श्रीमुकुन्दराजके गुर थे | ये अठारह दिन 


उन्मनी अवस्ामे थे । इनकी संब मनीवृत्तियाँ शान्त हो 


गयी थीं | श्रीमुकुन्दराज कहते हैँ कि थे a E 
समुद्र थे। मेधधाराओंकी गणना हो सकती है, TA 
परमाणु परिगणित हो सकते हैं, पर मेरे श्रीरुनाथके गुर्णोंका 


सम्पूर्ण वर्णन शेषनाग भी नहीं कर सकते? | 
श्रीमुकुन्द्राज 


औमुकुन्दराजका जन्म शाके १०५० (अर्थात्‌ संवत्‌ 
११८५) में हुआ | इन्होंने अपनी वयसके ९० वे qui 4 विवेक- 
सिन्धु नामक ग्रन्थ लिखा जो मराठी साहित्यका आद्य ग्रन्थ माना 
जाता है। इस गरन्थकी उतपत्तिके विषयर्मे एक बड़ी विलक्षण 
कथा प्रति है। ग्न्थके TSS अन्तमें यह लिखा है कि 
जसि बलालके पुत्र जयंतपालने यह ग्रन्थ निर्माण करनेका 
प्रसंग उपस्थित कराया | ये जयंत उस समयके राजा थे 
और जो कोई विद्वान्‌! शास्त्री) पण्डित अथवा साधु-महात्मा 
दैवक्रमसे उनके राजमें आ जाते Se वे अपने दरबारमें 
बुलाकर; बस) यही एक प्रश्न किया करते थे कि, “आपलोग 
ब्रह्मशानकी बड़ी-बड़ी बांते किया करते हैं; पर क्‍या आपने 
ब्रह्मका साक्षात्कार क्रिया है और यदि किया है तो क्या 
वेसा साक्षातकार आप मुझे करा सकते हैं ! केवल शब्दज्ञानी 
बेचारे इस प्रश्नका क्या उत्तर देते | राजाके सिरपर कुछ ऐसी 
सनक सवार थी कि TAR उत्तर न दे सकनेपर वे उन्हे 
कारागारमे SH देते | हेतु यही था कि इस qud कभी तो 


. उन्होंने श्रीमुकुन्दराजके चरण धोये ओर उनके शा | 


कोई ऐसे साक्षात्कारी महात्मा निकळ आके 
करा देंगे । यह एक प्रकारकी विरोधभक्तिही थी। W | 
“चन्दनं न वने वने! के न्यायसे 
हैं । अस्तु ! इस प्रकार ५००-६०० साधु महात्मा रइ | 
पालके MUL बन्दी होकर पडे थे। Tas, - 


Ra 
श्रीमुकुन्दराजने सुनी तो उन्हे यह n. aN al 
साधुओंको मुक्त किया जाय | वे senes ot 


al 
राजाके दरबारमें गये | राजाने उनसे भी बही. AL 


: 3 : saa | 
उन्होंने उत्तर दिया, “यदि तुम साक्षात्कार करना mi | 
तो जहाँ कहो) वहीं साक्षात्कार करा दूँ | यह क्क्ष | 
UMS कहकर अश्वशालासे एक घोड़ा मॅंगवाया | गजल | 
कहा इसपर चढ़ो | राजा चढ़नेको हुए, Hart प सक्न | 
त्यां ही मुकुन्दराजने राजाके सिरपर हाथ रखा, d | 
सवार होते ही राजाको समाधि ळग गयी | तीन दिन भौर | 
रात राजा घोड़ेपर दी सवार रहे | समाधिसे वयुन हेन | 
अष्ट सात्त्विक मात्र राजाके अंगॉपर उदय हुए, lupi | 


हो गये | शुरुकी आज्चासे राजाने सब्र साधुओं SR 
मुक्तकर वस्त्राभूषणादिसे उन्हें सम्मानित कर रिदा arl 
इन्हीं राजा जयंतपालको पूर्ण बोध करानेके रह 
राजने यह “विवेकसिन्धु ग्रन्थ निर्माण किया) जिससे हां | 
मुकुन्दराज कहते हैं कि “जगत्‌ सुखी हुआ! | 
श्रीमुकुन्दराजके दो अन्थ प्रसिद्ध i 
परमामृत । दोनों ed zu & I m e 
प्रकरण हैं और १६७१ओवियॉ हैं | परमार करी 
और ३०३ ओवियाँ हैं। दोनों Wade i 


स्वानुभवयुक्त हैं | 


—— À00c— 


अनमोल बोल 
( संत-वाणी ) 


$ 


n e. fü ak | 
सहनशील ऋषि और छतज्ञ धनवानमें श्रेष्ठ कौन ? सहनशील AM pu i i 
भला हो, पर उसका मन लक्ष्मीमे लिप्त रहता दै; किन्तु एक ऋषिका हृदय at 


"gd | 


— Ge 
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FH नाथपन्थ 


( छेखक-- do श्रीलश्मणनारायणजी गई ) 


dicerem श्रीगोरक्षनाथ आदि नाथसंप्रदायाचार्यों- 

कर्म और उपदेश भारतवर्षके आसितुद्दिमाचल 

| el M विख्यात € और E उनके मठ-मन्दिराद 
` gre खान आज भी सभी प्रदेशोँमें विद्यमान हैं। यहाँ 
हाँ केवढ इतना ही निर्देशमात्र करना है कि महाराष्ट्रके 
qu उनका किस प्रकारका सम्बन्ध था | मराठीके आदि 
इवि और संत श्रीमुकुन्द्राजके भी पूर्व महाराष्ट्रमे नाथ-पन्थ ही 
मात्य था । महाराष्ट्रके ज्ञानसूर्य श्री निदत्तिनाथ-शानेश्वर 
amem ही दौक्षा-प्रात हुए थे । श्रीज्ञानेश्वर महाराज- 
प्रपितामह त््यम्बक पन्तको संवत्‌ १२६४ में कहते हैं कि; 
ai भ्रीगोरक्षनाथने दीक्षा दी थी | ये वे ही गोरक्षनाथ हैं 
हिने अवन्तिराज भत्तु हरिको दीक्षा दी या कोई दूसरे, 
इस प्रश्नका उत्तर ऐतिहासिक ओर संत-सम्प्रदाय भिन्न भिन्न 


) अमे दे सकते हैं । चांगदेव अपने योगवलसे १४०० qd 


नीवित थे तो गोरक्षनाथ-जेसे महान योगी कई शताब्दियोंतक 
इश भूमण्डलमें सञ्चार करते रहे हों ओर आज भी सञ्चार 
"Ud होतो योगकी अद्भुत सामर्थ्यं और संतांकी सिद्ध 
RR दृष्टिसे यह कोई अनहोनी बात नहीं है । aa 
पते उपरान्त उनके पुत्र अर्थात्‌ श्रीज्ञानेश्वर महाराजके 
तो श्रीगोरक्षनाथके शिष्य रैनीनाथसे दीक्षा मिली 
pum aoe महाराजके ज्येष्ठ भ्राता 
Miis A s मिला और यही उपदेश 
| रेन निश्वरको प्रात हुआ | श्रीज्ञनेश्वरीमें 

^ ` देनाथका भी उल्लेख है, नासिक जिलेमें udo 


E नामक कोई महा qu कटे 
i Mm कहते à “उन्हें हस्तपादादिक अंग 
ma m diki बनाया? । नासिकर्मे 
BIET s SUR पवंतपर श्रीोरक्षनाथकी 
है नेवासा inu परिक्रमाके रास्तेमें श्रीगैनीनाथका 
त जिये म. = औगोरक्षनाथको समाधि है और 
P शाख E NS ART समाधि 

° १ को मस्सेन््र-यात्रा हुआ करती है। 


Lind 


: 
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ओर श्रीगोरक्षनाथने बहुत कालतक निवास किया 

RI उन्होंने अनेक चरित्र किये थे और अपना dum 
NOTH जगदुद्धारका महान्‌ कार्य किया था | श्रीगोरक्षनाथ- 
3 मराठी भाषामें मी दो ग्रन्थ प्रसिदध हैं, एक “अमरनाथ 
संवाद! और दूसरा 'गोरक्षगीता! | “विषयविध्वंसेकवीर,? 
“योगाब्जिनीसरोबर! आदि विरेघर्णासे भीगोरक्षायकी 
स्तुति श्रीज्ञनेश्वर महाराजने की है और यह कहा है कि 


कलिग्रस्त Spi उद्धारके लिये श्रीगोरक्षनाथने आदिनाथ 
श्रीशंकरसे प्राप्त 'शाम्मव अद्वयानन्द वैभव? श्रीगैनीनाथकी 
दिया और श्रीगैनीनाथने श्रीनिवृत्तिनाथको; और श्रीनिवृत्ति 
नाथसे वह मुझे प्राप्त हुआ | 


श्रीगेनीनाथ 

श्रीगैनीनाथ नातिकके ब्रह्मगिरिक्री परिक्रमाक्रे TAR 
अपने wed रहते थे, जब श्रीनिवृत्तिनाथ सिफ सात वपके 
बालक थे, ये उन दिनों अपने माता-पिता और छोटे माई- 
बहिनके साथ त्र्यम्बकेश्वर क्षेत्रमे ही रहते थे । रातक्रा समय 
था । ये सभी ब्रह्मगिरिकी परिक्रमा करने जा रहे थे। 
रास्तेमें सामने एक बाघ गरजता हुआ आ निकला | इनके 
पिता घबरराये हुए बचचको सम्हालने और निकल भागनेका 
रास्ता ZEA लगें | और सबको तो पिता कुशहपूर्वक घर ले 
आये पर निवृत्तिनाथ इसी बीच वहाँसे दौड़ते फते हुए 
जो भागे सो न जाने कहाँ निकल गये। भटकते-मटकते 
अञ्जनी-पर्वतकी एक unt छुसे | देखा, तीन रा 
भीतर ध्यान लगाये बैठे हैं। एक कुछ ऊँचेरे आसनपर 
हैं, और दो नीचे हैं। ये कोई महात्मा होगे, is 
उनके शिष्य | इनके सीसपर जटा है, aiit कुंडल हैं 
aati act है और हाथमे सिंग और पुंगी | m इ 
निवृत्तिनाथ सीधे इन महात्माके चरणोंमें जाकर लट m 
वे महात्मा श्रीगेनीनाथ ये) इन्होंने बालकका ud is 
और facie सव लक्षण HT h^ d p 
wa n योगमार्गकी दीक्षा तथा 
मह्यवाक्ष्यका उपदेश करके RE. 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भक्ति देकर PIT किया Ros 
गाद गोनी scan इतना आर उ 
श्रीगुरु गैनीनाथने शी 


तइतड़ा पढ़ें और मेषे 
दिया किं) (देखो) यदि आकाश भी agast 


AR 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


x सन्तं Gated सततं नमामि x 
४८७ 


== को ctv tan — कमी wI ही |स MOM एक | 


कड़कड़ा उठे तो भी आत्म-सुखके आखाद अभंग 
विरत मत होना | भगवान्‌ अत्यन्त समीप Rate छोड़कर MAA हमें जो “सम्यक अनन्यता दो! UEM | 
देखो; आत्मनिष्ठा अखण्ड बनाये रहो और श्रीकृष्णरूपर्मे पवित्र हो गया | mal 
नाथपरम्परा | 
आदिनाथ 
a ती 
| ide "| 
उमा मत्स्येन्द्रनाथ जालंघरनाथ 
E ` 
गोरक्षनाथ | चौरंगीनाथ कानिफनाथ Ma 
| पटी 
TUM चर्पटीनाथ 
निवृत्तिनाथ 
जञनेश्वर सोपानदेव मुक्ताबाई 
— NE 
महानुभावपन्थके संत | 
श्रीगोविन्द mi चक्रधर पुत्र हैं | राजा महदेवके कोई सन्तान ad th 


इस कारण मृत्युसमयमें उन्होंने अपना राज विशे 


विक्रमी संवत्‌ १२४५ के i (ad 
qq १२४५ के लगभग विदर्भ ( वर्तमान दिया | विशाळदेवके पुत्र हरिपाल (ये ही बाद mE 


. बरार) प्रदेशमें ऋद्धिपुर स्थानके समीप काठसुरे आममें £ उसके m 
श्रीगोजिन्द प्रभु उफ गुण्डम प्रभु या गुण्डोबाका जन्म "रै. Taa थे | पित य 


=a GE T "तीन ferc 
हुआ | ये काप्वशाखीय ब्राह्मण थे । बचपनमें इनके माता- दे कई nebs Simi l T E a 
पिता परळोकवासी हुए, तब इनकी मौसी इन्हें ऋद्धिपुर ले ES थे । इन्होंने बड़ा Cat भागा; 


ee Ü get कि 
आयी और यहीं इनका पालन-पोषण, उपनयन तथा विद्या विछासमोगसे इनका जी ऐसा जो निके तो रहे 


ध्ययन हुआ | इसी अवस्थामे इन्हें परमार्थमुखका चसका लेकर ये रामटेककी यानाके p श्रीगोविन्द प्रम a 


लगा और क्रमशः उस सुलानुभवकी gk होती गयी और Mag आकर ठहर ही गे | रह 


ये सिद्ध कोटिको प्रात हुए । ये भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम यण इए? मके we cu : i 
मक्त थे | पण्ठरपुरके वारकरी भागवतपन्यके साथ-साथ लिये ये BRE बस it M quis © 
था उससे कुछ पहले ही विदर्भ देशमे जो महानुभावपन्य अनगर हुआ और उन्होंने d XU कग € 
SET हआ या, उसके ये ही आद्य पुरुष थे | संवत्‌ १२४२ चक्रधर रकखा । महानुभारा | दये! de 
में ये समाधिस्थ हुए | हैं । गुर्के समान चक्रधर EO १३२० T 
M जन्म संवत्‌ १२०८ में a और ad 

श्रीगोविन्द भगवान्‌ श्री दत्तात्रेयका S aes 


ये RES विदर्भ देशमें स्थापना की । संवत्‌ १३२० थे 7 aah 
आये थे | गुजरातके भडोच प्रान्तके राजा ABT प्रधान इनके eee ५०० शिष्य जमा हो गये, aid qi 


| E? विशालदेव नामक कोई नागर ब्राह्मण थे जिनके ये थीं | इस पन्थके श्रीकृष्ण 
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ee 
ने 

Lp उसमें श्रीमद्भगवद्गीताके अ० ९ 
d “सियो वैश्यास्तथा द्द्रास्तेऽपि यान्ति परां 
Re i. छोकापपर बड़ा जोर था | इसके आधारपर 
: fib और ट्रंक संन्यास दिलाना aea 
दिया | इससे उनका पन्य लोकमे सबमान्य नहीं हुआ | 
| वत्‌ १२९९ में श्रीचक्रधर बद्रोनारायगकी ओर गये और 


ac नहीं ale | 


~ 


देव हुए | 


~ iN 
श्रीनागदवाचाये 
श्रीनागदेवाचार्य (संवत्‌ १२९३-१३५९) श्रीचक्रधरके 
att! येही महानुभावपन्थके मुख्य प्रचारक हुए। 
इले हैं, गोविन्द प्रभुका तप, चक्रधरकी वेधशक्ति और 
गादेवकी संघटनशक्ति; इन तीन शक्तियोंके एकीभूत होनेसे 
queer खड़ा हुआ | 
महानुभावपन्थका परिचय 
श्रीगोविन्द प्रभु, श्रीचक्रधर और श्रीनागदेवाचार्य) 
| MIs इन तीनों आचार्य महानुभावोंमेंसे किसीने 
"Xm ग्रन्थ नहीं लिखा है | श्रीचक्रधरके मुखसे समय- 
समगर जो वचन निकले उनको उनके शिष्योंने संग्रहीत 
झ रा है | चक्रधरके शिष्य महीन्द्र ब्यास या मही ed 
teria? ame एक मराठी ग्रन्थ लिखा है जिसमें 
Www] १५०० (ler? वर्णित हैं । इन लीला- 
i शरीचक्रधरके जो वचन आये हैं उन्हें ही एकत्र 
S संवत्‌ १२५५ में, केशवराज afta इस सम्प्रदायका 
E S निर्माण किया जिसे “सिद्धान्तसूत्रपाठ” या 
| E कहते हैं| महानुभावपन्थ इस -ग्रन्थको आदि 
| | मानता है | इसमें १६०९ सूत्र हैं | इस आदि ग्रन्थके 
à Eur श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीमद्धागवत-इन 
hf zai ग्रन्थ मानता है।  मदातुभावपन्धके 
झो यात "FU के अनुसार चार युगोंके चार अवतार 
का EE हंसावतार, त्रेतामें दत्तावतार 
ta रकमुखी चतुर्भुज विष्णु ), द्वापरमें द्वारका- 
Hol. ओर कल्युग्मे चक्रधर | श्रीच्रपरके 
PR साथ NNUS ही मानते थे और 
| माकन भताव भी विलक्षण प्रेमका होता था | 
tag थी। जञ स्री-पुरुष दोनोंको ही संन्यासदीक्षा 
भी इस शे रहते पुरुषके समान ही पुरुषके रहते 
| पन्थमे संन्यास लेनेका 


NS 


इस पन्थको चलाकर जो लोकसंग्रह कोई 


४८५ 
TO — 


AR पणित थे, उनकी पत्नी हिराम्ब्राकी पतिसे 
उसने 


ते दिलाया | qq संवत्‌ १ 
संन्यासदी्षा डी और पे ३२१ में दामोदर पण्डितने भी 


Teen पति-परत - 
तरह रहने छगे | इस ck gu z Uu 
काषाय FS परिधान करते थे | पीछे मुपळपानोंके जमानेमें 
इन्होंने काले qu पहनना sm क्रिया | काले वस्र 
पहननेके कारण ये 'शाहपोश' कहाते थे और इन्हें जज़िया 
कर SAR था | अब आजकल इन काले कपड़ोंको त्यागकर 


. फिर काषाय बज्र पहननेका आन्दोलन इन छोगोर्मे चला है | 


इस पन्यके ७ ग्रन्थ मुख्य हैं जो पूज्य माने जाते हैं-- 
१ कवीश्वर भास्करकृत 'शिद्युपालवध', २ इन्हीका 'एकादश 
ware’ (A दोनों ग्रन्थ यथाक्रम संवत्‌ १३३० और 
१३३१ में लिखे गये ), २ दामोदर पण्डितकृत augur 
( संवत्‌ १२३५ ), vex कविकृत 'रुक्मिणीस्वयंवर! 
( संवत्‌ १३४५ ), ५ विश्वनाथ बालापुरकरकृत 'शानबोध' 
( संवत्‌ १३८८ ), ६ खलोव्यासकृत 'सह्याद्विवणनः 
( संवत्‌ १२८९ ) और ७ नारोव्यातकृत 'ऋद्धिपुखर्णन! 
( संवत्‌ १४२० )। ये समी ग्रन्थ मराठी भाषामें हैं। 
इले तीन श्रीकृष्णलीछापरक हैं और बाकी चार साम्प्रदायिक 
हैं । इनके अतिरिक्त 'महरम्बाके wae” नामसे कुछ मंगल 
गीत हैं | महदम्बा नागदेवाचार्यक्ी चचेरी बहिन थी ओर इन्हे 
खयं श्रीचक्रधरसे दीक्षा मिली थी । इनके दादागुरुने एक 
बार श्रीकृष्णविवाहोत्सवकी लीला करायी थी उसमें महदम्बाने 
3 मंगलगीत गाये थे । महानुभ[वपत्थमें इन्हे लोग संत 
मानते हैं और वहाँ उनका वही मान है जो बारकरी 
भागवतपन्थमे जनावाईका) जो इनकी समकालीन ही थी | 
मावेव्यास नामक एक संत इसी समय और : mi 
जिन्होंने पूजा अवसर या ohana दिनचर्या? नामक 
ग्रन्थ लिखा है | ये बडे ज्ञानी और E As 
a g अनेक We 
चायके शिष्य pU Row wee रो 
(सिद्धान्तयूत्रपाठ : त्व ल 
विद्वन्तसूत्पाठमे भता 


श्रीचक्रधरके 
र्तिका अन्य्मे 
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श्रीविट्ठलडपन्त ओर रुक्मिणीबाई 


पैठणसे चार कोस दूर गोदावरीके उत्तर तटपर आपे- 


गाँव नामक एक ग्राम है। यहाँ तेरहवीं विक्रमी शताब्दीके 


वत््यम्बकपन्त नामक एक वत्सगोत्री ब्राह्मण रहते थे । 
आह ; ये बीडदेशके देशाधिकारी 


T राजकी ओरसे 
> antes बार तीन वर्षतक लगातार भयंकर 
sms पड़ा था | उस समय इन्होंने अपने पास जो कुछ 
धन-धान्य सञ्चित था, सब देकर दुर्मिक्षपीड़ितोंकी बड़ी सेवा 
की | इनके दो पुत्र ये। एक गोविन्द्पन्त और दूसरे हरिपन्त 
हरिपन्त देवगिरिके राजा सिंघणदेवके ager लड़ते हुए gait 
मारे गये और वीरगतिको प्राप्त हुए। पर इससे इन्हें संसारे 
विराग हो गया और ये भ्रीगोरखनाथकी शरणमें गये, जो उस 
समय तीर्थाटन करते हुए आपेगाँवमें पधारे थे। श्रीगोरखनाथने 
इन्हें अपना शिष्य बनाया और इनपर पूर्ण अनुग्रह किया | 
इनके ज्येष्ठ पुत्र गोविन्दपन्तके पचपनवें qud सह- 
wf निराबाईसे एक पुत्र हुआ, जिसका नाम fuse 
al गया | विद्ठळका यथाकाल उपनयन हुआ, सम्पूर्ण 
सांग वेदाध्ययन हुआ | इसके पश्चात्‌ उन्होंने द्वारावती, 
सोमनाथ, पण्ढरपुर आदि तीर्थाकी यात्रा की | यात्रा करते 
हुए ही आलंदी पहुँचे | यहाँ सिधोपन्त नामके कोई विद्वान्‌ 
ब्राह्मण रहते थे | वे इनकी बिद्या, वैराग्य और तेजको देखकर 
बहुत ही प्रसन्न हुए | उन्होंने अपनी बेटी इन्हें ब्याह दी। 
वधूका नाम रुक्मिणी रकखा गया | विवाहके पश्चात्‌ भी ये 
कई तीर्थोक्री यात्रा कर आये; तब IR संग ले माता- 
पताके पास आपेगाव लोटे | कुछ काळ बाद ही माता-पिता 
खगवासी हुए | तब श्वशुरके बहुत आग्रह करनेपर ये elm 
SII ही रहने उगे। बचपनसे ही ead विरागी थे, 
उनका चित्त AN था ही नहीं | अन्न तो उन्हे e साथ 
घर रहना भी भार मालूम होने छगा | wh अनुमतिके 
्रिना संन्यास S नहीं सकते थे | इसी Par 
Kv रहे थे | एक दिन रुक्मिणीबाई BSR STARK 
arg काम-काजमें कुछ व्यस्त 
थीं | विठ्ठटपन्तने अवसर जानकर कहा, मैं अब गड्धाखानके 
fea जाना चाहता हूँ | रुिमणीबाईने 'हो आइये न? 


कहकर 'जाइये' कहा | बस, जिस अनुमतिके z 
` तरस रहे थे वह अनुमति Balm 


| EUG गयी और वे चळ दिये | 
siu काशी पहुँचे | इधर रुक्मिणीबाई EE 
पछताकर रोने लगी, पतिदेवकी उन्होंने बहुत खोज करायी | 
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कहीं पता न चा | विठ्ठळपन्त का i 
शीमे an | 
XH 


शरणमें जाकर संन्यासदीक्षा लेकर ER | 
बैठ गये । रुक्मिणीबाई hd 


पतिविरहसे जलने | 
लिये तड़पने छर्गी | उन्हें पीछे खबर Bua a a \ 
Ww f 


संन्यास ले लिया | तत उन्होंने घोर तप आरम्न [E 
काळ बाद श्रीपाद खामी यात्रा करते हुए आहंरी फुंदे] 

अन्यान्य दर्शनार्थियोंके समान ये भी उनके eas र | 
इन्होंने उन्हें प्रणाम किया । खामीजीने 'पुत्रती' रा 
आशीर्वाद दिया | इसपर रुक्मिणीबाई Ee पडी । ह | 
कारण पूछनेपर उन्होंने अपना सब हाल R ay | 
श्रीपाद स्वामीने काशी लोटकर चेतन्याभ्रम खामी किर | 
को समझाकर आदेश किया कि “अपने देशो छोट बग्न | 
और पुनः शइ्थाश्रम स्वीकारकर एदी बनकर रहो। पप | 
मत करो कि ऐसा करना विधिविषद्ध होगा | जाओ।ए | 
भगवानका आदेश है; भगवान्‌ तुम्हारा कल्याण sull 
चैतन्याश्रम स्वामी संन्यासवेश उतारकर फिर few 
गये और आळंदी लौट आये | efit आगता 
वारापार न रहा, वैराग्य और तपसे विट्ठलपम्त भर सीमा 
बाईका दाम्पत्यप्रेम और भी पवित्र और sem 
ug न्दुवत्‌ वृद्धिंगत होने लगा। मगवानके आदेश) w | 
आशासे, यह जो कुछ हुआ ठीक ही हुआ; KM 
mates हुई। इससे समाजने विद्ठलपन्त उत 
का बहिष्कार कर दिया | घरवाले भी समाउने 
एक-एक करके विद्वलपन्तसे अलग हो गये | e | 
दो वर्षके अन्तरसे इनके चार सन्तान : A 
सोपान और मुक्ता | निवृत्तिनाथ जब सा ! 
माता-पिताक़ों इनके उपनयनकी ब 


Zs 


a gi f 

अनेक शास्त्रज्ञोके पास गये | पर संत्या 3 ad 
7 के के उपनयन u^ } 
गृहस्थ होनेवालेके सन्तान वा 


मिली | विठ्ठळपन्त निराश दो न | छा शा 
व्यम्बकेश्वर गये | वहाँ aedi ९7 फिर P 
मध्यरातरिमे कुशावर्त तीर्थमे खा hc a » 
पूरी सव्य परिक्रमा करते | इसी प E i 
दिन बात्रक्रा सामना होनेपर व ati 
रास्ता भूलकर भटकते $^ श्री fea! e 


और वहाँ श्रीगैनीनाथने उनपर अठ 
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v MEE 
A तो अन्तमें समाजसे यदी व्यवस्था मिली कि हु I 
पन्तक्री त ९ समझाया कि “तुम्हारे 3 कोई 
: गृहस्थ बननेका जो पाप है उसकी निष्कृति बालक कोई सामान्य जीव नहीं 


a ५ शान 
qaid उन कती है | विट्ठळपन्त इसके लियेभी £. दे भीर हो इन्हें पहचानो । ये Refer 
नत्य़ायश्रित्तसे दी हो स हि त्रिपुरारि शंकर हैं, ज्ञानदेव विष्णु हैं, सोपान चतुर्मुख 


सहधर्मिणी अङ्गिनी रुक्मिणी भी उनके साथ nq ह. सो 
रत. लेतन धर्मशास्त्रकी मर्यादाके लिये तथा पुत्र- ही E ec dns ede ब्रह्म 
| gi sens E cue aides शरीर प्रयागराजमें बचनोंसे माताके हृदयको शान्ति मिली | रवा bi 
EU किया | वे चळे गये LI उन सिद्धपुरुषके qiti सौंपा और ज्ञानदेव 
EU > सोपान और मुक्तो निदृत्तिके हवाले किया और 'मेरी € 
जब विदवलपन्त और माता रुक्मिणीबाई चलनेको हुए 


तुम सम्हाछो' यह सबसे कहकर TH अश्न भरकर उन 
` न बर्चोकी ओर देखकर माता-पिताका, विशेषकर सिद्धपुरुषको उन्होंने प्रणाम क्रिया और पतिके साथ बिदा 
` आतका अन्तःकरण जैसा द्रवीभूत हुआ होगा उसका वर्णन हो गर्यी | 
goat अपेक्षा अनुमान कर लेना अधिक आसान है। ये सिद्धपुरुष श्रीगैनीनाथ थे । इन्होंने श्रीनिवृत्तिनाथके 
` ताका अपत्यस्नेह अनाथ बच्चोंकी ओर देख-देखकर जब्र RARR अपना हाथ VT और उपदेश किया । फिर 
pageant विदीणेकर दुनि बार अश्रुप्रवाहरूपसे उमड़ पड़ा सद्गुरके समश्च ही श्रीनिदृत्तिनाथने अपने दोनों uris 
त श्रीनामदेव कहते हैं कि उस समय एक सिद्धपुरुष वहां और मुक्ताबाईको उपदेश किया | श्रीगैनीनायने इन चारको 
प्रट हुए और उन्होंने श्रीरविमणी माताको सान्त्वना देते पैठण भेज दिया और आप गुप्त हे गये) . --छ० गदे 


LLLA कता 


श्रीगुरु rater ` 


श्रीनिवृत्तिनाथ चारों भाई-बहदिनोंमे सबसे बड़े थे। और आकाशके दिव्य अम्बर हम परिधान कर सके, TAR 
| १३३० फाल्गुन कु० १ को इनका जन्म हुआ । अपनी चिरशय्यां बना सके tss तेज-चीजके अंकुरित 
सत वर्षकी अवस्थामे पिताक्रे साथ ब्रह्मगिरिकी परिक्रमा हो आनेसे अब इत देहका भान नहीं होता, मोह ओर सन्देह 
इते हुए, बाधका सामना GA घबराकर ये भागे थे न जाने कहाँ खो गये । Rens चित्ते उमड़ पढ़ी और 
भौर भूलते-मटकते श्रीगैनीनाथकी गुदामे पहुँचे थे | वही वृत्ति Paquet निमजित हो गयी । हरि बिना amg 
` भीनीनाथसे इन्हें परम उपदेश प्राप्त हुआ । एक ख्थलमें कुछ नहीं सूझता, सदा सोलहों कलाओंसे परिपूर्ण WA 
Mer कहा है कि श्रीकृष्णमक्तिससायन मुझे ही भासतो है।' 
- भरे गैनीनाथसे प्रात हुआ और उसका गूढ़ रहस्य मुझे... निद्वत्तिनायके चार सो अमंग हैं; जिनमें कुछ um. 
भोगोरलनाथने बताया | इससे यह मालूम होता है कि कुछ अद्दैतप्रतिपादक और इछ d m l 
' भोय भी aage ohana दर्शन हुए थे णसा ध्यान करते gN कहे 
` महुआ करते थे । श्रीनिद्वतिनाथ अपनी अभंग av यह (आकण) नाम उनका है जो अनन्त p z 
E" | कोई संकेत नहीं मिलता) वेद भी जिनका पता शा 


पाते, जिनमें समग्र चराचर विश्व 
जाते हैं और पार X 2 अनन्त acer मेगी गोद 


i 


M Tatra ध्येय भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं | श्रीगुरु 

` UM यह ध्यान दिला दिया | इस श्रीकृष्णस्प- होता-जाता रहता है 
dE EN SUELE कहा d = : 
E a ON साथ में aia हो जाता हूँ | गोकुळ आनन्द पे हैं और E : 
Mal RATI q drum साथ सहस न 
सप |". i : qm 


नीनाथ हमें प्राप्त हुए और चन्द्र सूर्य किरण 


: पण्य i चार 
EM हम लोगोंका पण्य eU नकेतन RAE 
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= A — 


ये ही पण्ढर i ped 
भक्त पुण्डरीकके प्रेमपाशसे S» ous ew ded ज्यों-के 


त्यां खड़े हैं | इनके मस्तकपर शिवजीकी पिंडी है।इस 
सम्बन्धम भीनिवृत्तिनाथ कहते हैं) FAT सुन्दर युकुमारखूप 
हैं, इनके इस सुन्दर गोपवेशकी महिमा महेश वर्णन कर रहे 

और इससे प्रसन्न होकर इन्होंने उन्हें अपने मस्तकपर धारण 


किया है |’ । : 
भ्रीनितृत्तिनाथने श्रीगुरु गोरखनाथ और श्रीगैनीनाथसे 


e a Sat turn, ma 


D0 OC 


श्रीज्ञानेश्वर 


श्रीविदवहपन्तके द्वितीय पुत्र, श्रीनिदृत्तिनाथके छोटे भाई 
श्रीज्ञानेश्वरका जन्म do १३३२ भाद्रकृष्णाष्टमीकी मध्यरात्रि- 
में हुआ था | जब ये पाँच वर्षके थे तमी इनके माता-पिता 
धर्म-मर्यादाकी रक्षाके लिये त्रिवेणीसंगममें अपने शरीरोंक्रो 
छोड़कर इहलोकसे चले गये थे । श्रीज्ञानेश्वरसे छोटे सोपान 
उस समय चार वके ओर सबसे छोटी बहिन मुक्ता तीन 
वर्षकी थी | इस तरह ये चारों बाळक बचपनमें ही माता- 
पिताके बिना अनाथ हो गये थे। परन्तु इनका चरित्र 
देखनेसे ऐसा मालूम होता है कि ये चारों भाई-बहिन इस 
प्रकार बाह्यतः अनाथोंकी-सी अवस्थामें ही नाथोंके नाथ 
सकलडोकनाथका कार्य करनेके लिये उन्दीके saa आये 
हुए sh खरूप थे । -ये मातृ-पितृविहीन बालक कचा 
अन्न भिक्षामें मॉगकर छाते और उससे अपना जीवननिवाहृ 
करते हुए सदा भगवद्धजन, भगवत्कथा-कीर्तन और 
भगवचर्चाओंमें ही अपना समय व्यतीत करते थे | एक बार 
इनके सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई पेश हुई बह इनके 
उपनयन-संस्कारकी थी। उसके लिये आळन्दीके ब्राह्मण 


` इन्हें संन्यासीके लड़के जानकर अनुकूल नहीं थे | परन्तु 


इनके साधुजीवनका प्रभाव उनपर दिन-दिन अधिक पड़ 
रहा था | और जब विह्वल्पन्त तथा रुकिमिणीबाईने 
अलीक्रिकररूपसे अपना देहविसर्जन कर दिया तब तो d 
ब्राह्मणोपर इनका और भी गहरा प्रभाव पड़ा | उनके हृदयमें 
इन बालकोंके प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गयी और उन्होंने 
ठण हके 
विद्वान्‌ शास्रज्ञ यदि तुम्हारे उपनयनक्री n : ma 
हमलोग भी उसे मान लेंगे ।? अतः ये छोग dag ES 
करके भगवन्नामसंक्रीत॑न करते हुए पैठण पहुँचे | a 


rz 


रीनाथ--पण्ढरपुरफे श्रीविठ्ठल हैं, जो महा- सम्पूर्ण योगानुभव, 


wf d 
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अद्दयानन्दवैभव जो | 
रसायन प्राप्त करके श्रीज्ञानेश्वरको दिया जौ mp. | 
उसे जगद्धितार्थ प्रकट किया । $ भश | 


संवत्‌ १३५३ में श्रीज्ञानेश्वर महा, राजके 
लेनेके पश्चात्‌ संवत्‌ १३५४ Ñ आपाढ़ कू T Ww 
Fa | 


व्यम्बकेश्वरक्षेत्रमे ये अपना मर्त्यकलेबर छोड़कर प 
i Nam } 


quix | 


इनके लिये ब्राह्मणोंकी सभा हुई | परन्तु ant यही नश्च | 
हुआ कि “इन बालकोंकी शुद्धि और किती तरभौ | 
हो सकती । केवळ एक उपाय है और वह यही कि- | 


विसुज्य स्मयमानान्‌ स्वान्‌ इशं sitet च होकिकीम| 
प्रणमेद्दण्डवद्‌ भूमाचाइतचाण्डालगोखरम्‌॥ 


—Plratmi 


अर्थात्‌ अपने ऊपर kanè ND ak 
aek तथा लोक-लाजको त्यागकर ये छोग ३ 
चाण्डाल और गोसमेत सबको भूमिपर Som प्रणा 
करें और इस प्रकारकी भगवानकी अनन्य मक्त क| श | 
निर्णयको सुनकर चारों भाई-बहिन €um हे खे। 
निवृत्तिनाथने कहा-“ठीक है ।? सोपान और gm | 
कहा--यह बड़े आनन्दकी बात है।' और सो 
गम्मीरतापूर्वक बोले--*जो आपलोग qi, वह खीकार f i 
वहाँसे चारों माई-बहिन लोटनेको ही थे किकुठ gh "E 
छेड़छाड़ आरम्भ कर दी | जञानदेवते कितने s 
“तुम्हारा क्या नाम है ? उत्तर मिला area TS 
ux मैंता था, उसकी ओर संकेत करके एक ; 
इनपर ताना कसा कि “यहाँ तो यही ज्ञानदेव क 
बेचारा ज्ञानका ही तो बोझा ढोया करता al att 
क्या आप भी ऐसे ही ज्ञानदेव हैं? शानदेवने sed 
इसमें सन्देह ही क्या है ? यह तो मेरा d और भी 
मुझमें कोई भेद नहीं |? यह सुनकर 
करनेके लिये Haat पीठपर सटासट | 
और ज्ञानदेवसे पूछा किये i? तो E M 


दै > और अपनां १ 
होंगी ।? ज्ञानदेवने कहा--ह आर अप 


| 


# ‘| 
< gil रद | 
ale 4 


cg जी mE | परन्दु इसपर 


T feat उस e i Hh = S 
होगांकी आख नहीं Sm | एक ्राहमणदेबता 
il e अता यदि तुम्ह्रे-जेसा ही है तो तुम जेसी 
ND. 


त कहते हो वैसी इससे भी ageret i शानदेवने 

sed पीठपर हाथ खला | हाथ रखते ही वह भंसा Son 
उरण करके वेदमन्त्र बोळने Em | यह चमत्कार देखकर 

ह णके विद्वान ब्राह्मण चकित-स्तम्मित a ii उन्होंने अत्र 
- नाकि ये साधारण मनुष्य नहीं; कोइ महात्मा है; भगवानकी 
` क्षति हैं अब तो सबने उनकी चरणवन्दना की और 
बय-जयकार किया | ज्ञानदेवने ATS कहा-- यहू सब्र आप 
ad चरणोका प्रताप है; मैं तो एक क्षुद्र बालक | इतना 
jad, एक दिन एक MAT घर भ्राद्धके अवसरपर 
qnaa ध्यान करके, “आगन्तव्यम्‌? कहकर उसके पितरोंको 
शरीर बुडा लिया और उन्हें भोजन कराया । अतः इस 
रार इनकी अद्भुत सामर्थ्य और विनय देखकर पैठणके 
लेग इनपर मुग्ध हो गये और इनके पास आ-आकर इनसे 
भगवन्नामकीर्तन और भगवत्कथा श्रवण करने लगे । धर्मज्ञ 
AIA बड़ी नम्रताके साथ इन्हें शुद्धिपत्र लिखकर दे 
दिया | इसके पश्चात्‌ कुछ काळतक चारों भाई-बहिन den 
है हे | वहाँ ये लोग गोदावरीमें स्नान करते, वेदान्तकी 
चर्चा करते, भगवन्नामसंकीर्तन करते, पुराणोंका पठन करते 
भोर पेठणवासियोंको भगवद्धक्तिका मार्ग दिखाते थे। 
ब रहते हुए ही शानेश्वरने श्रीमच्छंकराचार्यक्रा भाष्य; 
भद्भागवत) योगवासिष्ठ आदि ग्रन्थ देख डाळे और आगे 
| अन्य fee उनकी भूमिका भी वहीं तेयार कर ळी | 
TORR कुछ कालतक पेठणवासिर्योको अपना अपूर्व 
SST ठाम कराकर भ्रीशानेश्वरादिने ब्राह्मणोंका दिया हुआ 
| E तथा वेदमन्त्र कहनेवाले उस मैंसेकी साथ लेकर 
| ऋरि प्रखान किया | आलें नामक wat पहुँचनेपर 
गने उस मैंसेको तो समाधि दे दी, और खयं धीरेः 


) SUR हुए एवं रास्तेमें ब्रह्मचर्चा तथा आनन्द-विनोद 
ईए नेवासं पहुंचे | 


eee! WIP een rmm NE 


a बेम ज्ञानेश्वर मद्दाराजने गीताका ज्ञानेश्वरी" 
j wah हि, जिसे सच्चिदानन्दजीने डिखा । Haie कुछ 
- Wh श्रीशनेश्वरादि आलन्दी चले गये, वहके 
fi बार उनका बड़े आदर और प्रेमके साथ खागत 
is d जभ MAL महाराज अपने भाई 


देते नेवासे लोट आये तत्र seit 
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सदगुर tata सामने गीताका 
भूत भाष्य अहना आरम्भ किया | उस समयतक श्रीनिवृत्तिनाथ 
सत्रहृ वर्षके; श्रीशानेशवर TREATS, सोपानदेव तेरहृ वर्षके 
ओर मुक्ताबाई ग्यारह वर्षकी हो चुकी थीं | शनेश्वर महाराजने 
अपने इस बालजीवनमें जोजो चमत्कार दिखलाये उनमें 
सबसे बढ़कर चमत्कार तो यह “शञनेश्वरी? भाष्य ही है, जिसे 
Salt केवळ पन्द्रह वकी अवसाम कहा था | गीतापर अनेक 
भाष्य हैं, पर ऐसा सर्वाज्ठसुन्दर एवं अपने ढंगका निराला, 
भाष्य दूसरा नहीं है l संवतू १२४७ में यह्‌ Maa? ग्रन्थ 
पूण हुआ था । 


इसके बाद Hava तीर्थयात्रा आरम्म ti 
यत्रामे गुरु निदृत्तिनाथ, सोपानदेव, मुक्ताबाई भी साथ 
थे | कहते हैं कि इस यात्रामें AAT खेचर, गोरा कुम्हार 
चोखा मेळा, नरहरि सोनार आदि अन्य अनेक संत भी संग 
हो लिये थे | सबसे पहले श्रीज्ञानेधर महाराज पण्ढरपुर गये; 
जहाँ उन्हें Mess भगवानके दर्शन हुए तथा परम 
विट्ठलभक्त श्रीनामदेवसे मेंट हुई | तसश्रात्‌ श्रीनामदेवजी- 
को भी साथ लेकर श्रीज्ञानेश्वर महाराजने अनेक med 
अनेक चमत्कार दिखळाते हुए एवं अपने शानोपदेशाद्वारा 
असंख्य मनुष्योंका उद्गार करते हुए seb प्रयाग, काशी) 
गया) अयोध्या, गोकुळ, वृन्दावन) द्वारका; गिरनार आदि 
तीर्थस्थानोंका परिभ्रमण किया और तदनन्तर वे सब संतोके 
साथ पण्ढरपुर लोट आये | पैठण्‌ आदि ertt tart 
महाराजने जो अद्भुतअद्भुत चमत्कार दिखे उनके 
कारण इन चारों भाई-बहिनका यश सर्वत्र पोळ गा 
और सब दिशाओंसे आतं) [S अर्थार्थी तथा ज्ञानी 
सतर प्रकारके भगवद्भक्त एवं योगी, यति साधक आदि 
zem लिये. आते लगे | यदात कि एक दिन 
इनके «t AS ee 
3d समयक्रे महायरःसम्पन Aaa च 
mega भी श्रीशनदेवजीकी शरणमें आना 
BS योगी थे, Sea कितना 
पड़ा | श्रीचांगदेव कितने महान 


दीर्घं जीवन प्रात था इन सम adi विशेष जानकारी 


प्राप्त करनेके लिये अन्य प्रकाशित उनकी जीवनी देखिये | 


कुल qm वर्ष; तीन मास) पाँच दिनकी TSA 
अर्थात्‌ संवत्‌ UM मार्गशीष कृष्णा १२ को श्रीरनेशर 
i जने जीवित-समाषि हे ली। और उनके समाधि लेनेके बाद 
i सोपानदेव; चांगदेव मुक्तात्राई और 


m Ms करके इस लोकसे परमधामको 
3 


स्वानु- 


aa SRO aes 
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ae eer —— — 


- v T 
qum गये | श्रीज्ञानेश्वर महाराजके ये चार ग्रन्थ बहुत us 
हैं--भावार्थदीपिका अर्थात्‌ शनिश्चरे? अमृतानुभव; pus 
अभंग तथा चांगदेव'पासठी ( पेंसटी ) | इनके आंतरिक्त 


१८८७७ ७-4 


श्रीसो पानदेव 


संवत्‌ १३३४ कार्तिक शङ्का पूणिमाकी रात्रिमें 
श्रीोपानदेवका जन्म हुआ | श्रीनिदृत्तिनाय और ज्ञानदेवके 

समान ये भी stage थे | इनका चरित्र श्रीज्ञानेश्वर 
महाराजके चरित्रमें इस तरह मिला हुआ है कि उससे 

^ अलग करके नहीं दिखाया जा सकता | इन्होंने स्वयं ही 
अपने एक अभंगमें कहा है कि एक दीपज्योतिमें जैसे 


—<B-e Ce 
मुक्ताबाई 


श्रीज्ञानेश्वर महाराजकी बहिन मुक्ताक्ा जन्म संवत्‌ १३२६ 
की आश्विन ger? को मध्याहमें हुआ। अपने तीनों भाइयोंके 
समान ये भी जीवन्मुक्त .कोटिकी dtl योगमार्गको भी 
ये अच्छी तरहसे जानती थीं । नाद-बिन्दु, ae, 
मन-पवनयोग, सतरहवीं कला, अनाइंतध्वनि, सहस्रदल, 
अजपाजप इत्यादि संकेत इनके अभंगोंमें बार-बार आते 
हैं। अद्वैतानुभव मी इन्हे प्रात था और सगुणप्रेम भी 
उनका अत्युत्कट था । इनकी वयस्‌ जितनी अल्प थी; 
अधिकार उतना ही बड़ा था । चांगदेव-जैते चण्डकर्मा 
अद्भुत योगीने इन्हींको अपना शुरु माना और इनका 
शिष्यत्व ग्रहण किया | एक वारकी घटना है कि मुक्ताबाई 
कपड़े उतारकर स्नान कर रही थीं | चांगदेव अकस्मात्‌ वहाँ 
आ पहुँचे | पर मुक्ताबाईको इस अबध्थामे देख उन्होंने अपना 

0. Ws fem ओर उन्हीं पार्वा छोट गये | मुक्ताबाई जब 
बाहर आयी तब तीनों भाइयोंके समक्ष चांगदेवसे बोलीं-- 


# श्रीज्ञानेश्वरका विस्तृत चरित्र गीताप्रेस, गोरखपुरसे अलग पुस्तकाकारमें प्रकाशित ईशा है! 
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शरीरको ही पोसा है | स्री-सुरुष'व्यक्तिमेदकी ii | 


उन्होंने drake एक et 0 ७ एक अभंगइत्तक़ी री | 


पर अभीतक वह उपलब्ध नहीं हुई है lx शि $ | 


Bo 


दूसरी दीपज्योति मिल जाती है उस 5 ग 
श्रीज्ञानेश्वरके जीवनमें i M uo 
सोपानदेव कहते हैं---तत्त्व एक ही है, ad ओह र | 
हैं; वही श्रीकृष्ण, वही विट्ठल और वही शञानेश्वर है: a | 
सर्वात्मना उसीमें Fela है। श्रीज्ञानेश्वर महाराजे a | 
लेनेके एक ही महीनेके बाद सासवड varus | 
करते हुए सोपानदेवने शरीर छोड़ा | 


—ğo DÀ । 


“चौदह सौ वर्षके बड़े बूढ़े तुम हुए, पर तुमरे फो | 
भ्रान्ति न गयी । ऐसा कठिन और महान्‌ योगसाधन एसे | 
किया; पर अभी आत्मतत्त्वकी पहचान न हुई । सब E 
करके जो बच रहता है, सब कुछ करते हुए जिसका गत | 
है, जिसे efe दूर करते हो, चलते हुए निस पैस | 
हो, उस सारतच्वको भुलाकर तुमने मेंढ़ककी तर è | 


चांगदेवी | 


पदार्थामाविनीमें नहीं हुआ करती | 
qr T | 


कहकर मुक्ताबाईके चरणोंमें अपना मस्तक 
सरसे कहा, 'हे जननी ! निजानन्दामृतसे 4 P. | 
सुखका परम स्वरूप मुझे दिखा a मुक्तांबाईने व 
सम्मुख बेठाकर उन्दैं आत्मखरूपका बोध > » 
उद्धार किया । श्रीज्ञानेश्वर महाराजके समाधि 97, 
महीने बाद ही मुक्ताबाईने तापी नदीके 


स्थानमें अपना मर्त्यकलेवर त्याग feat | 
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श्रीचांगदेव महाराज 


( लेखक -प० sss खरशीकर ) 


aqaa महाराजका आश्रम गोदावरी नदीके तटपर 
à d था | ये झक्कयजुरवेदी ब्राह्मण थे। सब विद्याएँ 
D. थी । ज्योतिषशास्त्रसे इन्हें यह ज्ञात हो चुका था 
ae हौ वर्ष बांद मुझे IRE मिलेंगे । इसलिये इन्होंने 
amem बलसे अपना स्थूळ शरीर चोदइ सो vius 
qm खखा | मृत्युकालके उपस्थित होनेपर à समाधि 
ठाकर मृत्युको जीत लेते ओर अपना स्थूल शरीर अपने 
ये कर लेते थे । जिस समय इनके चौदह सो वर्ष पूरे 
नेको आये और इनकी अन्तिम बारकी समाधि en तत्र 
dnas भाई-बहिन पेटणके ब्राह्मणोसे झुद्धिपत्र ले चुके 


* गरे और मैंसेसे वेदमन्त्र कहलवाना आदि अनेक अद्भुत 


चरित्रेसे उनका यश चारों ओर फेल गया था | चांगदेवजी 
जब अपनी समाधिसे उठे तब उन्होंने भी ये चरित्र सुने 
और सुनकर सोचने em कि ये ही हमारे age होंगे | सहुरु- 
दर्शनके लिये चळ पड़नेकी उनकी मनोट्रत्ति देखकर शिष्यों- 
ने उन्हें समझाया कि किसीकी कीति सुनकर अपने स्थानसे 
च्युत होना ठीक नहीं | चांगदेवजी कोई सामान्य मनुष्य 
नहीं थे | वे अनेक तिद्धियांके स्वामी; लाखों शिष्योंके गुरु 
और अपने मठके अधिपति थे । ये सब अहंकार उनके 
अन्दर अपने हाथ-पैर फैलाये हुए थे | इसलिये redet 
सह उन्हें जॅच गयी | तत्र यह विचार हुआ कि 
श्रीशानेश्वर महाराजके पास एक पत्र भेजकर देखा जाय कि 
à अपने शुरु होने योग्य हैं या नहीं | पर जब पत्र लिखने 
घेठे तब उनकी समझमें यह नहीं आया कि श्रीशञनेश्वरादिकों- 
| चिरञ्जीव कइकर आशीर्वाद दिया जाय या इन्हें श्रेष्ठ मानः 
केर प्रणाम किया जाय-यदि चिरञ्जीव कहकर आशीर्वाद 
a तो इनका ज्ञानाधिकार महान है और As कहकर 
र प्रणाम करते हैं तो मेरे चोदइ सौ वर्षके योग, तप और 
SNP प्ण जीवनके सामने ये तो कलके बचे है! प्रणाम 
- S समस्या ही जब हल न हुई तब छिखां " 
शिष्यो 7A इन्होंने बिना कुछ लिखे कोरा कागज है 
Qo Sed भेजा | दिष्योंने वह पत्र श्रीज्ञानेश्वर 
देखकर चरणोंके समीप qrar । मुक्ताबाईने कोरा कागज 
Ra Wal कि चौदह सौ वर्ष तप करके अमी ये कोरेके 
रश गये । जञानेश्वर महाराजने यह पत्र श्रीनिवृत्तिनाथ 
चरणोमे रक्‍खा | उन्होंने कहा, 'शानदेव | यह 


z safest मूक पत्र है; इससे यह प्रकट होता है 
क यह पुरुप अन्दर-बाहर कोरा या खच्छ है | इसके पत्रका 
S us छिखो ।' गुरकी आशाके अनुसार शनेश्वर 
महाराजने des stitit उत्तर डिखा । इन पैंसठ 
ओवियोंको “चांगदेव पेसटी' कहते हैं | उत्तरमें बहुत-सी बाते 
ull यहाँ केवळ एक ही बात लिखते हैं | शानश्वर महाराज- 
ने चांगदेवजीको लिखा कि आप जो मूक हैं, इससे आप 
यही जनाना चाहते हैं कि Ieee वर्णित ब्रह्म जो मन- 
वाणीको अगोचर है, उसे में (चांगदेव) मी जानता हूँ। उस 
अनिर्वाच्य तत्वको लेखनके द्वारा व्यक्त करके यदि आप ऐसा 
कर सकते हों कि सब अवस्थाओंमे में (चांगदेव) उसका आनन्द 
प्राप्त कर सूँ तो आप इस कागजपर लिखें | उससे यदि मेरा 
समाधान होगा तो मैं.यह जानूँगा कि आप मेरे सदुरु हैं 
और तब मैं आपके चरणोंकी शरण दूँगा | नहीं तो यह 
कागज जैसा कोरा दै, वैसा ही मैं कोरा ओर आप मी कोरे, 
यह जानकर चुप TEM P चांगदेवजीके कोरे पत्रने ज्ञानेश्वरः 
जीसे यही बातें कीं और इनका जो उत्तर शानेश्वर महारान- 
ने दिया उसे लेकर चांगदेवजीके दिष्य चांगदेवजीके पास 
लौट गये | चांगदेबजीने वह उत्तर देखा, कई बार पढ़ा) 
पर उसका आशय उनकी समझमें न आया | किन्तु उनकी यह 
धारणा दृढ़ हो गयी.कि ज्ञानेश्वर महाराज मेरे sque और वे 
अपने चौदह सौ शिष्योंको साथ लेकर एक बर्ड भयङ्कर बाम 
पर सवार हो eid सॉपका य fea "ed l 
उस समय ये चारों भाई-बहिन एक चबूतरेपर jon 
-गदेवकी बाघकी सवारीका वेशा ही अद्भुत उत्तर दन 
* जने उस चबूतरेकों ही चलनेंकी 
लिये श्रीज्ञानेश्वर महारा! नेवी हिदि 
देखकर चांगदेवजीकी fale 
आज्ञा की | चबूतरेको चढता 
` या और वे बाधकी सवारीसे नीचे उतरे 
का अहंकार चूर होगया आ. ere 
T के quia होट uil नागदेव 
और शानेश्व( महाराजके च dp 
जसे 'पैंसठी'का अर्थ जाननेकी इच्छा प्रकट क 
महर तुम्हारे इन चौदह रिष्योमैसे कोई एक भी 
महाराजने Fel) saa a 'पेंसटी?का अर्थ हो सकता 
दिष्य बलि जानेको तैयार ष्य अपने गुरुको 
लि जानेकी वातले घबराकर सन | 


छोड़कर चले गे 


भी चूर हुआ और चांगदेवजी बोठे, मैं दी आपका दिष्य 


(८-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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-O RIN और ; 
A. कौन पक्का | 
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v—c निलनी |. 0 —— महाराजने 
सर्वत्र cud 
कराया । पीछे 
पूर्णावस्थाकी 


हूँ और बलि जानेको तैयार हूँ | ld afta 
Aata मर्म समझाकर चांगदेवजीको 
भावातीत त्रिगुणरदित सदुरुरूपका बोध न 
मुक्ताबाईने इनके ATH हाथ रखकर Fe 


SS 
गोरा कुम्हार 


श्रीशञनेश्वरकालीन संतोंमें वयसूर्मे सबसे बड़े गोराजी 
कुम्हार थे | इनका जन्म तेरढोकी Wad संवत्‌ १३२४ में 
' हुआ | इन्हें सत्र लोग “चाचा” कक्ष करते थे | ये बड़े विरक्त; 


) - ge निश्चयी और ज्ञानी भक्त थे। इनकी दो fer थीं | 


` ^ मजनानन्दमें तल्लीन होना इनकां ऐसा था कि एक बार 
` इनका एक qur इनके उन्मत्त TAA पैरोंतले 
द कुचलकर मर गया; पर इन्हें इसकी कुछ भी सुध न हुई | 
इससे निढ़कर इनकी सहधरमिणी संतीने इनसे कहा कि अब 
Wm आप मुझे स्पश न करें | तमसे इन्होंने उन्हें स्पर्श 
करना सदाके लिये त्याग ही दिया | संतीको बड़ा पश्चात्ताप 
हुआ ओर बड़ी चिन्ता हुई कि इन्हें पुत्र अब केसे हो, और 
केसे इनका वंश चले | इसलिये उन्होंने अपनी वहन रामीसे 
- इनका विवाह करा दिया | विवाहके अवसरपर श्वशुरने इन्हें 
उपदेश किया कि दोनों बहनोंके साथ एक-सा व्यवहार करना | 
` वत; इन्होंने नवविवाहिताक्ो भी स्पर्श न करनेका निश्चय कर 
छ्या | एक रातको दोनों बहिनोंने इनके दोनों हाथ पकड़- 
कर अपने बदनपर GE | इन्होंने अपने इन दोनों हाथोंको 
पापी समझकर काट डाला | इस qub कई बातें इनके 
eat प्रसिद्ध हैं। काशी आदिकी यात्राओंसे लोटते हुए 
शीानेःवरनामदेबादि संत इनके यहाँ ठहर गये थे | सव 
र 
जी! यह क्या चीज है p dum Un T 
ER E à ex दिया, “यह थापी 
* यह देखा जाता है कि कौन 


सकतात्राईने कहा, हम 


न 
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अनुभूति करायी | इस प्रकार श्रीज्ञानेश्वर- CINES | 
को प्रातकर पंचायतन हुए । श्रीज्ञानेश्वर a W | 
समाधि लेनेके पश्चात्‌ संबत्‌ १३ ux dU ih | 
लोकसे सिधार गये | MET 


मनुष्य भी तो घड़े ही हैं, इससे ECL will 
पक्काई माळूम हो सकती है !” गोराजीने ae, qr á E | 
नहीं ।? यह कहकर उन्होंने थापी उठायी और एकर 

के सिरपर थपकर देखने लगे । और संत तो कळे | 
देखने लगे, पर नामदेव बिगड़े | उन्हें यह dd औ | 
अपना भी अपमान जान पड़ा | गोराजी aay ज्ञ | 
इनके पास आये तो इनको बहुत बुरा लगा । गोराजीने इन | 
भी सिरपर थापी थपी और बोळे, “संतॉमें यही घडा aq | 
है? और नामदेवसे कहने लगे, “नामदेव ! तुम भक्त ह - 
पर अभी तुम्हारा अहंकार नहीं गया; जबतक गुरुकी गण. 
में नहीं जाओगे तबतक ऐसे ही कचे रहोगे D नामदेव का 
दुःख हुआ । वे जत्र पण्ढरपुर लौट आये aw 
श्रीविद्ळसे अपना दुःख निवेदन किया। भगवा 
उनसे कहा; 'गोराजीका यह कहना तो सच है कि भ 
की शरणमें जबतक नहीं जाओगे, तत्रतक कचे ul ह 
तो तुम्हारे सदा साथ हैं ही; ac ae किसी meu 
पुरुषको गुरु मानकर उसके सामने नत होना em z 

चरणोंमें अपना अहंकार छीन करना होगा! म 4 
आदेशके अनुसार नामदेवजीने श्रीविसोत्रा र q 
माना और गुरूपदेश ग्रहण किया | अत्ठु | ES gu 
जी कुम्हार ag अनुभवी; ज्ञानी) भक्त और sx 
अभंगामे वेदान्तके पारिभाषिक शब्द SU , 
अनाहत ध्वनि, aada उदक? qadr 
अनुभवके संकेत भी मिलते दै | 
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विसोबा खेचर 


age पचास कोसपर ओंढिया Kr अति 
Rad है | ये नागनाथ द्वादश ज्योतिलिंड्रोमेसे 

गह जीला लेच इसी Ha crest pid 
ह्ण थे। पर ये सराफ़ीका कास करते थे । पीछे Aic 

| geo सम्मिलित होनेपर ये योगज्ञानमे निपुण हुए और 
gaat इनकी गणना होने लगी । ये श्रीशनेश्वर 
रजको अपना गुरु मानते थे । एक sim उन्होंने कहा 
३--महाविष्णुके अवतार | श्रीगुरू मेरे ज्ञानेश्वर । फिर एक 
amp उन्होंने ऐसा भी कहा है कि “चांगदेवको मुक्ताबाईने 
अंगीकार किया; और सोपानदेवने मुझपर दया की; अब 
बननःमरणका भय नहीं रहा, क्योंकि खेचरीमुद्रा गुरुने 
त्वतः दे दी ।' अर्थात्‌ श्रीज्ञानेश्वर ओर श्रीसोपान दोनोंको 
है ये गुरु मानते थे । अस्तु, नामदेवको उनके उपास्य 
श्रीपांडुरंगने जिन विसोबा खेचरको शुरु माननेका उपदेश 
किया वे विसोबा खेचर ये ही हैं नामदेव जब्र इनके पास 
आये तब ये अन्तश्ञानसे नामदेवका आना जानकर, जान- 
वूझकर शिवलिंगपर Kit पसारे पड़े थे ! नामदेवको यह 
देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ | नामदेवसे i-us ही उन्होंने 


रण 


कहा, रे नामिया ! मैं बूढा हो 
उठते नहीं; एके काम कर, तू इन्हें उठाकर ऐसी जगह 
ý; दे जं शिवलिंग न हो | नामदेवने पिंडिकापरसे 

र उठाये और नीचे रखे, पर जहाँ खखे वहीं पिंडिका 


निक आयी | बहेसि उठाकर दूसरी तरफ we; वहाँ भी 


पिंडिका निकछ आयी | ndi दिशाओंम वे उनके पैरोको 


उठाये घूम गये | पर जह वे उनके Mp रखते वहीं 
स्वयंभू शिवलिंग आविर्भूत हो जाते नामदेव अब समझे | 
उन्होंने गुरुचरणोंकों पकड़ लिया, शरणागत हो गये। इन्होंने 
तत्र नामदेवको स्वरूपसाक्षात्कार कराया | नामदेवजीने अपने * 
इन wg श्रीविसोबा खेचरकी बड़ी महिमा वर्णन की है) ^ 
कहा है कि ऐसे सदुरके चरण कमी कोई न छोड़े | "ये 

मेरी मेया हैं जिन्होंने मेरे ऊपर अपने कृपाछत्रसे छाया की 


गया हूँ, पैर मुझसे अब 


` है।? ग्रन्यसाहबर्मे भी नामदेवकी यह वानी है-- - . 


बिन गुरुदेव और न नाई । नामदेव TEN सरनाई 0 
MARA खेचरके अभंगोसे यह जाना जाता है कि वे. 
योगमार्गके अतिरिक्त ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्गम मी पूर्ण 
प्रवीण थे | E DEC: 


—— St 


E श्रीनामदेव 


नरसीब्राह्मणी नामक स्थानमें संवत्‌ १३२७ में कार्तिक 
WI रविवारको सूर्यादयके समय श्रीनामदेवका जन्म 
STI इनके पिताका नाम दामाशेट और माताका नाम 
LX इनकी परम्परासे दर्जी# की बृत्ति थी और 
'रमरासे ही ये श्रीविदत्भक्त थे | सदा fuge? नाम लिया 
। नामदेवपर बचपनमें ही भगवन्नामका संस्कार 
E पा खड़ीपाटी जब इनके eat आयी और 
i it पहचान EZ तो ये पाटीपर ‘fees’ नाम ही 
ध्यान थ | ‘fies, flew’ कहना) विद्वलमूतिका ही 
~ ना ओर ‘few’ नामका जयकारा लगाना, यही 
ग्य CUN खेळ था । freed ये इतने छवलीन हो 
A. अवे आठ qud हुए तभीसे भगवानको ये अपने 
bi bcn ओर दूध पिलाने लगे । विद्वल-मूर्तिके 
N Lae ag rete ae an हृदया ज A पस के ‘in SS जाते और भगवानसे यह कहते कि यह 
। छे, नहीं तो मैं xf i à am A 
दूध कभी न पीऊंगा | भग 


EX बताते है वे भी ठीक ही कहते है । 


ह à राजपूतानेभे नामदेवजीको छोग छोपी कहते हैं। fag वहाँ एक ही जातिके 


भी विवश होकर पत्थरका वेश उतारकर qu पीना ही पड़ता 
था | माता गोणाई जो-जो कुछ नामदेवको देती वह ये 
अपने प्यारे Reo अपण कर दिया करते थे । ये नो 
वर्षके थे तमी इनका विवाह हो गया । पर प्रपश्मम॑ इनका 
बिल्कुल ध्यान नहीं था । भगवन्नामधनके सिवा ये न कुछ 
कमाते थे; न कुछ TAA थे | इनका ध्यान या quei 
श्रीवि्ळकी ओर | आखिर ये अपना गाव घर छोड़कर 
पण्ढरपुरमें ही जाकर बत गये। वहां गोरोबा; सांवता T 
अनेक संत इन्हें मिले और इनके भजनों और कोतेनो m 
qu मची | कालक्रमसे इनका घरबार भी बढ़ा | Tu 
और कन्या इनके हुई । TAP विवाह हुए प 
crt | पर इन्हें हस्ति कमी न हुई | श्रीविदवतम इ 


emat | पर 5 
ऐसी अनन्य निष्ठा थी कि ये पण्ढरपुरको ही सवशे क्षेत्र; 


चन्द्रभागाको ही प तीर्थ और WEA आकर बसे 


[नते थे; aes 
वको दी पदि Te 

cE oa जोग दर्जी और छींपी दोनोंका काम करते ई, 
---सम्पादक 
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४९३ 
ee. cs ao 
दी BY जो खड़े न rip ऐसे 
कि जिसके कटिपर कर नहीं) ईट्पर जो के | इनकी 
4i > वे मगवान्‌ ही नहीं मान 
किन्ही भगवानक ॥ इनसे कितने 
बाना था । भगवान्‌ ई 
एकान्त भक्तिक्रा यह रसानेवाळी 
प्रसन्न और कितने इनके अधीन थे) इस बातको दरसा प 
A S पर नामदव 
एक घटना नीचे लिखी जाती है। शिवरात्रिके TEM a 
औंढिया नामक स्थानरमे नागनाथ महादेवके दर्शन व 
भ्रीशंकरभगवानके दशन-पूजन कर; CES LU ना 
होकर ये कीर्तन करने लगे E SR n E R 
अमिष्रेक करनेवाले ब्राह्मण नामदेव के En 
तिरस्कार कर उन्हें बहते हटा दिया । नामदेव नम्रतासे वसे ह 
qua muB. fiend खड़े होकर कीर्तन करने 
लो | तर कही हैं कि AAAA भगवान भूतनाथने YER 
अभिपेक woe ब्राह्मगोंकी ओर पीठ फेर दी और 
श्रीनामदेवके सम्मुख हो गये | अब भी इस घटनाका यह चिह्न 
मिलता है कि वहाँ नन्दिदेव शंकरके सामने dé पीछेको 
ओर हैं। न 
« श्रीनामदेवके अनेक शिष्य हुए, जिनमें सबसे पहले 
शिष्यत्व ग्रहण करनेवाले एक ब्राह्मण थे जिनका नाम 
“परिसा भागवत! था। “परिसा? शब्दका अर्थ मराठीमें 
“युनो? होता है | ये महानुभाव पण्ढरपुरमें महाद्वारके सामने 
श्रीमद्वागत्रत्ी कया [Wd थे ओर सदा सत्रको "सुनो 
amar यही उपदेश डॉटक दिया करते थे। इसीसे 
‘इनका नाम ही “सुनो भागवत” (परिसा भागवत) पड़ 
गया | नामदेवके AS यसे इनके गर्वको बड़ी ईर्ष्या 
adi थी | एक दिनकी घटना है कि नामदेव इनकी कथा 
सुनने बैठे | इन्होंने भी मन-हीःमन नामदेवके नामकी 
ष्यति जळते हुए अपने ब्राह्मणशरीर होनेके अभिमानक्रा 
कुछ ऐसा विस्तार और नामदेवको नीचा दिखानेके लिये 
उनपर id एसा वाकूप्रहार क्रिया कि वे नामदेव ही थे जो 
उसका 'जतको तत' प्रत्युत्तर न देकर अत्यन्त aua 
साथ उनके चरणोमें गिर पड़े। इससे परिसा भागवत और भी 
CN Sal a गये | घर जाकर मारे गर्वके अपनी 
Am सहधमिंणीसे कहने ठगे कि 'नामदेवकी alae 
आज मैंने खोळ दी | बड़ा भक्त बना फिरता था, आज जब्र 
व्यासाधनसे खबर ढी तब आ ही तो गया शरणमे औ 
पकड़कर i शरण र चरण 
इकर लगा क्षमा मांगने ।' परिसा गवतकी azuis 
m भागवतकी सहधर्मिणी 
झदार थी। नामदेव-जैसे भक्तक्ी निन और 
नीचा दिखाने IN दा ओर उनको 
खानका यह दर्प देखकर उन्हे 
उन्होंने पतिदेवकी समझाया f > SR बहुत दुःख हुआ | 
कि 'मक्तांसे इस प्रकार ईर्ष्या 
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BP | 
नीचा Eg. SS | 


करना, ARR ना या 
नामदेवकी भक्तिसे औंढियामें भगवान्‌ शंकर नेरी | fy 
उनसे आप ईर्ष्या,मत करो, उन्हे हीन EM झे | 
उनका तिरस्कार मत करो | उनका अहि iu : 
भगवान्‌ उनके वशमें हैं; इसलिये sad dy S | 
आदर करो, उनकी BUT तो आपका उद्धार 3 mI 
पतित्रताका यह उपदेश परिसा भागवत्पर E TN. 
गया | उन्होंने बड़ा पश्चात्ताप किया और i 
नामदेवकी इरिकथाएँ बड़े आदरके साथ सुनने i 
एक दिन नामदेव जब्र कीर्तन कर रहे थे तब | 
श्रीपा''डुरंगको TA करते हुए इन्होंने देखा और & | 
समाप्त होनेपर इन्होंने नामदेवके चरण पकड़ हिये। auia | 
इन्हें उठाकर कहा) "मैं तो संतोंका सेवक हँ, ऊहे | 
चरणोंकी रज हूँ, विशेष करके आपका तो आशाधार i 
एक दिन एकान्तमे परिसा भागवतने नामदेबहे एष, | 
“नामदेवजी | भगवानके दर्शन आपको कैसे हुए, य | 
बता दो P नामदेवने अपनी स्थिति बताकर अन्न | 
समाधान किया । सारा अहंकार छोड़कर परिसा भागा 
उनके शिष्य हो गये । अपने अमंगोंमें इन्होंने Ww 
कि “नामा और केशव एक ही हैं | नामदेव और वि 
दोनों एक रूप हैं ।? 


श्रीज्ञानेश्वर महाराज पण्ढरपुरमें end ie 
भगवान्‌ विद्धलकी emm नामदेवजी शरीनर E 
तीर्थयात्राकों गये । सब AA लोटकर अन 


और हे भगवन्‌ ! आ।प-जैसे qud E - e 
तीर्थयात्राओंसे लोटते gu ware दस न 
पर कोळायतजी नामक स्थानमे TAT ग 
दोनोंकों बड़ी प्यात लगी | aed SEM ag 


कहाँ मिळे | बड़ी कठिनाईसे एक केजी ला "TIE 
बिल्कुल सूखा | ज्ञानदेवक्रो योगकी A a 
बिल्कुल सूखा | शानदवका “| 


लघिमा सिद्धिसे वे कुँणमें नीचे E d rat q 
पी आये और नामदेवसे बोले कि 37 eae 
ला देता हूँ | नामदेवने कहां कि भट 
हाथों पिया जाता है | उन्दने अपने 
पुकारका उत्तर आया कूपके नीचेसे 
और कूप उदकसे भर गया | ॐ 


बहने लगा । cg RENE. आशिक हो atm at) ———— 0 0 0. भक्तिका यह प्रताप 
s दत प्रसन्न हुए. | शानदेवने नामदेवसे कदा; dE जो 
रा करने चला था सो तुम्हारे ही सत्संग-सुखको 
ह $ लिये चला था | तुमने अपनी एकान्त निष्ठासे 
ín अपना लिया है | तुम धन्य दो) तुम्हारा कुछ 
Eat staat ERIS समाधि लेनेके पश्चात्‌ 
| qun कोई चालीस-पचास साधुओंको संग लिये मथुरा- 
wat पहुँचे और श्रीकृष्णलीलास्थलोंके दिव्य आनन्दमें 

, pr करते हुए, श्रीविट्ठलनामका संकतिन करते-कराते हुए 
, आगे बढे और पंजाबकी ओर निकल गये । पंजाबरमें उन्होंने 
भावत्ञामका खूत्र प्रचार किया । पंजाबी हिन्दीमे उनके पद 

३। गुछअन्यताइबमें उनके साठसे भी अधिक पद मिळते हैं । 
ह्रं जैसे उनके अति मनोहर अभंग सवत्र लोकप्रिय 
हुए वेते ही पंजाबमें भी उनकी बानियाँ गायी जाने छर्गी | 
qx da मीलपर ज्वालापुरमें नामदेवजीका एक मठ 
है। गुरदासपुर ज़िलेके “घोमान' ग्राममें नामदेवजीका 
बनवाया हुआ ठाकुरद्वारा है और उसमें पीछेसे नामदेवजी- 
की पादुका भी स्थापित हुई है । aie प्राचीन .इस्तलिखित 
mia 'नामदेवकी मुखबानी” नामसे  कविताओंका एक 
ग्रह है। नामदेवकी जन्मताखी' भी गुएबुखीमें लिखी 


OX 


हुई मिलती है; जिसमें नामदेवजीका चरित्र है ओर यह चरित्र 
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nnne 


ti चरिनसे मुख्य-मुख्य बातोंमें मिळता है | 
ie ह्‌ - नामदेवजीके जो पद P उनकी भाषाका 
ha अभीतक ज्यो-का-त्यो बना हुआ है | 
नामदेवने मरी हुई 


ग 
प्रसिद्ध है | नामदेव fadt ao a te a 
सुषळमान बादशाहने ऐसे adj SEM 
न बादशाहूने ऐसे कौतनको कुफ़ जाना और उसका 

REM करनेके शिये वदी आकर नामदेवके सामने एक 

की हत्या करदी और कहा कि इस गौको जिला दो, यदि 
तुम्हारे XE कृष्ण हरि विट्ठल सच्चे हैं; नहीं तो तुम्हारी 
भी गर्दन इसी तलवारके धार उतार दूँगा | कहना न 
होगा कि नामदेवजीने भगवान्‌ fice’ प्रार्थना करके उस 
गायको जिला दिया ग्रत्यताइवमें इस प्रसंगका बड़ा सुन्दर . 
वणन बतढाया जाता है | 

५ नामदेव अठारह वर्ष पंजाबर्मे रहे, पीछे पण्दरपुर 
लोट आये | पण्ढरपुरमे श्रीविद्ठलमन्द्रके महाद्वारकी सीढ़ीपर 
संवत्‌ १४०७ वि० में, अस्सी वकी sae नामदेवने 
शरीर त्यागा | उनका वाजाय शरीर आज भी विद्यमान है 
और उनके भक्तिपूर्ण एवं प्रेममधुर अभंग गा-ाक्रर 
पण्ढरपुरमे भक्तजन भगवानक्रो femur करते और 
परमानन्दे मगन होते हैं | 


—-छ० गर्दे 


— a 


` Weqpub लश्मीदत्तनी नामक एक ऋग्वेदी महाराष्ट्र 
| रहते थे । वे ख्रीसहित भगवान्‌ और भगवद्धक्तोकी 
मे रत रहते थे | एक बार भक्तवाऊ्छाकल्पतरु भगवानले 
भरपर संतरूपसे पधारकर और उनकी सेवासे प्रसन्न 
नदान दिया कि तुम्हारे घरमे मेरे अं शसे एक पुत्र होगा । 
तदनुसार वि० सं०१३४५ मार्गी ge २ गुरुवारको 
ps श्रीमतिरूपादेबीके गर्भसे श्रीरॉँकाजीका जन्म 
बा | ओर 
mr १०१३५१ वेशाख कृष्ण ७ बुधवारको ककृल्ममें 

BARMECE T हुआ | 
Ñ a माप्त होनेपर भक्तवर रॉकाजीका विवाह 
dum E गया) रॉकाजी अत्यन्त रंक थे | इसीसे सुनते 
B d पड़ गया था। रॉकाजी कंगाल आर 
जगतूकी [BH नगण्य होनेपर भी dia 


उसी प्रकार लक्ष्मीजीके अंदासे श्रीबॉकाजीका 


भक्त UFAR 


वैराग्य और परम भक्तिके प्रमावसे परमात्माके बड़े HATA ये । 
रॉकाजीकी स्री भी बड़ी साध्वी) पतिब्रता और भक्तिपरायणा 
शी | वैशग्यमें तो वे रॉकाजीसे भी बढ़कर थीं) दिन-रात पतिसेवा 
और भजन-ध्यान किया करती थी | जंगलसे चुन-चुनकर दोनों 
स्री-पुरुष सूखी लकड़ियाँ ठे आते और उन्हे बेचकर जो 
कुछ भी मिळता उसीसे भगवानके भोग छगाकर प्रसाद पाते | 

रॉकाजीको ख्रीसहित दुःख भोगते देखकर प्रसिद्ध 
fag भक्त नामदेवजीको बड़ा दुःख हुआ | 


उन्होने रँकाजीको धन देनेके fel मगवानसे प्राथना 


की | नामदेवजीको उत्तर मिशी कि रॉका कुछ 


काल बनके रास्तेपर 
चाहता) Ge देखना है तो कछ प्रातःकाल 
e देखना | दूसरे दिन SR भगवान्‌ जित ie 
st अपनी ज्लीसहित जंगछको जाया करते थे उ 
iu gin एक येळी डालकर अलग खड़े हो गये । 
रा 
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त्मात य — 


प्रातःकाळका ली mi नागरो तो राके हे S है। रॉका-बॉका दोनों ene 
लाने जंगल जा रहे हैं । und m मस्तीसे चल 
हुए राकाके पैरमें यैलीकी ठोकर लगी | रॉकाने बैठकर देखा; 
मुहरोंसे भरी थैली है। राका उसपर धूल aa z : 
इतनेमें उनकी स्त्री भी आ गयी । उसने पूछा किस चीजक 
धूलसे ढँक रहे हैं ? dam स्पष्ट उत्तर नहीं दिया | Ra 
फिर पूछा, तब रॉकाने Fel यहाँ एक मुहरोंकी दैत 
पड़ी दै!मैने सोचा कि तुम पोछेसे आ रही हो; कहीं मुहरोंके 
लिये मनर्मे होम पैदा हो जायगा तो अपने साधनमें विन्न 
होगा; इसीलिये उसे धूलसे ढक रदा था | १ परम वेराग्यवती 
छी इस बातको सुनकर हँस पड़ी ओर बोली कि नाथ | 
सोने और धूलमँ मेद ही क्या है, आप qeu quel क्यों 
E रहे ये ! lat इत बातसे रॉकाको बड़ी प्रसन्नता हुई 
और उन्होंने कहा कि तुम्हारा वैराग्य बड़ा बाँका है । मेरी 
बुद्धिम तो सोने-मिट्टीका मेद भरा दै, तुम तो मुझसे बहुत 
आगे बढ़ गयी हो | | l 
इस बाँके वेराग्यके कारण ही उनका नाम 'बॉका' पड़ा । 
भक्तवत्सल भगवान्‌ छिपकर भक्तोंकी यह वेराग्यलीला देख- 
देखकर मुदित हो रहे थे। 


—0< OC 


gaai माली 


पण्ढरपुरसे द्त-बारह मीलपर अरणमेंडी नामक एक 
गम है | सावता यहींके रहनेवाले थे, इनका जन्म शाके ११७२ 
में हुआ था | इनके पिताका नाम परसुवा और माताका नांगिता- 
बाई था। ये मालीका काम करते और वनमाली श्रीविटठलकों 
भजते थे । एक बार भ्रीजञनेश्वजी और श्रीनामदेत्रजी 
श्रौविट्ठळमगवानके संग संत कूर्मदाससे मिलने जा रहे 
थे | अरणभेंडी स्थानके समीप जब आपलोग आये तब 
भगवानने इन दोनों महात्माओंसे कहा कि “तुम लोग जरा 
ठहर जाओ, मैं _ अमी सॉवतासे मिलकर आता हूँ | यह 
कहकर भगवान्‌ GAT पास पहुँचे औरबोले, “Stacy | तू 
मुझे जल्दी कहीं छिपा दे, दो चोर मेरे पीछे पड़े हैं ।? Sess 
दर्व खुरपेते अपना पेट चीरा और उसमें भावानकों 
छिपाकर ऊपरसे एक चादर ओढ़ ली | इधर शानदेवजी और 
नामदेवजी भगवानकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ! जब बहुत काल 
बीत गया तब दोनों सॉवताके यहाँ गये | साँवता नाममें 


Pole 
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: 
| और मलोग उन 4$ | 
नाम गाकर और नाचकर E a ae | 


नामदेवजी तो रॉका-बॉकाके बेरार | 


तुच्छ मानने लगे और भगवानसे बोलि SR Wy 
amet हो जाती है, तीनों das ES | भि | 
मोहित नहीं हो सकता ! तुम्हारे सिवा उसे औ SER 
सुद्दाता । जिसको अमृतका खाद मिठ i hy 
गुड़की तरफ क्‍यों ताकने sap * पाहे क «| 
, भक्तवत्सल भगवानने उस दिन का ` \ 
जंगळकी सारी सूखी लकड़ियोंके qu d W है 
रॉका-बॉकाने समझा कि किती दूसरेने अपने fy a i 
we होंगे ! परायी चीज़ छूना पाप समझकर उन्होंने E 
तरफ़ ताकातक नहीं और सूखी लकड़ियाँ न मिमे | 
खाली हाथ वापस छोट आये | उस दिन uda अम | 
करेना पड़ा | उन्होंने विचार किया कि यह तो मुर आलो 
देखनेका फल दै, दाथ SMAI तो न AT मयादेत) | 
अन्तमें भगवानने दया करके दम्पतीको अपना के | 
दुर्म दशन देकर उन्हें कृतार्थ और धन्य किया! | 
WHA रॉकाजी १०१ quas इस धराधामपर wa | 
करके सं०१४५२की वेशाख शुक्ला पूर्णिमाको si 
साथ परमधाम TA | 


um थे, इससे यह निश्चय हो गया कि भगवान्‌ यी si 
छिपे हैं | ज्ञानदेवजी और नामदेवजी दोनोने UM 
Ba प्रार्थना की कि 'भाई ! मगवानके दर्शन तो का दे! 
सॉवताने भगवानको बाहर निकाला | तब सभी है, 
गद्गद हो गये | साँवता सर्वत्र सब qu हः | 
भगवानको et देखा करते थे | मगबन्नाममे भी W 
बड़ी विलक्षण निष्ठा थी | एक अमंगमे ola a E 
“नामका ऐसा बळ है कि मैं अब कितीसे i w 

और कलिकालके सिरपर डंडे जमाया करता नवी | 

ES E! ते Ei 

अपने कीर्तनमें get लिया कर ८ | 
दिवाली मनाते हैं और चित्तमै उन १ देम : 
पूजा किया करते हैं। सावता कहता x 
चले चलो) चारों मुक्तियां दवार 
शाके १२१७ के आषाढ़ कृष्णा १४ की 


A, 
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चोखा मेला 


दोला मेळा महार जातिके थे | मंगळवेढा नामक स्थानम 

9 बत्तीस मरे हुए जानवर उठा छे जाना ही इनका 
i | ही ये बड़े सरळ और धर्ममीरु थे। 
RM दर्शनोंके लिये बीच-बीचमें ये पण्ढरपुर जाया 
के मे पण्टरपुरमें इन्होंने नामदेवजीके कौतेन सुने । 
की उनकी रिक्षा-दोक्षा हुई | नामदेवजीको इन्होंने अपना 
पुरु माना | अपने सब काम करते हुए ये भगवन्नाममें रत 
हले ळो | इनपर बड़े-बड़े संकट आये, पर भगवन्नामके 
तेये संकटोंके ऊपर ही उठते गये | पण्ढरपुरके श्रीविद्ठल- 
दरका महाद्वार इन्हें अपना परम आश्रय जान पड़ता 
धा और भगवद्धक्तोके चरणोंकी धूलि अपना महाभाग्य | 
उत धूलिमें ये लोटा करते थे | इनकी अनन्य भक्तिसे 
वान्‌ इनके हो गये । एक बार sies इन्हें मन्दिरके 
मैतर लिवा लाये और इन्हें अपने दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ 
किया | अपने गलेका रलहार और तुलसी-माळा भगवानने 


| इनके गलेमें डाल दी । पुजारी जागे, जो अबतक सोये हुए 


| 


थे | चोखा, एक महार; बेखटके घुसा चला आया मन्दिरके 
भीतर | इसकी यह हिम्मत ! और भगवानके गलेका रत्न- 
W इसके गलेमें ! इसने ठाकुरजीको भ्रष्ट कर दिया और 
WR चुरा लिया P यह कहकर पुजारियोंने उसे Aare पीरा, 
GR छीन लिया और धक्के देकर बाहर निकाला | इस 
TTC संत जनाबाईने एक अभंगमें कहा है, “चोखा मेळा- 
+ ऐसी करनी कि भगवान्‌ भी उसके ऋणी हो गये | जाति 
पै इसकी हीन है, पर सच्ची भक्तिमें तो यही छीन है। इसने 

नको भ्रष्ट किया, यह सुनकर तो यह जनी ear ओर 


~ 3! 
ER Nt तो जानते होन? तो अब तुम और कुछ भी न जानो तो क 
हेन! तो अब कोई दूसरा तुम्हें नहीं जाने तो कोई हानि 
य्‌ ^ ae 
९३ मउुष्य ईश्वरको छोड़कर qut स्नेह करतां है वह के 


T है। चोखा मेळा ही तो एक अनामिक भक्त है 
राज कहाने योग्य है | चोखा मेळा वह संत है जिसने 
भगवान्को मोह लिया | चोखा 


मेळाके लिये स्यं जगत्पति 
म डर जानवर दोने eR |? चोखाजी शानेश्वर महाराजकी 
सतमण्डलीमेसे एक थे | इनकी भक्तिपर सभी मुग्ध थे 
निरन्तर भगवन्नाम/चिन्तन करनेवाले चो des 
महिमा गाते हुए एक ; खाजी भगवन्नामकी 
मेरा संशय नष्ट i 7 हे कि इत नामे प्रात 
गयी ।? इनकी vds र ह UU 
s सोयराबाई और बहिन निर्मलाबाई भी 
बड़ी भक्तिमती थीं । सोयरावाईकी प्रसूति सारी सेवा at 
मगवान्‌ने की, ऐशा कहा है | इनके बेटेका नाम कर्म मेळा 
था; वह भी भक्त था बंका मदार नामक भक्त इनके साठे 
थे । चोखाजी भगवानके बड़े लाड़िले भक्त माने जाते 
हैं | मंगळवेढे एक वार गावकी प्राचीरकी मरम्मत हो 
रही थी | उस काममें चोखा मेळा भी लगे थे। एकाएक 
प्राचीर ढह गयी, कई महार «eu मर गये; seid 
( सन्‌ १३३८ Ze) चोखाजीका भी देहान्त हो गया। ° 
मक्तोंने चोखाजीकी emerat हदी, नामदेबजी साथ थे | इनकी 
अश्थियोंकी पहचान यह मानी गयी कि जिस अखिमेंसे विद्चल- 
ध्वनि निकले उत्तीको चोखाजीकी अभि जाने | इन अखियोंको 
नामदेवजी पण्ढरपुर ले आये और मन्दिर्के मशाद्वारपर वे 
गाड़ी गयीं और उनपर समाधि बनी | जिनको eren 
भी 'विठ्ठळ' नाम निकळ रहा था उन चोखाजीका सब संतोने 


जय-जयकार किया | «० गदे 


OC 


अनमोल बोल 
3 ( संत-वाणी ) 
मी मनुष्य जीवननिर्वाहके लिये नीतिपूर्वेक 
' परन्तु जो मनुष्य इश्वरके निमित्त el जीवननिवाह करता 


व्यवहार करता है वह भी इश्वरको महिमाको 
है वह तो इश्वरको प्राप्त 


$ हानि नहीं | इश्वर 
नि नहीं | : 
[कभी get हो सकता है! 
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सेना नाई 


नेना नाई थे। ये किसी राजाके आश्रित थे; उनकी s 
दाढ़ी बनाया करते थे । भगवन्नाप लिया करते थे | एक et 
भगवानने एक लीला रची । सेना जब दाढ़ी बना रहा ee 
राजा अपना मुख «uum देख रहे थे तो द्पणमे शङ्कःचक्र 
पद्मधारी श्रीविठ्ठळ उन्हे दिखायी देने लगे | सेना नाई अपन 
काम कर रहा है और मुखसे नाम भी जप Tale | राजा Ja 
यह चमत्कार देखकर हैरान थे कि यह क्या बात है । दपण 
उन्होंने नीचे खखा | पानीकी कटोरी जो सामने थी उसपर 
दृष्टि पड़ी। उसमें भी सकळ पाप-ताप-संतापहारी a 
स्थिर खड़े देख पड़े | राजासे अब न रहा गया; a 
ars पूछा “यई क्या बात है £ सेनाने उत्तर ES į 
पामर क्या smi, | यह Aaaa ही कोई si 
होगी | इस विचित्र घटनासे राजाको अपने Un और 
भोगःविलाससे पूर्ण वैराग्य हो गया और वे श्रीविलके 
अनन्य भक्त हो गये | जिन सेना नाईके सत्संगसे राजाको यह 
उपरति और भक्ति प्रात हुई वे कोई असाधारण भक्त ही 
रहे होंगे | ये शनिश्वर महाराजके समकालीन और उन्हींके 

` शिष्य थे | इन्होंने अपने अभंगोंमे यह बताया है कि मेरे घरमें 
यह उपासना परम्परासे ही चछी आयी है और मुझे अपने 
पितासे यह निधि मिली | शानेश्वर महाराजके समाधि ठेनेके 


Seo 


नरहरि सुनार 


नरहरि सुनार RANS थे पण्ढरपुरके ही; पर थे रिवजी- 
के भक्त-ऐसे भक्त जो कपी श्रीविट्टलके दर्शन ही नहीं करते 
थे। पण्ढरपुरमे रहकर भी कमी इन्होंने पण्ढरीनाथ श्रीपाण्डुरंग- 
के दर्शन नहीं किये | शिवभक्तिका ऐसा विलक्षण गौरव इन्हें 
प्राप्त था । एक बार ऐसा संयोग हुआ कि एक सजनने इन्हें 
श्रीवि्ठळकी कमरकी करधनी बनानेको सोना छा दिया और 
कमरका नाप भी बता दिया | इन्होंने करधनी तैयार की, पर 
वह कमरसे चार अंशुळ बड़ी हो गयी | उसे छोटी करनेको 
कहा गया तो वह कमएसे चार sige छोटी हो गयी । फिर 
वह बढ़ी की गयी तो चार sige बढ़ गयी, फिर छोटी की 
गयी तो चार अंगुळ घट गयी | इस प्रकार चार बार हुआ | 
लाचार नरहरि सुनारने स्वयं चलकर नाप लेना निश्चय किया | 


«पर कहीं भ्रीविडठळ भगवानके दर्शन न हो जाये, इसलिये 


की समाधिपर इन्होंने कई अभंग रखे HI 
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नात और ई नेर सहस pee | 
कहकर अपना परिचय दिया है कि “नाईके ह | 
मुझे जन्म दिया”; और अपने जातिवाछोंको इस ES 8 | 

किया है कि “जो लोग नाई वंशके कहते हैं a = 3 
कि स्वधर्मका पालन करें | ure जो नियम - | 
उसे छोड़कर ओर कुछ करना अनाचार है। हे a 
है; प्रभुकी ऐसी आज्ञा है कि सचाईके साथ खमंग | 
करो (°° “दिनके पहले दो पहर अपना धंधा को औ | 
फिर रान करके “नारायण? नाम जपो। फिर छुरेअलुखे | 

मत छूओ ।'"* “संता et mel आज्ञाका पाहन को. 
और श्रीविठ्ठकी शरण लो; इससे भगवान्‌ तुम्हारी | 
करेंगे ।? “हजामत? पर इनका एक आध्यात्मिक अमंगर | 
“हम प्रतिबार बड़ी बारीक हजामत बनाते हैं, विवेकरपी द || 
दिखाते और वैराग्यका चिमटा चलाते हैं; सिसर शान्ति $ 
gan छिड़कते और अहंकारकी चुटिया घुमाकर बाते À | 
भावार्थोकी बगळे साफ़ करते और काम-क्रोधके नस ग्रमे 
हैं, चारों वर्णोंकी सेवा करते और निश्चिन्त रहते है 


| 


और a E 
qa मुखा 
मे गंगा! Wc 


उन्होंने अपनी आँखोंपर पट्टी बॉध gl 
बढ़ाकर जो टटोलने लगे तो उनके 
हाथ, सर्पालंकार, मस्तकपर जटा और जट 
शंकरमूर्तिका स्पर्श हुआ | उन्हें निश्चय al पा 
श्रीशंकर ही हैं | इसलिये उन्होंने आँखोंकी sei 
और देखा तो श्रीविडठलके दर्शन हो गये | 
करके टटोलने em तो फिर wa q 
I लेंगन हुआ | AA खोलने 
jede er ||| तीन T ऐसा ६ ty 
नरहरि सुनारको यह बोध हुआ IA 
( विष्णु ) Res हैं और जी वि र के a 4d 
एक दी हरिहर हैं | तब उनकी RE T, tf 
सो अति उदार, व्यापक 
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MS  - 
जे सम्मिलित हो गये । सुनारी इनकी बृत्त 


^ रहकर “स्त्रक्मेणा’ भगवानका अर्चन 
a ag इन्हें किस प्रकार हुआ, इसका दर्शक इनका 

पट है जिसमें नरहरि सुनार कहते हैं--भगवन्‌_! 
३ आपका GAT हूँ; आपके नामका व्यवहार करता हूँ | 
द गहेका हार देह है, इसका अन्तरात्मा सोना है। 


—> 
जगमिनत्र नागा 


quia पचीस-तीस कोसपर परळी बैजनाथ नामक कोई 

` क्र है। जामित्र नागा नामक ब्राह्मण यहींके रहनेवाले थे। 
 श्निकषा-वृततिसे रहते थे और सबकी मंगलकामना करते थे । 
इनकानाम तो कुछ और ही था, पर ये अपने गुर्णोसे जगमित्र 
इहे | नागेश इनके गुरुका नाम था) जिसे इन्होंने अपने 
qm साथ जोड़कर अपनेको “जगमित्र नागा” नामसे प्रसिद्ध 
किया ये बड़े प्रेमी जीव थे, बड़े सरल; निष्कपट; Rea एवं 

| सबसे सहज स्नेइका व्यवहार करनेवाले | किप्तीकी निन्दा 
- इरना, किसीसे ईष्या-द्वेष करना; किसीको हीन समझना 
इनके खभावमें कभी था हवी नहीं । ये अजञातरात्रु थे | पर 
ऐसे अजातशत्रुके भी कोई शत्रु निकल ही आये और 
| उन्होंने इनकी झोंपड़ीमें आग लगा दी | पर ये उस आगसे 


जनाबाई भ्रीनामदेवजीके घरका काम-धंधा करनेवाली 
दासी थी। इसका जन्म गोदावरीतीरपर गंगाखेड 
` नेमक स्थानर्मे एक शाद्रकुलमें हुआ था। इसके पिताका नाम 
- दमा और माताका नाम ae था | माता इसके बचपनमें 
चळ बसी | तब इसके पिता इसे संग लिये पण्ढरपुरकी 
; ना करने गये | पण्ढरपुरके भगवन्नाममय वातावरण 
D. भ्रौविट्ठळदर्शनका इस छोटी कन्याके हृदयपर कुछ 
` असर पड़ा कि इसने पितासे कहा कि अब में य 
| पिताने हर तरहसे जब देख लिया कि iu 
hk छनकी सच्ची लगन है तब उसने ममताका पाश 
ण अपनी इस सात वर्षकी कन्याको नामदेवजीके पिता 
घर काम-काज करनेके मिस रहकर As 
थो ५-१ 9 दिया । नामदेवजीका अमी जन्म नही हुआ 
पीछे ना 


4 


जनाबाई 


मदेवजी जन्मे | नामदेबजीको बचपनमै नाने a 


४९९, 

: See 

ange बनाकर उससे GER भर दिया | विवैकका 
uu कर उससे काम-्रोषको चूर किया और मनब॒द्धिकी 
चति रामनाम बराबर चुराता रहा | ज्ञानके कॉटेसे दोनों 
अक्षरोंको तोला और Beit eax चैळी कंधेपर उठाये 
राखा पार कर गया | यह नरहरि सुनार, हे हरि | तेरा दास 
है, रातदिन तेरा ही भजन करता है |! -+छ० qd 


जले नहीं | इस प्रसंगपर इन्होंने एक अभंग रचा, जिसमें 
ये कहते हैं अग्नि जछाती है, पर NES जळता नहीं; 
क्योंकि प्रह्मदके हृदयमें गोविन्द जागते रहते हैं |**" 
जगमित्र नागा भी अगिके जलाये नहीं जळता, क्योंकि 
हृदयवृन्दावनके वनमाली अपने बनको उजड़ने नहीं देते।' 
एक अमंगमें उन्दने संकटकालमें उपस्थित होनेवाले नारायणके 
पुराण प्रसंगोंका अनुस्मरण करते हुए कह है-- भी प्मदेवको 
रणमें, WA अजुनके बेधनेबाले «mu हरिश्रन्धको 
इमशानमें और परीक्षितको आसन्नमुत्युमे भगवानले 
आलिंगन किया है। इसलिये जगमित्रकहते हैं। गोविन्द नाम 
भजो, गोविन्दरूप हृदये धरो, गोविन्द तुम्हें सब संकटोके 
पार कर देंगे । ye 


नामदेवजीके घर समी लोग भगवा नाम 
ae a भजन करनेवाले आनन्दी जीव थे | जना 
दासी होकर भी उनमें घुल-मिल गयी | TRR 
श्रीविटठळदेवके मन्दिरके सामने ही नामदेवजीका घर 
| जनाको जमी कामसे फुरसत मिळती; वह सामने मन्दिरमे 
pus मगवानका रूप निर आती | वह गीता-शानेश्वरीका 
पुँ 


नित्य पाठ करती और सदा मगवानके ध्यानम ही रहा करती थी। 


रातको सब लोग जब मन्दिस्से अपने-अपने घर चले जाते तब 


पहुँचती और'एकान्तमें गवाना भजन करती) 
न्द्रे पहुँचती और एकात्त 
E हसती; गाती और मावावेशमे TE 
pe इस प्रकार नामदेवक R और विह्चलदेवके म 
णा बीत रहे थे। एक दिन एक बड़ी 
a qoare चोरी चला गया | 


पुजारियोंकी ST ही सन्देह हुआ! क्यौकि ` | 


मन्दिरे 
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# सन्तं सुशान्तं सततं नमामि ॐ 


त e e — ०० 


T 
मन्दिरमें सबसे अधिक अ T id बहुत विश्वास दिखाया 


इसने भगवान्‌की शपथ कर 
कि ick मैंने ad लिया है | पर पुजारियोंको Sa 
विश्वास नहीं हुआ | लोग इसे सूलीपर चढ़ानेके fé 


चन्द्रभागा नदौके तटपर ले गये | GAA ओर देखते = 
इसने एक बार बहुत विकल होकर बड़े करुण स्वर 
भगवानकी गुदर की | देखते-ही देखते सूली पिघलकर 
पानी हो गयी | तब छोगोंकी आखिं P. खुलीं ओर उन्होंने 
कुछ-कुछ जाना कि भगवानके दरबारमे जनाका कितना बड़ा 
अधिकार है। कहते हैं कि नदीसे पानी लाते समय और आटा 
पीसते समय स्वयं भगवान्‌ मूर्तिमान्‌ होकर जनाके साथ काम 
करते थे । 

नामदेवजीके घर उनके माता-पितासहित कुछ 
qag आदमी थे--नामदेवनीके पिता दामाशेट, माता 
शोणात्राई, स्वयं नामदेवजी और उनकी धमपत्नी राजाबाई, 
नामदेवजीकी बहन आऊताई और कन्या लिंबाताई;नामदेवजी- 


ODE 


HATH 


कूर्मदास ज्ञानदेव-नामदेवके समकालीन एक ब्राह्मण 
थे | ये पैठणमें रहते थे | जन्मसे ही इनके हाथ-पैर नहीं 
थे | जहाँ कहीं भी पड़े रहते, और जो कोई जो कुछ 
लाकर खिला देता उसीसे निर्बाह करते थे। एक दिन 
पैठणमें कहीं हरिकथा हो रही थी । इन्होंने दूरसे उसकी 
ध्वनि सुनी ओर पेटके बल रंगते हुए वहाँ पहुँचे | वहाँ 
उन्होंने पण्ढरपुरकी आषाढ़ी-कार्तिकी यात्राका माहात्म्य 
सुना | कार्तिकी एकादशीमे अभी चार महीनेकी अवधि थी | 
कूमंदासने पेटके बल चलकर तबतक पण्ढरपुर पहुँचनेका 
निश्चय किया | बस, sd क्षण ae चल पड़े | एक 
कोससे अधिक वे दिनभरमें नहीं रंग सकते थे | रातको 
कहीं ठहर जाते और भगवानकी उपश्थितिसे कोई-न-कोई 
उन्हें अन्न-जल देनेवाला मिल ही जाता था | इस तरह चार 
महीनेमे वे लहुळ नामक स्थानमे पहुँचे | बस, अब कड a 
एकादशी है sik पण्ठरपुर यहाँसे सात कोस है | किसी 
तरहसे भी कूर्मदास वहाँ एकादशीको पहुँच नहों सकते | 
के ंड यात्री चले जा रहे हैं, पर alae लाचार 
हैं; “क्या इस अभागेकों भगवानके दर्शन कछ नहीं dat 


ने 
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coo ne | के चार पुत्र रक, RE, हि भी 


al 

Tl h 
चौदह ax, | 
र नामदेवके a | 


उनकी चार बहुएँ, इस प्रकार 
जनाबाई | उसने अपने एक अभंगमे इ्न 
नाम लेकर पन्द्रहर्वी “मैं जनी? age 
ही अपने-आपको शामिल किया है | 


जनाबाईके तीन-सौ अभंग fuss है 
सगुणरूपका ध्यान है तो कहीं जिकूट, श्रीहार शे मी 
Male, नील बिन्दु और पीठ, भ्रमरगुह्द और ह | 
स्वानुभूत सांकेतिक वर्णन है; कहीं fum निराकार d | 
नन्दका उद्रेक है ओर कहीं परप्रेमका परम win | 
श्रीनामदेवजीके साथ जनाबाईका जैसा कुछ wis | 
सम्बन्ध था उतीके अनुसार यह घटना भी घटी कि bl 
दिन ( अर्थात्‌ संवत्‌ १४०७ की श्रावण कृष्णा १३) | 
नामदेव इहलोकसे चळे गये उसी दिन उनके was | 
कीर्तन करती हुई जनाबाई भी चली गयीं, यद्यपि स्र | 
जाना जाना नहीं, अन्तर्धान होना हीहै। = aoe | 


में तो adas कळ नहीं पहुँच सकता | पर क्या भावा 
यहाँतक नहीं आ सकते ! वे तो चाहे जो कर सकते है 
यह सोचकर उन्होंने एक चिठ्ठी लिखी हि भगवत्‌! 
यह बेहाथ-पैरका आपका दास यहाँ पड़ा है यह का 
आपके पात नहीं पहुँच सकता | इसलिये आप dd 
करके यहाँ आवें और मुझे दर्शन दूँ |” यह Fal उद 
एक यात्रीके हाथ भगवानके पात भेज दी | दूरे ि। | 
एकादशीको; भगवानके दर्शन करके उस त्री K 
भगवानके चरणोंमें रख दी | Besa : ala 
प्रतीक्षा कर रहे थे, जोर-जोरसे पुकार रहे थे Wm, 
दर्शन दोगे ? अभीतक क्यों नहीं आये ! 

न ? इस प्रकार अत्यन्त व्याकुळ होकर भ 
लोगो | परमकारुणिक्र पण्ढरीनाथ A dé 
नामदेव और staat माळी, इन तीनो = 
सामने आकर खड़े हो गये | कमाने क aa! 
लिये | तबसे भगवान्‌; जबतक वस B Qu 
वहाँ श्रीविदलछभगवानका जो मन्दिर [E | 


पर भगवानका मूर्त erga है | 
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कान्हूपात्रा 


मज्जलवेढ़ा स्थानमें रइनेवाळी श्यामा नाम्नी 

gp छड़की थी | माँकी वेश्याबृत्ति देख-देखकर उसे 
è बनते बढ़ी war हो गयी। जब वह पन्द्रह वर्षकी 
j तमी उसने यह निश्चय कर लिया कि मैं अपनी देइ 
हाथ बेचकर उसे अपवित्र ओर कलङ्कित न 

seat | नाचना-गाना तो उसने मन लगाकर सीखा 
और इस कछामें वह निपुण भी हो गयी | सोन्दरयमें तो 
उका वहाँ कोई जोड़ दी न था। बड़े-बड़े gs उसके 
Aad और लावण्यपर झपटनेके लिये xam ash 
चक्र लगा रहे थे | श्यामा भी इसे अपनी दुष्टवृत्तिके dud 

- gem रुपया कमाना चाहती थी । उसने इसे बहकाने- 
करई कसर नहीं GE, पर यह अपने निश्रयसे विचलित 

. नही हुई । आखिर इयामाने इससे कहा कि यदि तुम्हें यह 
- dua ही करना है तो कम-से-कम किसी एक पुरुषको 
तेवर छो | इसने कहा कि में ऐसे पुरुषको वरूगी जो 
| बुरे अधिक सुन्दर) सुकुमार ओर सुशील हो l पर ऐसा 
कोई पुरुष मिला ही नहीं | पीछे कुछ काल बाद वारकरी 
meh भजन सुनकर यह श्रीपण्ढरीनाथके «xk 
छवि पण्ढरपुर गयी तथा पण्ढरीनाथके दर्शन कर) Sel 


: 
i 
| 


कृष्णा नदीके तटपर करद्दाड़ नामक एक 
सान है | वहाँ एक ब्राह्मण रहता था । उसके udi वह 
| उक त्री और पुन्न तथा साध्वी पुत्रवधू ये चार प्राणी 
o ।बराहमणकी पुत्रवधूका नाम सखूबाई था। सखूबाई 
गिनी ही अधिक भगवानकी भक्त, सुशीला, विनम्र और 
ऱ्य थी उसके सास-ससुर और पति तीनों उतने ही 
ञे केश, अभिमानी, कुटिल और कठोरहृदय थे | वे 
E. कुछ भी उठा नहीं रखते थे | तड़केसे 
के सबके सो जानेतक मशीनकी भाँति बिना विश्राम 
हू गर भी सास उसे भरपेट खानेको भी नहीं देती थी | 
E ३ इसे भी भगवानकी दया समझकर अपने 
RI a अखस्थ हो जानेपर भी काम करती रहती | 
ird प इतनेपर ही राजी न होती, वह उसे दो चार 
भमाये और उसको तथा उसके माँ-बापको दुस 


रह गयी । इसके सोर 
थी | वेदरके बादशाह 
हरमर्मे आ जाय 


"UH ख्याति दूर-दूरतक फैल 
uc 2: इच्छा हुई कि ad 
भेजे | इन सिपाहियोंकों यह म Mo 
ale न आना चाहे तो उसे जबरदस्ती पकड़कर छे 
सिपाही पण्डरपुर पहुँचे औ m 
उसने सिपाहियोसे Fl 
सपाहियोसे कहा कि में एक बार श्रीविद्ठळजीके दर्शन 
कर आऊ | यह कहकर बह मन्दिरमें गयी और अनन्य 
भावसे भगवानको पुकारने लगी | इस पुकारके पाँच अभंग 
प्रसिद्ध d जिनमें कालूपात्रा भगवानसे कहती है--हे 
पाण्डुरङ्ग ये दुष्ट दुराचारी मेरे पीछे पड़े हैं; अब में क्या 
करूँ; कैसे आपके चरणोंमें बनी रड ! आप जगत्‌की जननी 
हैं, इस अमागिनीको अपने चरणोंमें स्थान दो | त्रिभुवनमें 
मेरे लिये और कोई स्थान नहीं | मैं आपकी हूँ; इसे अब 
आप ही उबार A? यह कहते-कहते कान्हूपात्राकी 
देह अचेतन हो गयी | उससे एक ज्योति निकली और वह 
भगवानकी ज्योतिमें मिल गयी, अचेतन देह भगवानके 
चरणॉपर आ गिरी | काल्हूपात्राकी अखियाँ मन्दिरके दक्षिण 
aa गाड़ी wat | मन्दिरके समीप sigue मूति 


WR उन्हीके चरणोंकी दासी बनकर सदाके लिये वही खड़ी-खड़ी आज भी पतितोंको पावन कर की $ गदे 
FR : 
साध्वी सखूबाई 


स बार meat सुनाये बिना सन्तुष्ट नहीं होती | परन्तु 
ib सामने कुछ न बोलती; लोहूका E पीकर x 
जाती । वह इन दारुण दुःखोंकी अपने aae $a 
भगवानका आशीर्वाद समझकर उन्हें सुखरूपर्मे परिणतकर 
a हा pe Jajar प्रसिद्ध तीर्थ है | वहाँ 
प्रतिवर्ष आषाढ़ झुकला बड़ा भारी मेला ai | 
लाखों नरनारी कीर्तन करते हुए भगवान, Teles 
्ीविहठरुके दर्शनार्थ gi wi अबके भी 3s 

AnA होकर पण्ढरपुरके मेलेमे जा रहे थे |. 
p नदीपर जल भरने गयी थी | इन 
उसके मनमें भी श्रीपण्दरीनाथके दशान 


: 
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x सन्तं सुशान्तं edd नमामि * 


जाना — A can क 
क्यों न इसी मण्डलीके साथ विचार आया कि पूरा एक पक्ष गा | 


, अतः 
पण्ढरपुर जाना निश्चित है पं पक cen 


ष्टा सासको जा सुनाया | वह 
फुफकार मारकर उठी 


चल पड़ूँ | वह उनके साथ 
यह सब समाचार e 
रीली नागिनकी तरह न 
= a सिखा-पढ़ाकर सखूको मारते-पीटते घस 
ळानेको मेजा । वह नदीतटपर पहुँचा और सखूको मार- 
पीटकर घर छे आया | अब तीनोंकी HAMS अनुसार दो 
सप्ताहतक, जबतक कि पण्डरपुरकी यात्रा होती है, सखूको 
बाँध रखने और कुछ भी खानेःपीनेको न देना निश्चित 
हुआ | उन्होंने सखूको रस्सीसे इतने sd खींचकर बाधा 
कि उसके सूखे शरीरमें गढ़े पड़ गये | 
बन्धनमें पड़ी हुई सखू भगवानसे कातर GH प्रार्थना 
करने लगी- है नाथ ! मेरी यही इच्छा थी कि यदि एक 
बार भी इन नेत्रोंसे आपके चरणोंके दर्शन कर लेती तो 
सुखपूर्वक प्राण निकलते | मेरे तो जो कुछ हैं सो आप ही हैं 
और मैं-भली-बुरी जो कुछ भी हूँ आपकी ही हूँ। हे नाथ ! 
क्या मेरी इतनी-सी बात भी न सुनोगे; दयामय !” इस प्रकार 
बढ़ी देरतक सखू प्रार्थना करती रही । भक्तके अन्तस्तलकी 
सच्ची पुकार कमी व्यर्थ नहीं जाती | वह चाहे कितनी ही धीमी 
क्यों न हो; त्रिभुवनको भेदकर भगवानके Fifer प्रवेश 
कर जाती है और उनके हृदयको उसी क्षण द्रवीभूत कर 
देती है| 


सखूकी आतं पुकारसे वेकुण्ठनाथका आसन हिल उठा | 
वे तुरन्त एक सुन्दर Slay रूप धारणकर उसी क्षण सखूके 
पास जाकर बोले--“बाई ! में पण्ढरपुर जा रही हूँ, तू वहाँ 
नहीं चलेगी P सखूने कहा “बाई | में जाना तो चाहती हूँ, 
पर यहाँ बंध रही हूँ; मुझ पापिनीके भाग्यमें पण्टरपुरकी 
यात्रा कहाँ है | R सुनकर उन ख्रीवेषधारी भगवानने 
कहा--“बाई ! में तेरी सदा सहचरी हूँ, तू उदास मत हदो | 
तेरे बदले मैं यहाँ बंध जाती हूँ ।? यह कहकर भगवानने 
तुरन्त उसके बन्धन खोल दिये और उसे que पहुँचा 
दिया | आज सखूका केवळ यही बन्धन नहीं खुला, उसके 
सारे बन्धन सदाके लिये खुळ गये | वह मुक्त हो गयी | 


सखूका वेष धारण किये नाथ ga हैं। स - 
ससुर आदि आते हैं और बुरा-भछा Be Sos | 
और भगवान्‌ मी सुशीला वधूकी तरह सत्र कुछ सह रहे cal 
इस प्रकार TH हुए पूरे TRR दिन हो गये | सास-ससुरका 
दिल तो इतनेपर भी नहीं पसीजा; पर सखूके पतिके मनमें यह्‌ 
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गया; कहीं यह मर गयी तो हमारो बड़ी a & | 
वह पश्चात्ताप करता हुआ सखूवेषधारी Ml | 
पहुँचा और सारे बन्धन काटकर क्षमा प्रार्थना करे 
ख्ान-भोजन आदि करनेके लिये कहने लगा | iy | 
` भगवान्‌ भी ठीक पतित्रता gatas TT 
किये खड़े रहे | वे सखूके आनेके पहले ही अनत \ 
उसकी विपत्तिकी आशंकासे सखूके लौट 
FRE! उन्होंने खान करके रसोई बना ध्र ह. 
अपने हाथसे तीनोंको भोजन कराया | आजके di all 
विलक्षण खाद था | भगवानने अपने सुन्दर व्यक | 
सेवासे सबको अपने अनुकूल बना छिया। deii | 
अब भी परिवर्तन न होता तो फिर होता ही क! | 
इधर सखूबाई पण्ढरपुर पहुँचकर UP द | 
करके आनन्दसिन्धुमें डूब गयी | वह यह भूल गयी बिकने | 
दूसरी स्त्री उसकी जगह बँधी है । उसने प्रतिश scd | 
जबतक इस AI प्राण हैं में पण्ढरपुरकी aay | 
नहीं जाऊँगी | प्रेमपुग्धा सखू भगवान्‌ MER घाग 
संल्म हो गयी; वह समाधिस्थ हो गयी | अन्तमं qm 
कलेवर छोड़कर निकल भागे और शरीर अचेतन ह 
गिर पड़ा। देवयोगसे कग्हाड़के निकटवर्ती किक गा 
ग्रामके एक ब्राह्मणने उसे पहचानकर अपने AAT 
कर उसकी अन्त्येष्टि क्रिया की | 
अब जगन्माता श्रीरुक्मिणीजीने देखा कि यहे ` | 

मर गयी और मेरे स्वामी इसकी जगह बई au | 
तो बेढब फँसी ! यह विचारकर Se m Y 
सखूकी इड्डियाँ बटोरकर उसमें प्राण ems nd 
नवीन शरीरमें जीवित हो गयी | जो : 
ब्रह्माप्डकी रचना और उसका विनाश के 
सखूकों जीवित करना कोम बड़ी बात : "d 
करके माताने कहा कि तेरी RA d TL 
अब इस देइसे पण्ढरपुरसे बाहर न जा”, qa 
तो जला दिया गया है | अब RES श ae 


; साथ a 
घर लोट जा | सखूबाई यात्रियोके » d 
कऱ्हाड पहुँच गयी | सखका ui ग और री 4 
भगवान्‌ नदीतटपर घड़ा लेकर P » | 


d दो-चार मीठी-मीठी ard स 2d ax 
अदद्य हो गये | सखू घडा 
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जा गयी परण अपने घरवाछोंका खभावपरिवतेन 
बड़ा आश्चर्य हुआ d 
go दिनों बाद वह किवल गाँववाला ब्राह्मण जब सलु- 
का समाचार उसके घरपर देने आया और उसने 
agi काम करते देखा तो उसके आश्चयका पारावार 
di । उसने सखूके सःस-ससुरको बाहर बुलाकर उनसे 
; क्रि ea तो पण्ढरपुरमै मर गयी, यह कहीं प्रेत बनकर 
E यहाँ नहीं आ गयी है ! सखूके ससुर और पतिने 
कर्ल वह तो पण्ढरपुर गयी ही नहीं; तुम ऐसी बात केसे 
इर रहे हो amm बहुत कहनेपर सखूको बुलाकर सब 
ब पूछी गयीं | उसने भगवानकी सारी लीला कह सुनायी | 
` इली बात सुनकर सास-ससुर और पतिने बड़े पश्चात्तापके 


M 


MM 


५०३ 


: ही यहाँ बँधनेबाली ज्रीके रुपमें साक्षात्‌ 

ae ही थे | हम बढ़े नीच और कुटिल हैं जो हमने 
उन्हें इतने दिनों तक बांध qur और उन्हें नाना प्रकारके 
छैश दिये |! तीनोंके हृदय बिल्कुल शुद्ध हो ही चुके थे | 
अब वे भगवानके भजनमें छग गये और सखूका बड़ा ही 
उपकार मानकर उसका सम्मान करने लगे | इस प्रकार 


भगवान्‌की दयासे अपने सास-समुर और पतिदेवको अपने 


AIRS बनाकर सखूबाई जन्ममर उनकी सेवा करती रही 
ओर अपना सारा समय भगवानके नामस्मरण, ध्यान) भजन 


नार बिताती रहो | बोलो भक्त और उनके भगवानकी 
जय ! 


—Xo पोद्दर 


Sites 
जोगा परमानन्द 


जोगा इनका अपना नाम था, और परमानन्द इनके 

| gera तेळी जातिके थे और भगवानके अनन्य भक्त 
थे । बार्शी खानमें इनका निवास था | यहाँ जो मुख्य देव- 
न्द्र है वहाँ ये नित्य प्रातःकाळ दर्शन करने जाते थे। 
TH दशन करने जाना मामूली जाना नहीं था । ये TÈ 
WF दण्डवत्‌-प्रणाम करते हुए चलते थे और प्रत्येक 
प्रणामके साथ श्रीमद्भगवद्गीताका एक छोक पढ़ लिया करते 
Nee तरह सात सौ AAS साथ सात सौ प्रणाम करके 
Tareas मार्ग पूरा करके भगवानके सम्मुख उपस्थित 
हैते थे | बदनमें कॉटे-कंकडु qd, कीचड़ लगता; 
O9 मिक आता; पर गीता-सप्तशतीके पाठ और सप्तशत- 
परी प्रणामसे इन्हें जो भगवत्मसाद मिळता था उसमें इन 
» गी सुध लेनेका कोई अवसर नहीं था। इनके इस 
' ` षष होकर एक बार एक सजनको इनकी कुछ सेवा 
गौर hy और उन्होंने इन्हें बड़ा अनुनय-विनय 
a a करके एक मूल्यवान रेशमी पीताम्बर पहना 
पौताम्बरको पहनकर जब ये सक्षोक प्रणाम 

tib TU भगवन्मन्दिरकी ओर चले तब कीमती पीताम्बर 
| जे... नको यह ख्याल होने लगा कि ऐसी कीमती 
हे Ee न लगे | कॉटा या कंकड़ न गडे और 
नि P सारे बहुत सम्हळ-सम्हलकर प्रणाम करते 

कै दरे | इससे भगवानके मन्दिरतक पहुँचनेमें बढ़ी 
। जोगाजीने सोचा कि यह तो बड़ा अपराध 


अ अ UVr AE 


हुआ ! ऐसा क्यो हुआ ! इस पीताम्भरके कारण ! पीताम्बर 
मेंने क्या पहना, भगवानकों भुलाऋर पीताम्बरका ही ध्यान 
करनेवाला बन गया | भगवन्‌ ! यह मेरा अक्षम्य अपराध 
हे । इस अपराधका क्या प्रायश्चित्त हे ! जोगाजी मन्दिरके 
द्वापर खड़े यही सोच रहे थे कि उन्होंने देखा सड़कपर 
जुएमें बँधे दो बैल एक आदमी d$ लिये जा रहा है | 


` जिस शरीरने पीताम्बर पहनकर भगवानको भुलवा दिया 


उस शरीरसे उन्हें ऐसी घृणा हो गयी कि उसे कठोरसे- 
कठोर दण्ड देनेका उन्होंने निश्रय किया और Wee 
पूछा, “दादा | अपने 3e बेचोगे ! मेरा यह पामर a 
और ये बैल मुझे दे दो | पीताम्बर बिलकुल नया है, इसे बेचकर 
तुम इन debe दाम वसूळ कर लो |! बैलवालेने सोचा कि 
वोदा तो अच्छा है। जोगाजीक्षो उसने 3s दे दिये, आंर 
पीताम्बर ले लिया | जोगाजीने फिर उसके द्वारा रस्सीसे अपने 
पैर जूएमें बँधवा fea और उस किसानसे कहा कि अब बैलोंकी 
पीठपर दो चार साटे जोरसे सटकाओ । किसानने ge 
सोचा कि इसका क्या परिणाम होगा और ue = 
gar | बैठ तिलमिलाकर जोरसे मागे। आगे आ ह भ = 
जा रहे हैं और पीठे पीछे जोगाजी ल i 
पीठके ag धसीटे जा रहे हैं । मागते-भागते " 
निकल गे) जोगाजीका सारा बदन छिल गया, रक्त = 
लाल हो गया; शरीरसे मांस HERR गिरने लगा; 


जोगाजीका नामकीत॑न नहीं छूटी Veo मांस सब झडू 
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uod 
गये, केवळ अखिपल्ञर रह गया; 

गया; वे प्रकट हुए 
था | आखिर भगवानसे नहीं रह गय TM Lus 


पैर जुएसे अपने हाथ 
Fus फेरकर उनका शरीर पूव॑वत्‌ 7 
दिया और उनसे पूछा, tyre] शरीरको एसा m 
दण्ड तुमने क्यों दिया-! तुम जो कुछ खाते'पीते हो उ 
ही तो ग्रहण-करता हू» दुम जब जहाँ-कहीं आते-जाते a 
वही मेरी ही परिक्रमा होती दै, किससे जो कुछ बात कर 


महात्मा गंगानाथजीके जन्म-समय आदिका ठीक-ठीक 
पता नहीं लगता | आप एक योगतिद्ध महात्मा थे | 
qo १४७४) जिस जंगलमें आप तपस्या कर रहे थे उसको 
कट्वाकंर फतेइखाँ नामक एक नवाबने वहापर अपने नामसे 


- ipe नामक एक ग्राम बसांनां चाहा ओर'यह तजवीज की 


कि जिस स्थोनपर आपं तपस्या कर रहे थे वहापर उसका किला 
बेने peres कि «ura fundi: आपको वहसे हट 
जानेके लिये भी आदेश दे दिया | इसपर आपने वहा रहना 
उचित न समझा और सबके सामने आप अपनी धूनीकी 
प्रचण्ड अग्निको wen झोलेमें भरकर पूर्व दिशाकी ओर 
चळ पढ़ें |: आपके इस चमत्कारंकी बात नवाब फतेहखाँके 
पास पहुंची | वह आपकी देवी शक्तिका-अनुभव करने लगा 
ओर शीघ्र ही आपंको मनोनेके लिये आपके पीछे चल पड़ा | 
थोड़ी दूरपर जब आप मिले तब नवाबने आपके sro 


IM अनमोल बोल 

`` ` ` (संतवाणी) 
जिन टोगोको इन तोन वस्तुओंपर प्रेम है, उनमें और नरकंमे ज्यादा ? 
खादिष्ट भोजन, (२) सुम्द्र get और. (३) घनवानोंका सहवास | व्ही e 
बाहरी एकान्त वास्तविक एकान्त नहीं। मनमें चिन्ता और शोकका प्रवेश न ढी [4 
एकान्तः है ऐसा: एकान्तवास करनेवाला हो ear संगरहित है | मनको सदा वे 


f- 


` हृदय हाथमें होगा तो उसमें प्रवेश करनेको दूसरेको रास्ता हो नहीं मिलेगा करता है d 
ui जो मजुष्य bam विश्वास रखकर उसोकी प्रीतिके लिये धर्माचरण 
निर्भय दै, और उसे दी प्रभु अपनो सेवामे Sar 2 | 
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ae वह मेरी दी तो खत होती है, uo भी भजन चल === oe होंवरमेरीदीवोस्विशेषार, S d N हो वह मेरी ही तो स्तुति होती है, | 
a| 


E. ms NE EP 
( छेखक -भीदेवंकनन्दनजी' खेडवाल ) i | 
'गिरकर उसी स्थानपर छोट चढनेके लिये आपे क| 


करते हो तो वह मेरे ही तो साष्टांग नमन होता हे 
कठोर देइदण्ड क्यों ! जोगाजीने उत्तर दिया, ५ 
कि आपकी कृपा हो । आपने कृपा की, 
गया ।? इनके भक्ति; ज्ञान और योगविष 
बार्शीमें इनकी समाधि है । वहाँ पोष कृष्ण Ki | 
समाधि-उत्सव मनाया जाता है। ण 


a 
में सत्र de 


प्राथना की | महात्माओंका हृदय कोमळ होता हीत इ | 
नवाबके बहुत आग्रहपर द्रवित हो गया । आपने मासे | 
कहा-- “अच्छा मैं यहीं ठहर जाता हूँ ।*ओर RAO) 
वहीं आसन जमा लिया | इसके बाद तो नवाब आन्न | 
भक्त ही बन गया | उधने आपको कई गाँव देकर अ 
भक्तिका परिचय देना चाहा, परन्तु आपने उससे GN | 
इनकार कर दिया | लेकिन इससे नवाबको सन्तोष @ | 
हुआ, उसने विनम्र भावसे कुछ जमीन आपको दे ह| | 
आपने वह जमीन लेकर ब्राह्मणोंको बॉट ctl P 
दिनांके: बाद जब आपने उसी. स्थानपंर wien ? 
ली, तब नवाबने उस स्थानपर एक मन्दिर: HA 
शिवलिज्ञकी स्थापना करा दी | वह मन्दिर S E 

है। आपके हाथका एक तौबेका पात्र भी अबतक | 


a 


* 


sy 
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आचार्य स्वामी औशंकरानन्दजी 


आचार्य शंकरानन्द विद्यारण्य खामीके शिक्षागुर 
१ | विद्यारण्यने पञ्चदशीके मंगलाचरणमें तथा विबरण 
quine मंगलाचरणमें उन्हे गुरुरूपसे प्रणाम किया 
है। मे चौदइवीं झताब्दीमें हुए थे । कट्टर अद्वेतवादी 
आचार्य ये। इन्होंने शांकरमतका समर्थन किया है | 
शॉंकरमतको पुष्ट तथा प्रचारित करनेके लिये आपने ब्रह्मसृत्र- 
दीपिका) गीताकी टीका तथा १०८ उपनिषदोंकी सुन्दर टीका 
हिखी है | ब्रह्मसत्रदीपिकार्मे बड़ी सरल भाषामें शांकर- 


इनके TA ऐसा 
इनके नामसे एक 
इसमें अद्वेतवादके 


भाषामें दी गयी हैं | अद्वेतता 
इत्यका यह भी 
अमूल्य रत्न दै | आप बड़े ही संतपुरुष थे | = 


—06 


lul PEIUS 


जिस तरह छत्रपति श्रीशिवाजी महाराजके पीछे समर्थ 

गुर श्रीरामदास स्वामीका पवित्र आध्यात्मिक बल था; 
उती तरह दक्षिणके हिन्दूराज्य विजयनगरके संस्थापक 
GR और बुक्करायके पीछे श्रीमद्विद्यारण्य महामुनिका 
तपोबल था | इस हिन्दूसाम्राज्यकी स्थापना करके इन्होंने 
दक्षिण भारतमें हिन्दूधर्म और संस्कृतिकी रक्षा किस तरह 
की; यह बात इतिहासम्रेमी पाठकोंसे छिपी नहीं है | परन्तु 
वह हिल्दूधमरक्षक महात्मा स्वयं कोन थे) इसका पूरा 
पता नहीं लगता। अनुमानतः ये सन्‌ १३०० और 
१३९१३० के ब्रीचमें इस भौतिक dert विद्यमान थे | 
सेने स्वयं पाराशरस्मृतिके अपने reni जो अपना 
परिचय दिया है उससे मालूम होता है कि ये तैत्तिरीय 
शाके Mg पैदा हुए थे । इनके पिताका नाम 
"PTS eH माताका नाम श्रीमती था । इनके दो 
OE और सोमनाथ | aĝ सायण वेदभाष्यकर्ता 
नामसे प्रसिद्ध हैं। सोमनाथ मी संन्यासी 


होकर 'शगेरी-पीठके जगद्गुरु हुए ये | ऐसा प्रतीत होता है 
कि विद्यारण्य खांमीने भी थोड़ी उम्रमे ही संन्यास लेकर 
तपस्या शुरू कर दी थी | अपने भाईके बाद अंगेरी-मठके 
जगद्गुरुके आसनको भी आपने सुशोभित किया था। 
वेदान्तसम्बन्धी प्रसिद्ध ‘aaah? अन्यके रचयिता यही थे। 
इसके अतिरिक्त इनके ऋग्वेद-भाष्य, यजुवेद-भाष्य, 
सामवेद-भाष्य, अथर्ववेद-भाष्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, 
ताण्ड्य, शतपथ इत्यादि ब्राह्मण-प्रत्थकि भाष्य, at 
पनिषद्दीपिका, जैमिनीयन्यायमाळाविखर, अनुमूति- 
प्रकाश) ब्रह्मगीता, मनुस्मृति-व्याख्या। TRER, 
श्रीशंकर-दिग्विजय इत्यादि अनेक ग्रन्थ मिलते है, जिनसे 
इनके महत्‌ ज्ञान और पाण्डिका पता चंलता दै। 
इस तरह इन्होंने खयं त्यागमय संन्यासी. तथां तपोमय 
योगीका जीवन यापनकर अपना सारा जीवन और शक्ति 
निःखार्थमावसे हिन्दूधमंके संस्थापन और रक्षणमें लगा दी थी | 


अनभोल बोल 


( संत-वाणी ) 


किस उपायसे प्रभुकृपा प्राप्त हो ! प्रभुप्रममे बाधकरूप इस सस 


ज्ञाका पालन और ईश्वरेच्छासे जो कुछ हो जाय 


o छोड़ दे। 


L Wh छौकिक भोगोसे विसुखता, इश्वरको ET 
. ५ मानना सच्ची प्रभुभक्तिके लक्षण हैं। 


[र और बाह्य जीवनमे 
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कबीर 


और 
पहुँचे हुए संतो्मे कबीरका नाम बत आदर 
४४ ert जाता है। इनकी उलत्तिके c m 
caret किंवदन्तिया हैं | कहते हैं, जगदगुरु TE 
खामीके आशीवादसे ये काशीकी एक विधवा ब्राह्मण P 
उत्पन्न हुए । लजाके मारे वह नवजात RIR Rm 
ताळके पास फेक आयी | नीरू नामका एके Fal उस बा 
अपने घर उठा ळाया,उसीने उस बालकको पाला-पोधा | यही 
बालक HAT HEM | कुछ कबीरपन्थियाँकी मान्यता यह 
है कि कबीरका आविर्भाव काशीके छहरतारा तालछाबमें कमलः 
के एक अति मनोहर पुष्पके ऊपर बालकरूपमें हुआ था। एक 
प्राचीन अमुद्रित zer छिखा है कि किसी महान्‌ योगीके 
औरस और प्रतीचि नामक देवांगनाके गर्भसे भक्तराज प्रह्मद a 
कबीरके रूपमें संवत्‌ १४५५ ज्येष्ठ geri को प्रकट हुए 
थे। प्रतीचिने उन्हें कमलके AN रखकर RART 
eremi तरा द्विया था और नीरू-नीमा नामके Gore दम्पती 
अबतक आकर उस बालकको नहीं ले गये तबतक प्रतीचि 
उनकी रक्षा करती रही । कुछ छोगोंका यह भी कथन 
है कि कबीर जन्मसे ही मुसलमान थे और सयाने होनेपर 
खामी रामानन्दके प्रभावमें आकर उन्होंने हिन्दूधर्मकी बातें 
जानी | ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन एक पहर रात रहते 
ही कबीर पञ्चगंगाधाटकी सोढ़ियापर जा पड़े | वर्द्दीसे 
रामानन्दजी स्नान करनेके लिये उतरा करते थे | रामानन्द- 
जीको पैर anh ऊपर पढ़ गया। रामानन्दजी चट 
“राम-राम बोळ उठे | कबीरने इसे ही श्रीगुरुमुखसे sm 
दौक्षामन्त्र मान छिया और खामी रामानन्दजीको अपना 
गुरु tet लगे | स्वयं कबीरके शब्द हैं-- 


‘a काशीमें प्रगट भये हें, रामानंद चेताये \१ 


मुसलमान कबीरपन्थियाँकी मान्यता यह है कि कबीरने 
प्रसिद्ध सूफी मुसलमान wat शेख तङ्गीसे दीक्षा ली थी | 
परन्तु कबीरने शेख THA नाम उतने आदरसे नहीं लिया 
है जितना खामी रामानन्दका | इसके सिवा कबीरने पीर 
पीताम्बरा नाम भी विशेष आदरसे लिया है | इन बातोंसे 
यही सिद्ध होता है कि कत्रीरने हिल्दू-मुसल्मानका भेदभाव 
मिटाकर हिन्दू संतों तथा मुसळिम फ़क्रीरोंका सत्संग किया 
और उनसे जो कुछ भी तत्त प्राप्त हुआ उसे हृदयङ्गम किया | 
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जनश्रुतिके अनुसार कबीरके एक पुर औ 
थी । पुत्रका नाम था कमाल और पुत्रीक 
altel नाम 'लोई” बतलाया जाता है। इस छोरेरे | | 
पाळनके लिये कबीरको अपने करघेपर किर T 
करना पड़ता था | घरमें साधु-संतोंका जमघट रहता à 
इसलिये कभी-कभी इन्हें फॉकेमस्तीका मज़ा भी पि x 
था | कबीर RR नहीं ये । खयं उनके नू 

“मसि कागद कूयो नहीं, करुम m नहि gay 

कबीरकी वाणीका संग्रह “बीजक के amu प्रदर | 
इसके तीन भाग हैं--रमैनी, सबद और साली gi 
वैदान्ततत्त्व, हिन्दू-मुसछमानोंको उनके पाखण्ड, arate 
तथा मिथ्याचारके लिये फटकार, संसारकी wu 
हृदयकी शुद्धि, माया, छूआछूत आदि अनेक Ses 
हें । भाषा खिचड़ी है-पंजाबी, राजस्थानी; खड़ी बोगी. 
अवधी, पूरबी, त्रजमाषा आदि कई aed WE . 
है | भाषा साहित्यिक न होनेपर भी बहुत ही जोरदार त 
पुरअसर है | कत्रीरको शान्तिमय जीवन बहुत Du 
और अहिंसा; सत्य, सदाचार आदि aie’ | 
उपासक थे । : 


FAA परमात्माको मित्र) माता; पिता और "n | 
watt देखा है। कभी वे कहते हैं 'हरि मोर पिठ, dus 


By 
केमाही | ee 


प्रगाढ़ सम्बन्ध था उसकी बहुत l 
अपनी सरलता; साधु खभाव और ROP सत 
कारण ही कबीर आज भारतीय जनत र पे 
Raa भी छोगोंके week बन रहे cal UN 
qui भी कबीरके महत््वको कुछ कुड E : qt | 
बुढ़ापेमें कबीरके लिये काशीमे रहना रो | 
था | यश और कीर्चिकी उनपर TE aid P 
इससे तंग आकर HNI चले आये | ' fai 
मगहरमें ही उन्होंने शरीर छोड़ी | 
विश्वासी भक्तकी fea कितने eme 
यदि काशीमे मरे तो भी उसे amy : 
यदि हरिभक्त amet तो 


E 
E 
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क्र काशीवाससे ही कबीरकी पुक्ति हुई | मैं नरक 
E जाऊँ, पर भगवानके चरणोंका यश काशीको 


* 


E 
zee 
L4 
Ae 

a 

i 


= 


oft wk et Ll £ 
6. हीं IL शरीर स्यागनेसे छोगोंकों भ्रम 


दंगा |. राता < 
* शिरोमणि कबीरका नाम उनकी सरलता और Gs कत a हरी, Aga ss नाहि ॥ 
[og लिये संसारमें सदा अमर रहेगा | उनकी कुछ GAR (ऐट Ww Rs दानि तिन x : 
j बालियाँकी बानगी लीजिये-- 3 चूड़ी wat xig, चोली ठाके. आणि द 
| ऐसा कोई ना fiat, सत्त नामका मीत । जा कारन यह तन : 
Ame dom M UT Sum झी फ era 
तन-मन सोपे मिरग ज्यों, सुने बघिकका गीत॥ सब रग होत, रबाब तन, Ate बजाने छि 
सखके माथे सिह परो, जो नाम हृदयसे जाय। और न कोई सुनि सके '& eA C à 
बठिहारी वा दुःखको, W- नाम रटाय॥ कबीर प्यासा प्रेमका, i अतर Br MA \ 
तन थिर, पन थिर, बचन थिर, सुरत निरत थिर होय | रोम-रोममे रमि रहा, ओर अपर क्या साग | 
कह कबीर इस पढ्कको, करूप न पाये कोय ॥ bs 
--०<>०८>- 


में अपनो मन हरिजू सें AÀ, 
हरिजू से जोरि सबन सों तोऱ्या \ 
सब ही पहर तुम्हारी आसा, 
मन-क्रम-बचन कहे रैदासा॥ 
- मौराके मार्गदर्शक, कबीरके समकालीन, धन्ना-पीपाके 
संगी, प्रातः स्मरणीय, चिरवन्दनीय संत रैदासका नाम कोन 
नहीं जानता ! प्रभुकी भक्तिमे जाति-पॉतिका भेदभाव न 
| इमी था और न कमी रह ही सकता है । भगवानकी प्राप्ति 
| भ अधिकार एक चाण्डाळको मी उतना ही है जितना एक 
| | नामदेव दरजी, रेदास चमार, कबीर SIE 
4 भारि समाजकी नीची श्रेणीके ही थे, परन्तु उनका नाम 
“रा आरसे छिया जाता है । रेदासने खयं कहा हैर 
| जाति भी ओठी, करम भी ओछा, 
ओछा किसब हमारा! 
नीचे से प्रभु ऊच fan है, 
कह रदास चमारा ॥ 
जन्मकी निश्चित तिथि अबतक सन्दिग्ध-सी 
' छली ८ VIR होनेके कारण इनका समय ईसवी 
d BM सदी ठहरता है। रैदासका जन्म ausit ही 
ET i & बार कत्रीरके सत्संगमे भी शामिल हुए थे | 
Waray ये ब्राहमण थे और खामी रामानन्दः 


NECS 
NI 


^4 


रेदास 


के शापसे चमारके घर उतपन्न gud बचपनसे ही रेदास 
साधुसेवी थे | इस कारण इनके पिता रघु CU करड रहा 
करते थे | बात यहाँतक बढ़ी कि उन्होंने रेदासको घरसे 
निकाल दिया और खर्चके लिये एक पेसा मी नहीं दिया | 
रैदास ewe फक्कड़ ये । लोकःपरछोककी) निन्दा- 
स्तुतिकी ओर उनकी दृष्टि गयी दी नहीं | घरमै एक सती- 
साध्वी eft थी | जो कुछ घरमे होता उसे तैयारकर वह पति- 
की dart ला रखती | tare एक मामूली ated रहते थे। 
जूते बनाकर अपनी जीविका चलाते ये | पासमें ही भीठाकुरः 
जीकी age मूर्ति यी। जते सकते जाते और पेम” 


fes वाणीमें अपने हरिकी ओर निह्ारनिहारकर 


mA BE 
| तुम चदन, इम पानी! जाही अंग अंग बास 
E | S घन, बन हम मोरा । जैसे चितवत चद चकोरा ॥ 
प्रमुजी | तुम दीपक, हम बादी \ जाकी जेति बरे दिन राती ॥ 
प्रमजी | तुम मोती, इम धागा \ जैसे quf मिळत nt | 
xg | तुम mt, हम दासा (ऐसी मि करे रदास ॥ 
कहते हं, इनकी आर्थिक TIT देखकर मालिक 
को दया आयी और उन्हाने साधुरूपमे रेदाऽजीकेपास आकर 
उनको पारस पत्थर और उससे जूता सीनेके एक 
होहेके औजारको सोना बनाकर दिखा मी fear | रेदासने 
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x सन्तं सुशान्तं सततं नमामि ॐ 


५०८ 


दिया | 
उस पत्थरको लेनेसे इनकार कर 
एक हठी था | लाचार होकर रेदासने कहा नहीं मानोगे तो 


फिर 
भं खांस दो | तेरह महीने पीछे जब वही साधु x 
आये और पत्थरका ge पूछा तो रैदासने कहा कि जश 
gia गये थे वहीं देख लो) मैने उसे छुआ भी नहीं है। 


pared रैदासके सम्बन्थर्मे कई बातें लिखी हें । 
उनमें एक यह भी है कि चित्तौड़की रानीने; जो एक बार 
काशीयात्राके लिये आयी थीं) रेदासकी महिमा सुनकर 
उनको अपना गुरु बनाया | रेदासके सम्बन्धे TREAT 
कई बातें प्रख्यात है, जिनसे यही स्पष्ट प्रमाणित होता है 
कि भगवानके दरबारमें जाति-पॉतिका उतना महत्त्व नहीं 
है जितना भक्ति और लगनका है। काशीमें एक ब्राह्मण- 
देवता एक रघुबंशी क्षत्रियकी ओरसे रोज़ गंगाजीको फूल- 
पान और सुपारी चढ़ाया करते थे | एक दिन वह ब्राह्मण 
रेदासकी दूकानपर जूता खरीदनेके लिये पहुँचे | बातोंमें 
गंगापूजाकी चर्चा भी चळ पड़ी । रेदासने कहा कि मैं 
आपको यों ही जूता देता हूँ, कृपाकर आप एक मेरी भी 
सुपारी गंगामैयाको चढ़ा देना | ब्राह्मणदेवताने उसे जेबमें 
रख लिया और दूसरे दिन जब नहा-धोकर रेदासकी सुपारी 
चढ़ायी तो गंगाजीने पानीमेंसे हाथ ऊँचाकर उस सुपारी- 
को ले लिया | यह तमाशा देखकर वह बेचारा ब्राह्मण 
आश्रर्यचकित हो रहा | 


पूरे १२० वर्षके होकर रेदास ब्रह्मपदर्मे छीन हो गये | 


परन्तु साधु == N ——— उनके पंथके satin fete है DS | 


गुप्त हो गये। गुजरात, बिहार आदि कई R Ri र 
आदमी ऐसे हैं जो अपनेको aq? कहते है A ^ | 

रैदास निगुंग संत थे | उन्होंने | 
नामसे सम्बोधित किया है | प्रेम और 
ही थे | श्रीहरिचरणोंका. अनन्य आश्रय 
प्राण है-- 


अपने प्रभुको t 
वैराग्यकी qa k i 
ही उनकी Sh | 
जो तुम तोरो राम, में नहि ay | 

तुम सों तोरि कवन सें जोरों ॥ 

तीरथ-बरत न at Stan 

तुम्हरे चरन कमर क भरोसा | 

जहँ-जहँ जाओं तुम्हरी पूजा! 
तुम-सा देव और नहि दूजा॥ | 

रेदासकी विवशता भी कितनी सरल, Bad | 
स्वाभाविक है-- 
नरहरि | waa है मति मेरी, केस भगति करू XU | 
मोहि देखे, हों तोहि देरूँ, प्रीति wan c 
मोहि देखे, तोहि न देखू, यह मति सब a खेर 
सब घट अंतर रमसि निरंतर, में देखन नहि जगा! 
गुन सब तोर, मोर सब AYA, कृत उपर न मगा 
में-हैं, ALAR aan सों, कैसे करि A 


= 
कह रेदास कृष्ण करुनामय । जे जे sal 
at 


HB 
d 
~ 


> 


अनमोल बोल 


( संत-वाणी ) 
व्यवहारको शुद्ध रखनेके दो उपाय हैँ--धीरज और प्रम | 
सच्ची प्रभुभक्ति और सत्यपरायणता संब शुभ कार्यों और साधनाओंको मूठ श 
दी शद water सम्भव है। जिसकी जड़ शुद्ध नहीं, उसके डाल-पात और फल किस 


al सकते है ? 


TERA ममत्वको दबाकर सबके साथ बन्धुत्व स्थापित करना एक 
मै जिस समय इम्ट्रियोका निग्रह FAN असमर्थ हो जाता हुँ तो परमेश्वरे 
मैं उसको याद्‌ करता हूँ तो वह जरूर ही मेरी खबर लेता है | 


और Ha 
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संत पीपाजी 


( ळेखक--पं० औरामनिवासजी =) 


anm आग्नेय कोणें अवंली पहाड़की पंक्तियोंसे 
| हुआ एक “गागरोन? नामक गढ़ है । सैनिक दृष्टिकोण- 
| ३ छ्न बडा ही महत्व है | शठुओंको छकाने और उनके 
बोको विफल करनेवाले भारतीय guid wan 
आणी रहा है । अनेक मुसलमान बादशाह और सैनिक 
` तेव यते निराश होकर लौटे हैं | कम से-कम उनका युद्ध- 
- de तो यहाँ कारगर सिद्ध नहीं, हुआ | यहाका दृश्य 
बहा दी सुन्दर और मनोरम है, दुर्ग चारों ओर नदियोंसे 
पेग हुआ है । यहाँ कई स्थान प्राकृतिक दृष्टिसे अनुपम हैं | 
dere! और - “गिद्धकराई” अपनी अनोखी विशेषताके 
झरा सुप्रसिद्ध हैं विशेषतः यहाके “घोघड़? नामक जल- 
md तथा अन्य दृश्याँका तो भारतीय प्राकृतिक eu 
अन्यतम स्थान है। अनेक दरशकोंकी सम्मतिमें भारत- 
के ऐसे दो-चार Gals इसकी गणना है | यह खमावतः 
MAAN बलात्‌ ईश्वरसम्बन्धी भाव-भावनाको उत्पन्न 
करता है। uem लताकुञ्जं और झाड़ियोंके दृश्य नास्तिकः 
| ऑोआखिक बनाते हैं और आस्तिकक्रो भक्तशिरोमणि | 


राजकुमार पीपा इसी प्रकृतिकी गोदमें पले थे। 

| Teens ही उनके हृदयमें धार्मिक भावनाका अङ्कुर 

| प्रफुटित हो गया था | राजसिंहासनपर बैठनेपर भी उनकी 
र भावना कम नहीं हुई, अपितु उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी | 

- WR कि उस समयका भोग-विलासपूर्ण वातावरण भी 

im धर्मविमुख न कर सका | यही कारण था कि 
समथ धार्मिक कार्योंमें ही व्यतीत होता था | 


| पपी gen कौटम्बि i 
उपासक थे कोट॒म्बिक परम्पराके अनुसार शक्ति 


„icri e egl ae eo eee 


| | mi कुछ वैष्णव लोग पीपाजीके अतिथि हुए, परन्तु 


BW न होनेके कारण उनका अतिथिसत्कार जैसा 
|o नही हुआ । इसपर साधुओंने देवीसे प्रार्थना 
ऐप देवीने ATQ zs जगदम्बा भगवती | यह भेदभाव कैसा! 
या SH पीपाजीको दर्शन देकर ऐसी मर्त्सना 

“He ठिकाने आ गयी और उस दिने 


^ 


इनका वह द्वैतभाव मिट गया 
mait बढ़ने या । RR इनका अनुराग 


लगा ओर at यह उस समयके 
सुप्रसिद्ध मक्तशिरोमणि आचाययप्रवर खामी शीरामानन्दजी- 
की शरणमें वैष्णवधर्मकी दीक्षा लेनेके लिये काशी गये। 
जब यह काशी जाने लगे तो इनके Berl; राजकर्मचारी 


सारी प्रजा घबरा उठी और छोगोंको यह भय हो गया 
कि महाराज अवश्य साधु बन जञायंगे | 


जब पीपाजी महाराज काशी पहुँच गये और साधुसमाजाग्र- 
गण्य खामी श्रीरामानन्दजीकी शरणमें उपस्थित हुए तो उनका 
ुब्यवहार देखकर ये बड़े दुखी हुए। साथ ही खामीजीके ये 
शब्द सुनकर तो यह घबड़ा उठे कि “भाई | हम संन्यासी है, 
हमारे यहाँ भोगके पुतळे राजाओं का क्या काम ! इमे तो साधुवेष- 
धारी व्यक्ति चाहिये ।' पीपाजी गुरु महाराजके इन वचर्नाको 
सुनकर किंकतंव्यविमूढ़ हो गये; परन्तु वे धुनके पक्के थे | 
दूसरे दिन वे साधुवेषमे सेवार्मे उपस्थित हुए | कहा जाता है, 
इनको इस तरह साधुवैधमें देखकर और इनकी सची 
लगन समझकर खामीजीने इनकी बहुत प्रशंसा कौ; परन्तु 
फिर भी इनको सम्मुख देखकर परीक्षार्थ कहा कि “यदि 
ऐसी ही दृढ़ लगन है तो जाओ gud गिर पड़ो) वहीं तुम्हे 
भगवानके दर्शन हॉगे।” इसपर ये कुएमें गिरने दोडे, परन्तु 
रामानन्दजीके चेलोंने बीचमें ही इन्हें रोक लिया। भक्त- 
माळके कर्ता महात्मा नाभादासजीने भी इस घटनाका 
प्रकारान्तरसे समर्थन किया है | 


इस तरह पीपाजीकी अटळ भगवश्निष्ठ देखकर इन्हे 
गुरु महाराजने मन्त्ोपदेश दिया और शिष्य बना लिया | 
पीपाजी कुछ दिन gaui रहे! इसके बाद बिदा 
लेकर जब आने लगे तब qed गागरोनगढ़ बा 
लिये प्रार्थना की | इसपर गुरुजोने कहा-- राजाधिराज ay 
यदि तुम अपनी निष्ठा और साधना-आराधनामें ऐसे 
दृढ़ रहे और हमे तुम्हारी मायना 
भी लगता रहा तो इम अवश्य ही एक स S 
साथ तुम्हारी राजधानी आकर तुम्हे दर्शन > | 

z पीपाजी गागरोनगढ़ आ AA dant 
में Ec रहने लगे और इनकी ये बाते किसी तरह 
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# सम्तं सुशान्तं सततं नमामि * 


eee 
खामी शररामानन्दजीके पास भी पहुँचती रहीं | समय m 
पीपाराजने खामीजीकी सेवामें गागरोन पघारनेके 
पत्र भेजा | इसपर इनकी सच्ची भक्ति और दृढ़ निष्ठा जानकर 
और इनका अत्यधिक आग्रह देखकर गुर महाराज m 
ही शिष्यमण्डलीके साथ कई मासमे मार्क नगर और 
ग्रामवासियांको दर्शन देते हुए गागरोनगढ़ पहुचे | उस 
समय इनके साथ कबीर और रैदास आदि चालीस प्रमुख 
शिष्य थे |! 
जब पीपाजीको गुरु महाराजके आनेकी खबर मिली 
तो वे फूले न समाये और खातिरकी तरह-तरहकी तैयारियों 
करने लगे | और अपने सत्संगमे नित्य ही भजनोपदेशके 
बाद विशेषरूपसे गुरु महाराजके व्यक्तित्व; गुण, सम्प्रदाय 
और साधनाके विषयमे चर्चा करने लगे | इसका प्रभाव यह 
हुआ कि उनकी राजघानीके सभी प्रमुख व्यक्तियों और सर्व- 
साधारण छोगोंके gx qe महाराज ओर उनकी शिष्य- 
मण्डलीके दर्शनोंकी उत्सुकता अत्यन्त बढ़ गयी और पीपाजी 
तो अत्यधिक अधीर हो उठे | 


आचार्यप्रवर रामानन्द जब गागरोनगढ़ पहुँचे तब 
पीपाजीने इनका as भारी राजसी ठाट-बाट और मान- 
मर्यादापुर्वक स्वागत किया | समस्त राज्य और राजपूतानेमें 
बहुत दूरतक इनके आनेकी खबर फेल गयी और चारों ओरसे 
हज़ारों दर्शनामिळाषी गागरांन आये । इससे पीपाजीके 
हृदयको जो सुख-शान्ति मिली उसका तो वर्णन ही नहीं 
हो सकता | 


कहते हैं, पीपाजीके बहुत आग्रहपर स्वामीजी महाराज 

एक मासके छगभग गागरोन बिराजे और पीपाजीके साधु- 
खभाव, उनकी श्रद्धा और भाव-भक्तिको देखकर महाराज 
बड़े प्रसन्न हुए | यही कारण है कि जब खामीजीने 
पीपाजीसे द्वारका जानेके लिये बिदा माँगी तो इन्हें खामीजी- 
का वियोग असह्य हुआ और साथ चलनेके लिये आश 
चाही | इसपर खामीजीकी खीकृति पाकर और संसारके 
सब वन्धनोंकों तृणकी तरह तोड़कर ये संतवेषमें गुरुके साथ 
चळनेको तैयार हो गये | परन्तु इस समय 'एक समस्या 
` खड़ी हो गयी और वह यह कि इनकी बारह रानिया भी 
साथ चळनेका आग्रह करने लगी | TREN तो उन्होंने 
किसी तरह समझा-बुझा दिया | किन्तु बारहवीं रानी सीता- 
देवीने अत्यधिक आग्रह किया | परीक्षार्थ इसपर यह हुक्म 
: gem कि यदि नग्नवैषमें चलना चाहो तो चळ सकती हो | 


आखिर उसने यह आश मी eda SS भी शिरोधार्य | 


लगन बुरी होती है । की | सच है wo 


यह बड़ी भगवद्भक्त थी; इसकी संत-स 
और सुनकर सैकड़ों छोग साधु बन शये 
आ गये | इसका महान्‌ चरित्र, व्यवहार और 
घटनाएं एक खतन्त्र जीवनचरित्रकी अपेक्षा रखती $ 
पीपाजीके जीवनचरित्रसे भी इसका चरित्र one + 
किया जा सकता । पीपाजीकी प्रायः प्रत्येक a | 
इस ईश्वरभक्त रानीका सम्बन्ध है | i 


पीपाजी महाराज गुरुजी और quum हा | 
द्वारका पहुँच गये और ईश्वरभक्तिमें आनन्दे m 
चरणोंमें तंन्यासिनी सीताके साथ समय बिताने छो ak | 
बादमें गुरुजीके वहसे चले जानेपर भी ees | 
आप द्वारकामें ही रहे । द्वारकाजीमें रहनेका पीपानीए | 
बड़ा भारी प्रभाव हुआ | Lata, गुरुभक्ति और उके | 
अखण्ड पुण्यप्रतापसे यहीं इन्हें भगवानके ge | 
दर्शन भी हुए । बादमें पीपाजी यात्रा करते हुए अपनी 


Fahy 
r 


' राजधानी गागरोन लौट आये और अहू ओर काहीसिे 


पवित्र संगमपर एक गुफ़ामें रहने ढगे । अबतक झह 
आपका मन्दिर है, निवासस्थान है और गुफ़ा है। गु 
देखने योग्य है । पूरी गुफ़ाका तो अबतक किसीको पताभी | 
नहीं लगा; परन्तु कहते हैं; यह नदीके जलतक चली m | 
है | पीपाजी इसीमें स्नान करके वापस ahaa गे 
थे। यहाँ पहले मेला भरता था । पर्वस्तानके दिन अव if 
यहाँ खानार्थियोकी पर्याप्त मीड़ हो जाती है। गई 
इस समय झालावाड़ राज्यमें दै, महाराजकी ओरसे ईस 
अच्छा प्रबन्ध है । जागीर है, गौशालाका भी ब 
अभी कुछ दिनसे श्रीमहाराजका ध्यान XU भीर 
रूपसे आकर्षित हुआ है | और इसका os : 
do घनीरामजी, रिटायर्ड जजके सुपुद किया P 

z 


पीपाजीका जीवनचरित्र विविध शण ल 
घटनाओंसे भरा पड़ा है | साथ ही इनकी e a a | 
साथ रहनेके कारण भी 'वह दुर्धटनाओक और हि | 
गया है | फिर प्रायः सदैव अकेले जंगल gi | 
जन्तुओर्मे घूमनेके कारण भी उसमें ur av 
है | किन्तु ईश्वरक्षपा ओर भगवद्धक्तिके कार gue | 
भी इनका कुछ न बिगाड़ सकं | थे Aa दती 
senate बाल-बाल qud रहे | | 
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ले em काल ferto हरा sese जोरात मर vae वर्णन किया है। दर्शन हुए | एक बार द्वारकामे और दूसरी बार बृन्दावनमें | 


आ | है कि इनके भगवन्नामोचारण मात्रसे 
2 T gg जाया करते ये | इनके प्रभावसे गो और 
aa qu पानी पीते ग्रे | एक बार एक जंगलमें 
ae क्रमणकारी एक सिंहको मन्त्रोपदेश भी दिया था | 
T aati कहते हैं। उस जंगलम अब भी 

= epp नहीं सताते | महारानो सीतादेवी- 


शग E ही चमत्कारों और मुख्यतः साधु चरित्रसे 
ql 


रा पढ़ा | कार ही 

जीने अपने जीवनमें GAT नास्तिक i आस्तिक 
aay तेक असाधुओंकों साथ ओर पचासों निर्धनों 
और दरको ईश्वरपार्थनाके द्वारा धनवान्‌ बनाया | 
और अनेक दुरात्मा शासकोंकी भी अक्ष्ल दुरुस्त की। ये 
डरे और उत्सव-महोत्सव आदि भी कराते रहते थे । 
TT और परम्परागत zd xum है | 
{पाबीके जीवनचरित्रको घटनाएँ उस समयके भारत और 
रतीय समाजपर भी अच्छा प्रकाश डालती हैं । 


इनको जीवनमें दो बार भगवान्‌ श्रीकृष्णके साक्षात्‌ 


दारकाके दर्शनका वृत्तान्त श्रीनाभादातजीने भक्तमालमें 
इस तरह लिखा है । 


एक बार पीपाजीको श्रीकृष्णके दर्शानकी ऐसी उत्कट 
इच्छा हुई कि ये समुद्रे कूद पड़े | साथ ही महारानी सीता 
भी कूद पड़ीं | वहाँ जलमें इनको भगवानके युगल रूपके 
दर्शन हुए | कहते हैं, Tea पीपाजी एक सप्ताह रहे और 
जब निकले तो सब छोगांको बड़ा आश्रर्य हुआ | पीपाजीने 
भगवानकी दी हुई छाप पुजारियोंको दे दी और कहां-- 
जिसके शरीरपर यह लगायी जावेगी उसको भगवान्‌ प्राप्त 
हांगे ओर वह आवागमनके बन्धनसे मुक्त हो जावेगा | 

अन्तम यह कह देना भी उचित मालूम होता है कि 
पीपाजी परम भक्त थे और उस समयके अद्वितीय समाज- 
सुघारक,घमोद्वारक,प्रकाण्ड पण्डित ओर रामानन्दी सम्प्रदाय 
के संस्थापक महात्मा रामानन्दके प्रमुख शिष्य और उनकी 
“रामात्‌? शाखाके अनुयायी थे | साथ ही एक अच्छे राज्यके 
अधिपति होकर भी आपने उसपर संतमार्गको तर्जीह दी 
और जीवनभर इसीकी साधना-आराधनामे लगे रहे | 


-""२90<>०८--- 


भक्त पन्ना जाट 


धनाजी जातिके जाट थे। इन्होंने विद्याध्ययन 

गशाक्र्रण बिल्कुळ नहीं किया था; परन्तु बहुत छोटी 

NNUS ही इनके हृंदयमे प्रेमबीज अङ्कुरित हो उठा था 

कोर पतःसुधा-समागमसे जीवनी शक्ति भी पा चुका था। 

à A खेतीका काम करते थे । पढ़े-लिखे न होनेपर 

| d EE भ्रद्धासम्पन्न था | वे यथाशक्ति 
' “श्रा ओर भक्तोंको सेवा किया करते थे । 


We Pe समय धन्नाजीकी अवस्था ia सालकी थी एक 
शो. साधु उनके घरपर quit] उन्होंने अपने 

| NA Sa स्नान किया, तदनन्तर 
BI imo; WW होकर अपनी झोलीसे श्रीशाल्ग्राम- 
an an उसकी घोडशोपचारसे पूजा की और 
BIN TR स्वयं भोजन किया | बाळक धन्ना यह 


रहे थे। बाळ 
E = NRI बालकका सरल) शुद्ध हृदय था 


FDS Ts ~ he 


; i i 


ही; उसे भी इच्छा हुई कि यदि उसके पास भी ऐसी ही एक 
मूर्ति होती तो वह भी उसकी इसी तरह पूजा किया करता | 
उन्हाने स्वाभाविक ही मनको प्रसन्न करनेवाली मीठी वाणीसे 
ब्राह्मणदेवके पास जाकर वैसी ही एक मूतिके लिये याचना 
की | पहले तो ब्राह्मणने कुछ ध्यान न दिया; परन्तु जब वे 
बहुत गिड़गिडाने लगे तो वह उन्हें एक शालग्रामजीकी मूर्ति 
देकर कहने छगे--बेटा ! ये तुम्हारे भगवान्‌ हैं, तुम इनकी 
पूजा किया करो | देखो, इनके भोग लगाये बिना कभी 
भोजन न करना D ब्राह्मणदेवता तो यह कहकर चले गये | 
धन्नाजीको बात लग गयी । धन्नाकी मानो यही गुरुदीक्षा 
हुई | 

अब धन्नाजीके आनन्दका पार नहीं । वे सूर्यादयसे पूर्व 
उठकर पहले खयं स्नान करके अपने भगवानको स्नान 
कराते) चन्दन लगाते) तुलसी चढ़ाते और पूजा-आरती करते | 


कका, सरल) शुद्ध ee तर 
i) nk rem समसामयिक ये और कबीरपन्थियंके मतसे कबीरदासजी सन्‌ १४०५ से १५०५ तक जीवित 


गजीका समय भी इसोके लगभग होना चाहिये | 
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IN 
खानेको बाजरेकी रोटी देती तो वे उसे भगवानके 

am X eg मुद लेते और बीच-बीचमें आ खोल- 
कर देख लेते कि भगवानने भोग ळगाना TS किया कि नहीं। 
जब बहुत देर हो जाती ओर भगवान्‌ भोग न लगाते तो 
अनेक प्रकारे प्रार्थना और निद्दोय करते | इतनेपर भी 
जब भगवान्‌ भोग न ळगाते तो निराश होकर यह समझते कि 
भगवान्‌ मुझसे नाराज हैं | जब वे रोटी नहीं खाते तो में 
कैसे खाऊ ! यह सोचकर वे रोटियांको दूर फेंक देते | इस 
तरह कई दिन बिना अन्न-जल लिये बीत गये | अब उनका 
शरीर बहुत दुर्बळ हो गया AK चलने-फिरनेकी भी शक्ति 
नहीं रही । उनके AAS, इस मार्मिक दुःखके कारण कि 
भगवान मेरी रोटी नहीं खाते, सवदा आँसुओंकी धारा बहने 


लगी | 


सरल बालककी बहुत कठिन परीक्षा हो चुकी | भगवान: 
का आसन हिल उठा। भक्तके दुःखसे द्रवित होकर 
भगवान्‌ उसके प्रेमाकर्षणसे अपूर्व मनमोहिनी मूर्ति धारणकर 
उसके सामने प्रकट हुए ओर उस 'प्रयतात्मा' भक्तकी 
£भक्त्युपद्धत' रोटीका बड़े प्रेमसे भोग लगाने लगे | जब 


भगवान्‌ आधीसे अधिक रोटी खा चुके तो घन्नाने भगवानका | 


हाथ पकड़कर WEIL ad, ! इतने दिनतक तो पधारे ही 
नहीं, अब आज आये हो तो सारी रोटी अकेले ही उडा 
जाओगे ! तो क्या में आज मी भूखों मरूँगा! क्या मुझे ज़रा- 
सी भी न दोगे ? 


बालक भक्तके सरल-सुहावने वचन सुनकर भगवान्‌ जुरा 
ुस्कराये ओर उन्होंने बची हुई रोटी घन्नाजीको दे दी | इस 
रोटीके erg भी बढ़कर स्वादका वर्णन शेष-शारदा भी 
नहीं कर सकते | भक्तवत्सल करुणानिधि कौतुकी भगवान्‌ 
अब प्रतिदिन इसी प्रकार अपनी जनमनइरण रूपमाधुरीसे 
घन्नाजीका मन मोहने लगे | मनुष्य जबतक इस मनमोहिनी 
मूर्तिका दर्शन नहीं कर पाता तभीतक वह अन्य विषयोंमें 
आसक्त रहता है | जिसे एक बार भी इस रूपछटाकी झाँकी 
करनेका सोभाग्य प्राप्त हो गया उसे फिर और कोई बात 
नहीं Gert | अब धन्नाजीकी भी यही दशा हुई । यदि एक 
क्षणके लिये भी वे मनमोहनको अपनी आँखोंके सामने या 
ृदयमन्दिररमें न देख पाते तो तुरन्त मूछित होकर गिर 
पड़ते | इसीसे भगवानको घन्नाजीके साथ या उनके हृदय- 
मन्दिरमें सदा-सवंदा रहना पड़ता | d 
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अब धन्नाजी कुछ बड़े हो गये, इससे | 


a ? इससे मात 
दुहनेका काम सौंप दिया | कई गाये à, ने उन्हें है 


समय दुहनेमें बड़ा कष्ट होता | एक दिन भ व WD 


होकर कहा कि ATE तुम्हे अकेले इतनी mig c | 
कष्ट होता होगा, तुम्हारी गाये मैं ge दिया stn p झा | 
सुः 


सुनिवन्दित सकछचराचरसेब्य अखिल्लो पता 
अपने बालक भक्तके साथ रहकर उसकी सेवा करन onm | 
एक दिन धन्नाजीके वे ब्राह्मण गुरु उसके 
आये और पूछा--'क्यों, ठाकुरजीकी पूजा करते हो हि | 
नहीं P धन्नाने कहा--'महाराज | आपने तो अच्छे Es | 
दिये । कई दिनतक तो दर्शन ही नहीं दिये, स्वयं भूते हे. 
ओर मुझे भी भूखों मारा | अन्तमें एक दिन दर्शन देर 
सारी ही रोटी चट करने छगे, बड़ी कठिनाईसे मैंने हाथ पड़. 
कर आधी रोटी अपने लिये रखवायी | परन्तु महाराज | है. 
वे बड़े प्रेमी । हर समय मेरे साथ रहते हैं और दोनो उमर 
मेरी गायें ge देते हैं | वह अब तो मुझे बहुत ही परे ह 
मेरे प्राण तो उन्हींमें बसते हैं |? | 
्राझणने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि “तुम्हारे भगवान 
कहाँ ?? घन्नाने कहा कि “मेरे पास ही तो ये खड़े हैं; क्या आपो | 
नहीं दीखते ? यह सुनकर ब्राह्मणको बड़ा दुःख हुआ | इसपर | 
घन्नाजीने भगवानसे ब्राह्मणको दर्शन SAR लिये भी परायन 
की । उसकी प्रार्थनापर सन्तुष्ट होकर भगवानते पत्नी | 
ब्राह्मणकी गोदर्मे बैठकर अपने पवित्रतम शरीरके ससे c 
पवित्र करके दिव्य नेत्र प्रदान करनेकी आशा दी | ; 
ब्राह्मणकी गोदमें बैठते ही आह्मणकों भगवानके दशन है 
गये | वह कृतकृत्य हो गया । सदाके लिये उसके emi 
बन्धन टूट गये | धन्य भगवन्‌ ! 
अब घन्नाजीकी बाळलीला समाप्त हुई 
भगवानका धन्नाजीके साथ बालोचित व्यवहार 
भगवानकी आज्ञानुसार धन्नाजीने काशी जाकर 
जीसे भगवन्नामकी दीक्षा ले ळी और घरपर रहकर 
और साधुसेवा करने लगे | - 
एक दिन धन्नाजीके पिताने इन्हें खेत £ 
बीज देकर भेजा । रास्तेमें कुछ संत Rs सो देह 


| साथ ही 
भी छूट ग्या! 
श्रीरामा 


e 


उन्होंने धन्नाजीसे मिक्षा मॉगी | सर्वत्र अ उ 
वाला भक्त इस अवसरपर केसे a a T d 
TE संतोंकों दे दिये | घन्नाजीने गेहूँ दे तो दिए ae 


पिताके भयसे यों ही घर लौटना उचित ने प 
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श्रीलालदयाछजी और दाराशिकोह 


पीपाजीका समाधि-मन्दिर 


हात्मा 


H 


महात्मा रामालिंगम्‌ 
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pms मय - STIS NNN a P P e E 
ace जोतकर घर लौट आये | भक्तवाञ्छा- — Renf कर रहे होंगे, पर जब उन्होंने खुद जाकर देखा और 


gars 
ga 


“a fat उन 
: à gala समझा 


अपनी मायासे भक्तका गौरव बढ़ानेके लिये 
सबसे अधिक हराभरा कर दिया । दूसरे दिन 
के खेतकी प्रशंसा करने लगे तब एक 
कि खेत सूखा पड़ा देखकर सम्मवतः 


` 


खेतको लहळहाता पाया तो उनके saat प्रका Gaz उमड़ 


RE s: उन्होंने मन-ही-मन भगवानको बारंबार प्रणाम 
केया 


द° पोद्दार 


किन 


बाबा लालदयालुजी 


( ळेखक--पं० थीइरिश्वन्द्रजी शर्मा भारद्वाज ) 


aa गुरुदासपुर ज़िलेमें बटाला स्टेशनसे लग मग 
n ded दूरीपर दरबार श्रीध्यानपुर नामका एक HIE 
ig है | इस मठके आदि संस्थापक बाबा लाळदयाछ 
ह बुत ही ऊँचे योगी और आसकाम संत हो चुके हैं | 
ma जन्म fro सं० १४१२ की माघ uer द्वितीयाको 
am (कसूर) गॉवके एक प्रसिद्ध क्षत्रियवंशमें हुआ था | 
एके पिताका नाम भोलानाथ और माताका कृष्णादेवी था | 
i@ ही विचक्षण बुद्धिके बालक थें। आठ वर्धकी 
र्याम ही Tea अध्ययनकर आप अपना जीवन 
REG बनानेकी END लग गये | दस वर्षकी अवस्थामें 
WW| एक ऐसे महात्माका प्रसाद मिला जिसे 
एर आपको तीव्र वैराग्य जाग उठा | इसी विरक्तावस्थामें 
गए मधुरा, दृन्दावन, काशी sat discard 
qt S घूमते रहे, ओर अन्तमें निराश होकर 

भावे और पिताजीसे भगवश्पासिका मार्ग पूछने लगे | 
NS ore समझानेपर मी आप अपनी निष्ठामें Ec रहे । 

पस निरास जग, मत अवसर चछ जाय \ 


फ़ 
गरी मन लालसा, राम भिछनको साय | 


NS आपको प्रकाश नहीं मिला । अतः पुनः आप 


| ह और सोमाग्यबश शाहदरा लाहौरके 
रे पटपर वही age मिल गये जिनके 
Mm ma तीब्र वैराग्य जाग उठा atl 
= भौर खामी चैतन्यदेवजी | आपने गुरुसे 
मे जाग “ड समय आपके साथ व्यतीत किया | 
Mi [TES अणिमादि सिद्धियाँ भी दीं qug 
भदा > IRE हेय समझते थे | अध्यात्मकी 


s है रहे oe : सकती हैं ! खामीजी तो इनकी 
` भक सलिये अब इन्हें आत्मविद्याका 
TNR EU बतलाया | 
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मन um आतम-गति होई \ जीव sed भदन कोई ॥ : 


रह्मज्ञानकी शिक्षा देकर श्रीगुरदेव अन्तर्धान हो गये | 
कहा जाता है कि उसी समय आकाशवाणी हुई-- 


अब तुम आतमराम पठाना | भक्तजनोंकी दीजो दाना॥ 
कमे, भक्ति, ज्ञान बिस्तारहु १ पतित जीब अब सभी उघारहु ॥ 

ATU आदेश पाकर आपने अपने प्रमुख बाईस 
शिष्योंके साथ जाबके अतिरिक्त काबुल; गज़नी; पेशावर) 
सूरत, देइली, कांधार प्रभृति देश-देशान्तरोमें भ्रमण करके 
भगवद्धक्तिकी विजयवैजयन्ती wert | उस समय 
शाहजहाँ बादशाह था | उसके जेठे लड़के दाराशिकांइको 
बाबा लालदयालजीके उपदेशोका पता चला तो वह 
उनसे मिळनेके लिये विकळ हो उठा। दाराके प्रेमपूर्ण पत्र 
पाकर खयं बाबा छालदयाहुजी दारासे मिलने लाहोर गये | 
वहाँ बहुत बड़ी समा की गयी और दारापर बाबा 
छाळदयाळुका बहुत अधिक प्रभाव पढ़ा । दारा ओर बाबा 
छालदयालके बीच प्रश्नोत्तरके रूपमे जो सत्संग हुआ वह 
‹असरारे मार्फ़त? के नामसे १९१२ ई० में ळाहोरमें छप 
चुका दै । 

आपको अनेको सिद्वियाँ प्राप्त थी-- जैसे आकाशम 
उड़ना, गुप्त हो जाना, प्रकट हो जाना, मृत व्यक्तिको 
जिला देना, इत्यादिइत्यादि} परन्तु तो मी आप इन्हें 
आत्मशानके सम्मुख सर्वथा हेय समझते थे | योगिराज 
होनेके कारण आपने कायाकल्पके द्वा तीन सो वर्षोतक 
अपने शरीरको कायम रखा ओर अन्तम वि० To १७१२ को 
sisi दशमीको शरोध्यानपुरमे ब्रह्मलीन हो गये। 
वहाँ आपकी समाधि अबतक भी दै और वेशाली दशमी तथा 
विजयादरामीको वहाँ बड़े भारी मेळे लगते हैं | आपकी 
amie कुछ नमूने नीचे दिये RET - | 
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आ व्यय 


————$——$—$—_$—_—_—_— a j 
जाके अतर ब्रह्म प्रतीत । घरे मौन, भावे गे भीत ॥ 
Rata Sata खुमार । शब्द सुख जुड़ को तार ॥ 
न गृह गहे, न बनको जाय \ लाऊदयाठु SS आतम पाय ॥ 

आशा बिषय-बिकारकी, बाध्या जग संसार \ 
रुख Gh Gui मरमत बारबार ॥ 
Bea आद्या कछु नही, आतम राखे शून्य । 
Rea नहिं कळु wm, लागे पाप न पून्य ॥ 


भीतर 
जीने भीतर बासना, किस विधि wd 
हिन्दू तो हरिहर कहे, 


- 


साँचा सतगुरु जे 


जीव| 
पैव | 
मुस्सङ्मान 

सुदाय । 
मिळे, दुनिधा रहे न काय ॥ 
जाके अंतर बासना, बाहर धो ध्यान | 
ति्को गोबिंद ना मिरे, अंत होत है हत | 


sO MT 


श्रीपाद श्रीवल्लभ 


पिठापुर नामक स्थानमें आपळळांजा नामक एक 
आपस्तम्बशाखीय ब्राह्मण रहते थे | सुमता नाम्नी इनकी घमः 
पत्नी थी | दोनों स्री-पुरुष बड़े धर्मनिष्ठ; आचारवान्‌ ओर 
भगवान श्रीदत्तात्रेयके परम भक्त थे । संवत्‌ १४३५ के 
लगभग इनके एक पुत्र हुआ | इसका नाम था श्रीवछम | 
asa जब सात वके हुए तब उपनयन हुआ। इस समय 
एक बड़ी SIAM घटना घरी | बालकको ज्यों ही गायत्री 
मन्त्रकी दीक्षा मिली त्यां ही उसके मुखसे चारों वेद निकलने 
लगे | Shi यह निश्चय किया कि ये कोई “कारणिक 
अवतार? हैं | आचार, व्यवहार, प्रायश्चित आदि सत्र विषय 
ये छोगोंको बतलाने लगे और वेदःवेदान्तके गूढ़ आशय 
प्रकट करने लगे | जब ये सोलह वर्षके हुए तब इनके पिताने 
इनका विवाह करा देना चाहा | पिताकी ऐसी इच्छा जानकर 


दे, अब किसी gat ef विवाह करना ठीक adi 


मै तपस्वीरूपसे उत्तरापथको जानेवाला हूँ | माता-पिताने तोबा | 


ऐसे विलक्षण विरक्त, तपस्वी और ज्ञानी पुरुषको अपना 


पुत्र समझना ही भूल है । यह तो कोई अवतार ही है। झू 
सोचकर माता-पिता चुपचाप बैठ गये | इनके दो बेटे और | 


थे, उनमें एक अन्धा था और दूसरा अपंग | अपने इन 


दोनों माइयोंक्री ओर अमृतदृष्टिसे देखकर श्रीवळमने एकको | 


देहा भीतर pm — | 


दृष्टि दी और दूसरेको चलनेकी शक्ति, ant die - 


ज्ञान | इसके बाद साधुजनोंको दीक्षा देनेके लिये ये उत्तर 
पथकी ओर चले | पहले काशी पहुँचे | वहाँसे बद्रीनाराग 
गये | age लौटकर ants तीर्थौकी पावन के हुए 
दक्षिणमें गोकर्ण और गोकर्णसे कुरवपुर पहुँचे। और यहाँ व 
लोगोंको वरदान देकर श्रीगुरु अदृश्य हो गये | यह क्‍या 
“श्रीगुरुचरित्र? अन्थके अ० ५ और ९ में है। ८ ९९ 7 


इन्होंने पितासे कहा कि विरक्तिके साथ मेरा विवाह हो चुका 
F ~ ~ 
नमांल बाल 
( संत-वाणी ) 
जबतक तुम्हारे मनमें संसार बसा हुआ है तभीतक भगवान्‌ तुमसे दूर È! संसारी b 
से तुम्हारी दौड़ रुकते ही तुम जाओगे ईश्वरकी ओर, जिससे तुम्हारे अन्तःकरणरमे अवश्य १” 
होगा । उस प्रकाशमे तुम्हे इश्वरके सिवा और न कोई दिखायी देगा और न स्मृति अथवा 
a d 
साषुताके ये तीन लक्षण EB (0) संसारका ऊँच-नीच तुम्हारे ढदयमे प्रवेश 


-—OD———————————————————— कय 


B 


ced T qu 
i l मिट्टीकी भाति सोने-चाँदीको भी त्याग देनेकी क्षमता gait होनी चाहिये । (१ ) : p 

दृष्टि मत दो; न छोकप्रशंसासे फूलों और सय तुम्हारे हृदय 
विषयकी कामना निः Weser presen! 3288 siet qm | 


A- 


ae शेष हो जाय। दूसरोंकों विषय-भोंग और खादिष्ट खान-पान | 
ता हे वसा ही आनन्द तुम्हे उन भोगोके त्यागम मिळे | 
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= छः सौ वर्षमे पुण्यभूमि भारतम जिन महा- 
P. E भाव हुआ; sata सर्वानन्दठाकुरके समान 
| gis m. समयमें और बहुत ही थोड़े प्रयाससे 
de ” प्रात की हो) ऐसा जाननेमें नहीं आता। 
|" शिवनाथ भट्टाचार्यक्ृत “सर्वानन्दतरंगिणी' नामक 
[* em आधारपर यह परिचय लिखा जाता है। 
as लिखा है कि सर्वानन्दजीने पूर्वजन्मोंमें कठोर 
4 - at थीं और नीलाचल; विन्ध्याचल, बदरिकाश्रम) 
| imr, काशी और कामाख्यामें भगवतीके साक्षात्कारके 
| न देहयाग किया था | आप शक्तिके उपासक थे और 
| quies तरह नाना eret विचरण करते थे । किंवदन्ती 
| ये अब भी जीवित हैं और समय-समयपर इच्छानुरूप 
| सोमे शरीर धारण कर लेते हैं | किसी-किसी भाग्यवानने 
mata हैं | तन्त्रशाञ्लके विख्यात पण्डित 
| भुत जॉन उडरफ़साहबने इस विषयमें अपने “शक्ति और 
| शकः (Shakti and Shakta ) ग्रन्थमें लिखा है-- 


Asis usual in such cases, there is a 
| legend that Sarvananda is still living 
| Y Kayovyuka in some hidden resort 
(d Siddha Purusas. The author of the 
| Smor from which I quote tells of a 
| Mihi who said to my informant that 
| i. E ago he met Sarvananda 
d, Place called Champaranya only 
dx n minutes, for the  sàádhü 
|. there et miraculously wafted else- 


( p. 239) 


fa Aa इन महापुरुषके जीवनकी बहुत-सी घटनाएँ 
acre और जो जानते हैं स्थानामावसे वह सब 
| | ल किया 


केर सकते | अतएव बहुत संश्षेपमें ही कुछ 
ष्ठाः DE 


जाता है। 

Th रचयिता सर्वानन्ददेव ही हैं । कहा 
| और t दो तान्त्रिक ग्रन्थ लिखे थे । 
| भष. है कि काश्मीरके रधुनाथमठमें 
i B नामक हस्तलिखित ग्रन्थ और 


सिड्धिविद्या सवोनन्दठाकुर 


( ढेखक--प्री उपेन्द्रचन्द्र दत्त ) 
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मध्यभारतमें 'त्रिपुराचंनदीपिकाः नामक ser सर्वानन्दके 
द्वारा रचित हैं | 


त्रिपुरा ज़िलेके अन्तर्गत मेहार नामक गाँवमें सर्वानन्द- 
का जन्म हुआ था और उनकी बंशसूचीके देखनेसे तथा 
fire उडरफ़की गणनाके अनुसार लगभग पाँच सौ चालीस 
वर्ष पूर्व इन महात्माका आविर्भाव हुआ था । इनके 
सिद्धिलाभका दिन पौष-संक्रान्ति, अमावस्या, शुक्रवार: 
fao संवत्‌ १४८२ है। 


बर्दवान ज़िलेके पूर्वस्थली ग्राममें वासुदेव नामक एक 
तपसी ब्राह्मण गंगातटपर जप कर रहे Al उनके प्रति 
देववाणी हुईं कि बंगालके मेहार नामक स्थानमें तुम्हारा एक 
वंशज सिद्धि प्राप्त करेगा | उक्त ब्राह्मणको SIG बसनेके 
लिये इच्छुक समझकर मेहारके तत्कालीन राजा उनको अपने 
ग्राममें आदरपूर्वक ले आये, तदनन्तर सर्वविद्यासम्पन्न 
वासुदेवने PAI उत्कट तपस्या करके महामायाको 
सन्तुष्ट किया | परमेश्वरीने ead वासुदेवसे कहा कि “मेहार 
नामक स्थानमें वृक्षके नीचे आधीरातके समय शवपर बैठकर 
अपने पुत्रके पुत्र अर्थात्‌ TA होकर साधन करनेसे 
तुम्हें सिद्धि ora होगी | बुद्धिमान्‌ वासुदेवने अपने नौकर 
पूर्णानन्दको स्वप्तकी सब बाते कहकर पुत्रके NÄ जन्म 
Saat कामनासे देहत्याग कर दिया) ओर थोड़े ही दिनों 
बाद उनका अपने पुत्र शम्धुनाथके घर पुत्ररूपमें जन्म हुआ। 


शम्भुनाथके पुत्र सर्वानन्द पढ़ने-लिखनेकी कुछ भी 
परवा नहीं करते थे | एक दिन Wem अमावस्याको 
पूर्णिमा बतछा देनेके कारण पण्डते 'सर्वानन्दका खूब 
मज़ाक उड़ाया | राजाने भी उनको सभामें आनेसे मना 
कर दिया | इस घटनासे अपमानित होकर TIAN दयसे 
सर्वानन्द घर छोड़कर वनको चले गये | पढ़ना-लिखना 
सीखनेके लिये deua संग्रह करनेके उद्देश्यसे वे तड़के 
वृक्षपर चढ़ TA | वहाँ उन्हें एक भयानक साप दिखलायी दिया । 
सर्वानन्द फुफकार मारते हुए सॉपके फैले gu फनको NÄ 
पकड़कर उसका सिर ताड़की धारदार शाखासे घिसने लगे 
और घिसते-घिसते सॉपके मर जानेपर उन्होंने उसे नीचे फेंक 
दिया | बृक्षके नीचे खड्डे हुए एक संन्यासीने सवीनन्द्के 
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इस असीम साहसपर मुग्ध होकर कहा-- भं तुम्हारे 
मनोरथोँको पूरौ कर दूँगा, तुम मेरे पास चले आओ | 

स्वानन्दे नीचे उतरकर संन्यासीको प्रणाम किया और 
अपनी सारी कथा सुना दी | अवधूत संन्यासीने कहा “वव | 
पढ़ने-लिखनेकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है; मैं तुमको सब 
िद्वियाको देनेवाला मन्त्र प्रदान करता EOS तदनन्तर 
भक्तवत्सल गुरु सर्वानन्दके कानमे महामन्त्र देकर और 
उनकी छातीपर साधनप्रणाळी लिखकर अन्तर्धान हो गये | 
सर्वानन्दने अपने नौकर पूर्णानन्दको यह सब्र वृत्तान्त कह 
सुनाया। पूर्णानन्दने उनको यथासमय यथास्थानपर ठे जाकर 
कहा Sal! डरना नहीं; मेरी पीठपर बैठकर मूळमन्त्रका 
जप करते रहो | देवी दर्शन देकर वर मॉगनेके लिये कहे तो 
उनसे कह देना कि मैं कुछ भी नहीं जानता, में तो पूर्णानन्द 
जैसे कहता है वैसे ही करता हूँ ।? यों उपदेश देकर पूर्णानन्द 
देहसे अपने प्राणोंको अलग करके निरालम्ब अवस्थामें रह 
गये, और साधक्प्रबर सर्वानन्द उसके शवपर चढ़कर 
भक्तिके साथ इष्ट मन्त्रका जप करने लगे | तदनन्तर रात्रिके 
समय चन्द्र, सूर्यं ओर अभिकी भाँति उज्ज्वल प्रकाशमय 
एक परम ज्योतिने सर्वोनन्दके हृदयसे निकछकर समस्त 
वनमें प्रकाश फैला दिया | धीरे-धीरे उस ज्योतिमें सर्वानन्दने 
इष्टमू्तिके दर्शन किये | देवीने -दा--'हे वत्स | आजसे 
तुम मेरे पुत्र हुए | जो चाहोगे में तुम्हें वही दूँगी |? — 

अद्यारभ्य मम त्वमेव नियतः ga: प्रतिज्ञा कृता 
यस्मिन्‌ यन्मनसि त्वमेव कुरुषे सम्पादनीय॑ मया | 


“अब तुम्हारी जो इच्छा हो तो वर मागो ।? देवीके 

वचन सुनकर शवासनसे उठकर सर्वानन्द देवीकी स्तुति 
करने छगे | फिर बोले-“मातः ! मेरे सभी मनोरथ आज 
आपके चरणकमलोंके दर्शनसे पूर्ण हो गये हैं, अगर 
आप और कोई बर देना चाहे तो मेरे इस सोये हुए नोकरके 
इच्छाउलार वर प्रदान करें |! तदनन्तर देवीने पूर्णानन्दे 
सिरपर अपना चरणकमल रखकर उन्हें जागत किया | 
देवीके चरणकमलोंका दर्शन कर पूर्णानन्दने विधिवत्‌ स्तुति 
करके कहा “माता | यदि हम लोगोंपर आपकी दया है तो 
अपने qui प्रकारके श्रेष्ठ रूपोंका हमें दर्शन कराइये |? 
इसपर इपापरवर हुई भगवतीने अपने कालिकादि दश महा- 
विद्यारूपोंका उन्हें दर्शन कराया | तदनन्तर अनेकों भाँति 
स्तवन करके पूर्णानन्दने कहा--'हे aah | तुम्हारे इस 
दास सर्वोनन्द्को राजसभामें अत्यन्त मूख 3k पागल 
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# ued सुशान्तं सतत नमामि * 


seu दिया गया था, अब आप इ. | 


सम्पन्न बना दीजिये | और इन्होंने ke Rer | 
दिया था, इसलिये हे माता ! अब आज a पूर्णिमा R 
चन्द्रका उदय कराकर इसे पूर्णिमाकी ति बना दीह 
भगवतीने प्रसन्न होकर उन्हें बरदान दिया और 
नखचन्द्रकी ज्योतिके दर्शन कराकर वे अन्तर्धान à be 
सर्वानन्द्देव इसी समयसे सदानन्द्मय, 
शून्य और TELS होकर विचरण करने लगे | 
इस घटनाके कुछ दिनों बाद राजाने उन्हें एक दुशञ् | 
दिया | निःस्पृह सर्वानन्दने वह gaear एक deri? 
दिया | इससे लोग उनकी बड़ी निन्दा करने त्यो, तव 
सर्वानन्दने कड़ककर अपने भानजे षडानन्दसे कहा-'जाओ, | 
अपनी मामीसे वह दुशाला तो माँग लाओ |! षडानन्द c 
जाकर मामीको दुशाला देनेके लिये पुकारने लगे | मामी उ 
समय घरमें नहीं थीं, भक्तवत्सला जगजननी दुर्गाने आविशत | 
होकर घरसे वैसा ही दुशाळा लेकर षडानन्दको दे feni 
भगवतीकी परम शोभायुक्त छरा देखकर पडानन्द्‌ विसित 
ओर मत्त होकर भक्तिमावसे उनकी स्तुति करने atl 
घरसे वैसा ही दुशाला आया देखकर सबको बड़ा ही आश्रय 
हुआ । कुछ समय बाद सर्वानन्ददेव अपनी पत्नी SEHE 
देवीको मुक्तिका वरदान और पुत्र शिवनाथके कानमे सिद्धि 
मन्त्र देकर पूर्णानम्द और षडानन्दके साथ काशी चढे गये। c 
सर्वानन्ददेव काशीके गणेशमहछेके TAINS | 
रहते थे, वहाँ वे 'अवधूत?के नामसे परिचित ये | वे al 
तान्त्रिक पद्धतिसे पञ्चतच्वोँकी साधना करते थे | qm | 
दण्डी संन्यासियोंने उनका तन्त्राचार देखकर उन्हें ak | 
निकाळनेकी चेषा की । परन्तु सर्वानन्दजीके UU | 
प्रभावसे सब लोगोंको दब जाना पड़ा | 
o थे, ऐशा कर 
सर्वांनन्द्देव काशीसे बदरिकाश्रम गये थे, 
जाता है | aega: किस समय क्या हुआ था? 9 Rd 
कहा जा सकता लोग तो कहते हैं कि वे AA जीते. 
S| चन्द्रनाथके तपस्यापरायण sew गान्तिवत बाबाज 
सर्वानन्दके वंशज दुर्गाचरण ठाकुर महोदयसे bs 
हिमालयके किसी रम्य आश्रममें सुझकी ने वे योगब 
दर्शन हुए हैं | उक्त बाबाजीके ge ताम, > 
अपने पहलेके बृद्ध शरीरसे ज्योतिर्मय तरुण de qi 
निकलकर फिर अपने स्थानको चले T s ऐता क 
उन्होंने बहुत बार नये-नये शरीर धारण rae 


शेष रा Ri t 


स्थिर ) R 


M बह भहावाक्य बारबार याद आता है कि 
गीती 


^ 3 
| कर एकमात्र मेरी शरण आ जाओ | 
| * gm e स्यान, वर्ण या आश्रमविशेषकी 
| cam 


jg १४६५ के लगभग sanie सरस्वतीका जन्म 
| gi इनके पिताका नाम माधव था और माताका अम्बा 
| झी] जन्मते ही इस अलौकिक बालकने ॐ” का उच्चारण 
रम कर दिया। उपनयन-काळतक इस बालकके We 
गरो छोड़ दूसरा कोई शब्द ही न निकला | कानसे सव 
| gam, मनःबुद्धिसे सब समझता था) पर बोलता कुछ भी 
| amies बार इन्होंने छोहेका एक छड़ उठा लिया, त्यों ही 
gaa हो गया | इससे अब लोग कहने लगे कि ये कोई 
| edu कारणिक अवतार! हैं | सिंहका उपनयन हुआ, 


| इ पी भिक्षा मिली तब इनका मुँह खुळा और 'अभिमीळे 
[ हित, (प्रे त्वा, fermer याहि?) “ये Pers इत्यादि 
] बर WR चार मन्त्र इनके मुखसे निकले । इसके बाद ये 
| RR संकल्प करके घरसे चल देना चाहते थे । पर 
| गतमेत आतुर हो इन्हें रोका माताके आग्रहसे, उनके और 
| ऐप हेनेतक, ये घर ही वेदपठन करते रहे । माताके 
| श वार यमज पुत्र हुए | बस, फिर ये नहीं रुके । माता- 
| | BM व्याकुळ देख इन्होंने अपना दत्तात्रेयरूप 
E. ed किया । afte पहले काशी गये; वहां 
| न तप किया | काशीमें उन दिनों कृष्ण 
| mà AE अति इद्ध और महासमर्थ संन्यासी थे | 
dus Seve UME बहुत प्रसन्न हुए और उन्हीं- 
N क्षा ली | इसके पश्चात्‌ इनके जीवनमें 
| ऋ |, नि हुए हैं । Reset एक ब्राह्मण 
B re a दुखी हो श्रीभुवनेश्वरी देवीके 
| या देकर इता ६ था । सिंहृ सरस्वती महाराजने उसे 
| शै भोगती à FAT | ERE उठकर वे शिवा, भद्रा, 
| Simi आर सरस्वती इन पाँच नदियोंके कृष्णा- 
BT एक अशत वाड़ी ) गये ओर वहाँ बारह 
ILES इन्होंने E aia MATA द्वारपर लटकी हुई 
| णो ed केकी तो गड़ा हुआ धन उस 
गति दी, | शिरोलमें एक ब्रह्राक्षसको 
एके सीके बच्चे होहोकर जो मर 


| fte इन्होंने मन-ही-मन जपा । यथाविधि मातासे जब . 
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% श्रीपाद श्रीनृसिह सरखती % 


NN भरे मानवी FO LTS 
| ल अङ महापुरुषकरी जीवनीपर विचार करते आवश्यकता नहीं है, न कोई एक निर्दिष्ट पथ ही दै, जितने 


५१७ 


मत हैं उतने ही पथ हैं। जन्म-जन्मान्तरकी सुकृतिके फल- 
$ e ` 
स्वरूप विवेक, वैराग्य और अनन्य अनुरागका उदय होनेपर 


किसी भी क्षण भगवदशीन हो सकते हैं | 


श्रीपाद श्रीरतिह सरस्वती 


जाते थे सो जीने लगे। इसके बाद महाराज गाणगापुर पघारे | 
ब्रह्मपिशाचक्ो गति देना, विप्रका दारिद्रय नष्ट करना, 
वन्ध्या Stal पुत्र देना, बूढ़ी और Sis dud दूध STD 
पतित्रताके मृतक पतिको जिलाना) रोगियोंके रोग इरण करना, 
ERAS) WSEAS, अपस्मारादि भयंकर रोगोंसे ग्रस्त मनुष्यों- 
को दुःखमुक्त करना, साठ वषकी वन्ध्या ala पुत्र देना, 
AG अच्छा कर देना, दरिद्रके द्वारा सह्तभोजन कराना, 
घर बैठे सब तीथाँके दर्शन करा देना, एक ही समयमें अनेक 
शिष्योके यहाँ भिक्षा करना इत्यादि अनेकानेक चमत्कार 
और SACHA इनके Saad हुए । इनका विस्तार 
पूर्वक वर्णन “श्रीगुरुचरित्र? seb है | एक बार बेद्रके कोई 
सुळतान ( सम्भवतः भलाउद्दीनशाह बहमनी ) जज्ञामें 
एक बड़ा भयंकर फोड़ा होनेसे बहुत पीड़ित हुए । वंद्य 
और इकीम इलाज करते-करते हार गये, पर फोड़ा 
अच्छा नहीं हुआ | सुळतानने राजधानीमें रहनेवाले ब्राहमणो 
से पूछा कि अत्र क्या उपाय करें p ब्राह्मणोने कहा कि किसी 
संत-महात्माकी सेवा करिये तो उनकी दृष्टि पड़नेसे ही रोग 
दूर हो जायगा | ब्राह्मणोंकी सलाइसे सुल्तान उसी समय 
पापविनाशती थ्थमें गये) वहाँ उन्होंने छान किया। त्यां ही सामने 
एक यति प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि भीमानदीके 
तटपर गाणगापुरमे एक परमपुरुष रहते हैं; उनके पास तुम 
जाओ) वे तुम्हारा कल्याण करेंगे | सुळतान गाणगापुर गये, 
वहाँ state सरखतीके उन्हें दरशन हुए । दर्शन होते ही 
श्रीन॒सिंह सरखतीने उससे पूछा, “AL रजक | अबतक कहा 
था ? बस; इस आवाज़के सुनते ही सुलतान अकस्मात 
मदानी हो गया, पूर्वजन्मकी सारी कथा उसे याद 
आ गयी | वह भ्रीड॒र्सिंह सरखतीके चरणोंपर लोट गया और 
nae होकर रोने लगा | उसका फोड़ा उसी क्षण नष्ट a गया; 
उसकी काया पलट गयी । उसने खामीके चरणोंमें प्रार्थना की 
कि अब राज्यमोगसे छुड़ाइये ओर अपने चरणोंमे रखिये \ 
महाराजने उसका उद्धार किया और इसके एक qi बाद 
ही संवत्‌ १५१५ में अपनी अवतारलीला समाप्तकर 'निजा- 


acad fusum हुए | — ल० गदे 
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` पर्वत वैष्णव 


( रेखक --ओगोमतीदासजी TAT ) 


ये भक्तराज नरसी मेहताके चचा थे। इनका अह 
नियम था कि रोज़ हाथमें तुळसीजीका गमला छिया और 
अपने गाँव मागरोलसे भगवानका नाम लेते हुए चळ पड़ | 
पचास-साठ कोत दूर द्वारका जाकर श्रीरणछोड़रायजीके 


. चरणोमें उसे रखके, दण्डवत्‌ करके फिर अपने घर आ जाते 


थे | अपने घर केवळ रातमें रहते और उसमें भी ve 
तुलसी बोते और प्रातःकाळ होते ही चल Rd | अड़सठ वषेतक 
इनका यह नियम चलता रहा | अब शरीर बुद्धा हो गया) 
बुखार आने लगा | बहू-ब्चोने मना क्रिया, फिर भी ये कब्र 


- मानने लगे | इनका नियम अखण्ड रहा | 


एक दिन थक SAR कारण चार कोस दूर आजक 
गॉवके बाहर बावळीकी सीढ़ीपर ये सो गये | और wm 
देखा कि मैं भगवान्‌ द्वारकाधीशकी सेवा कर रहा हूँ और वे 
प्रकट होकर कह रहे हैं कि “में तुमपर प्रसन्न हूँ | अगहन 
शुक्रा wat गोमतीको साथ लेकर तुम्हारे गाँवमें में ही 
आ जाऊंगा | अब यहाँ AAR आवश्यकता नहीं |! इतनेमें 


'लोगोने उनकी पूजा की, उती सिंहासनपर भगवान्‌ विराज 


ही इनकी आंखें खुल गयीं । ये अपने भगवानको देन 
लिये व्याकुल हो उठे | परन्तु न देख सकनेके कारण | 
पूरा भरोसा न हुआ | उसी समय आकाशवाणी इ: 
और फिर वही बात ger गयी | अत्र प्व a> 
भगवानकी आज्ञा शिरोधाय की । लोगोंक्ो बड़ी प्रसन्नता 
ge | 

इधर एक कारीगरने, जिसका नाम बासुदेव धा, | 
पन्द्रह महीनेतक परिश्रम करके एक सिंहासन बनाया या. 
उसे लेकर पर्वतदासके घर आनेकी आज्ञा हुई | ठीक बि० संश | 
१५०० की अगहन शुक्ला पष्ठीके दिन चार घड़ी दिन चढते | 
चढते पर्वतदासके घरके पासकी बावळीमें दैवीजळ एकाएक | 
बढ़ने लगा और भगवान्‌ श्रीरणछोड़राय प्रकट हुए | स 


मान हुए | श्रीरणछोड़रायजीका वह प्राचीन विग्रह आज भी 
माँगरोलमें विराजित है; और सिंहासन भी. वहीं मौजूद है | 
इनके प्रतापसे माँगरोल भारतका एक पवित्र तीर्थ हो गया है| 


Ste 00 
भक्त नरसी मेहता | | 


नरसी मेहता गुजरातके एक बहुत बड़े कृष्णभक्त d 
गये हैं | उनके भजन आज दिन भी न केवल गुजरातमें 
बल्कि सारे भारतमें बड़ी श्रद्धा और आदरके साथ गाये 


जाते हैं | उनका जन्म काठियाबाइ प्रान्तके जूनागढ़ 


गहरमें बड़नगरा जातिके नागर-ब्राह्मण-कुलमें हुआ था | 
बचपनमें ही उन्हे कुछ .साधुओंका सत्सङ्ग प्राप्त हुआ, 
जिसके फलखरूप उनके हृदयमें श्रीकृष्णमक्तिका उदय 
हुआ । वे बराबर साधुओंके साथ रहकर श्रीकृष्ण और 
गोपियोंकी vien गीत गाने लगे | धीरे-धीरे भजन- 
की्तनमें ही उनका अधिकांश समय बीतने लगा | az 
बात उनके परिबारवालोंक्रो पसंद नहीं थी । उन्होंने इन्दे 
बहुत समझाया, पर कोई लाभ न हुआ | एक दिन इनकी 
भोजाईने ताना मारकर कहा कि “ऐसी भक्ति उमड़ी है तो 
भगवानसे मिलकर क्यों नहीं आते ? इस qua नरसीपर 
जादूका काम किया, वे घरसे उसी क्षण निकल पड़े और 


wage कुछ दूर श्रीमहादेवजीके पुराने मन्दिरमे जाकर 
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वहाँ agat उपासना करने ell कहते हैं। उग 
पूजासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ TEL उनके सामने HES 
और उन्हें भगवान्‌ भ्रीकृष्णके गोोकमें ले जाक गोपियों 
रासलीलाका अद्भुत इर्य दिखडाया | 


तपस्या .पूरीकर वे घर आये और अपने बाळे 
साथ अलग रहने लगे | परन्तु केवल yaaa sal 
TEAR कारण बढ़े UA साथ उनकी ग्रहस्थीका काम | 
eld कोई काम करनेके लिये उन्हें बहुत कहा? c» | 
कोई दूसरा काम करना wx नहीं किया a | 
विश्वास था क्रि श्रीकृष्ण मेरे सारे gal 
अपने-आप दूर करेंगे | हुआ भी एश सा 
उनकी पुत्रीके विवाहमें जितने रुपये और i qim a 
ज़रूरत पड़ी, सब मगवानने उनके यही id 
खयं मण्डपर्म उपस्थित होकर सारे काय ga IB 
qu पत्रका विवाद भी मगवत्कृपासे 
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कल्याण या 


संत नरसी 


EE" 


| "M LA c ~ 
वेष्णवजन तो तेने कहिये जे पीर पराई जाण रे। 
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ac is 
k S [एक बार उन लोगोंने कहा कि अपने पिताका 


a aR १ जातिको भोजन कराओ | नरसीजीने 
ER और उसके लिये सारा 
ri qa स्मरण किया x उस 
7 गया | sem दिन अन्तमे नरसीजीको मालूम 
AS थी घट गया है | वे एक बर्तन लेकर बाज़ार 
: ^ हिये गये | रास्तेमे उन्होंने एक संतमण्डलीको 
3 s हरिवीर्तन करते देखा | बस; नरसीजी उससें 
: fa हो गये और अपना काम भूल गये | घरमे ब्राह्मण- 
| ie हो रहा था; उनकी पत्नी बड़ी उत्छुकतासे उनकी 
| दबोह रही थीं । भक्तवत्सळ भगवान नरसीका रूप 
| प्राणकर घी लेकर घर पहुँचे | ब्राह्मणमोजनका काय 
| gemi पूरा हुआ | बहुत देर बाद कीर्तन बंद होनेपर 
| -हीजी घी लेकर वापस आये और अपनी स्त्रीसे देरके लिये 
ema लगे | सत्री आश्रयंसागरमें डूब गयी | 


=> oy a, 


pia विवाह हो जानेपर नरसीजी बहुत कुछ 


| चक्ति, समाज; या देश जब चारों ओरसे निराश et 
' क, संथा निरीह और निराश्रित होकर सचे हृदयसे 
| Wer पुकारता है तो हृदयसे निकली हुई वह 
| भै वह देर, वह पुकार प्रभुतक अवश्य पहुँचती है 
| १९ उस पुकारपर करुणावरुणालय दयापरवश इरिको 
| Wet इस धराधामपर उतर आना पड़ता हैया 
| 2 सन्देशका प्रसाद लेकर कोई महापुरुष इमारे बीच 
| ता है; जिसके कारण नैराइयजनित खिन्नता तो मिटती 
! पाय ही जीवनमें एक अद्भुत प्रफुछता और अपूर्व 
RUM होता है। जब-जब हमने एक. end, सचे 
EM Ta प्रभुकी पुकारा है, इतिहास साक्षी है) 
EM Ni बीच आये हैं अथवा किसी महापुरुषको 
` धाकर इर Es भीतर प्रभुकी शक्ति और ज्योतिका 
Wm याह । य जीवनको सदाके लिये प्रभुचरणोंसे 


| गो 

| Ee आविर्भाव जिस समय हुआ वह समय 

| ® NA is घोर निराशाका ही था। चारों ओर 
BEN R हुए थे | कोई मार्ग सूझ नहीं रहा था। 

; भगवानका लोकमंगल रूप दिखाकर न्दूः 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi”... . a RN Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


* गोस्वामी तुलसीदास s 


d =. as anche ONE 
| वी मेइताकी जातिके लोग उन्हें बहुत तंग 


५१९, 


—— —— 


निश्चिन्त हो गये और अधिक उत्साइसे भजन-कीर्तन करने 
लगे | कुछ वर्षों बाद एक-एक करके इनकी oft और पुत्रका 
देहान्त हो गया | 

तबसे वे एकदम विरक्त-से हो गये और gua 
भगवद्धक्तिका उपदेश देने लगे | वे कहा करते--'मक्ति 
तथा प्राणिमात्रके साथ विशुद्ध प्रेम करनेसे सबको मुक्ति मिल 
सकती है ।? 

कहते हैं, एक बार जूनागढ़के राव माण्डलिकने उन्हें 
बुलाकर कहा कि “यदि तुम सच्चे भक्त हो तो मन्दिरमें 
जाकर मूर्तिके गलेमें फूलोंका हार पहनाओ और फिर 
भगवानको AS प्राथना करो कि वे खयं तुम्हारे पास 
आकर वह माला तुम्हारे Wad डाल दें; अन्यथा तुम्हे 
प्राणदण्ड मिलेगा |! नरसीजीने रातभर मन्दिरमे बैठकर 
भगवानका गुणगान किया | दूसरे दिन सत्रेरे सबके सामने 
मूर्तिने अपने Maa उठकर नरसीजीको माला पहना दी | 
नरसीजीकी भक्तिका प्रकाश सर्वत्र फैल गया | 


— ERA oe 


गोखामी तुलसीदास 


जातिकों मिटनेसे तो बचाया ही; साथ ही व्यक्तिके जीवन- 
में भी आशाका उदय हुआ | हमने भगवान्‌ TATAR 
भक्तिका आंश्रय लिया और उसकी शक्तिसे हमारी रक्षा 
हुई । गोखांमीजीने हमारी ही ठेठ भाषामें हमें समझाया 
कि भगवान्‌ हमसे दूर नहीं हैं | वह सर्वथा इमारे जीवनसे 
सरे हुए हैं । 


हिन्दीके राजाश्रित कवि अपना तथा अपने आश्रयदाता 
नरेशका जीवनवृत्तान्त लिखा करते थे, परन्तु गोसाईजीने 
खतनत्र होनेके कारण ऐसा करनेकी कोई आवश्यकता नहीं 
समझी | उनके ग्रन्थोसे उनके जीवनके सम्बन्धमें कुछ भी 
पता नहीं चलता | हॉ? उनकी मक्तिजन्य दीनताकी झलक 
अबइय सर्वत्र मिळती है | 
गोखामीजी वाल्मीकिके अवतार माने जाते | आप- 
का आविर्माव वि de १५५४ की श्रावण Dat सप्तमीको 
बाँदा झिळेके राजापुर गाँवमें एक सरथूपारीण ब्राह्मणके 
घर हुआ था-- 
Zag से चउवन GAS कालिदीके तीर \ 
gem Jar सपमी, तुरुसी AS सरीर ॥ 
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+ सन्तं सुशान्त सतत नमा 


५२० 


eee 


आपके पिताका नाम था आत्माराम ga e "ge 
नाम था हुळसी | जन्मके समय आप तनिक 
और आपके बत्तीसो दाँत उगे हुए मे | आप Eum 
पैदा हुए. थे; जिसके कारण खय बालकके या मा po 
फे अनिष्टको आशङ्का थी । बचपनमें आपका नाम ठ 


qr! 

Ryo do १५८३ की ज्ये gat त्रयोदशीको आपका 
विवाह बुद्विमतीसे हुआ | ela प्रति आपकी बड़ी 
गहरी आसक्ति थी | एक दिन जब वह de चली गयी) 
आप उसके घर रातको छिपकर पहुँचे । उसे बड़ा संकोच 
हुआ और उसने यह दोहा कह 


हाइ-मांसको देह मम, ता पर जितनी प्रीति । 
तिसु आधो जो राम प्रति, अवसि मिटिहि मवमीति ॥ 


यह बात आपको बहुत लगी | मिना विरमे हुए आप 
aga चळ दिये। वहाँसे आप सीधे प्रयाग आये ओर विरक्त 
हो गये | और जगन्नाथ, रामेश्वर ओर द्वारका तथा बदरी- 
नारायण पैदल गये और तीर्थाटनके द्वारा अपने वैराग्य 
और तितिक्षाको बढ़ाया । तीर्थाटनमें आपके चोदह वर्ष 
wit | श्रीनरहरिदासको आपने Geers वरण किया | 


घर छोड़नेके पीछे ea एक बार यह दोहा गोसाई- 
जीको लिख भेजा-- 


कटिकी खीनी कनक सी, रहति Tat संग सोइ | 
मोहि फटेको Sx नहीं, अनत कटे डर होइ ॥ 
इसके sui गोसाईजीने लिखा-- | 


कटे एक रघुनाथ संग, बाधि जटा “सिर केस । 
इम तो चाखा प्रेमरस, wih उपदेस ॥ 


बहुत दिन पीछे वृद्धावस्थामें आप एक बार चित्रकूटसे 
छोरते समय अनजानमें अपने wh घर जा पहुँचे | 
उनको स्री भी बूढ़ी हो गयी थी । बड़ी देरके बाद उसने 
इन्हें पहचाना | उसकी इच्छा हुई कि इनके साथ रहती तो 
रामभजन और पतिकी सेवा दोनों साथ-साथ करके जन्म 
सुघारती | उसने सवेरे अपनेको गोसाईँजीके सामने प्रकट 
क्रिया और अपनी इच्छा कह सुनायी | गोसाइँजी तुरत 
वहारे चलते बने | 
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pump 


fat शौचके छवि t= शौचके छिये नित्य गंगापार " 
और लोटते समय लोटेका बचा हुआ जळ र करते थे 
जड़में डाळ देते थे । उस पेड़पर एक प्रेत पेड़ 
जलसे तृप्त होकर वह एक दिन गोसाईजीके vd mM | 

3 5 T | 

हुआ और उसने कहा कि मुझसे कुछ वर माँगो। गोबर | 
जीने श्रीराम चन्द्रजीके दर्शनकी लालसा प्रकट की | पे | 
बतलाया कि अमुक मन्दिरमें नित्य सायंकाळ रामायाडी | 
Hb cl ene ad d | 
कंथा होती है; वहाँ कोढ़ीके वेशमें नित्य हनुमानजी कय | 
सुनने आते हैं | सबसे पहले आते हैं और सबके अन्त नरे | 
हैं। उन्हें ही Seas पकड़ो । गोसाइजीने ऐसा ही 
किया | श्रीहनुमानजीके चरण पकड़कर आप जोरज्ख | 
रोने लगे | अन्तमें इनुमानजीने आज्ञा दी कि जाओ, चित्र | 
qed दर्शन होंगे। आदेशानुसार आप चित्रकूट ami 
एक दिन वनमें घूम xg थे कि दो सुन्दर राजकुमार-एक 
इयाम और एक गोर-एक हरिणके पीछे घनुष-बाण fey, 
घोड़ा दोड़ाये दिखछायो दिये । रूप देखकर आप मोहित 
हो गये | इतनेमें इनुमानजीने आकर पूछा कुछ देखा! 
“हाँ, दो सुन्दर राजकुमार इसी wed घोड़ेपर we! 
हनुमानजीने कहा--'वही राम-लक्ष्मण थे |’ 

fro do १६०७ की मोनी अमावस्या थी | दिन था 
बुधवार | चित्रकूटके घाटपर बैठकर तुलसीदासजी चन्दन 
घिस रहे थे । इतनेमें भगवान्‌. सामने आ गये और आपे 
चन्दन माँगा | दृष्टि ऊपरको उठी ता उस अपल्प छविको 
देखकर आँखें ger हो गयीं--टकटकी बध गयी | ail 
सारी सुघ-बुध जाती रही । 


संवत्‌ १६३१ की रामनवमी, मञ्गलवारकी fale 
जीकी आज्ञा और प्रेरणासे आपने दाग 
प्रणयन प्रारम्म किया | दो वर्ष? सात महीने? ७० 
आपने उसे पूरा किया । पूरा हो चुकनेपर मा 
पुनः प्रकट हुए ओर पूरी रामायण सुनी और 7 
दिया कि यह कृति तुम्हारी कीतिको अमर कर देग 

एक दिन चोर तुळसीदासजीके यहा चोरी क 
तो देखा कि एक इयाम-सुन्दर बालक a ds 
दे रहा है | चोर लौट गये । दूधरे दिन भी वे A PI. 
Ga देखा | सबेरे उन्होंने गोसाईजीसे 
आपके यहाँ स्याम-सुन्दर बाळक कीन Ted देतार ३ 
जी समझ गये कि ECCE 
अतएव आपके पास जो कुछ भी था सरै wal 


E बादशाहतक पहुँची | उसने इन्हें बुला भेजा 


| करामात दिखाओ | आपने कह्दा कि 
| 30€ के अतिरिक्त मैं कुछ भी करामात नहीं जानता | 
| हर gi कैद कर लिया और कहा कि जबतक करामात 
शा छूटने नहीं पाओगे | तुलसीदासजीने 
a जीकी स्तुति की । हनुमानजीने बन्दरोंकी सेनासे 
ae gda करना आरम्भ किया | बादशाहने आपके 
| s शकर क्षमा मागी । i 
| गोगईजी एक बार इन्दावन आये | वहाँ एक मन्दिरमें 
| dio श्रीकष्णमूर्तिका दर्शन करके यह दोहा आपने 
| aai छबि आजकी, मरें बने हो नाथ! 
ुरसी मस्तक तब नबे ( जब ) धनुष-बान SS हाथ ॥ 
| wat आपको श्रीरामचन्द्रजीके खरूपमें दर्शन 
| | fal 
3 आपके रचे हुए बारह ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं-- 


| | psu CFB ae न्स विधवाका पति पुनः जीवित हो 


मेइताके राठोर रतनसिंहकी पुत्री, रावदूदाजीकी 
| पी और जोधपुर बसानेवाले प्रसिद्ध जोधाजीकी bit 
| BARR, प्रेमयोगिनी मीराका नाम आज देश-विदेशमे 
। hs नहीं जानता ! प्रभुके प्रेममें अपना सत्र कुछ कैसे होम 
| गाता है श्रीहरि-चरणोंमें सर्वात्मसमर्पणका क्या स्वरूप है 
|. गगना हो तो प्रातःस्मरणीय, चिरवन्दनीय परम सती 
बढ़कर कोई साधन नहीं है | 


| "tis “बत्‌ १५७३ के लगभग चोकड़ी नामक ग्राममें मीराका 
^W प्रिय SAT अपने पूर्वजन्ममें मीरा श्रीकृष्णकी एक 
End थी । परम प्रेमकी यह सजीव मूर्ति धराधाम- 
| मका चरम सोन्दर्य और अनन्त माधुर्यका 


oe भी मीराका विवाह उदयपुरके राणा 
था इने महाराजा कुमार भोजराजजीके साथ 
राका अनन्त सम्बन्ध श्रीकृष्णसे हो 
कारण संसारके ये भरमानेवाळे सम्बन्ध 
D । आरम्मसे ही मीरा कृष्ण-भक्तिमे 


| & 
जोन दे लिये ही प्रकट हुई थी | कइनेके लिये तो) 
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५२१ 


er, 
क्य 


दोहावली, कवित्तरामायण, गीतावढी, रामचरितमानस, 
रामळला Ae, पार्वतीमंगल, जानकीमंगळ, बरवे रामायण, 
रामाशा, विनयपत्रिका, वैराग्यसंदीपनी, कृष्णगीतावळी | 
इनके सिवा रामसतसई) संकटमोचन, इनुमद्वाहुक+ राम- 
सलाका आदि ग्रन्थ भी आपके नामसे प्रख्यात | 
गोखामी तुळसी दासजीकी रामायण भारतके घर-घरमें 
बड़े आदर ओर भक्तिके साथ पढ़ी और पूजी जाती है | 
मानसने कितने बिगड़ोंको सुधारा है; कितने सुमुक्षुओंको 
मोक्षकी प्राप्ति करायी है; कितने भगवत्‌-प्रेमियोंको भगवानसे 
मिलाया है, इसकी कोई गणना नहीं है। यह तरन-तारन 
ग्रन्थ है। कोई भी हिन्दू इससे अपरिचित नहीं है। 

१२६ वर्षकी अवस्थामे संवत्‌ १६८० की श्रावण TET 
सप्तमी, शनिवारको ही आपने अस्सीघाटपर शरीर छोड़कर 
साकेतलोकको प्रयाण किया-- 

संबत सोलह से असी, असी गंगके तीर \ 
श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुरुसी तज्यो सरीर d 
“माधव? 


-<>)०<>००८--- 


मीराबाई - 


लीन रहा करती थी | विवाहके कुछ ही दिन उपरान्त इनके 
पतिदेवका परलोकबास हो गया | परन्तु इनके वास्तविक 
पति, जिनके साथ इनका अमर सम्बन्ध पहले ही स्थापित 
हो चुका था; चिर अमर थे | इस faced की बात मीराके 
कई पदॉर्मे खुली है | 

प्रभु जिसे अपनाते हैं उसके सारे बन्धनो और सम्बन्धोंको 
छिन्न-मिन्न कर देते हैं | विपदाएँ--जिनसे इम साधारण संसारी 
मनुष्य दब जाते हैं--संतोके उल्लास और मस्तोका कारण होती 
S| उसमें वे प्रभुका हाय देख-देखकर प्रसन्न होते हैं । मीरा- 
को मी ये आपदाएँ आक्रान्त न कर सकी | बडुत बचपनसे ही 
मीरा श्रीगिरघारीलाळजीको पतिके रूपमे पूजती आयी थी 
और प्रभुके संकेतपर ही उसे उनकी एक सुन्दर मूर्ति मी एक 
aga प्राप्त हुई थी । यह मूर्ति ही मीराका प्राणाधार थी । 

अब तो लोकलाजके मिथ्या आडम्बरको एक ओर इटा- 
कर मीरा मन्दिरमें जाकर भक्तो और संतोंके बीच श्रीकृष्ण- 
भगवानकी मूर्तिके सामने आनन्दमभ होकर नाचने और 
गाने लगी । इनके खजन इस आचरणसे तंग आकर ERO 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


- 


५२२ 
= S नस्ल 
— 


नाना प्रकारके कष्ट देने लगे | विष भेजा "ee 
चरणामृत कहकर । मीरा उसे ‘aonga समझ | 
पी गयी--भगवान्‌की कृपासे विष भी अमृत हो TA 
पिटारीमे सौंप भेजा गया | मीरा खोलती है तो देख : 
कि वह तो शालप्रामजीकी मूर्ति है। dua उसे दद्य 
लगा लिया | मीरा रातको कमरा बंदकर अपने प्रभुसे प्रेमा- 
लाप करती | इसपर मी 'सन्देह' किया जाने लगा | नाना 
प्रकारकी शिकायतें उठायी गयीं | परन्तु मीराका इनसे क्या 
होना जाना था, छोकःनिन्दाका भय वह बहुत पहले 
चुकी थी ! 
ES Dx लिये तो घरवालोंके व्यवहारसे खिन्न होकर, 
परन्तु वस्तुतः Uer मधुर निमन्त्रण पाकर मीरा घरसे 
निकल पड़ी | वृन्दावन पहुँची, ai सभी स्थान उसके पूर्व- 
जन्मसे ही चिरपरिचित थे | मन्दिरोमें घूम-घूमकर अपने 
हृदयधनकों भजन सुनाया करती | जहाँ जाती भक्त- ग्रेम 
संत इस देवीके चरणोंको स्पर्शकर ओर उन चरणोंमें लगी 
हुई रेणुको सिरआँखोंपर रखकर अपनेको धन्य मानते, 
अपना भाग्य सराइते। कहते हैं, मीराको गोखामी 
दुलसीदासजीका यह उपदेश भी यहीं प्रात हुआ था-- 
जाके प्रिय न राम बेदेही । 


% सन्तं सुदान्तं सततं नमामि # 


` ` बाबा वेनीमाधवदासक्कत “गोसाइचरित + 
बातका उल्लेख है । इन्दावनमें ही जीव FE i 
मीराको हुए ये। अन्तर्मे इन्दाबनकी मेमलीलामे ous p 
द्वारका पहुँची और वहाँ श्रीरणछोड़जीके मन्दि Y d 

घुंघुरू बॉधकर ओर हाथमें करताळ लेकर भजन गाया E 

और भगवानके सामने नाचती | यहीं अपने जीवनके hc 

दिन नववधूके रूपमे मीरा रणछोड़जीकी मू्तिम समा i 

भगवानने अपना हृदय खोलकर अपनी हृदयेइबरीको अपने 

भीतर छिपा लिया ! 


नरसीजीका मायरा, गीतगोविन्द-टीका, रागगोकिन्द, 
राग सोरठ--चार ग्रन्थ मीराके बनाये कहे जाते हैं । ays, 
एक पद नीचे दिया जाता है-- 


बसौ मेरे नेननमें mw 
मोहनि मूर्रत, सॉर्वरे सूरति, नैना बने रसाह॥ 
मोर-मुकुट, मकराकृत HSS, अरुन तिळक दिये मारू । 
अघर सुधारस-मुरकी राजति, उर बेजती मा | 
छुद्रघंटिका कटितट सोमित नूपुर-शब्द TT! 
मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगतबछरू dedi 


तजिये ताहि कोटि बेरी सम, जद्यपि परम सनेही ॥ --ाकष' 
“EONS 
A 
मधुसूदन सरस्वत 


ये बंगाल प्रान्तके फ़रीदपुर ज़िलेके अन्तगंत कोटालपाड़ा 
ग्रामके निवासी प्रमोदन पुरन्द्रके तृतीय पुत्र थे । इनका 
ded नाम कमलजनयन था । इन्होंने न्यायके अगाध 
विद्वान्‌ गदाधरभट्टके साथ नवद्रीपके हरिराम तर्क॑वागीदासे 
न्यायका अध्ययन किया था | aera काशीमे आकर दण्डि- 
सामी श्रीविश्वेश्वराश्रम सरखतीसे वेदान्तका श्रवण एवं 
ब्रज्मचर्यसे ही सीधे संन्यास ग्रहण किया | फिर तो इन्होंने अद्वैत- 
रिद्धान्तके अनेकों अन्य बनाये, जिनके कारण दाशनिक 
समाज इनका चिरऋणी रहेगा | 
ये अद्वतवेदान्तके प्रकाण्ड पण्डित एवं तत्त्वज्ञ AAN 
भी केवल शुष्क निगुनियाँ नहीं थे बल्कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
पूरे भक्त थे। इनकी गीताकी टीका, भक्तिरसायन एवं 
भागवतकी अप्राप्य टीका इसके साक्षात्‌ प्रमाण हैं | 
इसाकी सोलहूवी शताब्दीके 
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चतुर्थ मागमे हुआ था और सन्‌ १६५० तक à विद्यमान 
si 
थे | इनका यह छोक कितना सुन्दर और कितना AAT 


वंश्ीविभूषितकरान्नवनीरदाभात्‌ | 
पीतास्त्ररादरुणविस्त्रफळाधरोष्ठाप 


पूर्णेन्दुसुन्द्रसुखादरविन्दनेत्रात Der 


मैंने अपने गुरुजनोंसे सुना थां कि ज 
थे तब पहले इन्हें शाद्रार्थकी बड़ी धुन ae 
उसीको ये अपने तक युक्ति एवं शाखके pi 
देते थे। इस प्रकार सैकड़ों विद्वान्‌ इनसे E b 
हुए | एक दिन एक नंगे परमदईस EE ; “at 
खागत-सत्कार स्वीकार करनेके पश्चात ii पर दाय खर 
जी ! झाप असंग तो बनते है) TS pe होता रै 
बताइये तो सही कि इन्हें जीतनेका धर्म आ 


| ३ खी केका पाप * ania तयर तती गत मल आ दुखी करनेका पाप भी आपको 


rai a दूसरा कहता तो सम्भव है; श्रीमधुसूदन- 


n fal वि LÀ ~ 
n", d हो गया.। उतत समय परमहंसजीने इन्हें 
(fal मुह 


d | यह पुस्तकोंका पाण्डित्य और युक्तियोंका 
3 विक्षेप है। उपासना करके इसे नष्ट न 
0 qai बडा वि n diee 
| हो तो वालविक wat EM होगी ।? फिर ते 
| बीते उनके 'चरण पकड़ लिये और उनसे e 
n aa बड़ी प्रार्थना की | उन «ue संतने इन्हें 
E बताकर ध्यान और उपासनाकी पद्धति बतायी 
| ga दिया कि भ्रद्धा-विश्वासके साथ उपासना करोगे तो 
| कमीने तुम्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन हो जायेंगे | इन्होंने 
| ies आज्ञा मानकर तीन महीनेतक उपासना की; 
| qq एफलता न हुई | इसपर इन्हें बड़ा उद्वेग हुआ 
| मरे काशी छोड़कर निकल पड़े | 

3 अ्धाराके पास पहुँचनेपर इन्हें एक नीच जातिका 
[ नाणा मनुष्य मिला | और उसने कहा--'स्वामीजी | 
| Arne लिये अनेकों जन्मतक उग्र तपस्या करते 


माकि 


शिषाचरण प्रधान हृदय अति See उपासी | 
ul तहा करत खबासी ॥ 
ay is प्रसाद Ma ताके अधिकारी | 
A IR दास अनन्य उत्कट ब्रतघारी ॥ 
4s 3'ग पथ अनुसरै, सोइ मरे पहिचानिहै । 
Ua मजनकी रीति सुकृत कोउ SEU 
Lu --नाभादासजी कृत भक्तमालसे 
| Ma Sd गोकुछके पास “बाद? ग्राममें वैशाख 
Ns OE १५२० प्रातःकाल अनन्य राधावछळमीय 
यात È TER श्रीह्ितहरिवंशनीका आविर्भाव 
| क वेशीके अवतार माने जाते हैं । पिताका 


ET बाद ae “यासजी? तथा माताका नाम 
बि मथुरासे चार मील दक्षिण है | 
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५२३ 
a 
हैं और फिर भी उनके दर्शन बड़ी कठिनतासे प्राप्त होते हैं 
rj 3 
आप तीन महीनेमें ही घबड़ा wa? यह सुनकर खामीजी 
तो आश्चर्यचकित हो गये। उन्होंने सोचा क्रि यह नीची 
जातिका देहाती आदमी मेरी !उपांसनाकी बात कैसे जान 
गया £ फिर तो उनके हृदयमें स्फुरणा हुई और वे उसके 
चरणोंपर गिर पड़े | उठनेपर देखते हैं कि इस रूपमें तो 
वही परमहंसजी हैं | उन्होंने कहा--'इस बार तीन महीनेतक 
और प्रेमसे जप, ध्यान, पूजा एवं पाठ करो । अवश्य 
दर्शन होगा ।? खामीजीने लौटकर वैसा ही किया और उन्हें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके साक्षात्‌ दशन हुए | भगवानकी ही 
आज्ञासे उन्होंने गीतापर टीका लिखी, जिसमें कम; भक्ति 
एवं ज्ञानका सुन्दर वर्णन करके समस्त साधनाओं, धर्मों एवं 
मार्गोंका शरणागतिमें उपसंहार किया गया है | उसके बाद- 
का जीवन इनका भक्तिमय द्वी RI | 
आपके लिखे हुए सिद्वान्तबिन्दु या सिद्धान्तततत्वबिन्दु; 
वेदान्तकल्पलतिका, संक्षेपशारीरकन्याख्या, अद्वैतसिद्धि 
गूढार्थदीपिका (गीताम्याख्या), अद्वैतरलरक्षण, प्रस्थानभेद, 
महिम्नःस्तत्रकी व्याख्या, भक्तिरसांयन ओर मागवतव्याख्या 
नामक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं | MIs) 


ld 


श्रीहिताचाये महाप्रभु 
[ श्रीहितहरिवंशजी | 
( लेखक--श्रीशंकरलालजी रणछोड़दासजी ) 


वहाँ प्रतिवर्ष खर्गीय लाला श्रीलाडिलीप्रसादजी लखनऊ 
वालेकी ओरसे गुसाईंजीकी जयन्ती बड़े समारोहके साथ 
मनायी जाती दै । व्यासजी असळमे सहारनपुरके समीपस्थ 
देवबन्दके निवासी थे | आपके घरके पुनीतकूपका चित्र इसके 
साथ दिया जाता है । ये ag पण्डित थे । बादशाहके साथ 
दौरेमें अपनी पत्नी तारावतीसहिंत घूम रहे थे; इसी समय 


बाद qmi श्रीहितहरिबंशजीका प्राकट्य हुआ था | 
श्रीहितइरिवंशजीका बाल्यकाल और कौमार्य अलौकिक 


fa पूर्ण है। “्जीहितचरित्र? आदि edd आपके 
जा m मिलता है । छः मासकी gu 
ही आप अरीराधासुधानिधि? न्थ कहने लगे थे | “हितः 
चौरासी? आपका अनुपम भाषान्य है। बहुत थोड़ी 
amem ही ` श्रीराधिकाजीने देववनमें श्रीहितईरिव शजीको 
गुरुमत्त्र दिया | इसके बाद विवाह हो जानेपर जब श्रीहित- 
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LEAN — 

c A MENS अल तब श्रीराधिकाजीकी emn परात्पर भगवत्प्रेमकी प्राप्ति कर हेनेपर C | 
Toe T घरसे चळ पड़े | उस समय ATs) कामिनी-कांचनका मोह और हरिविमुख विधि fy | 
वह ate 


इनके पास बस एक धोती और एक उत्तरीय बल्न था | तोड़ दिया | इनके उपदेशका सारांश नीचे a Qa | 
; | 


श्रीहितहरिवंशनी जब ्रीबृत्दावनधामको जा रहे ये समाविष्ट है-- 


तब उन्हें मार्गमे चिढ़थावल नामका एक गाँव मिला | वहाँ तनहिं राखु सतसंग में, मर्नाई प्रेमरस भेद E 
एक aem यहाँ महादेवजीकी दी हुई saat एक बहुत सुख चाहत हरिबंस हित, wem a on 
सुन्दर मूर्ति थी। mpi बाझगको खम दिया iia सबसों हित निहकाम मन, TER बिश्राण | 
महात्मा भीइन्दावनकी जा रहे है और आज वह इसी ग राघाबकम लार को, हृदय ध्यान मुझ नाग 


3 veniens 
ae me EE ae ; ब मधुर अनुभूतिका यह सुन्दर चित्र कितन 

के इमा * 
भी em हुआ कि इन दो कन्याओंको LU MES 


दी हुई मेरी मूर्तिको अवश्य खीकार करो | भगवदिच्छा जोड जोई प्यारो कर सोई मोहिमे 
जानकर शरीहितइरिबंशजीने उन दोनों कन्याओंको अंगीकार मादे मोहि जाडे सोई सोई करें प्योर। 
कर लिया और प्रभुमूर्तिको लेकर श्रीबृन्दावनको चळ दिये | मोको तो भावती, an ss Ja में , 
. संवत्‌ १५६५ कार्तिक शङ्का चयोदशीको ुसाईजीने वही प्यारे A चाहें मेरे नेनन के ath 
भीराधावळमजीकी मूर्ति वृन्दाबनमें मन्दिर बनवाकर स्थापित S तन मन प्रानहू ते प्रीतम प्रिय आपने , 
की | भ्रीहितइरिंद्यजीने श्रीदृन्दावनर्मे निवासकर आश्विन कोटिक wa प्रीतम मोसों RI 
gar पूर्णिमा संवत्‌ १६०९ को रासोत्सवके दिन श्रीनिकुंज- (जे शो) Redi हंस सिनी este, 
घामरो गमन किया । आप भूतठपर ७६ वर्ष विराजमान कहो कौन करें जळ तरंगिनी न्यारे॥ 


रहे | आपके चार पुत्र saque श्रीकृष्णचन्द्र, श्रीगोपी- A r E 
नाथ तथा श्रीमोहनचन्द्र श्रीहितप्रभुकी कीतिंका विस्तार श्रीमिलन-कुझमें प्रवेश करनेके पूर्व श्रीरषार 


करते रहे | मधुर दर्शनकी एक प्यारी झलक लीजिये 
श्रीहितइरिवंशजीके रचे हुए संस्कृत sed श्रीमद्रा- आजु Web बनी Ty T 
घासुधानिधि, श्रीआशास्तव, aaa, श्रीयपुनाष्टक- जज जुवति जूथ में a 3 em i 
सोत्र और राधातन्त्र मुख्य है । श्रीराधावळभीय सम्प्रदायके ae सिंगार न ER असु सहि, 
अनन्य उपासक श्रीभगवानके “सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं कमळ दच्छिन भुजा बाम मुज S 
शरणं AN’ को अपना एकमात्र मूलमन्त्र मानते हैं | गावती सरळ मिलि मधुर Ss 
्रीहितइरिबंशजी साक्षात्‌ श्रीकृष्णकी बंशीके अवतार तो सकल बिद्या Ga TER Mr 
थे ही । आप श्रीराधाकृष्णके दिव्यप्रेमकी साक्षात्‌ मूर्ति थे । Gua नवकुंज बर स्याम बई 
——À0«»0c—— 
TA E 
अनमात्र बाल 
2 ( संतवाणी ) E i (a) 
सहनशीलताके तीन लक्षण हे--( १) निन्दाका त्याग, (2) निर्मल © 
आनन्दपूबेक इश्वरकी आज्ञाओका पालन | qa 


ce सार्धे 
सदा विनय और प्रेमपूवेक इश्वरका भजन करो \ सेवा और सम्मानपूर्वर्क 
सत्संग करो | 


P F 
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महाप्रभुके dd श्रीगदाधर भट्ट 

| मधुर उपासनाके लिये संत भक्त! अग्रगण्य माने 

| al € बड़े ही सरल थे | श्रोकृष्णके रसिक 

| | E श्रीराधाकृष्णकी प्रेमलीलाके - रसाखादनमें 
भे | एक दिन श्रीजीव गोखामीके आगे दो 

a vente बनाया यह पद गाया-- 

E gd a स्याम रंग रंगी \ 

दहि निकाह गई वह मूरति, सूरति माहि TÀ ॥ 

झा हुतो अपनो सपनो सो, सोइ रही र ar \ 

आहु ओ दृष्टि परे साहे, नेकु न न्यारी होई u 

ए यू मेरी अँडियनर्म, निसिद्योस wa करि मोन \ 

गाइ चराबन जात सुन्यो सखि, से घो कन्हैया कोन ॥ 

गातो कहें कौन पतियांवे, कोन करे बकवाद ६ 

कैसे के कहि जात गदाधर, TAR गुड-स्वाद ॥ 


al 


इस पदको सुनकर श्रीजीव गोखामीने उन साधुओंके 


Wrens पास एक पत्र भेजा | उसमें यह शोक था 
अनाराध्य राधापदाम्भोजयुग्म- 

नाश्रित्य वृन्दाटवीं तत्पदाङ्काम्‌ | 
असम्भाष्य तद्भावगम्भीरचित्तान्‌ 

कुतः श्यामसिन्धोः रसस्यावगाहः ? ॥ 


ग शोक पढ़कर भट्टञी प्रेमावेशमें मूछित हो गये। संज्ञा 
| m Sy सत्र कुछ छोड़-छाड़कर सीधे वृन्दावन चले 


BE: र श्रीम 
| ॥ T ीमहाप्रभुजीके शरणापन्न हुए | आप 
es विशेष कृपापात्र थे | श्रीजीव गोखामीने 


¢ 
y Bem. D बतलाया था, आपके निर्मळ चरित्र 
"mi "Fu श्रीनाभाजीका यह su 


| E बचन आरज . प्रतिपालै \ 
B भनन म कपा करुणाको आएै ॥ 
पञ RON WR नपु भक्तन काजे । 
भ सुधा ३ विदित बुंदाबन गजे ॥ 
बदन, BIER नाहिन दुखद | 
भह अति, सबाहिनको रागे सुखद ॥ 
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e सम्बन्धमे कई महत्त्वपूर्ण घटनाएँ प्रसिद्ध हैं, 
उनमे एक-दो यहाँ लिखी जाती हैं । मट्जी बहुत सुन्दर 
E कहते थे) उनकी कथामें रसका प्रवाह बहता था | 
लोगोंकी आँखोंसे कथा सुनते-सुनते प्रेमाश्रुओकी झड़ी लग 
जाती थी | एक महन्त ऐसा था जिसके आँसू नहीं आते थे 
और इससे उसे बड़ी लजा माळूम होती थी। एक दिन 
वह थोड़ी-सी पिसी हुई छाल मिर्चक्री एक छोटी-सी पोटली 
att लाया | जब कोई रसका प्रसंग आता, तभी उसे 
आँखोंपर फेर लेता, जिससे आँखोंसे पानी निकलने लगता | 
पास बैठे हुए एक आदमीने इस चालाकीको समझ लिया | 
उसने कथा उठनेके बाद भट्टजीसे शिकायत की | उसने 
सोचा; भट्टजी महन्तकी यह करतूत सुनकर उससे घृणा करेंगे, 
परन्तु भट्टजीने इस बातको दूसरे ही रूपर्मे समझा और 
बोले कि “तब तो वे बड़े महात्मा हैं, में अभी उनके दर्शनार्थ 
जाता हूँ ।? भट्टजी तुरंत महन्तजीके घर पहुँचे | भद्दजीको 
देखकर वह सोचने लगा कि हो-न-हो मेरी चाल इन्हें 
माळूम हो गयी है; न मालूम ये क्या कहेंगे | È भगवन्‌ ! 
मेरा इतना कठोर हृदय क्यों किया जो किसी बातसे भी 
नहीं पिघलता ।” भट्टजी पहुँचते ही उसको प्रणाम करने लगे 
और बोले--महन्तजी | सचमुच आप बड़े महात्मा हं मुझे 
तो आपके उच्चमावका आज पता लगा | बिल्वमज्ञलजीने 
ज्ञीदर्शनसे दुखी होकर आँखें फोड़ ली थीं। आपने तो 
आँखाको इसलिये दण्ड दिया कि वे भगवानके गुणानुवाद 
सुनकर भी आँसू नहीं बहती | धन्य है आपको और आपकी 
भक्तिको ! nesiat सरळ वाणी सुनकर आज NH 
neat हृदय पिघछ गया और उसकी आंखाँसे आंसूकी 
धारा बह चलो | दोषमें गुण देखना इसीका नाम है-संतका 
यही au है | : 

एक दिन रातको भडजीके घरमे एक चोरने Su 
लगायी) मालमतेकी गठरी बाँधकर चोर ले जाना चाहता 
था परन्तु गठरी बहुत भारी हो गयी थी; वह उठा नहीं सकता 
था । इतनेमें भट्टजी SEMA उठे और चोरकी यह 
दशा देखकर उन्हें बड़ी दया आयी। उन्होंने प्रेमसे कदा 
at, मैं उठाये देता हूँ ।' चोरने मट्टजीको देखते ही भागना 
चाहा Hest उसे आश्वासन देते हुए कहा at | 
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तुम्हे uem ax... थी, इसीसे a S 


भागते क्यों हो ! कोई डर नी है; 


इतनी अँधेरी रातमें तुम इतने Fea लेने आये हो !' चोर तरुनि मनि नित्य नवतन fih 
रुजित हो गया | भट्टनीके बड़े आग्रहसे चोर गठरी अपने घ्र SUIT लीन मन रूपकी चातकी 
छे गया परन्तु उसका मन बदल चुका था । वह सरे गठरी Wu हिमकिरनकी चन्न | 
डेकर लोटा और nesta चरणोंपर गिरकर रोने लगा | sue भेग Rama पद्मिनी 
मट्टजीने उसे हृदयसे लगा लिया | चोरका अन्तःकरण कष्ण i बंधन gita 
ga हो गया | वह सदाके fed साधुचरित्र हो गया | इष्णअनुराण मकरेदकी मधुकरी 
Noc _ रसु बोरी | 
त्याग, अनुराग और प्रेमामक्तिकी तो आप मूर्ति ही QS पर!चत्त ते चित्त जो सदा 
à | श्रीराघारानीके सम्बन्धमें आपका परम मधुर पद यहा करत [नज नाइकी चित्त चोरी | 
दिया जा रहा है। इससे उनके दृदयकी सरसताका पता प्रकृति यह गदाषर कहत केसे वने 
चलता है-- अमित महिमा इते बुद्धि थोरी॥ 
. > 
जगन्नाथदास 


( छेखक--राजा बहादुर श्रीलक्ष्मी नारायण हरिचन्दन जगदेव, टेक्काली ) 


भक्त जगन्नाथदासका जन्म सन्‌ १४९० ईसवीमें हुआ करते थे, जगन्नाथदासजीसे श्रीमद्धागवतकी कया 
भाद्रपद शुक्का ८ के दिन अनुराधा नक्षत्रमे श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रसे सुननेका आयोजन किया और बहुत दिनोंतक वह का 
पश्चिमकी ओर छः मीलकी दूरीपर कपिलेश्वरपुर नाम अग्रहार जारी रहा | : 
में हुआ था | इनके पिताका नाम भगवानदास और माताका 
नाम पद्मावती ar) भगवती श्रीराधा और श्रीदुर्गाका 
प्राकट्य भी इसी तिथिको हुआ. था | इसलिये वेष्णवलोग 
इन्हें नररूपमें श्रीराधाका अवतार और शाक्तलोग श्रीदुर्गाका 
अवतार मानते हैं | इनके शरीरमें महापुरुषोंके सभी लक्षण See गन्नाथदासजीने स्मरे 
विद्यमान ये । इनके माता-पिताने श्रीनीशचछनाथके नामपर | TH विक्षेप हुआ। तब त लहरके अ 
इनका नाम जगन्नाथदास रखा | आज्ञा दी कि तुम इस आश्रमसे सात और ei 
रहो | समुद्र उसी समय ade इंट गया 7 


इनका मठ सतलदरीके नामसे प्रसिद्ध हो गया | 
मदेवका देह a E 


इनका आश्रम समुद्रके तटपर बना हुआ है। S 
सतलहरी मठ कहते हैं । उसके सम्बन्धमें यह m i 
कि एक दिन जगन्नाथदास भजनमें ael हो d उ 
समय समुद्रने बड़ी गर्जना की, जिससे जगज्नायदा 


जगन्नाथदास बालकपनसे ही बड़े प्रतिभाशाली थे | 
सोलह वर्षकी अबस्थामें ये वेद-बेदाङ्ग तथा दर्शन आदि 
Tei निष्णात हो गये | इन्हें प्रारम्भसे ही भगवचरित्रोंके कुछ दिनों बाद राजा पुरुषोत्तमईवक 
पढ़नेसुननेका बड़ा शौक था | ये प्रतिदिन श्रीरामायण और उनके पुत्र महाराज प्रतापरद्रदेव e 
ओर श्री मद्भागवतकी कथा कहा करते थे और बहुतःसे लोग ये भी अपने पिताकी भाँति जगन्नाथदासका 

इनकी कया GABAA एकत्रित हुआ करते ये। sto करते ये। इन्होंने जगन्नाथदासजीके M पुवी 
धीरे इनकी कीर्ति चारों ओर फेल गयी | एक दिन नामक्रा एक मठ बनवा दिया) जो aes 46 
उड़ीसाके राजा पुरुषोत्तमदेवने इन्हें अपने यहाँ बड़े आदर- ओर विद्यमान है। प्रतापरुंद्रदेव श्रीचैतन्य 2l 
के साथ बुछाया। राजा पुरुषोत्तमदेवजी भगवानके बड़े भक्तथे | थे | उन दिनों श्रीचैतन्य महाप्रभु पुरी परी रत 
उन दिनों जगन्नाथदास श्रीमद्वागवतका उड़ियामें भाषान्तर राजाने उनसे प्रार्थना की कि we a 
कर चुके थे | राजाने श्रीजगदीशके मन्दिरके दक्षिण amit मन्त्रोपदेश दीजिये। इसपर ate G pe gd D 


मुक्तिमण्डपके निकट, जहाँ प्रायः विद्वान ae एकञ कि भक्त sme इसमे ea 


Pa nm 
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करवे A | इसपर राजाने कहा A नच बयो NN NM छे । इसपर राजाने कहा कि मिलते हैं । संस्कृतर्मे seh कष्णमक्तिकल्पलतामाला, नित्य- 


RA a दीक्षा ठे यह मुझे पसंद, नहीं है | 
ME कहा कि जगन्नाथदासके शरीरपर 
S| तत्र राजाने रानीको श्रीचेतन्यके 
qma m मन्त्रोपदेश दिलवाया | : f 
एक दिनकी बात t राजा प्रतापरद्रदेवने जगच 
| बढ़िया चन्दन अर्पण किया । जगन्नाथदासने उ 
w एक दीवाळपर पोत द्या । राजाने जब ph 
ga उन्हें मनमें कुछ Sail हुआ आर डन 
वायदा 0से इसका कारण पूछा । जगन्नाथदासने उत्तर 
दिया कि मैंने वह चन्दन भगवद्भावसे द्वी दीवालूपर खा 
ग यदि तुम्हे विश्वास न हो तो जाकर देखो वह चन्दन तुम्हे 
परवाने विग्रहपर लगा हुआ मिलेगा | राजाने खयं 
दमे जाकर देखा तो उन्हें जगन्नाथदासके कथनानुसार 
की चन्दन भगवान्‌ श्रीजगन्नाथजीके श्रीविग्रदपर लगा 
हुआ मिछा | इसपर राजाको बड़ा आश्चर्य हुआ ओर उस 
Rab जगन्नाथदासका और भी अधिक आदर करने 
| छो | एक दिन राजा प्रतापरुद्रदेव जगन्नाथदाससे भागवत- 
की कथा सुन रहे थे, उस समय Ves जगन्नाथदास अष्टभुज- 
` सपे दिखायी दिये उनके छः दाथोंमें TE, चक्र, गदा; 
- प्र, धनुष और वाण थे और दो हाथोसे वे बंशी बजा 
Rl इस दृश्यको देखकर राजा बड़े चकित हुए ओर 
| अ दिनसे इन्हें ईश्वरूूप ही मानने लगे । 


जगन्नाथदासके संस्कृत और उड़्ियामें कई ग्रन्थ 


at मनुष 


मान-अपमान, छपा-अकूपा इन सबको एक समान 
NON zia 
, ऐशवरने जिसे परमार्थ-ज्ञानमें श्रेष्ठ बनाया है! 


zame उपासनाशतक; प्रेमतुधाम्बुधि, नित्याचारादि 
दीक्षोपासनाविधि, श्रीराधारसमज्ञरी, नीलाद्रिशतक ओर 
जगन्नाथचरिताम्बुधिसाराणि नामक ग्रन्थ रचे और उड़ियामें 
AA चौपोथी, शैवागमभागवत; सत्सज्ञवणन; रुण्ड्चविजय) 
NEARER, श्रीराधाकृष्णमहामन्वचन्द्रिकाः HET 
चन्द्रिका, नीलाद्रिचन्द्रिका, पूर्णमतचन्द्रिका, रसकल्यचन्द्रिका 
और श्रीमद्भागवत, ये ११ ग्रन्थ लिखे । 


महात्मा जगन्नाथदास गोखामीने साठ वर्षकी अवश्ामें 
माघ gat ७ के दिन यह नश्वर शरीर त्याग दिया ओर 
भगवान्‌ महाविष्णुकी ज्योतिमें लीन हो गये | मृत्युके समय 
इन्हें कुछ Shia भगवानके रलसिंहासनके समीप देखा, 
कुछ Tita अपने ATMA भजन करते हुए पाया, कुछ 
ळोगोंने सड़कपर घूमते हुए पाया, कुछ लोगोंने मुक्ति 
मण्डपके पास वटवृक्षके नीचे d$ हुए देखा और कुछ 
लोगौने उन्हें अपने मठमें खड़े हुए पाया । इस Re 
देखकर लोगोंको बड़ा आश्चर्ये हुआ, किन्तु जिन भक्ताने 
मायाके अधीश्वर भगवानको वशमें कर छिया उनके fe 
यह बात कोई आश्वर्यकी नहीं समझनी चाहिये । श्रीचेतन्य- 
देव इन्हें “अतिवादी? ( महानके भी महान्‌ ) कहा क्रते 
थे, और इनके अनुयायी आज भी अतिवादी नामसे पुकारे 
जाते हैं । इनके भागवतका उड़ीसामें बड़ा आदर है। 
सुनते हैं श्रीचैतन्य महाप्रभु बढ़े प्रेमसे इनकी भागवत सुना 
करते थे | 


~ 
अनमोल बोल 
- ( संत-वाणी ) 
अपना दोष कोई नहीं देख पाता । अपना व्यवहार सभीको अच्छा माळूस होता है किन्तु 


पने ~ r EN | 
य सब हाछतमें अपनेको छोटा समझता है वह अपने दोष भी देख ह — 
साधुजनोंके लिये भी सत्संग श्रेयस्कर है। जो सत्संगसे दूर रहता है वह रोगरहित नहीं | 


समझे बिना मनुष्यमें संपूर्णता नहीं आतो | 
— 9. 
चह पापमें पड़कर अपना पतन न होने दे, यह 
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विश्वासी-भक्त गंगाधरदास 


( केखक--श्रीअंननिनन्दनशरण शीतलासहायजी ) 


उत्कल देश पुरुषोत्तमक्षेत्र अर्थात्‌ जगदीदार्मे राजा 
प्रतापरुद्रके समयमे गोविन्दपुर ग्राम एक प्रधान तीर्थस्थळ 
था । उसी गोविन्दपुरमें इमारे चरितनायक परमपूज्य भक्त 
भीगंगाधरदासजीका निवासस्थान था | उनकी स्रीका नाम 
श्रिया? जी था | ये परम सती और साध्वी थीं, खामीकी 
प्रिय थीं; पर इनके कोई सन्तान न थी । ये जातिके बनिये 
थे। सन्तान न होनेपर भी इनको कोई सोच न था। भक्त 
गंगाधरजी 'पसरा' बेचकर अर्थात्‌ साधारण वाणिज्य- 
व्यापार करके जीविकानिर्वाह करते हुए श्रियाजीसदित 
भगवद्भजनमे ही अपना जीवन बितांते रहे | संतसेवा करते 
हुए बहुत दिन बीत गये; वृद्धावस्था आ गयी | 


एक दिनकी बात है कि ग्रामवासियोंके ate चित्त 
दुःखित हो जानेसे साध्वी स्त्रीने अपने पतिसे कहां कि 
“जहाँ-तहां घर-बाहर गावकी feat मुझे ताने मारा 
करती हैं ओर 'अँठकुडी? ( अर्थात्‌ जिसका मुँह न देखना 
चाहिये; मनहूस ) कहा करती हैं, कोई-कोई तो मेरे सामने 
भी नहीं आती; कोई-कोई सामने भी यदि आ गयीं तो 


बोळती नहीं ओर कोई-कोई बड़े तेहेसे कह उठती हैं कि 


इसका मुंह देख छिया आज न जाने क्या अमंगळ होगा, 
इत्यादिइत्यादि | पर हमारे भाग्यमें तो सन्तान है ही नहीं, 
चाइ करनेपर भी कैसे मिल सकती दै। हॉ, एक बात सम्भव 
है, वह यह कि आप किसी एक ब्राह्मणवालकका यज्ञोपवीत 
करा दीजिये, विवाह कर दीजिये | अथवा किसी SERT 
कोई लड़का मोळ लेकर उसको पुत्र मानकर पालिये, उसीको 
गोद ले ळीजिये ।? 


पीके शोकमरे इन बचनोंको गंगाधरः 
उसे erga दिया और बोळे कि इम s at य 
एक लड़का छे आवेंगे तुम उसे पुत्रवत्‌ पालन करना, और 
यह dre कहते हुए कुछ रुपये लेकर वे वहाँको चले जहाँ 
ग्रह निर्माण होते थे | कुछ घन देकर वे श्रीकृष्णजीकी 
सर्वळक्षणसग्यन् एक प्रतिमा लेकर घर आये और भ्रियाजीको 
वह विग्रह देकर कहा कि “इतकी अच्छी तरह सेवा-ञशरूषा 
करती रहो, इससे इत लोकम निर्वाह, छोकापवादसे मुक्ति 


` पदार्थ तुरंत पुत्रके पास लाकर निवेदन ` 
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और परलछोकमें भवबन्धनसे मुक्ति मिलेगी | Bm 
इन्हीं BM यशोदामाईने पुत्रभाव रखकर अपना a | 
कर लिया | ब्रझादि देवता भी इन्हींका भजन करतेई. | 
इन प्रभुको छोड़कर जीवका उद्धार ser दूसरा at 
नहीं है; तुम्हारी समस्त कामनाएँ पूर्ण करनेवाहे ३ 
श्रीकृष्ण हैं |? 


er 


पतिदेवकी आशा मानकर श्रिया भगवान्‌ श्रीकृ 
अर्चाविग्रइका माजन-स्नान कराके उन्हें सिंहासनपर प्रा 
उत्तम-उत्तम भोग लगाती है। वह मन-ही-मन विचार के 
कि बहुत दिनपर हमें पुत्र मिला दै, हमछोग इन्हें देवक 
सुखपूर्वक रहेंगे और शरीरपात होनेपर इनकी mÀ 
हमें मुक्ति भी मिल जायगी, सेवामें बहुत ही आनन्दित 
होती | जैसे माताको अपने छोटे बच्चेका लाङ'प्यारदुषार 
अत्यन्त भाता है वेसे ही इन अर्चाविग्रहरूप fug ger 
प्यार-सेवार्मे श्रियाका नित्य नया चाव बढ़ता ही जाता था। 
वह तेल-फुलेल-कुंकुम आदि लगाकर मंजन-ल्ान करती, 
कपूर-चन्दन लेपकर नाना प्रकारके अलंकारोसे अपने प्रिय 
पुत्रको विभूषित करती, गरज़ कि माता जैसा Bree रिकी 
सेवा करती है ठीक उसी प्रकार वह प्यारे fug इरी 
सेवा करती । 


कहुँ उछंग कबहुँ बर परूना । मातु gen कहि ues 
कै उछंग कुक coud । कबहुँ पाठने Ws gal 
प्रेममगन कौसल्या निसदिन जात ने जग! 
सुत सनेहबस माता बाळचरित कर गान ॥ 
--यही दशा भक्तिमती श्रीश्रियाजीकी हो रही है E | 
द्रव्य प्राप्त होता उसे पहले पुत्रकों निवेदन कर” e = 
दम्पती भोजन करते । बिना अर्पित जलतक Su | 
पीनेकी कोन कहे | भक्त गंगाधरजीका भी ७ - | 
किसी भाँति कम न था | कोई मी ऐसी वत्ठ T ad 
आती जो बच्चोंको us pee » 
रत ९: 2) E 
in ns | दाटले gm रि ped 


EM ^s 


F 


| Lea cm edere पा vr भी अलग करना पास पहुँची और यों पुकार करने लगी--अरे मेरे : कृष्ण | 


fe a pe लिये रसोई बनानेके समय भी उसका 

: वही, ही लगा रहता) क्षण-क्षणपर रसोई छोड़कर 

fa लते चली आती और देखकर सुखी होती, फिर 
| ge आती | कभी-कभी आकर गोदमें जोरसे चिपटा- 

sd d ग बड़ी अभागिनी हूँ? IA अकेला छोड़कर 
Eg? यह कहकर माता श्रीकृष्णका सुख चुम्बन 
Bn झूँघती । aem छोड़कर दम्पतीका 
: Ei quf भूलकर भी चित्त न जाता था । पुत्रपर 
| पताका भाव, मातासे अधिक था | 


इस तरह वात्सल्यभावर्मे पगे हुए दम्पतीको बहुत 
ge बीत गया | एक दिन गंगाघरजीने स्त्रीसे कहा “मे दाट 
| n हु. मेरे कृष्णकी देखभाल करती रहना, इसकी सेवा तेरे 
' “मोहे। देख, एक क्षण भी इसे अकेला छोड़कर कहीं जाना 
| gitar कइकर उन्होंने TAS भी इसी प्रकार वात्सल्य- 
“Raat वचन कहे और उसके चरणोंमें चित्त देकर 
fem लिये गये | थोड़े ही दिन बीते थे कि पुत्रवियोग- 

में उनका चित्त अत्यन्त व्याकुळ होने लगा, उनको एक-एक 
IRRIA बीतने लगा; उसके वियोगसे चित्त अति क्षुन्ध 
` रत अतएव उन्होंने बहुत शीघ्रता की और कुछ अपूर्व फल; 
' Rem पान्न) जो गोविन्दपुरमे नहीं मिलते थे, लेकर 
| होट चले | पुत्रदर्शनकी लालसामे वृद्ध गंगाधर SSH 
Mem चळे जा रहे हैं, इनके मन-ही-मन अनेक 
| गोण उठ रहे हैं, घर पहुँचकर पुत्रके दर्शन करूँगा) 
ARR पदार्थ एक-एक करके निवेदन करूँगा कमी 
अ oR चुम्बन करूँगा, कमी उसपर सर्वस्व निछावर 
| sd SUN उतारूंगा, fiera अपने हाथसे पवाऊंगा; 
mig बलेया लूँगा इत्यादि | इस प्रकार वात्सल्य- 
i हुए रास्तेमें चळे जा रहे थे कि sud प्रवेश 
| _ ९ SUUS ठोकर लगनेसे पैर छड़खड़ाया और आप 
गिर पडे, और उसी क्षण शरीररूपी पिंजड़ेसे 
OW s = गया प्राण निकछते समय विरहामि उनके 
ह यी, सहसा उनके मुखसे यह. T 
Burro "i "er कृष्ण | मैं तुझे देख न पाया । मैं 
Fm | कृष्ण-कृष्ण कहते हुए उनका शरीर 
MES MO वा एके हि भीभ्रियाजीको खबर दी। वह 
Bur भोजन बना रही थी। पतिका 
` ` इन भयभीत होकर शोकसे आतुर वह पुत्रके 


x विश्वासी भक्त imaa * 
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अरे मेरे कृष्ण | तू तो अरक्षितका भाई है, दीनोंका मित्र दै, 
वंशीधर हे, जगत्को मोहित करनेवाला है । अरे ! तेरा 
पिता राहमें मर गया, मैं कया करूं । अरे ! पुत्र ! तुझसे 
पूछती हूँ तू मुझे बता मैं क्या करूं. १ चक्रधर) विश्वम्भर) 
वैकुण्ठनिवास; अन्तर्यामी, सबके हृदयमें बसनेवाळे, सबके 
जीकी जाननेवाले, भावके पहचाननेवाले, खतन्त्र होते हुए 
भी भक्तके वशमें रहनेवाले भक्तवत्सल भगवान माताके 
वचन सुनकर उनकी भक्तिके वश होकर उनके पुत्रभावकों 
पूर्ण करनेके लिये कहने छंगे--“माता ! तुम निश्चिन्त रदो) 
क्‍यों चिन्ता करती हो ? मेरे पिता मरे नहीं हैं। बे श्रान्त होकर 
पत्थरपर रास्तेमें सो गये हैं, तुम जाकर उनकी उठाओ और 
कहो कि पुत्रको अकेला छोड़कर यहाँ क्यों पड़े दो ! चो 
पुत्र-बुला रहा है |? 


पुत्रके वचन सुनते et वह पतिके पास गयी; देखा कि 
उनके शरीरमें प्राण नहीं हैं| पर क्या करती ! कृष्णकी 
आज्ञा थी; इसलिये उनके मस्तकपर हाथ रखकर कहने 
लगी “प्राणनाथ ! मैं gaat अकेला छोड़कर यहाँ चली 
आयी; मेरे साथ कोई नहीं दै अब तुरंत चलिये; देखिये, इम 
लोगोंकी तो पुत्रसेवा ही सवख दै ।' यह सुनते ददी वह इस - 
तरह उठकर बैठ गये जैसे कोई सोकर उठे | आँख मळते 
gu उठ बैठे और पूछा 'बताओ; दुम यहाँ क्यों आयी ! 
अरे | मेरा छाल कृष्ण कहाँ है, उसे अकेला कहां छोड़ आयी P. 
उसने सब हाल बता दिया, तुरंत ही दम्पती 'ऋष्ण-कृष्ण' 
स्मरण करते हुए पुत्रके पास आये | गंगाघरने तुरंत at सबसे | 
पहले सब फल-मिश्ठान्न पुत्रको निवेदन किये, पुत्रके दशन 
-पा वह आनन्दर्मे फूले न समाते थे। उस निरतिशयानन्द 


` दम्पती देइसुध भूलकर पुत्रको गोदमे ले-लेकर उसका सुख 


चूमने लगे | भक्तदस्पती एकसे एक Mad लेते, बारबार 
gum लगाते, प्यार करते; दयसे एथकून करतेः ` `" ` 'अब 
वे दोनों पुत्रकी पहलेसे कोटिगुण अधिक सेवा करने लगे । 
रात्रिमे जब शयनका समय आया; वात्सल्यमें विहृ होकर 
भक्त गंगाधर कहने लगै-'ऐ मेरे छाल ! तेरा वियोग मुझसे 
सहा नहीं जाता । पेटकी ज्वाला ऐसी प्रबळ है कि बिना 
उसको आहुति दिये काम नहीं चलता) भोजन बिना रहा 
नहीं जाता और उसके कारण बाजार जाना और व्यापार 
करना ही पड़ता है । पिताके वचन सुनकर अन्तर्यामी - 
भगवान्‌ सुसकुराकर कहने ळो--*पिताजी ! आप चिन्ता न 
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c र... कक... शरीर छोड़ दिया, यह देख 9 l 


> किसका भय दै! आपने 
करें, मुझ-सरीखे पुत्रके रहते आपको किसका भव है 78 2 
जो कामना की है वह पूर्ण होगी | आपका घर ATTA 


पूर्ण हो जायगा, इसमें किश्चित्‌ संशय नहीं |! 


दिव्य खरूपसे साक्षात्‌ प्रकट होकर इस प्रकार कहकर 
फिर भगवान्‌ अन्तर्धानं हो गये | घर धन-धान्यसे पूण हो 
गया) पर भगवान्‌ चले गये, सिंहासन खाली हो गया | 
सच कहा है-- 

जहाँ काम ae राम नहिं, जहाँ राम नाहि काम । 

सिंहासन खाली देख दम्पतीके होश उड़ गये, वे प्रथ्वी- 
पर गिरकर अपनेको हृतभाग्य मानकर बड़ा क्रन्दन करने 
लगे-उस cat पड़े पुत्रका स्मरण करकर कहते हैं-- 
।हाय) मेरे लोमके कारण कृष्णने हमारा त्याग किया | अरे मेरे 
लाल ! हम सब तो अज्ञानी हैं; eat ज्ञान नहीं हे, इसीसे 
मुझसे भूल हुई, पर प्यारे लाळ ! तूने क्यों भूल की ! अच्छा 
गये थे तो भी ast नहीं, पर हमें क्यों न साथ ले लिया | 
लाळ ! तेरे वियोगमें यह पापी प्राण रहकर क्या करेगा" 4? 
इस तरह करुणापूर्ण विलाप करते हुए ओर श्रीऋष्ण-श्रीकृष्ण 
कहते हुए गंगाधरने शरीर छोड़ दिया | सत्य प्रेमकी जय | 
भक्त गंगाधरकी जय ! 


को गोदमें ळे लिया और पुत्रका e 
लगी Ps में भी यह क्षणभंगुर देह रख X 
सतीधर्मका अनुकरणकर सबेरे ही सती हो याड | 
में निमझ रात बीती) सवेरा हुआ। उधर उसने सार | di. 
दिया, घरमे कुछ भी न रवखा | फिर चिता aA 
लगाकर उसमें पतिको गोदमें लेकर प्रवेशकर ii: 
उच्चारण करती हुई सती हो गयी | भीरी 
श्रीमन्नारायण , भगवान्‌ विमानपर उसी जगह आ dà 
अभिसे दम्पती निकलकर दिव्य दारीरसे उस विमानपर त. 
हो वैकुण्ठको गये । लोगोको केवळ यह दील पड़ा किक 
कासा प्रकाश आकाशमें छाया है | थोड़े ही क्षण बाद व 
प्रकाश नेत्रोंके आगेसे गायब हो गया । सब एक खरते Lr 
धन्य' कहकर चिल्ला उठे | धन्य ! धन्य ! धन्य | जय | 
जय ! जय | भक्तमालकार कथा समातकर कहते हैं विश्वात 
प्रधान है, बिना विश्वासके कोई फलीभूत नहीं होता । पादन 
हे कि मेरे सिरपर संतोंका चरणरज निरन्तर पड़ता dd 
प्रिय भ्रातृगण ! साधु ओर भगवान्‌ यही दोनों एकमात्र 
सखा मनुष्यक्रे हैं, जब ये कृपा करते हैं तभी आकर प्रात 
होते E | बोलो भक्त और उनके भगवानकी जय ! 


श्रयाने उसके " 
करती हुई र 
कर क्या UM 


“ALD 
विरागी रहीम 


( ढेखक--पं० श्रीगोकुलानन्दजी तैलङ्ग ) 


संसारक मृग-मरीचिकाकी चमकको देखकर मनुष्य 
उसके पीछे भागता है, इस आशासे कि उसके सामने एक 
अनन्त सागर लहरा रहा है, जिसमें असीम सुख-शान्तिका 
कोष निहित है, जिसे वह थोड़े-से प्रयाससे कुछ ही क्षणमें 
TIR अनन्त वैभवशाली बन इस wen ही उस 
वर्गीय मधुरिमाका खामी ब्रन वैठेगा | बह जितना ही 
आगे बढ़ता दै, उसकी तृष्णा--उसका राग--उसक्री 
कामनाए उतनी ही बढ़ती हैं-बळवती होती. हैं | 
मनुष्य तो भविष्यसुखकी कल्पना करके इस भृग-मरीचिकाके 
ds दोड़ता है; किन्तु अन्तमें उसके हाथ पड़ती है निराशा- 
वळ अशान्ति ! इस नेराइय-परिणामका अनुभव होनेपर 


d उसके दुदयमें वैराग्य जां A 
गरत होता है और वह सं 
उदासीन हो जाता है ! वह संसारसे 


हमारे चरित्रनायक TERI खानखाना जब 
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संसारके इस क्षणिक सौख्य तथा नश्वरताका अपने जीवन 
कटु अनुभव करते हैं तो उनकी वृत्ति इस जागतिक 


. हट जाती है | सांसारिक माया-मोइको वे विषसमात जागर 


उसे त्याज्य बताते हैं और उसके वन्धनमें पडे जि 
विमूढ़तापर अपने उद्गार Pract खामाविक ससा 
विचारधाराद्वारा प्रकट करते दे 
जो बिषया संतन तजी, मूढ़ ताहि | 
ज्यो नर डारत बमन कर, खान खादसों Wl 


n A A zl aia fa 
- केवल magh माया-लिप्सा विवेकशील अ 


तो सर्वथा त्याज्य है । वाखवर्मे जीवकी 7 बट fame ठ 
कि वह खान-रूप-वृत्तिकी तरह अपनी 


aue | 


i 
हेयातिहेय मायाःवासनामें लिकर अपने आपको ह " 
है । मनुष्यकी यही लिप्सा तो उसे पतनके 


कराती है | वह पुत्र, «ex धन आ 


री: 


दिके मोहे an 


E 
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a खो बैठती 


क्र यद अपने जीवनका लक्ष्य--मानव-जीवनकी 
d R 
a 


र्थकताको भूळ € जाता है । उसकी बुद्धिपर 
F होनेसे वह सोचता है कि सुख-दुःख सभी 
LU जे साहाय्य देनेवाले उसके सम्बन्धी) 
da सम्पत्ति और उसकी चिरसड्चित माया dl 
परतु वह भूछता = | यहीं उसकी माया उसे धोखा 
D | gaat धारणा है कि यह माया-लिप्सा तथ्यहीन 
aca पूर्ण निराशाप्रद है । जीवनका वस्तुतः आधार-- 
qm SU उसका चिरसंगी मित्र वह प्रभु ही g— 
al एकात्त शरणागति है--उसपर सवख आत्मसमपण 
di | कहते हैं-- 
चन दाश अरु सुतनमें, रहत रुगाये चित्त । 
ait रहीम खोजत नहीं, गाढे दिनको मित्त ॥ 


मठे ही जगतूके यावन्मात्र प्रपञ्च उसे अस्थायीरूपसे 
कुछ कालके लिये आत्मीय बना सुख-शान्तिका आमा 
करा दे, किन्तु अन्ततोगत्वा वे क्षणिक हें -- नश्वर हैं-अनित्य 
ह। सत्य शाश्वत मङ्गलमय तो वे हरि ही हैं जिनका आश्रय 
a मवसिन्धुकी सुख-दुःखजन्य see व्यथित जीवन- 
dem उनकी कृर्पा-पतवार्से सहज ही और निश्चय ही 
aK हो जाता है। भवसन्तापसे व्यथित रहीम जीवके 
उद्ाका यही उपाय बतलाते हैं--- 


| 


Te सरनागति रामकी, भवसागरकी नाव | 
रहिमन जगत उघारकर, और न कळ उपाव ॥ 
iy 


रेस जगतूके अनन्त सिन्धुम तो सतत-सर्वत्र उत्थान- 
-मसाद-विषादकी-जीवन-मृत्युकी असंख्य लहरें 
ज हैं; जिनके आधातोंकों सहन करता हुआ जीव 
E ज b किन्तु प्रसुशरणागतिम आकर अपने 
nee = RR बाद उसे इन लहरोंसे अथवा अन्य 

हि ' मोह आदि विकारोंसे भय नहीं रह जाता! पर 

È उन प्रभुर्मे-उस ब्रजचन्द्र नन्दनन्दनर्मे एकान्त 
Š निष्ठा ! जबतक मनुष्यमें विश्वास; श्रद्धा 
4 à रक्षकके प्रति आस्थापूर्वक आत्मसमर्पण- 
धन है|... होती तबतक उसका उद्धार-डसकी रक्षा 
के 3 जाती हे मे शद्धा ही होती है, जो उसे अपने ध्येय 
ih | अतएव SE वह प्रभुके हाथोंमें अपनेको 
पबे उसकी सब प्रकारसे लजा CT भार 


tian स्प ASSN rw 
c कक > क्षणिक आकर्षणमें इतना मग्न हो 


SOLO PLL 


उनपर पड़ जाता है | इसी सिद्धान्तकों रहीम कितने सुन्दर 
दंगसे व्यक्त करते हैं-- 

रहिमन कोऊ का करे, ज्वारी चोर ear । 

जा पत राखनहार है, माखनचाखनहार di 


जव “चोरजारशिखामणि? माखनचोर हरि ही जीवके 
रक्षक हो जाते हैं तब उसका कोन बाल बॉका कर सकता 
दे ! उस करुणासागरके awit पहुँचनेपर किसे आश्रय- 
संरक्षण नहीं मिलता ! अपनी east कृपा--दयालुताके 
वानेके अनुकूल श्रीहरि करुणात्माओंकी पुकारको सुनकर 
अपने वरद हस्तोंसे शीघ्र ही शोक सन्तापसे उसकी रक्षा 
करते हैं। जितने शीघ्र आतंजनोंक्री पुकार उनके वेकुण्ठदवारको 
खटखटाकर उन्हें अपने शरणागतकी रक्षाके लिये आतुर 
कर देती है; उतने शीघ्र अनन्त सुखसामग्रियाँसे परिवेष्टित 
उन्नत अद्टाल्काओंमे सुखराय्यापर गायन करनेवाले राजसी 
जीवांकी ध्वनि उन्हे आकृष्ट नहीं कर सकती भ्रीप्रभुकी 
असीम कृपाता कितने भावगर्मित शब्दोमें रहीम दर्शाते हैं 


बड़े दौनकों दुख सुने, Wd दया उर आनि। 
हरि हाथी सों कब हुती, कहु रहीम पहिचानि ॥ 


होनी चाहिये अन्तरात्माकी सच्ची पुकार ! मनुष्यकी 
कषित वासनामयी बुद्धि प्रायः अपने खार्थसाधनके लिये 
प्रभुको पुकारती है | उसका हृदय उतनी हदी देरतक प्रभुकी 
दया एबं अपने आतनादसे द्रवित रहता है, जबतक कि 
उसकी इष्टलालसांकी पूर्ति न हुई ! जहाँ उसकी 
अभिलाषाकी पूर्त्ति हुई कि कहाँ वह करुणरुदन और कहाँ 
बह प्रभु-स्मृति ! फिर वह उसी मायामें आकर फस जाता 
है। ऐसी क्षणिक आत्मसमर्पण अथवा आत्म चिन्तनकी 
भावना उसके THR उसकी fas प्रेम-ंखलामे केसे 
em कर सकती है! माया-वासनाशून्य सचे हृदयके 
चिन्तनसे ही वे प्रभु खयं खिचे चले आते हैं। रहीम 
कहते दै 


रहिमन मनहिं TMP, TA mg किन कोय \ 
नर को बस करने कहा, नारायन बस होय ॥ 


हमें अपने चित्तको अपने चारों ओरके म्रलोमनेसि 
खींचकर--अपनी सारी कषित वृत्तियोंका साघन-संयम- 
पूर्वक संवरणकर अपने ध्येय इध्मे केन्द्रीभूत करना होगा ! 
मायामय जगतके अन्तर्गत रहते हुए भी "पत्रवत्‌? 
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संसारसे अविच्छिन्न सम्बन्ध रखनाहोगा ! प्रेमी चकोरकी 
तरह उन अपने श्रीकृष्णचन्द्रकी ओर टकटकीसे ध्यान 
छगाना होगा | अनेक आकर्षण-प्रझोभनपू्ण वातावरणके 
बीच रहते हुए भी रहीमकी भावना $, किसी-न-किसी 
तरह अपने घनश्यामके मुखचन्द्रमें अपने चित्त-चकोरको 
सर्वदा लगाये रइनेकी | कहते दैं-- 
Bf रहीम चित आप्नो, कीन्हों चतुर चकोर । 
निसिबासर- छाग्यो रहें, कष्णचन्द्रकी ओर ॥ 
वैराग्यका लक्षण ही है अपने आराध्यमें एकान्त 
अनुराग रखना | यों कहनेके लिये--संसारकों घोखा देनेके 
लिये इम विभिन्न वेषभूषा धारणकर भले ही अपनी गति- 
विधि विरागियोंके अनुकूल बना ले किन्तु जबतक हृदयका 
अन्तरतम प्रदेश प्रभुके अनुरागसे रंग न जावे-सांसारिक 
अनुरागःवृत्तिका नाश न हो जावे, वास्तविक विराग नहीं ! 
संसारी रँगीली मदिराके स्थानमें आवश्यकता हे, अपनी 
आँखोंमें प्रियतमछब्रिका सात्त्विक रंग उंड़ेलनेकी ! जहाँ 
हमारी आँखोंसे सांसारिक प्रपञ्चोंके विभिन्न चित्र निकल गये 
ओर उनके स्थानापन्न अपने सवख प्रेय प्रणयीकी मञ्जुळ 
छबिने घर कर लिया वहाँ फिर दूसरेके लिये स्थान ही कहाँ 


गायक संत त्यागराज 


है ERE ==. रद्दीमकी ल नालाय ee m समायी हुई प्रियतमके 
ज्ज्वल रेखा कितनी भव्य--कितनी Rn 
S नी भव्य--कितनी सुरम्य है-... 
रीतम-छनि नेनन बसी, पर छनि कहाँ समाय | 
भरी सराय d ale, पथिक आपु फि m 
संसारके राग-देष-माया-बासना आदि पथिकोंको 
quae आश्रय-स्थळोके ATA स्थान मिलेगा, ui 
वे वहाँ टिक सकते हैं ! मानो कविका आन्तरिक मन्त) 
कि भत्तिम्रेमसे वैराग्य खयं ही हो जायगा और ती 
LII खयं ही दूर हो जावेंगी-उन्हे अन्य साइनो 
द्वार भगानेकी आवश्यकता न होगी। जहाँ 'सराय a 
भरी देखा कि “पथिक खयं ही दूर हुआ-आकर dy 
गया ! कितनी सुन्दर उक्ति है ! 
रहीमके हृदय और नेत्र वास्तवमें श्रीकृणचन्र 
प्रियतमके प्रेम-रागमें रेगे हुए हैं | तमी तो उनकी लेखनी: 
से भी उनका अनुराग टपकता है ! कवि-हृदयकी भावनाओं- 
के चित्र ही तो उनके काव्योद्रार होते हैं ! और उनकी ये 
भावनाएँ ही संसारके प्रति वैराग्य होनेकी द्योतक हैं! 
धन्य है संत-कवि तुम्हारे प्रभु-अनुरागी, विश्वःविरागी 
हृदयको--तुम्हारी वियोग-भावनाओंको ! 


( छेखक--खामी श्रीअशेषानन्इजी ) 


त्यागराज दक्षिणभारतके सबसे महान्‌ और लोकप्रिय 
गायक हुए हैं | जो स्थान उत्तरभारतमें सूर, तुलसी और 
मीराके पदोंको प्रात है वही दक्षिणमें त्यागराजके गीतोंको 
प्रात दै । सहलोकी संख्यामें उन्होंने गीत-रचना की और 
उनमें free (ईश्वरः) प्रेमका खगाय संगीत मर दिया | 
केवळ पद-रचनाकी ओर उनका उत्साह नहीं था, उनका 
लक्ष्य तो था संगीत-विद्याका उत्थान | राग और यके वे 
"जश आचाय हुए | उनके पहले संगीतमें शैली (au) 
और शब्दकी प्रधानता हो रही थी, जो उसके बाह्य अंग- 
मात्र हैं | उसका अन्तरंग तो है राग और लय | इन्दीका 
कर संगीत-विद्याको अपूर्व सौन्दर्यं और 
भा प्रदान की | फलतः उन्हें "सं 

de मतः उन्हें 'संगीत-गुरु'की उपाधि 
ऐसा देखा गया है कि किसी भी मानवीय विद्या या 
कडाका उत्यान प्रायः धर्मका आश्रय Bax ही हआ है। 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


यूनानकी जगत्प्रसिद्ध खीष्ट और मेरीको मूर्तियां, रोमके 
विशाल गोथिक गिरजाघर; भारतवर्षके मक्तिकाव्या 
धार्मिक विषयसे सम्बन्ध रखनेवाली ऋतियाँ हैं जिनकी m 
अन्यत्र नहीं हो सकती | इसका कारण यही है कि j 
जागति QA मानव मन और बुद्धि अत्यन्त पा 
उठते हैं और उस अवस्थार्मे की गयी रचना श = 
स्वच्छ हुआ करती है । जीवनके स्थायी सौन्दर्यकी आ? - 
जिसमें व्यक्तिगत ळाभाळामका विचार नहीं pu 
चित्तवृत्तियाँ उन्मुख दो जाती हैं | यही चित्तवति 
गुरु संत त्यागराजक्री भी थी | 

सारे सांसारिक cade £ 
उसे परमात्माकी ओर लगाया था | = 
कथाएँ-- जिनसे वे त्यागराज PA 
प्रसिद्ध हैं । कहते हैं, एक बार तंजौरके मध ME 


दूत भेजकर उन्हें दरबारमें बुलाया | उनकी | 
F F 


wa 


क गायक संत त्यागराज * 
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eR सास 
a e उनकी ram गायी गयी किसी प्रकारकी संकीर्णता या दिखावके लिये तो उनके 


« MM ऐसा करना दढ़तापूर्वंक अस्वीकार 
QR a राजदूतसे कहा-'घिक्कार है भूमि या 
«Rar E यदि oe दी मैं मूल्यवान्‌ समझता तो 
eti d मूर्ति बेचकर में मालामाल हो गया होता 
ie के सारे सुख-भोग मेरे करतलगत हो गये होते | 
xp मत उपरके सुनइले रंगपर नहीं रीझ सकता, वह 
aga है अन्तसूकी STATO d दिव्य स्वरूप 
PL SC AU ने उनकी सोनेकी 
i नहीं बेची । उन्हें छोड़कर में किसी धनाभिमानी 
राजकी प्रसन्न नहीं कर सकता P यह सुनकर राजदूत अपने 
ह्यानको ete गया | 
' qud सोनेकी मूर्ति “त्यागराजकी घरके serit 
मेडी थी | उसकी कथा इस प्रकार है कि जब त्यागराजके 
qis पिताका शरीरान्त हो गया तब घरकी सम्पत्ति दोनों 
भाइयोमें बॉट ली गयी | त्यागराजका बड़ा भाई उतना a 
| मूलं और झगड़ाळू था जितना ये प्रतिभाशाली और शान्त 
` १।बटबरेमे श्रीराम ( जो त्यागराजके इष्टदेवता थे) की 
ad मूर्ति त्यागराजको मिली; किन्तु द्रोहवश बड़े भाईने 
एक दिन उसे उठाकर पास बहती हुई कावेरी नदीमें फेंक 
। दिया। इससे त्यागराजको मार्मिक कष्ट हुआ । वे बाढ़के 
RÄ मी मूत्तिको हूँढ़नेकी लालसासे कावेरीमें कूद पड़े | 
अपने जीवनकी उन्हें चिन्ता नहीं थी, चिन्ता थी तो 
मूतिकी | अन्तमें वह मूत्तिं उन्हें मिली | इतने कष्टके पश्चात्‌ 
| मिहनेपर त्यागराजने उसे अपना इष्टदेव बनाया । प्राणपनसे 
उसकी पूजा करते थे | 


उसौकी स्तुतिमें, उसीके प्रेममें विहछ हो वे गीत- 
| किया करते थे और उसके पीछे सारे संसारको भूल 
AME प्रेम होनेके कारण SE भगवान्‌ 
गत्‌ दिखायी पड़ते थे और वे उन ( भगवान्‌) से 
"a? jo थे। जो कुछ cat होता है oS बाहर 
C) से ही दिव्य साक्षात्कार उनके गायनमें स्पष्ट 


क 


मनमें स्थान ही नहीं था । उसे तो वे भगवानके अमृतः 
सिन्धुमें gar चुके थे । श्रीमद्भागवत, महाभारत तथा 
श्रीरामायणका उन्दने अध्ययन किया था; जिनमें रामकथा- 
की तो छोटीसे-छोटी आख्यायिका भी उन्हें कण्ठाग्र थी। 
अन्य देवताओंकी भी वे बराबर स्तुति किया करते थे | 


“जिसपर में प्रेम करता हूँ उसका सर्वस्व इरण कर 
लेता हूँ? श्रीकृष्णके इस वाक्यपर वे मुग्ध हो गये | 
वेराग्यकी ज्वाला उनके हृदयके सारे विक्रारांको भस्म कर 
चुकी थी ।.फिर संसारका कोन-सा सुख उन्हें भाता | 
एक बार त्रावणकोरके महाराजने भी उन्ह अपने दरबारमें 
बुलाकर संगीताचायका पद देना चाहा, किन्तु उन्होंने कददला 
भेजा कि “महाराज ! पदवी तो सद्भक्ति ही है। भगवानके 
चरणोंमें अनुराग ही परमपद है | उन्हीं चरणोंसे जिसकी 
बुद्धि विचलित नहीं होती, जिसका मन नहीं डिगता; वही 
प्रशंसनीय है। पद और सम्मान तो उसीके दें जिसका 
पवित्र और fre भाब भगवानमें लगा हुआ है | आप 
अपनी पदवी फेर लें) मुझे इसकी चिन्ता नहीं है ।” 


त्यागराजकी यह त्यागपूर्ण उक्ति चिरस्मरणीय हो 
गयी है और उनका यह पद दक्षिण मारतमें अनेकोंके कण्ठमे 
विराजता दै; पद्यमें ही उन्होंने उत्तर दिया था | 


aeq ८८ वर्षकी अवस्था पूरौकर ये पूणं प्रसन्नताके 
साथ शरीर त्यागकर भगवानकी गोदमें जा बैठे । भगवानके 
ही a दर्शन देकर कहनेसे इन्होंने अन्तिम समयमे 
संन्यास लिया था और अत्यन्त कृतज्ञतापू्ण पद गाकर 
मह्दासमाधिमे लीन हुए थे | 


gia खच्छ ओर. भक्तिपूर्ण हदय दक्षिणकी 
संगीतःविद्याका स्थायी उन्नायक था, वह संगीत-विद्या जो 
अब भी मारतवर्षके प्राचीन गौरवकी मुख्य प्रतिनिधि 


मानी जाती दै। . 


Sft 7 
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श्रीदामाजी पन्त 


विक्रमकी १६ वीं शताब्दीके IATA मंगलवेढा स्थानमें 
दामाजी पन्त नामक एक ब्राह्मण ARIS AAR थे। यह 
स्थान उन दिनों उस मुसछैसानराजके अधीन था जो 
इतिहासमें '्रेदरकी बादशाही के ama प्रसिद्ध दै | इसी 
समय संवत्‌ १५२५से १५३२ तक लगातार सात a 
महाराष्ट्रमे मह्या भयङ्कर अकाल पड़ा | दामाजी पन्त थे तो 
“mea नौकर) पर बड़े प्रामाणिक, खधर्मनिष्ठ परोपकारी 
` झर भगवद्मक्त थे | इन्होंने जहाँतक इनकी औकात थी) 
O अकॉलपीडितोकी बड़ी सहायता की | अपना सारा धन ओर 
wer इन्होंने उनकी सेवामें लगा दिया! पुण्यकी 
ee इस yan कोई सीमा नहीं, पर उस महाभीषण 
इमद्यानपर्यवसायी सार्वत्रिक gend ऐसी वैयक्तिक 


सहायताकी गिनती ही भा क्या हो सकती थी! शाही खत्तोंमें ` 


अवश्य ही इतना अनाज भरा हुआ था कि उससे 
सहलों मनुष्योंके प्राण अवश्य ही बच जाते | ओर ये 
Sa दामाजी पन्तके कन्जेमें थे परन्तु यह अनाज 
अकाल्पीडितोंको देनेका हुक्म नहीं था। दामाजी पन्त 
लाचार थे; उन्होंने मगवानसे प्रार्थना की और अपनी धर्मपत्नीसे 
सलाह की । भगवानके भरोसे दोनोंने मिलकर यह निश्चय 
किया कि आखिर इन शाही adit sar अन्न किस दिनके 
लिये है ! अन्नके बिना तड़प-तड़पकर लाखों मनुष्य प्राण 
त्याग कर रहे हैं ओर यह अन्न ait ही जमा है, ऐसे 
अन्नकी सार्थकता क्या ! पर यह अन्न बादशाहका है, इसे 
बॉट देनेका हुक्म नहीं है; बिना हुक्म यह अन्न यदि 
छटा दें तो इसमें सन्देह ही क्या, इसकी सजा मौत 
$ है। पर यदि एक हमारे मारे जानेसे हजारोंकी 
जाने बचती हों तो इस तरह मारा जाना परम पुण्य ही है | 
पता निश्चय करके दामाजी पन्तने मंगलवेढा और आत-पास- 
—— के अकाठपीद़ितोंके लिये अनाजके शाही खत्ते खोल दिये, 
- «ES जाओ, जिसका जी चाहे और जितना चाहे, इतना 
. “नाज जमा था किएक महीने छूट मची रही | इससे 
CONSE: mv माण बचे और मंगलवेढाके सूबेदार 
दामाजी पन्तो लाखों मनुष्योने तृत होकर मंगलमय 


आशीर्वाद दिये | पर जव राजधानी वेद्रमे यह खबर 


gat तत्र बादशाइके क्रोधका पारावार न रहा | उसने 
RI दामाजी पन्तको गिरफ्तार कर छे आने और सामने 


A A 


^i. 
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हाजिर करनेके लिये एक दल शुड़सवारोंका day | 
दामाजी पन्तको गिरफ्तारकर वेदर छे चले | TAH ए vi 
पन्तने * ढर्‌ 
दामाजी पन्तने शाही फोजके अफसरसे अनुमति 3 
श्रीविद्ठछ भगवानके दर्शन किये और उन्हें अपना सब ie 
दुःख निवेदनकर वे सवारोंके संग हो लिये। ये लोग a 
कूच वेदरकी ओर जा ही रहे हैं कि इसी बीच एक आदी 
मुहरोंकी थेळी लिये हुए बादशाहके «udi पहुँचा। 
बादशाहने पूछा “तुम कोन हो, कहाँसे आये हो !? उस आदी: 
ने जवाब दिया, 'मैं दामाजी पन्तका नौकर हँ, मेरा नाग 
विठू महार दै, दामाजी पन्तने मुझे शाही गल्लेकी कीमत देकर 
भेजा है कि इसे जमा करो, और रसीद ले आओ ।' बादशाह 
चकितसे विठू महारकी ओर देखने लगे | उसके पिर 
फटे पुराने चीथड़ोंकी एक पगड़ी-सी dub थी, कमरे 
एक लंगोटी पहने था, कन्धेपर एक जहाँ-तहाँ फटा-सा 
HAS पड़ा था; बगलमे लकड़ी दबाये दोनों wu मुरं 
की थैली उठाये बादशाहके सामने खड़ा था | उसके इस 
विलक्षण वेश और सीधी-तीखी बातका बादशाहके चित्तपर 
बड़ा गहरा असर पड़ा | खजानेमें कीमत जमा हुई ओर कि 
महार रसीद लेकर चलता बना | अभी दामाजी पन्त राखे 


' ही थे | आज नित्य क्रमके अनुसार खान-सन्ययातपंणारि 


seil निवृत्त होकर गीतापाठके लिये ज्यों ही उन्होंने गीता 
की पोथी खोली त्यों ही उसमें उन्हें एक कागज मिण! 
उसपर बादशाहकी मुहर थी और शाही ens aiai 
कीमत भर पायी लिखी हुई थी | आँखोंको कुळ भोला d 
नहीं हो रहा दै ! नहीं, यह साफ-साफ रसीद ही qiu 
यह मुहर भी बादशाइकी ही है | पर मैंने कीमत ह न 
की, मैं तो केदी होकर बादशाहके पास जा «d हैं! : jh 
लिखा था, 'हस्ते विठू महार/, यह विहू महार कौन i 
कब मेंने इसे बादशाहके पास भेजा कुछ quad es | 
eat माया वें. दी जाने ! xw a rs i 
रिसाला पहुँचा, feared साथ एक शाही Eun M 
बादशाहने विठू महारके आकर कीमत e 
बात लिखी थी और दामाजी पन्तको जो कट द eae 
बड़ा खेद प्रकट किया गया था | दामाजी bs i 
बढ़े अदबके साथ सलाम किया | बाद 
Waa दामाजी पन्तको पहनाये गये अ गीर. 
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* श्रीभानुदास ॐ 


MSS —— — ———— ee TTT 


(काका 


aqu छाये गये | दामाजी पन्त समझ हुई, दामाजी पन्तने नोकरी छोड़ दी और पण्ढरपुरमे ही 
qi as sd त्रिभुवनमोहन श्रीविद्चलका है; मेरे आकर वे श्रीविद्टळचरणॉंमें अनन्य भावसे रहने लगे । 
पि sai बने | बादशाहसे दामाजी पन्तकी बड़ी मेत्री ige ग 
m ® ———À— a 
e 
त्राभानुदास 


dude आश्चळायनसूत्री aad ब्राह्मण थे; ये 
n समकालीन थे | इन्होंने संवत्‌ १५२५-३२ 
cenit अकाल देखा था। इनके कुलमें परम्परासे 
digit चली आयी : थी | यथासमय इनका 
अतयत हुआ | वयसूके १० थे वर्ष इन्होंने एक प्राचीन 
dd मन्दिरके तहखानेर्मे बैठकर सात दिनतक श्रीसूय- 
qum अखण्ड उपासना की, आठवें दिन भगवान्‌ 
' का साक्षात्कार हुआ । तभीसे इनका नाम भानुदास 
हुआ | पीछे इन्होंने तीन गायत्री-पुरश्चरण किये | यथासमय 
` इक्रा विवाह हुआ, बच्चे gol यहाँतक ये काम-धंधा 
gt नहीं जानते थे। इनके हितूलोगोने इन्हें कुछ 
| स देकर कपडेका रोज़गार लगा दिया | ये गाँवमें अपनी 
। खा रखते और इर आठवें दिन घोड़ेपर कपड़ा लादकर 
' आहपांतके Ta बेंच आते । जो मिल जाता उसीसे 
' भह करते, पर कभी झूठ न बोलते | इनकी सचाई 
| सङ्ग चतुर व्यापारी यही कहा करते कि यह व्यापार 
MEM न सकेंगे। दो बार इनको बड़ा घाटा 
l R इन्होंने अपना सत्यत्रत नहीं छोड़ा । आखिर 
। Wal सचाईकी ऐसी साख जमी कि ग्राहक इन्हींकी 
| pn | धन इनके पास नदीकी तरह बहता 
Piana Tn वषमें ही ये बहुत बड़े धनी हो 
' स E es कभी भगवानको नहीं भूले | सतत 
| न्थ-पठन किया ही करते थे। 
Wh आ. कार्तिकी बारी इनकी कभी न चूकी | 
इन्हें महामक्त जाना । इन दिलों 
4 s पंजा महात्रढी और महापराक्रमी कृष्णराय 
qaa, >>... का चतुदिक्‌ विस्तार किया; 
से उन्नति की | ये sities भगवानके 
Ths अपनी पुर आये तब लोटते हुए भ्रीविद्ठल- 
MUR Su में छे गये । आषाढी एकादशीके 
BL N T जमा हुए तब उन्होंने देखा कि 
| i ति नहीं हे । इससे वे बहुत दुखी हुए । 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


walt यह संकल्प किया कि जबतक भगवान फिरसे 
मन्दिरमें नहीं,पंघारेंगे तबतक इमलोग यहीं उनका भजन 
करते हुए पड़े रहेंगे। मक्तोर्म भानुदास भी थे, उन्होंने 
कहा, “में भगवानको ले आता हुँ ।? यह कहकर भानुदास 
विजयनगर गये | मध्यरात्रिके संमय वे aah समीप 
गये, qum ताले लगे थे सो अपने-आप खुळ गये, | 
पहरेदार सो गये ओर भानुदास मन्दिरमे घुसकर भगवानके 
सामने जा उपस्थित हुए | भगवानके चरणोंको आलिंगनकर 
उन्हें Fayed नइळाया ओर हाथ जोड़ कहने लगे-- 
“भगवन्‌ | अब चळिये हमारे संग D भगवानने अपने गलेका 
ANGE भानुदासके Tea डाल दिया | रत्नद्दारसहित 
भानुदास पकड़े गये | राजाज्ञासे सिपाही उन्हें सूळीपर चढ़ानेके | 


लिये ले गये । उस समय भानुदासने श्रीविद्ठळको पुकारकर ' ` 


कहा-“चाहे आकाश टूट पड़े या ब्रह्माण्ड फट जाय या 
तीनों भुवन दावानलके ग्रास बन जाये तो भी हे faza ! 
मैं तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा करूँगा |” इस प्रकार भानुदास 
भगवानके साथ तन्मय दो रहे ये; इतनेमें ही जिस सूळीपर वे 
चढ़ाये जानेको ये उसमें पत्ते निकल आये और देखते- 
देखते फल-फूछोंसे लदा एक सुन्दर वृक्ष ही बन गया ! 
जब राजा कृष्णरायको यह माळूम हुआ तब यह जानकर 
कि भानुदास चोर नहीं बल्कि कोई बड़े सत्पुरुष हैं, 


"च दौड़े हुए भानुदासके समीप आये और उनके चरणोंपर 


लोट गये | तब भानुदासजीने भी राजासे कहा कि मैं श्रीविद्ठळ 
भगवानको पण्ढरपुर ले चलनेके लिये यहा आया gd 


I 
E 


< 
> 


राजाने रत्नजटित पालकीमें भगवानको पधरवाकर और er 


संग संरक्षकोंकी एक पल्टन देकर भानुदासके संग बड़े 
ठाट-बाटके साथ बिदा किया | कार्तिकी एकादशीसे 
पहले मगवानको लेकर भानुदास TSG आ गये | तबसे - 
इसी उपलक्षमें पण्ढरपुरमे कार्तिकी एकादशीके दिन बड़े 
समारोइके साथ भगवानक्ती सवारी निकळती है । इन्हीं 
भानुदासके वंशे आगे चलकर महात्मा श्रीएकनाथ 


महाराज अबतीण हुए | --ल०् गदे 
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जनादन स्वामी 


जनार्दनपन्त आश्वछायनसूत्री ऋगेदी ब्राह्मण थे। xd 
जन्म संवत्‌ १५६१ में चैत्र कृष्णा ६ के दिन हुआ | ये पह ) 
चालिसगाँवके परगना-द्ाकिम ये | पीछे देवगढ़ ( SS 
waa मुख्य अधिकारी हुए। सुळतानके ये बड़े विश्वासपात्र x | 
थे बढ़े राजनीतिश, बढ़े धीर बीर) बड़े eon नियमके पाबन्द 
और तेजखी पुरुष ये और वैसे ही परम धार्मिक और भगवद्धक्त 
थे | इस कारणसे ये जैसे राजमान्य थे वैसे ही देशमान्य भी थे । 
चे भगवान्‌ श्रीदततात्रेयक्री उपासना करते 3» भगवानका 
इन्हें सगुण साक्षात्कार दो चुका था | ब्राह्ममुहूर्तर्मे उठते 3 
तबसे मध्याहृतक रान; सन्ध्या, समाधि और उपासनामें 
ही इनका समय बीतता था। मध्याहुर्मे भोजनके पश्चात्‌ 
कचहरीका काम देखते थे | सायंकाळ सम्ध्या करके रातको 

' ज्ञानेश्वरी और अमृतानुमवका निरूपण करते थे । ये जहाँ 
समाधि लगाते थे वह स्यान एकान्त था और ऐसा प्रबन्ध 
था कि कोई भी उस ओर न जाने पात्रे । बड़े दयाळ और 
न्यायप्रिय थे; पर वैसे ही छोगोंपर धाक भी रखते थे | 
इन्दीके कारण, इनके समयमें ग्रति गुरुवारको ( श्रीगुरु दत्ता- 
त्रेयका दिन होनेसे ) देवगढ़की सब कचइरियॉ बंद रहती 
थीं | हिन्दू ओर मुसलमान दोनों ही इनका समानरूपसे 
आदर करते थे | इनके समयके देवगढ़की स्थितिका वर्णन 


करते हुए एक कविने यह कहा है कि “यह देवगिरी xi 
पुरी है; जिसकी वेकुण्ठपुरी ही बराबरी कर सकती TM 
श्रीएकनाथ महाराजका यशःसौरभ दिर दिग i 
उनके गुरु ये ही श्रीजनादन खामी थे और eas a 
कमलोंका सौरभ उनका यश था, इन्होंके चरणो i 
होकर एकनाथ महाराज अपने आपको (qur बना 
कहते हैं । 

श्रीएकनाथ महाराज अपने एकनाथी भागवतो कहते! 
कि श्रीगुरुदेव दत्त अवधूत भगवानने साक्षात्‌ उपदेश तीन है 
मनुष्योंको किया जिनमें ag पहले थे, दूसरे weeds sh 
तीसरे इस कलियुगे जनार्दन स्वामी | श्रीजनार्दन apts 
अनन्य उपासनासे प्रसन्न होकर श्रीदत्त उनके सामने प्रकट 
हुए, उनके मस्तकपर अपना वरद हस्त Ta और यह 
उपदेश किया कि णहस्थाश्रमको बिना त्यागे ओर कर्ममर्यादाका 
विना उलंघन किये, देहके रहते विदेहस्थितिको ma होना) 
प्राप्त कमॉको करते हुए भी आत्मानुसन्धान और emere 
रहना) वर्णाश्रमघर्मका पालन करते हुए SUUS छा 
भी न लगने देना, यही अकर्तात्मबोध है | श्रीगुरु दत्ते 
औजनादन स्वामीको यह रहस्य प्रात हुआ और यही एस 
उन्होंने एकनाथजीको दिया | DN 


— oo 


` श्रीएकनाथ 


TEAS भानुदासके पुत्र चक्रपाणि, चक्रपाणिके पुत्र 
सूर्यनारायण ओर सूर्यनारायणके पुत्र एकनाथ हुए | इनका 
जन्म संवत्‌ १५९० के छगभग हुआ था | इनके जन्मकाल- 
में मूल नक्षत्र था । अतः इनके जन्मते ही इनके पिताका 
देहान्त हो गया तथा उसके कुछ काल बाद माताका भी | 
इनके पिता सूर्यनारायण बड़े मेधावी तथा माता रुविमणी 
बड़ी पतित्रता और सुशीला थीं | इनका लाळन-पालन पिता- 
मह चक्रपाणिने किया | एकनाथ बचपनसे ही बड़े बुद्धिमान; 
श्रद्धावान्‌ और भजनानन्दी थे | छठे वर्षपर इनका यज्ञोपत्रीत 
सस्कार हुआ | ब्राह्मकमकी इन्हें उत्तम शिक्षा मिली | 
रामायण, महाभारत तथा अनेक पुराण इन्होंने बाल्यावस्थामे 


* ही सुन लिये। बारह वर्षकी अबस्थामे इनके अंदर ऐसी 


भगवत्मीति जागी कि भगवानसे मिलानेवाले agen लिये 
वे वेचैन हो उठे | इसी हाठतमे, रातके चौथे पहर किसी 


ies 
Ex ie 


Abs 


» 


. आगे कर देते | गुरु भोजन कर 
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शिवाल्यमें बैठे 3 इरिगुण गा रहे थे; तबतक इन्हे यई भा 
वाणी सुनायी पड़ी--“जाओ देवगढ़में) वहाँ जनादन 
दर्शन करो) वे तुम्हें तार्थ करेंगे |! बव ये fiat z 
कुछ कहे-सुने चल दिये | दो दिन और दो रातका a 
ते करके तीसरे दिन प्रातःकाळ देवगढ़ पहुँचे | a 
श्रीजनार्दन पन्तके दर्शन हुए wed उनके e» | 
लिये । यह गुरु-शिष्य-संयोग संवत्‌ १९ Of want 
an 


एकनाथजी छः वर्ष ges सेवामें रहे | 


ges निद्रा: 


गुरुसे पहले सोकर उठते थे और gi 
बाद सोते थे। ge जब खान करनेके. द देते qi 
पात्रमें जल भर देते; धोती चुनकर पूजा ad # 


सब सामग्री पहलेद्दीसे gerd रहते जा हती री 
a 


तक पास ही बैठे रहते, जब 


$ 
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संत एकनाथजी प्यासे Tea जल पिला रहे डे । 
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N 


Mass NE तब ये पैर दबाते | 


E इन्होंने परम धर्म जानकर उसका 
पक 


ws ईन खामीने कुछ दिनौतक प दा 
काम सौंप रकखा थां | एक दिन इन्द एक पाई 
pai T है मिला | इसलिये रातको गुरुसेवासे fae 
«fit T लेकर बैठ गये । तीन पहरतक हिसाब 
a ad खाता इन्होंने 
खे! आखिर जब भूल मिली तब इन्होंने बड़ी 
gi ताली बजायी | स्वामीजी उस सुमन सोड उठे थे। 
जी Maa झॉककर देखा और पूछा कि “एकनाथ ! 
र यह कैसी खुशी है १? एकनाथजीने बड़ी नम्रतासे 
qa wea हाळ बतलाया | Due कहा--एक 
मूलका पता ळगनेसे जब तुम्हें इतना आनन्द मिल 
qim इस संसारकी बड़ी भारी भूल जो तुमसे हुई है; 
FAT लग जानेपर तुम कितने आनन्दित होगे ? इसी 
न यदि तुम भगवानके चिन्तनमें लग जाओ तो भगवान्‌ 
हूँ दूर थोड़े ही हैं ।! एकनाथजीने इसे शुरुका आशीर्वाद 
MAN RAG उनके चरणोंमें मस्तक GET | इसके 
इछ है दिन बाद श्रीगुरुक्रपासे श्रीएकनाथजीको श्रीदत्तात्रेय 
परवाना GIA हुआ | एकनाथजीने देखा-_ श्रीगुरु 
tara हैं और श्रीदत्तात्रेय ही गुरु हैं | इसके पश्चात्‌ 
Gantt श्रीदत्तात्रेय भगवान्‌ चाहे जब दर्शन देने लगे । 
WU साक्षात्कारके अनन्तर श्रीगुरुने एकनाथजीको 
| ud दीक्षा देकर शलभज्न पर्वतपर रहकर 
dus आज्ञा दी । एकनाथजी उस पर्वतपर चले गये 
उन्होंने घोर तपस्या की | तप पूरा होनेपर वे फिर गुरुके 
i टे | इसके बाद श्रीगुरुने उन्हे संत-समागम और 
ज्ञ त लिये तीर्थयात्रा करनेकी आशा 
नाधिक-त्र्यम्बकेश्वरतक उनके साथ गये | 
a oe चतुःछोकी भागवतपर ओवी दृत्तमें 
ORR आराम Mea पहले-पहल उन्होंने पञ्चवटी 
LE Te सामने गुरु श्रीजनार्दनखामीको 


NM 
भे, Ta E करके एकनाथजी अपनी जन्मभूमि पैठण 
Nha. भी वे अपने घर न जाकर पिप्पलेश्वर 


। 


च मदर 4 
| wu Wy कर रहे a । इनके वृद्ध दादा-दादी asi 
| Vig. se. उनदोंने भीगुरु जनाद॑नखामी- 


है fear तुम 
१६०६३ T कि एकनाथ) अब तुम विवाह 
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AAA ER. 
करके TEMA रहो |? अतः जब इनके वृद्ध दादा-दादी 
इनसे मिलने जा रहे थे, तत qui ही इनसे मुलाकात हो 
गयी | उन्होंने इन्हें छातीसे लिपटाकर श्रीगुरुका वह आज्ञा- 
पत्र दिखलाया | इसपर एकनाथजीने वहीं अपनी तीर्थयात्रा 
समात कर दी । गुरुदेवके आज्ञानुसार बड़े ठाट-बाटसे 
इनका विवाह हुआ | इनकी धर्मपत्नी गिरिजाबाई 
बड़ी पतिपरायणा और आदर्श गृहिणी थीं | ओर 
इस कारण इनका सारा प्रपञ्च मी परमार्थपरायण ही 
हुआ | इनके गाईस्थ्य-जीवनकी दिनचर्या इस प्रकार थी-- 


ब्राह्ममुहूतर्मे उउकर पहले प्रातः सरण और तत्पश्चात्‌ 
गुरुचिन्तन करना | शौचादि एवं गोदावरी-लानसे निवृत्त 
हो सूर्योदयसे पूर्व सन्ध्या-वन्दन करना | सूयोंदयके बाद - 
घर लोटकर देवपूजन) ध्यान-घारणा आदि करके गीता- 
भागवतादि ग्रन्थोका पाठ अथवा श्रवण करना । मध्याहमें 
पुनः गोदावरी-घाटपर जाकर सन्ध्या-तर्पण, ब्रह्मयज्ञ करना 
ओर तदनन्तर घर Beat बलिवैश्वदेव तथा अतिथि- 
अभ्यागतोंके पूर्ण सत्कारके बाद भोजन करना | त॒सश्चात्‌ 
विद्वानों ओर भक्तोंके साथ बैठकर आत्मचर्चा करना | 
तीसरे पहर श्रीमानुदासद्वारा स्थापित श्रीविठ्ठळमूतिके सामने | 
भागवत; रामायण अथवा ज्ञानेश्वरी ग्रन्थका प्रवचन करना | 
सायंकाल फिर गोदावरीतटपर जाकर सन्ध्याःवन्दन करना 
और वहासि छोटकर धूप-दीपके साथ भगवानकी आरती- 
ओर स्तोत्रपाठ करना | इसके अनन्तर कुछ हल्का आहार 
करके मध्यरात्रितक भगवत्कीतन करना अथवा वेदोपनिषद्‌- 


पुराणादिका अध्ययन करना | मध्यरात्रिसे लेकर चार घंठे 
तक शयन करना | - fecu 


एकनाथजी ब्राह्मणोंका बड़ा आदर करते थे | इनके 
यहाँ सदावर्त चलता रहता था, सबको AM बोरा जाता 


था | रातको जब ये कीर्तन करने लगते थे; उस समय दूर्‌. | 


दूरके लोग इनके यहाँ आते येश जिनमें अधिकांश ऐसे ही 


ओता होते थे जो इन्हीके यहाँ भोजन पाते थे | नित्य नये 
पाहुने भी आया ही करते थे । इस प्रकार यद्यपि एकनाथ- c 


जीके यहाँ काफी भीड़-भाड़ रहती थी) पर इनका सारा 
काम Had चलता था । इन्हें कभी कोई चिन्ता नहीं करनी 
पड़ती थी | अन्न-दान और शान-दानका प्रवाह इनके यहाँ 
निरन्तर बहा ही करता था | क्षमा; शान्ति, समता, भूतदया, 


'निरहङ्कारता, निस्सज्ञता, हरिभक्तिपरायणता आदि समस 


wx». 
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x सन्तं gard सततं नमामि * 


oo मानसा | | 
दैवीसम्पत्तियोंके: निंधान श्रीएकनाथ महारांजके RU 
असंख्य स््री-पुरुषोंके पाप-ताप-संताप नित्य T S 
थे | इनका जीवन Talat US बनाने, Fas > 
करने और adit पराभक्तिका परमानन्द दिलाने ia 
ही था | इनके परोपकारमय AR साधुजीवनकी अ e 
ऐसी घटनाएँ हैं, जिनसे इनके विविध देवी गुण प्रकट ii 
हें । इनके जीवनंकी कुछ विशेष घटनाओंका उल्लेख यह 


 कियाजाता दै 


(१) एकनाथ महाराज नित्य गोदावरीखानके लिये जाया 
करते थे | रास्तेमें एक सराय थी, जहाँ एक मुसलमान रहा 
करता था । यह उस qe आने-जानेवाले हिन्दुओंको 
बहुत तंग किया करता था | एकनाथ महाराजको भी इसने 
बहुत तंग किया | एकनाथ महाराज जब खान करके लौटते 
तो यह उनपर mem कर देता | एकनाथ महाराज नदीको 
लौटकर खान कर आते | यह फिर उनपर FST करता | 
इस तरह दिनमें पाँच-पाच बार इन्हें ख़ान करना पड़ता | 
एक दिन तो इस खुराफातकी इद हो गयी | एक सौ आठ 
आर उस यवनने इनपर पानीसे ger किया और एक सो 
आठ बार ये खान कर आये | पर महाराजकी शान्ति और 
प्रसन्नता ज्यों-की-त्यों बनी रही | यह देखकर वह यवन 
अपने कियेपर बड़ा लात हुआ और महाराजके चरणोंमें 
आ गिरा | dad उसका जीवन ही बदल गया | 


( २) एकनाथ महाराजके पिताका श्राद्ध या । रसोई 
तैयार हुई, आमन्त्रित ब्राह्मणोंकी प्रतीक्षार्मे आप द्वारपर 
खड़े थे । उधरसे चारपाच महार निकले | पक्कान्नोंकी 
गन्ध पाकर आपसमें कहने wit, 'केसी सुगन्ध आ रही दै; 

भूख न हो तो भूख छग जाय! पर ऐसा.खाना इम लोगोंके 
नसीबमें Feat? एकनाथ महाराजने यह बात सुन ली और 
तुरंत उन महारोंको बुलाकर उन्हें सब श्राद्वीय अन्न खिला 
दिया ओर जो कुछ बचा वह भी गिरिजाबाईने इन महांरोंके 
घुरबाळोंको बुछाकर खिला दिया | ब्राह्मणोंके लिये तब दूसरी 
“रसोई बनी | पर आमन्त्रित ब्राह्मणोंको sut यहः किस्सा 
Gisk तब उनके क्रोधका पारावार न रहा ।: उन्होंने 
एकनाथजीको धर्मप्रष्ट समझकर बहुत भला-बुरा सुनाया और 
फटकारकर कहा कि TET पतितके यहाँ इमलोग 
भोजन नहीं करेंगे | यथाविधि श्राद्धका सङ्कल्प करके 
'एकनाथ महाराजने - पितरोंका ध्यान और आवाहन किया | 
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स्वयं पितर मूर्तिमान्‌ होकर प्रकट gu] उन्हे | 
ग्रहण किया और परितृप्त होकर आशीर्वाद x "RN | 
हो गये | हळ. 


(३) एक बार आधी रातके समय चार 
ब्राह्मण पैठणमें आये और आश्रय इँदते दते CIN 
घर पहुँचे । एकनाथजीने उनका स्वागत किया। ue 
कि प्रवासी ब्राह्मण भूखे S | उनके लिये रसोई बनानेको Ms 
बाई तैयार हुई, पर इधर कुछ दिनोंसे लगातार ques 
ष्टि होनेसे घरमें सूखा इंधन नाममात्रको भी नहीं रह गया ध | 
इतनी रातमें अब इंधन कहाँसे आये ! एकनाथजीने अफ | 
पलंगकी निवार खोळ दी और पावा-पाटी तोड़कर ऐन | 
प्रस्तुत कर दिया | पेर धोनेके लिये ब्राह्मणोंकों गरम पानी | 
दिया गया; तापनेके लिये अँगीठियाँ दी गयीं और स | 
भोजन कराया गया | ब्राह्मण तृत हुए ओर एकनायजीके 
GAIA कहने लगे | 


(४ ) काशीकी यात्रा करके एकनाथ महाराज जव 
प्रयागका गज्ञाजळ Ba लिये रामेश्वर जा रहे गेल 
रास्तेमें एक रेतीला मैदान आया | वहाँ एक m m 
प्यासके छटपटा ET था। एकनाथजीने तुरंत अपनी कावे 
पानी लेकर उसके Heb डाला | गधा चंगा होकर ae 
चल दिया | नाथजीके सङ्गी और आश्रित sew झे 
प्रयागके गद्भाजलका ऐसा उपयोग होते देख बहुत gi | 
हुए | एकनाथजीने उन्हें समझाया कि lw 
बार-बार सुनतें हो कि भगवान. घटघटवासी हैं और y 
भी ऐसे बावले बनते हो ! समयपर जो-काम न दे ऐशा 4 | 
क्रिस कामका AE जो AA पिया T 
श्रीरामेश्वरजीपर चढ़ गया ।” महाकवि मोरोपत्त E. | 
महाराजके इस कृत्यको “छक्षविप्रमोजन के समा | 
कहते हैं | ल्‍ डौ | 

(५) पैठणमें एक वेश्या थी? बड़ी st 2 
'और रुत्यगायनादिमें कुशल | एकल E P 
सुनने कभी-कभी वह भी जाया कर्‌ 
महाराजने भागवतका पिंगळाख्यान कहा | A 
Seat वैराग्य दो गया | उसे Ee Seu 
गयी, अपने शरीरके नवों ae Pais d r 
हुआ प्रतीत हुआ | ag TAT | auum P 
अभागिन हूँ जो चमडेसे घिरे ES ६१ © - hw 


s 
d 
th 


| ॐ श्रीएकनाथ * 


ल रत d) vum तिक BR कर खे ओर हहत रही थी । हृदयस्थ निकले । पूछा, 'कोन है ? चोर रोने और गिड़गिड़ाने 


P JM मुझे aad मी ध्यान नहीं हुआ! | 


E 
gi P 
महाराजका 


S बह वेश्या अपने घरका 
pur ही पड़ी रही। बार-बार 
स्मरण करती, यह भी सोचती कि 
Ad पापिनकी भला ऐसे महापुरुषके चरणोंका n 
| मिलने लगा ! एक दिन इसी प्रकार वह सोच 
पी D. एकनाथ महाराज गोदावरीस्तान करके उसी 
| a रहे थे । quada उसने महाराजको देखा 
| à Agi दरवाज़ेपर आयी, बड़ी अधीरतासे दरवाज़ा 
| des गद कण्ठसे बोली, महाराज | क्या इस प 
| को आपके चरण पवित्र करनेकी कृपा कर सकते ह! 
' य महाराजने कहा) “इसमें कौन-सी दुल बात e! 
ssec एकनायजीने घरमै प्रवेश किया | qe मकारः 
D नष्ट हो जाता दै; वैसे ही एकनाथ मदाराजके 
` दे वह पापसदन भगवन्नामनिकेतन हो गया । वेश्या 
ata रही; अनुतापसे उसके सारे पॉप S गये; 
| GAM महाराजके अनुग्रहसे उसके चित्तपर भगवन्नामको 
मुर राग गयी | एकनाथ महाराजने उसे “राम कृष्ण हरि' 
| पैल दिया और सत्कर्मका क्रम बताया | दस वर्ष बांद जब 


| छ अतुगहीताका देहावसान हुआ तब वह श्रीकृष्णखरूपके 
| यात निमञ्न थी | 


(६) एक रात श्राएकनाथजीका कीर्तन सुननेवालोकी 

चार चोर घुस बैठे, इस नीयतसे कि कीर्तन समासत 
| रज सब लोग अपने-अपने घर चले जायेंगे और यहाँ 
| रख लोग सो जायेंगे तो रातके सन्नाटेमे अपना काम बना 
| E । रके दो बजेके छगभग चोरोंकों यह मौका मिला | 
Re. ओर बतँन इन्होंने इथियाये, और भी हाथ 
tna j mä इधर-उधर दूँढ़ने लगे । ढूँढ़ते-ढूंढ़ते 
E समीप पहुँचे, भीतर एक दीपक टिमटिमा रह्मा था 
। B महाराज समाधिस्थ 3| यह उन चोराने 
fis E ते ही उनकी दृष्टि अन्ध हो गयी । अब B 
cas 4 चाहते थे, पर इथियाये हुए बर्तनोंसे 
3 गरे | देवणइसे एकनाथ महाराज बाहर 
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SO 


लगे, “मद्दाराज ! हमळोग बड़े पापी d क्षमा करिये ।? 
महाराजने उनके नेत्रोपर हाथ फेरा, उन चोरोंकों पूववत्‌ दृष्टि 
प्रात हुई, साथ हदी उनकी बुद्धि भी पळट गयी | एकनाथ 
महाराजने उनसे Ba कि ये कपड़े और बर्तन तो तुमळोग छे 
ही जाओ, ओर मौ जो कुछ इच्छा हो; ळे सकते हो | यह 
कहकर उन्होंने अपनी उँगळीमें पहनी हुई अंगूठी भी 
उनके सामने रख दी | चोर बड़े लित हुए, बारबार 
महाराजके चरणांमें गिरे ओर तबसे उन्होंने चोरी करना 


` ही छोड़ दिया । i 


इस प्रकार परोपकारमय fee साधुजीवनसे) 


. उपदेशसे; दानसे सबका उपकार करते हुए ग्रहस्थाश्रमका 


दिव्य आदर्श सबके सामने रखकर अन्तर्मे संवत्‌ 
१६५६ की चैत्र कृष्णा ६ को एकनाथ महाराजने 
गोदावरी-तीरपर अपना शरीर छोड़ा | उस समय ये पूर्ण 
स्थ थे । इन्होंने अपने प्रयाणका दिन पहले ही बतला 
दिया या, अतः उसके कई दिन पहलेसे ही पेठणर्मे सवत्र 
भगवत्संकीर्तन हो रद्द था | इरिकथाओकी घूम थी। दूरः 
qui आये हुए दर्शनार्थियोंकी भीड़ जमा हो गयी थी। 
आकाश भगवन्नामसे TH र्य था | जब उस षष्ठी तिथिका 
MAS सामने आ गया, तत्र श्रीएकनाथ महाराजने 
गोदावरीं ज्ञान किया और बाहर निकलकर सदाके लिये 
समाधिस्थ हो गये | 


श्रीएकनाथ महाराजके अन्यम सबसे लोकप्रिय ओर 


प्रसिद्ध ग्रन्थ भागवतःएकादश SA रुक्मिणीस्वयवर 
और मावार्यरामायण हैं | कहते हैं कि भगवान श्रीयम 
चन्द्रजीने खयं दी एकनाथजी AERA भावाथरामायण 
gaam था । xw seit अतिरिक्त चिरंजीवपद; 
खात्मबोध) आनन्दलहरी आदि अन्य कई छोटेमोटे ग्रन्थ 
भी श्रीएकनाथ महाराजके s हुए Él सभी अन्य 
अद्वैतप्रधान हैं. और इनकी 3 बड़ी सुबोध तथा 


§ पके समी ग्रन्य मराठी माप्रामे 2\ 
चित्ताकर्षक है | आ ee 
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जनी जनादेन 


LS 

जनार्दन खामीके तीन प्रधान शिष्य थे--एका EE 

(श्रीएकनाथ महाराज); रामा जनादन# और जनी जनादन 
दी ब्राह्मण बीडनगरके रहनेवाले थे । 


जनी जनार्द्नजी यजुवे 
मुसलमानाँका राज्य था; थे उस राज्यमें एक अफ़सरके TAI 


इन्होंने भी एक बार 
नियक्त ये | दामाजी पन्तकी तरह ई al 
qe पीड़ितोंके प्राण बचानेके लिये सरकारी अनाजके 
खत्ते छटा दिये | सरकारने इन्हें हाथीके पैरांतळे कुचळवा 
डालनेका हुक्म दिया | पर ये शान्त थे, इतने शान्त थे कि वह 


इसी बातपर ये छोड़ दिये गये, पर इन्होंने तब 

चाकरी छोड़ दी और भीगुरु जनादनखामीक्री ला 
शेष जीवन भगवद्भजनके लिये उत्सर्ग कर दिया | a 
“निर्विकल्पग्रन्थ! या 'उद्धवबोध! नामका एक ; 
ग्रन्थ है जिसमें aa, जीव-शिव और सुण 
श्रीकृष्ण-उद्धव-संवादरूपसे प्रतिपादन किया गया Pj 
एकनाथ महाराजके प्रयाणके दो वर्ष बाद संबत्‌ १९५८३ 
इनका देहावसान हुआ । इनके वंशज heu] इने 
इष्टदेव श्रीगणेशजी थे | 


उन्मत्त हाथी भी इनके पास आकर शान्तिसे पीछे लौट गया ! बट: 
— aes — 
शाक्त सत 


(छेखक--श्रीचिन्ताहरण चक्रवती, एम० ए० ) 


शाक्त-उपासकोंके मतानुसार शाक्तधमे बहुत पुराना है | 
वैदिक gud भी इसका प्रचलन था और यह धर्म सर्वथा वेदानु - 
मोदित है | उनके मतसे अनेकों ऋषि-सुनियोंने और राजा- 
महाराजाओंने शक्ति-उपासनाके द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की थी। 
विभिन्न dealt और पुराणोंसे पता चलता है कि ऋषि वशिष्ठने 
तारादेवीकी उपासना करके सिद्धि पायी थी; परशुराम 
त्रिपुरादेवीके उपासक थे, अगस्त्यमुनिने हयग्रीवरूपी विष्णु- 
भगवानसे श्रीविद्याका रहस्य सीखा था; अगस्त्यजीकी स्त्री 
ळोपामुद्राने जिस मन्त्रकी उपासना करके सिद्धि पायी थी, 
तान्त्रिक समाजमें वह मन्त्र आज भी छोपामुद्राके नामसे ` 
विख्यात है; राम, लक्ष्मण और qued भी शक्तिकी 
साधना की थी । 


शाक्त-सम्प्रदायके इस कथनका मूल्य चाहे जितना हो; 
परन्तु यह तो संदेहरहित बात है कि armed नया नहीं 
है | बंगालके साथ तो इसका सम्बन्ध बहुत पुराना है | 
ऐतिहासिक विद्वान्‌ भी इस धारणाका समर्थन करते & | 
विण्टरनीज्ञ आदि पाश्चात्य पण्डितोंका यह कहना है कि 
तन्व-शात्रकी और शाक्तधर्मकी उत्पत्ति बंगाळसे ही हुई | 
किसी-किसी तन्त्रमें कहा गया है कि नवनाथरचित तन्त्र 
ओर इला पे नने। मस्ये कामरूपे खय॑ इन लोगॉमिे api mde Oe झुळशात्र पहले बने | MARTA कामरूपे ud 


महेश्वरीसे यह विद्या प्राप्त की और चन्द्रद्वैपमें उन्होंने 
“भहाकौलजश्ञाननिर्णय” नामक ग्रन्थकी रचना की | श्रीकठ- 
नाथने भी 'श्रीमतोत्तरतन्त्र नामक ग्रन्थका प्रचार चन्दे 
ही किया । बहुत सम्भव है कि पूर्व बंगालका प्रद्र 
चन्द्रद्वीप ही यह चन्द्रद्वीप है | 

तन्त्र-शात्रकी उत्पत्ति अथवा प्रथम प्रचार sii 
क्यों न हुआ db प्राचीन काळसे ही भारतके विमि 
mdi अनेकां शाक्त साधक हो गये हैं | यह सत्य 
जनसाधारणको इन सबका पूरा पता नही; WS Lu 
लोगॉमेसे अनेकॉद्वारा रचित संस्कृत और at 
इनके महत्व और वेशिष्य्यकी प्रत्यक्ष साक्षी b 
ऊँची श्रेणीके बहुत-से साघकोंने अवश्य दी त्य 
शास्रोंके प्रचार करनेमें समय न ळगाकर अपना sae 
घ्यान-घारणामें ही लगाया था | इनमेंसे $9 zt 
परवा हो नहीं की; इसके अतिरिक्त = wat 
और अ्रन्थरचना aom लिये उपयुक्त ATS ह 
उनमें नहीं था । इतना होनेपर भी sym ait 
अग्रसर होकर इन छोगोंने अपने er MICI 
स्थायी स्थान प्राप्त कर लिया था? जो आ आज मौ 
इन लोगॉमेंसे बहुतोंकी शरीरत्यागकी ee 


+ रामा जनाद॑नके चरित्रकी कोई बात नहीं मिलती । इनकी बनायी औशानेश्वर महाराजकी UT आरती 
नाथकी एक आरती मिळती EI इन दोनों आरतियोंकी बड़ी प्रतिष्ठा है । 


p ड 
— 
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X शाक्त संत k 


AG e Yr rt Re NE क होते हैं और Uu 


@ आं-आकर अपने गुरुके प्रति "at 
E ere इन दोनों श्रेणियोंके ere 


m MT आलोचना करना चाहते हैं | 


प्रेणीके साधकॉमे साक्षात्‌ शंकरका अवतार माने 
ड आचार्य शंकर मास्करराय या भास्करानन्दनाथ; 
देशिकेन राघव म? कृष्णानन्द महा Ti 
वु S मारतचन्द्र रामप्रसाद ओर कमला- 
तके नाम लिये जा सकते & | 
धपञ्चसारः नामक प्रसिद्ध denne और “आनन्दछहृरी' 
गक प्रसिद्ध देवीसोत्रकी रचना प्रसिद्ध वेदान्ताचायं 
sr शंकराचार्यने ही की थी» तान्त्रिक समाजकी ऐसी 
quere | लक्ष्मण देशिकेन्द्रके जीवनचरित्रके सम्बन्धमें 
हपता नही चलता; इनके पिताका नाम श्रीकृष्ण, पितामइका 
गप आचायपण्डित और प्रपितामइका नाम महाबळ था | 
| ३सब बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे। लक्ष्मणके द्वारा रचित 
maer नामक ग्रन्थका सम्पूर्ण भारतके तान्त्रिकोमें 
` वहाआदर है | विभिन्न देशोंके पण्डितोंने विभिन्न कालमें 
worm टीकाएँ लिखी हैं । इनके, द्वारा रचित 
| RAT नामक एक कम प्रसिद्ध ग्रन्थ और है; इसके 
| भगवा और भी कई पुस्तकें विभिन्न स्थानोंमें पायी गयी हैं । - 


गम्मीररायके पुत्र भास्करराय श्रीविद्याके उपासक थे । 
TRIER ये बड़े गम्भीर पण्डित थे । इन्होंने अनेक 
uy द्वारा श्रीविद्याके गूढ़. रहस्पका प्रतिपादन 
E. ९ sers मर्म समझनेके लिये इनके बहुत-से 
| E 'सोमाग्यमास्कर! और 'वरिवस्यारहस्य? 
CAM भपरिहार्य हैं । इनके विस्तृत जीवनचरितका 
tan खर्गीय पण्डित सतीशचन्द्र सिद्धान्तभूषणने 

नामक पत्रिकार्मे लिखा था | 


SR न्द्र्के alas 
B: देशिकेन “शारदातिलक'पर 'पदार्थादश' नामक 


भ oe महाराष्ट्रके राघवभट्यकी अतुलनीय कीर्ति" 
पी UR १५० वि० do में यह टीका रची गयी 


के 
B CDM राघवमइने ‘acta नामक एक 
: रचना की थी। 


Fu 
Pile जिन शाक्त संतोंने तान्त्रिक क्रियाओंके वर्णनमें 
Í ष्की त उनमें कुष्णानन्द्‌) sri 
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और पूर्णानन्द ये तीन ही विशेष प्रतिष्ठित हैं | कृष्णानन्दको 
श्रीचेतन्यदेवका समसामयिक माना जाता है | amet जितने 
Caria रचनाएँ हुई हैं, उन wei कृष्णानन्दके eu 
सार का स्थान सबसे ऊँचा है | बंगालमें पुरोहितगिरी करने- 
वाले प्रायः सभी ब्राह्मण पण्डितोंके घर 'तन्त्रसार की इस्त- 
लिखित अथवा मुद्रित प्रति आज भी मिलती है। “area 
तान्त्रिक अनुष्ठान प्रधानतः इसी ग्रन्थके आधारपर सम्पादित 
होता है । 

पूर्णानन्दके गुरु ब्रह्मानन्द्गिरिने अनुमानसे सोलहवीं 
शताब्दीके प्रारम्भ या मध्यमें जन्म ग्रहण किया था । वे 
त्रिपुरानन्दके शिष्य थे, उनके द्वारा रचित दो ग्रन्थ 
प्रसिद्ध हैं। इनमें 'शाक्तानन्दतरक्षिणी' अठारह ss 
द्वारा शाक्तोके आचार-अनुष्ठानकी विशेष रूपसे व्याख्या की 
गयी है । दूसरा ग्रन्य “तारारइस्य' चार पटळका है | इसमें 
ताराके उपासनासम्बन्धी आचारोंका वर्णेन है । 

्रह्मानन्दके उपयुक्त शिष्य पूर्णानन्द्‌ परमहंसका समय 
उनके स्वरचित seni मिल जाता है; उनका 'श्रीततत्वचिन्ता- 
मणि? ग्रन्थ ईसवी सन्‌, १५७७मे ओर “शाक्तक्रम? १५७९१में 
रचा गया था । पूर्णानन्द राजशाही ज़िलेके «mi 
ब्राह्मण थे | उनकी साघनःशक्तिसे आकर्षित होकर पूर्व 
और उत्तर बंगालके अनेकों परिवारोने उन्हें गुरू 
रूपमें वरण किया था। उनके वंशन आज भी बहुत 
जगह उस गौरवमय पदपर प्रतिष्ठित हैं ओर समाजमें 
विशेष सम्मान और श्रद्धाके पात्र समझे जाते हैं | पूर्णानन्दके 
द्वारा रचित अन्योरमे “श्यामारहस्म' में काळीके उपासकोके 
आचारका वर्णन है। शाक्तक्रम'में सात उल्लासोमे शक्तिके 
अनुष्ठानकी व्याख्या है और 'शरीतत्वचन्तामणि' नामक 
बृहत्‌ senti भ्रीविद्याकी उपासना और प्रासंगिक आचारोंका 
विस्तारसे वर्णन है | उनके अन्य दो ग्रन्थांके नाम “तच्वानन्द्‌- 
तरङ्गिणी? और “षट्कमाछास' € । 

इस प्रसंगरमे एक और ग्रन्यकारकी बात कही जाती है। 
थे साधारणतः 'गौड़ीय शंकर! अथवा बंगालके शंकराचार्यके 
नामसे विख्यात हैं। इनका असली नाम शायद शंकर आगमा- 
चार्य था। ये बंगाली ये। इनके पिताका नाम कमलाकर और 
पितामहका नाम लम्बोदर था | ईसवी सन्‌ १६३ ०की feeit 
हुई इनकी “तारारइस्यवृत्तिकारर नामक पुस्तक नेपाळ 
दरबारकी emp दै | इस sent qum उपासकोके 


आचारका वर्णन है | 
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% सन्तं सुशान्तं सतत नमामि * 


STC o 


चण्डी, मनसा, काली आदि शक्तिके विभिन्न nee Mee emer मिति मात की aper s 
महिमार्मे सेकड़ों बंगाली कवियोंने मध्ययुगर्मे बंगला Aa 
काव्यकी रचना की है; इनमें GED विजयशुत आ, 
भारतचन्द्र विशेष प्रसिद्ध हैं| इनके द्वारा रचित “चण्डीमञ्गछ : 
qaamge’ और 'काछिकामञ्ग' आज भी बंगालके 
गाँवोंमें घर-घर गाये जाते हैं । इन्हीं सब sra 
बंगालके जनसाधारणमें शाक्त-भावकी जगा खखा था | 

बढ़े काव्योंके अतिरिक्त 'वैष्णवपदावलछी! की माति 
बंगालमें शाक्त-संगीतोंकी भी बहुत रचना हुई | वष्णव- 
कविताओंकी तरह इनमें भी गम्भीर भक्तिरस भरा है | 
आगमनी और विजयाके गीतोंमें वात्सल्य-रसका जैसा वर्णन 
हुआ है वैसा वैष्णव-कवितार्मे भी gen है। इनकी 
आन्तरिकता और खच्छ सरलता अहिन्दुओंके हृदयको भी 
खींच ळेती है। संस्कृतके प्राचीन शाक्त-स्तोत्रोंमें देवीके 
महत्वका वर्णन और भक्तिभावका निदर्शन अवश्य हुआ है; 
किन्तु इन गीतोंमें तो माताके प्रति मीठे हठसे अपने अधिकार- 
का भाव दिखलाया गया है--संसारके अनन्त Sate लिये- 
कठोर परीक्षाके लिये माका मृदु .तिरस्कार किया गया है; 
ओर शास्त्रके विधि-निषेघधकी परवा न कर जगजननीकी 
करुणाको ही समस्त कल्याणका निदान बतलाया गया है । 
वस्तुतः ऐसे गीतोंके रचयिता कवि ओर साधक पुरुष-- 
जिनके सम्बन्धमें आगे कहा जायगा-शात्रीय आचार- 
अंनुष्ठानपर अधिक ध्यान नहीं देते थे करुणामयी माँकी 
ध्यान-धारणा और उनका नामकीर्तन ही इनकी साधनाका 
प्रधान अवलम्बन था | 

शाक्तसंगीतकी रचना करनेवालोंमें सबसे अधिक प्रसिद्ध 
साधक रामप्रसाद हैं | इनके गीत बंगालकी जनताके होठों- 
पर रहते हैं | बंगाळके असंख्य नर-नारी रामग्रसादी संगीत 
धाका पान करके संसारकी दुःख-ज्बाळाओंसे किसी eiui 
A और जगजननीके चरणोंमें भक्तिपूर्वक मस्तक 
इते नद गला 
त i uu डेढ़ सौ वर्ष पूर्व जन्म 

र साधकरज्ञन” नामक तान्त्रिक 


योगके प्रतिपादक एक अन्थकी रचना की थी | इसी प्रकार 


और भी बहुत-से शाक्त कवियोके नाम गिनाये जा सकते हैं | 


जिनकी रचनाका परिचय ऊपर दिया ग 
या है उनके 
साधनको उत्कृष्टताके सम्बन्धे बहुतसी बातें सुनी जाती हैं | 
साधनाके बटसे उनमेंसे अनेकोंने अलौकिक शक्ति और 
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असाधारण विभूति प्राप्त की थी । कहा जाता है 
Fons वश केवळ अपने इष्टदेवताके सन्तोषके कि ài 
उन लोगोंने अन्थोंकी रचना की थी | इसलिये e रै 
कवि, पण्डित या अन्थकार कहना उरि : 
चत नहीं है। 3े 
श्रेणीके साधक और सिद्ध संत थे | अघ्तु, Senf S 
इनकी साधनाका एक अङ्गमात्र है । अब कैसे E 
का वर्णन किया जाता है जिनकी प्रसिद्धिका कार गर. 
रचना नहीं) बल्कि साधना है । ऐसे dli dh. रा 
काळी, गोसाई भट्टाचार्य, वामाक्षेपा और रामकृष्ण Ae 
नाम विशेष उल्लेखयोग्य हैं । 
प्रायः चार सो वर्ष पूर्व त्रिपुरा ज़िलेके मेहर नाझ 
ग्राममें सर्वानन्द महाराजका आविर्भाव हुआ था | छड़कपनों 
ये बहुत ही मन्दबुद्धि माने जाते थे। पढ़ना-लिखना इनके 
भाग्यमें बिल्कुल नहीं था । लोगोंको यह आशंका हो गयी 
थी कि ये अपने पितामह वासुदेवका सुप्रसिद्ध नाम अपनी 
मूखंतासे ge दंगे । इनकी मूखंता यहाँतक बढ़ी हुई थी 
कि इन्हें एक दिन मेहारके राजदरबारमें अमावस्याको 
पूर्णिमां बतछानेके कारण अपमानित होना पड़ा | इस घटने 


, अपनी मूर्खतापर इन्हें अपने प्रति बड़ा तिरस्कार पैदा हे 


गया | इस अवस्थामें एक संन्यासीने इन्हें age बागा 
और उन्हीसे इन्होंने मन्त्र ग्रहण किया । अमावस्याकी घोर 
रात्रिके समय इन्होंने अपने नौकर पूर्णानन्दके TAK बठक 
मन्त्रका जाप करके सिद्धि प्राप्त की ! देवीने अपने दत 
महाविद्यारूपसे दर्शन देकर इन्हें कृतार्थ किया | इसके वाद 
इनका नाम “सर्वविद्या? हो गया । सर्वविद्याके वंशो 
आज भी समाजमें बड़ी प्रतिष्ठा है। sure c 
बहुत जगह पाये जाते हैं | सर्वानन्दके सिद्धक्षेत्र 
काली-मन्दिरमें इर साळ पौषकी संक्रान्तिपर एक e 
लगता है | कद्दा जाता है कि पहले यहीं मात ge 
और उनके द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिज्ञ था | पर d 
प्रसिद्धि सर्वानन्दके सिद्धि प्राप्त करनेके बार br ai 
हार बंगालका एक तीर्थ है | sug sued भ 

आते हैं ! 

मैमनसिंह ज़िलेमें मुक्तागाछाके पा 
प्रायः तीन सौ वर्ष पहले द्विजदेव pue di परो 
घर 'जयदुर्गा? नामक एक कन्या हु थे 
ही द्विजदेवकी साधनासे sae होकर उन 
करनेके लिये कन्यारूपमें उनके धर 


ia 


5e te ied नाम प्रास हुआ। ढाका ज़िलेके 
E Td ग्रामके राघवराम नामक एक 
grt 


विद्यार्थीके साथ उनका विवाह हुआ था | पाकस्पशे- 
(अर्धकाळी' जब अन्नकी थाली ead लेकर परोसनेके 
| a i तब अकस्मात्‌ eam alae उनका UNE खुळ 
Ri q समय लोगोने देखा कि दो gig तो इन्होंने 
$ E. qu खखा है और दो TAS अपना घूघट 
MET हैं | उनके इस AIST रूपको देखकर सबको 
दववश्वात दो गया किं ये साक्षात्‌ देवी ही हैं | अर्धेकाळीके 
| (ति राधवराम भी- उच्च श्रेणीके पण्डित न होनेपर मीन 
| दु ऊँचे साधक पुरुष ये? इनके dutem भी “अर्ध 
aa? और 'राघवराम? की पूजा देवताके रूपमें होती है । 
mada faze और श्वशुरकुल दोनोंकी समाजमें 
बही प्रतिष्ठा है | विश्वरूपरचित संस्कृत 'राघवदीपिका' ओर 
| श्रीयुत अतुलचन्द्र सुखोपाध्यायरचित “अर्घकाली? नामक. 
Sel alt इनके जीवनचरितका वर्णन है | 


ms 


i 


गोसाई भट्टाचार्यके नामसे सुपरिचित रत्ञगर्भ नामक संत 
- Mme सुप्रसिद्ध जुमींदार चाँद और केदाररायके शुरु थे | 
इद जाता है क्रि इन्होंने ढाकाके मेयसरके दिगम्बरी dod 


साधना करके अनेकों अलौकिक राक्तियाँ प्राप्त की थीं.। 
WES साथ केदाररायके युद्धके समय इनकी पूजाके 
TA मिट्टीकी मूर्तिमें प्राणसञ्चार हो गया था और 
RA दवारा विग्रहपर आघात होनेपर उससे खून निकल 
भाया या | इनके द्वारा निर्मित दो देवी-प्रतीक आजतक 


VH gat हैं | इनका भी समाजमें बहुत अच्छा 
सम्मान है | 


= सो वषे पूर्व वीरभूम जिलेके तारापीठके समीप ही 
m E ग्राममें एक ब्राह्मणके घर वामाचरणका जन्म 
छड़कपनसे जड प्रकृतिके थे और इनका मन 

à Bi रहता था । इनके इस विकृत भावके कारण 
“ नोम वामा क्षेपा ( पागल ) पड़ गया । छोटी 


* शाक्त संत # 


| E——Ó M 


आधे अंशका रंग काला था और आधेका गोरा, उम्रमें ही ये घर छोड़कर 'तारापीठ? के मह्ाइमशानमें आ 


- हिंदिप्राप्त की थी । गोसाई भट्टाचार्यने वीराचारके द्वारा ' 
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गये थे । यह स्थान प्राचीन काळसे अनेकों महापुरुषोंके 
सिद्धिलाभका क्षेत्र माना जाता है; और कहा जाता है कि 
a वशिष्ठने भी यहीं सिद्धि प्राप्त की थी | नाटोरके सिद्ध 
पुरुष राजा रामकृष्ण, आनन्दनाथ) मोक्षदानन्द) केछाशपति 
आदि अनेकों साधकोंने यहीं साधना की थी | वामाचरण 
सदा माँ ताराके चिन्तनमें तन्मय रहते थे; ताराभक्ति उनमें 
स्वाभाविक थी | वे लगातार arama कीर्तन किया 
करते थ । नियमित पूजा उनके द्वारा नहीं हो सकती थी | 
पूजा करनेको बैठते ही वे Aga हो जाते थे । तनकी सुध 
भुलाये gu पागलकी भाँति इमशानमें पड़े रहनेपर भी उनकी 
आध्यात्मिक उच्च स्थितिसे आकषित होकर अनेकों लोग उनके 
चरणदशनार्थ आया करते थे । बँगला सन्‌ १३९८ में वे 
इस धराधामको त्यागकर इष्टधामको पधार गये, किन्तु तारा- 
पीठ आज भी उनकी स्मृतिको जगाये हुए है । हर साल 
वहाँ मेला होता है और बढ़े समारोहसे देवीजीकी पूजा 
होती है | श्रीयतीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय और इरिचरण गंगो- 
पाध्याय आदि सज़नोंने बँगलामें इनके कई जीवनचरित्र 
लिखे हैं | | 


रामकृष्ण परमहंसके नामसे तो आज प्रथिवीका सारा 
शिक्षितसमाज परिचित है । विभिन्न भाषाओंमे उनके 
जीवनचरित्र लिखे गये हैं और रामकृष्ण मिशन” सा जगतूमें 
उनके उपदेशौका प्रचार कर भारतके गौरवको बढ़ा रहा है) 
कलकत्तेसे उत्तर दक्षिणेश्वरके कालोमन्दिरके T: साधारण 
पुजारी रामकृष्णने अपनी असाधारण भगवद्धक्तिके द्वारा 


` सबके चित्तको खींच लिया था | ब्रह्माणी नामक एक ब्राह्मणी 


Acid उन्होंने दीक्षा ली और उसीकी देखरेखमें अनेकों 
तान्त्रिक क्रियाओंका सम्पादन किया था। आज तो समस्त 
पृथिवीमें उनका नाम छाया हुआ है। 


इनके सिवा न माझम कितने साधक और होंगे ! इन 


लोगोंके जीवनदृत्तान्तकी सूक्ष्म आलोचना करनेसे शाक्त 
धर्मके सम्बन्धमें लोगोंके we जो विरुद्ध धारणा जमी हुई 


है बह बहुत कुछ नष्ट हो जायगी ! 
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हजरत मोहम्मद 


( ढेखक--पं० भीगोपीनाथजी जोशी ) 


इस्ळाम-चर्मके संस्थापक हज़रत मोहम्मदका जन्म सन्‌ 
५६९ ff अप्रैल महीनेमें अरबकी राजधानी मक्का 
नगरीमें हुआ था | ( कुछ लोगोंकी राय है कि इनका जन्म 
सन्‌ ५७० या ५७१ ई० में हुआ था | ) इनके हांसिम नाम- 
के एक पूर्वजने मक्काका बड़ा उपकार किया था और वे 
sere क्राबा (उपासनाणह ) के अध्यक्ष थे | इनके पिताका नाम 
अब्दुल्ला और माताका नाम अमीना था | इनकी जन्म- 
कुण्डली देखकर इनके मामाने, जो एक बड़े ज्योतिषी थे; 
यह कहा था कि यह लड़का बड़ा शक्तिशाली होगा और 
इसके हाथों एक विशाळ साम्राज्यकी स्थापना ओर एक 
नवीन धर्मकी सृष्टि होगी | 


मोहम्मद अभी दो महीनेके भो नहीं हुए थे, जब 
उनके पिताका देहान्त हो गया | ( कुछ लोगोंकी wat 
इनका जन्म इनके पिताकी मृत्युके बाद हुआ था। ) उस समय 
इनकी माताके पास पाँच $2, कुछ NS और बरकत नाम- 
की एक गुलाम औरत, बस, यही सम्पत्ति बच रही थी | 
इधर चिन्ता और विषादके मारे इनकी माताका दूध सूख 
गया, जिससे इनके लिये एक धाय खोजनी पड़ी । हलीमा 
नामकी एक गड़रियेकी at इनकी धाय होना स्वीकार 
` किया और वह WE बाहर छे जाकर इनका पालन-पोषण 

करने लगी । r 


जबतक लड़का इसके पास रहा उसके qui बड़ी ` 


सुखसमृद्धि रही | उसके चरागाह ( गोचरभूमि ) सदा 
RR रहते थे, उसके पञुओंकी संख्या दसगुनी बढ़ गयी, 
उसके dui अनाज मी बहुत हुआ और उसके घरमें सव 
प्रकार शान्तिका साम्राज्य रहा | बहुत छोरी अवस्थामें इस 
विलक्षण बालकने अद्भुत शारीरिक और मानसिक शक्तिका 
परिचय दिया | जब मोहम्मद केवछ तीन ही महीनेके थे, ये 


2m wb सात महीनेकी अवस्था होनेपर ये दौड़ने 


लोग इनकी बातको समझ छेते थे और 

= र एक महीने 
तो ये खूब अच्छी तरह और तेजीसे बोलने. लगे | के 
समय इनकी बातोंमें इतना ज्ञान झलकता था कि छोगोंको 
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सुनकर आश्चर्य होता था । ये अपनी धायकी संरक्षकतामे शो | 
ही वर्ष रहे । वह इन्हें वापस मक्का ले आयी sk | 
इनकी माताके सुपुद कर दिया | | 


छः वर्षकी अवस्थामें इनकी माता इन्हें अपने 
सम्बन्धियोंके पास मदीने छे गयीं, किन्तु asa di 
समय रास्तेमें उनका देहान्त हो गया | मदीने और मञ्चे 
बीचमें एक अबुआ नामका गाँव है, वहीं उन्हे दफ़न क्रय 
गया | मोहम्मद अपने जीवनके अन्तिम वामे बहुत वार 
अपनी माताके मजारपर जाकर उन्हें अपनी sum 
समर्पित किया करते थे । इनकी माताके मरनेके बाद करमशः 
इनके दादा और ताऊने इनका लाळन-पालन किया | दोनों 
al क्राबाके अध्यक्ष थे, अतः मोहम्मदकी परवरिश धार्मिक 
वातावरणमें हुई | 


जब ये बारह वर्षके gu उस समय इनके चाचा इहे 
सीरिया छे गये | रास्तेमें एक ईसाई पादरीसे इनकी बातः 
चीत हुई और वह इनकी प्रगल्मता और घार्मिक atat: 
को देखकर बड़ा चकित हुआ । जब ये बड़े हुए तोये 
सीरिया आदि Saat जानेवाले काफिलोंके साथ Us 
रूपमें जाने लगे और इनकी ईमानदारी और pus 
का चारों ओर सिक्का जम गया | 


उन दिनों waht खादिजा नामकी एक अमीर बे 
रहती थी, उसने इनकी ख्याति सुनकर इन्हें m 
का एजेण्ट बना लिया | आगे चलकर वह इनके का इतती 
सन्तुष्ट हुई कि उसने इनके साथ विवाह कर लिया a 
अब मोहम्मद मक्काके बहुत बड़े रईसोरमे गने जाने. x 
घनी होनेके अतिरिक्त इनका आचरण इतना UO ६. | 
व्यवहार इतना निष्कपट और इनका WU 
निष्कलंक था कि लोग इन्हें “अलआमीत' के E 
विश्वासपात्र) कहने लगे | इनका निर्णय भी प a 
रहित होता था कि लोग अपने RS ग | 
द्वारा निपटारा कराते । l l 

अब इन्हें जीवननिर्वाहके लिये मे भ 
तो रही नह, अतः इनका अधिक 


समय धामि 


F 
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* हज़रत मोहम्मद्‌ + 


uy 


E MM gne बीतने लगा | eo^. en midst ioc NN are 
d gel E. कि देशके प्रचलित धममें बहुत 
| अम ga यकता दै | इनकी यह दृढ़ धारणा हो 


द्वारा प्रकटित सिद्धान्त ही सच्चा 


| PL अनुसार एक अद्वितीय ईश्वर ही सबके 
| श्रती थे अब अपना अधिक समय एकान्तर्मे रहकर 


र, _ चिन्तनमें व्यतीत करने लगे | इन दिनों इन्हे 
: “चिन्तन 

d er होते और कई बार इनकी समाधि लग 
| E qup इनकी अवस्था चाळीस वर्षकी थी। एक 
pales समय अपना लबादा ओढ़े हुए पड़े थे कि इन्हें 
qs sce आवाज़ सुनायी दी मानो कोई इन्हें पुकार 
ारै। ज्यों ही इन्होंने अपना मुंह खोला तो इनके सुपर 
gia तेज़ प्रकाश पड़ा कि ये उसे सहन नहीं कर सके 
ओर केहेश हो गये | जब इन्हें होश हुआ तो इन्होंने देखा कि 
झे कछ दूरपर एक मनुष्यके आकारकी देवमूति खड़ी 
रबर वह एक रेशमी wea इनके सामने फैलाकर 
उस हिले हुए अक्षरोंको पढ़नेके लिये कह रही है । 
“fee पहले तो उन sata नहीं पढ़ सके, परन्तु फिर 
| उव अमानव quum कहनेसे इन्हें ऐसा प्रतीत हुआ 
| मगो सहसा इनकी बुद्धि एक दिव्य प्रकाशसे आलोकित हो 
| झी और इन्होंने उस सन्देशको पढ़ लिया जो उस रेशमी 
' ऋ लिखा हुआ था | जब मोहम्मद उस सन्देशको पढ़ 
| कै तो उस for मूर्तिने इनसे कहा-“मोइम्मदश तुम 
| od पैगम्बर हो गये । मैं भगवानका दूत Fale 
p. V कहकर वह मूर्ति अन्तर्धान हो गयी | अत्र 
| Ner इत दिव्य आदेशके अनुसार प्रचारा कार्य प्रारम्भ 
ES Em तो यह कार्य बहुत मन्थरगतिसे चला; 
Em A तरफसे विरोधकी आशंकां थी । परिणाम 
ET à TWH उनके चालीससे अधिक अनुयायी 
| ay इमदका कहना यह था कि मैं किसी नये 
ve कर रहा हूँ किन्तु प्राचीन धमकी ही 
स्त a रहा हूं | इसीलिये उन्होंने कुरान शरीफ़को 
। " केहकर भगव्नानके सन्देशके रूपमे प्रसिद्ध 


9 
IN 
— ia cae ES हल 


E BS g D^ E) 
s La NES e 


किया और उसका नाम कलामुछा ( भगवद्वाक्य ) रक्खा | 
ईश्वरके treat मोहम्मद एक प्रधान पैगम्बर 
माने जाते हैं | deu एकता इनके ater मूल- 
सिद्धान्त हे । 'लाइलाहे इछिछाह? ( एक मगवानके सिवा 
दूसरा कोई भगवान्‌ नहीं है) यही उनका मूलमन्त्र था 
जिसके आगे 'मोहम्मर उर्‌ रसूलिल्लाइ* (मोहम्मद 
भगवानके रसूल या पैगम्बर हैं ) ये शब्द पीछेसे जोड़ दिये 
गये | मोहम्मदके कुछ उपदेशोंका सार नीचे दिया जाता 


“मिक्षुकों ओर फ़क्कीरोंको दान देना प्रत्येक RAT 
आवश्यक कतंव्य है । दूसरोंके साथ वैसा ही व्यवहार करो 
जैसा तुम दूसरोंसे करवाना चाहते हो | किसीके साथ अन्याय 
न करो, इससे तुम्हारे प्रति भी कोई अन्याय नहीं करेगा | 
भूखेको भोजन दो) रोगीकी झुश्रूषा करो और बन्धनमें पढ़ें 
हुएको बन्धनमुक्त करो | किसी भी मनुष्यके प्रति घृणा न 
करो | प्रथ्वीपर अकड़कर न चलो, क्योंकि भगवान्‌ घमंडीसे 
प्यार नहीं करते | जो भगवानके बंदोंसे प्रेम नहो करता 
भगवान्‌ उससे प्रेम नहीं करते | दान देनेवाला जगतूर्से 
सबसे बड़ा है | जो दाहिने prd देकर बाये हाथसे अपने 
उस «mim छिपा लेता है वह सबपर विजय प्रात कर 
लेता है ।? 


आजके मुसलमान यदि वस्तुतः मोहम्मद साहेबके 
उपदेशोँक्रा अनुकरण करनेवाले होते तो भारतम आये दिनकी 
लड़ाइयाँ न होतीं | सचे मुसलमार्नोको मोहम्मद साहेबके 
बचनोंपर ध्यान देना चाहिये | 

मोहम्मदके मक्तोके साथ-साथ उनके शत्रु भी बहुतसे 
हो गये थे, जिसके कारण उन्हें १९ जुलाई सन्‌ ६२२ ई० 
को aga मदीने भाग जाना पड़ा। उनके इस भाग 
जानेको fes कहते हैं और मुवळमानोंका हिजरी सन्‌ उसी 
दिनसे प्रारम्म होता है । हिज़के दस वर्ष बाद अर्थात्‌ 
सन्‌ ६३२६० मे, जिस दिन उनका जन्म हुआ था उसी दिन; 
अपने जीवनका Rrasa वर्ष समातकर हज़रत मोहम्मद 
इस दुनियासे चल बसे | 
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( लेखक--दीवानबहादुर के० 


(१) संत अरुणगिरिनाथ 


इन्होंने तामिळ भाषार्मे कई काव्य छिखे हैं जो APE 
पूर्ण होनेके साथ-ही-साथ काव्यकी दृश्सि अत्यन्त ललित 
और लोकप्रिय हैं| इनका जन्म लगमग ४७० AT ET 
तिरुवन्नमठे नामक खानमें हुआ था। उस समय वहां 
प्रपूतदेव नामके राजा राज्य करते थे । इनका जन्म किस 
gei हुआ और इनके माता-पिता कोन थे, इस सम्बन्धमें 
टीक-ठीक पता नहीं चलता | इनके सम्बन्धमें निश्चितरूपसे 
इतना ही मादूम है कि इनका प्रारम्मिक जीवन बड़ा विछास- 
पूर्ण था; जब इनके पास कुछ भी न रहा तो इनकी प्रेयसीने 
इनका परित्याग कर दिया | तब इन्होने अपने कुलदेवता 
सुब्रह्मण्य ( स्वामिकातिक ) का दर्शन करके मन्दिरके 
शिखरपरसे भगुपतन कर प्राणविसजन करनेका निश्चय किया | 
ज्यों ही ये ऐसा करनेको थे कि श्रीसुब्रह्मण्य इनके सामने प्रकट 
हों गये और इन्हें अपना HATTA बना feat | उसी दिनसें 
अरुणगिरिनाथ श्रीसुब्रह्मण्यके महान्‌ भक्त हो गये ओर 
इन्होंने इतने सुन्दर पद बनाये कि जिनका तामिळ भाषा- 
भाषी बहुत अधिक आदर करते हैं | 


wan समसामयिक विल्लिपुत्थूरर नामके एक ओर. 

कवि हो गये हैं जिन्होंने तामिल भाषामें महाभारत लिखा 

है। इनके साथ हमारे चरित्रनायकका किस प्रकारका 

सम्बन्ध था, इस fae एक बड़ा रोचक इतिहास | 

कहा जाता दै, एक बार महाराज प्रपूतदेवकी सभामें इन 

दोनों कवियोंमें परस्पर होड़ लगी | शर्त यह थी कि दोनोंमें- 

से प्रतिदवन्द्रितामें जो हार जाय वह दूसरेकी आज्ञाके अनुसार 

दण्ड खीकार करे | अरुणगिरि आशुक्रवि थे | उन्होंने 

वहीं सभामें वेठे-बैठे 'कन्दरन्तादि? नामका काव्य रच डाला 

और उनके shat वििपुत्थूरर साथ-ही-साथ उनके 

qam पदकी अविराम गतिसे व्याख्या करते रहे | तब अरुण- 

गिरिने एक कूट पद रचा | विछिपुत्थूरर्‌ उसका अर्थ नहीं 

-समझ सके ओर सन्देइमें पड़ गये । उन्होंने अरुणगिरिकी 
वि जय खीकार कर ठी और उन्हें कहा कि हमारे कान काट लो। 
अरुणगिरिने कहा “नहीं, मेरी देनके wt इन कार्नोको 
Tal | बदलेमें में तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम ade 
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` एक अद्भुत, नवीन, रहस्यमय 


एस० रामस्वामी शास्त्री ) 


द्वेष करना छोड़ दो और समी धमों और समा 
सहिष्णुता और प्रेमका बर्ताव करो |? 


इनके सम्बन्धमे एक और आख्यायिका प्रहद । 
राजा प्रपूतदेवके दरबारमें सम्बन्दान्दन्‌ नामके एक तर 
थे | वे अरुणगिरिसे बड़ा द्रेष रखते थे | उन्होंने um 
कहा--'मुझपर देवीकी बड़ी कृपा है, यदि तुम चाहे तो है 
उन्हें तुम्हारे सामने प्रकट कर सकता हूँ | क्या अरुण 
तुम्हारे सामने किसी प्रकार भगवान्‌ सुत्रह्मण्यक्रो प्रकट कर 
सकते हैं ? अरुणगिरिने इस चुनोतीको स्वीकार कर hy 
और राजासे कहा कि Ui तुम्हे भगवान्‌ सुब्रह्मण्यके oh 
कराऊँगा ।? उन्होंने भगवान्‌ सुब्रह्मण्यसे प्रार्थना वी, 
“हे भगवन्‌ | आप tal कृपा कीजिये जिससे भगवती 
राजाके सामने प्रकट न हो सकें, और आप खयं राजाको दर्शन 
देकर कृतार्थं कीजिये |? उनका यह कहना था कि समाः 
मण्डपमें भगवान्‌ सुब्रह्मण्यके नूपुरांकी झनकार TATA 
सुनायी दी। राजाको चूपुरध्वनिसे सन्तोष नहीं हुआ, 
उन्होंने भगवानका दर्शन करानेकी प्रार्थना को | इसपर 
भगवान्‌ सुब्रह्मण्य वहाँ एक क्षणके लिये अपने तेजोमय 
विग्रहकी झलक दिखाकर तुरन्त अन्तर्धान हो गये e! 
तेज इतना प्रचण्ड था कि राजाके नेत्र उसे सहन नश कर 
संके और यकायक उनके नेत्रोंकी ज्योति नष्ट हो dil 
सम्बन्दान्दनने राजासे कहा कि “यदि सर्गसे jr. 
पुष्प आ सकें तो तुम्हारे नेत्रोमे पुनः ज्योति आ esi 
इसपर अरुणगिरिने मनुष्यशरीरका परित्याग कर द्या ^ 
वे एक तोतेका रूप धारणकर पारिजातके पुष्प eR | 
खर्गकी ओर चल पड़े | सम्बन्दान्दनने S ब्द s 
अच्छा अवसर समझकर पीछेसे उनके शरीरको * 

अरुण 

दिया | थोड़ी ही देर बाद झुकरूपधारी xii 
पारिजातके पुष्प लेकर वहाँ आ पहुँचे और के md 
पुनः ज्योति आ गयी | अरुणगिरिने उसी त A 
कन्दरनुभूति नामक प्रसिद्ध काव्यकी C oa a 
राजाको सुनाया | अन्तमें वे भगवान 3A 
चले गये | T gi 


अरुणगिरिकी रचनाओंका विशेष aie 
र 


बोके Wh 


गुण यह 


"m 


F f 
| 
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aa a — 


E ws नही, वे भक्तिरससे ओतप्रोत और भावः अपने भाईके आग्रहसे विवाह कर लिया और इन्द 


d ni d S आत्मसुखमें कितना अन्तर है; इसका 


«ums कई जगह बड़े ही सुन्दर, भावपूर्ण एवं 
a a वर्णन हुआ है। अरुणगिरिनाथ ओर 
ह त दोनोंकी कवित्वशक्ति और भक्तिभावने 
a तामिळभाषामाषी जनताके हृदयमें बड़ा ऊँचा 
p s | आज मी इनके पद लोगोंको इतने प्रिय हैं कि 
हावी १ कीर्तन-समाजमे इनके पद नहीं गाये जाते तब- 
पा अधूरा a माना जाता है । इन्हींकी भाँति 
pres 'तिरुवार्युमोलि और तिइप्पुगलके पद 
॥ बताकर बढे प्रिय हैं | 
: (3) तायुमानवर्‌ 


तामिळ कवियोंमें तायुमानवरके काव्य कदाचित्‌ लोगों- 
aed अधिक प्रिय हैं। उनकी पदरचना बड़ी मधुर 
i भ्रणसुखद है और उनमें सबसे बड़ी विशेषता यह है 
Rat अंदर सरलता और fecum साथ-साथ 
dig और ata मनोमावका अद्भुत सम्मिश्रण है। तामिल- 
` शह इनकी स्चनाओंका बहुत ऊचा स्यान है | 
{ ३ अठारहवीं शतान्दीके yas xu emp 
| | थे । इनके पिता केडिल्यिप्प पिछे वेदारण्यम्‌के 
BU थे और त्रिचिनापछीके राजा विजयरघुनाथ चोक- 
शि नायकरके यहाँ “सम्प्रति? ( महळोंके अध्यक्ष ) के पदपर 
| क थे । केडिलियप्प ss As पुत्र उन्हींके बड़े भाई 
| अ गोर्‌ चे गये | हमारे चरित्रनायक उनके द्वितीय पुत्र 
l l8 पिताने ज्रिचिनांपल्लीके प्रधान देवताके नामपर 
| gs रक्खा | बालक तायुमानवर्‌ छोटी 
M संस्कृत और तामिल भाषाके पण्डित हो गये | 
क थी बड़ा शान्त और इनकी मनोवृत्ति प्रारम्मसे 
एक । थोडे ही समय बाद इन्हें मौनदेशिकके 
AA मात gu जिन्होंने इनका अध्यात्मकी ऊंची 
WR om श कराया | इनके पिताका देहान्त हो जानेपर 
| हिया प... हसे अपने पिताके पदको स्वीकार कर 
Ta d मन तो भगवानमें लग चुका था और 
2 पड़ा पवित्र और भक्तिरसमें gat हुआ AT | 
R 


भक्त au dd कि राजा विजयरघुनाथकी रानी इनपर 
ry T और उन्होंने इनसे प्रेमकी भिक्षा मागी) 
BELT 


SR E 


कर रामनादू चले आये। वहाँ इन्होंने 


कनकसभापति पिल्ले नामका एक पुत्र हुआ । पुत्र होनेके - 
कुछ ही दिन बाद इनकी पत्नीका देहान्त हो गया । कुछ 
दिन बाद ये सब कुछ त्यागकर विरक्त संन्यासी हो गये और 
उसी saat इन्होंने वे भक्तिरसपूर्ण सुन्दर काव्य रचे 
जिनके कारण इनकी स्मृति इनके देशवासियोंके हृदयमें 


सदा बनी रहेगी | सन्‌ १७४२ इसवीर्मे इन्होंने अपने नश्वर 
देहको त्याग दिया | 


इनकी रचनाओंमें ज्ञान ओर भक्तिका बड़ा सुन्दर 
समन्वय X | इनका हृदय बड़ा कोमळ था और इनकी 
आत्मा सदा समभावमें स्थित रहती थी | इन्होंने जीवनके 
wan भलीभाति समझा था और ये अपने ऊपर 
भगवानके असीम अनुग्रहका निरन्तर अनुभव कर सदा 
मस्त रहा करते थे । इनके विचार मत-मतान्तरके झगड़से 
ऊपर उठे हुए थे और इनके अंदर वह तीब्र आध्यात्मिक 
लगन. थी जो कट्टरपनको. मिटाकर मनुष्यको TERT ओर 
कोमळ बना देती है । इनके पद इतने सुन्दर और श्रवणः 
सुखद हैं कि वे सुननेवालेकी आत्मामें प्रवेश कर जाते हें 
और उनके हृदयपर विचित्र प्रभाव डालते हें, जिससे उनकी 
प्रकृति ही बदल जाती है । 

इनके. ग्रन्थौंके संग्रहमें सबसे पहला ग्रन्थ काव्यको इष्टि 
से बहुत ऊँचा और लोकप्रिय है । उसमेंसे कुछ पद्योका 
भावानुवाद इम नीचे उदधृत करते हैं; जिससे इनके विचारो- 
की उदारता तथा. इनकी भक्तिका बहुत कुछ परिचय 
मिळता है-- : 

“वह कौन-सी वस्ठु है जो किसी स्थानविशेषर्मे न 
रहकर अपने तेजोमय रूपमे सर्वत्र मौजूद है और जो आनन्द 
और कपाका समुद्र है ! वह कौन है जिसके संकल्ससे यह 
विशवबरहमण्ड उसीके प्रेमके आधारपर ठहरा हुआ है, उसी- 
की प्रेरणासे क्रियाशील बना हुआ है और जो सारे भूत- 
mi प्राणोंका भी प्राण दै! वह कौन-सी वस्तु है जो 
मन और वाणीसे भी परे है ! वह कौन-सी सत्ता है जिसे 
प्रत्येक धर्म ईश्वर मानकर उसीका प्रचार करता हे ! अनन्त 
ज्ञान और आनन्दखरूप कोन है! सनातन तत्त्व क्या et 
अहोरात्रकी कल्पनाके परे कौन है? वह प्रेमास्पद कौन है 
जिसे सब लोग हृदय और मनसे चाहते हैं ! वह कोन है 
जो इन सारे दृश्य पदार्थकि रूपमे प्रकट है ! आओ; हमलोग : 
उसी अनन्त) पूणे एबं नित्यशान्त qam उपासना करं | 
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५३८ 
(आओ) इमलोग उस परमेश्वरकी आराधना c (S नगर सतावत — जो मनके 
अगोचर होनेपर मी दिव्यरूपसे मनमें ही प्रकाशित होता है 
और जो हमारे हृदयाकाशका अत्यन्त देदीप्यमान नक्षत्र है। 
'हे आनन्दमय विमो | क्या आप ऐसा कोई चेटक 
नहीं जानते जिससे आप मेरे इस पापी और अशान्त मनको 
स्थिर कर सके ? 
प्रभो ! हमारी इच्छाओंका अन्त नहीं । जिसे सारे 
भूमण्डळका खामित्व प्रात हो गया वह समुद्रोंके आधिपत्यकी 
इच्छा करता है | जो धनमें HAH समान है वह भी अपनी 
खितिसे सन्तुष्ट नहीं है और उससे भी अधिक धनके लिये 
लालायित है | दीर्धकालतक जीनेवाले मनुष्य भी अमृत पीकर 
देवताओंकी आयु प्राप्त करना चाहते हैं | यदि इम अपने 
जीवनपर इष्टि डाळे तो हमें माळूम होगा कि अपनी वासनाओं- 
को तृत करनेके लिये नाना प्रकारके भोग भोगना ओर खा- 
पीकर सो जाना, इसके अतिरिक्त हमारे जीवनका कोई उप- 
योग नहीं है । अतः हे भगवन्‌ ! में अपनी स्थितिसे सन्तुष्ट 
हूँ | कृपाकर मेरे अइंकारको दूर कीजिये ओर मुझपर ऐसी 
कृपा कीजिये कि में विषयोंके पीछे मारा-मारा न फिरू और 
संसारके बन्धनमें न पड़े | हे आनन्दमय विभो ! ऐसी कृपा 
कीजिये कि में ध्यानमें मस्त होकर सदाके लिये मौन हो जाऊँ ।? 
“प्रसवकी पीडाको माता ही जानती है, बन्ध्याको उसका 
क्या पता | जिन्होंने RISUS रसका आखादन किया है 
Sas नेत्रे प्रैमाश्रु बहते हैं और els शरीरमें स्वेद, 
कम्प और पुलक आदि अष्ट सात्त्विकपाव प्रकट होते हैं । जिन्होंने 


इस अलौकिक आनन्दका अनुभव नहीं किया उनके हृदय - 


TRÈ समान हैं |? 


(2) श्रीरामलिंग anit 


इनका जन्म ५ अक्टोबर सन्‌ १८२३ इंसवीमें चिदम्बरम्‌- 
के निकटवर्तों weet नामक स्थानें हुआ था। इनके 
Meret नाम रामय्य पिछे और माताका नाम चिन्नम्मल था| 
जब ये नो वर्षके थे तभीसे इनका भगवान्‌ सुब्रह्मण्यके प्रति 
अनुराग हो गया और उसी अवस्थामे इन्होंने भगवान्‌ 
GAIA एक स्तोत्र रचा था | 
इन्हे भगवान्‌ सुब्रह्मग्यक्ी कृपा हुई 
i teas नामक AR xm por de ie 
भगवान्‌ शंकरने साधनके कई अत्यन्त गुप्त रहस्य कि | 
एक बार पहले भी माणिक वाचक नामक संतको इसी प्रकार 
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| 
e NN. शंकरसे दीक्षा प्राप्त हुई थी | उसी सम | 


काव्यकी वह qs निर्मळ धारा बायी si TA 
तामिळ देशके लाखों नरनारियोंको आप्यायित TS 
इनकी माता तथा भाइयों एवं ERI M 
करनेके लिये बड़ा आग्रह किया | इसपर s RR 
स्वीकार कर लिया, किन्तु इससे इनकी भन्ति 
नहीं आयी | केक 
इन्होंने बदळूर नामक स्थानमें एक 
जिसके द्वारा इन्होंने जनतामें दीनोंके भिदा k 
भक्तिका प्रचार किया । इन्होंने बदळूरके निकट मे EP ! 
नामक ग्रामर्मे अपने लिये एक मकान बनवाया और se 
रहकर ये योगाभ्यास और भगवत्मेमकी साधना करने छो। 
इन्होंने कलियुगके ४९७८ वर्ष बीतनेपर अर्थात्‌ सन्‌ १८७६ 
में ५३ वर्षकी अवश्थामें अनेक dal रचना कर तया 
अनेक स्त्री-पुरुषोंकी भगवानके मार्गमें लगाकर अपने नभर 
शरीरको त्याग दिया | 
इनकी रचनाओंका संग्रह “तिरुवरुत्याः के ami 
प्रकाशित हुआ है | इनकी रचनाका विशेष गुण यह t 
इनकी माषा बहुत सरळ है ओर उसके अंदर अपने समय- 
के स्त्री-पुरुषोंके कल्याणकी तीव्र कामना स्पष्ट रूपसे जाहिर 
है; साथ ही इनके विचारोंकी उदारता तथा uni 
विशाळता भी इनके काव्योंमें मलीमाँति झळकती है| 
“वमरससन्मार्गम्‌? अर्थात्‌ सहिष्णुता और सदाचार वही 
इनके उपदेशों और जीवनका मूलमन्त्र माप होता है | 
(9) मेयकन्द्‌ ओर उनको शिष्यपरम्परा 
gat शैव सिद्धान्तको एक सुव्यवस्थित एवं «is 
रूप दिया, इसीसे शोवोंके सिद्धान्तद्यात्र ue 
जाते हैं । इनकी कुछ संख्या १४ है और इनके © 
और व्याख्याता मेयकन्द्‌ और उनके शि 
मरै ज्ञानसम्बन्ध और उमापति शिवाचार्य हैं | 
तिरुवेण्णे नल्ळूर नामक खानमें वळळजातिका «i 
कालप्पाल ager रहता था। 7 
ग्रलूप्पालन्‌ नामका एक धन॑ = एक 
श्रद्धा और आस्तिक था। समय पाकर उ” [न दैव 
हुआ जिसका नाम उसने ias? श वारी 


gri R 
नामपर इवेतवनप्परुमाळ रक्ख ज्योति युति T 
am org र 


ष्य set 


अवस्थातक कुछ बोला नहीं परं 
महात्मा एक दिन उस वछलके म j 


d 


Fa etait a o उन्होंने इस बालकको होनद्दार d उतो rex पल गेम शैवधर्ममें 
a2?! और उसका नाम मेयकन्दू ( तत्त्वको जानने- 

उनकी erre मेयकन्दूने शिवज्ञानबोध- 
न्तर किया और साथ-ही-साथ उनपर एक 
ga ) स्वना भी की । इनके पिताके वयोवृद्ध गुरु 
“डत उनके इस SHIA नहीं सह सके 
हर iur उन्होने इस होनहार युवककी कीतिको 

चाह | एक दिन जब Suse अपने विद्याथियाँको 

qq वे इनके पास आये और जब मेयकन्दूने आणवमछ 

(eaten) का निरूपण प्रारमंभ किया) सकलागमपण्डित- 
iq रोषके खरमें कहा कि आणवमलका सरूप हमें 
Ress बताओ । इसपर मेयकन्दूने अपनी उगळीसे 
wid sk संकेत करके कहा कि आणवमलका 
` म यही है| इसपर सकछागमपण्डित बड़े sista हुए; 
' झग्न अभिमान दूर हो गया और उनकी अन्तरात्मा शुद्ध 
'ी। उन्होंने मेयकन्दूसे प्रार्थना की कि आप हमारे 
' बनको दूरकर जानका प्रक्राश दीजिये | मेयकन्द्ने उनका 
| न अएलनन्दी Ta और उन्हें झिवज्ञानबोध पढ़ाया | 
' भेरूनन्दीने शिवजञानसिद्धि नामक एक आकरग्रन्थ लिखा 
| het उन्होंने मेयकन्दूके सिद्धान्तोंका विशद रूपसे 
"e किया | अरुलनन्दीके शिष्यका नाम मरे 
WT या ओर मरे शानसम्बन्धके शिष्य उमापति 
' खिां हुए, जिन्होंने झिवप्रकाश नामक बृहद्‌ ग्रन्थकी 


| E | ये चार आचार्य सन्तान आचायाँके नामसे 
| | 


| xm सिद्धान्तोमे शैवसिद्धान्त भी एक बड़ा 
Ree | इस सिद्धान्तमें ‘aft’, ‘ay’ और 
LN धर, जीव ओर बन्ध ) इन तीन नित्य 
| “पण किया गया है । पतिरूप भगवानको 
E उनके साथ प्रेम करनेसे ही जीव पाह अर्थात्‌ 
मम) है है a पकता है । परमतत्व निर्गुण और सगुण 
9$ और qq ओर दयारूप = है a- 
रे है उसका रूप * ही है। सत्‌-चित्‌ः 
hy a @ विश्वकी आत्मा भी वही है | 
Chas is रचना शैवागमके आधारपर हुई है 
N NI SX बातोंको ही स्पष्ट एबं युक्तियुक्त 
"a गया दै | पठनेवाले इष्टानतोंद्वारा भळीमाँति 
। "iy नामक मूल संस्कृत ग्रन्थमे बारह 


ti 
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५४९ 
NWI AAPA RRO 


Rs हैं जो रोरवागमके अन्तर्गत माने जाते हैं । 
प इन्हीं ster तामिल्भाषामें अनुवाद करके 
बही ती मला ह 
यी है कि जगतूके कार्यरूप होनेसे उसका कोई 
कारण अवश्य होना चाहिये, वह कारण भगवान्‌ शिव हैं जो 
vei परे होते हुए भी उसमें ओतप्रोत भी हैं और 
कमवेचित्यके अनुसार इस मेदमयी सृष्टिकी रचना करते हैं। 
वे अपनी चिच्छक्तिके द्वारा ही यह कार्य करते हैं । 
रसे ६ तके qu यह प्रतिपादन किया गया है कि आत्मा 
शरीर, इन्द्रिय तथा मनसे पथक्‌ दै, वह इनसबका राजा है, 
ओर मन उसका मन्त्री है जो. मसे आवृत है । सातवें 
सूत्रमे जीवको ईश्वर और जगतूसे भिन्न बताया गया है | 
आठवें सून्रमें एक राजङुमारका दृष्टान्त दिया गया है जो 
किसी व्याथेके घरमें पला था | जबतक उस राजकुमारको 
यह नहीं बताया जायगा क्रि तुम अपुक राजाके पुत्र हो; 
इस व्याधेके नहीं) तत्रतक वह अपने असली खरूपको नहीं 
पहचान सकेगा | उसी प्रकार जीवको जबतक गुरुद्वारा 
ह उपदेश नहीं मिलता कि तुम वास्तवे शिव ही हो» 
तबतक उसे अपने Raam बोध नहीं होता | नवे सूत्रमें 
यह लिखा है कि गुरुके उपदेशसे आत्मा परमात्माके 
स्वरूपक्रो पहचानकर इस अनित्य एवं दुःखमय संसारका 
परित्याग कर देता है और उन्हीके स्वरूपका ध्यान करता 
हुआ Seals चरणकमलोंकी शीतळ छायामें शान्ति पाता 
हे | दसवें qu ug बताया गया है कि परमात्माके ध्यानसे 
अन्तःकरण निर्मल हो जाता है ओर आत्मा परमात्माका 
साक्षात्कार Set मिळ जाता है। ग्यारइवें सूत्रमे 
भक्तिको ही परमात्माकी प्राप्तिका एकमात्र उपाय बताया 
गया है और qued सूत्रम भगवानके अर्चाविग्रकी पूजा- 

का उपदेश दिया गया दै | 
(५) श्रीचिदम्बर खामी 

इनका जन्म मदुरा नगरीमें deu? कवियोंकी परस्परा- 

में हुआ था । ये एक दिन किसी रेद्दीकुलके बालकोंको पढ़ा 
रहे थे; उन बाळकोंके पिताके गुरु कुमारदेव वहाँ आये; 
परन्तु चिदम्बर स्वामीको अपनी विद्या और sme 
बड़ा अभिमान था, अतः uim देखकर न 

तो अपने आसनसे उठे और न उन्हें अभिवादन a 

किया | कुमारदेवने इनसे कुछ वेदान्तके पारिमाषिक 

शब्दोंका अर्थ पूछा) जिसे ये नहीं बता सके। इसपर 
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उन्होंने ce -————— — 
यके लिये क्षमा मॉगी 
मानने लगे | 


चिदम्बर स्वामी बड़े लजित go 
चरणोंपर गिरकर उनसे अपने अविन 
और उसी दिनसे बे उन्हें अपना गुरु मान 


छः महीने बाद कुमारदेव फिर वहाँ. आये और इनसे 


उन्हीं वेदान्तके पारिभाषिक acia अर्थ फिर पूछा | अब. 


तो चिदम्बर स्वामीको गुरुक्षपासे उनका अर्थ माळूम हो गया 
था ओर गुरुके आदेशसे उन्होंने वेदान्तके कई ग्रन्योंपर 
तामिळ भाषार्मे टीकाएं लिखीं | 


एक दिन इन्होंने cane एक मयूरको देखा । मयूर 
भगवान सुबरहमण्यका वाईन है | इन्हें भगवानको ओरसे यह 
आदेश मिला कि तुम तिरुपोरूरके मन्दिरका जीणोंद्धार कर 
उसका पुननिर्माण कराओ | बस) फिर क्या था | ये तुरन्त 
fener ओर चछ. दिये । dea चोर इनके घरमें 
घुसकर इनका सत्र कुछ चुरा ले गये | weg ज्यों ही वे 
इनका सामान लेकर घर पहुँचे वे अन्ये हो गये। तब तो 
उन्हें अपने कर्मपर बड़ा पश्चात्ताप हुआ, d AF हुए 
चिदम्बर खामीके पास आये और उनसे गिड़गिड़ाकर 
क्षमाप्राथंना करने लगे | इसपर चिदम्बर स्वामीने उनसे 
कहा--“यदि तुम अपनी सारी सम्पत्ति इस प्राचीन मन्दिर- 
के जीणोंद्धारमें लगा दो तो तुम्हारे a फिरसे ज्योति 
आ सकती है |? चिदम्बर खामीकी आशासे उन्होंने अपना 
सर्वख भगवान्‌के अपण कर दिया और Ses पास आकर 
सो रहे | दूसरे ही दिन उन्हें अपने नेत्र पुनः प्राप्त हो गये | 


उसी दिनसे चिदम्बर खामीकों रोगियोंको रोगमुक्त 
करनेकी अद्भुत शक्ति प्राप्त हो गयी और उन्होंने भगवानके 
` आशीर्वादसे कई असाध्य रोगियोंको अच्छा कर faa | 
अब तो उनके पास रुपयोंकी वर्षा होने लगी; जिससे उन्हे 
अपने जीवनका उद्देश्य पूरा करनेका एक अच्छा साधन 
आत हो गया | उन्होंने उस द्रव्यसे मन्दिरको नये ढंगसे 
बनवाया | उन्होंने तामिळ qq कई धार्मिक ग्रन्थ 
imn जिनमेंसे प्रधान sed नाम “तरुपोरूर सन्निधि 
SU ओर Guay हैं। इस प्रकार भगवानके 


MR 


गुणानुवादमें जीवन व्यतीतकर बे अन्ते 
को चले गये | तत मारे के 
( ६ ) कचिअप्प शिवाचार्य 
इनका जन्म. काञ्ची नगरीमें हुआ था | इनके 
काळथिअप्प शिवाचार्य वहाँके कुमारगोष्ठ नामक म्द 
पुजारी थे | पिताके देहान्तके बाद ये भी उसी मन्दि 
पुजारी हो गये । इन्होंने दस हजार सुन्दर qe du 
स्कन्द्पुराणका तामिळ भाषामें अनुवाद Rapp 


( ७ ) कुमारगुरुपरखामी 

इनका जन्म अइवर तिरुनगरी नामक स्थाममे हुभा 
था; इनके पिताका नाम षणूमुगशिखामणि कबीय्य था। 
आचार्य मेयकन्दूकी भाँति ये भी पाँच वर्षी epum 
कुछ न बोले। इनके माता-पिता इन्हें तिब्चन्दूर नाम 
क्षेत्रमे ले गये | वहाँ इन्हें भगवान्‌ सुब्रह्मण्यको कृपा प्रात हुई 
और इन्होंने कन्दरकळिवेन्या नामक सुन्दर काव्य [vum 
भगवानको सुनाया, जिसमें भगवान्‌ सुब्रह्मण्यका ही गुणानुवाद 
है । ये राजा Meas नायकके राजत्वकालमें मदुरा गये ओर 
वहाँ दरबारमें अपना “मीनाक्षी अम्मो पिछे afte’ नाम 
काव्य सुनाया । मीनाक्षीदेवी उत समय खयं एक पुजारीकी 
लड़कीके रूपमें वहाँ उपस्थित थीं और उन्होंने उपसे 
इन्हें एक बहुत सुन्दर रलोंका द्वार भेंट किया | इसके वाद 
इन्होंने भगवान्‌ सुब्रह्मण्यकी स्तुतिमें भी वेषा d aa 
काव्य लिखा | उन्होंने चिदम्बरममें रहकर कोवे मे 
कळम्त्रकम्‌ नामक ग्रन्थ भी लिखे | इनके अतिरिक्त इक 
नन्नेदि और नीतिनरि विलकं आदि और भी कई ग्य 
लिखे | इन्होंने ( माझिला मणिदेशिकर नाम E 
दीक्षा ग्रहण की, जो उस समय तंजोर ज़िलेके i. 
अध्यक्ष थे । इन्होंने गुरुकी आशासे काशीकी यात्री की) ९ 

` उत्तर प्रान्तके र 

इनकी विद्यापर मुग्ध होकर किसी उत्त a 
इन्हें प्रचुर अर्थ दिया, ज्ञिससे इन्होंने बना E 
बनवाया | इसके वाद ये अपने geb पर 
परन्तु quid बनारसमें दी रहकर US लीक 
करनेकी आज्ञा दी | इन्होंने ऐवा ही pe चढे ग्ये। 
गुष्की आज्ञाका पालन कर अन्तर्मे शि 


— 
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सिख गुरु 


( लेखक sto औजसवंत सिंहजी, एम० ए०, बी० एस-सी ०, एन० डी०, लन्दन ) 


हलके दत शुरु हुए हैं । इन दस Tectia जो नवीन 
#क पत्थ चछाया उसीको सिखमत, गुरुमत अथवा 


त्य कहते हैं | ये दस शुरु संसारके धामिक इतिह्दास- 
१ अद्वितीय नेता हुए हैं । ; 
pa गुरुओँकी इस बातमें कोई महत्ता नहीं है कि 
a Fes पाप-शासनका जो मुकाबला किया वह 
ade हुआ, उनकी वास्तविक महत्ता तो समसत 
- अगवस्माजको उठानेमें है | उन्होंने चारों जातियों अथवा 
' गो एक ही व्यक्तिमें eer करके एक ऐसा नमूना बना 
या जो सष्टिक्ताकी ऐन मुराद हो सकती है | उन्होंने 
- एकही fret ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर ag चारोंके 
गको gaat कर दिया | जहाँ गुरुओंका एक सिखके लिये 
गह आदेश था कि वह निरन्तर हरिनाम श्रीवाहिगुरुका जप 
st आठो पहर दूसरोकी सेवाके लिये अपने तन-मन-धनसे 
| तपर रहे और अपनी गइस्थीके निर्वाहके लिये सत्य व्यवहार 
| के, वह साथ ही उसके हाथमें तलवार देकर उसे ऐसी 
| शिसे परिपूर्ण किया जिससे समयपर वह अपने dal 
| भा अपने देशकी रक्षा भी कर सके | at लिख गुरुओं- 
| ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय और ux चारों वर्णोंके उत्तम 
| अ एक ही व्यक्तिद्वारा प्रकट किये | 


ES लिये गुरुओंने मन्त्रों और मौजजोंका 
गा नहीं लिया बल्कि चरित्रबळको ही सर्वस्व समझा | 
m ही कठिनाईके समयमें काम आता है। मलाई- 

s a मापःपुण्यकी समस्याओंको सुलझानेके समय 

à ह छिया जाता है। जीवनमें बहुत-से 
भर होन 0 द जब इमको तुरंत ही अपने कार्यमें 
EO e › सोचनेका समय नहीं होता | पापके 
M S त उसको दबोच देना पड़ता है | पुण्य- 
EI द Pd आते ही तन-मन-धनकी बलि दे 
BN sea तना ही मनुष्यमें चरित्रबळ होता है 
हि छ नि सफलता मिलती है | परन्तु इसके लिये 

à ४५+ "माण कर देना ही पर्या नहीं होता | 
शक के x भरना होता है जिससे az विद्युत्‌- 
लोभ आदिको विचारमें बैठनेका 


miner ppm ROIS, ctr य्य 


अवतर ही न दे | इसी कारण feat एक गुरु नहीं 
प्रत्युत दस शुरु हुए हैं जिन्होंने पुइत-दर-पुश्त छोगोंको 
बुद्धि और अनुभवके वह पाठ सिखाये जिनसे मनुष्यको 
ऐसा चरित्रबळ मिला ओर वह ऐसी शक्तिसे भर गया 
जिसके द्वारा मुद्दीमर आदमी हजारों आदमियोंक्रा काय 
सम्पन्न करनेयोग्य हो गये | 


गुरुवाणीमें बतलाये हुए daa लक्षणांको छिखकर फिर ˆ 
इन्दं अद्वितीय दस गुरुओंकी जीवनलीलाओंका अति 
सक्षेपर्मे सारमात्र लिखा जाता है; जिससे पाठकोंक्ों उनके 
सम्बन्धी अपेक्षित या आवश्‍यक घटनाओंका आंशिक परिचय 
हो जाय | 

जिना सासि गिणासि न ARN, इरि नामा मनि मंत \ 

aq सि सेई नानका, पूरनु सोई संत॥ 

x x x > > 


आठ पहर निकटि करि जाने । प्रमुका कौआ मीठा माने ॥ 
wg नामु संतन आधारू। होइ रहे समकी पणछारू d 
संत रहत gag मेरे माई | उआकी महिमा कथनु न जाई ॥ 
वरतणि जाके केवळ नाम १ अनंद रूप कौरतनु REM UL 
मित्र सत्रु जाके एक समाने । प्रभु अपने बिन अवरु न जाने ॥ 
कोटि कोटि अघ काटनहारा । दुख दूरि करन जीअका दातारा ॥ 
सूरबीर बचनके बझ | कउल बपुरी संती छली ॥ 
ताका संगु stele सुरदेब । अमोच दरसु n ॥ 
कर जोड़ि नानकु करे अरदासि । मोहि रंत-हर दीजे गुणतात ॥ 
--भी गुरु ग्रंथसाहिवजी 


( १) श्रीगुरु नानकदेवजी 

सिखमतके आचार्य) अजशान-अन्धकारके विनाशक) 
सूर्यस्वरूप जगद्गुरु नानकक्रा जन्म राइभोइकी तलवण्डी 
( जो अब नानकाणा साहिबके नामसे प्रसिद्ध है ) में बेदी 
काळूचंद पटवारीके घर माता तृप्ताजीके उदरसे वेशाल़ सुदी . 
३ ( २० वैशाख ) संवत्‌ १९२६ ( १५ अप्रैल सन्‌ १४६९ ) . 

को हुआ । 
. गुरुनानक बचपनसे ही शान्त खभावके थे | ये अधिकतर 
एकान्तम बैठना ही पसंद करते थे | माताजीकी बड़ी इच्छा 
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रहती थी कि मेरा नानक भी और बालकोंकी तरह बाहर 
जाकर खेले | एक दिन माताजीके बहुत कहनेपर आप 
बच्चोंके साथ खेलने बाहर आये तो उनसे कहने लगे कि तुम 
कोई नया खेल खेलना चाहते हो या वही पुराने खेल जैसे रोज़ 
खेला करते हो | सबने नया खेल खेलनेको कहा, इसपर 
नानकजीने सब बच्चाको पद्मासन छगवाकर एक गोल ag 
चुपचाप बैठा दिया और कहा कि मन-ही मन SAAT 
aade कहते चलो | कितनी देर इसी प्रकार बच्चे 
समाधिमें रहे। माता बढ़े चावसे देखनेको आयी कि मेरा 
नानक कैसे खेळता है पर वह सब बच्चाको चुंपचाप देख और 


` भी चकित हुई । 


पिताजीने संवत्‌ १५३२ में नानक साहबको गोपाल 
पण्डितके पास हिन्दी पढ़नेके लिये बैठाया, संवत्‌ १५३५ में 
ब्रजलाल पण्डितके पास संस्कृतःविद्या ग्रहण करनेके लिये 
और do १५३९ में मौलवी कुतबुद्दीन साहिबके पास फ़ारसी 
पढ़नेके लिये बैठाया; परन्तु इन तीनों उस्तादोंको गुरुजीने 
अपने आत्मिक बलद्वारा अपना शिष्य बना लिया और 
समझाया कि विद्याका तत्व जाने बिना पढ़ा-लिखा मनुष्य 
भी मूख है | 

गुरु नानकजी सदेव हरिचिन्तनमें लवळीन रहते थे और 
किसी कार-्यवहारकी ओर ध्यान नहीं देते थे। इनके पिता- 


- की यह तीव्र इच्छा रहती थी किये किसी काममें लगे | 


एक बार पिताने कुछ रुपये देकर आपको बाहर भेजा कि 
कोई बढ़िया सौदा खरीदकर लावे | रास्तेमें कई दिनके भूखे 
विद्वान्‌ संत मिले तो आपने सारे रुपये उनके खाने-पीनेका 
सामान खरीदनेमें अर्पण कर दिये। घर लौटकर पिताको सब 


हाळ सुनाया और कहा कि जो सौदा आज मैंने खरीदा है 


~ ~ ^ A 
उससे अधिक खरा और 'सच्चा सौदा? और कोई नहीं खरीदा 


` जासकता | इस बातपर पिता बड़े करुद्ध हुए और उनको मारा 


भी | इससे इनकी बहिन श्रीनानकीजीको बड़ा दुःख हुआ; 
क्योंकि यह अपने भाईको साक्षात्‌ ईश्वरसमान जानती थीं | 
इसलिये संवत्‌ १५४१ में नानकीजी अपने पति जयरामजीसे 
कहकर शुर नानकदेवजीको भी सुळतानपुर अपने घर अपने 
साथ ही ले आयी | यहाँ सब छोगोंके कहनेपर संबत्‌ १५४२ 


“में गुरुजीने दोळतखा लोदीके मोदीखानेकी सेवा संभाल ली | 


संवत्‌ १५४४ में २४ जेठको आपका विवा 
Ds j & मूलचन्द- 
oa सुपुत्री श्रीुलक्षणीदेवीके साथ हुआ, जिससे आपके 
पुत्र बारा श्रीचन्द ओर बाबा लक्ष्मी दात उपपन्न हुए | 


AN ४५४४. 


' मकक्रे पहुँचे ओर एक दिशाकी T 
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sa SSS 
यद्यपि सेवा गुरुजी भोदीलानेमे करते थे, पान | 


उनका ईश्वरकी ओर ही रहता था | कितना ame 
कई दफ़ा मुफ्त बॉट दिया करते थे, परन्तु aaa 
सब ठीक होता था और कोई सामान जाँच करनेपर 
घटा हुआ नहीं निकलता था | एक दिन dur "i 
आटा died समय एक; दो, तीन गिनते हुए जब Nm 
पहुँचे तो गिनती-विनती सारी भूर गये और Quay के 
ही सारा आटा तोळ डाला । आजसे आपने Wien 
कार्य छोड़ दिया | यदि कोई कुछ पूछता था तो उसे aq 
उत्तर देते थे कि “न कोई हिन्दू, न मुसलमान! | यह शब्द 
गुरु साहबके मुखसे कुछ ऐसे वेगसे कहे जाते थे hay 
चकित रह जाते AD] बात यह थी कि नानक अब केवढ 
नानक ही न थे; वह नानकसे अब शुरु नानक हो गये थे। 
बस, झट अपने चित्तसे विचारकर आपने निश्चय कर छिया हि 
अपने अन्तःप्रकारासे ANT अन्धकारका विनाश करना 
आवश्यक हवै । यह भी सोच लिया कि घर बैठकर उपदेश 
करनेसे संसारका पूर्ण उपकार नहीं हो सकता इसलिये 
Zw, ईर्ष्या, वैर, विरोध आदिकी प्रचण्ड आगसे जहती हुई 
सृष्टिको Sah अमृत नामकी वर्षाद्वारा शान्ति प्रदान करके 
लिये आपने संवत्‌ १५५४ में देशाटन आरम्भ कर दिया | 


राजयोगी श्रीगुरु नानकदेवजीकी चार यात्रा. afta ü 
प्रथम यात्रामें गुरुजी पहले एमनाबाद गये और aea एक 
agi भाई लाळोके घर रहकर छूत-छातका भ्रम दूर किया 
फिर हरिद्वार, tect, काशी; गया आदि ari से 
धर्मका प्रचार करते हुए जगन्नाथपुरी पहुंचकर ' 
आरतीका उपदेश दिया | e 

दूसरी यात्रा गुरुजीने दक्षिणकी ओर की d | 
( कोइ आबू ) सेतुबन्ध रामेशवर सिंहलद्वीप ओ 
कर्त्तारकी भक्तिका प्रचार किया | 


४ eui 
तीसरी यात्रामे आपने sudo e po 
गोरखपुर, सिकिम, भूटान) तिब्बत T | 
परमात्माकी अनन्य उपासना दढ करा 


चौथी यात्रा पश्चिमक्री ओर की | बलवि d 
a a 
खण्डन या | रूम) ge 

कर्तारकी नमाज weder ख dto. 


ईरान आदिकी सैर करते ET 
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M ५५३ 
“ह आका ET Serie g चाकर साँचे केरे ॥ १ ॥ रहाउ 
um नानकदेवजीका उपदेश FAH ढंग विचित्र भन, Rey ससु कोई सै! 
PEE 3 इस ढंगसे उपदेश करते थे जो dut बंधि समु जगु भदै ॥ २ ॥ 
ही तर असर करता था। मक्के पहुंचकर गुरुजी सेवा करे सु चाकर होइ । 
fa ओर पैर करके सो गये | जब क्राज्ञी क्रुद्ध हुआ तो जहि थहि महीअकि een सेइ ॥ ३ ॥ 
p बहा-क्राज़ीजी) जिधर अछाहका घर न हो मेरे हम नहीं चे, बुरा नहीं कोइ। 
४ उपर कर दीजिये । कहते हैं कि काज़ीने gusti प्रणणति नानकु तारे सोइ ॥४॥१॥२॥ 
« को फेरे क्राबा भी उधर ही फिर गया | (य त 


fo १५७९ में २५ वर्ष भ्रमण करनेके बाद गुरुजी २-श्रीगुरु अंगददेवजी--द्वितीय नानक 
sail ( जिसे उन्होंने सं० १५६१ E^ स्वय आबाद सिखमतके दूसरे गुरु श्रीगुरु अंगददेवजी हुए x | 
या) रहने लगे ओर भक्तिरसके स॒ MTAA इनका पहला नाम लहणा था। भाई लइणाजीका जन्म 
aman भी सब लोगोंके लिये जारी किया । यहीं इसी रविवारके दिन वैशाल बदी १ (५ dara) सं० १५६१ 


हह गुरुजीके माता-पिताका देहान्त हुआ | (३१ माच सन्‌ १५०४) को mese खत्रीके घर माता 
इह विद्ध करनेके लिये कि आचार्यपदवीका अधिकारी दयाकुंवरिके उदरसे मत्तेकी सराइ ( ज़िला फ़िरोज़पुर ) में 
गोग पुरुष ही हो सकता है शुरुजीने अपनी गद्दी हुआ | de १५७६ में आपका विवाह du ग्राममे देवीचन्द 
an किसी पुत्रको नहीं दी, किन्तु अपने एक योग्य शिष्य खत्रीकी सुपुत्री बीबी खीवीजीके साथ हुआ, जिससे आपके 
Hii दी और (इसके पश्चात्‌) २३ आसोज दो पुत्र दासूजी और दावूजी और दो पुत्रियाँ बीबी अमरो 

Amite) सं. १५९६ ( २२ सितम्बर सन्‌ १५३९ ) और बीबी अणोखीजीने जम्म लिया | 
त ने होक गमन किया | आपकी आयु ७० वर्ष ४ महीने बाबरकी चढ़ाईके समय मत्तेकी सराइ भी छूट ली गयी; 
| \ सी हुई | अन्तिम संस्कार करनेके लिये सिख, हिन्दू इसलिये भाई लहणाजीने अपना निवासस्थान Tele हटाकर 
Nicene: परस्पर विवाद हुआ; क्योंकि ये सभी खड्टरसाइबमें बना लिया | यहीं आपके पिताका देहान्त हो 
"गुर अपना ही गुरु पीर मानते थे | अन्तको जब गया, जिससे आपके पिताकी दूकान और कारोबारका सारा 
ids उठाया गया तो वहाँ शुरुजीका शरीर नहीं बोझ अब आपके सिरपर आ पड़ा | भाई लहणाजीने अपनी 
बाप आधा del ES मुसलमानोंने क्त्र बनायी दूकानका कार्य बड़ी उत्तम रीतिसे चछाया। ईमानदारी 

श्न हिनदू-सिखोंने लेकर संस्कार किया | और सच्चाईके कारण सब लोग आपका विश्वास करते थे | 


| BENT की हुई तथा रचित सारी वाणी भाई लइणाजी अपने पिताकी तरह देवीके उपासक थे 
भाइ RES गो अपार ङृपाद्वारा श्रीगुरु और अपने शुद्ध आचरणके कारण सब देसमा 
I" NU ९ d इसके पठनसे पता चलता है कि मुखिया बन गये थे | आप हर साळ देवीके दर्शनार्थ यात्रा 
was.  उसलमान, जेन, बौद्ध, ईसाई किया करते ये | सं० १६८९ में meet बाकी जाते 
hara ट्रीय स्थानोंपर पहुँचे और अपने ईश्वरीय समय edi भीगुर नानकदेवजीसे आपकी भेट हो गयी । 
| क डाला | syst, पट्टी, आरती, गुरुदैवक्रा दर्शन करते ही भाई लइणाजीका मन शान्त 
| Thing है सिद्धगोष्ठी आदि आपकी प्रसिद्ध गया । गुरुउपदेश सुनकर आप afage नानकदेवर्ज 


"चि आपका एक शब्द देते हैं--- अनन्य सिख हो गये । | = 
रग सूद, महला १ माई लहणाजी अब अपना काखार छोड़कर कत्ती 
भू ef न . बाहरि जाइ | ही गुरु नानकदेवजीकी aÀ रहने लगे | श्रीगुरु नानकदेव 


Vo pis काह fay, खाइ॥ १ ॥ आपकी सेवा और भक्तिसे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होने १७ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi अ a z me ae 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


x सन्तं सुशान्तं सततं नमामि * 


(ee 


आषाढ de १५९६ को आपका नाम eum Eo 
(अंगद? TET और अपनी गुरुगद्दीपर स्थापित कर IR 
ने गुरु नानकसे इतना प्रेम करते 


श्रीगुरु अंगददेवजी अप 
थे कि उनका विछोह सहना उनके लिये अति कठिन हो गया। 


गुर नानकजीके परलोकगमनके पश्चात्‌ आप ege 
ks चळे गये, और अपने-आपको एक कोठड़ीमें = 
करके सदैव कर्तारके चिन्तनमें दी लीन रहने लगे | सिख 
आपका दर्शन करनेकी भी आशा नहीं थी और जब कितना 
ही समय इस प्रकार बीतने लगा तो सिख संगत अपने Te 
के दर्शनके लिये बहुत व्याकुल होने. छगी | अन्तरम एक 
अनन्य विख भाई बुड्ढाजीकी प्रेरणासे गुरु अंगद्देवजीने 
अपना प्रेम तथा विरइसमाधि छोड़ी ओर अपने श्रीमुखसे 
यह वाक्य उच्चारण किया 
जिसु पियारे Rd Ag तिसु आणे मरि चहिये \ 
gr day det तके we जीवणा ॥२१३॥ 


और फिर कहा 
जो सिरु साई ना निवे, सो सिरु दीजे at 
नानक जिसु पिंजर महिं बिरहा नहीं, सो पिंजर ळे जारि ॥ ११ १५॥ 
ओरागकी वार, श्रीयुरुग्रन्थसाहिबजी 


श्रीगुरु अंगददेवजीने अब गुरुआईका कार्ये बड़ी उत्तम 
रीतिसे संभाल छिया और परमगुरु नानकके सिद्धान्तका 
प्रचार आरम्म कर दिया | सबसे पहला और उत्तम कार्य 
जो उन्होंने किया वह श्रीगुरु नानकदेवजीके शब्दों तथा 
बाणीका संकलित करना था | यह वाणी विशेषकर पंजाबी 
बोळीमें होनेके कारण इसको लिखनेके लिये एक नवीन 
लिपिकी आवश्यकता हुई, क्योंकि इससे पहले पंजाबी साहित्य 
कोई या ही नहीं और इसलिये पंजाबी लिपिकी भी कोई 
आवश्यकता उन्न नहीं हुई थी | इसको पूरा करनेके लिये 
Wo १५९८ में श्रीगुरु अंगददेवजीने जो लिपि निर्माण की वह 
अब 'गुरुमुखी' के नामसे प्रसिद्ध है | do १६०१ में आपने 
श्रीगुरु नानकदेवजीकी जन्मसाखी लिखवायी जो अब “भाई 
बाढेकी जन्मसाखी? के नामसे प्रसिद्ध है | 


EST बादशाह शेरशाहसे हार खाकर गुरु अंगददेवजीके 
पास आशीर्वाद लेनेके लिये आया | परन्तु गुरुसाहब उस 
समय किसी और ही रंगमें मगन थे, इसलिये उन्होंने हुमायूंकी 
कुछ मी परवा नहीं की | इसपर हुमायूको बड़ा गुस्सा आया, 
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= म्यानसे तलवार — हर ० ली और चाहा कि 
सिर उड़ा दे । परन्तु हुमायूँका हाथ कॉप ग्म 
तलवार न चला सका | इसपर गुरुजी खूब मुस्र 
कहा 'ऐ कायर ! रोरशाइसे हार खाकर अब रीर 
करने आया है £ जा; अगर तुझे तख्त वापस हेन ; 
है तो पहले अपने बतनको जा ।? si 
श्रीगुरु अंगददेवजीने बारह साल, नौ महीने 
सत्रह दिन गुरुगद्दीपर विराजकर ३ वैशाख (चैत gy) 
do १६०९ ( २९ Hd सन्‌ १५५२ ) को परक पा 
किया । आपकी आयु इस समय ४७ वर्ष ११ महीने र! 
दिनकी थी | 
नीचे आपकी वाणीके कुछ उदाहरण देते हैं। पाठनं 
को याद रहना चाहिये कि सिखमतमें दसों quel ous 
ही ज्योति माना जाता है । बहुधा Testa वाणी भी गे 
उच्चारण को है वहाँ अपना नाम सर्वत्र नानक ही लिला है। 
इस ज्ञानके लिये कि यह कौनसे नानककी वाणी है, शब्दों 
पहले 'महृळा? शब्द लिखकर अंक लगा दिया है। भे 
“शोक महला ५? जहाँ लिखा है इससे यह समझा जाया 
कि यह कोक पाँचवें गुरु श्रीगुरु अर्जुनदेवजीका उच्चाण 
किया हुआ है | नीचे जो वाणी देते हैं यह महत्ता २ की है- 
नानक चिंता मति करहु चिता तिसही हे! 
जळ महि जंत उपाइनु तिना भि रोजी ARI 
FEE NN S करे! 


aq होवई, ना को ara देय ॥ 
सउदा मूछि `न होवई, 


जीआ का आहार जीअ, खाणा "E कई | 
बिचि उपाए साइरा तिना मि सार कई 


ही gx uiti 
z करह चिंता edu 
नानक चिता मति करहु जी 


xt if . 
जोग aak गियान सबदं बेद रनद po न 

खत्री सबद सूर सबद WR WU. 
EISE sU. 
नानकु ताका दासु दै ९६ a 
एक fet सरब देवा 4१ 
आतमा बासुदेवस्य C को 
नानकु ताका दासु हैं 


सोई 


it 3E * 


| 
| 


थक ETAR m NERA जय बा mm ag AK न aa | 
A en सि गुर परसादी तर्हि के ॥ 
t ` रथ हे, कहु नानक Ta 
कारण समरथ 3 
हे जिनि करु राखी at \२।२३ 
“-भाझकी वार 


--श्रीयुरु यरन्थसाहिबजी 


-ब्रीगुरु अमरदासजी--एतीय नानक 


गुर अमरदासजी सिखमतके तीसरे गुरु हुए [a 
जम aE सुदी tv (ios) de १५२६ 
[yah सत १४७९ ) को बासरका गामे तेजमान Ae 
e धर माता सुलक्षणीके उदरसे हुआ | सं० १५५९ की 
wea आपका विवाह श्रीमती मनसादेवीके साथ 
gn, faa’ आपके दो पुत्रियाँ बीवी दानी और बीबी 
भी और दो पुत्र बाबा मोहनजी और बाबा मोहरीजीने 
इम लिया | 


अमरदासजी वेष्णव होनेके कारण विशेष आचार 
पाते रहते थे | हर साल हरिद्वार गंगारानकी यात्राको 
बराक करते थे ओर हिन्दूमतके अन्य सिद्धान्तोंका नियमा- 
| गर ed किया करते थे । इसी प्रकार इनकी आयु 
क ist हो गयी, परन्तु चित्त शान्तिको प्राप्त नहीं हुआ | 
४१५१७ में एक दिन प्रातःकालके समय एक सुन्दर 
Walz ध्वनि आपके कानमे पड़ी | इस sect 
Mat ऐसा आनन्द उत्पन्न किया जैसा पहले कमी 
E इभा था | इसलिये आपको यह जाननेकी तीव्र 
'चिहुई कि यह शब्द किसका है और इसे कौन गायन 
RW | ध्वनि आपके भाईके घरकी ओरसे आ रही 
"ता छगानेपर माळूम हुआ कि आपके भाईके लड़केकी 


हिता oft बीबी अमरोजी शब्द गायन कर रही | 


सेट बीबी अमरोजीसे जा पूछा कि यह शब्द किसका 
उत्तर दिया कि यह शब्द परम गुरुदेव 

| 3 कणीक है, जिनकी गद्दीपर इस समय मेरे 
E TN अंगद्देबजी विराजमान हैं। अमरदासजीने 
ty रोज अपने पिताके पास ले edet कहा | 
: भे अमरदासजीको खड्ूरसाइबमें अपने पिता 
BL अपाम ° स छे गयीं | वहाँ पहुँचकर अमरदास- 
hi मे सिख बन गये और उनकी निष्काम 

मय व्यतीत करने लगे | 


——MÓ—- — 
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आपने इस बृद्धावस्थामें भी लगभग बारह सालतक 
बड़ी कठिन निष्काम सेवा की | और कार्योके अछावा आप 
हर रोज़ प्रातःकालसे पहले ब्यास नदीमेसे स्वच्छ जळका 
एक घड़ा भरकर गुरुजीको ज्ञान करानेके लिये छाया 
करते थे | इससे आपको लगभग छः मील रोज़ चलना 
पड़ता था, क्योंकि ब्यास नदी खड्करसाइबसे तीन मीलकी 
दूरीपर है । इसी प्रकार एक दिन आप जल लिये चले आ 
रहे थे कि रात अंधेरी MR कारण एक जुलाहेके घरके 
सामने आपका पैर फिसल गया । आपके और जळके 
टोकनेके गिरनेसे घड़ामकी आवाज़ हुई | इससे जुलाहेकी 
नींद खुल गयी ओर उसने अपनी स्त्रीसे पूछा कि ऐसी 
अंधेरी Uae भला कोन यहाँ गिरा है | स्री बोली, “वही होगा 
अमरू ‘fray (fur) और कोन हो सकता है। 
उसका न घर है न घाट, xd उसे रात-दिनका भी तो 
होश नहीं रहता | 

इस घटनाकी सूचना श्रीगुरु अंगददेवजीतक भी 
पहुँची | उन्होंने अमरदासजीको अपनी छातीसे लगाया | 
उस दिन खयं उस जल्से खान नहीं किया किन्तु अपने 
पवित्र इस्तकमछोंसे उस जलके साथ अमरदासजीको 
आपने खान कराया और सब सिखोके सम्मुख ३ वैशाख 
do १६०९ को गुरुआईकी गद्दी अमरदासजीको दी | 
भरे दरबारमें गुर अंगददेवजीने उस घटनाका वर्णन किया 
और कहा कि यह अमर निथावाँ नहीं) यह आजे श्रीगुरु 
अमरदासजी निथावोंके थान होंगे, निघरोंके घर; faset- 
की ओट, निराश्रयोके anaes 

gegaan विराजकर श्रीगुरु अमरदासजीने 
सिखधर्मका उत्तम प्रचार किया | भीगुद अंगददेवजीके 
सुपुत्र भाई दास और भाई दातूजीके विरोधके भयते 
आपने अपना निवासस्थान खडूरसाइबसे इटाकर TET 
बालम बना लिया | पर यहाँ भी वह उन्हे चैनसे न रहने 
देते थे | एक समय भाई दातूजी जब गोइँदवाळ पहुँचे तो वे 
श्रीगुरु अमरदासजीको सिखोंमे सुशोभित हुए न देख सके, 
और उन्होंने गुरुजीको पैर मारकर अपनी जगहसे नीचे 
गिरा दिया | zx श्रीगुरुजी -इसपर कुड नहीं हुए 
और केवल इतना EDI HERUM | क्षमा करें, आपके 
कोमल चरणाको मेरी कड़ी gA कहीं चोट तो नहीं 
आ गयी है १ ऐसे ही नम्न भावका सदुपदेश आप अपने 


सिखौंकी दिया करते ये | 
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अन्य देशम सिख-धर्मके प्रचारार्थ गुर अमरदासजीने 
बाईस केन्द्र स्थापित किये | गुरुजोकी यह आशा थीकिजो 
भी उनके Gala आवे पहले वह उनके 'लंगरमें भोजन 
पावे। आपने रोगियोंके रोग दूर करनेके ae किये | सबके 
हितके लिये do १६१६ में चौरासी सीढ़ियोंकी एक बावली 
बनवायी । 

आपने वाईस वर्ष पाँच महीने गुरुआईका कार्य किया 
और पञ्चानवे वर्ष तीन महीने तेईस दिनकी लंबी आयु भोगकर 
भादों सुदी पूर्णमासी (२ आसोज) do १६३१ (१ सितम्बर 
सन्‌ १५७४ ) को परलोकगमन किया | 


आनन्द? आपकी मुख्य वाणियोमेंसे एक है | नीचे 
कुछ उदाहरण आपकी वाणीके दिये जाते हैं-- 
राग गूजरी, महला ३। 
राम राम समु को कहै, कहिऐ रामु न होइ! 
गुर-परसादी रामु मनि वसे, ता फळु पवे कोइ ॥ १॥ 
अंतरे गोविंद जिसु लागे प्रीति । 


हरि तु कदे न वौसरे,हरि हरि करहि सदा मनि चीति १ । रहाउ) 


RG Bee? कपट बसै, बाहरहु. संत कहाहि। 

त्रिसना! मूलि न चुकई, अंति गए पछुताहि ॥२॥ 

अनेक तीरथ जे जतन करै, ता अंतरकी हउमे कदे न जाइ | 

निसु नरकी दुविधा न जाइ,घरमराइ तिसु देइ सजाइ LAN 

ay होने सेंड जनु पाए xy बृह कोइ। 

नानक fag ws मारे ताँ हरि मेटे सोइ ॥४।४।६॥ 

राग धनासिरी, महला ३ | 

हम clem Ral तेरे, तू निजपति है दाता । 

होहु AAS, नाम देहु मंगत जन कउ, सदा रह रि राता॥१॥ 
ES बलिहारे जाउ, साचे तेरे नाम eg । 


करण कारण सभनाका एको,अबरु न दूजा कोई LTE 


बहुते फेर पए फिरपन क, अब किळु किरपा बीजे | 
8g eme, दरसनु देहु अपुना, ऐसी बस करीजि ॥२॥ 
मनात नानक मरम पट Bee, गुर-परसादी जानिया | 


साची रिव लागी है मीतरि, aac सिट मनु मानिआ॥३।१।९॥ | 


शोक महला ३ | 
चधा ,घावत दिनु गइआ, रेण गवाई सोइ । 
कूड बोलि विषु emer, sem न्चरिआ रोइ | 


# सन्तं Gated संततं नमामि # 
ee 


Rt उपरि जम-डंडु है, दूजे भाइ पति d 
हंरिनामु कदे न चतिओ, फिरि आवण-जाणा है | 
र RI 
गुर-परसादी हारे माने बसे,जम-डंडु न सै कोर्‌ । 
नानक सहजे मिलि रहे, करभि परापति Ben 
Ra 
m lE 
(Aaa ) 


४-श्रीगुरु रामदासजी--चतु्थ नाक 


इनका पहला नाम भाई SEQ था | इनका जय 
बृहस्पतिवार २६ आसोज ( कातिक बदी २) do १९, 


` (सन्‌ १५३४ ) को लाहौर [शहरकी चूनीमण्डीमें qd 


हरिदास खत्रीजीके घर माता दयाकुंवरीके उदरे हुआ | 


आप पहलेसे ही संतखमावके थे। आप बाजाएँ 
उबले हुए चने वेचा करते थे | एक दिन आप चने वे 
रहे थे कि एक साधुने आकर आपसे चने मांगे । आपने 
एक get भरकर दी । साधुने ओर aM, आपने तीन-चार 
मुद्दी ओर दे दिये | इसपर भी जब साधुजीने और मागे 
तो भाई जेठ़ाजीने sear चने साधुजीको Al 
इसपर वह साधु भाई जेठापर बड़े प्रसन्न हुए ओर आशीर 
देते चले गये। इसके पीछे फिर भाई जेठाजीने चने नहीं बेचे | 


आपका विवाह २२ फाल्गुन do १६१० dm 
अमरदासजीकी सुपुत्री बीबी भानीजीके साथ हुआ जि 
आपके तीन पुत्र एथीचंद, महादेव और अहे 
जन्म छिया । 


जेठाजी गोईँदवालमे ही रर 


विवाहके पश्चात्‌ भाई द वत 


अमरदासजीके पास रहने लगे | परन्तु वह दाग 
नहीं रहे थे, वह एक गुरूसिखकी तरह रात दत Un P 
थे और अपना जीवन सफळ करते थे | ४” = i 
जब श्रीगुरु अमरदासजी बावली बनवा रहे uM 
जेठाजीने भी मिट्टीकी टोकरियॉतक अपने pe 
बड़ी कठिन सेवा की | इसपर लाहौरकी IER 

बुरा माना और गुरु अमरदासजीस बिका की ai 
अपने दामादसे ऐसा - काम लेना कदापि उ eat 


उत्तर 
` दाद-फ़रियाद सुनकर TU a 
गुरुजीने सबकी «TU थी देता है कि मी 


- भाइयो ! आपको तो यह दिखा gan भ 
Ra टोकरा उठावे जा रहे दै किड आर. Aal 


>दनीके रार 
मिद्दीका टोकरा नहीं, यह तो दीन gi A 


- Ám 
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अमरदास : * 
ale एक ही पंक्तिर्मे बेठाकर भोजन पानेका 


6 T किया था, इससे लाहौरके बहुतसे ब्राह्मण और 
न Rer अकबर बादशाहके पास शिकायत लिख 
e कि गुर अमरदास लोगोंका धर्म भ्रष्ट कर रहे e जिससे 
$ ॥ कैलनेकी सम्भावना दै | अकबर वादशाहने गुरु- 
e सफाई पेश करनेके लिये लाहोर. ger भेजा | 
: ब खयं नहीं गये; किन्तु भाई जेठाजीको इस कार्यके 
Dnm उन्हें अपनी जगह बादशाहके पास 
nat भाई जेठाजीने अकबरके दरबारमे पहुँचकर जब 
मतके अनुसार मनुष्यजातिकी सवथा एक ही जाति 
qr सिद्वान्त समझाया तो अकबर बादशाह अति प्रसन्न 
हुए इतने प्रसन्न हुए कि वह खयं गुरु अमरदासजीके दशन 
झरेको MATS चलकर आये | यहाँ de १६२२ में 
GRA झबाल परगनेके बारह ग्राम गुरुजीकी He किये | 


सं १६२७ में गुरु अमरदासजीकी आज्ञासे भाई 
Si श्रीअमृतसरके सरोवरका बनवाना आरम्भ किया | 
Raat सं० १६३१ को प्रसन्न होकर गुरु अमरदासजीने 
मं जेठाजीका नाम श्रीरामदोस रखा और उन्हे गुरुआईकी 
गही बख्शी | 


गुर रामदासजी कुछ समय dau ही रहे और 
| हरिनामकी वर्षा करते रहे | पश्चात्‌ आप श्रीअमृत- 
एके सरोवर और इरिमन्दिरको पूरा करनेके लिये श्रोअमृत- 
आवे | RaR भी शुरुजीने यहीं आकर अपने 
e बनाकर रहनेकी आज्ञा दी । इसके अलावा ५२ 
ः के मनुष्योंको यहाँ लाकर बसाया। जिस 
, रने अपनी दूकानं Get वह अब भी 'गुरुका 
NK ; नामसे प्रसिद्ध है । यहं ‘qe रामादास तारण 
m Ral प्रतिष्ठाकी बड़ी वृद्धि हुई । दूर-दूरसे संतजन 
5 I आते थे | एक बार बहुत-से सिद्ध साधुओंका 
M तकविवाद करने आया । गुरुजीने अपने 

| Hu उनमें शान्ति पैदा की । यहीं एक तपा 
E an आपसे तर्क-बिवाद करने आया, गुरुजीने 

मकार शान्त किया | 


श्री S à f 
M nd काय-सेवा अभी हो रही थी जब कि 
Nt fo पिता हरिदासजीका खर्गवास .हो जानेकी 

आप लाहोर गये, अपने घरको गुरुद्वारा 


A anh सवक पा. Ue eee BER WLIO RAR RAR RAAT RRR ARR RPO 
ger जीने अपने छंगरमें सबको पास- 


बनाया और यात्रियोंके हितके fà वहाँ एक कुआँ बनवा ' 


५५७ 


= 


दिया | सह शुरुद्दारा आजकल "stemma? के नामसे प्रसिद्ध 
| यहासे गुरु रामदासजी फिर श्रीअमृतसर वापिस आ 
गये और सरोवरके कार्यकी देखभाल करने लगे | 


यहीं बाबा श्रीचन्दजी ( गुरु नानकदेवजीके सुपुत्र ) 
एक दिन गुरु रामदासजीसे मिलने आये । गुरु रामदाखजी 
उनके साथ बड़े प्यार और सत्कारसे मिळे | बाबा श्रीचन्द- 
जीने गुरु रामदासजीसे पूछा कि आपकी दाढ़ी इतनी लंबी 
क्यों है ! गुरुजीने उत्तर दिया कि आप-जैसे परमेश्वरके 
प्यारोंके चरण झाड़नेके लिये | ऐंसे नम्र भावके वचन सुन- 
कर बाबाजां घन्यःधन्य कह उठे और कहा कि आपकी 
महिमा दूर-दूरतक पसर रही दै, ऐसे ही गुणके कारण आपको 
श्रीपरमपिता गुरु नानकदेवकी गद्दी प्राप्त हुई दै, आप 

धन्यताक्रे योग्य, पूर्ण पुरुष और सच्चे गुरु हैं । 


भादों Tal १, do १६३८ को गुरु रामदासजीने अपने 
छोटे सुपुत्र श्रीअजुनदेवजीको शुरुआई दौ-- 
रामदास गुर जग तारन को 
FEAR सु अजुन माहि घरी। 


पश्चात्‌ आपने गोईँदवाल जाकर २ आसोज ( भादों 
सुदी ३ ) do १६३८ ( सन्‌ १५८१ ) शुक्रवारको परलोकः 
गमन किया । आपने पूरे सात वर्ष गुरुआई की और 
छियालीस वर्ष ग्यारह महीने सात दिनकी आयु भोगकर 
इहलोकका त्याग किया | 


नीचे श्रीगुरु रामदासजीका महावाक्य “तारकमन्त्र” देते 
हैं जिसमें आपने गुरुसिखोंके रहन-सहनका ढंग प्रकट 
क्रिया है-- 
गुर सतिगुर का जो Rg अखाए T 
सु मळके उठि vg Seu 
xem प्रमातो 
x A ~ 
इसनानु करे अमृतसरे few 
उपदेसि गुरु इरि हरि TY जाप d 
सभि किर बिल पाप देख साहे Ae \ 
नहे हिर get गो 
aie उठदिओँ इरिनामु थिभ N 
जा सासि गिणसि विआए मेरा हरि हरि dee 
सो गुर सिखु गुरू मान WR! 


उद्मु कर 
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wa 
= —— 
Ret दयाळु EA भेण सुआमी é 
fg गुर सिख गुरू-उपदेस SUM 
जनु «wg we मंगे तिस गुरुसिखकी 
जो आपि जप अवरह TY जपावे ॥ 
( औयुरु ग्रम्थसाहिबजी ) 


५-श्रीगुर अजुनदेवजी-पश्चम नानक 


सिखसम्प्रदायके पाँचवें गुरु श्रीगुरु अर्जुनदेवजी हुए 
हें। आप चोथे गुरु श्रीगुरु quaes छोटे सुपुत्र à | 
आपका जन्म गोईँदवालमे वैशाख प्रविष्ठा १९ ( वैशाख 
बदी ७) सं° १६२० ( १५ अप्रैल सन्‌ १५६३ ) को 
बीब्री भानोजीके उदरसे हुआ | २३ आघाढ़ Wo १६२६ 
को आपका विवाह मउ ग्राममें कृष्णचन्दजीकी सुपुत्री 
श्रीमती गंगादेवीजीके साथ हुआ, जिनके «xd आपके 
महावीर सुपुत्र श्रीगुरु इरिगोविन्दजीने जन्म लिया | 


आपके पिता श्रीगुरु रामदासजीने इन्हें सर्वुणोंसे 
समन्न देख आपको भादों सुदी १, सं १६३८ को गुहआई- 
की गद्दी बख्शी | परन्तु संसारके रिवाजके अनुसार आपके 
बड़े भाई एथीचन्दने इसका बिरोध किया । wage 
श्रीगुरु अजुनदेवजीने विरोध न करते हुए अपना निवास 
थीअमृतसरसे हटाकर कुछ समयके लिये पात ही एक 
बडाली ग्राममें बदळ लिया | 


आपने धर्मकार्योके निर्वाहके लिये सिखोंकी कमाईमेंसे 
दशमांश लेनेकी मर्यादा क्रायम की। सं) १६४५ में 
श्रीअमृतसरोवरमें इरिमन्दिरकी नींव रखी । यह मन्दिर 
आजकळ AMPS नामसे प्रसिद्ध है | नम्र भावको दृढ़ 
करानेके लिये यह एक नीचे स्थानपर बना हुआ है । यह 
इरिमन्द्र चारों वर्णके आदभियोंके लिये खुला है | यहाँ हर 
एक मत अथवा धर्मका मनुष्य-हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि 
कोई भी इसके अंदर बिना किती तरहके भेदभावके हर 
समय जा सकता है | यहाँ आठों पहर हरिकीर्तन होता 


रहता है और यहाँ जानेसे मनको a 
मिळती है | र एक अद्भुत शान्ति 


संबत्‌ १६६१ में श्रीगुरु अलुंनदेवजीने चारों geai- 

की वाणी संकलित की और साथ अपनी रचित वाणी और 
= ist जोड़कर एक ग्रन्थ निर्माण किया, जो अब 
JW ener के नामसे प्रसिद्ध है | इसी साल ग्रन्थ- 


क 
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साहिब तैयार हो जानेपर gef इहे हन ला 
कर दिया और इस-, अन्थसाहिबकी सेवाके f a 
अनन्य सिख भाई बुड्ढाजीको ग्रन्थी बनाया | अपने 


अकबर बादशाह इस समय गुरदासपुरके rey 
आया हुआ था। उसके इस आगमनसे छाम SAN 
लिये गुरुगद्दीके विरोधी हिन्दू, मुसलमान और vd 
आदि सब्र EHS होकर अकबरके दरबारमें पहुँचे और E 
कि ge नानकदेवजीकी गद्दोके वर्तमान मालिक "m 
अर्जुनदेवने एक नया धर्मग्रन्थ निर्माण किया है जिस 
हिन्दू, मुसलमान दोनोंकी निन्दा की गयी है और इन दोनों 
मतोंके सिद्धान्तोंका खण्डन किया गया है; यदि अमन 
इसका कोई उपाय न किया गया तो प्रजामें अशान्ति और 
राज्यप्रबन्धमें रुकावटे उत्पन्न होनेकी सम्भावना है। यह ` 
सब बातें सुनकर AHA] अपना आदमी गुरु अजुनदेवजी- 
के पास भेजा ओर श्रीग्रन्यवाहिंबके दर्शन करनेकी याचना 
की | शुरुजीकी आज्ञा पाकर भाई बुडढाजी कुछ अब 
विखोंके साथ श्रीग्रन्थसाहिबको अकबरके दरबारमें ले गये | 
जब पढ्नेके लिये खोला तो यह शब्द निकला 


राग रामकली, महला ५ 


कोई बोळे राम राम, कोई सुदाइ। 
कोई सेवे gas, कोई अझाहि did 
कारण करण करीम \ 

किरपा धारि रहीम ॥ ९ ॥ रहाउ ॥ 
कोई न्हवे तीरथि, कोई हज ATA 
कोई करै पूजा, कोई सिर निवाइ ॥ २ ॥ 
कोई पढ़े बेद, कोई TAT | 

कोई ate de कोई que ui 
कोई कहे तुरकु, कोई कहे हिन्दू । 
Ada frag, कोई geld ४ 
कहु नानक Br हुकमु पछाना। 
प्रभु साहिबका तिनि we जना॥ ! 


शब्दकी प्रत्येक कड़ीने अकबरके हदयपर a 
किया और शब्दके समाप्त होनेपर बादशाहने इद at 
जगहसे पढ़नेको कहा | वहाँसे मी एक ऐश e बह 
और फिर जह“ाँ-जहाँते भी पाठ किया ur. ge 


सर्वशक्तिमानकी महिमा; भक्तिपूर्ण | 


E 
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Se Ts oos ——— साथ प्रेम करनेका आदेश और आपके विरुद्ध खुसरोको सहाय 


ie ow सदुपदेश ही मिले | ज्यों-ज्यों पाठ किया 
ie at बादशाहके दिलमें दधा era होती जाती 
a वश इतना श्रद्धावान हो गया कि उसने ग्रन्थसाहिब- 
; ggf साथ बड़े आदर-सत्कारसे वापित भेजा 
qe न दौरेका निश्चित प्रोग्राम बदलकर श्रीअमृतसरमें 
Ei क्रिया | इरिमन्दिर श्रीदरबार साइबके दर्शन 
a i अश्शरफ़िया मेंट चढ़ायीं और श्रीगुरु अजुनदेवजीसे 
uM कुछ जागीर श्रीहरिमन्दिर साहिब्रके नाम 
MEETS अजुनदेवजी यदि चाहते तो इस 
qure उठाकर AYA नाश करा सकते ये, 
एतु नहीं; वह पूर्ण Wen थे; इसलिये किसीसे वेर 
` ला उनके लिये अ्म्भव था | और न गुरु साहिबको 
qd सांसारिक राज्यपदार्थकी इच्छा थी। इसलिये उन्होंने 
art कद कि अबके वर्षा न होनेके कारण फ़सळ नहीं 
Risk ज़मींदार लाचार हैं; इसलिये आप यदि कुछ 
Pe है तो पंजाबकी ज्ञमीनोंका लगान माफ़ कर 
alae गुरु साहिबकी वाणीपर तो मुग्ध हो ही 
| | था, अब उसने गुरु साहिबकी परमार्थ निष्कामता 
त्या ठोकहितकी यह बात सुन चरणोंमें अपना सीस झुका 
दिया ओर लाखों रुपयोंका लगान छोड़ दिया | 
परन्तु यह wale बादशाह अधिक समयतक नहीं 
Wit पश्चात्‌ जब जहांगीर बादशाह तख्तनश्ीन 
हुआ तो गुरुजीके वैरियोंको अपना वैर साधनेका फिर br 
मि गया, क्योंकि जहाँगीर पहलेसे ही सिखोंके विरुद्ध | 
शि उसने अपनी 'तुजुक जहाँगीरी” में खयं लिखा 
द जो ब्यासके किनारे है, एक हिन्दू संतत्व 
a वेशमें रहता है, ऐसा कि सादा-दिल हिन्दू 
E He पीछे लगे रहते हैं और नादान और मूर्ख 
a उसके बर्ताव और आचरणके साथ उसकी 
| SU जोरसे बजाते HE उसे शुरु कहते हैं 
नर A UA मूखळोग जमा होकर उसे पूजते 
I» पूरी श्रद्धा उसपर प्रकट करते हैं | तीन-चार 
LM Ug कान गरम है | अनेक बार मैंने विचार किया 
"bs रा मामठेकी समाप्ति कर दूँ या उस ( गुरु 
Rh wea जमाते दाखिल कर ठूँ.।? अब 
Pa HE भाई प्रथीचन्दने अन्य द्वेषियोंके साथ 
| V XS ume खायी कि गुरु अर्जनदेवने 


k ता दी है तो जहाँगीरने झट 
बिना किसी जॉच-पडतालके गुरु साहिबपर दो छाख रुपये 
जुरमाना कर दिया | गुर साहबने जुरमाना देना अस्वीकार 
कर दिया और जहाँगीरको लिख भेजा कि जो धन मेरे पास है 
वह गरीबों, अनाथों और निर्धनोंके लिये है; यदि तुम्हे घनकी 
आवश्यकता है तो जो कुछ मेरे पास है वह ले छो, पर यदि 


तुम चाहो कि जुरमाना लेना है तो मैं एक कौड़ी मी नहीं दे 
सकता | 


यह उत्तर पाते ही जहाँगीरने श्रीगुरु अर्जुनदेवजीको 
लाहोर पकड़ मँगवाया और आपको जानसे मार डाळनेकी 
आज्ञा देकर आपको अपने एक हाकिम चन्दूशाइके हवाले 
कर दिया | चन्दूशाह ऐसे अवसरकी ताकमें ही था | क्योंकि 
इसकी लड़कीका नाता गुरु साहिबने पहले अस्वीकार कर 
दिया था | जिससे यह भी गुरु साहिब्रकी ओरसे जला-भुना 
बैठा था | जहागीर यह आज्ञा देकर आप तो काश्मीरकी 
ओर चला गया और पीछे चन्दूके हाथों जिन क्शोका मुँह 
श्रीगुरु अजुंनदेवजीको देखना पड़ा वह कथनसे बाहर है | 
उनका अनुमान SMA शरीर कॉप उठता है और इवास 
गुम हो जाते हैं ।. भी 

लोग तलवारसे मारे जानेवालोंको ओर गोलीका निशाना हो 
जानेवालोंको शहीद कहते हैं; पर ज़रा Ug श्रीअर्जुनदेवः 
जीके साकेका अनुमान लगाइये। जेठ-आषाढके महीनोंकी 
गरमीके दिन) १२ बजेका समय, ओर सूर्य मस्तकपर; इधर 
धूपकी प्रचण्डताके कारण धरती इतनी तप गयी है कि पैर नहीं 
रखा जा सकता और तपी हुई इवा बदनको Gee डालती 
है, ऐसे समय गुरुदेबको गरम तवेपर बैठाया जाता है, उबलते 
हुए जलके डेगमें आपको डाला जाता है; ऊपरसे जलती 
हुई रेत आपके नंगे शरीरपर डाली जाती है। ऐसा bi 
एक db दिन नहीं, कई दिन बराबर हुआ | याद शुर 
अर्जुनदेवजी चाहते तो ऐसे x दुःखसे छुटकारा हो 
सकता था | परन्तु नहीं) वह स एक तिलभर भी 
नहीं इटे और सत्यको खिर रखनेके लिये खुशी खुशी ऐसे 
असह्य और अकथनीय Bla बलिदान हो गये | चित्तम 
किसी प्रकारका क्रोध नहीं आने दिया, झाप नहीं दिया। 
यह आपके शान्तिपुक्ष KEN होनेका एक उत्तम 


नमूना था | 
इस प्रकार गुरुमतके नियमोंकी रक्षा करते हुए और 
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५६० 
त्य प्रतिज्ञाकी कसौटीपर अचल d शिक्षा 
um T परलोकगमन i रावी 
नदीके किनारे ज्येष्ठ सुदी ४ (२ आषाढ़ ) do हे 
(३० मई सन्‌ १६०६ ) को हुआ | आपने चौबीस वो 
महीने गुरुआई की और कुल आधु Jasta वर्ष एक 
` महीना पन्द्रह दिनकी gil 
आपकी रची हुई वाणीकी कड़ी-कड़ी और ठुक-तुकसे 
शान्ति टपकती है| 'सुखमनी' आपकी प्रसिद्ध वाणियोंमेंसे 
एक है) जिसने करोड़ों भटकते हुए जीवोंके हृदयको शान्ति 
प्रदान की है और अब भी करती है | 


६-श्रीगुरु हरिगोविन्दजी-पष्ठ नानक 


सिखमतके छठे ge श्रीगुरु हरिगोविन्दजी हुए हैं | 
आप पाँचवे गुरु श्रीगुरु अर्जुनदेवजीके इकलोते पुत्र थे | 
आपका जन्म माता गंगाजीके उदरसे बडाली ग्राममें २१ आषाढ 
( आघाढ़बदी ६ ) do १६५२ ( १४ जून सन्‌ १५९५ ) को 
हुआ | 


आपके पिता श्रीगुरु अजुनदेवजीके शहीद हो जानेके 
पश्चात्‌ २९ जेठ ( जेठ बदी १४ ) de १६६३ ( २५ मई 
सन्‌ १६०६ ) को आपको गुरुआईका कार्य सँमालना पड़ा | 


आपके तीन विवाह हुए--( १) do १६६१ की 
tx भार्दोकी डल्लानिवासी नारायणदासकी सुपुत्री बीब्री 
दामोद्रीजीके साथ, जिनके उदरसे बाबा गुरुदित्तांजी 
ओर एक सुपुत्री बीवी बीरोजी हुईं | ( २) ८ वैद्याख do 
१६७० को बकालानिवासी हरिचन्दकी सुपुत्री श्रीमती नानकी- 
जीके साथ, जिनके उदरसे आपके तीन पुत्र बाबा अणीराइ, 
अटछराइ और गुरु तेग़बहादुरजी हुए। (३) do १६७२ की 
११ श्रावणको मंञ्याळीनिवासी दयारामकी सुपुत्री महादेवी जीके 


साथ, जिनसे गुरु साहबके Wat पुत्र बाबा सूरजमलजीने 
जन्म लिया | 


सिखोपर मुगाळराज्यके कोपकी दिनोंदि fa 
जाती थी | आपके पिता श्रीगुरु eas 
ही चुके थे। इसलिये श्रीगु हरिगोविन्दजीने यह निश्चय 
किया कि संतखरूपके साथ-साथ वीरताका वेश धारण करना 
भी आवश्यक है | इसलिये जब आप गुरुगद्दीपर विराजे तो 


dn 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


० ee ee 
Sooo v————— 
ves ~ 
- wen. 
en 


भारतकी अधोगतिको देख खरक्षा और देशे = 
लिये आपने अपने गलेमें दो खड्ग धारण किये--एक Sa 


दूसरा पीरीका | सत्र rete आपने शत्र घारण कर Bx 


दी और भक्ति-ज्ञानके साथ-साथ आपने शूरवीरताका 

देना आरम्भ किया | do १६६५ में श्रीहरिमन्दिर ग 

सम्मुख आपने एक राजसिंहातन बनवाया और " 
ठाट-बाट पूरा राजाओंका-सा बना लिया | यह्‌ siad 
भी श्रीअकाल-तख्तके नामसे प्रसिद्ध है और यहाँके T 
का पालन करना सब सिखोंके लिये परम आवश्यक होता 
इन आज्ञाओंको कोई सिख नहीं राळ सकता | अमृतसरे 
सुरक्षित बनानेके लिये आपने यहीं एक क्रिला मी बनवाया 
जो अब ‘Seng’ के नामसे प्रसिद्ध | 


श्रीगुरु हरिगोविन्द साहबका यह ठाट-बाट देख चे 
अपनी पड़ गयी | उसे यह विश्वास हो गया क्रि गुरु ak 
गोविन्द अवश्य अपने बापका बदला मुझसे लेकर रहेंगे। 
इसलिये वह शुरु साहबकी बढ़ती हुई ताक़तको qe 
उपाय सोचने लगा । उसने जहाँगीर बादशाहको गुरु 
साइवके विरुद्ध कई झूठी शिकायत feat, जिससे 
जहाँगीरने गुरु साइबको ग्वालियरके Pad m द कर छिया। 
इससे गुरु MAR मान-मर्यादा घटी नहीं किन्तु और बढ़ी | 
दूर-दूरसे AMS जन ge साहबके दर्शनार्थ ग्वालियर 
पहुँचने लगे | कई मुसलमान साधु-फ़क्रीरोंके समझानेपर 
जहाँगीरको agar छछ-कपट माळूम हो गया और geal 
निर्दोषता उसके सामने साबित हो गयी। जहाँगीरने यु साई 
को छोड़नेकी आज्ञा दे दी; परन्तु गुरु साइबने कहा मेमा कि 


जबतक हमारे दूसरे साथी, जो क्रिठेमे कद दै, नहीं Te च 


छोटेबई 


तत्रतक हम भी बाहर नहीं आ सकते। STAT साठ T 
इत 


हिन्दू राजा, कवि, पण्डित आदि इस fasi द थे | 
जहाँगीरने आज्ञा दी कि जितने राजा गुरु साहवका M 
पकड़कर बाहर आ जायें वह सब छोड़ m is 
इसपर गुह साइवने साठ deir एके जामा बनव 
पहना और प्रत्येक्र क्रोदी गुए साइबका एक एक पहा j 
बाहर आ गया | उसी समयसे गुरु RAE Se 
नाम 'बंदीछोर' प्रसिद्ध हुआ | क्रिठेके अर d 
दाताका स्थान अत्रतक विद्यमान है | P 
do १६६९ में गुर साइबने अपने पिता des i 


d ७ 
देवजीका देहरा लाद्दौरमें बनवाया | तं” * द 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


साथ ही साठ राजबन्दियोंको कैदसे छुड़ा रहे हैं । 


> 
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गुरु इरिगोविन्द अप 


गुरु गोविन्दसिंहके पुत्रोंकी दीवालमें चुना जा रहा है। 
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Gen ot लेकर बजा | AE gq करके आपने जंगल देशको 
s ५६८४ में आपने श्रीअमृतसरमे एक 
LS , नामका बनवाया। इसी प्रकार झग 
46 9 सिखोके निवास हित विवेकसर 
gi ८५ Pr जहाँगीरने मैत्रीमाव रखा 
eil OM जारी रखनेका उत्तम अवसर: 
Jom गये और प्यासोकी : प्यास 
js की वर्षाद्वारा बुझायी । इन्हीं दिनों 
i नया शहर ब्यासनदीके किनारे T DE 
हशोविदयुर खखा गया | DU a 
i aaa गुरदित्तांजीने पहाडे एक दूसरा नमा 
q age बताया | 
jo १६८४ में जहाँगीरका देहान्त हो गया ओर 
A aed sexui हुआ तो. इसने सिखोंसे फिर बेर 
ना गह कर दिया | एक समय कुछ सिख. काबुळसे दो 
ele गुर साइबके लिये MAGICA ले आ 
हे भे) मार्गमे ही छाहोरमें शाहजहाँके आदमियोंने वे 
‘War Ra और बादशाइकी He किये । गुर साइबने 
| Wee घोडे अपने अधिकारमें कर लिये। इसपर 
हभ खान शाहजहाँकी ओरसे सेना लेकर गुरु साइबपर 
$ आया | सं १६८५ में श्रीअमृतसरके समीप. युद्ध 
MA विजयी हुए | इसके पश्चात्‌ इसी तरह 
mah झले stet शाहजह्दोंकी सेनाके साथ तीन 
NET खानके md Ni RUE हाकि 
कम रे scs हरिगोविन्दपुरमें, M 3 ६८८में 
DE re सेनानीके साथ) 
taigi | Té खान; पदे खान आदि योद्धाओंके 


WB प्रा 

gi सात SS साहबने अपना निवासस्थान 
EON ओर धर्मका प्रचार उसी तरह जारी 
bi, as जाकर सिख-धर्म फैलाया-। काइमीर, 
ला ` मालवा देशोमे लाखों जीवोंको मुक्ति 
भे आप अनेकों मुसलमानोंको सिखी- 
भुर A देशान्तरोंमे उदासी प्रचारकोंकों 
EM शि झंडा फहराया | 

| i tiry S ie चैत्र (चेत्र सुदी ५ )को (३ मार्च 
७१ ` "पने अपने याय पोते श्रीहरिराइजीको 


EN) 4 


गुरुगद्दी Sunc परलछोकगमन किया 
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| कीरतिपुरमें 
आपका देइरा 'पाताल्पुरी? के नामसे विद्यमान है | कहते Li 
कि इस स्थानपरसे श्रीगुरुजी अपने अन्तके समय अपने 
घोड़ेसमेत पातालपुरीको सिघार गये | आपने ३७ वर्ष 
१० महीने .७ दिन गुरुआईका कार्य किया और कुछ 
आयु ४८ वर्ष ८ महीना और १५ दिनकी भोगी |. 


stt हरिराइजी-सप्तेम नानक 


सिखोंके सातवे गुरु श्रीगुरु हरिराइजी हुए हैं । आपका 

जन्म रविवार २० माघ ( माघ Bat १३) do १६८६ 

( २६ फरवरी सन्‌ १६३० ) को श्रीगुरु हरिगोविन्दजीके 

सुपुत्र बाबा गुरुदित्तांजीके घर माता निहालकुँवरजीके 

उदरसे कीरतिपुरमें हुआ | आपका विवाह आषाढ सुदी ३ 

संवत्‌ १६९७ को अनूपशहर ( ज़िला बुलंदशहर ) 
निवासी दयारामजीकी सुपुत्रियोके साथ हुआ | महिला 
कोटकल्याणीजीके उदरसे' रामराइजी और महिला कृष्ण- 
कुँवरिजीके उदरे श्रोगुरु इरिक्कऽणजीने जन्म लिया | आपको 
१२ चैत्र ( चैत्र सुदी १० ) de १७०१ (८ माचे सन्‌ 
१६४४ ) को गुरुआई Fret | 


श्रीगुरु इरिराइजी लड़कपनसे ही बढ़े संत थे। एक 
समय आप किसी बग्गीचेमें सैर कर रहे ये कि आपके जामेके 
साथ एक सुन्दर फूल इटकर नीचे गिर पड़ा। इससे 
आपको अत्यन्त दुःख हुआ और फिर आप सारी आयु 
अपना जामा संकोचकर चलते रहे | आपका जामा १०० 
कलियाँका बना होता था । . 


इन दिनों शाहजहाँका राज्य था | ames p 
राज्यकी «ed, पहलेसे दी वेरःविरोध था | छोटे j 
अपने बड़े भाई दाराशिकोहको कोई ऐसी वस्तु खिला ह 
थी जिससे वह बीमार हो गया था | हकीमोंने अपने नुस ही 
कुछ ऐसी वस्तुएँ लिख दीं जो ale प्रात नी के र्थ 
बहुत खोजके पश्चात्‌ दाराको पता चला कि 


हरिराइजीके qaia मिल सकती pues in 

अधीनतापूर्वक गुरुजीसे दवा मगा भेजी; S 
| | दारा तब गुरुजीके दर्शनार्थ गुरुदरबारम पढु 

स्या सुन उनका सेवक बन गया | 


और गुरु साहबका S 
रे कहळूरके राजा आपके 


{० १७०८ में हिंडूर और नग 
tat आये और गुरूउपदेश उन [नन्दित gui 
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— 
दि खानॉर्मे निवास करके आपने जंगल देशको 


हे था | सं? १ ६८४ में आपने Mayda एक 

ea s diga नामका बनवाया। इसी प्रकार अगले 

श, मे विवेकी सिखोंके निवास हित 'विवेकसर' 
qo 


इतने wat जब कि जहाँगीरने मैत्रीमाव रखा 


Al धर्मप्रचार जारी रखनेका उत्तम अवसरः 


f | वह अनेकों खानोंपर गये और प्यासोंकी प्यास 
E अमृतरूपी सदुपदेशकी वर्षाद्वारा बुझायी । इन्हीं दिनों 
ते एक नया शहर ब्यासनदीके किनारे बसाया; जितका 
[म ्रीहरिगोविन्दपुर रखा गाया | l आपके आज्ञानुसार 
qi सुपुत्र बाबा गुरुदित्तांजीने पहाड़ोंमें एक दूसरा नया 
इर 'कीरतिपुर बताया | i 

do १६८४ में जहँगीरका देहान्त हो गया और 
ssi तख्तनशीन हुआ तो इसने सिखाँसे फिर वैर 
mage कर दिया | एक समय कुछ सिख काबुलसे दो 
a खरीदकर गुरु साहबके लिये श्रीअमृतसरको ले आ 
हव थे। मार्गमे ही लाहोरमें शाहजहाँके आदमियोंने वे 
पडे छीन लिये और बादशाहकी भेंट किये । गुरु साइबने 
बही चतुराईसे घोड़े अपने अधिकारमें कर लिये । इसपर 
Wee खान शाइजहॉकी ओरसे सेना लेकर गुरु साहबपर 
पढ़ आया | सं० १६८५ में श्रीअमृततरके समीप: युद्ध 
हुभा। गुरु aga विजयी हुए | इसके पश्चात्‌ इसी तरह 
NW लिये गुरु साहबको शाहजहाँकी सेनाके साथ तीन 
KAR करने पड़े--सं ० १६८७ में जालंधरके हाकिम 
T ख़ानके साथ श्रीहरिगोविन्द qt; do १ ६८८में 

देश गुरुसरके मुकामपर कमरबेग सैनानीके साथ; 


"९३० १६९१ में काले खान, d i 
खान, पदे खान आदि थोद्धाओंके 
अप कतोरपुरमे | 


igo TA गुरु साहबने अपना निवासस्थान 
"n ET छ्या और धर्मका प्रचार उसी तरह जारी 
UM E RN जाकर सिख-धर्म HET | काइमीर, 
भ्र मारो E आर मालवा देशोंमें छाखों जीवोंको मुक्ति 
CON या | आप अनेकों मुसलमानोंको सिखी- 
E आये | देश-देशान्तरोमें उदासी प्रचारकोंको 
i S नानकदेवजीका झंडा फहराया | 


N १७० 
3 TA à ७ चैत्र ( चैत्र सुदी ५) को (.३ मार्च 
७१ ˆ पने अपने यांग्य पोते श्रीहरिराइजीको 


wat 


mi 
— — 


गुरुणद्दी सौंपकर परलोकगमन किया । कीरतिपुरमें 
आपका देहरा 'पाताल्पुरी? के नामसे विद्यमान है | कहते हैं 
कि इस स्थानपरसे श्रीगुरुजी अपने अन्तके समय अपने 
घोड़ेसमेत पाताळपुरीको frm गये। आपने ३ ७ वर्ष 
१० महीने .७ दिन गुरुआईका कार्य किया और कुल 
आयु ४८ वर्ष ८ महीना और १५ दिनकी भोगी |. 


७-श्रीगुरु हरिराइजी-सप्तेम नानक 


सिखोंके सातवे गुरु श्रीगुरु इरिराइजी हुए हैं । आपका 
जन्म रविवार २० माघ ( माघ Bet १३ ) do १६८६ 
( २६ फरवरी सन्‌ १६३० ) को श्रीगुरु इरिगोविन्दजीके 
सुपुच बाबा गुरुदित्तांजीके घर माता निहालकुंवरजीके 
उदरसे कीरतिपुरमें हुआ | आपका विवाह आषाढ get ३ 
संवत्‌ १६९७ को अनूपशहर ( ज़िला बुलंदशहर ) 
निवासी दयारामजीको gyrate साथ gem! महिला 
कोटकल्याणीजीके उदरसे' रामराइजी और महिला कृष्ण- 
कुंवरिजीके उदरसे श्रोशुरु इरिक्रष्णजीने जन्म लिया | आपको 
१२ चैत्र ( चैत्र gel १० ) do १७०१ (८ मार्च सन्‌ 
१६४४ ) को गुरुआई मिली | 


आर्यक 


श्रीगुरु इरिराइजी लड़कपनसे ही बड़े संत थे। एक 
समय आप किसी बग्रीचेमें सेर कर रहे थे कि आपके जामेके 
साथ एक सुन्दर फूल टूटकर नीचे गिर पड़ा | इससे 
आपको अत्यन्त दुःख हुआ और फिर आप सारी आयु 
अपना जामा संकोचकर चलते रहे | आपका जामा १०० 
कलियाँका बना होता था | . 


इन दिनों शाहजहाँका राज्य था | शाहजहाँके Tatts 
राज्यक्री चाहसे, पहलेसे ही वैरःविरोध था | छोटे ओरंगज्ञेबने 
अपने बड़ें भाई दाराशिकोहको कोई ऐसी वस्तु खिला दी 
थी जिससे वह बीमार हो गया था। हकीमोने अपने saat 
कुछ ऐसी वस्तु छि दीं जो कहीसे प्रात नहीं होती थां | 
बहुत खोजके पश्चात्‌ दाराको पता चला कि वे श्रीगुरु 
हरिराइजीके खज़ानेमेंसे मिल सकती हैं। दाराने बड़ी 
अधीनतापूर्वक गुरुजीसे दवा मंगा भेजी, जिससे वह su 
हो गया | दारा तब गुरुजीके दर्शनार्थ गुरुदरबारमें पहुंचा 
और गुरु साइबका सदुपदेश सुन उनका सेवक बन गया। 


do १७०८ में हिंडूर .और FRE राजा आपके 
«dani आये और ुरुउपदेश सुन आनन्दित हुए | 
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इसके पश्चात्‌ गुरुजी जालंधर और होशियारपुरके इलाकोके 
अनेकों ग्रामोर्मे जा-जाकर सत्य धर्मका प्रचार करते डर 
कतीरपुरमें पहुँचे । और वहाँ अपने बड़े भाई धीरमल 
पास कुछ समयके लिये निवास किया | 


यहाँसे चलकर गुरुजी set, फगळ आदि ma 
होते हुए सतलज पारकर कई watt सत्यनामका उपदेश 
इढ़ कराते हुए डरोळी पहुंचे | कुछ समय गुरुजीने यहीं 
निवास किया और धर्मका प्रचार किया | यहे चलकर 
वैशाख de १७११ में मालवा देशके मिहराज ग्राममें 
पहुँचे । यहाँ चौधरी करमचंदके अनाथ पुत्र (फूलको 
गुरुजीने राज्यका वरदान दिया | पटियाला, नाभा; झीदके 
राजा इसी फूलकी सन्तानमेंसे हैं और इसीलिये gadan 
कहलाते हैं। 

पश्चात्‌ नूरमहल आदि अनेकों स्थानोंपर उपदेश करते 
हुए आप गोइंदवाल आये | इन दिनों औरंगज्ञेबने अपने पिता 
SETA क्रैदमें डालकर खयं राज्य संभाळ लिया था। 
दाराको अपनी जान बचानेके लिये काबुलकी ओर भाग जाना 
पड़ा | ब्यासनदीके किनारे गोईँदवालके पास दारा पकड़ा 
जानेको ही था, परन्तु गुरुजीकी सहायतासे वह औरंगज्ञेबकी 
सेनाके हाथसे निकल गया ओर इस प्रकार उसकी जान 
बच गयी । 


eee 


` औरंगज्ञेको जब यह सूचना मिली कि गुरुजीकी 
सहायताद्वारा दाराकी जान बच गयी और वह भाग गया 
है तो बादशाहने गुरुजीको बुलवा भेजा | गुरुजी आप नहीं 
गये, अपने बड़े सुपुत्र रामराइजीको भेज दिया | 


रामराइजीने देहली पहुँचकर औरंगज्ञेबको ऐसी विचित्र 
करामाते दिखायी कि उसका कोप शान्त हो गया। एक दिन 
औरंगज़ेबने रामराइजीसे पूछा कि आपके ग्रन्थे 

Ret मुसरुमानकी पड़े पई कुम्हार) 

--जो लिखा है, सो गुरु नानकदेवने ऐसा क्यों कहा है! 
रामराइने उसे खुश करनेके लिये कह दिया “हुजूर ! यह 
3 Ded e लिखा गया P, असल पद 
मुसलमान नहीं है | असल पद बेईमान? है और 
“मिट्टी बेईमानकी? कहा है |?! EU 


औरंगज़ेब्र तो चुप हो रदा, परन्तु जब इस वा 
ue इस वार्तालापकी 
सूचना श्रीगुरु इरिराइजीको Ret तो उन्हे अत्यन्त दुःख 
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a ES LAE ALIA TAPAS 
हुआ और उन्होंने यह निश्चय कर लिया किर 
के योग्य नहीं है । गुरु साहबको रामराइकी 
इस तुक लोटानेकी करतूतपर इतना दुःख 
घर आनेपर रामराइका मुँहतक नहीं देखा और उसे भा 
दी कि जिधरको मुँह है उसी ओर चला जा | एत | 
लाहोर होते हुए एक दूनमें जा बिराजे, जहाँ उन्होंने देहर न | 
नगर बसाया | यहीं देहरादूनमें रामराइजीकी समाधि बी 

हुई है जो “रामराइका देहरा'के नामसे प्रसिद्ध है | 


TRUE शुदा 


शुर TR 
हुआ कि उन्होंने 


श्रीगुरु इरिराइजीने सिखमतका प्रचार बड़ी उत्तम 
रीतिसे किया | आपने भक्त भगवानको) जो सिखमत घाण 
करनेसे पहले संन्यासी थे, पंजाबके बाहर पूर्वदिशाे 
देशामे प्रचार करनेके लिये नियुक्त किया | 


७ कार्तिक (कार्तिक बदी ९) do १७१८ (६ अक्टूबर 
सन्‌ १६६१ ) रविवारके दिन अपने छोटे सुपुत्र श्रीहरि 
कृष्णको गुरुआई देकर आपने कीरतिपुरमें परछोकगमन 
किया | आपकी कुछ आयु ३१ वर्षे ८ महीने १७ 
दिनकी हुई और आपने १७ वर्ष ५ महीने ८ दिन 
गुरुआईका कार्य किया | 


८-श्रीशुरु हरिकृष्णजी- अष्टम नानक 


सिखोंके आठवें गुरु भ्रीहरिकृष्णजी gee | आपा 
जन्म सोमवार ८ श्रावण ( श्रावण बदी १० ) de UU 
(७ जुलाई सन्‌ १६५६) को कौरतिपुरमे श्रीगुरु 
हरिराइजीके घर माता कृष्णकुंबरिजीके उदरसे हुआ 
८ कार्तिक do १७१८ (७. अक्तूबर सन्‌ १६६१) के) P 
कि आप केवल सवा पाँच वर्षके ही हुए थे, आ 
गुरुआईका कार्य सँमालना पड़ा | 


आपने इस छोटी अवस्थामें दी 
गुरूकार्यको wer इसको देखकर N = 
चकित होते थे । आप उसी प्रकार दरबार Rer 
उत्तम उपदेश दिया करते थे कि सुननेवाछे 
जाते थे । 

आपके बड़े भाई रामराइ 7 सम es 
औरंगज्ञेबके पास Al जब दै ge 
गुरुआईपर बिराजनेकी सूचना मिली तो 
शिकायत की कि मेरे पिताने कैसा 77 


मेरे होते gu gen मेरे छोटे भाईकी 


जिस उत्तम रौति 
शिष्यगण बह 
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E voten oe | eni उठानेके विचारसे 


गुर घरकी इस फ़ूट 
as जा जयसिंद सवाईंको आज्ञा दी कि वह 


at द 
PÊ ~ बड़े सत्कारसद्दित देहली लिवा wm | 


im ue आज्ञा पाते ही अपने प्रधान मन्त्रीको 
a E घोडे आदि देकर गुरुजीको लिवा लानेके 
d 

त दिया । 


gore श्रीगुरु हरिकृष्णजी देहली जाना नहीं चाहते 

qa आपकी माताजीने औरंगज़ेबके भयसे यही उचित 
B. कि देहळी जाना चाहिये | इसलिये आपने US 
anger देहली जानेकी तैयारी कर ली | ama अनेक 
qd पडाव डाळते और धमका प्रचार करते हुए 
qul कुरुक्षेत्र जा पहुँचे | यहाँ लालजी नामक एक विद्वान्‌ 
हो ये। उन्होंने जब इतना बड़ा लश्कर देखा तो पूछा 
हय किसका डेरा है? किसीने बताया कि श्रीगुरु हरिकृष्णका | 
desi नाराज़ होकर गुरुसाहबसे शास्त्रार्थ करना चाहा | 
गुने आज्ञा दी कि पण्डितजीको दरबारमें उपस्थित किया 
ग्य) पण्डितजी दरब्रारमें उपस्थित हुए तो maid 
त्तम हो उन्होंने प्रणाम-सत्कार भी कुछ नहीं किया और केवल 
ए ओर बैठ गये । श्रीगुरुजीने पण्डितजीके छज नामक 
RA pam जो agga गिना जाता था | 


डाली कि उसका अज्ञानका परदा उठ गया 
मर श्रीगुरु नानकदेवकी शक्ति उसमें प्रवेश कर गयी | 
Witt आशा पाकर तब उस कहारने पण्डितजीके साथ 
Wer किया कि पण्डितजीको अपनी हार स्वीकार 
Wb पड़ी। पण्डितजीने अपना सीस तब गुरुचरणोमें 
रिया और बोले कि आप सचमुच दरिकृष्ण हैं 
भको क्षमा कीजिये | पण्डितजीका विद्याका अभिमान दूर 
E A तबसे आप सच्चे गुरुसेवक बन गये । 


COM गुरुजी कुछ समय बाद देहली पहुँचे । 
R अगवाईके लिये आये और आपको एक 
$ पर ठहराया | यह पवित्र स्थान आजकल देइलीमें 
शा रो नामसे प्रसिद्ध है। श्रीगुरुजीने यहाँ अनेकों 
m "i अपनी आत्मिक शक्तिद्वारा अच्छे किये | 
Br" एर गोविन्दसिंहजी महाराजने इसीलिये यह 
i dl है कि “श्रीहरिक्षष्ण ue जिस 
LU T y) e सब 
Vlr नाश हो जाता Ju जिनके दर्शन करने | 


नो अपने पास बैठाकर गुरुजीने उसपर अपनी ऐसी | 


औरंगज्ञेबने अपने पुत्रको जवाहिरात देकर गुरुजीके "a 
भेजा और विनती की कि गुरुजी पातशाइके दरत्रारमे दर्शन 
देवे | श्रीगुरुजीने उत्तर भेजा कि हमारा बड़ा भाई पहले 
ही आपके पास है और राज्यकायोंकों आपसे मिलकर कर 
रहा है | हमें उनसे शिरकत करना उचित नहीं । हम 
फ़कीरलोग हैं, हमारा काम केवल ग्रीबलोगोंसे db है। बडे 
लोगोंके लिये हमारे बढ़े भाईको छायक समझकर हमारे 
पिताजीने पहले ही आपके पास भेज दिया था | इस प्रकार 
उत्तर देकर श्रीगुरुजीने उसे श्रीगुरु नानकदेवजीका यह शब्द 
लिखा दिया और कहाँ कि अपने पितासे कहना कि इस 
शब्दकी शिक्षापर दृढ़ रहना, इमारी मुळाकात करनेसे बहुत 
श्रेष्ठ होगा | 

` महला १। 
क्या खावे, क्या पेचे होइ | 
जा मनु नाही साचा ` सोइ ॥ 
कया मेवा, कया घिउ-गुड़ मीठा, कया भेदा, क्या मास । 
क्या कप्पडु, क्या सेज geni कीजहि AeA N 
क्या sux, क्या नेव SARL, आये Wed बासु ॥ 
नानक सच्चे नाम बिनु सन्मे देर बिनासु॥ 
~श्रीयुरुग्रम्थसाहिबजी 
` यह गौरवपूर्ण उत्तर सुन औरंगज्ेबको गुरुजीके दर्शन 
करनेकी बड़ी तीत्र इच्छा हुई, परन्तु उसके MAA Te 
दर्शन नहीं लिखा था | s 
- श्रीगुरुजीका देहलीमें इतना यश फैला किराजा T 
ने भी गुरु-शक्तिकी परीक्षा करनेका विचार किया। उसने a 
पटरानीके साथ सलाह की | उसने कहा कि में S. 
ag aid और सब रानियाँ अच्छे बज e h 
यदि गुरुजी मुझे पहचानकर मेरी गोदमे आ ets 
जानेंगे कि गुरुजी शक्तिमान हैं। राजा जब शुरु 
बुलाकर ळे गया तो गुरुजी) जिनके हाथमें उस समय 
फूलोंकी एक छड़ी थी, सब रानियोपर छ्ड़ी रखते ps 
कहते चले गये कि “यह भी नहीं यह भी नहीं) | र 
अन्त बाँदियाके बीच SA पटरानीपर छड़ी जा टिकायी | 
और उसकी med बैठकर कहा कि इस कपटका ह फल 
यह है कि तुम पटरानीसे बादी बनीं । पटरानी ओर राजा 
देखकर गुरुजीके चरणौपर गिर पड़े और राजा सब 
diets quei सिख. बन गया । गुरुजीके वरदानसे 
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इसके अगले ही दिन गुरुजीको विषम ज्वर चढ़ आया 
और पश्चात्‌ उनके शरीरपर चेचकके दाने निकल आये | 
उन्होने अपना निवास शहरसे हटाकर . दक्षिणकी ओर 
दो-तीन मीलकी दूरीपर जमुना नदीके किनारे बना fear 
और यहीं चैत्र सुदी चत॒र्दशी ( रे वेशाख ) do १७२१ 
(३० मार्च सन्‌ १६६४ ) को आपका स्वगंवास ETT | 
आपका यह स्थान अब बालासाइबके नामसे विद्यमान है । 
यहाँ आपका देहरा बना हुआ है । आपकी कुछ आउ 
सात वर्ष आठ महीने छब्बीस दिनकी हुई और गुरुआईका 
कार्य आपने केवल दो वर्ष पाँच महीने छब्बीस दिन किया | 


९-श्रीगुरु तेगबहादुरजी -नवम नानक _ 

सिखमतके नवें गुरु भ्रीयुरु तेग़बहादुरजी हुए हैं। 
आपका जन्म पाँच वैशाख ( वैशाख बदी ५) do १६७८ 
( एक अग्रैल सन्‌ १६२१.) को श्रीगुरु इरिगोविन्दजीके घर 
माता नानकीजीके उदरसे . श्रीअमृतसरमे हुआ | 
आपका विवाह कर्त्तारपुरमें TRE आसोज सं०-१६८९ को 
श्रीमती गूजरीजीके साथ हुआ; जिससे आपके औरस पुत्र 
श्रीगुरु गोविन्दसिंहजी महाराजने जन्म लिया |. 


आपका स्वभाव लछड़कपनसे ही बड़ा शान्त और वैराग- 
wh था । आपने २४ चेत ( चेत सुदी चतुर्दशी ) संवत्‌ 
१७२२ (२० मार्च सन्‌ १६६५ ) को गुरुआईक कार्य 
GMT और अनन्त जीवोंको सुमागंपर छगाया। आपके 
भाई बाबा गुरुदित्तांके लड़के धीरमलने इसपर बड़ा विरोध 
“किया । धीरमछने एक मसंदको गुरु तेगृवह्मदुरजीके qu 
RA भेजा । इस मसंदुने गुरुसाहबको गोलीका निशाना 
बनाकर घायळ करके गिरा दिया और आपका सारा सामान 
उठाके ले आया । श्रीगुरु तेगृबहदुरजीका चित्त शान्त ही 
रहा, घायळ हो जानेपर भी आपने क्रोधको. मनमें नहीं आने 
दिया, परन्तु सिखोंको जब इसका पता चला तो वह धीरमलके 
स्यानपर जा टूटे ओर उस मसंद और धीरमलको पकड़कर 
गुरुसाहबके सम्मुख छे आये, साथ ही शुरुसाइबका और 
धीरमळका सारा सामान भी ले आये | श्रीगुरुजीने मसंद 
और धीरमळ दोनोंको क्षमा कर दिया और धीरमलका सारा 
सामान उसे वापिस लोटा दिया | 


de १७२३ में आपने सतळजके किनारे Sand 
पर्वंतके पास पहाड़ी राजाओंसे भूमि मोल लेकर आनन्दपुर 
नगर बसाया | इसके पश्चात्‌ धमंप्रचारके लिये मालवा, बाँगर 
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आदि देशॉमेंसे होते. हुए आपने पूर्वकी ओर पयान किया | 
रास्तेमें कई स्थानोंपर SE .भोर सरोवर बनवाये i 
आगरा; प्रयाग, काशी, गया आदि MAT होते हुए. = 
पहुँचे | यहाँ राजा जयसिंह ( जो गुरु हरिकृष्णजीके 
सिख बन चुका था ) के लड़के राजा रामसिंहने गुरजीसे उसके 
साथ आसामदेशकी ओर चलनेकी विनती की | RU 
यह विचारकर कि उस देशके सिखांसे मिलनेका यह अच्छा 
अवसर होगा, राजाके साथ चलनेको राज्ञी हो गये | उन्होंने 
अपने महळको पटनेमें ही छोड़ दिया और आप राजाके साथ 
हो लिये। 


मार्गमें शुरुसाइबको उत्तम रीतिसे धर्मप्रचार ow 
मौका मिली | आसामकी सीमापर .पहुँचते ही sed 
सेना ( जो राजा रामसिंहकी कमानमें थी ) और senem? 
लोगोंमें मुठभेड़ होने लगी | परन्तु श्रीगुरु तेगबहादुरजीने 
दोनोंको धूबरी स्थानपर इकट्ठा करके सुलह करा दी | यह 
स्थान श्रीगुरु नानकदेवजीका था और यहाँपर दोनों ओरी 
सेनाको सहायतासे गुरुसाहबने एक गुरुद्वारा बनवा दिया | 


यहीं आपको यह सूचना मिली कि पटनेमे आपके 
सुपुत्र हुआ है । आप झट पीछे पटना लौट आये और अपने 


'सुपुत्रका नाम श्रीगोविन्द्राई रक्‍खा | 


पटनामें आपको औरंगज्ञेबकी ओरसे deme होनेवाठे 
अत्याचारोंकी सूचनाएँ. मिलीं | प्रजाकी दुःखसे निव्रति 
करनेके लिये आपने तुरंत पंजाब वापिस लोट जाना उषित 
समझा) इसलिये आप अपने सुपुत्रको पटनामें ही sew 
आनन्दपुर वापिस आ गये | ter की 
^ कुछ समय बाद आपने अपने g भी i 
आनन्दपुरमे ही gear लिया | arte देश) ह 
समय हिन्दू पण्डितोंका मुख्य स्थान था) वहा तो r 
अत्याचारकी कोई सीमा ही न थी | कहते कि प्र 


इतने हिन्दू मुसलमान बनाये जातेः He d di 
यज्ञोपवीत ही इकट्ठे करके -सन्ध्याको dio "go 


बैठा करते थे | ऐसे घोर" अत्याचारसे पी ह EA 
जब अपनी रक्षाका कोई उपाय नहीं WW पड़ा ते o, 
ब्राह्मणोंका एक समूह श्री गुरु तेशबद्दादुरजीके E | और 
कर अपनी रक्षा ओर सहायताके छिये मा & "नीह 
जीने उनसे कहा कि आप लोगोंकी रक्षा ठ e 
जब कोई महान्‌ एवं पवित्र आत्मा प्रसन्न 
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* सिख शुरु ¥ 


sss ———— 
dii करे | यई सुनकर आपके नौ सालके वाटता 
Sm कहा कि 'पिताजी ! इस घोर कळियुरमें 
॥ वित्र आत्मा और पूर्ण परोपकारी पुरुष दूसरा 
उक्ता है | आप ही इनके धमकी रक्षा कीजिये ।? 
ga मुखसे यह वचन सुन गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए 
i SM आज्ञा दी कि वे आरेंगज़ेबके «umi 
T कि यदि हमारे गुरु श्रीगुरु तेग़ बहादुर मुसलमान 
गे तो इम enr हिन्दू मुसलमान होनेमें संकोच 
PET औरंगज्ञेबने यह सूना पाते ही गुरुजीको 
Rat | 
edit गुरुजीकी मुसलमान बनानेके लिये अनेक उपाय 
samt | उन्हे कष्ट भी बहुत दिये गये | साम, दाम, दण्ड, 
मी बार गुरुजीपर चलाये गये; पर ओरंगज्ञेबको किसी 
सेता प्राप्त न हुई | अन्तमें जलादकों आज्ञा हुई 
बह गुरुजीका सीस तळवारसे काट STS | इस प्रकार 
#ए ताबहादुरजीने भारतक्रा दुःख दूर करनेके लिये तथा 
ग्राहित अपना सीस भारतकी यज्ञवेदीपर अगइन gal 
रमी (१२ अगइन) do १७३२ (११ नवम्बर सन्‌ 
(७५) को चढ़ाया | f 
श्रीगुरु गोविन्द्सिहजी महाराजने इस साकेको इस प्रकार 
i ` 
किक बरखा प्रभु ताका । कीनें। बड़ो कळू ALS साका । 
नेहेत इती जिन करी । सीस दिया पर सी न उचरी 0११५७ 
भेत साका जिन कीया। सीस दिया पर सिर न दीया t 
"छने किये कुकाजा । प्रमु SUM कह आवत राजा ॥६४॥ 
महरि फोरि दिक्षास-सिर, प्रमुपुर किया पयान । 
Bu E M EN EL 
+रे चळत, भयो जगतको aL 
९ हैं सब जग भयो, जे जे जे सुरकोक ॥९६॥ 
( विचित्रनाटक, श्रीदशम ग्रन्थ ) 
d ३१ परु अन्तिम स्थानका नाम “सीसगंज' 
BEIM चादनी चोकमे विद्यमान है और आपके 
hs — स्थानका नाम रकाबगंज? दै, जो नयी 
iss TR आपने दस वर्ष सात महीने अठारह 


ma रका कार्य किया ओर सारी आयु चौवन वर्ष 


AA sigam शुरुका वाक्य है-- 


^ SS 
IT eo 


TERT सिमरिये घर नो निधि आवे चाय ।” 


. औपुरु Wee बाणी ऐसी अद्भुत है, ऐसी 
भेम तथा वेराग्यमयी है कि कठोर-से-कठोर हृदयको कोमळ 
बनानेकी अपार शक्ति रखती है | नीचे आपकी वाणीमेसे 
दो शब्द देते हैं | 
सारंग, महला ९ । 
कहा मन en सिउ रुपटाही । 
या जगमें काऊ रहनु न WS, इक आवहि, इक जाही ॥१॥रहाउ॥ 
काको तनु-घनु संपति काँकी, का सिउ t रूमाही । 
जो दीसे सो ane Pee, जिउ बादरकी छाही ॥९॥ 
तजि अभिमानु सराणि संतन गहु मुकति होहि रिन माही। 
जन नानक भगवंत भजन बिनु सुखु सुपने मी नाही ॥२।२॥ 
धनासरी, महला ९ | 
काहे रे बन. खोजन जाई) - 
सरब निवासी, सदा अलेपा, तोही संगि समाई ॥९॥रहाठ| 
पुहप मधि जिउ बामु बसतु है, मुकुर माहि जसे छाई \ . 
SA ही इरि बसे निरंतरि, घटही weg माइ ॥९॥ 
बाहरि भीतरि एको जानहु, बहु गुर गिआनु बताई | 
जन नानक बिनु आपा ei मिटे न अमकी काई ॥२।६॥ 


१०-श्रीगुरु गोविन्दसिंहजी-दशम नानक 

सिकखोके अन्तिम तथा दसवें गुर श्रीगुरु गोविन्दर्सिह जी 
हुए हैँ । आपका जन्म श्रीगुरु तेगब्दुरजीके घर माता 
गूजरीजीके Sa शनिवारके दिन पूस सुदी सप्तमी ( २३ 
पूस) de १७२३ (२२ दिसम्बर सन्‌ १६६६ ) को 
पटना शहरमै हुआ | आपने अपने पूर्वजन्मर्मे बड़ा कठिन 
तप किया था, जिससे आपकी आत्मा परमात्माके साथ 
एकमेक हो गयी; परन्तु इस पूर्ण परमानन्दे रहनेका 'सुख 
अभी आपके लिये नहीं था। आपको तुरंत आज्ञा मिल 
गयी कि मारतव भें जाकर धर्मका प्रचार करें और दुष्टोंका 
नाश करें | इस अपने पूर्वजन्मका Rus श्रीगुरुजीने 
अपने रचित 'विचित्रनाटक' gemit ed ही दिया है; 
ad कुछ छन्द पाठकोंके शानके लिये यहाँ देते है-- 


अब में अपनी कथा FRAT तप साधत We बिचि मुदि आरं W 
हेमबुंट परत है जहाँ \ सस ग सोमित € तह ॥१॥ 
सत्त आग तिह नामु कहादा १ पंडुराज AE जोग कसावा ॥ 
तहँ हम अधिक तपस्या साधी ५ महाकारु कारका अराधो ॥२॥ 
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% सन्तं सुशान्तं सततं नमामि ॐ 


REE ee 
TT ace iro E is NE ओम 
इहि AR करत तपस्या भयों। दे ते एकरूप है ससा. दा कवियों और अन्य विद्वानोंसे भरा रहता था | आपे 


PB 
> * T 
नः RU 


तिन प्रभु जब आइसु मुहि दीया तब हम जन्म ककू महि ee ॥४॥ 
जित न भयो हमरो आवन कहि । चुमी रही श्रुति प्रभु AEM महि॥ 
ASRS ry हमको SA । इम कहिके BA पठायो ॥५॥ 
शें अपना सुत तोहि निवाजा। पथु प्रचुर करबे FE साजा] 
जाहि तहाँ ते धरमु चलाई । कुबुद्धि करन ते कोक हटाई ॥२९॥ 
हम इह काज जगत मो आए \ धरम हेत गुरुदेव पठाए W 
जहाँ हुँ तुम धरम बिथारो । दुष्ट-दोलियन पकारे पछारों ॥४९॥ 
याही काज घरा हम जनम | समझ्ि GE साधू सभ मनम ॥ 
धरम चळावन संत उबारन | दुष्ट समनको मूळ उपारन ॥४३॥ 
जब आयसु प्रभुको भयो, जन्मु घरा जग आइ | 
अब में कथा संछेपते WHE कहत सुनाइ ॥६४॥ 
मुर पित पूरन कीयसि प्याना। माति मॉतिके तीरथ न्हाना ॥ 
जबही जात त्रिबेणी भए। पुन्न-दान दिन करत बितए॥ 
तही प्रकाश हमारा भयो । पटना शहर d मव रयो ॥ 
( विचित्रनाटक, श्रीदशम ग्रन्थ ) 


आप अभी नो वर्धके भी नहीं हुए थे जब कि आपके 
पिता दिल्लीमें शहीद हो गये, frat १२ अगहन 
de १७३२ (११ नवम्बर सन्‌ १६७५) को आपको 
आनन्दपुरमें गुरुगादीका कार्य सँभाळना पड़ा | इस छोटी- 
सी अवश्थामें ही गुरुजीने दुष्टोंका निवारण करनेके अनेक 
मनसूबे बाघे जिनको आगे चलकर आपने अपने जीवनमें 
उस अद्भुत शक्ति और चमत्कारसे पूरा कियां कि आजतक 
संसारमें उनका सत्काय ओर सत्कीर्ति अमर है -और rur 
सम्प्रदायका वह समुदाय भारतवर्षमें Mra किया कि जिसके 
जोड़ेका नरसमाज भारतवर्षहीमे क्‍या; इस संसारमें भी 
शायद ही हो | 


२२ आधाढ़ do १७२४ को आपका विवाह आनन्दपुर- 
के पास “शुरुका लाहोर? में छाहैरनिवासी हरिजस सुभिखिया 
खत्रीकी सुपुत्री श्रीमती जीतोदेवीजीके साथं हुआ | श्रीगुरु- 
जीके चार चमत्कारी पुत्र हुए जो अपनी अद्वितीय करनियों- 
द्वारा जगमें बड़ा नाम पैदा कर गये हैं | 

गुरु साइबको शास्र और शज्लविद्याओंके साथ deo 


ही बहुत प्रेम था, इसलिये थोड़े ही समयमें आप दोनोंके 
पूर्ण पण्डित हो गये | आप स्वयं कवि होनेके कारण आपका 
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करोड़ों रुपये कवियाँको देकर संस्कृतके near भ 
d | आपका यह संकल्प था. कि सिख जाति mi 

विद्वानोंकी मण्डली हो | आपने अनेकों सिखोंको Brem | 
के लिये काशी आदि दूर-दूर स्थानोपर भेजा | | 


विद्या और धर्मके साथ-साथ zeit और daw पी | 
गुरुजी बढ़ाते रहे | आनन्दपुरको सुरक्षित करनेके हलि 
वहाँ पाँच fee बनवाये । पासके राजा इनसे डाह रखने 
लगे, परन्तु गुरुजीका वे कुछ न बिगाड़ सके । . 


१ वैशाख do १७५६ को गुरुजीने “खालसा? fug. 
समुदायकी सृष्टि की | यह सिखोंकों एक सुदृढ और सच्ची 
वञ्रीभूत जाति बना देनेका अद्भुत प्रयोग था | fd 
बड़ी भारी सभामें गुरुजीने 'पॉच सीस माँगे। विविध 
देशों और जातियोंके पाँच पुरुषोंने सीस देना अंगीकार 
किया | यह पाचों पुरुष “पाच प्यारे? कहलाये | फिर लोहैः 
के एक कटोरेमें जल अभिमन्त्रित करके “अमृत” Gm 
किया और इन didit पिलाया | पश्चात्‌ इन पॉचोंके हायसे 
गुरुजीने स्वयं अमृत पान किया और खालसा वने b 
नाम आपने सिंह करके A, अपना नाम मी गोविन्दरायर 
बदलकर गोविन्दसिंह रखाया और यह सिद्धान्त खिर क्रिया 
FEA जन्म तुम्हरे होए \ पिछके जातिःबरन सब eil 
चार बरनके एको भाई । धरम खालसा पदवी Wl 
Ream ते आहि निआरा । सिंह मजब अब तुमने पाए | 


uag कच्छ, केश, किरणान | सिंह नामको यह निशान I 


(पंथप्रकाश ) 


फिर जोश फैला तो २५ पुरुष ओर खालसा i T 


१२५ और बने | फिर तो नदीके प्रवाहकी 
जोश फैलता गया और हजारा लाखो नरनारी 
बनते गये | T 
zd 'संत-वीर’ मनुष्यसमुदायकी उभ 
हिन्दू राजा अति शंकित हुए | वे गुरुजीका f 
बिना ही गुरुजीके बैरी बन गये और अका aee 
गुरुजीपर चढ़ आये; परन्तु राजाओंकी € 
और गुरुजी विजयी हुए । जब गुरुजी 
दबे तो सब पहाड़ी राजाओंने अपनी देकर मेण 
चन्दको दक्षिणमें औरंगज़ेबके पास अ 


पहाडी | 
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GMS + ~ ---- की गयीं । : ओरंगज्ञेबने कई 


ct ait भेजी और पंजाब देशके सत्र सूत्रों, 


à p राजाओंके नाम हुक्म भेजे कि आनन्दपुरपर 
चढाई करके गुरु गोविन्दरसिंहको गिरफ्तार करके 

d «ardt पेश करें | बड़ा घोर युद्ध हुआ, परन्तु जब 
डि जीतनेकी आशा न देखी तो संयुक्त सेना घेरा डाळे 

| हामग एक वर्षतक घेरा पड़ा रहा | अन्तर्मे औरंगज्ञेबने 
l १७६१ में कुरानपर BIA उठाकर गुरुजीसे आनन्दपुर 
d करवा लिया। गुरुजी जब अपनी सेनासहित बाहर 
age सेनाने AIAG तोड़ इनपर धावा कर 
द्या। इससे श्रीगुरुजीका बड़ा भारी नुकसान हुआ | 
qu बनाये कई मन भार ग्रन्थ सरसा नदीको पार 
रते समय उसमें बह गये । गड़बड़में गुरुमाता और 
होगें छोटे सुपुत्र विछुड़कर सरहिन्दकी ओर निकल गये; 
को सरहिन्दके नव्वाबने दोनों Are सुकुमारोंकों मुसलमान 
aaa दण्डमे बड़ी निर्दयताके साथ जिन्दा दीवारमें 
wafer! गुरुजी स्वयं अपने केवल चालीस uei 
गौर दोनों बड़े सुपुत्रोके साथ चमकोर ग्रामे घिर गये जहाँ 
भके दोनों बड़े सुकुमारों ने भी रणभूमिमें बीरगति प्राप्त की । 


यहे श्रीगुरुजी बड़ी वीरता ओर dam साथ शाही 
झानन मुकावळा करते हुए झात्रुओंसे बचकर जंगळकी Ae 
HE) इस इलाकेको आपने अपने अलौकिक 
रमे भूतदेशको देवदेश और जंगळको मंगलरूप माळवा 
भाया | अनन्त जीवोंको शान्ति और वीरताकी शिक्षा देकर 
गान और कुरबानीका उच्च भाव दृढ़ कराया | यहीं 
TARE गुरुजीने ओरंगज्ञेत्रको फारसी rubi एक पत्र 
सिर भेजा, जिसका नाम 'जुफ्रनामा' ( विजयका पत्र ) 
s TAK जालिम ओरंगज्ञेबका मन बादीकी 
Las. गया ओर वह अपने कियेपर पछताने लगा | सिख- 


d AR A EN M ० 
Wm “हि प्रसिद्ध है कि इसी मनःक्लेशसे औरंगज्ञेबका 
हैं गया। 


। ime मर जानेपर बहादुरशाह गुरुजीकी सहायतासे 
E Tse इसलिये गुरुजीका मित्र बना 
अनन्त d दक्षिण देशकी यात्रा आरम्म की। 
"in d १७६ भोको बाहिगुरुकी भक्ति दृढ़ कराते हुए 
w पे । ४ की आप गोदावरी नदीके किनारे das 
| जहा आपने एक नया शहर श्री 'अविचल- 


नगर' के नामसे बसाया । यहीं 
रंगमें अटके हुए माधोदात Ae 
ओर अमृत छकाकर 
गुरुजीने अपनी सेना 


गुरुजीने एक विभूतियोंके 
: णव साधुको ऊँचा उठाया 
“बन्दातिंह बहादुर! बनाया | इसीको 


का नेता बना दिया और अपने आदर्शका 
प्रचार करनेके लिये पंजाबकी ओर मेज दिया | 


_सरहिन्दके नव्वाबको, जिसने गुरुजीके दोनों छोटे साइब- 
जादोको दीबारमें चुनवा दिया था, अपने इस महापापाचार- 
निर्दय कर्मके कारण गुरुजी और बहादुरशाहकी emus 
मित्रता बड़ी खटकती रहती थी | उक्त नन्वाबने इसलिये दो 
मनचले पठानोंको गुरुजीके aah लिये भेजा । ये दोनों 
पठान चाछाकीसे शुरुजीके भक्त बन गये और उनकी dani 
रहकर उपयुक्त मौका ताकते रहे | भादों बदी Y do १७६५ 
को सन्ध्याके समय इनमेंसे एक पठानने गुरुजीको अकेला 
पळंगपर लेटे हुए पाकर जमधर उनके पेटमें भोक दिया | 
अमी वह दूसरा वार नहीं करने पाया था कि गुरुजीने फुर्तीसे 
उसे अपनी तळवारसे मार गिराया। घावपर टोके और पट्टी की 
गयी | पन्द्रह-सोलह दिनमें घाव भर आया) परन्तु बहादुर 
शाहकी एक नयी भेंट की हुई कमानको Gadd टॉके टूट 
गये | अपनी दिव्य lea गुरुजीको अब अपना अन्त समय 
निकट दिखायी दिया । इसलिये कातिक सुदी५ (८ 
कातिक ) do १७६५ ( ७ अक्तूबर सन्‌ १७०८ ) बृह- 
स्पतिवारके दिन गुरुजीने उत्तम फौजी पोशाक ओर शज्नोंको 
धारणकर दरबार किया । अपने प्रिय सिखोँको अन्तिम 
उपदेश दिये और कहा कि “मेरे पीछे कोई सिख गुरु नहीं 
होगा; केवळ गुरु-वाणी ग्रन्थसाहिब ही गुरु होंगे ।? तब 
प्राचीन प्रथाके अनुसार पाँच पेसे और एक नारियल धरकर 
गुरुजीने ग्रन्यसाहिबके सामने अपना सीध नवाया ओर 
ऊँची आवाजमे यह वाणी कही 


आज्ञा भई अकारकी, तमी चलायो dud 
सब सिक्खनको हुकम है, गुरू मानियहु अंथ ॥ N 
गुरू अथजी मानियहु, प्रकट गुरांकी देह \ 
जाका Rupe है, खोज शब्दमें Tel २ tt 


फिर अपने कुम्मैत TSR सवार होकर गुरुजी अपने 
घोड़ेसहित अन्तर्धान हो गये और उसी अपने प्यारे us 
खण्ड? ( सत्यलोक ) को सिधार गये जिसके लिये आपने 
पहले बताया था कि चित्त न भयो हमरो आवन कह! | at 
श्रीगुरु गोविन्द्सिहजीने २२ वर्ष १० महीने २६ दिन 
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५६८ 


कार्य कर facial खालसा बनाकर सुद्दढ 
= कायम करके अपनी संसारथात्र ४१ वष ९ 
महीने १५ दिनकी पूरी की ।. 
न्दसिंइजी एक हढ़संकल्प धर्मगुरु, एक 
v ues एक कुशल नीतिपरायण नेता होनेपर 
मी एक सिद्धहस्त प्रवीण कवि मी थे | वे लेलनीका वार भी 
उतनी ही पढुतासे करते ये जितना किं eres | आपने 
अनेक ग्रन्थ निर्माण किये | कई आनन्द पुर छोड़ते समय 
ded नष्ट हो गये | जो बचे वे अब एक सञ्चयमें एकत्रित 
किये हुए हैं जो अब ‘ot दशम अन्था के नामसे 
विख्यात है, जिसका अर्थ है श्रीदशम गुरुकी रचित पुस्तकोंका 
संग्रहीत एक ग्रन्थ | नीचे भ्रीदशम ग्रन्थमेंसे कुछ उदाहरण 
देते हैं जिससे पाठकोको श्रीगुरु गोविन्दसिंहजीके सदुपदेश 
अथवा आदर्शका दिग्दर्शन हो जाय-- 
कहा मगो दोउ लोचन मूँद के, AS रह्यो बकध्यान कगायो । 
न्हात फिस्यो रिथे सात समुद्रन, होक गयो, परकोक SR ॥ 
arg कियो बिखिआन सों बेठके, ऐसे ही ऐस सु बेस नितायो । 
साचु कहो, सुन लेषु समे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो ॥ 
4 (88) 
कोऊ मगो मुंडिया संन्यासी, कोऊ जोगी भयो, : 
कोऊ AMA, कोऊ -जतियन मानबो \ 
हिंदू-तुरक कोऊ, राफजी इमाम साफी, 
. . मानसकी जात संबे एके पहचानबो.॥.. 
करता करीम . सोई राजक रहीम ओई, 
दूसरो न भेद कोई मूळ अम AMAT | 
एकहीकी सेब, सबहीको गुरुदेव एक, 
एक ही सरूप सने, एके जात जानबो ॥ 
( १५।८५) 
, , जैसे एक आगते कनका कोट आग as, 


`” जन्ये हैके फेरि आमे मिकाहिंगे। 


जैसे एक qur Ss घूर पुरत हृ, 
पूरे कनूका फेर धूर ही समाहिंगे॥ 
जैसे एक नदते तरंग कोट उपजत है, .' 
'_ पानके तरंग सने पान ही कहाहिगे | | 
तते बिस्वरूप ते अभूत मूत प्रर्ट होइ, | 
रते उपज सबे ताहीमें समाहिंगे ॥ 


x, (१७ । ८७ ) 


3 
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# सन्तं gara aad नमामि * 


दीननकी श्रतिपार करे नित, fe et hes he, खचर a 
पच्छि-पसू, नग-नाग, नंराधिप, सर्वे समे सबको TN 
पोषत हे जरुमें, SE ET NN i 


दीनदयारु दयानिधि दोषन देखत है पर देत न d 
( १। २४३ ) 
| es 

i a 4 " 
जब जब होत अरिष्टि अपारा । तब तब देह घरत अवतार í 
-णविचित्रनार 

st T " 


"eg जीओ तिहको जमे, edt हरि चित्तम जुद्ध Reda 
देह अनित्य, न नित्य रहे, जस नाव चढ़े भवसागर तो| 
धीरज घाम बनाइ इहै तन, बुद्धि सु दीपक AS shat) 
ज्ञानहिकी बढ़नी मनु हाथ छे, कातरता कुतवार बुहारै॥ 
( २४९२) 

— विचित्रनाटक 

ik i श्र & | 
देस-बिदेस नरेसन जीत, अनेस बड़े. अवनेस dtl 
आठोई सिद्धि संबे नव निद्धि, समुद्धन wd मरे गृह सारे॥ 
अद्रमुझी बनिता aga धरि, माळ मरे नहिं जात सँमरे। 
नाम निहीन अधीन मये जम, अंतके नागे ही पाइ ARI 
(४९१ ) 

fafaa 


i ik 3 d 


> E 
à 
जागति ज्योति जपे निस-बासुर, एक बिना मन नेक न 77 


a 
पूरन प्रेम प्रतीत BA जत, गोर मढी मठ भूर न मा 


: . O प्‌ः \ 
तीरथ दान दया तेप संजम, एक बिना नहि एक 


a 
AMI 
पूरन ज्योति जगे N, तब MAT ताहि bo 
les d i en 
aie | 


अर ore dah, जौ इन मदि बडे | 


हजरति द्वै ame रहहि, मागत .फिरत i : al 
जौ इन मंत्र-जंत्र BE होई । क मर atl 
एके मुखःते मंत्र aie \ चन सा. guru ( ११४ ) 
ue 

m i x , 


os 
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a 
जाई \ ताहि अनंत मिळे किम भाई ॥ 
(६२) 
--विचित्रनाटक 
^ tt a 
राग सोरठ 


gd m EN 


तोकह काज हमारी \ 
sak नरहरि नाराइण नीर बसन बनवारी ATEEN 


५६९, 
DT A AAA AAA NNN 
RA परख WORT स्वाम पावन पटन अहारी | 
माध ` g A 
नद es RAAT मान मुकंद मुरारी ॥ ६॥ 
एर निरजुर निद्रा बिन निर्बिख नरक-निवारी । 
SY 
कृपासिंधु कारत्रे-दरसी कुकृत-प्रनासनकारी ॥ २॥ 
ARR मान चराचर अनिविकार असिघारी | 


Ne 
है। मोतभद चरन सरनागत कर गहि We उबारी ॥३॥ 
— शब्दहजारे 


य 0९-७० 


उदासीनाचाय श्रीश्रीचन्द्रजी महाराज 


( लेखक-- खामी श्रीसवेदानम्दजी महाराज, दर्शनरल ) 


उदासीत-सम्प्रदायके sade भगवान्‌. श्रीश्रीचन्द्रजी 
aqua आविर्भाव सं) १५५१ भाद्रपद uo ९ को 
exl नामक Tiga, जो छाहौरसे ३० कोस पश्चिम है तथा 
qe जिसको ननकाना कहते हैं, क्षत्रियकुलभूषण 
्गनकदेवजीकी धर्मपली श्री सुळक्षणा देवीके TAS हुआ था | 


Ña समय आप इस प्रथ्वीतळपर आविर्भूत हुए, उसी 
WW आपका शिशु-शरीर जटा-भस्मादिसे विभूषित था 
गौर ज्यों-ज्यों वह बड़ा हुआ त्यों-त्यों आपने जो एक-से- 
T अदभुत चमत्कार दिखळाये) उनको देख-सुनकर लोगोंको 
x पक्षा विश्वास हो गया कि आप कोई अलौकिक मद्दापुरुष 
° तया विषयान्ध जीवोंके उद्धारार्थ ही आपका इस मत्ये- 
UR हुआ है। यथासमय आपका यशोपवीत- 
aera गया और आप विद्याध्ययनके लिये काश्मीर 
s गये | si आपने अल्प कालमें ही वेद-वेदांगोंका 

E कर लिया ओर जब आप ब्रह्मचर्या- 
hi, UE सकल शात्रनिष्णात हो गये, तब 
M MEUM पूर्णिमाको काइमीरमें ही आपने 

शिरामजीसे उदासीन-सम्प्रदायानुसार 

R आप lian कुछ दिनोंतक गुरुदेवकी ही Bart 
दार उपदेशामृतका पान करते रहे। जब्र 
i भ समय देखा तब भारतभ्रमणके छिपे 
w क्न भारतसे लेकर दक्षिण मारतके प्रायः 
Nga पने परिभ्रमण किया और अपने उपदेशों- 


के 
७२ PRI एक नवीन जायति फैला दी | फिर 


अन्य स्थानोंमें भी जा-जाकर आपने किटने पाप-परायण 
जीवोंका उद्धार किया, इसकी कोई गणना नहीं की 
जा सकती । A 


कुछ समयके अनन्तर आप फिर काश्मीरकी ओर 
चले गये और वहाँ जाकर आपने वेद-माष्योंकी रचना की | 
तत्पश्चात्‌ आपका पदार्पण पेशावर तथा काबुछकी ओर हुआ | 
gua यत्किञ्चित्‌ हिन्दुआँका जीवन विधमिंयोंके दबावसे 
संकटमय था, अतः आपने कई AMAA अपनी योग-शक्तिके 
प्रभावसे हिःदुओंकी रक्षा की | जहाँ-जहाँ आपने हिन्दुओंकी 
रक्षा की; वहाँ-वहपर अबतक आपके स्मारक बने ETE | उसी 
समय सिंधके हिन्दुओपर भी यबनोंक्रा बड़ा भारी अत्याचार 
हो रहा था | वहाँके Sel नामक नगरमें यह हालत थी कि 
हिन्दूलोग मन्दिरोमे आरती करते समय यवनोंके भयसे 
घण्टा-शंख मी नहीं बजा पाते थे और खुले आम पाठपूजा 
तो बंद थी ही । यह सुनकर आप शीघ्र ही वहां पहुंचे 
और अपने योगबलसे वहाँके राजाको परास करके आपने 
हिनदुओंको धार्मिक खतस्नता दिछायी | इसी प्रकार आपने 
sete बादशाहकी भी एक बार अपने योगबलका परिचय 
देकर प्रभावित किया था । और काबुलके बज्ञीर खाँ नामक 
मुसलमानपर तो आपकी योगशक्तिका प्रभाव जावूकी तरह 
पड़ा था | ae आपके उपदेशोके प्रभावसे सरावात णा 
अनन्य भक्त बन गया और 'हे कृष्ण विष्णों मधुकेटमारे'की 


ध्वनि लगाने लगा | तात्पर्य यह कि आपने लोकहितके लिये | 


थोड़े नदं) असंख्य चमत्कार दिखलाये और अपनी कीर्तिः 
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x सन्तं gud सततं नमामि * 


uo ee 
ll D क की 

ध्वजाकों सारे देश देशान्तरॉमे Wed दिया | Aie 
कारण आपकी अन्य अलौकिक लीलाओंका वर्णन यहां x 
आ सकता और न आपके बहुमूल्य उपदेश ही यहां 

जा सकते हैं। जिन्हें आपके जीवनकी अनन्त घटनाओं तथा 
आपके दिव्य उपदेशोंको जानना हो उन्हें MARAT 
उदासीनधर्मरलाकर; उदासीनमज्ञरी प्रति ग्रन्थोंका 
अवलोकन करना चाहिये | उदासीन-सम्प्रदायके TAAL 
सनातन-धर्मका दिग्विजय कराते हुएआप १५० वर्षेतक XU 
घराधामपर विद्यमान रहे; eg फिर भी वृद्धावस्था आपके 


पास फटकी तक नहीं | आप अपने योगबलसे सदा नैजन 
ही बने रहे | जब आपके निर्वाणका अवसर आया तब आए 
चम्बाकी TA गुफाओंमें जाकर तिरोहित हो गरे ef 
कारण आपकी निर्वाणतिथिका ठीक-ठीक पता नहीं चलता | 
उडा, ARES, MAN, कान्धार और पेशावर, ये dis 
आपके मुख्य निवासस्थान थे । आपके बाद आपके अनेक 
शिष्य भी बड़े-बड़े सिद्ध तथा संत हुए और उन्होंने भी 
विश्वकों बड़ा हित किया le 


cu 
अष्टछापके संत 


औवलभाचार्यजीके पीछे उनके पुत्र गोसाई श्रीविद्दल- 
नाथजी गद्दीपर बैठे | उस समयतक पुष्टिमारगी कई कवि 
बहुत-से सुन्द्र-सुन्दर पदोंकी रचना कर चुके थे! दाशनिक 
'पक्षमें वछ्भाचायेजीका मत जिस प्रकार Balad कहलाता 
है उसी प्रकार भक्तिपक्षमें वह पुश्मार्ग' कहलाता R l इसकी 
मान्यता यह है कि केवळ ईश्वरके अनुग्रहसे ही; जिसे (पुष्टि! 
या “पोषण? कहते हैं, जीव अपने शुद्ध ब्रह्मखरूपको प्राप्त 
करता है । पुष्टिमा्गमें साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही इष्टदेवके 
रूपमें पूजित हुए हैं | श्रीकृष्णके जिस मधुर .रूपको लेकर ये 
भक्त कवि चले हैं वह प्रेमोन्मत्त गोपिकाओँसे घिरे हुए 
गोकुलके श्रीबाळकृष्ण हैं--वह हास-विछासके तरद्धोसे 
परिपूर्ण अनन्त सौन्दर्यके समुद्र हैं | उस सार्वभौम प्रेमालम्बन- 
के सम्मुख मनुष्यका हृदय निराळे प्रेमलोकमें फूला-फूला 
फिरता है | ये संतकवि अपने रंगर्मे मस्त रहनेवाले 
जीव थे | 


हां, तो, श्रीवळभाचायंजीके पुत्र श्रीविद्ठळनाथजीने 
arm Beat आठ सर्वोत्तम FAAR चुनकर 
अष्टछापकी प्रतिष्ठा की। अष्टछापके आठ कवि ये हैं-सूरदा त, 
नन्ददास, कुम्मनदास, परमानन्ददास, कृष्णदास, 
रीतखामी, गोविन्दखामी और चवुर्भुजदास | स्थानाभावके 
कारण इन आठ महात्माओंका बहुत संक्षेपमें परिचयमात्र 
यहाँ दिया जा रहा है | साथ ही पाठकोंसे यह प्रार्थना है 
कि इन संतोंके विस्तृत जीवनचरित्र तथा इनके पदोंका 


* यद छेख बहुत बढ़ा था, इसके सिवा दो छेख भौर भी आये थे। सबका खानाभावसे ariama 


ढेखक महानुभाव क्षमा करें | 
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आकलन अवश्य करें | उनके पठन-गायनसे चित्त शुद्र 
होगा, हृदय पवित्र होगा ओर उसमें श्रीकृष्णभक्तिका 
आविर्भाव होगा | अस्तु | 
सूरदासजी 

श्रीवल्ठभाचार्यके शिष्योंमें प्रधान, सूरसागरके रचयिता; 
भक्ताग्रगण्य महात्मा सूरदासजीका जन्म रुनकता (रेणुका 
क्षेत्र )मे--किसी-किसीके uuu इनका जन्म दिल्लीके पात 
सीही गाँवमें हुआ था, जो आगरा-मधुराकी सड़कपर है- 
संवत्‌ १५४० वि० के छगभग हुआ | “चौरासी वैष्णवोंकी 
वार्ता'के अनुसार सूरदासजी सारखत ब्राह्मण थे और इनके 
पिताका नाम रामदास था | 

सूरदासजी जन्मके अन्धे नहीं थे, पीछे अन्ये हो गये 
थे | गऊघाटपर आप श्रीवळमाचार्यजीके झरणापन es 
और गुरुकी आज्ञासे इन्होंने श्रीमद्भागवतकी er 
गाया | सूरसागरमें प्रधानतया भागवतके दशम T y 
ही ली गयी है | इसमें सवा लाख पद बताये जाते ६ 
इस समय बहुत थोड़े पद मिलते हैं | aea 

मुसल्मानोंके साथ इनके पिताका जो युद्ध हुआ al 
इनके छः भाई मारे गये । ये इधर-उधर M E 
एक दिन-ये कुएँमें गिर पड़े ओर छः er: 
रहे | सातवें दिन भगवान श्रीकृष्ण इनके सा A 


zd कर उन्होंने अपने 
और इन्हें दृष्टि प्रदान जवर मागा मि लेले T गग 
T 


सूरदा माँगा कि जिन 
कराया | सने वर = 
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देहरी द्वार । 


j £2) 


a uu 


तुळसी भीतर बाद्दिरउ जो चाहसि उजियार ॥ 


रामनाम मनिदीप धरु जीहः 


शोर Hart aa बळ हारेको 'हरिनाम! 


“सुर” 
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* अष्टछापके संत # 
MS O 
Pus 


उनसे और कुछ न देखू और सदा आपका 
a A aaoi BR निकलनेपर फिर vitii 
गये और m वास करने लगे | वहाँ गोसाई- 
a a अष्टछापमे लिया | 
qq iH उपासना सख्यभावकी है। यहाँतक 
» उद्भवके अवतार कहे जाते द | सूरदासजी संवत्‌ 
de के लगभग गोसाई विठ्ठलनाथजीके सामने पारसोली 
वो अन्तिम क्षण श्रीराधाकृष्णके अखण्ड Wad uum 
हयेडीन हो गये | 
qud कृष्णजन्मसे लेकर श्रीकृष्णके मथुरा जाने- 
तकी कथा अत्यन्त विस्तारके साथ ua गायी गयी है । 
बन्न लीलाओंके प्रसङ्ग लेकर इस सच्चे WHA संत 
विने अत्यन्त मधुर और मनोहर पदोंकी झड़ी-सी ate 
dile और वात्सल्यका जैसा सरस और निर्मल 
होत स्रसागरमे बहा है वैसा अन्यत्र नहीं दीख पड़ता | 


कहते हैं, इनके साथ बराबर एक लेखक रहा करता 
ql इनके ded जो भजन निकलते थे उन्हे वह लिखता 
बाता था | कई अवसरोंपर लेखकके अभावमें खयं भगवान्‌ 
HIT उनके लेखकका काम करते थे | एक दिन RATE- 
गैने अनुभव किया कि जो बात मेरे HW निकलती है उसे 
शक पहले ही लिख लेता है--यह कार्य भगवानके सिवा 
WR नहीं सकता | बस) इन्होंने लेखककी Fe पकड़ 
शै परतु भगवानने हाथ छुड़ा लिया और तुरंत अन्तर्धा 
| A| उसी समय सूरदासजीके Hed यह दोहा निकछा-- 

Md छुड़ाए जात हो, निबर जानिके मोहि | 

& ते जब जाहुशे, मर्द «WE तोहि ॥ 
S सभी पद एक-से-एक अनूठे हैं। उनमें gU 
E. ica im शान्ति और तृप्ति मिळती Gil 
१ did पद प्रेमी जनोंके हृदयमें बराबर गूँजते रहते 
विवशतामें राधा माधवको उलाइना दे रही है-- 


i अत करि काहू सुख न हह्णो। 
a SN करी दीपक सो, आपै प्रान zat ll 
रति करी जलसुंत सों, संपति हाथ गह्या | 


५७१ 


nannan 


राधा-कृष्णके प्रेमके प्रादुर्भावकी कैसी विक 
परिस्थितिका चित्र है, यह देखिये-- up. 
Es Ta अति ही रति बाढ़ी । 
एक घार दोहनि पहुंचावत एक घार wf प्यारी ठाढी ॥ 
मोहन करतें घार FAT, मोहनि-मुखअंति ही छनि बाढ़ी ॥ 


सन्ध्या होनेपर कभी तो गोपियोंको यह स्मरण आता है-- 
एहि QR बनते aR आवते \ 
qued वह बेनु अधर चरि बारंबार बजावते ॥ 


कमी अपने उजड़े हुए नीरस जीवनके मेलमें न 
दोनेके कारण वे वृन्दावनके हरे मरे usi कोसती हैं-- 


मधुबन | तुम कस रहत हरे १ 
बिरह-बियोग स्यामसुंदरके ae क्‍यों न जरे १ 
AA ` - 
तुम हो निरुज, राज नहि तुमका, फिर सिर पुहुष utl 
ससा स्यार A बनके Tas, थिक धिक संबन करे ॥ 
कौन काज ठाढ़े रहे बनमें, काहे न उकठि परे १ 


जब उद्धव बहुत-सा वाग्विस्तार करके निर्गुण ब्रह्मकी 
उपासनाका उपदेश बराबर देते ही चले जाते हैं तब 
गोपियाँ बीचमें रोककर इस प्रकार पूछती हैं-- 


निभुन कौन देसको बासी १ | 
मधुकर हँसि समुझाय, सोह दे बूझति साँच, न हाँसी | 
रेख न रूप, बरन जाके नहिं, ताको EH बतावत | 
अपनी कहौ, दरस WI तुम ead हो पावत १ 
मरठी अधर घरत है सो, पुनि गोधन बन बन चारत | 
नैन haw, we बंकट करि देख्यो कबहुँ निहास्त १ 
तन Pm करि, नटबर ag घरि, पीतांबर तेहि सोहत १ 
सूर इयाम ज्यो देत हमें सुख, di तुमको As मोहत ९. 


नन्ददासजी 


` नन्ददासजी सूरदासजीके प्रायः समकाछीन थे। ये t- 
गोसाईँजीके शिष्य थे | कविताकाळ इनका सूरदासजीके गोलोक 
पधारनेके de १६२५ या उसके और आगेतक माना जा 
सकता है | नाभाजीके भक्तमालमें इनपर जो छप्पय है उसमें 


जीवनके सम्बन्धमें इतना ही है--चन्द्रहास-अग्रज HERD 
परम प्रेम-पथमे पगे? | गोखामी विठ्ठलनायजीके पुत्र गोकुल- 
नाथजीने जो “दो सो बावन वैष्णवोंकी वाती? लिखी उसमे 


सुत 

Wm S 

Mam करी जे नाद सो, सनमुख बान सहयो ॥ 

Wm करी माधो सों, चरत न कळू LE 
N बनु दुख दून, नेननि नीर बहो ॥ 


2५५. 
५+ 
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जिसके द्वारा यह ठहरता है कि 


-सा वृत्त दिया है 
इका i यी मोक माई 2 | east 


नन्ददासजी गोखामी तुसीदासजी भाइ थे 
का नन्ददासके साथ वृन्दावन जाने AN वह (तुलसी मस्तक 


तब नवे धनुषबान छेओ हाथ? वाली घटनाका भी su 
tar? में विवरण है । कुछ महानुभावोंने यह सिद्ध किया 
है कि नन्ददास और तुलसीदासर्मे कोई सम्बन्ध नहीं था 
और उस वार्ताको प्रमाणकोटिमें नहीं लिया जा सकता | 
जो कुछ भी हो, नन्ददासजी तुलसीदासजीके भाई हों या 
ad, परम भक्त अवश्य थे | हमें तो उनके संतचरित्रसे 


काम है | 


नन्द्दासजीकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक 'रासपद्माध्यायी? 
है, जो रोला छन्दोंमें लिखी गयी है | इसमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
की रासलीलाका बहुत ही भावपूर्ण वर्णन है। रासपश्चाध्यायी- 
के अतिरिक्त इन्होंने भागवत दशम स्कन्ध; रुक्मिणीमंगल, 
रूपमञ्जरी, रसमज्ञरी, विरहमज्ञरी; नामचिन्तामणिमाला; 
दानलीला, मानलीला, अनेकार्थमज्ञरी; ज्ञानमज्ञरी; INA- 
सगाई तथा भ्रमरगीत लिखा | इनमें 'रासपश्चाध्यायी! और 
“प्रमरगीत” ही प्रसिद्ध हैं । वास्तवमें नन्ददासजी परम 
भागवत, महान भावुक ओर उच्च प्रतिभावान्‌ संत कवि थे | 
इनकी रचना ह्वदयवेधिनी, aad सरस और 
सजीव है | 


गोपियाँ श्रीकृण्की मधुर वंशीका आवाहन सुनकर 
उनके पात खिंच आयी हैं | इसपर प्रभु उन्हें घर लौट जाने 
और अपने पति:पुत्रोंकी सेवाका उपदेश करने लगे | यह 
“वर्म का उपदेशा गोपियोंके हृदयमें छिपी हुईं fuer 
अधिक घधकानेवाला ही हुआ | वे कहती हैं-- 


- REE ते तुम जु कठिन, सुन हो मोहन पिय । 
वेनु बजाय, gem मृगी सी मोहि हती Qua 
मात-पिता, Rig wd तजि तुम ढिग आई । 
TIME अघरात गहर बन महँ फिरि आई ॥ 
अजहू नहि कछु बिगरये। रंचक, तुम पे आगी । 
SuSE get अधरामृत आय fada 
जानाति हें हम, तुम जु eu ARASH | 
yu चरन-सराज, उरोज कठोर हमार ॥ 
wet पिय घरो हमहुँ तो निपट पियारे । 
कित smi असत गइत तुन कृपे अन्यारे | 
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oo 


ee. 
'भ्रमरगीत में उद्धवके "fuh! उपदेशपर गोप 


कहती हैं 


जी उनके गुन नाहि, और गुन भे ag, 
बीज बिना तरु os, मोहि तुम कही, FE | 
वा गुनकी परळोहरी, माया-दरपन बोच | 
गुन ते गुन न्यारे भए, अमर बारि जरू कीच ॥ 


सखा सुन स्यामके। 
नंदभवनको भूषन माई । 
जधुदाको ठार, बार हरुधरको, राधारमण परम सुखदाई | 
सिवको घन, संतनको सरयस, महिमा बेद-पुराननि गई। 
इंद्रको इंद्र, देव देवनको, AR ब्रह्म अधिक अधिकाई॥ 
कारुको काळ, इस RAH, AALS अतुरू, ded नहि जई। 
नंददासको जीवन गिरधर, qa गाँवको कुंवर कन्हाई || 


HUSA 


कृष्णदासजी भी भीवछभाचार्यजीके शिष्य और आ- 
छापमें थे। ये जातिके शूद्र थे परन्तु आचार्यजीके बड़े 
कृपापात्र थे और मन्दिरके प्रधान मुखिया हो गये थे। 
चौरासी वैष्णवोंकी वार्तामें इनका कुछ वृत्त दिया हुआ है। 
एक बार गोसाई विद्धल नाथजीसे किसी बातपर अनबन हो जाने 
के कारण इन्होंने उनकी ड्योढ़ी बंद कर दी। इसपर 
गोसाई विद्चलनाथजीके कृपापात्र महाराज बीबळने इन्हें के 
कर लिया | पीछे गोसाईजी इस बातसे बड़े दुखी हुए और 
इनको कारागारसे मुक्त कराकर प्रधानके पदपर फिर veilt 
त्यां प्रतिष्ठित कर दिया । 


कृष्णदा धजीने भी राधा-कृष्णके प्रेमको लेक 
रसके बहुत सुन्दर पद गाये हैं । “जुगलमान चरिते | 
एक छोटा-सा ग्रन्थ आपका मिळता है | eganda A 
“प्रमतस्रनिरूपण? नामके इनके दो और ग्रन्थ d 
él इनका गोळोकवास लगभग संबतू १ po i हृ 
हुआ । आपका एक पद यहाँ दिया जा रही 2 


a | 
इसी पदको गाकर कृष्णदासजीने शरीर छोड़ा था 


q श्रृंगार 
१ नामक 
X 


मो मन गिरिधर-छनि पे अटक्यो \ at ll 
eer ` 
afta Gain चाळ पे चलिके, चिबुक चार 
zm > फिरि चित अनत ने 
सजळ स्याम घन बरन लीन &, | ; gil 


* su 
कृष्णदास किये प्रान निछावर, यह तन 
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यी ¬ BNEMEMEMMEM 


म्‌ 
स्ददासजीका निवासस्थान कन्नौजमें था और 

pu ब्राह्मण थे | संवत्‌ १६०६ के लगभग 

f | अत्यन्त तन्मयताके साथ आपने बड़ी सरस 
ह) है। कहते हैं कि इनके किसी एक पदको सुनकर 
PTEE कई दिनतक तन-बदनकी सुध भूले रहे । 

फुटकर पद कृष्णभक्तोंके Hed प्रायः ge आते 

Ra, {दानलीळा? तथा इनके पदोंका संग्रह, इस 

र पुलके आपकी है । कहत र 
तीन gere आपका रचित प्राप्त gx है | कहते ६) 
4 श्रीनवनीतप्रिया'# जीका इष्ट था और जब ये तल्लीन 
ऐकर पद गाया करते तो आपकी गोदर्मे बैठकर श्रीनवनीत- 
जी आपका सुमधुर गीत सुना करते थे । संतोंमें यह 
तमी प्रसिद्ध है कि स्वामी परमानन्दको साक्षात्‌ पूर्ण 
पो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके दिव्य दर्शन हुए | आप 
बुत ही सुन्दर कीन करते और गाते थे । आपके पास 
रुक भक्तोकी बराबर बड़ी भीड़ रहा करती थी | आपकी 
eta भक्तोंमे आदं मानी जाती है | यहाँ आपका 
ए पद दिया जाता $— 

कहा करी बेकुंठहि जाय ९ 
हूँ नहि नंद, जहाँ न जसोदा, नहिं Te गोपी-ग्वाळ, न गाय ॥ 
ब नहि जर जमुनाको निभेर, और नहीं कदमनकी छाय | 
WG प्रभु चतुर ग्वरिनी, त्जरज तजि मेरी जाय बलाय ॥ 

कुम्भनदासजी 5 

: श्रीगोवर्धनके निकट यमुनावत गे 
एथे | उन दिनों यमुनाजीका प्रवाह इस गाँवके निकट 
Tl उनका खेत पारसोळी चन्द्रसरोवरके ऊपर था और 
ND लेती करते तथा सदा रहते भी थे। आप परमानन्ददास- 

WWE थे | आप पुरे विरक्त और धन) मान; 
| m इच्छासे कोसों दूर थे। एक बार बादशाहके 
E a 'तहूपुर-सीकरी जाना पडा; जहाँ इनका बड़ा 
| Wig E इसका इन्हें बराबर खेद ही रद्द आर 
| षादको अवस्थामें गाया-- 
| S कहा सीकरी सों काम ९ 
ise ^ पहिया टूटी, बिसरि गयो हरिनाम ॥ 
$ CSS दुख उपजत, तिनको करिये परी et t 
॥ > पिरय विनु, और संदे बेकाम _ रोर गिरधर बिनु, ओर संत्रे बेकाम ॥ 


* ना us 
P कै] रिम श्रीनवनीतप्रियाजी! नामका भगवान्‌ 
sa विग्रह है | 


0 
आपके अटूट वैराग्यके कई उत्कृष्ट प्रमाण मिळते हैं-- 
एक बार जयपुरके राजा मानसिंदजी आपके दर्शनोंको आये और 
मोहरोंकी थैलियाँ आपके चरणोमे रखकर खीकार करनेकी 
प्राथना की, और इसके ऊपर आपको कई गाँव भी मेंटमें 
देने लगे | संत कुम्मनदासने बड़ी सरळतासे कहा, “भाई | यह 
सब लेकर मैं क्‍या करूँगा ! हमको तो खेती है | उसमें हमारे 
लिये पर्याप्त अन्न हो जाता है; और मैं ब्राह्मण तो हूँ नहीं 
कि दानकी वस्तुएँ ळू | यदि तुमको देना ही है तो किसी 
ब्राह्मणको दे दो |? राजाके बहुत अधिक आग्रह करनेपर कि 
मुझे कोई आज्ञा की जाय; कुम्मनदासजीने कद्दा कि यदि आप 
मेरी आज्ञा मानेंगे तो मेरी आज्ञा यही है कि आप कृपाकर 
फिर कमी यह न TaN, date इन प्रलोमर्नो और 
आकर्षणोंसे दूर ही रहने दे ! 
एक बार श्रीगुरुकी आज्ञासे आपको गोवर्धनसे बाहर 
जाना पड़ा था | गोवर्धन छोड़नेके दूसरे ही दिन आपकी 
दृशा बहुत विचित्र दो गयी | अब न माठूम पुनः कब 
श्रीनाथजीके दर्शन होंगे; ऐसा विचारकर आप फूट-फूटकर 
रेने ळगे | उसी समयका आपका यह विरइका पद दै, जो 
भक्तोंके प्राणोंको परमप्रिय दे — 
करिते दिन है गये बिनु देखें \ 4 

तरुन किशोर रसिक नँदनंदन कछुक उठत मुख रेखे ॥ 

वह Amma, वह कांति बदनकी, कोटिक चंद नसि \ 

वह चितवनि, वह हास्य मनोहर, वह नटवर AY w \ 

स्यामसुँदर मिलि सँग खेरुनकी आवत जीय is \ 

कुंमनदास छाछ गिरधर बिनु जीवन-जनम see d 


इनका कोई ग्रन्थ न तो प्रसिद्ध ही है और न अबतक 
मिला है | फुटकर पद अवश्य मिलते हैं | विषय वही mus 
वाळलीला और प्रेमलीला है | गोपी कहती है-- 

तुम नीकें दि जद रया] o 

ater कुंवर रसिक मनमोहन, छग WEL पेया V 

तुमहिं जति करि कनक-दोहनी घर तें पठ मैया \ 

निकटहि है यह uim हमारो, नापर हेर नया \ 

देखियत परम AS ems Rd iat 

कुंमनदास प्रभु मानि SE रति शिरि गोबरघन रेया ॥ 

चतुझुजदासजी à 

श्रीचतुर्भुजदास जी कुम्मनदासजीके पुत्र और गोसाई 
विद्वलनाथजीके शिष्य थे। इनके जन्मके ee यह 
बात प्रसिद्ध है कि इनके पिता श्रीकृम्मनदासजी प्रभु 
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श्रीनाथजीके साथ खेला करते थे | एक दिन कुम्मनदासजीको 


श्रीयोवर्धननाथजीने चार भुजा धारण करके दर्शन दिये | 


di पैदा हो गया | 
म्भनदासजीके «di पुत्र पदा 
Silius ईजदास रखा | यह बात 


इसलिये उन्होंने उसका नाम चतुभुज 
कुम्मनदासजीकी वार्तामें लिखी है। 
जब चतुर्सुजदास ग्यारह दिनके हुए ती कुम्मनदासजी 
उन्हें श्रीगोसाईजीके पास ले गये और नाम स्मरण करवाया | 
जब चतुर्भुजदास ४१ दिनके हुए तो उन्हे श्रीगोसाइ जीसे 
निवेदन करवाया | इस दिनसे श्रीनाथजीने चवुर्भुजदासको 
इतनो सामर्थ्य दे दी कि जब इच्छा हो वे बोलने-चालने 
एवं अलौकिक बातें करने लग जाये ओर जब इच्छा हो 
मुग्ध बालक बन जाय | ऐसे भगवदीय थे श्रीचतुर्भुजदासजी | 


चतुर्भुजदासजी श्रीनाथजीके ऐसे अनन्य भक्त थे कि वे 
और किसीके आगे गाते ही न थे | एक बार पारसोळीमें रास 
हो रहा था | रासमें खूब गायन हुआ । गोसाईजीके पुत्र 
श्रीगोकुलनाथजीने श्रीचतुसुजदासजीको आज्ञा की कि आप भी 
कुछ गाइये | चतुर्भुजदासजी बोले--हमारा गायन सुननेवाले 
श्रीनाथजी Tat नहीं हैं, अतः हम किस प्रकार गावें | 
श्रीगोकुलनाथजी बोले, अमी पधारते ही हैं | भक्तकी वाणी 
असत्य न हो; इस हेतु श्रीनाथजी वहाँ qu | प्रभुके 
दर्शन पाकर श्रीचतुर्मुजदासजी आनन्दम होकर गाने लगे-- 


अदूमुत TS घरें जमुना तट स्यामसुँदर । 
गुननिधान गिरिबरघर wed राचे॥ 


और फिर 
Sista मुज मेली, नृत्यत प्रिया सुजान | 


ऐसे-ऐसे बहुत-से मनोहर पद श्रीचतुर्भुजदासजीने गाये | 
फिर रात हुआ ओर उसमें खूब आनन्द आया । 


एक दिन श्रीगोसाईजीने चतुर्भुजदासजीको आज्ञा की 
कि अप्सराकुण्डपर जाकर रामदास भीतरियाको बुला लाओ 
ओर फूल छेते आओ | चतुर्भुजदासजीने रामदास 
भीतरियाको भेज दिया और आप फूल चुनने ळे | 
फूल चुनकर जव आ रहे थे तो उसी समय श्रीगोवर्धन 
viet कन्द्रासे श्रीनाथजी श्रीस्वामिनीजीसहित quit | 
श्रीचतुभुजदासजीने उनका दर्शन किया और यह पद 
mam 


-१३ की सन्ध्याको उन्होंने यह पद गाया-- 


गोबरधन-गिरि सघन कंदरा 


रेन निवास कियो पिय प्यारी i 

तथा-- 
रजनी राज किये। निकुंज-नगरकी uu 
चत॒र्भुजदासजी नित्य श्रीगिरिराजपर बैठकर fre 
और हिळगके पद गाते । श्रीनाथजी सदा न्ध्या समय 
गौवोंके साथ वहाँ पधारते और इन्हें दर्शन देते | वैशाल पुरी 


श्रेगाबरघनबासी Bat राळ । तुम बिन रहो न जाय a 


पदकी अन्तिम तुक श्रीनाथजीने पधारते हुए सुनो। 
करुणासे व्याकुल होकर कहने लगे--सदा यहाँ quil 
चतुभुंजदासजी श्रीनाथजीके ऐसे aa कि उनके 
बिना श्रीनाथजी रह नहीं सकते थे | इनके सभी पद एक 
से-एक अनूठे हैं ! यहाँ इनका एक पद दिया जा रहा है- 
जसादा । कहा कहो हों बात | 

तुम्हरे सुतके करतब मो पे कहत कहे नहिं जत॥ 
माजन फोरि, eft सब गोरस, के माखन-दघि खात। 


à aa तो आशि दिखाने, cg नाहि सकात॥ - 


और अटपधे कहाँ A बरनों, gas पानि wi Wl 
दास चतुर्भुज गिरिधर-गुन हों। कहति-कहति सबुचात॥ 


छीतखामी 
श्रीछीतस्वामी पहले मधुराके एक सुप्रसिद्ध SU 
पंडा थे | राजा बीरबल-ऐसे लोग इनके यजमान थे E 
होनेके कारण ये बड़े TAGS और उद्दण्ड थे | पीछे गो 
विद्वलनाथजीसे दीक्षा लेकर परम शान्त भक्त d ae 
श्रीकृष्णका गुणानुवाद करने लगे | de १६९९ के 
आपने रचनाएँ. कीं | इनके फुटकर पर्द d i | 
सुने जाते हैं या इधर-उधर संग्रहीत मिलते es 
cat ime अतिरिक्त व्रजभूमिके प्रांत प्रेम 
अच्छी पायी जाती है । F 
हे Raat | तो सो अचरा पसारि RR 
जनम-जनम दीजे याही 79 


इनके पदोंमे सर 


बरिबो ॥ 

सतां A 
यह आपका ही पद है | 

मधुरता ओतप्रोत हे- ; 


y D X हाह 
भोर wt नवकुज-सदन तें अवत 5 r | 


ठटपटि पाग, AUR माळा, सिथिङ शग) 
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gs $ ह्वतगे मो तन, तब हों निरखि गयो बिहारी ॥ 
गोविन्द खामी 

विन्द खामी अंतरीके TANS सनाढ्य ब्राह्मण थे | 
4 A» मक्षवनमें आकर रहने लगे थे। पीछे 
Safes शिष्य हुए, जिन्होंने इनके रचे 
à Es होकर इन्हें अष्टछापमें लिया | इनका रचनाकाल 
: m ० और १६२५ के भीतर ही माना जा सकता है । ये 
| n पर्वतपर रहते थे और उसके पास ही इन्होंने 
| ब्लोक एक बहुत सुन्दर उपवन ळगाया था) जो आज- 
हिन्द खामीकी कदमखण्डी' कहलाता है। ये कवि 
| pa अतिरिक्त बड़े पक्के maa थे । तानसेन कभी-कभी 
| हम गाना gate लिये आया करते थे | 
| गोविद खामी meek रहते थे पर श्रीयमुनाजीमे 
| नही देते ये | वह श्रीयमुना जीको साक्षात्‌ श्रीखामिनीजी 
| परते थे | शरीयमुनाजीका दर्शन करते, दण्डवत्‌ करते, उसका 
कान मी करते, परन्तु पॉव कभी नहीं धोते | एक दिन कई 
| लेने मिलकर इन्हें बलात्‌ यमुनाजीमें नहृळाना चाहा | इसपर 
| WR प्राथना की-“यह मळ-मूत्र-भरा शरीर माँ यमुनाके 


ES 


रसखान दिछोके पठान थे । इनका जन्म do १६१५ 
STD माना जाता है | युवावस्थामें ये सांसारिक 
(SR शिकार थे | दो सौ बावन वैष्णवॉंकी वार्तामें 
| n है किये पहले एक बनियेके लड़केसे बड़ा प्रेम करते 
| FIT चार वैष्णवॉने आपसमें बात करते हुए कहा 
f R ऐसा प्रेम करना चाहिये जैसा कि रसखानका 
| à Bea है । रसखानने यह बात राइ जाते सुन 
LES T कि भगवान्‌का रूप कैसा है, वैष्णवॉने 
du की एक चित्र दिखलाया | चित्रपटका sU 
LT E मन उस लड़केकी ओरसे उचट 
ar खोजते-खोजते आप विहृळदशामे गोकुळ 
षे क वैराग्य और सच्ची लगन देखकर 
भ गाथजीने feret और विजातिका विचार छोड़ 
May "गा लिया रसखान श्रीनाथजीके Xd ऐसे 
| ने भाया EM आप नित्य भगवानके साथ गाय 
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B 
; IRR 
रजति उसपर, नखळत SAAT अनुहारी । 


५७५ 


योग्य न है। यपुनाजी तो साक्षात्‌ श्रीखामिनीजी हैं । 
अतः इस अधम देइको स्पर्श न कराये | श्रीयमुनाजीमें तो 
उत्तम सामग्री अर्पण करना TAL? यह सुनकर सब संत 
चुप हो गये | 

कहते हैं, गोविन्द खामी प्रभु श्रीनाथजीकी अन्तरंग लीला- 
में सम्मिलित थे | ये भगवानके साथ नाना प्रकारके खेल 
खेला करते थे | कमी आप घोड़ा बनते, कभी उन्हें घोड़ा 
बनाते ओर नाना प्रकारसे we लड़ाते | गोविन्द स्वामी 
अष्टतखाओंम थे | इनके आग्रहपर प्रभु भी कमी-कमी 
गाते ओर श्रीकिशोरीजी ताल-खर देती | 

इन्हींके शब्दोमें भगवानके बालरूपकी सुमधुर 
झाँकी लीजिये i 
प्रातसमय उठि जसुमति जननी गिरिघरसुतका Fae न्हवावति \ 
करि सिंगार, बसन-भूषन सजि, फूलन TATA पाग बनावति ॥ 
छुटे बंद, बागे अति सोभित, बिचःबिच चोव-अरणजा e \ 
सूथन हाङ फूदना सोमित, आजु छनि कळु He न आति N 
बिविध कुसुमकी माझा उर घरि, श्रीकर मुशी बत TER \ 
कै दरपन देख शरमुखको, गोबिंद प्रभुचरननि सिर नावति ॥ 

[संकलित | 


BEA 
भक्त रसखान 


आपके सम्बन्धमै एक और बात यह कही जाती है कि 
जिस स्रीपर आप युवावस्थार्मे आसक्त थे OUR बड़ी a 
अमिमानिनी और रूपगर्विता थी | वह सदा इनके rx 
अनादर किया करती थी ! ये एक दिन श्रीमद्भागवतका फ़ार 
अनुवाद पढ़ रहे थे। उसमें wm विरहका x 
आया | उसे पढ़कर इनके मनमेँ यह समाया कि 5 
नन्दकुमारपर हजारों रूपवती गोपियॉ मर रदी हँ म 
क्‍यों न किया जाय ! इसी मक्तिमावनामें मरत होकर ड 
उस जीको छोड़ दिया और aad चले आये | संसार 


प्रेम दिव्य प्रेममें परिणत हो गया ! 


erat “मातम हौँ तो वही रसखानि बसौं ब्रज 
गोकुल गाँवके ART तथा ध्या लकुटी अरु bet, 

RE पुरको तजि डारो' भक्तोके हृदयके द्वार बने हुए 
e ae अहीरकी छोहरियोँ छछियामरि छाछपै नाच 


sat’ कितना रसपूर्ण हे ! वेद, पुराण, उपनिषद्‌ आदि 
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प्रभुको gagga थककर रसखान देखते [ 3 tag? 
छलिया gag 'बैठो पलोटत राधिका-पायन | 
“सुजान रसखान' तथा ध्रेमवाटिका' रतखानके प्रमुख 
प्रेम अन्थ हैं | इनकी एकएक पंक्ति भक्ति, प्रेम ओर अनुरागः 
से ओतप्रोत है | Hare भक्तिका जितना सुन्दर 37 
रसखानकी लेखनीसे हुआ है वह अत्यन्त इलम है। 


रसखानका एक एक सवैया और कवित्त प्राणोंमें प्रेमकी गुदगुदी 
रहें | उनमें 


उत्पन्न करनेवाला है | जी चाहता है पढ़ते d 


सामी शङ्करदेवने आसाम प्रान्तके नोगाव जिलेमें 
बरद्रवा आममे १३७१ शकाग्दके कार्तिक माकी अमावस्या 
तिथि, गुरुवारको मध्यरात्रिमे जन्म ग्रहण किया | इनकी 
माताका नाम सत्यवती ओर पिताका नाम कुसुमम्बर 
भूँया था | शङ्करदेवको AT TSCA अवतार मानते थे | इनके 
अति सुन्दर शरीरके सम्बन्धमें माधवदेवने लिखा है- 


श्रीमत EX गोरकेवर, AK थेन आभास | 
बृहस्पति सम पंडित उत्तम, थेन सुर परकास॥ 
पद्म पुष्प सम बदन प्रकारो, सुंदर ईषत हासि । 
गंभीर बचन मधु येन खते, नयन पंकज WR 


ये रारीरसे सुन्दर कान्तिके तो थे ही, बड़े हृष्ट-पुष्ट भी थे। 
काव्यकी स्फूतिं इनके अंदर बचपनसे ही थी | आपको देखकर 
समो कह उठते, यह कोई देवता है| शङ्कर जातिके थे कायस्थ 
परन्तु mem ओर आपकी अभिरुचि बहुत बचपनसे 
रही | भागवत ओर गीता आपके प्रिय ग्रन्थ थे | इन्हींका 


आधार लेकर आपने आसाममें विमल वैष्णवधर्मका प्रचार 
किया । 


आप एक सिद्ध योगी थे | आपने योगब्रलसे बहुत-से 
लोकोत्तर कमं किये | आपको बहुत अच्छी-अच्छी सिद्वियाँ 
प्राप्त थीं | वायु-स्तम्भन करके सारे शरीरको योगत्रलसे 
ऊपर आकारे छे जाकर ठहरा देते थे। ऐसे और भी 


ic 
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x सन्तं सुशान्तं सततं नमामि * 


ER 
शङ्करदेव 


| ( छेखक-अश्रीहेमकान्त भट्टाचार्य ) 


"त्त्व c MEN E = 
भगवानकी भिन्न-भिन्न मधुर लीलाओँक्रा अदूमुत चित्रण ३ 
राधाजी सोचती हैं-- TRI 
era सिर ऊपर राखिहों, गुंजकी मारु गरे d 
AS पिताम्बर, d Vat बन गोधन-ग्वारनि संग फिरै i 
भावत AME मेरो रसखानि, सो तरे कहे सब स्वा करेगी | 
या मुरळी मुरलीधरके अघरान घरी अधरा «oia | 
अन्तिम पंक्तिमें कितनी गूढ़ भाव-व्यज्ञना है | 
माः 


कई अद्भुत कर्म आपने किये | आप कहा करते थे क्रि 
इश्वरःप्रात्ति तक किंवा पाण्डित्यके द्वारा नहीं हो सकती | 
केवल एकान्तमक्तिसे ही इश्वरको हम पा सकते हैं-- 
भाई मुख बोळा राम, हृदय धरा रूप) 
एतेके मुक्ति पाइबा कहिको स्वरूप॥ 
पापसंहारक हरिनाम महाबरि। 
यार ध्वनि सुनि कम्पि WRT पापःकहि॥ 


भगवानके नामकी अद्भुत महिमा है। इसमें समी 
प्राणियोंका अधिकार है | उन्होंने WD है-- 


^ A 
परम निळ धरम हरिनामकीर्तन, त समस्त प्राणार UR 
एतेके से हरिनाम समस्त धर्मर राजा, We सार शाखर विचार 


ug प्रधान शिष्य माधवदेव थे | इन Er 
आसाम और बंगालमें बड़े seme साथ की 
प्रचार किया । गाँव-गाँवमें। घर-धरमें aad 
बनायीं और भगवन्नामका खूब प्रचार किया | भी आ 


साहित्यके पिता माने जाते हैं | 


१२० वर्षकी अवस्थामै 
समाधि ळगाकर झाङ्करदेव खेच्छ 
आज भी घर'घरमें शङ्करदेवक्रा नाम 
इनकी जन्मभूमि “बटद्रवा’ आज भी हिन्दु 
तीर्थस्थान माना जाता है । 


एक इरीतको वृके नीर 
[से साकेतलोककी N 


समीको 


aia oo 


[ 
p 
E 
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भक्तराज भीखजन 


( ळेखक --भ्रीदेवकीनन्दनजी खेडवाल ) ` 


x राज्यान्वर्गत फतेहपुर नामक स्थानमें भगवान्‌ मन्दिरमें एक महदब्राह्णका आना-जाना उचित नहीं जान 

जीका एक मन्दिर | उसके मुख्य द्वास्र पड़ा। उन Nr एक दिन भीखजनजीकों जबरदस्ती 

हा mi o मन्दिरके भीतर जानेसे रोक दिया | इसपर भीखजनजी 

; A ca क्या करते | कोई चारा न देखकर वे मन्दिरसे बाइर पिछली 

oe समित गदा A कर कमळ 'बसार | k f 

E x दीवारकी ओर बैठ गये और उन्होंने यह प्रण कर लिया कि 
aga गरुड, प्रगटे दानदयाक ॥१॥ , À |. 

बाग रमा, मजुर 2 BP जबतक भगवान्‌ श्रीलक्ष्मीनाथजी यहीपर मुझको दशन न 
at गुनतीसम., चण aS \नकरूत \ दंगे EN 3 ~ y 5 

yu ow > टेन. anette दंगे, तबंतक में अन्न-जल ग्रहण नहीं करूगा ।' इस 

gg अहोर पठान T, SE तहि A प्रकार भत्तवर भीखजनको निराहार रहकर भगवानका ध्यान 

गह das विश्न कुळ, इनत TUM FE करते करते तीन दिन बीत गये। तीसरे दिन भक्तका इठीछा 

A सिर = = mes we 
jd करुणसिन्धुको, के आयो We अर ॥३॥ व देखकर भगवान्‌ भ्रीलक्ष्मीनाथसे नहीं रहा गया। वे 


पद सो. अठसिया, करी प्रभूत अहर मन्दिरकी पिछली दीवार फाडूकर भक्त भीखजनके सामने 
A प्रियि " 

i WANCAS कतना3 ze W आ गये। फिर तो भक्तराज भीखजनने भगवानको एक 

ऐेहा सो मये AT, आचारज कुळ कर) टक निहारकर अपनी मनोकामना पूरी की ओर इस 


अ जन प्रभु TAS, दरस दियो मुख फेर ॥५॥ घटनाकी खबर बिजलीकी भाँति सारे फहु a 
adit प्रथम चार दोहसे भगवान्‌ श्रीलक्ष्मीनाथ- गयी | लोग दौड़े और भक्तराज भीखजनके “चरणोमे लोट 
| के उत मन्दिरके और अन्तिम dad WS भक्तराज AT क्षमाप्रार्थना करने लगे | 

| Herd इतिहासपर प्रकाश पड़ता है । तात्पय यह है कि ऐसे भक्तराज भीखजनकी बनायी हुई भीखबावनी 
| शज भीखजनका जन्म de १६०० के लगभग एक बहुत प्रसिदध | उसमेंका एक छन्द यहाँ दिया जाता है-- 
[Wage हुआ था) जब्र वे कुछ बड़े हुए A Nu 

|t संस्कारवश उन्हें भगवद्प्राप्तिकी उत्कट अभिलाषा मैजारी कुरु मेद रक्त es at \ 

| Veh वे नित्य ही भगवान्‌ श्रीलक्ष्मीनाथजीके उक्त नागर बेलि प्रसंग wes माली मिलि m \ 

| "में जा-जाकर कातरभावसे प्रार्थना करने ळगे | उनका ax मुगनानि, कीट Wee कुछ ae \ 
(Siete बन गया कि जबतक वे भगवान्‌ मणि Bac उपजत, TA GEA जग मेदे ॥ 
नायनीकी मूर्तिका दर्शन नहीं कर लेते थे तबतक एह बश पला है, रेल दाढ एब कोठ AN 


EN 
, | किन्तु जव फतेहपुरके कुछ सम्भ्रान्त E is eee Se 
ML IE यह देखा तब उन्हे भगवाचके AKT Rum 


| ( संतवाणी ) 
n रन चार बातोंसे जीवका कल्याण होता है- रैदवरके 
; परका ध्यान और विनय | से छूटनेके लिये यदि सब प्रकारसे अपने 


| Ma ; इच्छाओं >>% बंद हो। उस 
I" radar ai होगी और तुम्हे सच्चा छल मिलेगा । 


प्रति दीनता) इश्वरेतर सब पदार्थोर्म 


we अ पित कर दोगे, तो तुम्हारी 
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संत बीरभान 


qq? अथवा 'साधक' सम्प्रदायके आदि प्रवर्तक संत 
बीरमानका आविर्माव-काल की ( Keay ) के NIS 
१५४३ और विल्सनके अनुसार १६५२ माना eh i 
फरकूहर साइब उनका जन्मकाल १६ १८ मानते हैं is | कबीर : 
तरह बीरमानने भी अपने उपदेशोको साखियोमे लिखा 
और इन सबका संग्रह “आदि STAN में उपलब्ध है | साध- 
सम्प्रदायमें बारह कठोर AA रखे गये हें, जिनका पालन 
करना सर्वया अनिवार्य है। इन नियमों एक यह 
भी है कि पुरुष हो अथवा खरी) एक बार ही विवाह करे | 
दुबारा विवाह करनेसे पुरुष भी वेसे ही भ्रष्ट हो जाता है 
जैसे एक at | उसकी पवित्रता नष्ट हो जाती है। यह मत 


गंगा और यमुनाके दोआब तथा मिर्जापुर आदि 
ही अधिक प्रचलित हुआ । "निर्वाण-वाणी? इस Tm 
मुख्य ग्रन्थ है । इस अन्थको अन्य मत-सम्मदायके a. 


न जान जाये; इसलिये यह गुत्त दी रक्सा जाता है तथा ui | 


कारण इसे ये लोग छपवाते भी नहीं | एक प्रभुकी पूजा, 
दया; सन्तोष? मितव्ययिता, मद्य-मांस-निषेघ, एक विवाह, 
अहिंसा, सादे सफेद वस्त्र धारण करना साधमतवालोंका प्रधान 
नियम है | कबीरको ये लोग अवतारी पुरुष मानते | 
care? जातियाँ आज कपड़ेकी छपाईके लिये भारतवा 
तथा विदेशोमें विख्यात हैं । 
माधवः 


“बआ्20<>0<-+ 


संत श्रीव्यासदासजी 


( केखक--श्रीनवलकिशोरदासजी ) 


ओरछा ( बुन्देलखण्ड ) के सनाढ्य ब्राह्मणकुलमें वि० 
Go १५६७ की मार्गशीष कृष्णा पञ्चमीके दिन श्रीव्यासजीका 
जन्म हुआ | बचपनमें आपका नाम 'इरिराम' था | आपके 
पिताका नाम सुखोमनि शर्मा था | तत्कालीन ओरछानरेश 
महाराज मधुकरशाइके आप राज्यगुरु थे | ये पहले गौर 
सम्प्रदायके अनुयायी थे, पीछे श्रीहितहरिवंशजीके शिष्य 
होकर राधावल्ळमीय हो गये | इनके वंशज आज भी गोर 
सम्प्रदायका तिलक धारण करते हैं | 


श्रीव्यासजी संस्कृतके प्रकाण्ड पण्डित थे । आपको 
Mears करनेकी धुन थी | जहाँ जाते शास्त्रार्थ करते | एक 
बार आपने श्रीहितहरिवंशजीको areas fea ललकारा । 
श्रीहित प्रभुने बड़ी नम्रतासे कहा-- 
यह जु एक मन बहुत जेर करि कहि कोने wu पायो \ 
vi तह बिपति जार-जुबती sut प्रगट पिंगळा गायो॥ 
$ तुरंगपर जोर चढ़त इठि परत कोन पे at) 
कहां कोन अंकपर Ta जो गनिकासुत utu 
TATE प्रपंच-वंच सब कारू-व्याकशे! खायौ । 
यह जिय जानि स्याम-स्यामापद-कमळ संगी सिर uA 


अब तो श्रीव्यासजीका विद्यागर्व चूर-चूर हो गया | 
आपने श्रीहित प्रभुके पादपद्योर्मे मस्तक रखकर दीक्षाके लिये 
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प्रार्थना की | दीक्षा प्राप्त हुई और एक विरक्त वेषणे 
रूपमें आप श्रीवृन्दावनधाममें सेवाकुज्ञके समीप एक मन्दिर 
निर्माण कराकर हितपद्धतिसे सेव्य युगलकिशोरस्तरर्प 
श्रीराधाकृष्णको TRI उनका अत्यन्त लाडू SEA ait | 

एक दिनकी बात है; इनके यहाँ रासमें gean 


नृत्य हो रहा था। गहरा रंग छा रहा था। इसी समय 


श्रीराधिकाजीके चरणकमलसे धुँडुरू हटकर प्रथक्‌ हो p. 
तुरंत ही आपने भरी समामे अपना यशोपवीत तोड़कर us 


ifa लिया और उसे श्रीरासेश्वरीजीके चरणांमे बाँध दिया | दी... 


यह देखकर अकचका गये, परन्तु व्यासजीने बड़ी um 
साथ कद्दा--बहुत दिनोंसे इसको ढोयाथा, सोआ म 
मौकेपर काममें लग गया ! इसे सूत्रको परम इष्ट à 
प्राणाधिका राधिकाजीके श्रीचरणोंमें अर्पित कर दिया 
बढ़कर इसका उपयोग क्या हो सकता था र ने 
ओरछाके महाराज मधुकरशाइने इन्हे feat e 
पहले अपने मन्त्रीको भेजा | बहुत आग्रह करने 
नहीं गये। आपने महाराजको Ra भेजा 
रसिक अनन्य हमारी जात \ र "T 
कुरुदेवी राधा, बरसानो WU Rr. 
गोत गुपार, जनेऊ माझा, सिखा सिखंडि : 
हरिगुन-नाम बेदघुनि सुनियत, n पखावज) | 


| 


PE SS Le eeu mw wi SEE EE प्रसाद प्रान, धन रास। 
os eia जड़ nid, बत्ति सदा बुदाबनबास ॥ 
E LM LEE 
रि, जजमान कल्पतरु, “ब्यास? न देत असीस-सराप ॥ 


केवश स्वयं ओरछानरेश इन्हें लिवा लानेके 
गये | बहुत कहा-सुना; परन्तु इनक 
a Gear आ यि EST ) न्तु इनका 
a दावन छोड़नेके लिये तैयार न था। ये अधीर 
बुंदाबनके रूख हमारे मात-पिता सुत-बंध | 
A CN ° 
g tte साधु गति-मति सुख पूर-फरूनिको - गंध ॥ 
gt a दे अनत डीठि करि से अघनमे अंध \ 
aw इनहिं छोड़े ओ छुड़ावे, ताको परियो कंध ॥ 
तथा— 
~ x अ ` 
बुंदाबन तजि जे सुख चाहत ते छं TST \ 
ब्यासदासके उरमें SoA मोहन कहि-कहि देत ॥ 


इनकी अतुल निष्ठाको देखकर राजासाइबने अपना 
छ छोड़ दिया और इनके चरणोंमें गिरकर क्षमा मागी | 
श्रव्यासजीकी धर्मपत्नी घरपर ओरछेमें थीं । उन्हें विश्वास 
था कि राजाके जानेसे पतिदेव अवश्यमेव लौट sat | 
परतु यहाँ तो नशा कुछ और ही था | वे स्वयं वृन्दावन 
mi ओर वेष्णवदीक्षा लेकर योगिनी बनकर साघु-संतोंकी 
बम रहने छगीं। एक बार साधुओंकी पंगतमें उन्होंने 
पति और अन्य संतोर्मे कुछ भेदभाव दर्शाया । इससे 
भव्यातजीको बड़ी ग्लानि हुई और इन्हें बाहर निकलवा 
| ST अन्तमें साधु-मह्दात्माओंके बड़े कठोर आग्रहपर इन्हें 
| Seley कर लेनेको तैयार हो गये, परन्तु शर्त यह रखी 
। i बह अपने सारे आभूषण बेंचक्रर संतोंका भण्डारा कर दे | 
CRA विना हिचक्रिचाहटके मान लिया और अपने 
छ गहने, जो कहते हैं बाईस हजारके थे; Tae संतोंका 


RUPERT करा दिया | 


———— 


SED RT 
| , नवलकिशोरदासजीका यह ba बहुत विस्तृत और बहुत SX भा ! m 
मायः सारी बाते इसमें आ गयी हें । आपका मूल लेख किसी 
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* सत श्रीव्यासदासज्ञी x 


५७९ 


ओरछाके परमभक्त महाराजाने श्रीयुगळकि शोरजी को 
धारण करानेके लिये सुवर्णकी नकसीदार सुन्दर वंशी 
बनवाकर भेजी | उसे आप बड़े चावे प्रभुके करमें धारण 
काने छगे | कुछ मोटो थी, जिससे प्रभुकी अंगुली किञ्चित्‌ 
छिळ गयी; रक्त निकळ आया | यह देख आपने वंशी नीचे 
रख दी और तुरत ser बन्न प्रभुकी अँगुलीमें बाँध दिया। 
मनमें बहुत दुखी हुए, महाप्रसाद नहीं पाया | वंश्ीको दोष 
देने ठगे | सायंकाळ देखते हैं तो प्रभु वंशीको धारण किये 
हुए हैं | इसी प्रकारकी और भी कई सुन्दर मनोहर लीलाएँ 
प्रभुने इनके साथ कीं, जिससे यह प्रकट है कि आप प्रभुके 
कितने प्यारे और प्रभु आपके कितने प्यारे थे | 


इनकी रचना परिमाणमें बहुत विस्तृत है ओर विघय- 
भेदके विचारसे भी अधिकांश कृष्णभक्तांकी अपेक्षा अधिक 
व्यापक है । ये श्रीकृष्णकी बाललीला और Amelie लीन 
रहनेपर भी बीच-बीचमें संसारपर दृष्टि डाला करते थे । 
Mo तुलसीदासजीके समान ही इन्होंने भी web पाखण्डियों 
आदिका स्मरण किया है | ज्ञान, वैराग्य ओर भक्ति तीनोपर 
बहुत-से पर और साखियाँ इन्होंने कही हैं| इन्होंने एक 
quar’ भी लिखी है | इनके सभी पद एकः 
से-एक अनूठे ओर रसपूर्ण हैं ! 
आज कछु कुंजनमें बरसा-सी | 
बादरूदरुमें देखि सखी रो! चमकति है चपला-सी॥ 
नान्ही-नान्ही de कछु घुखासे, पवन बहे eus | 
मंद-मंद TARA सुनियतु, नाचति मोर समा-सी d 
इंद्रधनुष बगपंगति Bein बोइति कोक-कळाऱसी १ 
fad छनि छाइ रही मनु गिरिपर अश्न घटा-सी ॥ 
उमगि महीरुह at महि ud AD PUTA 
रति प्यास चातक ज्यों रसना, रस पीवत हू प्यासी Ne 


संकोचसे हम उसे बहुत संक्षिप्त क छाप 
संख्यामें छापा जा सकता है ।--से० 
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संत सिंगाजी 


( छेखक--भरीगंगाप्रसादजी गांगेय ) 


रूप नाही, रेखा नाहीं, नाहीं है कुरगोत रे d 
बिन देहीको साइबभेरो, झिलामिर देखू जोत रे॥ 

संत सिंगाजी निमाड़ ( मध्यप्रान्त ) के महान्‌ संत हो 

गये हैं। आज भी निमाड़में किसीका wu खो जानेपर 
तिंगाजीकी मनौती की जाती है | निमाड़की लाखों ग्रामीण 
जनता आज मी इनके बनाये हुए भजनोंका भक्तिमावसे 
गानकर रस पाती है | पीपल्यांके पासके जङ्गलमे फिफण्ड 
नदीके पावन पुळिनपर, जहाँ इन्होंने समाधि ली थी; प्रतिवर्ष 
आश्विन महीनेमें इनकी पुण्य स्मृतिमें एक विराट्‌ मेला 
गता दै, जिसमें eraiat भीड़ होती है । मध्यप्रान्तमें इससे 
बड़ा मेला नहीं लगता | - 
सिंगाजीका जन्म रियासत बड़वानी ( मध्यभारत ) के 
खजूरी Mat संवत्‌ १५७६ वि० की वेशाख सुदी ११ 
गुर्वारको हुआ था | ये जातिके ग्वाले थे। इनके पिताका नाम 
भीमा ओर माताका गौरबाई था| जिस समय इनकी माँ 
अपने घरसे TAS गज़ दूर उपले पाथ रही थी इनका 
जन्म हुआ | जन्मके पॉच-छः साल बाद इनके पिता अपना 
सब सामान और तीन St He लेकर हरसूद चले आये और 
 करींबस गये। 
a इक्कीस-बाईस सालकी agen सिंगाजी भामगढ़. 
( निमाड़ ) के रोवसाइबके यहाँ चिद्टी-पत्री ले जानेके काममें 
एक रुपया मासिक वेतनपर नियुक्त हुए | रावसाहबका इनपर 
बड़ा विश्वास था | शैशवावस्थासे ही सिंगाजीका मन संसारकी 
ओरसे विरक्त था । परन्तु इनके आध्यात्मिक जीवनका 
ir तो तब होता है जब ये हरसूद-भामगढ़के qu 
_ SNC सवार चपरासीके रूपमें जा रहे थे और रास्तेमें 
Ec ग्राममें ब्रह्मगीर महाराजके शिष्य मनरंगीरजी 


He WD मना माई, अन्त न होय कोई आपणा, 

; . यही मायाके फन्देमें तर आन मुठाणा॥ 

< * T R : ^ a 

E Y a संगाजीकी कसी हुई हृदय-वीणा इस मार्मिक गीतकी 
ee झनझना गयी | सुस वैराग्य जाग पड़ा | अरे | 
| इस herena विराट्‌ संसारमें, जहाँ क्षणमरके लिये भी 
US ` -जीवनके व्यापार बंद नहीं होते; मोह, भाया और तृष्णामें 
5 ed 7 ies! Et E LR * 


- कष्ट हुआ | उन्होंने शरीरत्यागका निश्चय कर a 


Pr vse 
z. > zi CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanási 
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ही आयु बीत जाती है, वहाँ अन्तमें ईश्वरके सिवा कोई à 
अपना नहीं होता | Sm! फिर इस quedas ad 
रहनेसे क्या लाभ P सिंगाजी तत्क्षण मनरंगीरके sn 
गिर पड़े और Se अपना शुरु बना लिया | Wm 
आकर रावसाइबकी नौकरी छोड़कर प्रभुके चाकर हुए 
रावसाहबने बहुत समझाया, वेतन बढ़ानेका प्रझोमन दिया, 
परन्तु प्रभुप्रेमकी मदिरामें वह मादकता होती है जो 
एक बार चढ़ जानेपर जीवनभर नहीं उतरती | सिंगाजीने 
रावसाइबकी एक न मानी और नोकरी छोड़कर पीपल्याके 
जंगल में रहने लगे | इसी समय उन्होंने “अनहृदकी नाद? 
में आठ सौ भजनोंका निर्माण किया | सिंगाजी निगुण बरहमके 
उपासक थे | 

त्यागके धनी और जितेन्द्रिय सिंगाजीका सहज विश्वास 
था कि हृदयमे सच्चा प्रेम होना चाहिये, प्रभुको बाहर खोजने- 
की आवश्यकता नहीं है | | 

जळ बिच कमक,कमक बिच कलियाँ, HE बासुदेव अबिनासी) 

घटमें गंगा , घटमें जमुना, वहीं द्वारका कासी॥ 

घर बस्तू बाहर क्यों Sal, बन-बन फिरा उदासी) 

कहै जन सिंगा, सुने माई साधो, अमरपुरके बासी ॥ 

सिंगाजीके इस लोकसे प्रयाण AAR कथा इस प्रकार है 
कि सिंगाजी जन्माष्टमीके दिन गुर मनरंगीरजीकी are थे। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके जन्मका विधान रातको बारह बजे होताहै। 
गुरुजीको नींद आने लगी तो वे सिंगाजीसे यह कहकर सो गये 
कि (लिंगा | हमें मगवानके जन्मके समय जगा देना |! गुरुजी 
सो गये | भगवानके जन्मका समय आ गया | Rei 
सोचा--'क्या भगवान्‌ प्रतिवर्ष पैदा होते हैं ! यह तोटाक *, | 
प्रतीत होता है | हॉ, आरती-पूजा करना है सो मैं कर ६. 
गुरुजीको क्यों कष्ट दूँ १? उन्होंने आरती की | pe 
नींद खुली तो सिंगाजीपर बहुत रुष्ट ईए © 
“५ naa Y cenar P सिंगाजीको बढ 

जा दुष्ट | जीतेजी मुह मत दिखाना 


ai 
अपने निवासस्थान पीपल्यामें आकर रहने ait | ग्या 


à fae’ 
वहाँ रहकर श्रावण SET ub संवत ' o Tc 
फिफण्ड नदीके किनारे इन्होंने जीवित समान हा 
एक गढ़ा खोदा | एक हाथर्मे कपूर जलकर | 


Ts > > 
err rt ee 


X सिंगाजी समाधिस्थ at गये | शुर मनरंगीरको 
d जीवन-त्यागकी बात मालूम हुई तो वे बहुत 
और अपनी भूलपर पश्चात्ताप करते हुए उन्होंने 


dd 
qi द 


Ea करीते आया, दुष्ट मोदि क्रोधानक FER आये | 
मै omi हीरो गँवायो, दुष्ट में आनंदबन जलायों॥ 

हाजी एक गीतर्मे लिखते दै 

मन तुम्हें कितनी दूर जाना, पर तुम कितने निकट 
मिले | तेरीसी रइन रहकर मुझे सामथ्य मिल गयी; 
खोक उस समय मेरी पीठपर में तेरे हाथोंकी थपकियाँ 
त रहा था! पर एक कसर है--तुम सोना हो, में गहना 
१) संसारिकताका टॉँक्रा लगाकर ही सोने और सोनेमें भेद 
fat जा सकता है | 

दूसरा एक गीत à— 
परे खामीकी अटारीपर दो दीपक जगमग-जगमग 
अरे हैं | अखण्ड स्मृतिका वहाँ car दै। झुके हुए 


D : बह्मकमंडळ ( वर्तमान कऱ्हा ) नदीके तटपर मोरगाँवर्म 
| $ तपती अपनी सइधर्भिणीके साथ रहते थे। उनका 
| "ए वामतभट्ट था ओर उनकी सहधर्मिणीका नाम उमाबाई । 
Vu] ऋग्ेदी ब्राह्मण थे । श्रीगणेशजी इनके 

| BAR यहाँ ये शिलोज्छतृत्तिसे रहते थे अर्थात्‌ did 
| “६२ दाने बीन-बीनकर cad करते और उन्हीसे निर्वाह 
5 A श्रीगणेशजीके प्रसाइसे इनके ढलती उम्रमे 
| ज हुआ, जिसका नाम” इन्होंने “मोरया? war | 
पाजत कुछ बड़े हुए तब इन्होंने ही उसे श्रीगणेशो- 
दीक्षा दी। कुछ काल पीछे मोरयाजीकी माताका 

R और उसके कुछ काल बाद उनके पिता 
| पे थी ET गये | मृत्युसमयमें माताकी वयस्‌ १०५ 
Chas १२५ वर्ष ! तपस्वी माता पिताके 
| ह, ड तपस्वी ही होते हें senis, थेडूर और 
RG ह ना gel न तीनों स्थानोमे मोरयाजीने बड़ा तप किया 
CMT चिंचवडमे स्थायी होकर रहे। चिंचवडसे 


M ee oe 
So 
Doren 
- Ss 


ट 
मोरया गोसावी 
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हि फल लेकर मैं उनके द्वारपर चढ़ाने जाता हूँ; किन्तु 
WIG कोई कह देता है, sed | अब जब (Gu! सुनते- 


सुनते देर हो गयी है, तब मेरे नाथ | उस ‘sea’ की वाणीर्मे 

भी तो aa हो न! तुम्हारो खीकृतिकी अपेक्षा तुम्हारा 

रोकना कहीं अधिक कोमल ओर मीठा माळूम होता है | 
एक ओर गीत-- 


री जीते रहना मेरी सुराल है और मरना मेरा मैका है । 

मेरे महळोंकी खिड़कियोमेंसे मुझे अपना आराध्य दीख 
जाता है | परन्तु उसके जिन महलौपर . खड़ा होकर में 
देखता हूँ वहाँसे Wee erm तेज रखनेवाला मेरा प्रभु 
दीख जाता दै। मेरे मालिकका मैंने कमी रूप नहीं देखा 
कि उसकी हयेलियोंपर खिंची हुई रेखाएँ कैसी Fa 
कितनी हैं ओर कितनी मिंट गयी हैं | शरीरकी बॉघमें न 
आ सकनेवाला मेरा खामी ऊपर देखनेवाोंको विश्वासे 
.दीखता है ओर नीचे देखनेपर वह घुटनोंके बल रंगता-सा 
नज़र आता है |# - | 


दो मील पवना adh किनारे एक निर्जन वन RI 
यहीं मोरया गोसावी (गोखामी ) ने तप किया था । 
उस स्थानको देखनेके लिये अभीतक लोग जाते [a 
इक्कीस-इकीस दिन केवल दूर्वारसपान करके ये अनुष्ठान 
करते थे। एक बार तो ये «eg दिनतक बराबर अपने 
आसनपर बैठे ही रह गये | इस तपोबळसे इन्हें सब os 
गयीं । बाघ इनके सामने आकर दयाळ बन 

x USES हो जाते। इन्होंने कितने ही अन्धोको 
आँखें दीं, निःसन्तानोंको सन्तान दिये, aat संसार” es 
तापदग्ध NÄR शान्ति, E दी और अपने पावन. 

Rad मूप्रदेशको पावन किया | > 
e सदाचारसम्पन्न ब्राह्मणने इन्हें EE 

शा की | उससे इनके एक पुत्र हुआ, जिस 

ववा, था | मोरयाजीने अपनी ala कि 
और पुत्रको अपने agan सारी सम्पत्ति स EM 
ताके दल्य ही. पुत्र भी हुए | श्रीठुकाराम मदाराज इ" 
qo श्रोमाखनलालजी चतुर्वेदो तथा राजेन्द्रः | 


aa भो यथास्थान सहायता ली गयी है | - SUR 


à X ^ | Ex t- s 
t ८ à. “ae d yes 
Pm FA =” s Rn 
LÀ & xit 
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तिन्तामणिको 'चिन्तामणिदेव' कहते थे | तत्रसे इस कुलका 
नाम ही Ws हो गया और इस देवकुलमें आगे io 
पीढ़ियाँतक दिव्य पुरुष ही जन्म लेते R । ये स॒ 
संत थे, इसलिये इनके पावन नाम बड़ आदरके साथ 
यहाँ लिखते हैं-- 

(१) मूलपुरुष--मोरया गोसावी 

(२) चिन्तामणिदेव 

(३ ) नारायण महाराज बड़े 


x सन्तं सुशान्तं सततं नमामि * 


ee 


(४) चिन्तामणि महाराज छोटे 

(५) धरणीधर महाराज बड़े 

(६) नारायण महाराज छोटे ( गबाजी देव ) 

(७ ) बाबा महाराज 

चिंचवडमें पवना नदीके तटपर इन सातोंकी amiy 
एक ही मैदानमें पास-ही-पास हैं। मोरया गोसावी day 
१६१८ में जीते-जी dt समाधिस्थ हुए | ` 


v 
Wo qc 


oS 


भक्त परमेष्टी दर्जी 


लगभग चार सौ वर्ष पूर्व दिल्लीमें परमेष्ठी नामका एक 
दर्जी रहता था | उसका शरीर HAST और काले रंगका था; 
पर सदगुणोमें वह पूरा था | उसके ृदयमें भगवद्भक्ति भरी 
हुई थी और द्वाथमें कारीगरी | वह कसीदेका काम करता 
था | वह दरिद्र होनेपर भी उदार था । सत्य और अहिंसा 
उसके जीवनके ad थे । वह .सबमें भगवान्‌ वासुदेवका 
दर्शन कर सबसे प्रेम करता था । उसकी ख्री विमला भी 
रूप-गुण-सम्पन्ना तथा पतिपरायणा थी । उसके एक पुत्र 
ओर दो कन्या थीं | समी माता-पिताकी तरह गुणवान्‌ थे । 
इस तरह परमेष्ठीको समस्त सांसारिक सुख प्राप्त थे, 
परन्तु वह उनमें आसक्त नहीं था। जब कभी उसे 
समय मिळता वह भगवानके श्रवणसुखद पवित्र नामका 
कीर्तन करते-करते स्तम्मित होकर पसीने-पसीने हो जाता 
ओर उसके दरीरमें प्रेमके आठों भावोंका उदय हो जाता | 
भगवद्भक्त होनेके साथ-ही-साथ वह अपने जातीय धंधेमें भी 
दिछीमरमें एक ही था. इससे शहरके सभी अमीर-उमरा 
और खयं बादशाइतक उससे हर प्रकारके कपड़े सिलवाकर 
उसे मनचाह्य इनाम देते थे | 


एक दिनकी बात है--बादशाह अपने सिंहासनपर 
उसके दोनों ओर err हुए गलीचोंपर पैर रखकर बैठा था) 
परन्तु उसे वे पसंद नहीं आये। उसने दो सुन्दर तकिये 
तैयार करवानेके लिये सोनेके तारे, हीरे, मानिक तथा मोती 
जड़वाकर एक बड़ा सुन्दर कपड़ा तैयार करवाया। 
बादशाइको परमेष्टीकी ईमानदारी और कारीगरीपर पूर्ण 
विश्वास था । उसने परमेष्ठीको बुलवाकर दो सुन्दर तकिये 
तैयार कर BAK उसे मनचाहा इनाम देनेको कहा | परमेष्ठी 
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कपड़ा लेकर घर आया और उसमें इत्रकी सुगन्धमरी रुई 
भरकर बड़ी निपुणतासे दो तकिय्रे तैयार कर लिये | उसमें 
जड़े हुए सोनेके तारे और जवाहिरात खिल उठे, हीरे- 
मानिकोंसे परमेष्ठीका घर जगमगा उठा । ऐसे frd 
उसके qui रखनेको स्थान ही कहाँ था । वह तुरंत ही ve 
बादशाहके यहाँ ले जानेको तैयार हुआ ही था कि 
सोचने लगा; “अहा ! कया ऐसे अपूर्व तकिये एक 
सामान्य मनुष्यके उपभोगमें आने लायक हैं १ ये तो एकमात्र 
भगवान्‌ जगन्नाथजीके ही उपभोगमें आने लायक हैं | हे. 
भगवन्‌ ! आप इन्हें स्वीकार कीजिये |? इस प्रकार प्राथना 
करते-करते वह अपनी सारी gaga भूल गया । दैवयोगसे 
उसी दिन श्रीनीलाचळधाममें रथयात्राका महोत्सव था और 
जगन्नाथजीके नीचे बिछाया हुआ Ta फट गया था ओर 
सेवकोंकों मन्दिरसे दूसरा वन्न em विलम्ब हो गया था। 
ध्यानमम्त परमेष्ठी fae बैठे भी यह दृश्य देखकर न र 
सका । उसने तुरंत एक तकिया श्रीजगन्नाथजीके अग p 
दिया | सर्वसमर्थ जगन्नाथजीने भी परम प्रीतिपूर्वेक 


ü गोडे अचानक: 
भेंट खीकार कर ली । थोड़े ही समय बाद जब हैं 


परमेष्ठीका ध्यान भङ्ग हुआ तो अपने quu एक तकिया 
देखकर वह अपने भाग्यकी सराहना कर 
करते-करते थोड़ी देर बाद जब उसे शरीरको 
वह सोचने लगा कि मैंने यह कार्य अनधि T 
अब मैं बादशाहको क्या जवाब दूँगा ! WS & 
उसे विचार gaf भला उन 
जगन्नाथजीके सामने दिल्लीश्वर हैं दी कित 
भगवानने खयं स्वीकार कर लिया तब इसमें 
नहीं है |? 


सुधि आयी पी 


ने ढगा | इस प्रकार 
कार किया ९” 


gerent 
गिनतीम T 


NO EE LL 


प्रकार जब परमेष्ठी आनन्द और खेदके हिंडोलेपर 
«^  बादशाहके सिपाहियोंने उसे तकिये लेकर 
gu जल्दी से-जल्दी उपस्थित होनेको कहा | परमेष्ठी 
(n छेकर बादशाइके सामने पहुँचा। तकियेकी 
+ री देखकर बादशाह बड़ा प्रसन्न हुआ; qug एक ही 
i नेका कारण पूछा । परमेष्ठीने कह्दा कि “जहापनाह ! 
E. दोनों तकिये तैयार कर लिये थे परन्तु उनमेंसे 
| E dier जगन्नाथजीने स्वीकार कर ल्या है) 
हिये यह एक ही छा सका हूं | गरीबपरवर ! में कभी 
g ad बोलता । श्रीजगन्नाथजीने उसे बड़ी प्रसन्नतासे 
वारकर लिया है। अत आप बड़े भाग्यवान्‌ हैं ।? 
वाको इसपर विश्वा क्यों होने लगा | उसने अत्यन्त 
द होकर TRANG कहा-- इस दर्जीको हथकड़ी-बेड़ी 
sew अँधेरी कोठरीमें डाळ दो और इसे खानेःपीनेको 
भी मत दो तथा ताळा लगा दो | देखता हूँ कि कौन इसका 
वप आकर इसे बचाता है | जो जगन्नाथ मेरा तकिया ले 
गा है वही इसे आकर बचावेगा और खाना-पीना 
भी देगा | 
बादशाहके HEA इतना सुनते ही पहरेदारोंने परमेष्ठीको 
wand ete दिया और बाहरसे ताला लगा दिया | 
ब कड़ा पहरा भी बैठा दिया गया । इस विपदवस्थामें 
ब एकमात्र मधुसूदनका ही ध्यान करने लगा | उसे अन्य 
| taret खयाल भी नहीं था | ठीक आधीरातके समय 
| कसल भगवानने पहरेदारोंको मोहनिद्रामें सुलाकर कोठरी- 
| मदर प्रवेश किया | कोठरीका द्वार खुल गया | परन्तु 
शैको कुछ भी पता नहीं था, वह तो भगवानके ध्यानमें 


bau प्रति हि 
भब हो E चित्तवृत्ति रखनेसे तुम्हा 


जा 
mg पाया। 


जो मिल जाय उसीसे सन्तोष मानना और यह याद्‌ रखना 
Sat माणियोँका आहार भगवानके भंडारे आता 
तो वह है जो संसारके पार उतर गया अ 
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* भक्त परमेष्ठी दर्जी x 
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हस्त उसके मस्तकपर बड़े प्यारसे फेरने छगे | श्रीप्रभुकी 
भक्तवत्सळताका विचार करके भक्त परमेष्टी आनन्दसागरमें 
निमम हो गया | श्रीप्रभुके अङ्गस्पररासे परमेष्टीका SAAS 


अत्यन्त सुन्दर और मनोहर हो गया और उसके सब qu 
बन्धन टूट गये | 


इधर भगवान्‌ भी परमेष्ठीको कृतार्थ और बन्धनमुक्त 
करके बादशाहके शयनमन्दिस्में जाकर un ताड़न करके 
श्रीनीलाचलधाम चले गये । बादशाह तुरंत ही उठ बैठा 


“ ओर अपने अज्ञोपर प्रहारके fug तथा शरीरमें कम्पन 


देखकर बड़ा आश्च्यान्वित हुआ । प्रभात होते ही उसने 
अपने विश्वासी मित्रोंकी बुलाकर खप्तकी सारी घटना कह 
सुनायी | उसके बाद adit Saad जाकर देखा कि 
पहरेदार अमी सोये पड़े हैं, कोठरीके सभी दरवाजे खुले हैं, 
परमेष्ठी बन्धनमुक्त है ओर उसके dab दिव्य प्रकाश 
निकल रहा है । इतनेमें ही परसेष्टीका मी ध्यान टूटा | वह 
अपने प्रभुको सामने न देखकर बड़ा व्याकुळ हुआ ओर 
प्रभुका नाम रटने लगा | 


परमेष्ठीकी यह दशा देखकर बादशाह क्षमायाचना 
करता हुआ उसके चरणोंमे गिर पड़ा ओर बादमे उसे बहुमूल्य 
quU अलंकृत करके अपने खास हाथीपर बैठाकर 
बाजे-गाजेके साथ शहरमें घुमाया और बादमें बहुत-सा 
धन-रत् देकर घरपर पहुँचा आया | इस मान-सम्मानसे 
परमेष्ठीको बड़ी TH मालूम हुई और प्रतिष्ठाके भयसे वह 
अपनी पत्नीसहित दिल्ली शहर छोड़कर अन्यत्र चला गया 
और भगवानके भजन-पूजनमें जीवन व्यतीत करता हुआ 


ES a रहा था। भगवान्‌ परमेष्ठीको अनेक तरहसे अन्तमें भगवत्सायुज्यको प्राप्त हो गया | क 
गासन देकर तथा खयं उसके पास जाकर अपना बरद | 
—0< 0 
; अनमांठ बाल 
| ( संत-वाणी ) 


e A A 
री उन्नति ही होगी । इस मार्गम कभी अवनति तो होनी 


__परायी आशासे भली निराशा | 


Tal ane 
तेर शान्तिपूर्वक वह दै जिसने स्वर्गीय जीवन 
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भक्त कूषा कुम्हार 


कूबाजीका जन्म राजपूतानेके एक छोटेसे गाँवमें हुआ 
था | ये जातिके कुम्हार थे और इनका पुरवैनी पेशा frets 
बरतन बनाकर बेचना था | इनकी पत्नी पुरी बड़ी घर्मशीला 
और पतिपरायणा थी । दोनों पति-पत्नी मह्दीनेभरमें केवळ 
तीस बरतन बनाकर अपनी जीविका चलाते और बाकी 
समयको मगवानके गुणगान और नामस्मरणमें लगाते | 
सत्य; क्षमा, शान्ति और समता आदि दैवी गुण इनमें 
मूर्तिमान्‌ होकर विराजते थे | सुख-दुःखादि भोगोंको 
कर्मोंका फळ और मायारचित मानकर ये अपनी स्थितिमें ही 
सदा सन्तुष्ट रहते थे । इनका जीवन बड़ा पवित्र था। 
मिट्टीके तीस बरतन बनाकर ये अपनी जीविका भी चड़ाते 
ओर अतिथिसेवा भी करते | इससे इनके घरमें अन्न Wer 
की प्रायः कमी रहा करती थो । परन्तु इन्हें इस बातकी 
कोई परवा नहीं थी | इनका अन्न इतना पवित्र था कि एक 
बार इनके घरका अन्न खा लेनेवाले भी भक्त बन जाते | 


भक्तवत्सल भगवान्‌ अपने भक्तके द्वारा भक्तिका प्रचार 

कराना चाहते थे; इसलिये उन्होंने एक लीला रची | एक दिन 
MAA दो सो साधुओँक्री एक मण्डली spada करती 

` हुई कूबाजीके गावमें आयी | साधुओंके मुखियाने गॉबवाळों- 
से कहा कि साधु भूखे हैं; कोई saa इम लोगोंको 
 मोजनकासामान दे दे तो बड़ा उपकार हो | यह सुनकर 
— छोगोंने कूत्राजीका नाम बतला दिया । गाँवमें अनेकों 
 सेठसाहूकार थे) परन्तु किसी भाग्यवानका धन ही साधु-संताँ- 
की Sad खरचं होता है | साधुमण्डलीने कूबाजीके घर पहुँच- 
कर “सीताराम? की टेर लगायी | कूबाजीने बाहर आकर 
साधुमण्डलीको साष्टाङ्ग प्रणाम करके बड़े विनम्र भावसे 


कहा--“आज मेरे अद्दोमाग्य हैं जो आप संतोंने मुझ अधम- ` 


पर दया की | कहिये, दाइको क्या आज्ञा है ? साधुओंने 
आशीर्वाद देकर कहा--'साधु भूखे हैं, इनके- भोजनका 
प्रबन्ध कर दो |? कूत्राने सबको आदरपूर्वक बैठाया ओर 
अपने एक पड़ोसी महाजनके यहाँ जाकर उससे कहा-- 
भिरे यहाँ दो सो संत पधारे हैं, आप मुझे उनके छायक 
भोजनका सामान दे दीजिये और उसके दाम आप जैसे 
चाह अदा कर ळीजियेगा ।? महाजन कूबाजीकी निर्धनताके 
साथ-ही-साथ उनकी सत्यवादिता और रेकसे पूर्ण परिचित 
"I| उसने कहा-भुझे एक कुआँ खुदवाना है, तुम 
T 


gei खोद देना | अभी दो सो aa छायक मो 
सामग्री ळे जाओ ।' कूब्राजीने बड़ी प्रसन्नतासे यह a 
खीकार कर ली ओर सामान लाकर साथुओंको दे a 
ayn भगवान्‌ अचल भक्तिक्रा आशीर्वाद L 
अपनी मण्डलोसहित चले गये | 


; दूसरे दिन प्रातःकाल ही भक्त कूत्राजी अपनी जे 
साथ कुआँ खोदनेके काममें ळग गये | Hast खौदते और | 
उनकी पत्नी मिट्टी बाहर फेंकती | इस तरह निरन्तर हरिनाम: — 
ध्वनिके साथ कुआँ खोदते-खोदते अन्तमें एक दिन मीठा 
जल निकल आया । परन्तु नीचे बाळू बहुत अधिक होनेके 
कारण ऊपरसे कोई सहारा न रहनेसे एक दिन जब कि 
कूबाजी नीचे उतरकर कुछ काम कर रहे थे कि सारी मिट्टी 
धॅसकर अचानक उनके ऊपर गिर पड़ी । पुरी तो दूर चली 
गयी थी, परन्तु कूबाजी दब गये | पुरी रोने लगी | होहल्ा 
सुनकर महाजन गाँवके कुछ छोगोंके साथ वहाँ | | 
गाँवके सभी लोग शोक प्रकट करने लगे | पर मिट्टी निकाल- 


'कर कूबाजीको बचा लेना असम्भव समझकर कुछ सहृदय 


लोग पुरीको समझा-बुझाकर ओर उसके खाने-पीनेका 
सामान पहुँचा देनेका बचन देकर उसे उसके घर पहुँचा 
आये | उस पतित्रताके दुःखका दूसरोंक्रो क्या अनुभव 
होता । वह बेचारी घरमें बैठी अजस अश्रुधारासे अपने 
शरीरको मिगोने लगी । 
इस दुर्घटनाको पूरा एक वर्ष बीत गया ! qum 
पानीके साथ बहकर आनेवाली मिट्टीसे कुएँका गढ़ा भी मर 
गया | एक दिन sad कुछ यात्री जा रहै ये रात 
जानेके कारण उन्होंने वहीं डेरा डाळ दिया । रात्रिके समय उ 
अचानक करताल, aw और Wim साथ न 
अंद्रसे इरिकीर्तनकी मधुर ध्वनि सुनायी दी वे आन, 
डूब गये | उस भ्वनिके प्रभावसे वे भी रात्रिभर वहा aki 
करते रहे | सुबह होते ही उन्होंने गाँववालोंको ag घटना 
सुनायी | पहले तो गाँववालोंको विश्वास दी नहीं ah 
अन्तर्मे जब लोगोंने जमीनपर कान रखकर gh 
तो उनके भी अचरजका पार न रहा | वात की-आतमे nd 
गाँवोंके ६ 


ओर यह खबर फैल गयी | आस'पासके T हर 
: नर आये | राजातक ` 
नर-नारी उस आवाज़को सुनने E. 


पहुँची | वह भी अपने मन्त्रियोंसहित घटन 
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पी जाने इन भोर गण हा ध्वनि सुनकर ओर digan 
@ | q जी 
ga ® १ । कुछ ही d मिट्टी 
raat आज्ञा दी | कुछ हैं r 
id dy कुआँ साफ हो गया। सोभाग्यशाली राजा 
P. आये हुए सभी लोग भीतरके मनोरम दृश्यको 
i E हो गये | लोगोंने देखा कि भगवान्‌ श्रीहरि 
दिव्य आसनपर चतुर्भुजरूपसे विराजमान हैं और 
कूबाजी उनके सामने प्रेमविभोर होकर भगवन्नाम- 
इतका रहे है और उनके ia प्रेमाश्रुओंकी धारा 
हणी है| दिव्य बाजे बज रहे हूँ, जिनकी मधुर ध्वनिसे 
ग आकाश गूँज रहा है । 
वह दृश्य देखकर समीके अन्तःकरणे श्रद्धा, प्रेम 


जगन्नाथपुरीसे करीब दस कोसपर पिपलीचटी नामक 
mÀ खु नामका एक केवट रहता था । उसके परिवारमें 
उगी Fal माता और युबती पत्नीके सिवा और कोई नहीं 
ग खु रोज सवेरे जाल लेकर नदी जाता और मछलियोंको 


डकर बाजारमें बेच देता था | जो पैसे मिळते, उनसे 
RRA सामान लेकर वह घर लोट आता । पूर्वजन्मके ' 


हार अच्छे होनेसे, धीवर जातिका होनेपर मी भगवानकी 
'पेफेउसका बड़ा आकर्षण था | वह निरन्तर उन अनाथः 
ग प्रपुका स्मरण करता रहता | जब वह मछलियोंको जालमें 
| ' तपते देखता तो उसका हृदय प्लीज जाता, परन्तु 
| m Nr कोई साधन न देखकर वह विवश 
! f Mia अनेक तरहकी दळीलोसे भुलानेकी चेश 
तिमी उसे सन्तोष न होता । उसे एक दिन अपनी 
| गए A am हुई, वह पश्चात्ताप करता 
E: m गया और उनसे दीक्षा लेकर उसने 
| पहन ळी और भगवत्स्मरण आदिमें 
sy BE समय व्यतीत करने लगा | इस प्रकार 
| अन्तःकरण YE होता गया उसे स्पष्ट 
कि wat भगवान्‌ विराज रहे हैं | जीव- 
i PSI बहुत हट गया था, परन्तु उदर 
al ३३ मन मारकर थोड़ी-बहुत- हिंसा करनी ही पड़ती 
| "P पश्चात्तापकी आग जल उठी थी) वह 


th 
| pn RT 


~w 
— 
९०७०७ ee 
sperem 
— eee 
oS ÀÀÀ बी ने. 
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E भक्तिकी AS आ गयी | राजाने हाथ जोड़कर साष्टाङ्ग 
TT किया । भगवानकी मूर्ति अचानक ही अन्तर्धान हो 
TU राजासहित समी zy कूबराजीकों प्रणाम किया 
ओर उनकी चरणधूलि मस्तकपर चढ़ायी | | 


कूबाजी घर आये | भक्त पतिको पुनः जीवित पाकर 
पत्नी प्रेमानन्दरमे मञ्च हो गयी । थोड़े ही समयर्मे कूबाजीका 
Aaka चारों तरफ पैल गया | quu लोग उनके 
दशनाथ आने छगे। राजा तो प्रतिदिन नियमसे उनके 
दशनके लिये आता था | 

कहते हैं, कूबाजीकी मक्तिके प्रतापसे एक समय अकाळ- 
के दिनोंमें लोगोंको प्रचुर अन्न मिला था। अनेकों स्री पुरुष 
इनके सङ्गसे तर गये ! —&e पोद्दार . 


ELLO OC 


भक्त रघु केवट 


हमेशा भगवानसे इस दुष्कमंसे छुड़ानेके लिये पश्चात्तापभरे 
हृदयसे करुण प्रार्थना करता | सच्ची प्रार्थनामें बड़ा वळ 
होता है। भगवत्कृपासे उसमें देवी ata विकास हो गया, 
अग्र उसके लिये मछली पकड़नेका काम अत्यन्त दूमर हो 
गया | धीरे-धीरे उससे यह काम छूट गया । कुछ दिन तो « 
पहलेके सञ्चित अन्नसे उसका गुजारा होता रहा, जब सब अन्न 


« समाप्त हो गया तो अब उपवास-पर-उपवास होने en a 


त्राहि-आहि मच गयी | अन्तमें एक दिन वह विवश होकर 
हृदयको TTT कड़ा करके जाल लेकर नदीकी RE चला | 
वह मन-ही-मन दुखी होता और भगवानसे प्राथना करता 
हुआ नदीतटपर पहुँचा | वहाँ उसने adit जाल डाला, 
एक बड़ी मारी छाल मछली उसमें फेस आयी | उसे eeu 
देखकर एक बार तो उके हृदयमें बड़ी वेदना हुई 
परन्तु हृदय थामकर वह दोनों हाथांसे जोरसे मछलीका 
मुँह फाडूने लगा । उसी समय मछलीके siqui um 
स्पष्ट आवाज सुनायी दी रक्षा कर, नारायण | रक्षा कर n 
रघुका मन TAS गया? उसने मछलीको एक gd कुण्ड 
छोड़ दिया । जलके मिलनेसे जितना आनन्द मछलीको हुआ 


उससे कहीं अधिक आनन्द और सन्तोष Wat हुआ । रघु 


अब भगवानसे प्रार्थनापूर्वक इठ करने छगा- हे भगवन्‌! 
आपने शब्दरूपसे तो दर्शन दे दिया, परन्तु रधु आपका 
साक्षात्‌ चदु्युजरूपमै दर्शन किये. बिना इस स्थानसे किसी 
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हाळतर्मे उठनेका नहीं | उसी स्थानपर बैठकर रघु लगातार 
तीन दिनतक बिना कुछ खाये-पिये “नारायण” मन्त्रका जप 
करता रहा | वह नारायणके ध्यानमें तन्मय हो गया । भावके 
भूखे “नारायण एक इद्ध ्राह्मणके रूपमें ug सामने प्रकट 
होकर उससे उसका नाम, पता तथा इथ घोर तपस्याका 
कारण पूछने St | भगवानके वचन सुनते ही रघुने आँख 
खोलकर ब्राह्मणदेवकों सामने खड़े देखा | उसने उनको 
प्रणाम करके कह्द-'ब्राक्मणदेव ! आप मुझे व्यर्थ ही क्यों 
तंग कर रहे हैं! आप अपने कामसे जाइये । मेरे नाम-धामसे 
आपको क्या मतलब है !” खुके वचन सुनकर आहणवैशी 
भगवानने कहा-'गैया | मुझे कया है, में तो चछा जाऊंगा; 
परन्तु इतना तो विचार कर कि कहीं मछलीके अंदरसे भी 
कमी मनुष्यकी-सी आवाज आ सकती है। तुझे भ्रम हो गया 
है, तू अपने घर जाकर स्री और माताकी खबर छे |? ब्राह्मणके 
थे वचन सुनकर रघु समझ गया कि दयामय भगवान ही 
उसकी परीक्षा ले रहे हैं। उसने wq नाथ ! आप 
वेष बदलकर मुझसे क्‍यों छळ कर रहे हैं ! अब प्रकट 
होइये, इस अधमको और क्यों तरसाते हैं !? UMA अचल 
भक्ति देखकर भगवान्‌ रघुसे बोठे--'बेटा रघु ! तेरी एकान्त 
निष्ठासे में बहुत प्रसन्न हूँ | मैंने ही मछलीमेंसे तुझे “नारायण” 
शब्द सुनाया था ।? इसके बाद रघुकी प्रार्थनापर सन्तुष्ट होकर 
भगवानूने दिव्य चतुर्भुजरूपसे प्रकट होकर उसे दर्शन दिये 
और वर AAR कहा | भगवानके वचन सुनकर उसने 
कहा--'हे भगवन्‌ ! आपके साक्षात्‌ Wu बढ़कर और 
क्या हो सकता है ? जब भगवानने बार-बार उससे वर 
मॉगनेको कहा, तो उसने कहा È नाथ ! अब तो केवल यही 
इच्छा है कि मेरा हृदय निरन्तर आपके ध्यानमें dela रहे 
ओर नेत्र सदा-सवंदा सर्वत्र आपकी मधुर मूतिका दर्शन 
किया करे | हॉ, एक बात ओर है--मेरा जीवहिंसाका ea 
एकदम बदल जाय | मुझे कभी अपने पेटके लिये जीवहिंसा 
न करनी पड़े और निरन्तर यह जीभ आपके मधुर नामोंका 
रटन करती रहे | बस, यही वरदान दीजिये ।? भगवान्‌ 
‘Ted कहकर अन्तर्धान हो गये और भक्त ah, इरि? 
कहता हुआ तन्मय हों गया | जब उसे अपने शरीरकी सुध आयी 
और उसने घर जाकर देखा तो उसे मालूम हुआ कि जर्मीदारने 
उसकी स्री और माताके लिये भोजन-वस्न आदिका प्रबन्ध 
कर दिया है | यह सब EOM ही प्रेरणा थी | अब रघु इर 
समय भगवज्नामका कीतन करता हुआ गाँवमें घूमता रहता 
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और गाँवके लोग बिना मांगे ही उसे काफी अनन-चच्नादि दे देते 

गाँवके लड़के उसे पागल समझकर बहुत तंग करने छो 

गाँवके छोग Veale बहुत समझाते, परन्तु दौर ES 
किसीकी भी नहीं मानते | एक दिन जब रघु भील M 
अपने TAR लोट रहा था तो एक बदमाश छड़केने E 
एक कॉटेदार मोटे डंडेसे खूब पीरा | रघु बिना कुछ क 

आगे निकछ गया | रघुके थोड़ी दूर जाते ही छोगोने देखा 
कि लड़का मर गया है । अन्तमें सब Su निश्चयानुसार 
बाङकके माता-पिता उसे रघुके पास ले गये और खुकी 
भक्तिके प्रभावते वह फिर जीवित हो उठा और उसको 
मनोवृत्ति सर्वथा पलट गयी | 


अब रघुके प्रताप और वचनसिद्धिको जानकर लोग 
रात-दिन उसे घेरे रहने लगे | इससे WR भजनमें बहुत 
बाधा पड़ने लगी । इसलिये तंग आकर वह एक दिन 
चुपकेःसे माता ओर पल्लीसहित जंगलकी तरफ निकल पड़ा। 
अव रघुका सारा समय भगवद्धजनमें बीतने लगा | 


एक दिन wat ऐसा भान हुआ कि श्रीनीलाचलनाथ 
उससे कुछ खानेको माँग Wel वह बड़ी प्रसन्नतासे 
एकान्तमें बैठकर भगवानको भोग निवेदन करने लगा | 
भगवान्‌ आकर उसके uud बड़े dad हसते दसते उसका 
दिया हुआ भोग पाने लगे । 


इसी समय पुरीमें श्रीजगन्नाथजीके भोगमण्डपमे 
उत्तमोत्तम पक्कान्न तैयार करके भेजे गये थे | भोगमण्डपते 
प्रभुका मूलमन्दिर कुछ दूर होनेके कारण भोगमण्डपके दर्पणमे 
श्रीजगन्नाथजीका जो प्रतित्रिम्ब पड़ता है उसीके भोग छगाया 
जाता है | उस दिन दर्पणमें भगवानका प्रतिबिम्ब न देखकर 
पंडे घबड़ा उठे और उन्होंने राजाके पास जाकर त बात 
कही | यह सुनकर राजाको बडा दुःख हुआ और मग 
प्रार्थना करते-करते ही वह सो गया। ww à उ 
देखा कि प्रभु प्रकट होकर उसे आश्वासन दे 
कह रहे हैं--'मैं इस समय पिपलछीचटी नामक m 
केवटकी कुटियामें बैठा भोग पा रहा हूँ। जब गै न : 
हूँ ही नहीं तो फिर दर्पणमें मेरा प्रतित्रिम्ब कसे 
तू किसी तरहका दुःख न कर | भक्तका भाव दी gate e 
प्रबळ डोरी है | थदि तू मुझे नीलाचलधाममें SU Ts 
है तो मेरे भक्त रघुको पिपळीचटीसे उसकी माता 


al 
pum 


JUPE बह अकेला ही पिपलीचटी पहुँचा 
| vL 


सारी घटना कहकर उसे नीलाचलक्षेत्रमें 
to प्रार्थना की । स्खु श्रीजगन्नाथजीकी आज्ञाको 


A श्रद्वा मक्त राजा भक्तपरिवारसहित नीलाचलमें 
# उपय दर्षणर्मे RAPER पड़ने लगा | अब खु 
lal 


अप्पय्य 


quar दीक्षित एक महान शिवभक्त संत और उच्च कोटि- 
spam ये | ये एक साथ ही आलङ्कारिक, वैयाकरण और 
लीक ये | इन्हें स्वतन्त्रखतन्त्र कहा जाय तो कुछ भी 
aan न होगी | केवल भारतीय साहित्य ही नहीं, इन्दे 
हियाकाशका एक देदीप्यमान नक्षत्र कह सकते हैं | 
ge अकबर, जदाँगीर और झाइजदका शासनः 
ग (ईखी १५५६ से १६५८ तक ) भारतीय साहित्यका 
| जुग कहा जा सकता है | इस समयमें अलङ्कार, नाटक; 
रय एवं दर्शन सभी प्रकारके ग्रन्थोंका खूब विस्तार हुआ | 
mae, इस समयकी राजनैतिक सुव्यवस्था ही इसमें 
अण हो | अपय्य दीक्षित अकबर और जहाँगीरके शासन- 
|| असं हुए थे | इनका जन्म सन्‌ १५५० ई० में हुआ था 
| ag ७२ वर्षकी आयुर्मे सन्‌ १६२२ में | इनके जीवनमें 
| कै साहित्यिक प्रतिमाका विकास हुआ उसे देखकर चित्त 
| भत हो जाता है | 


m पितामह आचार्य दीक्षित और पिता रंगराजाध्वरि 
| प्रकाण्ड पण्डितोंके वंशधर होनेके कारण उनमें 
i a प्रतिभाका विकास होना खाभाविक ही था | ये दो 
इनके छोटे भाईका नाम अच्चान दीक्षित था। 
| TAR अपने पितासे ही विद्या प्राप्त की थी | पिता 
E aN संस्कारानुसार उन्हें मी अद्वेतमतकी ही शिक्षा 
Je वे परम शिवभक्त थे। उनका हृदय 
i WA Bw भरा हुआ था | अतः शैवसिद्धान्तकी 
jt .. वे अन्थरचना करने लगे | इस उद्देश्यकी 

hig गे “शिवतत्त्वविवेक' आदि पाण्डित्यपूर्ण 
| NAM | इसी समय उनके समीप नर्मदातीर- 

भ्रम स्वामी उपस्थित हुए । उन्होंने इन्हे 


| ? 
i NU हए अपने पिताके सिद्धान्तका अनुसरण 
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* अप्पय्य दीक्षित % 


| e AT AE 
| «ger ळा ।? भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये c 


५८७ 


श्री जगन्नाथजीके मन्दिरके दक्षिणकी तरफ पुरीनरेशद्वारा 
बनवाये हुए एक आवश्यक सामग्रीसे पूर्ण हमे रहकर 
अपना भजन-कीतेन, ध्यान आदि करने लगे । eru 
तीनों इस असार संसारको छोड़कर परमधामको प्रयाण 
कर गये | 


--ह० पोदार 


-e 


AA 
दाक्षत 
लिये प्रोत्साहित किया। तत्र sin प्रेरणासे इन्होंने 


परिमल; न्यायरक्षामणि एवं सिद्धान्तठेश नामक ग्रन्थोंकी 
रचना की | 


अप्पय्य दीक्षितके पितामह विजयनगरराज्याधीश्वर 
कृष्णदेवके आश्रित ये। किन्तु सन्‌ १५६५ Eo में तालीकोट- 
युद्धके पश्चात्‌ उस राजवंशका अन्त हो गया था | उस समय 
दीक्षितकी आयु केवळ १५ वर्षकी थी इस राजवंशका 
अन्त होनेपर एक नवीन वंशका उदय हुआ; नो तृतीय 
dah नामसे विख्यात है | इस वंशके मूलपुरुष रामराज” 
तिष्मळई और बेंकटादि अपने पूर्ववर्ती राजबंशके अन्तिम 
दो नृपति अच्युतराज और सदाशिवके समय ही EN 
शक्तिमान्‌ हो गये थे | इनमेंसे रामराज और तिरुमछई 
साथ महाराज कृष्णकी कन्या बंगला और तिरुमलाम्माका 


विवाह हुआ था | अच्युतका राजकार इस्वी सन्‌ १५३०से 


५६७ qm! 
तथा सदाशिवका १५४२ से १५ 
१५४९ तक है और वेंकटादिका देहान्त हो गया 
gi केवल तिरमछई ही. 
: शिवको नाममात्र 
१५६७ ई० तक सदाशिवकी ना", 
जीवित | उ हुए राज्यका प्रबन्ध किया और 
खयं राजा बन गया | 
ï उसकी मृत्यु होनेपर उसका 
या द्वितीय सन्न a E. 
५८५ में सबसे छोटा पुन 
उसके पश्चात्‌ सन्‌ * दीक्षित इन 
n राज्यका अधिपति हुआ | TA अपने विभिन्न 
तीनी saat सभापण्डित ये l zm ee 
t jure pee राज्यमें बहुत 
प्प्य्य 
होता है कि अं 


सम्मान था | 
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> : ` सजनाकी मृत्यु हो गयी | 
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सिद्धान्तकौमुदीकार भद्दोजि दीक्षितने अपने गुरुरूपसे 
इनका वर्णन किया है | कुछ काळतक इन दोनों विद्वानोंने 
काशीमे निवास किया था | अप्पय्य दीक्षित शिवभक्त थे 
और भट्टोजि दीक्षित वैष्णव थे, तो भी इन दोनोंका सम्बन्ध 
अत्यन्त मधुर था । वे दोनों ही शास्रज्ञ थे, अतः उनकी 
दृष्टिमे वस्तुतः शिव और विष्णुमें कोई भेद नहीं था | 


ऋ सन्तं सुशान्त सतत नमामि * 


| 
कुछ काल काशीमें रहकर दीक्षित ~o र RUM EIE... 
वहाँ अपना मृत्युकाछ समीप जानकर उन्होंने fies | 
जानेकी इच्छा की | और अपने आराध्यदेव म RY 
श्रीमहादेवजीके दशन करते-करते अपनी जीव E 


कर दी। यह उनकी जीवनव्यापिनी 
फल था | 


नळीला Wn 
जनाका ह 


ब. gc 


सत माधवदास 


( ढेखक--श्रीयुत माणकेलाल झंकरदास राणा ) 


संत माधवदासका जन्म वि० Go १६०१ में कार्तिक शुक्ला 
पूर्णिमाको सूरतके सौदागरगंजमे हुआ था । इनके पिताका 
नाम करवतसिंह और माताका नाम हिरळदेवो था । इनके 
पूर्वज मेवाड़के केळवाड़ा नामक परगनेके निवासी थे ओर 
- प्रसिद्ध सीसोदियाबंशके सूर्यवंशी क्षत्रिय थे | 


TATA माघवदासजीकी मुखाकृति देखकर एक 
अवधूत महात्माने उनके पितासे कह् था कि यह बालक 
कोई महान्‌ दिव्यात्मा होगा | इनकी पाँच वकी अवस्थामें ही 
पिताका देहान्त हो गया | ये बचपनसे ही बड़े उदार थे, 
घरमेसे पेसे चुराकर छे जाते और भिक्षुकोंकों बॉट देते थे | 
एक बार एक बृद्ध भिक्षुकने इनके दरवाजेपर अलख जगाया | 
ये तुरंत बाहर आये ओर भिक्षुकक्रे कन्धेपर बैठे हुए 
वाळकको उतरवाकर उसका आलिङ्गन किया और अपने 
हाथकी सुबर्णपुद्रिका उसे पहना दी | माता हिरळदेवी 
पुत्रको यह उदारवृत्ति देखकर बड़ी प्रसन्न हुई | 


न बाताने इन्हें अच्छा विद्याभ्यास कराया था | ये फारसी 
ओर उदूके बड़े भारी विद्वान्‌ थे | एक राजपूत वीरके 
लायक शक्नात्रकी योग्यता भी इन्हें बचपनमें 

प्रा 
गयी थी | ee 


युवावस्थामे Ras धनाढ्य नगरसेठकी कन्या सजनासे 
माधवदासजीका प्रेम हो गया था और उसे वे इरण करके 
ले गये थे, परन्तु एक दिन रातको एक विषधर सर्पके काटनेसे 
माधवदास उसके वियोगमे 


ने साधन बतलाया | माधव उसी समय “ASA 
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उनकी गाये छीनकर लिये जा रहे हैं | ईदके chu 
कुर्बानीके लिये अहमदाबादसे कुछ दूरके एक हाकिमकौ 
आज्ञासे वे सैनिक MÀ ळे जा रहे थे। वे कुछ पचास सैनिक 
थे। वीर माधवदास तलवार लेकर उनपर टूट पड़े। 
सीसोदियावंशके उस वीरने उन यवनोंको मारकर ua गाये 
छुड़ा लीं ओर गावकी सीमापर रोते gu cas सुपुर्द 
कर दीं | पागल माधव फिर इधर-उधर भटकने लगे | 


कुछ समय बाद माधव घरपर पहुँचे | माता हिरलदेवी 
जजरित और दुबल अवस्थामै झाय्यापर पड़ी atl 
बहुत दिनों बाद पुत्रको देखकर माताका हृदय प्रेमसे भर 
आया) परन्तु पुत्रको ख्रीळम्पट जानकर माताको बड़ा दुःख 
हुआ | अन्तमें माताने पुत्रको अपना छिया | आखिर माता 
हीका तो हृदय था ! 


एक दिन माता और पुत्र घरके आँगनमें बैठे ये | 
कुछ लोग एक मुर्देको उधरसे waa ले जा रहे मे | 
सांसारिक व्यवद्दारसे अपरिचित माधवने arate पूछा कि 
ये लोग कहाँ जा We! मॉने एक सच्ची मॉकी m 
उत्तर दिया “बेटा माधव | जहाँ यह जा रहा तुझे मे 
एक दिन वहीं जाना पड़ेगा | क्यों वृथा अभिमानमें E 
रहा है १ और क्यों विषयोंके पीछे अपने जीवनको त 
रहा दै ? यह नाशवान्‌ काया तो कल fagi मिळ Ta 
जिसके लिये तू न जाने कितने eed कर m 
माताकी वाणीसे aaga होकर माधव रो पड़ा आर 
होकर कराल कालके गालसे बच निकलनेका M j 7 
पूछने लगा | माताने किसी सलुरकी सर SS. 


: at | 
सदुरुकी खोजमें संसारत्यागी अवधूत बन | | 


MS 
gem बा 
AT s एक योगीका माधव शिष्य हो गया | 


v ने अपने शिष्योंकी परीक्षक ल 
माँगा । गुरुभक्त माधवने तुरंत अपना सिर 
aah श्रीचरणोंमें रख दिया । योगिराजने उसे 
| “pa करके “मस्त माधव” की उपाधिसे विभूषित 
f | pè aa पधारनेपर उस आश्रमका सर्वाधिकार 
je ही प्राप्त हुआ | 

इत माधवदासजीका अधिक समय dires a 
क्ष। उनके जीवनकी अनेक अळोकिक घटनाएँ सुनी 
Ail कुछ घटनाएँ नीचे दी जाती हैं | 


(१) दिछीकी वेश्या रो शनआराके कोठेके नीचेसे एक 
त माधवदासजी जा रहे थे | वेश्याने उन्हें बुळवाकर 
que तृप्त करनी चाही । संतने उसे माता कहकर 
aia किया | वेश्याका हृदय तुरंत Tee गया | संतने 
रेके द्वारा उसके प्रेमको संसारसे हटाकर SAU 
akal ag घटना वि० de १६२१ की है | 


aa 
A R S E 


(२) चाँदनीचौकमें एक उमरावजादेने संतपर हाथ 
हया | उसका हाथ ऊँचा ही रह गया | eru संतो 
म्र करके अपने रास्ते चला गया | 


(३) अकबर बादशाहके दरबारी कवि गंग और 
पो चाँदनीचोककी धूनीमें एक रक्तरञ्जित मस्तकको 
[ग्र स्थि एक भीमकाय व्यक्ति दिखलायी पड़ा, वह 

। देर बनकर धूनीमें समा गया | 


2s ) काबुलके युद्धमें जाते समय dal बीरबलको 
E Witt उपदेश दिया । काइुळयुद्धमे 
i होकर गिर जानेपर एक भिश्ती उन्हें अपने 

आर वहाँ उसने उनकी खूब सेवा-झुश्रूषा की | 
पक. पुनः संसारमें न जाकर वैराग्य धारण 
| भर “संत सोहागी? नामसे अलख जगाने लगे | 
| " - ) aes (छाल! 
j ol संत 


IN n गये 
है k गोम देकर भगवद्धजनमें लगा दिया | 
Rei शाही कसाईखानेके हाशम नामक 


ने कुछ सम्पत्ति राग-रंगमे 
माधवदासजी फतेहपुर-सीकरीमें 
ओर लड़केकी अपने साथ लाकर 


i 


` करके इस नरवर 


— m 
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* सत माधवदास * 


E conet छायामें बेठे सद्रर 


५८९, 


biet ccs BIG hac we ed ote 


देकर पुनर्जीवन दिया और 


जछादको मरते समग्र उपदेश 
भगवानको भक्तिमें लगा fear | 


एक बार मुछतानके मुसाफिरखानेमें ad ward 
“प माधवदासपर भ्रमसे किसी अपराधका आरोप करके 
Ms I. a काटनेकी आज्ञा दी | तिर काट 
vU ER "d सत फिर जीवित हो गये | उन्हे बेड़ियाँ 

? परन्तु वेड्या भी एक-एक करके तीन बार 
= la सुनकर सूबेदारने दरबारमें उन्हे उपस्थित 
करनेकी आज्ञा दी। दरबारमें संत उपस्थित किये गये; 
परन्तु IR भी अनेकों चमत्कार हुए । जल्लाद ज्यों ही 
मारने दोड़े उनकी west दूर जा गिरी । फॉसीके 
तख्तेपर चढ़ाये जानेपर तीन बार फाँसी तख्तेसहित ट्ट 
गयी | बन्दूकसे मारनेका प्रयत्न करनेपर बन्दूकसे गोलियों 
बदले फूलोंकी वर्षा होने लगी | कसाइयोंके छुरे लेकर टूट 
पड़नेपर छुरे उनके TAI छूटकर दस कदम दूर जा गिरे | 
तोपके Wes उड़ानेका प्रयतन MAN गोला उछलकर 
किलेपर उड़ते हुए हिलाली झंडेपर छगा और उसे नीचे 
गिरा fear) अजगरकी gat प्रवेश करानेपर विषधर 
सर्प संतके प्रभावसे दीन होकर उनकी प्रदक्षिणा करने लगा। 
यह सब देखकर सूबेदारने संतके चरणोमें गिरकर क्षमा- 
याचना की और भविष्यमें किसीको न सतानेकी 
कसम खायी | 


संत 


( ७) काशीके एक विषयलम्पट वणिकको Egi 
उठाकर संतसेवामें लगा दिया | | 
रमे एक विधवा 
(८) मड़ौचसे कुछ दूरीपर एक गाव 
आह्मणी अपने युवक पुत्रके शवके पास qal जोर-जोरसे 
उसे बहुत समझाया» 
विलाप कर रही थी । संतने पहले तो उ 
अन्तर्मे न माननेपर उस लड़केंको जीवित कर दिया | 


लड़का माँको रोती छोड़कर अपने जीवनदाताके 
साथ चळ पड़ा । d 
fio do १६५२ की आषाढ कृष्णा पूणिमाके 


प्रातःकाल संत अपने RA उपदेश एवं आश्वासन 
देते हुए. इक्यावन वर्ष साढ़े आठ महीनेकी आयु समाम 
शरीरको त्यागकर अविनाशी परह 
प्रभुके दिव्यखरूपमे अवस्थित हो गये। जय हो संतर 


माघवदासकी जय a! 


mF 
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दासो पन्त 


श्रीदत्तभक्त दासो पन्तका जन्म बहमनी शाहीराजके 

नारायणपेठ नामक स्थानमें संवत्‌ १६०८ में हुआ | इनके 

पिताका नाम दिगम्बर पन्त देशपांडे था ओर. माताका नाम 

पार्वतीबाई | एक बार दुर्भिक्षके कारण दिगम्बर पन्त देशपांडे 

; मालगुजारी समयपर अदा न कर सके । इससे बेदरके 
; बहमनी शाहने Mega एबजमें इनके पुत्र दासो पन्त- 
को पकड़वा मैंगाया और दिगम्बर पन्तपर यह हुक्म तामील 
E कराया कि यदि एक महीनेके अंदर मालगुजारी वसू न 
' होगी तो लड़का मुसलमान बना लिया जायगा | उस समय 

ga दासो पन्त १७-१८ qux थे | इन्हें बचपनसे ही श्रीदत्त 
l भगवानका इष्ट था। इस संकटकालमें वे श्रीदत्तका ही 


y ats नाम जपते और सदा उन्हींकी पुकार करते थे | मगवानने देहावसान हुआ । श्रीदत्त भगवानकी जिस मूतिकी ये उपासना 
भी कोई युक्ति लगाकर माळगुजारी भरपाई करा दी और करते थे वह मूर्ति अंबा-जोगाईमे है; वहीं इनके दो घर हैं; 

i इन्हें इस महासंकटसे मुक्त किया | तबसे ये भगवानके जिनमेंसे एक बड़ा देवग्रह और दूसरा छोटा देवग 

-— — अनन्य भक्त हो गये | इन्होंने अन्य किसीकी सेवा-चाकरी कहलाता है | यहीं उनके वंशज रहते हैं । 

; > 0 --छ० m 

ल्या ; i eo^ 4 A 

C खामी दीनदयालजी 

F ; ( छेखक--डा० श्रोमोहनजी ) 


मथुरा जिलेमें दतिया (chr) नामक एक गाँव है | 
यहीं ळाला श्रीचन्द्रजी अग्रवाल निवास करते थे | आपकी 
warden नाम था इन्द्रावलि | जब इन्द्रावलि गर्भवती 
हुई तो आपको AA हुआ कि तुम सपरिवार मधुरा चले 
जाओ, वहा ae पुत्ररतकी प्राप्ति होगी | तदनुसार वे मधुरा 
— चले गये और वहाँ चैत्र बदी प्रतिपदा संवत्‌ १६१४ को उनके 
` पुत्र इआ जिसका नाम रक्खा गया मथुरामल | 
एक बार मथुरामळ आँगनमें खेळ रहे थे कि अचानक 
छाल हो गया | और माथेपर पसीना आ गया | 


E E परन्तु माताके अत्यधिक आग्रहके कारण बोले 
दोन सेविकाकी नाव ढूबी जा रही थी सो उसे 
पसीना आ गया है तथा उस नाव- 


में चुभ गयी है | माताने कमर देखी 


है, जो गीताका सबसे बड़ा भाष्य है। यह भाष्य fies 


पास जंगलमें अपने माता-पिताके सहित आकर रहने eil 


ae 


Sie 
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नहीं की | भगवानको ही भजते और घर बैठे सरथ 

करते थे । मराठी भाषामें इनके १०० हस्तलिखित Vds 
पता छगा है; जिनमेंसे कुछके नाम ये हैं--गीताण॑ब 
अवधूतराज, ग्रन्थराज, स्थूलगीता, पञ्चीकरण, SE 
दत्तात्रेयसहलनामस्तोत्र, षड्गुरुयन्त्र, अत्रिपञ्चक प्रधान यत्र, 
आगम-निगम; वैदोक्तपूजा, षोडश अवतार-सोत्र इत्यादि | 
इनके अतिरिक्त दत्तात्रेयमा हात्म्य, दशोपनिषद्माष्य आदि 


कई संस्कृत ग्रन्थ भी हैं। इनका सबसे बड़ा ग्रन्थ 'गीताण॑व' 


सतन्त्र है, किसी पूर्व भाष्यके आधारपर नहीं। इसमें एक 
लाख पचीस हजार ओवियाँ हैं | संवत्‌ १६७२ में इनका 


तो वास्तवर्मे कीलका निशान मिला | उसी दिनसे मधुरम 
जी दीनदयाळ meer लगे | 


संवत्‌ १६४० के लगभग दीनदयाळजी snm 


आपके नाना प्रकारके अद्भुत चमत्कारोंकी बाते अबत T 
लोग बड़े प्रेमसे कहते-सुनते हैं | संवत्‌ १७०९ fred ee Y 
जीने चोळा छोड़ा। मरनेके पहले घरवालोसे कह गये कि 

चितासे एक प्रज्वलित गोला निकलेगा) उसे निःसंकोच a 
लेना तथा उसे मन्दिरमें रखकर उसपर समाधि बनवा Le 
इससे तुम्हारा वंश सदां फलता-फूलता UT “it 
उछला तो सही, पर डरके मारे समी माग गये। पी P 
फूलोंकों लेकर समाधि बनी जो अबतक E 
घुरहरीके दिन वहाँ भारी मेला लगता है | 


qum एक संन्यासीके वरदानसे तारादेवीके 
m aed कामरूप जिलेके पिंगला 
बाउसी ) नामक ग्राममें जन्म ग्रहृण किया | अस्प कालमें 

ने पूर्ण पाण्डित्य प्रात कर छिया | बाल्यावस्थासे ही 
i की मक्तिम अनुराग था | वेष्णवधर्मकी विविध 
— हृदय पूर्णतः रमता था । आपके द्वारा 
gant वैष्णवधर्म लहलद्दा उठा । आसामिया m 
a Rd चार मन्थ बिख्यात हैं--भक्तिसार, 
faim शरणसंग्रह ओर दामोदरव्याख्यान | इन 
हे असंख्य जीवॉका परम कल्याण हुआ है; होता 


| हह है। उनका दैन्यमाव, तल्लीनता, सर्वतोमुखी प्रतिभा 
धः बिसयजनक पाण्डित्य तथा सम्पन्न ज्ञान-भण्डार उनके 
एएक ग्रन्यर्मे प्रतिबिम्बित है | 


प्रमु भट्टदेव ब्राह्म मुहूर्तमें ही AAT छोड़कर शोचाचार, 
| सम्या, गायत्री समाप्त करके पश्चात्‌ हरिकीतनप्रसंगमे 
रते ये | हरिप्रसंग समासत करनेके पश्चात्‌ भागवतकी 
बाह्या होती थी | इस प्रकार मध्याह्न हो जाता और आप 
| हक पूजामे बैठते | पूजा समाप्त होनेपर आप नित्य 
| शी अध्याय गीताका पाठ विधिपूर्वक करते । तब 
= करते-पहले यह देख लेते कि कोई अतिथि- 
| "तपत बिना भोजन किये रह तो नहीं गया है | भोजनो- 
| 7 छात्रोंको शिक्षा देते थे | पाठशालाका 
| पर पुनः सायंकालके Had लग जाते थे | 
| प URS आपका जीवन था । भागवत एवं योगः 
क a ga मुख्यतः भगवत्कृपासे आपको 
| [त्‌ दशन हुए थे | 


IL A “ke शाकाब्द्मे आपने नरडीला समाप्त की | 


ह | आपकी 'भक्तिरत्नावली' भक्तोंके प्राणोंका आधारः . 


Sites | 
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भ्रीश्रीभट्टदेव 


( हेखक--श्रीहेमकान्त भद्गाचार्य ) 


सुरु-शिष्य-संवादके रूपमे आपका निम्नलिखित उपदेद्य 
अत्यन्त लोकप्रिय एवं सर्वमान्य है 


गुरुदेव ! अपार संसार-समुद्रको पार करनेकी कोई 
नोका मी है ! हाँ, है न । वह है प्रभुका युगल चरण | बद्ध 


ala है! विषयासक्त | नरक क्या वस्तु ! मनुष्यका 


पार्थिव शरीर | स्वर्ग कया ! संसारकी तृष्णाका क्षय | 
मोक्षका साधन ! आत्मस्मृति | नरकर्मे डालनेवाडी कौन 
वस्तु ! मोहिनी रमणी | और स्वर्गका माग क्या 2 अहिंसा- 
प्रीति | सुखसे कोन सोता है ! समाधिनिष्ठ | शत्रु कोन ! 


अपनी इन्द्रियाँ । मित्र कोन ! अपनी वशीभूत इन्दियॉ | ` 


दरिद्र कोन ! अति तृष्णावाला | श्रीमान्‌ कोन ! सन्तोषी | 
सुखका साधन क्या £ आशा-निवृत्ति | भवःपाश क्‍या! 
ममता ओर अभिमान । मोहिनी मदिरा क्या? मोहिनी 


नारी | मदान्ध कौन ! कामातुर । मृत्यु क्या ! अपय _ 


> 2 


राशि | गुरु कोनं ? हितोपदेशक | शिष्य कोन ! जो गुरु 
भक्त हो | दीर्घव्याधि क्या! असार संसार | उसकी ओषधि ! 
तत्वविचार | नरका भूषण क्या? पवित्र स्वभाव.। सदा 
सेवनीय क्‍या ! गुरुका वचन | परमतीर्थ क्या ! शुद्ध wur 


ज्ञान । हवेय वस्तु क्या ! कामिनी ओर काश्चन । ब्ह्मप्रातिका ' 


साधन ? सत्संग, सन्तोष, इन्द्रियनिग्रह तत्वविचार ; 
मोहपाश केसे कटे ! वैराग्यसे | जीवका ज्वर कया P दयक 
दुश्चिन्ता मूर्खं कौन ! विवेकहीन | मानवका मुख्य काय 
क्या ? विष्णुभक्ति | विद्या क्या ¦ Feast साधन | 
di कौन ! जो लळनाके हाव-भाव-कटाक्षसे कदापि 
मोहित न दो। तत्त्व क्या वस्ठ १ अद्वितीय शिवज्ञान। 
उत्तमोत्तम क्या? सचरित्र | सुन्दर कौन ! विद्यावान्‌ | 
लोकमें दुर्लभ वस्तु क्‍या ! सत्संग, TATE सर्वेत्याग, आत्म- 
बोध, ब्रह्मविषयक विचार | पथ 
आपातमधुर विषवत्‌ क्या ! wd 
क्या ! सत्यं, आत्मतत्व एव संसार । 


| अइनिश चिन्तनीय 


Iv 


Y 


कौन ! स्वघर्मवेहीन | x 


- 


JUL 


rd 


| गुरुवारको अहमदाबादमें लोदीराम ब्राह्मगके धर हुआ | ये 
© am ब्राह्मण थे लोदीरामके कोई सन्तान नहीं थी | एक 
— ^C दिन भगवानकी दयासे उसने सावरमती नदीमे बहता 
हुआ एक संदूक देखा | नदीमेसे. उसने संदूकको निकाल 
कप - C लिया और खोलनेपर देखा कि उसमें एक परमज्योतिमय 
^ छोटासा -बालक ear हुआ लेट रहा है। उसने उस 
— *  वालकक़ों घरपर लाकर अपनी ख्रीको दिया | उसकी खी 
> ओी उसे भगवानकी कपापूर्ण देन समझकर बड़े प्यारसे 
पाउने छगी | भगवानकी मायासे उसके wd दुख भी 
आ गया । माता पिताके ळाड़-प्यारमें परते हुए दादूजी 
-— दूजके atest तरह दिनोंदिन बढ़ने लगे | ग्यारह वर्षकी 


T - तत्वज्ञानका उपदेश दिया । दादूजी विरक्त; शानी और भक्त 
3... हो गये | ये कुछ समय बाद सत्सङ्गके लिये घरसे निकल 
अ - पड़े) weg साताःपिताने पीछा करके इन्हें पकड़ लिया और 
0 5 घरपर छाकर बड़नगरमें इनका विवाह कर दिया | परन्तु 
Ee E: | सांसारिक बन्धन इन्हें बाँध थोड़े ही सकते Al उन्नीस वर्षकी 
' Cep ये फिर घरसे निकल पड़े | घूमते घूमते ये जयपुर 
3m न्तर्गत सॉमर ग्राममें जा पहुंचे Le दाइूजीने अपने- 
` ` ` को छिपाने एवं शरीरयात्राके लिये रुई पीनने (aft) 
का काम झुरू कर दिया | परन्तु अग्नि राखमे कतक छिपी 
' रहसकती है | एक दिन वंके क्राज़ीने इनके किसी 

wage रुष्ट होकर इन्हें दण्ड दिया । संत-अवशाके 

` RN वह शीघ्र ही दुःख पा-पाकर मर गया। और भी 
इनके अनेक अळौकिक चरित्र देखकर छोगोंकी इनमें बड़ी 


होने लगे | श्री दादूजीने बारह aias कठिन 
योगकी पूर्ण सिद्धि प्राप्त की थी । ये निरन्तर 
में छके रहते थे | इनको वचनतिद्धि 
करामातको पाप समझते ये | बिना 
के केवळ मानप्रासि एबं दिखावे- 
p तीर्थयात्रा, तिलकछाप एवं 
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संतवर श्रीदादूदयालूजी 


A 
4 uam इनका प्राकट्य do १६०१ fro की चेत्र Dal अष्टमी. 


` अवय्यामे भगवान्‌. श्रीकृष्णने इन्हें वृद्धरूपसे दरशन देकर ` 


“नागा जमात? बड़ी भारी संख्यामें है | इस जमाते 


snm श * गुणी, विद्वान्‌ एवं कलाकार संत होते र : 
| py : 


in. Jangamw mo —, 3 
f waniya ath a ti 
peat Calle 


लय रहना ही सर्वोपरि साधन मानते थे | अहिंसा; सव... 
अस्तेय, शौच) शान्ति, अपरिग्रह; वैराग्य, तितिक्षा, d 7 
दया; समता, निरमिमानता एवं आजंव आदि hes 
गुणोंकी तिक लिये साधन करनेवालेको ही साधु मानते थे | 
इनका उद्दे एकमात्र निरञ्जन निराकार ब्रह्मकी सत्ताञ्ज 
अनुभव करना ही था D इन्होंने अपने मतको कोई 
सम्प्रदायका रूप नहीं दिया था, किन्तु कुछ तो इनके जीवन- 
कालमें ही और कुछ इनके पीछेसे होते-होते एक सम्प्रदाय 
बन ही गया । पहले तो इस सम्प्रदायका कोई नाम न था। 
पीछेते शिष्योंने 'बह्म-सम्प्रदाय' नाम रख लिया | gat 
दासजीने भी अपने ग्रन्थमें “सम्प्रदाय परब्रह्म' की ऐसा 
उल्लेख किया है । परन्तु जनतामें यह नाम प्रचलित 
नहीं हुआ | अत्र यह सम्प्रदाय 'दादूपन्थ' या “दावूसम्प्रदाय' 
के नामसे प्रसिद्ध है| यों तो दादूजीके हजारों शिष्य थे, 
परन्तु मुख्यतः गणनामें १५२ शिष्य ही आते हैं | इनमेंसे 
१०० शिष्य तो विरक्त हो गये और उन्होंने शिष्य एवं मठ 
आदि नहीं बनाये | बाकीके ५२ शिष्य, शिष्य बनाने एवं 
स्थान बॉधनेके कारण, थॉमाधारी महंत कहलाये | दादूजी 
विवाहित थे । उनके दो पुत्र एवं दो पुत्रियाँ थीं। दादूजी- 
का परमपदप्रयाण नारायणा नामक कस्वेमें हुआ था। यह 
दादूपन्थियोंका प्रधान खान है और इनके प्रधान महंत भी 
यहीं रहते हैं | यहाँपर कई बड़े-बड़े दर्शनीय eat | 
बने हुए हैं | दाइूजीका सफेद पत्थरका दादूद्वारा मी यश्च | 
बना हुआ है। बावन महंतोंके स्थानोर्मे मी दारे बी | 
हुए हैं | दादूपन्थी साधु हिन्दुस्तानके प्रायः सभी शर a 
कस्बो एवं ग्रामोर्मे मिलेंगे । जयपुर राज्यमें एक ला 
बढ़े वीर होते हैं और राज्यसे तनख्वाह लेकर सैनिकका j 
काम करते हैं | अन्य साधु भगवाँ वस्त्र पहनते & पर 
नागा साधु सफेद set ही धोरण करते हैं | quei A ; 2 
प्रायः सदाचारी होते हैं । वेदान्तादि शाकै M 
विद्वान्‌ एवं तत्त्वज्ञानी साधुवर श्रीनिश्वर zd 
महाराज भी इसी सम्प्रदायमें हुए हैं | Augu a2 
प्रतिष्ठित सम्प्रदाय है और इसमें GAA TAA जाती? d न 


ac. 
«ed EOS क. : 


समय भी हैं | 


= 
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= आप मे जम 


पतन जी, बड़े सुन्द्रदासजी; रजबजी, 
दानी , बाबा बनवारीदासजी, चतुर्भुजजी, मोइन- 
QUE जैमछजी कछवाहा, जैमलजी 
ei aires जग्गाजी, जगन्नाथजी कायस्थ, 


| 4 


Y 


i 
p 


प्रसिद्ध महात्मा दादूजीके शिष्य हुए हैं | दादूजीका 
| aaa विक्रम संवत्‌ १६०१ है | दादूजी जब लगभग 
[nai ये तब इनका विवाहका समय था। उस समय इनकी 
| ना १५-१८ वर्षकी अवश्य होगी । इस प्रकार विचार 
| शात होता है कि इनका जन्म-समय विक्रम संवत्‌ 
| १८३ ढगमग ही होगा | यह जत्र विवाह करनेके लिये 
ब ( जयपुरसे तीन कोस उत्तर; पहले जयपुरराज्यकी 
uu यही थी ) गये; तब दादूजी भी वहीं निवास करते 
\। की बारात बड़ी धूम-धामके साथ चली आ रही थी | 
न्न बारात दादूजीके आश्रमके समीप आयी) तब दादू: 
HAR TR चढ़ा देखकर यह वाक्य ED 
एब तें गजब किया, सिरपर बाँधा मौर । 
भा था इरिमजनकूँ, करे नरकको ठैर ॥ 


छको सुन रजब अपने घोड़ेको रोककर उतर पडे 
हा कर दावूजीके पास वेठ गये, इस घटनाको 
डे वहीं ठहर गयी | थोड़ी देरके बाद बारातियोंने 
T 36S चलो; देर मत करो | फेरों ( भाँवर ) का 
: आ गया है।? बारातियोंकी यह बात सुन 
` भना मोर ( सेहरा ) उतारकर अपने छोटे भाईके 
: Th और कहा 'जाओ, तुम फेरे ले लो; मैं अब 
है कहसा |? रजबकी यह बात सुन सब बाराती 
NN ' उन छोगोंने कहा--इस aga इसके ऊपर 
के. है इसीसे यह नहीं चलता | यह कह 
XI भोभो को भी सताने लगे | तब दादूजीने कदा 
EN im कर छो; नहीं तो फिर तुम da 
फिरोगे । यह सुन Waa कहा 
| "WA dx पर-घरणी न gemi 
ESSE NN EI 


a 


संत रजब 


( लेखक--साधु नारायणदासजी ) 
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# सत रज़ब % 


प्रकवा शिष्योमें ये अति प्रसिद्ध FH 


५९३ 


Co NE 
सुन्द्रदासजी बूसर ( जिनके Sie 
हैं) इत्यादि | (जिनके सुन्दरविलास आदि ग्रन्य 


औदादूद्यालजी महाराजने सं 

We १६६० वि० में 
नरायणा कस्ेमें परमपदको T 
इनके समसे बढ़े पुत्र hd 


महाराजको मिली | 


रजबका यह वाक्य सुन फिर दावूजीने कुछ नहीं कहा; 
बारातियोने बहुत प्रयत्न किया, पर वह नहीं गये और दादू- 
जीके शिष्य होकर दादूजीके साथ ही रहने लगे | 


यह गुरुजीके बड़े भक्त थे। एक समयकरी वात है; 

दादूजी अपने पाच-सात शिष्योंके साथ कहीं चले जा रहे थे । 
मागर्मे एक नदी आयी; sud कीचड़ हो Tet था । उसको 
देख दादूजीने कह्द-संतो | इसमें योड़ी-योड़ी दूरपर पॉच- 
सात पत्थर डाल दो; जिससे पैर कीचड़में नहीं हों ओर पार 
चले चलें । यह गुरु आशा सुन और शिष्य तो इधर-उधर 
पत्थर देखने ed और रजबजी सहसा कीचड़में लंबे पड़ _ 
गये और कह्ा- 2 गुरो | पत्थरोंकी क्या आवश्यकता है ! 
आप इस शरीरपर पैर रखते हुए पार जाइये, यह शरीर 
यदि आपके ही काम नहीं आया तो फिर इसका क्या बनेगा १ 
गुरुभक्तिविषयक इनको और मी कथाएँ. सुनी जाती 
हैं और चमत्कार मी सुने जाते हैं, पर ठेखवृद्धिके मयसे 
मैं उनको यहाँ नहीं लिखता । बुद्धि इनकी केवी थी n तो 
इनकी कविता देखनेसे दी पता चलेगा | इनकी कविता रजवः 
बाणी? amd प्रसिद्ध है। इस वाणीकी संख्या १०० E 
है। इसके साखी! भागमे २९४ अंग ( प्रकरण ^ , 

उनमें ५४२८ साखियाँ & | “पद qmi २१८ भजन ६ । 
; १ भागम ८३ अरिळ हैँ | उसी प्रकार कवित्त और 
pid हैं। और मी इसमें छोटे-छोटे 
ह । अन्त ८९ छपय हैं। यह ३५ अंगों * . 


* 


E 
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रहे नहिं संग) 
i wei sm ax बिहंग॥२॥ 
ज्यों; तोपककी त्रास सुन, तरुबर 
quà पर्वत गर्लाह, देख सूरकी ताप। 
Wa धि अघ उतरे, जन cma हरिजाप | २॥ 
गुण तारे, मायातिमिर, शीत-ग्रम, मनद ' 
रुनब सुरन सूरसे, सदन पड़े सब भैद ॥ ४॥ 
अरिल-गुरु अंगसे- 
qd सुख अर शीत wu तन हेम ज्यों \ 
आतम अंड सुकुंज बँचे बपु बारि यो) 
सतगुरु सूरज तेज बिरह बेसाख रे, 4 
परिह, वह नेन नदी पूरि मिळहि सुत-मात रे NAN 
विरह-अंगसे-- 
शक्ती सुख्शशि सीर सुधारस वर्षही, 
War प्राणःपियूष aa मन cnl 
मो मन बाजि बिसेस बिरह बपु Hd 
परिहा रजबरस विष होय उमय मुख THAT ॥२॥ 
संवैया-भजनप्रतापसे- 
केळेको नाश भयो फळ रणत, कागद नाश मयो जळू पाये \ 
पापको नाश भयो पुण्य ang, बीछिन नाश मयो सुत जाये ॥ 
` पूरको नाश मयो फर आवत, रैनको नाश भयो दिन आये | 
हो तैसे ही नाश मएजन रब, जन्मन-मरण जगतपति ध्याये M 
अज्ञानकसोटी-अंगसे-- 
छायाको छेद ठिदे नहिं पशषीजु, बांबीके मारे क्यों ब्याळ ALT | 
काठके काटे कटै न हुताशन, पानीको पेटे क्यों मीन डरेगो ॥ 
हो खोरो हे SE र डामिये गादह, ऐसे अज्ञान क्यों काम सरेगो | 
कायाकी त्रास न त्रासिये सो मन, रजव यूँ न गुमान Qus ॥ 
जरणा-अंगसे- 
Muf सठ हठ रहें बहुतेरे, पे कुंजरके कछु कान न आवै | 
जंबुक जीव पुकारे अनरे, पे सिंह न काहू हो स्यू घै ॥ 
सूरंहि सनमुख खेह eed, तौ व कहा कछु मेळ समावै \ 
हो रनब राम रै निशिवासर, मूर्ख मूख भरें सु पवे ॥ 
कुसंग-निन्दा-- 
कुसंगसों मग भयो सबहीको जु, Beg मान-महातम जाई | 
stis TH तबही, जब जायके Wu समुद्र समाई ॥ 
f दधि उपाधि करी न हैरी कळु, रावणसंग शिळा जु बधाई । 
d रंग रहे न कुसंगति, सोच-निचार तजो किन माई ॥ 
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i; त साधुअ 
अपने पास बैठा लिया, यह बा रय कहे 2 


& सम्तं सुशान्तं सततं नमामि * 


Se C U UUO 


छप्पय-उपदेश-अँगसे--- 
देहिं अमरफक डारि, dX पारस-चिन्तामणि | 
कामचेनु-तरुकटरप काटि आवै सु कहा बन || 
गुरु-संजीवन छाडि, पाय पोरस सिर काहि | 
ज्ञान-रसायन त्यागि, बीर बहुते बित see | 
"ui 'चकने d गया, छापसरेमा ug 
मिनखा देही हरि विमुख, Gat हानि सु रोइ्ये ॥ 
यह ग्रन्थ एक बार छप भी गया है; इसको चूड़ीग्राम- 
निवासी ( इलाका खेतड़ी ) श्रीमान्‌ शिवनारायण-सूरजमछ 
नेमाणीने छपवाकर इसकी एक हज़ार कापो धर्मार्थ बॉटीयी | 
हिन्दी भाषामें परमार्थका यह सुन्दर सुभाषित है । इसके 
अन्तर्गत छप्पयाँकी हालमें एक टीका भी लिखी गयी है, वह 
अप्रकाशित है । महात्मा रजबजीने ऐसे सुन्दर अन्यकी 
रचना करके प्राणियाँका बड़ा उपकार किया; पर दुर्भाग्यकी 
बात है कि जैसा यह ग्रन्थ था वैसा इसका प्रचार नहीं हुआ। 
दादूजीके शरीरकी लीला समाप्त होनेके बाद रजबजी जयपुर 
के समीप साँगानेर नगरमें रहे | अन्त समयसे कुछ काल 
पहले बालकवि महात्मा सुन्दरदासजी भी इनके पास आ 
गये थे और सुन्दरदासजीका देहान्त भी साँगानेरमें ही हुआ 
था; जहाँ उनकी समाधि है | 
एक रोज रजबजी अपने झिष्याँके साथ किसी गहखके | 
यहाँ भोजन करने जा रहे थे, मार्गमें उन्हें एक वृद्ध ब्रह्म 
fret | उसके कपड़े afer तथा फटे हुए थेश उसने रजब' 
जीसे कहा--महाराज ! मैं भूखा हूँ । रजबजीने कहा) आ 
जाओ; भोजन करने ही जा रहे हैं । आगे जब पंगत लगी तब 
और aga, जो उस ब्राह्मणसे मलिन कपडे r 
घृणा करते थे? उसको पास नहीं बैठाया | वह बेचारा ई 
जाकर बैठ गया | पर रजबजी बड़े दयाड ओरउच s 
संत थे | उन्होंने विचारा कि जैसे इन लोगोंने उसकी a 
बैठाया है; वैसे ही कहीं उसको भोजन भी अच्छी TE 
परोसा गया तो वह बेचारा भूखा ही रद जायगा! 


उसको मैं अपने पास ले आऊँ | रजबजीने कक लगी | 


qd तो उन छोगोंने कुछ नहीं कहा, पर मे 
महाराज | इसको पास छाके क्या अपनी गर्द J 
भोजन तो यह वहीं कर Bar | तब रजबजीने TE | 
बात [wast विचारने लो--यद छोग अ 


cdi 
इससे मेरी गद्दीके अधिकारी नहीं; में अपनी गदी 
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> स्व सुस्द्रदास 

SGT ५९५ 
(I न EAE 

; E OU 

4 शिष्य इधर-उधर EL तब उन्होंने : 

7 rfi जब इनके दि उनके ie in हने जाता है और भजन नहीं होता, अपनी गद्दीको झाप दे 

(ae दी। यह देख उन 4 um दिया कि इसपर बैठनेवाले दरिद्र ही रेगे । इनका देहान्त 

ae दरिद्रको अच्छी bc | यह सुनकर भी GAG ही हुआ। इनकी सिष्यपरमरा अभीतक चली 

p हा विचार करके कि घनादिसे अभिमान हो आ रही है। 


[e 


संतवर स्वामी सुन्दरदास 


( ढेखक--पुरोहित भीहरिनारायणजी बी० ए०, विद्याभूषण ) 


etree’ ( सवया ) आदि अनेक उत्तम ग्रन्थोंके 
त) ART ब्रह्मनिष्ठः महात्मा स्वामी सुन्दरदासजी- 
a संसारमै कौन नहीं जानता ? उनका जीवनचरित्र 
aq और अन्वेषणके साथ सम्पादित हुआ है, तदनुसार 
ष यह पाठकोंके विनोद और हितके अर्थ यहाँ दिया 
ait 


ुदरदासजीका जन्म जयपुर राज्यकी पुरानी राजधानी 
| क्षा नगरीमें qx गोतके खण्डेलवाल वैश्यकुरमें 
चैत्र शङ्का नवमीको दोपहरके समय do १६५३ वि० 
हुमा था | उनके पिताका नाम साह “चोखा? (अपर नाम 
RUE) था; माताका नाम “उती? था जो आंबेरके GREAT 
गेले एक खण्डेलवाल वैश्यकी पुत्री थी | राघवदासकृत 
"WI SK माधवदासङ्कत “संतरुणसागर? तथा दादू: 
परकी प्रचलित आख्याविकासे जाना जाता है कि 
TN दादूदयाळजीके वरदानसे चोखा साहूकारके 
VS हुए थे। दादूजीके शिष्य 'जग्गाजी' yee 
उक्त सती बालिकाको पुत्र होनेका वरदान दे आये | 
OS जगाजीको शरीर त्यागकर सतीके गर्भसे उतपन्न 
| Wl जगाजी बड़े तपस्वी महात्मा और ग्रम्थकार 
सार अवतार सुन्द्रदासजी gu, ऐसा अछोकिक 
| Ws दादूसम्मरदायमे माना गया है। सो कुछ भी 
| PRRI 


| A १९५८ में जब दादूजी चौसा आये तब चोखा 
|, ET सुन्द्रको उनके चरणोँमे अपण कर 
| Fs Ret दादूजीके शिष्य हो गये। 
(च्य “टहलड़ी? पददाड़ीके स्थानधारी 
जगजीवनजी? की सम्दालमें सुन्दरदासजी 
आये | यहाँ do १६६० में दादूजीका तो 

सुन्दरदासजी जगज़ीवनजीके सांथ? 
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दादूजीका महोच्छा हो जानेके बाद; यहळड़ी छोट आवे | 
कमी-कमी चोसामें ( जो टहरूढ़ीके समीप ही है) ये माता- 
पिताके दशन भी कर आते थे । सुन्दरदातजीने छोटी ही 
BAC निजगुरुसे दीक्षा ओर आध्यात्मिक उपदेश पा छ्या 
था | पूवेजन्मके सञ्चित शानके कारण वे बड़े हो चमत्कारी और 
होनहार बालक थे । वे बालब्रह्मचारी, seu और 
बालयोगी थे | इनकी प्रखर प्रतिमा; भगवत्रेम ओर उदीयमान 
मेधा वा उत्तम खभावके कारण ये सबके प्रिय हो wl 
जगजीवनजीके सत्संगसे इन्होंने दादूवाणी सीख डी ओर कुछ 
कविता भी करने लगे । ग्यारह Tal अवखामें जब ये 
जगजीवनजीके साथ वार्षिक दादूढ्वारेके ASR नारायणे जावे 
तब दादूशिष्य पाटवी गरीबदासजीकी अरिष्टतासे gia a 
सुन्दरदासजीने तुरंत ही कविता बनाकर "US Rd 
दर्पदमन कर दिया | वह कविता दादूसस्मदावर्मे बहुत 
प्रसिद्ध है 
y E दुनिया अस्तूत करेगी, क्या gnam Ee | 
साहिब सेती रहो guse, आतम बरी sm u 
क्या किरपन मूँजीकी माया, नाद न होय THRE | 
कड़ा वचन जिन्होंने माष्या, बिझी मरे न मूसेसे ॥ 
"EE SES 
जन सुंदर asm दिवाना, शब्द सुनाया FE ll 
फिर सुल्दरदासजी इस घटनाके अनन्तर lieto 
प्रसिद्ध qum wat आदिके साथ काशी ( सें० 
१६६४ में ) चले गये | वहाँ संस्कृत हिन्दी EE b 
आदिक, फिर षटशात्र; पुराण; वेदान्त ( विशेषतः ) इत्यादि) 
tax पढ़ते RIA असीषाटके पास रहते थे, 
T an osa नामका पक्का खान ( वा अखल ) 
S Worse ee 
— 775 खान सुत्दरदासजीके उत्तराधिकारी महंतके 
Qa? धनाब्य महाजनोंने वनाया था ह 
द BT Te lbs gom 
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५९८ 
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—— 


। खामीजीके रजे हुए e 'स्वैया?' 
का! आदिके पढ़ने और विचारनेसे 
स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि उन्होंने कितने शास्त्र केसे-केसे 
पण्डितोंसे पढ़े होंगे । वैसे ही भाषासाहित्यमे उनकी गहरी 
अभिरुचि थी । भाषाकाव्यके समख अङ्ग और बहुतसे 
रीततिग्रन्य) छन्द; AVY रस और सवं प्रकारकी MA- 
चातुरीमें इन्हें बहुत बढ़कर योग्यता प्रात हो गयी थी | 
सांख्य; योग, वेदान्तके बहुत शालन) उपनिषद्‌, गीता; 
योगवाशिष्ठ, शांकरमाष्य इत्यादिका इन्होने भलीभाति मनन 
किया था | योगसाधन और महात्माओंके सत्सङ्ग) गोस्वामी 
तुलसीदासजीके दर्शन और अनेक प्रसिद्ध महात्माओं 
योगियों) शनियों और पण्डितोंके सत्संगसे लाभ उठाया 
था । स्मरणशक्ति और vn ( उपजत ) इनकी बहुत 
प्रबळ थी | 


कायसे सुन्दरदासजी कभी-कभी प्रयाग; विददार, fest 
आदिको भी थोड़े दिनके लिये सत्सङ्ग वा विद्याव्यासङ्गः 
बश चले जाया करते ये | परन्तु सं १६८२ में कुछ मित्रों 
और गुरुभाइयोंके साथ ये काशीसे चले आये। आप दादूद्वारा 
नरायणा; डीडवाणा इत्यादि अनेक स्थानोंमे होकर राज्य जयपुर- 
. के शेखावारी प्रान्तवर्ती “Mage नामक नगरमें मिती कार्तिक 
बदी १४ do १६८२ को आवे | यहाँ अपने वयोवृद्ध गुरुभाई 
डीडवाणेके महात्मा प्रागदासजीके प्रेमसे ही वे टिक गये | 
सेवकों ओर भक्ताने इनके लिये मठ (अस्थल) बनवा दिये। कुआँ 
भी निर्माण हो गया | फ़तहपुरमें बारह वर्षतक बड़े त्याग 
और वैराग्यके साथ» सात संत मिलकर योगाभ्यास और 
कथा; कीर्तन तथा ध्यानादि करते रहे | वहाँ सुन्दरदासजीकी 
ख्याति बहुत बढ़ गयी | REIS, योगबल, तपोबल, 
बुद्धिबळ, कविताबल आदि शक्ति ओर सिद्धिप्रासिसे 
‘rea’ आप ही हो जाते थे | फ़तहृषुरका नवाब अलफ़खाँ 
इनके सत्सङ्गसे बहुत प्रसन्न - था # | उसके बेटे दोळतखॉने 
तो खामीजीकी बड़ी भक्ति की और उसको परचे भी मिले 


———— MÀ 
V tameu Pru 


+ नवाब seme जेसा वीर और wales था वैसा ही कवि भी 
था । इनके चार अन्य भाषापद्यमें रचे हुए उपलब्ध हैं । बादशाहकी 
श्सपर, और इसके बेटे और पोतेपर बड़ी कृपा थी। अलफ़बॉका 


0 0-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


(2 म. क. केशवदासजी, सुन्दर कविराप) इत्यादि । 


% सन्तं सुशान्तं सततं नमामि ॐ 


oo ब 


ee ऱ्य 
और उसकी रक्षा मी हुई | दोळतखाँका पुत्र ताहरखोँ बड़ा 


और साहसी था;जिसे बादशाहने नागोर दिया था;यह भी साम: 
जीकी कृपासे प्रभावित था स्वामीजी अधिकतर फतहपुर 
ही रह्य करते थे । बीच-बीचमें रामत, सत्संग और 
भ्रमणके लिये आप साँगानेर wash पास, नरायणे 
दादूद्वारेमे, तथा जहाँ जहॉ दादूजी गये वा बसे d qw 
efe आंबेर, कल्याणपुर आदि, और दिल्ली, आगरा,छाहैर, 
बिहार; गुजरात मारवाड़, मेवाड़, माळवा आदि--उन सब 
स्थानों AAT Arca देशाटनके लिये जाया करते, जिनका कुछ 
वर्णन उनके रचे 'देशाटनके सवैया? में है। बनारस वे फिर भी 
गये | ओर “ज्ञानसमुद्र’ वहीं सं० १७१० में रचा | उस समय 
ये ५७वर्षके पूर्ण अनुभवी एवं ज्ञानी थे | काशीमें पण्डितो, 
विद्यागुरुआँ और म्रन्थोके सकारा तथा निज अनुभवके 
बळसे यह अनुपम ग्रन्थ रचा गया, जिसके जोड़ेका भाषा- 
भण्डारमें स्यात्‌ ही कोई ग्रन्थ हो तो हो | 


सुन्दरदासजी बहुत मिळनसार, मैत्री रखनेवाले,बड़े सजन 
और सुघड़ पण्डित-प्रेमी | इनका अपने बीसों गुरुभाइयों और 
उनके शिष्योंसे तो प्रेम | था ही; उनके अतिरिक्त आगरेमें 
“समयसार नाटक' आदिके रचयिता कविवर बनारसीदासजी 
जैनसे, पंजाबके सिकल कविवर भाई गुरुदासजीसे, “बिचार 
माला? के प्रसिद्ध रचयिता अनाथदासजीसे तथा उक्त 
नवाब smi उपनाम “जान? कवि तथा उसके बेटे 
वा Rai, और अनेक सत्युरुषोंसे स्वामीजीकी मैत्री थी || 


+ रञ्जबजी, उनके शिष्य मोहनदास, रामदास, घडी” 
दास और शिष्य नारायणदास, प्रागदासजी, जगजीवनजी) 
संतदास और शिष्य भीषजन, चतरदास, NW, qat 
भक्तमालकार, जनगोपालजी दादूपरचीकार, वाजीदजी, | 
दासजी, जगन्नाथदासजी, युणगंजनामाके रचनाकार, माधवदास 
जी संतगुणसागररचनाकार, प्रहाददासजी नागा-जमातकें 335 

| भाई युरुदासजी बड़े कवि और ज्ञानी थे । उनके 
 “कवित्त-सवैया? बहुत विख्यात हें । अलफ़्खाँ 
४ ग्रन्थ उपलब्ध दे--१ सतवन्तीसत | २ UT 
विनोद । ४ कविवछम। वद शाहजहाँका रिश्तेदार था र 
था। कोटकांगड़ेकी लड़ाईंमें मारा गया था । फ़तहपुरमें उसकी 
है। aa 


खामी सुन्दरदासजी शान्तरसके और «eben 


फिर टीका 
Ej 2 


| p% 


पने उनकी देख'रेखमें, उनकी इद्वावस्थामे 
, संवत्‌ १७४२ के ( अढ़ाई सौ वर्ष पूर्वके ) 
गंगारामजी फ़तहपुरवालीसे हमें प्राप्त हुए थे, 
get सुरक्षित हैं | उसीके आधारपर मूळ 
आदिके साथ बहुकालिक परिश्रमसे उन्हे 
१ के नामसे हमने सम्पादन किया। इसे 


ait 
a d a 
gm 


, हत 
Ln 
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* सतवर खामी सुन्द्रदास » 


त fea सोसायटी” कलकत्ता# ने eU छापकर 
ied १५०० पृष्ठोंके ग्रन्थको, २२ चित्रादिके साथ, 


पारित किया है। यह ग्रन : 
| ४२ ग्रत्थोके नाम इस प्रकार ह 


mi 
(t) sees | 


) 

) बुखसमाधि | 
) प्रबोध | 
बेदविचार | 


| 
(८ 
(o) gerer | 

|) गुनउसत्तिनिसानी | 
(१) agen trent | 


(१) बावनी | 


थ उसी सोसायटीके मन्त्रीसे 


(२२) पंजाबी भाषा अ० | 
(२३) ब्रह्मस्तोत्र अ० | 
(२४) पीरमुरीद अ० | 
(२५) अजब ख्याल अ० | 
(२६) ज्ञानझुलनां अ० | 
(२७) सहजानन्द | 

(२८) ग्रहवैरागबोध | 
(33) हरिबोलचितावनी | 
(३०) तर्कचितावनी | 
(३१) विवेकचितावनी । 
(३२) पवंगम । 

(३३) अडिल्ला । 

(२४) मडिल्ला | 

(३५) वारहमासा | 

(३६) आयुबंलभेद० | 
(३७) त्रिविध अन्तःकरण | 
(३८) पूर्वीभाषा बरवे | 
(३९) सवेया (सुन्दरविलास) 
(४०) साखी । 

(४१) पद-भजन | 
छ अ०। (४२) फुटकर काव्य! _ फुटकर काव्य | 


| ‘eo राजस्थान रिसर्च सोसायटी--२७ वाराणसी 

। साइुओंको थोड़े मूल्यपर भी मिळती दै -छे० 
भो देखा है। बड़े परिश्रम तथा खोजसे 
| इसकी छपाई-सफाई भी सुन्दर i| 
बड़ी विद्वत्तापूर्ण है । विद्वान्‌ छेखकने इस 
SRT हिन्दी भाषाभाषी जनताका f 
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क (२) से (३८) तक राघुग्रन्थावलीके ग्रन्थ हैं। 
क नाना प्रकारके कान्यचातुर्यक्े छन्द हैं। 
वि > आचक्षरी; आचन्ताक्षरी, प vem 
कवितालक्षण, नवनिधि, अष्टसिद्धि, संख्यावाचक 
अध्यात्म छप्पय, अन्तर्लापिका; बहिलापिका; संस्कृत A; 
अन्त समयकी साली-इत्यादि वा देशाटनके सवेये आदि 
। सब रचनाएँ भगवत्सम्बन्धी और umen, भक्ति, 
शान) शिक्षा, नीति और उपदेशसे भरी हैं | निकृष्ट रस-- 
नायिकाभेद आदि-का प्रबळ खण्डन है | भाषा और रचना- 
प्रकार सरळ, सुबोध, स्पष्ट, स्फीत, सरस, सुन्दर, Sub 
सुहावन, सुगम्य, सारभरपूर हैं ब्रजभापराकी मित्तिपर 
राजपूतानो और खड़ी बोली मिश्रित ate मनोरञ्धक माषा- 
का विकास है | 


ऐसी सुन्दर ओर इतनी बहुल रचना करके खामीजीने 
जगतूका बड़ा भारी उपकार किया है | रचनाका हेतु केवळ 
परोपकार ही था । 


खामीजीने फ़ारसी शब्दमिश्रित पंजाबी, पूरबी तथा 
गुजराती भाषाओं में मी कविताएँ की हैं; जो इस गरन्यावळीमेंहैं | " 
दीखनेमें प्रायः सीधी-सरळ रहनेपर भी इसके अनेक 
स्थळ और विषय ऐसे गहन और रहस्यमय हैं कि बिना स्पष्ट 
टीकाके साधारण बुद्धिर्मे आशयका प्रवेश नहीं हो सकता। 
इसपर 'सुन्दरामन्दी' टीका इसी लिये की गयी | परन्तु-- 
"सुंदर जे हैं आपहि सुंदर, उनको कहा KAKA 
खामीजी तो खयं प्रकाश ओर उजागर $ उनको 
महिमा किससे कही जा सकती है | 
यथा नाम अरु रूप, तथा गुन होत उजागर) A 
पन्थद्दीमें नहीं; बल्कि सारे संतसमाजमें 
e निर्गुण भक्तिमय शनवाले d खामी 
qst de हुए हैं। इनकी HATA कहा गया 
इक्राचाएय दूसरे, ae सुंदर मयो ६ 
p 3B a" पचास ६ 
कोइ ERG — कोई इन्दु है, दिनकर सुदरदास ॥ 
दादूदवालनी तया उनके 
ज ee भी दी गयी है, fee 


* 
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खामीजीका कविताकाळ fro de १६६४ से १७४२ 
वा अन्त समय १७४६ तक समझना चाहिये | वे बाल्यावस्था- 
हीसे कविता करने ळग गये थे और प्रायः अन्तावस्थातक 
थोड़ी कविता करते रहे । 

खामीजीके महात्मापन;, ayes, काव्योचता; 

शानगरिष्ठताकी ख्याति उनके जीवनकालमें ही बहुत a 
चुकी थी । उनसे बहुतोंने शान; भक्ति; योग और काव्य 
सीखा था। उनके ग्रन्थोंकी नकलें उन्हीं दिनों लोग कर ले जाया 
करते ये। परमपद हो जानेके पीछे तो उनकी और भी अधिक 
कीर्ति प्रसारित होती चली गयी और हो रही है । और अब 
उनके सम्पूर्ण ग्रन्थ उत्तम रीति और रूपसे मुद्रित वा 
प्रकाशित हो जानेसे उनको साहित्य और संत-संसारमें और 
मी अधिकतासे लोग जानने पहचानने लगेंगे | 


सामी सुन्दरदासजीका परमपदगमन उनके अपने 
स्यानमें साँगानेरम मिती कार्तिक T अष्टमी बृइस्पतिवारके 
तीसरे पहर; वि० सं० १७४६ में, कुछ रोगग्रस्त होने ओर 
अपने परम मित्र श्रद्धेय स्वामी रजबजीके परलोकवासके 
दुःखद असह्य समाचारोंके चित्तपर प्रहारसे, हुआ था। 
स्वामीजी तिरानवे वर्षके होकर शरीरत्यागी हुए थे | आपहीने 
कहा है-- 
. सात बरस सोमे घरें, इतने दिनकी देह । 
सुंदर न्यारो आतमा,# देह Ben खेह ॥ 
शिलालेखमें लिखा $— 
संबत सतरा सौ छीयाा । कातिग सुदि अष्टमी उजियाछा ॥ 
तीजे पहर बृहस्पतिवार । सुंदर मिलिया सुंदर सार॥ 


सांगानेरके स्मशानमें चबूतरा और छत्री, चरणपादुका 


p 


M 
और उक्त लेख खुदा हुआ था; जिन्हें किसी दुष्ट पापी 

ने परस्परके दवेषसे तोड़कर फक दिया । परन्तु इससे ६१ 
उनका नाप और चित्र ले लिया गया था; इससे नकछ 

रह गयी | टोडेके पास मोरगाँवमें भी स्थान ओर 

और उक्त छेख TRA खुदे हुए हैं | उक्त संबत्‌-मिती ईसी 
ता० ११ अक्टोबर सन्‌ १६८६ के अनुसार है। 


खामी सुन्दरदासजीके पाच प्रधान शिष्य थे | इने 
नारायणदासजीसे फ़तहपुरका प्रधान थाँभा ( स्थान-अस्थल- 
मठ ) चला था। उनके अपने जा WA वा feq 
निवाससे रियासत जयपुर, जोधपुर) बीकानेर वा अंग्रेजी 
zem बीस-पचीस स्थान हैं। शेखाजीकी छत्रीके भी 
महन्त फ़तहपुरिया सुन्दरदासोत ही हैं। ये da और 
चोबदार भी रखते हैं | फ़तहपुरके प्रधान AMF Wed 
गंगारामजौ बड़े ही योग्य और साक्षर तेजस्वी साधु थे और 
इस लेखकसे उनका प्रेम-स्नेह था | Sedat असीम su 
“सुन्द्रग्रन्थावळी? का उत्तम और शुद्ध सम्पादन हो पाया 
था | अब उनके प्रधान रिष्याँमें सेवानन्ददासजी ओर 
ठण्डीरामजी हैं । bir. 


सुन्द्रदासजीकी आकृति-प्रकृतिमें 'यथानाम तथा गुण' 
थे | ge अंग, दीर्घं काय, गौर वर्ण; तेजखी मुख 
विशाल सिर और ललाट; गम्भीर मधुर मन्द सुसर्कयान! 
दयामय प्रीतिपूर्ण दृष्टि, शान्त आर ध्यानमम इत्यादि 
गुण-सम्पन्न थे | 


स्वामीजीके कई स्मारक Pag दौसा; STAY er 
आदियें हैं | जिनको विस्तृत जीवन-चरित्र जानना हो 
४६युन्द्रन्थावळी” के आदियमें पढ़ें । 


— OQ 5»0c—— 
अनमोल बोल 
( संत-वाणी ) 


यदि ये तीन अवस्थाएं तुम्हारी न हों तो नरक अवश्यम्भावी है-- 
(१) जो दिन बीते जा रहे हैं उनके लिये खेद, (२) आजका दिन सर्वेश्रष्ठ गिनकर 


अपनी” 


अपनी आत्माके कस्याणार्थ यथाशक्ति कार्य करना और शत्रओको भी सन्तुष्ट करना । (२) कळ 


Eus होनेवाली है इसे सदा याद रखना। _ 


9 पाठान्तर--'सुंदर भातम अमर हैं !--छैखक 
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>यम्बकराज 


ÀG नामक एक कर्मनिष्ठ fel ब्राह्मण थे | इन्होंने 
gage RA तुलजापुरकी भवानी देवीका अनुष्ठान 
किया | भवानी देवी प्रसन्न हुई और नवी UPA प्रकट 
हुई । देवीने तीन फल भैरवजीके हाथपर रखे और कहा-- 
«d wr Sb इससे तुम्हारे तीन पुत्र होंगे; इन did 
जो बीचका फल है इससे तुम्हारे जो पुत्र होगा उसके हाथ- 
पर Pre रेखा. होंगी | भैरवजीके यथासमय तीन पुत्र 
हुए सिंह? araa और कोष्डिन्य | श्यम्बकके हाथपर 
सचमुच Peat तीन रेखाएं थीं। मैरवजो इनपर कमी 
गुस्सा नहीं होते थे; इनकी कोई बात टाळते भी नहीं थे। 
zd उन्होंने खड़ी-पाटी भी नहीं दी, फिर विद्या कहाँ! 
इनका उपनयन तो हुआ; पर विवाह करानेके फेरमें इनके 
पिता नहीं पड़े । इन्होंने शर्यम्बकके दाथका त्रिशूळ इनकी 
माँ अम्बावतीकों दिखाकर कहा कि यह कोई महायोगी दै । 
न्यम्बकराज जब कुछ बड़े हुए तब स्वयं इन्होंने अपनो इच्छासे 
ही कुछ अध्ययन किया | कुछ काछ पीछे इनके पिताकी 
मृत्यु हो गयी | त्र्यम्बकराजने अपने बड़े भाई Tees उपदेश 
ग्रहण किया | कमलाकर नामक किसी सत्पुरुषने भी इन्हें 
प्रबोध कराया | बहुतांका संग किया; पर कहीं इनका चित्त नहीं 
ठहरा | तब इन्होंने भगवती चण्डीकी उपासना की | सोलइवीं 
रातको एक पद्चवर्षीया कुमारी प्रकट हुई । उसने कहा-- 
सप्तशरंगीपर जाओ) वहाँ महामाया रहती हैं और इसलिये 


शरीतिद्धेश भी वहीं विराजते हैं | ज्यम्बक unit गये 
ओर ध्यान लगाकर बैठ गये | तीसरी रातमें अम्बा प्रसन्न 
हुई | व्यम्बकराजने उनसे ब्रह्मज्ञान माँगा | करुणामयी 
भवानीने अपना कर कपोलमें स्प किया; और एक 
चमत्कार हुआ | द्विजवेषमें श्रीसिद्धेश्वर भी प्रकट gud 
उन्होने व्यम्बकराजको पाँच वचन TAA, Set सारा ब्रह्मज्ञान 
बता दिया; पीछे एक अद्भुत प्रकाश दिखाया जिसके सम्बन्धमें 
अ्यम्बकराज अपने ग्रन्थर्मे कहते हैं कि “बह प्रकाश अभीतक मेरी 
ष्टके सामने सारी Ghee, उससे मेरे मनसहित सारी 
इन्द्रिया सदाके लिये निर्मळ सुखपात्र बन गयीं | मैंने अनुष्ठान 
किया भवानीका;, पर भवानीके साथ करुणालय झूलपाणि 
भी प्रसन्न हुए | मेरे लिये जगत्‌ और मैं सब ब्रह्मानन्दसे 
भर गया | इसी ब्रह्मानन्दका जगतको बोध करानेके लिये 
जगदम्बाने मुझे आज्ञा दी ।? उसी आज्ञाके अनुसार 
यम्बकराजने श्रीसिद्धेशद्वारा प्रदत्त पाँच enne 
आधारपर “बालबरोध' नामक एक ग्रन्थ लिखा । इसमें 
मुख्यतः S की उपासना बतायी गयी है और उसके साथ 
योगमार्ग भी दर्शाया गया है। ग्रन्थ संवत्‌ १६२९ में 
लिखना आरम्भ हुआ ओर संवत्‌ १६३७ में समासत हुआ। 
इस ग्रन्यसे 'सिद्धेशमतसम्प्रदाय” नामका एक सम्प्रदाय ही 
चल निकला | 

--ल ० गर्द 


ne aai 
रमावछभदास 


Ramat १७ वीं शताब्दीके आरम्भमें अम्बाजी पन्त 
नामक एक आगस्त्यगोत्रोतयन्न ऋग्वैदी ब्राह्मण देवगढ़ 
(दौलताबाद ) में रहते थे | ये वहाँके मुसलिम राज्यके वजीर 
अम्बर खाँके नायब थे । बड़े प्रभावशाली और सम्पन्न पुरुष 
थे | संवत्‌ १६४५के लगभग इनके एक पुत्र हुआ | उसका 
नाम "तुकोजी? या . “तुको पन्त? रखा गया | ७ वे व 
तुकोजीका उपनयन हुआ, १२ वें वर्ष विवाह हुआ और १८- 
वे वर्ष पिता जो काम करते ये) वह इन्हें सौंपा गया | बड़ी 
योग्यता और दक्षताके साथ इन्होंने अपना काम सम्हाला | 
एक बार झत्रओंने किलेको घेर लिया था। ठुको पन्तं 

` दी हजार घुड़सवार और पदाति संग लेकर agate q 
| भूरताके साथ we ae विजयी हुए | शत्रऑका सामान 


az लिया गया | उस ढूटमें किसीको कीमती कपड़े मिळे; 
किसीको बहुमोछ wa मिळे किसीको हाथी और घोड़े मिले; 
तुको पन्तको लावारिस पड़ी हुई एक पोथी मिली | 
यह एकनाथी भागवतकी प्रति थी । तुको पन्तने उसे पढ़ा, 
पढ़कर उनके मुखसे यह उद्गार निकला कि आज मेरा परम 
भाग्य उदय हुआ; भगवानने बड़ी भारी कृपा मुझपर की जो AK 
पोथी मुझे मिली। तुकोजी पन्त और उनके बालमित्र कृष्णाजी 
पन्त दोनाँने नाथभागवतके अनेक पारायण किये, रम गये 
उस सद्म्यकी परम रुचिमे और चित्तसे भक्ति मन्दाकिनीकी 
चारा बहने FÅ नाथमागवतके प्रेमसमुद्रमें तैरते तरते 
à उसमें तन्मय हो गये, TEMS और राज-काज सबसे 
जी उचट गया | सद्ररको खोज होने wt; निकल पड़े 
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घरके बाहर सब काम-काज छोड़-छाड़कर | पहले पण्ढरपुर 
गये, वहाँ भक्ति-परेमानन्दर्मे चित्त स्थिर हुआ | फिर 
गोदावरी और प्रवरा नदीके संगमपर नियत शुरु 
statane मिळे | उन्होंने dat FAR अनुग्रह किया 
और उनका नाम रमावळभदास रखा | ARTE 
दासको श्रीगुरुने 'श्ीोपालविद्या? दी | श्रीगुरु लक्ष्मीधर 
श्रीशंकराचार्यपरम्पराके थे | श्रीशंकराचा यंकी “वाक्यत्ृत्तिःका 
emer देकर श्रीरमावळभदास कहते हैं कि, “श्रीगुरु बिन 
भगवान, नहीं)” इरि और गुरुमें मेद नहीं | अपने नामका 
भेद वे यों बतलाते हँ कि fag अन्तःस्थित गोप्वामी हैं और 
रमा अन्तःस्फूति, और इन दोनोंका जो दास सो में 
रमावछमदांस हूँ |? इन्होंने श्रीगुरु लक्ष्मीधरसे ही गीता 
और भागवत ग्रन्थ पढे | एक अमंगमें इन्होंने. अपनी 
दो अवस्थाओंका वर्णन किया है--एक गुरुप्रातिके पूर्वकी 
बद्ध और मुमक्षु अवस्था और दूसरी गुरुप्रातिके बादकी 
मुक्तावस्था--मूलमें पहुँचकर देखा, मेरे कोई मॉ-बाप नहीं | 
संतोंने मुझे पाळा | उन्हींका मन कोमल है | पहले मेरा 
अगस्त्य गोत्र था, अब मेरा व्यापक गोत्र है। पहले में ऋग्वेदी 
था, अब भागवती हूँ। नामघोष मेरा आचार है और 
भगवद्गीता ही मेरा विचार है | पहले त्रिकालसन्ध्या करता था; 
अब तो सर्वकाळ प्रेमक्री सन्ध्यामें ही रहता हूँ। पहले में 
मतमेदी था; अब मेरा मत अभेदी है | पहले लौकिक वाणी 
बोलता था; अब अलोकिक बोलता हूँ | पहले में सम्मान 
लिया करता था, अब warm सम्मान दिया करता हूँ | 
पहले चतुराई मुझे अच्छी लगती थी, अब भोलापन अच्छा 
लगता दै | पहले मुक्तिके लिये छटपराता था, अब भक्तिमें 
बदा जाता हूँ | पहले हरि तारक थे, अब उन्होंने मुझे तारक 
बनाया है | पहले में परतन्त्र था, अप्र में सर्वथा Gary हूँ | 
पहले SAM रुचता था, अब उसका कुछ काम नहीं 
रह गया | नाम-रूपका आभास जो था सो सब जाता रहा, 
अब केवळ यह सब कुछ रमावछभदास है)? गुरुग्रहीत AW 
पश्चात्‌ रमावछभदास पञ्चत्रटी गये । वहाँ उन्हें गोपाल 
गोखामी मिले | कुछ काळ पीछे उनके बालमित्र कृष्णाजी 
पन्तं भी आ मिले |ये तीनों गोदावरीतीरपर कई वर्षोतक 
विहार करते रहे | इसी समय श्रीरमावछमदासने 'दशक- 
Pratt नामसे एक ग्रन्थ लिखकर श्रीकषष्णलीछा वर्णन की | 
इसके पश्चात्‌ SATE TAH गये | वहाँ सिंह 
_ अप्पा, गोविन्द. वांकडा, राघवदास, उमावळभदात 
आदि कई मक्त मिळे | इस भक्तमण्डलीमें रहते हुए 
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रमावछमदासजीने श्रीशंकराचार्यकी “वाक्यवृत्तिः पर एक 


मराठी टीका लिखी । इसके पश्चात्‌ शरीरमा 

अपने शिष्यो, मित्रों और घरवालों ( घर्मपल्ली और = 
पुत्रों ) के साथ दक्षिण कर्णाटक गये | SUB 
अवसरपर ये गोकर्ण नामक अति प्राचीन शिवक्षेत्रमे थे | 
जब ये समुद्रमें प्रातःखान कर रहे थे उसी समय 
लक्ष्मीबाई नामकी एक युवती कुलीन et भी ag 
स्नान कर रही थी | उसके एक कानका सोनेका फूल ay 
हायपर गिरके जलमें गिरा ओर नीचेकी बालूमें मिलकर 
न जाने कहाँ चछा गया ! वह वेचारी रोने छगी। रमावछम- 
दासजीने उससे पूछा, क्यो रो रही है! उसने कहा 
कि कानका फूल चला गया ! फूछकी कोई बात नहीं, 
ऐसे फूल और मी बन सकते हैं; पर ऐसे महा- 
पर्वके अत्रसरपर मेरे सोभाग्यका अलंकार गिर जाय, 
इसी अञ्चमपर में रो रही हूं ।? रमावछमदासजीने कहा--. 
“रोती «ub हो ! तुम्हारा अलंकार तो तुम्हारे ही पास 
है !! उसने कहा? X पास कहाँ ! वह तो जलमें गिरकर 
चला गया P रमावल्लभदासजीने कहा-- नहीं बेटी, वह तेरे 
कानमें है; जरा देख तो सही | लक्ष्मीबाईने कानमें हाथ 
लगाया तो सचमुच ही कर्णफूछ मौजूद था! उतके 
आश्चर्यका कोई पारावार न रहा ! उसने जाना कि यह 
इन्हीं महात्माकी करामात है; उसने इन्हें दण्डवत्‌ किया 
और घरके Silat इनके दशन करानेके लिये Seda 
इन्हें कारवार FB कुमठा बन्दरसे चार मील दूर AG 
गाँवमें अपने घर ळे गयी | कुछ दिन वहीं इनका निवास हुआ। 
लक्ष्मीबाई और उनके पति नारायण अपयाने इनसे द्वादशा 
क्षर मन्त्र और श्रीकृष्णोपासनाकी दीक्षा ली | इतके बाद si 
जन्माष्टमी आयी उसका उत्सव स्वयं रमावछमदातज 
इनसे कराया | उसका पन्द्रह दिनका कार्यक्रम था| प 
यह उत्सव वहाँ उसी प्रकारसे आजतक होता चला आता 
रमावल्भदासजीके कई मठ कर्णाटक ame ; 
adf उनकी शिक्षा-दीक्षा अमीतक प्रचलित है | i 
जयन्तीजतोत्सव-भजन! नामक पुस्तकर्मे AAS : 
द्वारा निर्धारित श्रीकृष्णजन्मोत्सवपद्धति दी | 
उनके अनेक भजन भी हैं। इस uid 
(वाक्यवृत्ति'की - प्राक्कतटीका और “शक नरष 
भीकृष्णजन्माध्यायके अतिरिक्त इनके दो अत <a 
एक श्रीमदूभगवद्गीताकी “चमत्कारी टीका? A 


हुई है, 38 


नामक 
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भीराममन्दिर, सजनगढ़ 
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तुकाराम महाराजके जन्मस्थान देहूग्राममें इन्द्रायणी नदी 
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| à ag टीका बड़ी सरस, सुसंगत और ud है 
गी ed अध्यायसे १८ वें अध्यायतक और फिर 


पे आठवें अध्यांयतककी टीका है | 


श्रीसूर्यनारायणके वरदानसे सूर्याजी पन्तक्री 
लाईक गर्मसे सं ०१६६२ मार्गशीष शङ्का १३ को 
aga जतम हुआ (जिसका नाम गंगाधर रक्खा गया, 
hasce ९ वें aià दी श्रीहनुमानजीके मन्दिरमे 
दह ers मारति-कवचक्ता पाठ करके भ्रीहनुमानजीको 
lan छया ओर जिसे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने भी 
|, देकर अनुग्हीत किया | ये ही गंगाधरजी आगे 
ex ae या 'रामीरामदास” के नामसे प्रसिद्ध 
ह के जन्मके तीन वर्ष बाद संवत्‌ १६६५ की चेतर 
| समीके दिन) टीक श्रीरामजन्मके समय, रेणकाब्राईने 
janna जन्म दिया जिसे संसार समर्थ गुरु रामदास 
| नामसे जानता है | इनका नाम पिताने नारायण 
{ml 


| यण जब पाँच वके थे; तब उनका उपनयनः 
(Sel बचपनमें ये बड़े ऊधमी थे; पेड़ोंपर wea, 
गले दूसरी डारपर या एक deu दूसरे पेड़पर कूदना) 
i तेजीसे _चढूना-उतरना, उछलना-कूदना-फॉदना 
[URS खेल थे | Ban, पढ़ना और हिसाब 
E" नित्यका sped भी इन्होंने बहुत जल्द 
M | देवको ये नित्य दो इजार नमस्कार किया 
॥&.. आठ ककी अवश्थामें ही इन्होंने भी श्रीहनुमान 


' 9 


i a किया और श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन पाये । 
फिर स्वयं इन्हें दीक्षा दी और इनका नाम 
hig | a ये बारह वर्षके हुए तब इनके विवाइकी 
| GUT वर-बधूके बीच अन्तःपट डाळ 
4 ® M पीछे Brem MH बोलने लगे | पहले मंगळाः 
lug. OW "puer सावधान? बोडे तब 
DM aS सावधान होकर वहाँसे ऐसे भागे कि 
WES घरके छोगोंको पता हीन लगा कि वे 
y सजी न कोसपर गोदावरी नदी है; उसे 
B wu पार किया और किनारे-किनारे पैदळ 


roai 


समर्थ गुरु रामदास सवामी. 


- धाम शाम’ उच्चारण करता हुआ 
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जन है कि प्रत्येक अंध्यायमें जितने विषय आये 


उदाहरणाथ, नवें अध्यायमें १३ वर्ग > 


—ww0 गद 


रन म 
ने एक 'करुणादशक' SE NE 5 
FIRES द्वारा बड़ी NOTED वाणीमें प्रभुकी 
न की Lester नासिकके समीप erst गममं जाकर) 
जहाँ, गोदा] ओर नन्दिनीका संगम हुआं है, us ii 
रामदासजी रहने ढगे | वहाँ इन्होंने: sito 
राममुन्तरका . पुरश्चरण आरम्भ किया | दैनिक नियमोंका 
पालन करनेके पश्चात्‌ दिन या रातको. जब जो 
समय मिळता, उसमें ये रामायण,  वेद-वेदान्त, उपनिषद्‌- 
गीता, भागवत आदि ग्रन्थ देखा करते थे | इस प्रकार 
वहाँ तप करते हुए इंन्हे तीन वर्षं हो गये। एक 
दिन रामदांसंजी संगमपर NUR कर रहे थे ओर उधरसे 
एक विधवा स्रोने आकर इन्हें प्रणाम किया | इसपर “अष्ट- 
पुत्रा सौमाग्यवती भव” ऐसा आशीर्वाद श्रीरामदासजीके 
Sea निकला, जिसे सुनकर ole पूछा “इस जन्मर्मे या 
दूसरे जनम ! बात यह थी कि उस olt पतिको मृत्यु हो 
गयी थी और वह उसके साथ सती होने जा रही थी | सती 
होने जानेके पूर्व सत्पुरुषोंको प्रणाम केकी जो विधि है, 
उसके अनुसार वह इन्द तपल्ली महात्मा जानकर प्रणाम 
करने आयी यी । रामदासजीने sdb 
हाले आओ | प्रे सामने आते ही रामदावजीने राम 
नाम लेकर उसपर तीर्थोदक छिड़का | तुरंत वह टत. शरीर 
जीवित हो उठा el Be 
: रेघर पन्‍्त था और उ 
जो पुनर्जीवित हुए) उ er om 
या 
जीने कहा- gi re Er 
या; अबंरामडपाते दोश को दस पुत्र हुए और उन्होंने 
उस ब्राह्षणदम्पती ay c adi 
अवुषार ne रणामे अर्पण किया | 
4 T उद्धव गोसावीके नामसे प्रख्यात हुआ | x 
= ae go १६८९ में जब TNT मसात डा 
34 
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तवे भीरामचन्द्रजीने समर्थ गुरु रामदासजीको दर्शन देकर 
यह आज्ञा दी कि “अब तुम सब तीर्थाकी यात्रा करके कृष्णा 
नदीके तटपर रहो |” | 


तदनुसार श्रीसमर्थ रामदासजी तीर्थयात्राको चळे । 
सबसे पहले भीसमर्थ काशी गये । age अयोध्या जाकर 
भीराममम्दिरमे अपने परमाराध्यके दर्शन किये। ततश्चात्‌ 
गोकुळ, इन्दाबनश मथुरा; द्वारका होकर श्रीनगर, 
बद्रीनारायण और केदारेश्वर गये | RA पर्वतशिखरपर 
ध्यान ळगाये बैठे हुए श्रीश्वेतमारतिके दर्शन करने गये, 
जहाँ चार महीने set और श्रीश्वेतमारतिने Ee प्रसादः 
स्वरूप टोप; मेखला; वल्कल, भगवे qub जपमाळ, पादुका 
और कुबड़ी दी । यहाँसे उत्तर मानसकी यात्रा करके 
जगन्नाथपुरी और पूर्वी समुद्रके किनारेसे होकर दक्षिण 
समुद्रके तटपर श्रीरामेश्वर सेतुबन्ध तथा ळंकाके दर्शन 
कर गोकर्ण, महाबळेश्वर, शेषाचळ, शैलमलिकार्ुन) 
qug, किष्किन्धा, पम्पा सरोवर, ऋष्यमूक पर्वत; 
करवीरक्षेत्र, परशुरामक्षेत्र, पण्ढरपुर, भीमाशंकर और 
व्यम्बकेश्वर होते हुए श्रीसमर्थ रामदास पदञ्मव्ी छोटे | 


इस प्रकार जब तीर्थयात्रा समास हो गयी, तब समर्थ 
गोदावरीकी परिक्रमा करने निकले | रास्तेमें एक दिन 
इन्होंने Goud कीर्तन किया और एक अद्भुत चमत्कार 
दिखलाया, जिससे वहाँके लोगोंने इन्हें पहचान लिया और 
कहा कि “आप तो निश्चिन्त होकर dut घूम रहे हैं, परन्तु 
घरमें आपकी माता आपके लिये तड़प रही हैं। आपके 
विरमे रो-रोकर उन्होने नेत्रोंकी ज्योति खो दी है।? यह 

' सुनकर रामदासजी महाराज तुरंत ही माताके दर्शनार्थ 
जाम्बगॉव गये । द्वारपरसे आवाज दी “जय जय रघुवीर 
समर्थ |? श्रेष्ठजीकी धर्मपत्नी यह सुनकर भिक्षा लेकर आर्य, 


पर समर्थने कहा-“यह भिक्षा माँगनेवाला कोई बैरागी | 


नहीं है |” तबतक माताने आवाज सुनी और पूछा--'कौन 
मेरा बेटा नारायण P समर्थने कहा--'हॉ, माताजी, मैं at 
EV और यह कहकर उन्होंने माताके समीप पहुँचकर 
उनके Tilt मलक रख दिया। चोबीस बर्षके दीर्घकालके 
बाद माता और पुत्रका मिलन हुआ था । समर्थने माताके 
नेत्रोपर अपना हाथ फेरा, जिससे खोयी हुई नेत्रज्योति 
माताको फिर प्राप्त हो गयी | इसके बाद समर्थने माताको 
कपिलंगीता सुनांयी और उनसे आश लेकर गोदावरीकी 
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x सन्तं सुशान्तं सततं नमामि # 


परिक्रमाका रास्ता छिया । ` सक्तगोदावरीसंा~^ 
परिक्रमा करके) सीधे व्यम्बकेश्वर और be ERG 
पहुँचकर भ्रीरामचन्द्रजीका दर्शन करनेके gay गय 
टाफलीमें आये, जहाँ वे उद्धवसे मिले | यहाँ e समरथ 
देना आवश्यक है कि तीर्थयात्राके प्रसंगसे sh जे 
जहाँ गये, वहाँ-वहाँ इन्होंने अपने मठ स्थापित किये और 
प्रत्येक सठमें एक-एक अधिकारी शिष्यकी नियुक्ति की | 


इस तरह बारह वर्ष तपस्या और बारह II 
करके भ्रीसमर्थ सं० १७०१ के वैशाख मासमें shuna- 
जीके आज्ञानुसार कृष्णानदीके तटपर आये। f aga 
aad श्रीसमर्थ जब रहने छगे तब बड़े-बड़े संतळोग इनसे 
मिळनेके लिये आने छगे। बड़गाँवके जयराम सामी, 
निगडीके रंगनाथ स्वामी, ब्रह्मनालके आनन्दमूर्ति खामी, 
भागानगरके केशव स्वामी ओर स्वयं श्रीसमर्थ; ये पाँचों 
मिलकर दास-पञ्चायतन कहाते थे। यहीं श्रीतुकारामजी 
महाराज ओर चिंचवडके देव श्रीसमर्थसे मिलने emi 
कुछ काल बाद श्रीसमर्थ माहुलीसे कृष्णा और कोपनाके 
“प्रीतिसंगम? पर कप्हाड स्थानर्मे आये और बहाँसे पाँच 
मीळपर शाहपुरके समीप पर्वतकी एक शुफामें रहने लगे | 
झाहपुरमें श्रीसमर्थने 'प्रतापमारुतिमन्दिर' की स्थापना की 
और तत्पश्चात्‌ वासे चलकर चाफळ खोरेमें आये, जहाके 
सूबैदारने इनसे दीक्षा ली । वहाँसे घूमतेःधूसते sew! 
कऱ्हाड पहुँचे और फिर वहाँसे मिरज होते हुए कोल्हापुर 
गये | कोल्हापुरके uae पाराजी पन्त बवेने इनसे दीक्षा 
ली और उनकी बहिन रखुमाबाईने भी अपने अम्बाजी और 
दत्तात्रेय नामक दो पुत्रोंके साथ अपनेको श्रीसमर्थ” 
समपित कर दिया | 

सं० १७०२ से श्रीसमर्थ रामनवमीका उत्सव करने 
लगे । सबसे पहला उत्सव qu बड़े धूमधामके श 
सम्पन्न हुआ । उसके बाद प्रतिवर्ष अन्यान्य pis 
क्रमशः श्रीसमर्थ-सम्प्रदायानुसार नव चेतन्यके साथ 
जयन्त्युत्सव मनाया जाने लगा | उन्हीं TON p 
श्रीशिवाजी महाराज हिन्दूघर्मराज्यकी art 
sdw लगे हुए थे । श्रीसमर्थ Ue" P 
सत्कीर्ति सुनकर श्रीशिवाजीका मन उनकी और ` 
और उन्होंने इनको गुरुरूपमें वरण कर लिया । के eat 
में चाफलके समीप शिंगणवाडीमे शरसमर्थगे उ 


लक त 


ger किया और श्रीरामचन्द्रके MES मन्त्रका 
दिया | संवत्‌ १७०७ में slana परली आकर 
दले ढगे; वद तमीसे सजनगढ़ कहलाने लगा और जहाँ 
अन्य अनेक साधु-संतोंके अतिरिक्त सुभीतेका स्थान होनेके 
` क्षरण श्रीशिवाजी महाराज बार-बार इनके «aT आने 
ai] do १७१२ में जब शिवाजी महाराज सातारे थे 
दर श्रीसमर्थ करंज wae चलकर भिक्षा ama हुए 
रद्वारपर पहुँचे | महाराजने इन्हें साष्टांग प्रणाम A 
एक पत्र लिखकर इनकी झोलीमें डाल Ran जिः यह 
हिखा था कि “आजतक मैंने जो कुछ अजित किया है; 
वह सब खामीके ait समर्पित dU दूसरे दिन 
श्रीशिवाजी महाराज खामीके साथ झोली ळटकाकर मिक्षा 
भी माँगने लगे; परन्तु जब भ्रीसमर्थने उन्हें समझाया कि 
qa करना ही तुम्हारा घर्म है! तब श्रीशिवाजी 
्हाराजने अपने हाथर्मे फिर शासनसूत्र छे लिया और 
खामीके मन्त्रणानुसार राजकार्य सम्हालने लगे | 


श्रीसमर्थ जब तंजावर गये थे; तब वहाँके एक अन्धे 
कारीगरको आँखें देकर इन्होंने श्रीराम, लक्ष्मण, सीता 
और हनुमानकी चार मूर्तियाँ बनानेका काम सौंपा था। 
वे मूर्तियाँ सं १७३८ फाल्युन Eo ५ को सजनगढ़ 
पहुर्ची । उन्हें देखकर श्रीसमर्थको परम सन्तोष हुआ | 
इन्होने उसी दिन चारों मूर्तियोंकी विधिपूर्वक स्थापना की | 
उनकी पूजा-अर्चा होने लगी | फिर माघ me ९ के दिन 
सबसे कहःसुनकर श्रीसमर्थने महाप्रयाणकी तैयारी atl 
भीराममूर्तिके सामने आसन लगाकर बैठ गये। उनके 


होना सीखो | 


समझता हूँ | 


होनी चाहिये। 


g % समर्थ गुरु रामदास खामी # 


WY आकर तुम्हें जगावे उसके WES जाग जाओ! 
घनवान होते हुए भी जिसकी धनेच्छा दूर नहीं हो 


जीभसे प्रार्थना बोल देने और सिर झुकानेसे ही तो कुछ नहीं 
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प्रयाणकाळीन उद्‌गारोंको सुनकर आक्का-उद्धवादि शिष्य 
घबराये | इसपर श्रीसमर्थने कहा कि “आजतक जो 
अध्यात्म श्रवण करते रहे; क्या उसका यही फल. ह? 
दि्योने कहा--“स्वामी | आप सर्वान्तर्यामी हैं घट-घटके 
वासी हैं; पर आपके प्रत्यक्ष और सम्माषणका लाभ अब नहीं 
मिलेगा |? यह सुनकर श्रीसमर्थने शिष्योंके मस्तकपर दाथ 
रखकर कहा “आत्माराम, “दासबोध? इन दो ग्रन्थोंका 

सेवन करनेवाले भक्त कभी दुखी न होंगे | तसश्रात्‌ 

इक्कीस बार हर-हर? शब्दका उच्चारण करके श्रीसमथने 

ज्यों ही श्रीरामनाम लिया at ही उनके gu एक ज्योति 

निकलकर श्रीरामचन्द्रजीकी मूर्तिमें समा गयी ! 


श्रीसमर्थके प्रसिद्ध zem नाम ये है दासबोध? 
मनोबोध, करुणाष्टक्र) पुराना दासबोध, आत्माराम) 
रामायण, ओवी चौदह शतक; स्फुट ओवियाँ, WD 
पंचीकरण योग) चतुर्थ मान; मानपंचक) पंचमान) स्फुट 
प्रकरण और स्फुट इलोक । | 

श्रीसमर्थद्वारा स्थापित जो सुप्रसिद्ध ARE मारुति & 
उनके स्थान ये É—amgo मसूर, चाफलमें दो स्थान) 
daa, शिरसप्त) मन पाडळे, ASMA माजगाव; शिंगणवाडी 
और बाहे | 

श्रीसमर्थके मठस्थानोंके नाम ये हे जांब, चाफळ 
सजनगढ़) ठाफली,तंजावर, डोमगाव; मन पाडले मिरज) 
ae, पण्ढरपुर, प्रयाग, काशी) अयोध्या, मथुरा; 


द्वारका, बद्रीकेदार) रामेश्वर, गंगासागर आदि | » 
: ——$o गद 


Te Om 
अनमोल बोल 
( संत-वाणी ) 
यदि तुम इश्वरके प्रीतिपात्र होना चाहते at तो 


ईश्वर जिस स्थितिमे रखना चाहे उसीमे सन्तुष्ट 


गयी है उसे में सबसे अधिक गरीब 


होता। प्रार्थना एकाग्रतापू्क 
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श्रीतुकाराम चेतन्य 


श्रीतुकारामजीका जन्म दक्षिणके देहू नामक राम 
भगवद्भक्तोंके एक पवित्र ge संवत्‌ १६६१ री 
हुआ था | इनके माता-पिताका नाम कनकाबाई आर 
बोलोजी था | तेरह वर्षकी अबस्यामें इनका विवाह हो गया। 
वधूका नाम रखुमाई wat गया। पर विवाहके बाद 
mea हुआ कि बहूको दमेकी बीमारी है| इसलिये माता" 
पिताने तुरंत ही इनका दूसरा विवाह कर दिया । दूसरी बहूका 
नाम पड़ा जिजाई | भीतुकारामजीके दो और भाई थे; ASAT 
नाम था सावजी और छोटेका नाम या कान्हजी | shes 
जब वृद्ध हुए तब उन्होंने अपनी wee SK अपना 
काम-काज अपने बड़े पुत्रको सोंपना चाहा; पर वे विरक्त थे 
अतः तुकारामजीके ऊपर ही सारा भार आ पड़ा | उस समय 
इनकी अवस्था १७ वर्धकी थी। ये बड़ी दक्षताके साथ 
काम सम्हालने लगे | चार aids सिलसिला ठीक चला | 
इसके बाद तुकारामजीपर संकट-पर-संकट आने 

लगे । सबसे पहले माता-पिताने साथ छोड़ा, जिससे 
ये अनाथ हो गये | उसके बाद बड़े भाई सावजीकी स्त्रीका 
देहान्त हो गया, जिसके कारण मानो साबजीका सारा प्रपञ्चः 
पाश कट गया ओर वे पूर्ण बिरक्त होकर तीर्थयात्रा करने 
चले गये तथा उधर ही अपना जीवन बिता दिया | बड़े 
भाईका छत्र सिरपर न होनेसे तुकारामजीके कष्ट और भी 
बढ़ गये | US कामांसे अब इनका भी मन उचटने 
लंगा | इनकी इस उदासीनवृत्तिसे लाम उठाकर इनके जो 
कर्जदार थे, वे नादेहन्द हो गये और जो पाबनेदार थे, वे 
तकाजा करने लगे | पैतृक सम्पत्ति अस्तब्यस्त हो गयी | 
परिवार बड़ा था-दो स्रिया थीं, एक बचा था, छोरा भाई था 
ओर बहने थीं | इतने ग्राणियोंको कमाकर खिलानेवाले अकेछे 
तुकाराम थे, जिनका मन-पंछी इस प्रपञ्च-पिंजरसे उड़कर 
भागना चाहता था | इनकी जो दूकान थी, उससे snm 
बदले नुकसान ही होने लगा और ये और भी दूसरोंके 
कजदार बन गये | दीवाला निकळनेकी नौबत आ गयी | एक 
बार आत्मीयोंने सहायता देकर इनकी बात TRÅ | दो-एक 
बार ससुरने भी इनकी सहायता की; परन्तु इनके उड़े पैर 
फिर नहीं जमे | पारिवारिक सौख्य भी इन्हें नहींके बराबर 
या--पहळी खी तो इनकी बड़ी सौम्य थी, पर दूसरी रात-दिन 
किचःकिच लगाये रहती थी | घरमे यह दशा और बाहर 


. गया | फिर भी एक बार हिम्मत करके मिच 


पावनेदारौका तकाजा ! आखिर दीबाला निकल ही 


क ü " 
तुकारामको सारी साख धूलमें fus गयी | इनका Per | 


| 
SESS ARS गये। परन्तु वहां भी RN 


खूब ठगा । जो कुछ दाम वसूल हुए थे, उन्हें भी एक 
धूतने पीतलके कड़ेको, जिसपर सोनेका gomma चढ़ा 
था, सोना AR, उसके बदलेमें ले लिया और चमत 
हो गया | उसके वाद एक बार जिजाईने अपने नामे र्घा 
लिखकर इन्हें दो सी रुपया दिलाया, जिसका इन्होंने नमक 
खरीदा और ढाई सी रुपये बनाये | परन्तु ज्यों ही उसे 
लेकर चले कि रास्तेमें एक दुखिया मिला । उसे देखकर 
इन्हें दया आ गयी ओर सब रुपये उसे देकर निश्चिन्त हो 
गये । उन्हीं दिनों पूना प्रान्तमें भयंकर अकाल पडा | 
अन्न-पानीके बिना adi मनुष्याने तड़प-तड़पकर प्राण 
त्याग दिये | इसके बाद तुकारामजीकी ज्येष्ठ पत्नी मर 
गयी | ओर स्त्रीके पीछे इनका बेटा भी चल बसा l दुःख 
और शोककी इद हो गयी | र 

दुःखके इस प्रचण्ड दावानळसे तुकाराम वैराग्य-कश्नन 
होकर ही निकल सके | अब इन्होंने अपने योग-क्षेमका सारा 
भार भगवानपर रखकर भगवद्धजन करनेका निश्चय कर 
लिया | घरमें जो कुछ रुक्के wa हुए थे, उनमेंसे आधे तो 
इन्होंने अपने छोटे माईको दे दिये और su देखो, 
बहुतोंके यहाँ रकम पड़ी हुई है । इन wed ठम चाहे 
que करो या जो कुछ । तुम्हारी जीविका gat हाप 
है|” इसके बाद तुकारामजीने बाकी आधे रुकोंको आपने 
वैराग्यमें बाधक समझा और उन्हें इ्दरायणीके दह 3 
दिया | अब इन्हें किसीकी चिन्ता नहीं रही; ये मंगर 
कीर्तनमें या कहीं एकान्त ध्यानमें ही प्रायः qs 
mafiaa नित होकर ये विडः भगवावक ग 
और वहीं ूजाःपाठ तथा सेवा करते बहे फि 
उस पार कमी भामनाथ पर्वतपर और «m 5 
भाण्डारा पर्वतपर चढ़कर वहीं एकान्त J fit 
या एकनाथी भागवतका पारायण करते ; 
दिनभर नामस्मरण करते रहते | सन्ध्या होनेपर 
कर हरिकीर्तन सुनते; जिसमें लगभग आधीरात 

बाब्ार्का 

इसी समय इनके घरका ही) श्रीविधम्मर 


aie 
त जाती! 
य 
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श्रीविद्ठळमन्दिर बहुत peu न त तो: हो गया था | E———— ee 
j^ अपने guid मरम्मत की | इस प्रकारकी कठिन 
quai फळखरूप श्रीतुकारामजीकी चित्तवृत्ति अखण्ड 
genit लीन होने लगी। भगवत्कृपासे कीत॑न करते समय 
इतके सुखे अभंग-वाणी निकलने लगी | बड़े-बड़े विद्वान 
ह्ण और साधु-संत इनकी प्रकाण्ड ज्ञानमयी कविताओंको 
इनके मुखसे स्फुरित dd देखकर इनके चरणोंमें नत होने 
ait | 


किन्तु पूनेसे नौ मील दूर बाधोलो नामक स्थानमें जो 
एक वेद-वेदान्तके प्रकाण्ड पण्डित तथा कर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते 
फे उनको श्रीतुकारामजीकी यह बात टीक न xxl 
तुकाराम-जैसे शूद्र जातिवाळेके भुखसे guide मराठी 
अभंग निकळें और आब्राह्मण सब वर्णोके लोग उसे संत 
जानकर मानें तथा पूजे, यहद See जरा भी पसंद नहीं 
आया | उन्होंने देहूके हाकिमसे ठुकारामजीको देहू छोड़कर 
कहीं चले जानेकी आज्ञा दिलायी | इसपर दुकारामजी ५० 
die भटके पास गये और उनसे बोले--'मेरे Tas जो 
: अभंग निकलते हैं, लो भगवान्‌ पाण्डुरंगकी आशासे a 
निकळते | आप ब्राह्मण हैं) ईश्वर हैं; आपकी आज्ञा है 
तो मैं अभंग बनाना छोड़ दूँगा; पर जो अभंग बन चुके [i 
` और लिखे uu हैं; उनका क्या करू £ भट्टजीने कहा-- 
tad नदीमें डुबा दो ।' ब्राह्मणकी आशा शिरोधार्य कर 
तुकारामजीने देहू लौटकर ऐसा ही किया । अमंगकी सारी 
बहिया इन्द्रायणीकी ced gar दी गयीं। पर विद्वान्‌ 
WW द्वारा तुकारामजीके cu eee निषिद्ध माने 
wi, इससे तुकारामजीके छुदयमें बड़ी चोट लगी | उन्होंने 
अन्न-जळ त्याग दिया और विद्ठळमन्दिरके सामने एक शिला- 
पर धरना देकर बैठ गये कि या तो भगवान्‌ ही fast या 
इस जीवनका ही अन्त होगा । इस प्रकार els भक्त 
तुकारामजी श्रीपाण्डुरंगके साक्षात्‌ दर्शनकी लालसा लगाये) 
उस शिलापर बिना कुछ खाये-पिये तेरह दिन ओर तेरह रात 
रहे | अन्तमें भक्तपराधीन भगवानका आसन feet 
पुकारामजीके हृदयर्मे तो वे थे ही; अब वे बालवेश धारण 
करके तुकारामजीके समक्ष प्रकट हो गये । तुकारामजी उनके 
भरणोमें गिर पड़े | भगवानने उन्हें दोनों AI उठाकर 
EU लिया | तलश्रात्‌ p तुकारामजीको 
Ed कि मैंने तुम्हारे अभंगोकी बहियोंको इन्द्रायणीके 
त रखा था, आज उन्हे तुम्हारे भक्तोंको दे 


# श्रीतुकाराम der # 
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आया हूँ । और यह कहकर भगवान्‌ फिर तुकारामजीके 
हृदयमें अन्तर्धान हो गये | 


इस सगुण साक्षात्कारके पश्चात्‌ तुकारामजी महाराजका 
दरीर पन्द्रह वर्षतक इस भूतलपर रहा और जबतक रहा 
तबतक इनके मुखसे सतत अमृतवाग्धाराकी वर्षा होती 
रही । इनके खानुभव्रसिद्ध उपदेशाको FTA लोग 
कृतार्थं हो जाते थे | सब प्रकारके लोग इनके पास आते थे 
और सभीको ये अधिकारानुसार उपदेश देते तथा साधन 
बतळाते ये | जिस समय इन्द्रायणीमें अभंगोंकी afai 
डुबा दी गर्थी, उसके कई दिन बाद वे ही पण्डित रामेश्वर 
wg पूनेमें भीनागनाथजीका दर्शन करने जा रहे ये | qui 
वे अनगढ़शाह और ओऔलियाकी बावलीमें नहानेके लिये 
उतरे | नहाकर जो ऊपर आये तो एकाएक उनके सारे शरीरमें 
भयावद्द जळन पैदा हो गयी । वे रोनेपीटने और चिल्लाने 
लगे | शिष्याने बहुत दवा-दारू की, पर कोई लाम नहीं 
हुआ | seat जब शानेश्वर महाराजने em उन्हें 
तुकारामजीकी शरणमें जानेके लिये कहा तब वे दोड़कर 
श्रीतुकारामजीकी शरण गये | इस प्रकार रामेश्वर wes 
प्रकाण्ड पण्डित, कर्मनिष्ठ और तेजस्वी ब्राह्मण भी त॒काराम- 
जीको भगवान्‌ मानकर उनका शिष्य होनेर्मे अपना कल्याण 
और गौरव मानने लगे | फिर भी श्रीतुकारामजी पण्डित 
रामेश्वर भट्टको देवता जानकर प्रणाम करते थे ओर उन्हें 
प्रणाम करनेसे wad थे | श्रीदुकामजी महाराजके सिद्ध 
उपदेशके अधिकारी बहुत छोग थे। छत्रपति शिवाजी महाराज 
श्रीतुकारामजीकों अपना शुरु बनाना चाहते थे; पर उनके 
नियत गुरु समर्थ गुरु रामदास खामी हैं, यह अन्तर्द््टसे 
जानकर तुकारामजीने See sn IUA जानेका उपदेश 
दिया | फिर भी शिवाजी महाराज इनकी इरिकथाएँ. बराबर 
सुना करते थे। 


श्रीतुकाराम महाराजके जीवनमें लोगौने अनेको चमत्कार 
भी देखे | स्थानामावके कारण उनके चमत्कारोका SS 
यहाँ नहीं किया जाता । Wo १७०६ चत्र ऋ० २ के 
दिन प्रातःकाल श्रीतुकारामजी महाराज इस लोकसे चले 
रवे । उनका मृत-शरीर किसीने नहीं देखा, वह सरत हुआ 
भी नहीं | भगवान्‌ खयं उन्हें सदेह विमानमें बैठाकर अपने 
वैकुण्ठधामर्मे ले गये । इस प्रकार वैकुण्ठधाम सिधारनेके 
बाद भी श्रीतुकारामजी महाराज कई बार भगवद्धक्तोंके सामने 
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र ललना १३: o 


प्रकट हुए | देहू और लोहगाँबर्मे ठुकारामजी महाराजके 
अनेक स्मारक हैं; परन्तु ये स्मारक तो जड़ हैं; उनका जीता- 
जागता और सबसे बड़ा स्मारक अभंग-समुदाय है। उनकी 


r 


% सन्तं खुशान्तं सततं नमामि * 


E o o s; या 


यह अभंग-वाणी जगतूकी अमूल्य और अमर 
सम्पत्ति है | यह श्रीतुकारामजी महाराजकी वाञ्जयी be | 
3 + 


— go "v 


श्रीवामन पण्डित 


( ळेखक--श्रीशहूर वामन जोशी) 


श्रीवामन पण्डित समर्थ श्रीरामदास खामीके समकालीन 

थे | ये ऋग्वेदी ब्राह्मण थे, इनका उपनाम शेष था | इनका 
जन्म बीजापुरमें हुआ ओर विद्याध्ययन काशीमें | इनकी 
बुद्धि बड़ी dia थी | बहुत शीघ्र ही ये अनेक शास्त्रोमे 
पारंगत हो गये Lid TEST P त्रह्म स्तुति), 'समछोकी 

fader, Rè तीन शतक’) 'अनुभूतिलेश’) 

“सिद्धान्तविजय’, iaasa, ‘fara’ आदि 

अनेक ग्रन्थ इन्होंने लिखे | श्रीमद्भगवद्गीतापर इनका 

“यथार्थेदीपिका? नामक टीकात्मक ग्रन्थ बहुत ही प्रसिद्ध 

है। इसमें अनेक प्रकारके अयथार्थ मतोंका खण्डन करके 
वामन पण्डितने भगवद्दचनोंका यथार्थ अभिप्राय व्यक्त 

किया है । ये जेसे महापण्डित थे 38 ही परम पारमार्थिक 
मी थे | इनका पारमाथिक अधिकार महान्‌ जानकर लोग 
इन्दे “वामन खामी” कहते थे | श्रुति-स्मृति और पुराणोंके 
सिद्धान्त वामन पण्डितने इतने सुलभ करके समझाये हैं कि 
कोई बाळक भी समझ ले | उस समयके सुप्रसिद्ध विद्वान 
गागामइने इनकी बड़ी स्तुति की है | कवि गोरोपन्तने 


एक आर्यामें श्रीष्णद्वपायनको गीताका सचिव, शंकर 
ओर मधुसूदनको योगी, जञानेश्वरको प्रतिनिधि और वामन 
पण्डितको गीताका युवराज कहा हे | वामन पण्डितके विषय. 
में हंस अपने निबन्धमें कहते हैं--“वामन पण्डित अग्रगण्य 
दीखते हैं | कारण, आत्मज्ञान; वैराग्य और भक्तिमें इनका 
अधिकार बहुत बड़ा था; संस्क्ृतभाषामिज्ञता और aar- 
ध्ययनमें तो इनके जोड़का कोई दूसरा ग्रन्थकार ही नहीं 
ata पड़ता।” विश्वात्मयोगक्री सिद्धिके लिये इन्होंने अखिल 
भरतखण्डकी यात्रा की | क्षणभरके लिये भी इनकी समदृष्टि 
विचलित नहीं हुई; विश्वकल्याण ही इनका महाव्रत था। 
संतांका ये बड़ा आदर करते A, सबसे विनययुक्त व्यवहार 
करते ओर सदा भगवचरणोंमें छीन रहते थे | संवत्‌ १७५२ 
में ये इस लोकसे सिघार गये | इनकी समाधि सातारा fared 
कृष्णा नदीके तटपर भाँगाँवमें है । कुछ - वर्ष पूव संत 
श्रीरामचन्द्र शंकर टक्की उफ टाकी महाराजने इस समाधिका 
जीणोंद्धार किया | यहाँ प्रतिवर्ष इनकी पुण्यतिथिका उत्सव 


हुआ करता है। _ 


र 6 


A e 
GEIGE iig] | 
( लेखक--भऔ निजानन्दसम्प्रदायके आदिपीठ आचार्यं aft १०८ श्रीधनीदासजी महाराज ) - 
जड़ IUS लिये तथा at भगवानका अल्माद्दैतवासनाएँ इस नरवर जगतूर्म आकर प्रकट होंगी! 


सन्देश पहुँचानेके लिये समय-समयपर संतोंका आविर्भाव 
होता है | माहेश्वर-तन्त्रमें छिखा है-- 
दिव्यबरह्मपुरस्येह AMAT वासनाः | 
THAR च परमा सुभगा सुन्द्री प्रिया॥ 
"D कुले ES TST सा धरिष्यति । 
WHIT Ges aaga गतिम्‌ ॥ 
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उनमें cat नामकी कोई शक्ति मारवाड़के किसी उर 
कुलमें नरतनु धारणकर ‘aan’ नामसे सकळ © 
संतापहरण करेगी । उपर्युक्त कथन देवच महाराज 
(निजानन्दाचार्य) के विषयर्मे अक्षरशः पर्त 
बि० do १६३८ में उमरकोट ( माखाड़ ATL 
धर्मपत्नी कुँवरवाईके उदरसे देवचन््रजीका ज | al 


ei qe बहते हैं. कि द्व्य €) wow री आम ter कर 9 बचपनसे ही आपमें देवत्वके कई गुण दिखायी 


* «t 
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ॐ प्राणनाथ % 


जब्र आप जाते तो £ जाते तो मूर्चियोर्म आपको तहा 00 ee आपको साक्षात्‌ 
F aà gala होते | एक बार आप जंगलमें अकेले निकल 
र वहाँ आपके सामने सैकड़ों भूत-प्रेत नाचने | आपने 
उनपर अभिमन्त्रित NS छिड़का; जिससे वे सब 
afa मुक्त हो गये। प्रतिमाए रूप धारणकर आपसे 
बहती | आपकी अलौकिक शक्ति देखकर आपके माता-पिता 
गीआपको दिव्यखरूप समझने लगे। सात Wat अवस्थामें 
j अक्मजिशसासे आपने कच्छ देश जानेका निश्चय कर 
हिया | वहाँ जाकर संतसमागमद्वारा आपने बहुत कुछ 
हरता ma की । कई वार भगवानले प्रकटरूपमें 
आपको आदेश किया | 


एक दिन आप ध्यानमें जज पहुँच गये | वहापर आपको 
रता यशोदाके दर्शन gud माने आपको देखते ही अपनी 
ata लगा लिया । देवचन्द्रजीने पूछा, माँ | श्रीकृष्णजी 
इहे हें १ यशोदाजीने कहा--'वे तो अभी वनको गाय चराने 
meets साथ गये हैं । आप भी वनको चलने लगे | 
गत यशोदाने इनके अँगोछेमें कुछ मिठाइयाँ बाँध दीं 
और कदा कि “दोनों जने SAH कर लेना |? वनमें जाकर 
येभगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें पहुँचे और वहाँ भगवानके 


६०७ 


साथ कलेऊ करने Bt] इतनेमें ही 
देखते हैं कि मिठाई हाथमें मौजूद है | 


२४ वर्षकी अबख्यामें आप जामनगर आये | यहाँ 
१४ aaa. एकनिष्ठासे भागवतका श्रवण, मनन) 
निदिध्यासन किया | अन्तर्मे खयं भगवान्‌. श्रीकृष्णने 
साक्षात्‌ दर्शन देकर इन्हें तारकमन्त्रकी दीक्षा दी | 

आपका सिद्धान्त खलीलाद्वेत ब्रह्म था | उसकी प्राप्ति 
ये अनन्य प्रेमलक्षणा भक्तिद्वारा मानते थे । आपके द्वारा 
स्थापित सम्प्रदाय परनामी या प्रणामी घर्मके नामसे 
प्रसिद्ध है । इस मतके लाखों अनुयायी हैं | देवचन्द्रजी ही 
निजानन्दाचायके नामसे प्रख्यात हुए | जामनगर 
( काठियावाड़ ) में आपके द्वारा स्थापित mis 
“श्रीनवतनपुरी? के नामसे प्रख्यात हे प्रतिवर्षं आस्विन 
कृष्णा १४ के दिन वहाँ बहुत भारी Her लगता है। 
७५ वर्षकी. spem आपकी स्वेच्छामृत्यु हुई । आप 
अपने सम्प्रदाये अवतारकोटिके संत माने जाते | 
आपके बाद आपके पवित्र मार्गको श्रीप्राणनाथ प्रभुजीने 
उन्नत और दिगन्तव्यापी बनाया | यही प्राणनाथ 
बुन्देलखण्डकेसरी महाराज छत्रशालजीके धमंगुरु थे | 


ध्यान टूट गया-- 


ne oo 


प्राणनाथ 


[ 9 Vo o— १७७५० ] 


प्राणनाथकी जन्मभूमि काठियावाड़ है । आपका जन्म 
aria हुआ था । ये “धामी asa’ के आदि 
तक हैं | ये ईसाई और मुसलिम तथा यहूदी संत- 
RM खूब मिळते थे और सम्मबतः यही कारण है 

इनकी कृतियोंमें कुरान, बाइविळ और यहूदी साहित्यकी 
T मिळती है | गुजरात, सिंध और महाराष्ट्रम भ्रमण- 
XH ये बुन्देलखण्डके पन्ना Get आकर रहने 


प रो | वहीं महाराज sure (१७३२ में ) इनके 
` भिय बने | ! 


माणनाथ जहाँ भी गये वहींकी भाषामें भजन रचने लगे | 
ष्य “प्राणनाथी? कहलाते हैं ओर ये बहुत ही उदार 

। साधनाके क्षेत्रमें ये हिन्दू-मुसलमानका भेदभाव 
s ९ नहीं करते | जीवनभर प्राणनाथ हिन्दू-मुसलिम- 
| आध्यात्मिक आधार दृढ़ करते रहे । प्रेम; भक्ति ओर 


सेवा यही इनकी साधनाका आधार था | इनके अनुयायियोंमें 
हिन्दू भी हैं और मुसलमान भी । वे भगवानको “घाम' 
कहते हैं, इसीलिये यह सम्प्रदाय “धामी? मामसे प्रख्यात है | 
प्राणनायियोंका प्रमुख धर्मप्रन्य 'कुछज़म शरीफ़) है; जिसमें 
हिन्दी, उर्दू, गुजराती और सिंधी माप्राआँमें भजन हैं। 
फ़ारसी sea लिखी हुई 'कुलज़म um की एक प्रति 
लखनऊके. आसफुद्दौछा लाइब्ररीमें है । पन्नामें भी, जो 
“मियाँ? का केनद्रस्थान d. इसकी एक खण्डित प्रति हैः 
जिसे वे 'कुलज्ञम खरूप” कहते हैं । ‘ges शरीफ़ का 
अर्थ है 'मोक्षमार्ग' | प्रगट बानी, नह्मबानी, बीस गिरोहियों- 
का बाप; बीस गिरोहियोंकी हकीकत, कीतेन, प्रेमपहेली+ 
तारतम्य, राजविनोद नामक और अन्थ भी प्राणनाथने ca | 
थे पुस्तकें अमीतक अप्रकाशित ही है । पद्म लिखनेका प्राण- 
नाथको इतना अच्छा अम्यास था कि अन्तर्मे वे सब कुछ 
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ज्ञानका दार ना र्र र जज दिया । द्वार खुलनेपर चित्त वहीं 
da भां गया | सच कहती हूँ, तुम्हारी शपथ खाकर 
aan लीळा देखकर हे इरि ! मेरी मति बावरी 
गयी दै” oer प्रेमकी -थाह नहीं पा रही हूँ और मन 
मात डोळ रदा हे-तुम्हारे 'प्रेम-आनन्द-सौन्दर्य- 
मेर मनरूपी हंस fete कर रहा हे--अब इस 
qiii क्या देखने? क्या सुननेके लिये छोटे ! 
gat जाता है कि आप अकंबरसे बहुत पहले हुई थीं 
तया श्रीमायानन्दको गुरुरूपमें वरण किया था | आपकी 
eit बहुत बड़े-बड़े तिद्ध-संत-महात्मा, जो आत्मदा 
और परम अनुभवी थे- हुए हैं? जिनमेंसे कुछका विवरण 
आगे दिया जाता है | इस परम्पराके संतोंका क्रमानुसार 
म नीचे दिया जाता है-- - 


निगुंगप्रेमी संतोंमें बीरू साइबका नाम उनके अटूट 
dum और अपार प्रेमके लिये अमर है | संसारके विषयांसे 
Wa और प्रभुचरणोंमें अपार प्रेम--यही उनके जीवनकी 
योत थी | आप दिल्लीकी प्रसिद्ध संतशिखामणि श्रीबाबरी 
alert प्रमुख शिष्य थे। बावरीके परधामगमनके पश्चात्‌ 
साहब देइळीमें उनके स्थानपर सत्संग. करते-कराते रहे | 
भएकी विरक्ति, प्रेम और मस्ती अजीब थी | इनके 
WES आज बहुत कम प्रात हो रहे हैं-इनके अनमोल 
TOR कई रहस्मपूर्ण बातें प्रकट होती हैं । आपके जन्म 
प्रयाणका CLIT ठीक-ठीक नहीं मिळता -। परन्तु 
एना तो अनुमानसे कहा जा सकता है कि आप तीन सौ वर्ष 
M हुए और देइीमें तथा उसके आसपास अपने धर्मका 
देश करते रहे | यारी साहब आपके पट्टशिष्य थे । | 
तुष्य प्रभुसे क्या प्रतिज्ञा करके emp और क्या 
te ie बातकी ओर ध्यान दिलाते हुए: 4 
| "id मोर याहि घरा, act में कवि उपाय (: 
RR आयर- हो; सो..तो. E ST 
| A क भयो है, कमे-कीट घरि खाय! 
wu पया किया, भवबन्धन ते लिये. छुड़ाय ॥ 


te NR "Sol है 
o Y 


अघा, मोह-मया छपटाय \ 
मयो सुखसागर चमो हे नहाय ॥ 
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बावरी साहिबा--दिल्ली 


बीरू साहब 


` यारी area. 


: EET Hug ( गाजीपुर ) 
. जगजीवन Be . SIS साहब 
दूळनदासजी भीखा साहब 
qag ( अयोध्या ) 


` = ua 


BEE 


वीरू साहब : ins 


क्या उपाय करूं, मेरा हंस जो मोती चुगनेके लिये 
आया था; बावलीका बगुला होकर कर्मकीटको खा रहा 
ib अपना खरूप भूल गया है। यह सारा संसार अन्धा हो- 
कर मोह-मायामें fer हुआ. है । गुरुदेवकी gum 
आज मेरी आँखें खुळी और भक्तिप्रीतिंकों प्रसाद पाया | 
मेरा हंस आंज सुखके संमुद्रंमे urb 7o 
सुरतियोगमें ध्यान). ध्याता और ध्येयःजब्र एकाकार 
हो जाते हैं तो संतोंकों भिन्न-भिन्न रूप और शब्दका दृदय- 
Tet साक्षात्कार होता है | उस रूप और शब्दर्मे जब चित्त 
जाता है तो: फिर वहाँसे लोटना कठिन ही नहीं प्रत्युत 
असम्मव हो “जाता है'। , संतोंकी ` यह “अनुभूति › ही उनके 
प्राणोंका आधार है । बीरू लिखतेह--. o 
amt रूप amit mS. मने। . 
हियरा .मंध्य “मोहेति मूरति ,राख्सि यत्ने ॥ ` 
दरसःपरस er GRO देखिले x सपने | 
EX जाको पार न्‌ पाहे, सुरुनरमुनि कोगने | . 
बीरू मक्तकेरा मंन स्थिर नाही, में पापी मजिबो को मने ॥ 
हृदयके भीतर मोहिनी मूर्ति विराज रही है, इसे यतसे 
रखे रहो; सुरत RA फिसलने न दो । ‘sa? देखो, उसका 
aima करो; हिलो-मिलो । करोड़ों ब्रह्मा जब उसका 
पार नहीं पा सकते तो और देवताओं, मनुष्यों और सुनिर्याकी 
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६१० 
MM 
कौन कहे ! बीरूका मन खिर नहीं तब मैं पापी भगवानको 
केसे भज | 
्िकुटीमे ध्यानकी एकाग्रता प्रात होते दी केसी सुन्दर 
अनुभूति होती है, इसका चित्र नीचेके पदमें देखिये-- 
त्रिकुटीके नीरीर बाँसुरी बजावें रार 
मारु हाळ से सनै सुरंग-रूप-चातुरी | 


यमुनाते और गंग अनहद सुरतान संग _ 
फेरि देखु जग मगको छोड़ देवे कादरी ॥ 


* सन्तं gara सततं नमामि ॐ 


बायू प्रचंड चड बंकनारू ing 
अनहदको छोड़ि दे आगे चह बावरी 
कार धार बास, ee बिनास, | 

खसमको साथ SSE Rie q नहर तू नाहरी॥ 
जन बिरु स्तगुरु शबद रिकाब ux 

चङ शूर जीत मैदान घर आवरी | 

दद-अनइद सबको SIR अपने प्रियतम पतिको 
पइचानो और उनके साथ हो Bl बीरू साइवके, बस, ये d 


तीन छन्द प्राप्त हैं | हे 


LOC 


यारी साहब 


दिया हमने जो अपनी खुदीको मिटा, 

वह जो परदा था बाचमें, अब न रहा १ 
रहा WW अब न वह परदानशीं, 

कोई दूसरा उसके सिवा न रहा॥ 


अहंकारका परदा जो हमारे और प्रियतमके बीचमें 
पड़ा था वह अब सदाके लिये मिट गया । वह प्रियतम जो 
Gea छिपा हुआ था अर्थात्‌ जिसे इम अपने अहंकारके 
कारण साक्षात्कार नहीं कर सकते थे वह पर्दो इट जानेके 
कारण SAG सामने आ गया | उसकी ओर दृष्टि जाते ही 
ऐसी eq हो गयी कि अब उसके सिवा कोई और रहा ही 
नहीं | ऐसे ही अन्तमेंदी संत यारी साइब थे | 


यारी साइबके जीवनके विषयमें कुछ विशेष पता नहीं 
चलता । महात्माओंका कथन है कि आप शाही घरानेके 
राजकुमार थे । आप बचपनते ही प्रभुकी खोजमें थे | 
जातिके मुसलमान थे | दिल्लीमें अपने गुरुदेव बीरू साहृब- 
की सेवामें रहते थे | उनके चोळा छोड़नेपर उसी स्थानपर 
बने रहकर सत्संग कराते थे | दिल्लीमें इनकी समाधि अब- 
तक t| इनका जीवनकाल अनुमानसे विक्रमी संवत्‌ 
१७२५से १७८० तक माना जाता है। चार 33 इनके 
प्रसिद्ध हैं--केशवदास, सूफी शाह, रेखन शाह, हस्तमुहम्मद 
शाह | ये शब्दमार्गी परम्पराके संत थे | इन्होंने कोई नया पन्थ 
नहीं चलाया | भक्ति और प्रेम इनकी साधनाके मुख्य अंग 
हैं और इन दोपर ही इन्होंने बहुत जोर दिया है-- 
दिन दिन प्रीति अधिक मोहिं हरिकी । 
THATS भसम मया, बिरह-अगिन रुगी घघकी ॥ 
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S95 JIS सुरुगति अति निमैरु, शिरमिरु hate are | 
झरि झरि पर अँगार अधर यारी, चढ़ि अकास आगे सकी | 


इरिके चरणांमें प्रीति ज्यों-ज्यों बढ़ती गयी काम-क्रोप- 
का जंजाळ जलकर भस्म हो गया और विरहकी अग्नि 
घधक उठी | विरइकी यह अत्यन्त निमंळ अग्नि धीरे-धीरे 
सुल्गती है और इसकी आमामें प्रियतंमकी Rehe 
झलक दीख रही दै । 


सम्बन्ध हो जानेपर परिचयकी प्रगाढ़ अवश्यामे प्रेमी 
को सर्वत्र प्रियतमके ही दर्शन होते हैं और sere उती 
का प्रकाश, उसीका प्रेम प्राप्त होता है-- 


हमारे एक stag पिय प्यारा है। 
घट घट नूर महम्मद साहब जाका सकु पसारा ill 


नामजपकी साधनामें भी यारी साइबने प्रीतिको ही 


प्रधान आधार माना है | यह प्रीति nga किली भी भाव 
सम्बन्धित होनेपर ही प्राप्त होती है और नामका रण di 
अन्तसको परिष्ठावित कर देता है--उस समय e 
नामजप करना नहीं पड़ता,बह अन्तरमें अपने-आप होने 
है । नारी अपने पतिका नाम नहीं जपती; पर S m 
में उसकी जो प्रीति है; जो ममता है वह नाम र्ट 
कितनोंमें है ! यारी साइब कहते दै 


जाने, जानि Te aft me 


पुरुष-नाम नारी ज्यों 
ah Sq 


उपनिषदोंमें जिस परम d 
सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो 


| 


| 


4 ius 
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* बुल्ला साहब # 


मिः | तमेव मान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विमाति 
(वहाँ न ूर्यकी पहुँच दै) न चन्द्रमा और नक्षत्राकी; विद्युत्‌: 
a प्रकाश मी वहाँ नहीं है, फिर इस अझिकी क्‍या कथा ! 
gg “एक के प्रकाशसे सब कुछ प्रकाशित है । ) उसी ओर 
बारी साहब अपने “हंस” को उड़नेका संकेत दे रहे हैं-- 
उडु, उडु रे बिहैगम, चढु अकास | 

इई नहिं AAC, निस-बासर, सदा अमरपुर अगम बास ॥ 
देहे उरघ अगाधि निरंतर, हरष-सोक नहीं जमके त्रास । 
बह यारी SE बधिक-फाँस नहिं, TA पायो जगमग परकास ॥ 


बहुतेरे संतोंने ककहरा या अलिफ़नामा लिखा है, जिसमें 
फारसीके प्रत्येक अक्षरपर एक-एक अनुभवपूर्ण सुन्दर सूक्ति 
रहती है । यारी साहबने दो अलिफ़नामे लिखें दै-पहलेमें 
उनके अनुभव और दूसरेमें उनके उपदेश हैं, जो वास्तवमें 
ताधनपथके पथिकोंके लिये अनमोल हैं। साधनमार्गकी 
कठिनाइयों और उनपर विजय प्राप्त करनेके तरीकोपर इन 
अलिफ़नामेमें यारी साहबने प्रचुर प्रकाश डाला दै । 


जड़-चेतन जो कुछ भी इम देख रहे हैं. सबमें um 
ही रम रहदा दै, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । 
मिद्टीके बने हुए खिलौनों तथा TAB बने हुए, Tete रूप 
और आकारके भेदसे भिन्न-भिन्न नाम मले ही हों, परन्तु है तो 
वह मिट्टी और सोना ही | ठीक उसी प्रकार sum s 
कुछ भी नामरूप है वह मूलमें सब कुछ प्रभुका db रूप 
है, प्रभुका ही नाम है-- 


=o 


६११ 


ae 
PPP PPI ना ILO 


देखु बिचारि हिये अपने नर, देह धरो तो कहा बिगरो हे । 
यह AAA Aa AA बनो, एक भाजन-नाम अनत घरो हे॥ 
नेक प्रतीति RA नहि आवत, म्म भुलो नर अवर करो है । 
भूषन ताहि गैँवाइके देखु, यारी कंचन ऐनको ऐन घरों है ॥ 
यारी साहबकी aaa उनका अप्रतिम प्रेम ओर 
गम्भीर आत्मानुभूतिका रस भरपूर है | वे पढ़नेमें जितनी 
सरल हैं उनका भाव उतना ही गूढ़ और हृदयस्पर्शी है-- 
ननन आगे देखिये तेजपुज जगर्दास \ 
बाहर-भीतर रमि रहो, सो घरि राखो सीस॥ 
आठ पहर निरखत Tel, सनमुख सदा हजूर । 
कह यारी घर ही मिलै, काहे जाते दूर॥ 
आतम-नारि सुहागिनी, सुंदर आपु सँवारि। 
पिय मिरिबेका उठि चली, चोमुख दियना बारि॥ 
तेजःपुञ्ञखरूप प्रभु आँखोंके सामने खड़ा है | 
अन्तर-बाहर वही वह रम रहा है; उसीके चरणोंमें इमे 
अपने मस्तक-अपने अहंकारकी बलि देनी पड़ेगी | उसे 
खोजनेके लिये दूर जानेकी कोई आवश्यकता नहीं R 
मालिक तो सदा सम्मुख है | उससे तो अपने घरें ही 
मिलना होगा | आत्मारूपी सुद्दागिनी नारी अपने सुन्दर 
Saal उँवारकर चारों दिशाओंको प्रकाशित करती हुई 
अपने परम प्रियतमसे मिलने चली | 
मिळनके अनन्तर जो स्थिति हुई, जो रस बरसा 
उसका वर्णन कोई शब्दोंमें क्या करे, कैसे करे १ 


-- माधव! 


ger साहब 


To what other end was man created, 
destined, called, invited, drawn, ravished, 
if not for the conjugal embraces and 
kisses of God ? 

—Fray Juan De Los Angeles 
मनुष्य संसारमें क्यों आया १ भगवानने उसे भेजा ही 

! इस दुःखमय-जन्म, मृत्यु; जरा; व्याधिरूप «is 

सारें मनुष्यको भगवानूने किस उद्देश्यसे भेजा! 
SERS निकला हुआ मनुष्य भगवानको पाये बिना शान्त 

हो सकता है | इम भगवानले ही निकले हैं और हमारी 
गंगा भगवानको ही पाकर da हो सकती है। 
हम मिलेंगे ही--यह तो ध्रुव सत्य है। आवश्यकता 
वातकी है कि इम जीवनके प्रतिपलमें अपने परम 


प्रियतम प्रभुके un मिलन, आलिङ्गनका आनन्द पाते रहें | 
भगवानके प्रणय-आलिङ्गनम बंध जानेके लिये ही; उसके 
उन्मद दिव्य चुम्बनको अपने प्राणोंके प्राणमें प्राप्त करनेके 
लिये ही मनुष्यका संसारमै आना हुआ है। समी संत 
बार-बार हमें यही स्मरण कराते हैं | 


मिलनके इस आनन्दको, प्रियतमके प्रगाढ आछिङ्गनके 
रसको प्राप्त करनेका एकमात्र साधन Said जो बतलाया 
है उसमें मुख्य हे इरिस्मरण | एक पल भी. प्रभुका विस्मरण 
न हो। एक uum लिये मी वे” न feti और यह 
स्मरण जितना ही प्रगाढ, जितना ही प्रेमपूणे और अनन्य 
होगा, प्रयुका प्रेम उतना ही अधिक इमे प्राप्त होगा । प्रभुका 
विस्मरण ही मृत्यु दै । प्रभुका स्मरण ही जीवन R । 
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८१२९ 
M e 
विपदो नैव Am: सम्पदो नेव सम्पदः। 
विपद्विस्मरणं विष्णोः सम्पन्नारायणस्मृतिः L 


‘Rafat सच्ची विपत्ति नहीं हैं और न सम्पत्ति at 
सच्ची सम्पत्ति है | भगवानका विस्मरण ही विपत्ति है ओर 
नारायणकी स्मृति ही सम्पत्ति है ।? 


संतोने अपने जीवन और उपदेशके द्वारा हमें बार-बार 
यही समझाया है | ऐसे संत भगवानके सन्देशको जगतूके 
mes पहुँचानेके लिये समयःसमयपर आते. हैं । 
ser साहब भी ऐसे ही आत्मदर्थो; अनुभवी संतोंमें él 
इनके जीवन और इनकी वाणीमें भगवानके प्रेमका आनन्द 
और तजन्य बिह्ृलताका प्रगाढ़ रस मिलता है | 


ger साइबके जीवनके सम्बन्धमें जो कुछ भी सामग्री 
उपलब्ध है उससे इतना ही पता चलता है कि ये यारी 
साहबके चेले थे | ओर इस परम्परामें इनके बाद जगजीवन 
साहब और gere साहब इनके शिष्य gud इनका 
असली नाम बुलाकौराम था। ये जातिके कुनबी à | 
गाज़ीपुर जिलेके भुरकुड़ा गाँवमें इन्होंने अपना सत्संग 
स्थापित किया | इनकी महासमाधिके अनन्तर gee 
साहब ओर भीखा साहब भी वहीं सत्संग कराते रहे । वहाँ 
इन तीनों महात्माओंकी समाधियाँ अबतक हैं | बुला साहबके 
जन्मकी निश्चित तिथि नहीं मिळती | अनुमानसे यह कहा 
7 सकता है कि विक्रमी १८ वीं शताब्दीके अन्तिम मागमे 

हुए | 


JA साइब एक प्रकारसे निरक्षर थे | दरिद्र कुलमें 
उत्पन्न होनेके कारण और कुछ भी Aare न होनेके 
कारण भी इन्हें शारीरिक परिश्रम करके अपना जीवन 
व्यतीत करना HEN था । ये गुलाल साइबके यहाँ नौकर थे 

र इर चलानेका काम करते थे | कभी-कभी ऐ. 
था कि ये asia हॉककर Sait छे जा रहे पा 
ही भगवानका स्मरण हो आया | हल आदि रख दिया | 
बैलोंको छोड़ दिया, और भजममें लग गये | इनके कार्यसे 
मालिकको सन्तोष नहीं था | कभी-कभी इल चलाते समय 
भी जब भगवानका प्रगाढ़ स्मरण हो आता तो इनके लिये 
कार्य करना कठिन हो जाता । ये ध्यानमें बैठ जाते और घंटों 


इसी दयार्मे बैठे रहते | अपनी छापरबाहीपर 
वा इन्हें मालिककी 
झिड़कियाँ भी खानी पड़ती, परन्तु ये विवश थे | सरूर आनेपर 
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% सन्तं gua सततं नमामि ॐ 


— 


अपनेको Sareal कठिन हो जाता हे | जिसे m 
ओर खींच लेना चाहता है उसे संसारके अनय समो अपी | 
लिये बेकार कर देता है | WR 
, एक दिनकी बात है; बुछा साइन हल चहाने गये | 
वहाँ भगवानके स्मरणकी दिव्य धारा उमड़ पड़ी | 
खेतमें छोड़कर वे मेड़पर बैठकर € 
3 भगवानूका शान + 
करने लगे | ध्यानमें यह अनुभव हो रहा था कि x | 
उनके घर TAR हुए हैं, उनकी पूजा-अर्चा हो रही है। 
शङ्ख, Wee, डफ, झाँझ, मृदंग बज रहे हैं। 
भगवान्‌की आरती की जा रही है। भगवान्‌ मन्दःमन्द 
मुसका रहे हैं और उनके मस्तकपर हाथ फेर 
रहे हैं । तदुपरान्त श्रीमगवानके शुभागमनके उपलक्षगें 
SEX एक बहुत बड़ा भण्डारा करा रहे हैं। भिन्न-मिन्न देशों 
से संत-महात्मा पधारे हुए हैं। ध्यानमें ही बुछाने देखा कि 
छप्पनों प्रकारके व्यज्ञन परोसे जा चुके हें । अन्तमं वे 
हाथमें दही लेकर परोसने चले हैं । यह सब कुछ ध्यानमें ही 
हो रहा था | इतनेमें गुलाल साहब वहाँ आ पहुँचे और अपने 
हरवाहेकी नमकहरामी देखकर क्रोधर्मे आगबबूळा हो गये | 
उन्होंने कसकर IST साहबको एक लात मारी | बुला साह्य 
एकबारगी चौंक उठे और उनके हाथसे दही छलक पढ़ा | 
अब तो गुलालसाहबके आश्चर्यका कोई ठिकाना नहीं रहा | 
वे हक्केबक्के हो गये | उन्होंने ger साहबके हमें पठे 
दही नहीं देखा था । ध्यान टूट जानेपर ger साइबने z 
दीनताके साथ gere साहबसे निवेदन किया कि à) 
अपराध क्षमा करें, मैं साधुओंकी सेवामें ढग M a 
और भोजन परोस चुका था; केवळ दही बाकी था , 
परोस ही रहा था कि आपके हिला देनेसे वह गिर y 
अब गुलाल साहबकी आँखें Get और उन्हें x e | 
बड़ा पछतावा हुआ | वे बुला साइबके «eii wat | 
फाड़-फाड़कर रोने लगे । उन्होंने अपने € | 
अपना गुरुदेव बनाया | E 
बढ़े प्रेमी ये | सर 
बुल्ला साहब नामस्मरणके बहुत g 
नामका आधार लेकर et साधक प्रभुसे t ak मिलन 
सकता है | नामके बिना प्रभुका दर्शन) a बड़ा ae 
प्राप्त नहीं हो सकता | नाम ही साधनाको हि होता 
है। यह नाम हृदय-गुफामें अखण्ड - 
रहता है आवश्यकता इस बातकी T मन, चित! 
हदयगुफामें प्रवेशकर, नामकी धुनमें अपने ay 
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६१३ 


DURITIAM EARUM a CE e 
FEL करे । नामके सिवा साधकके लिये आश्रय ही 


क्या है 
साईके नामकी बलि WW 
सुमिरत नाम बहुत सुख पायो, अंत कत हुँ नाहि Se | 
वह पुरुष धन्य है जिसने प्रियतमका परिचय पा लिया 
और उसके प्रेमको प्राप्त करनेके लिये जो संसारके सारे सम्बन्ध, 
हारे राग-अनुरागको तिनकेके समान तोड़कर एकाग्र; एकनिष्ठ 
भावसे प्रसुके पथमे चल पड़ता है | जिसे रात-दिन प्रियतमसे 
मिलनेकी ही लौ लगी रहती है ओर जगतूकी कोई भी 
वस्तु मोहमें नहीं फॉस सकती | 
चन sadi जिन AAS आपन नाह | 
जेकरे हेतू भे जग Teal, सो TE केसन बाट | 
रैन-दिवस कव लाइ रहो हे, हदय निहारत बाट ॥ 
सच्चे भक्तको संसारके सभी विषयोंके प्रति सर्वथा विरक्त 
होना पड़ता है | ऐसा हुए बिना मन; वचन और कमसे 
प्रभुकी भक्ति हो नहीं सकती | साधक संसारके लिये छँगड़ा 
हे जाय, उस ओर कदम बढ़ाये ही नहीं जिधर जगत्के विषयों- 
के बाजार लगे हुए हैं। साधक Sur हो जाय- उन 
विषयोंकी ओर उसके हाथ बढ़े ही नहीं | साधक बहरा हो 
जाय-संसारके विषयोंकी कोई बात वह सुने ही नहीं | 
साधक अन्धा हो जाय-जगत्के कोई प्रलोभन उसकी 
ऑखोंका विषय बनें ही नहीं । भक्तिके ded शरीरका 
दान देना पड़ता है d सारे गर्व और शुमानको छोड़कर 
अपनेको सर्वभावसे प्रभुके चरणोंमें निवेदित कर दे | 
साची भगति गुपारुकी भरो मन माना 
मनसा-याचा-कमैना सुनु संत सुजाना ॥ 
SRA है रहा, बहिरा अरु काना | 
राम-्नामसे खेल है, दीजे तन-दाना॥ 
भक्ति हेतु गृह SISA, तजि गबै-गुमाना | 
जन बुझा पायो बाक है, AAA भगवाना ॥ 
, भेगवाचके चरणोंमे भक्ति होनेपर हृदयम सहज ही 
मीति उत्पन्न होती है । यह प्रीति ही साधनाकी आत्मा है | 
उत्पन्न हो जानेपर फिर अन्य किसी साधनका सहारा 
; गा पड़ता | प्रीति ही प्रभुका साक्षात्कार कराती है | 
भगाढ़ावस्थामें ही साधक प्रभुकी वंशीध्वनि सुनता 
Ae उसके अपरूप रूपका दर्शन करता है। भाव- 
भक्ति हो नहीं सकती | और भावसे ही प्रीतिका 


उदय होता है। भगवान्‌ जाति-पॉति नहीं पूछते-ऊच- 
नीच नहीं देखते । जो भी उनका प्रीतिपूर्वक भजन करता 
है उसे वे अपना लेते हैं-- 


हृ मन करु Tad प्रीत \ 
सवन सुनि छे नाद प्रभुको, नेन दरसन पेख । 
AAG अमर AVA THM, दख हा कोउ मेख d 
भाव सँग तू भक्ति करि छे, प्रेमसे रुवळीन \ 
सुरतिस तू e बाँधे, Tae तीनों छीन ॥ 
अघम अधीन अजाति बुझा, नाममें रुवदीन \ 
ALI अरु काम-मोठहि आपने पद दीन ॥ 
समी सच्चे संतोंकी माति बुला साइबने भी प्रियमिलन- 
की झुम घड़ीको बड़े sere साथ स्मरण किया है | 
आही आजुकी रेन प्रीति मन भाबे । 
गाय-बजावत, हँसत-हँसावत, सब रस छे जु मने ॥ 
जीवनकी सफलता संतोंने इसीमें मानी है कि यहाँ 
आकर एक पके लिये भी पियका बिछोइ न हो | प्राणोंको 
प्रियतमक्रा आलिङ्गन चुम्बन प्राप्त होता | परम प्रियतमके 
आलिङ्गनको जिसने प्राप्त कर लिया वह सदाके लिये निहाळ 
हो गया | यह आध्यात्मिक परिणय ही संत-साधनाका चरम 
लक्ष्य है और उसीकी ओर संकेत करके बुल्ला साइव कहते हैं -- 
निवन हमार सुफरु भो हो, BET सुतर समीप \ 
एक पलक नहिं बिछुरें हो, साई मोर जिहीत \ 
पुरुकि-पुरुकि रति मानक हो, sme परतीत N 
qa शब्द” के अम्यासमें बुला साइबको अद्भुत 
सफलता प्राप्त हुई थी । उनके उपदेश बड़े ही अनुभवपूर्ण 
और अनमोल हैं | उनमेसे कुछ साखियाँ यहाँ दी जाती à— 
आठ पहर, AS घरी जन बुझा घर ध्यान \ 
नहिं जानो, कोनी घरी आइ Re भगवान | 
आठ पहर, wes घरी भरे पियाला प्रेम \ 
gg कहे बिचारिकि, A हमारो नेम ॥ 
जग आये, जग जाणिय, पणिये हरिके नाम \ 
बुझा कहे बिचरिके, छोड़ि देहु SUUM 
बेलत-डोरूत, BM VA, AYE करत करोर \ 
अरज करों, बिन «mei बुझूहिं Wb मोर ॥ 
ना वह यूट, ना वह फूटे, ना कबही कुम्हिराण \ 
सब-करा-गुन-आगरो, मापे AA न जाय ॥ 
र्न माधव? 


= Sa OS —— 
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सतनामी सम्प्रदायके संस्थापक 
श्रीजगजीवन स्वामीजी साहब 


यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे- 
ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
विद्वान्नामर्पाद्विसुक्तः 
queri पुरुषसुपेति दिव्यम्‌ N 


तथा 


जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपना नाम और 
रूप खोकर समुद्रम मिलकर अस्त हो जाती हैं उसी प्रकार 
fasta अविद्याकृत नाम और खूपसे विमुक्त होकर 
परात्पर दिव्य पुरुषको प्राप्त होता है । जगजीवन साहब 
ऐसे ही भगवत्परा संत थे | इनके जीवनकालके विषयमें 
कई प्रकारके मत हैं। सतनामी पन्थवाले इनका जन्म 
माघ Sel सप्तमी मंगळवार संवत्‌ १७२७, और मृत्युतिथि 
वेशाख बदी सप्तमी मंगलवार संवत्‌ १८१७ queni | 
बाराबंकी (अवध) जिलेके सरहदा ated इनका 
जन्म हुआ था | ये wee क्षत्रिय थे। ये जन्मभर wT 
ही रहे | अपने जिलेके कोटवा गाँवमें ये सत्संग करते- 
कराते रहे | भीखापन्थी इन्हें अपने पन्थका संत मानते हैं, 
परन्तु सतनामियोंका कयन है कि मीखापन्थसे इनका 
कोई सम्बन्ध नहीं था और उनका कहना यह मी है 
कि इनके शुरु विश्वेश्वरपुरी महाराज थे | इनके अनुयायियों- 
की बाहरी पहचान यह है कि वे दाहिनी कलाईपर सफेद 
ओर काठा धागा बॉघते हैं और महंतगण दोनों gn 
धागा बाधते हैं तथा चन्द्राकार टोपी पहनते हैं और 
आवनूसकी सुमिरनी धारण करते हैं | इनके उपदेशोंमे इनका 
THA कूट-कूटकर भरा है | इनके रचे हुए सिद्धान्त- 
अन्योर्मे 'शानप्रकाश?, 'महाप्रढय/ और प्रथम ग्रन्थ? 
प्रमख हैं | 


सतार दुःखरूप हे | जबतक इसका अनुभव हमें 
नहीं हो पाता तबतक हम प्रभुके मिळनका T in 
होता है, कैसे समझ सकते हैं | संसारमें यावत्‌ जीव जन्म; 
TS जरा) व्याधिके चक्करमे पढ़े हैं और इससे छुटकारा 
होते नहीं दौखता | कोई भी संसारमें ऐसा नहीं मिला 
à दुःखसे मुक्त gi एक-न-एक दुःख सभीको लगा 
आ है | पुत्र है तो धन नहीं, घन है तो पुत्र नहीं 
धन ओर पुत्र है तो ae शरीर नहीं, और यदि तीनों š 
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तो धनके नाश, शरीरके क्षीण होने और 
; र 
तथा gaat बीमारी और मृत्युका भय य 


हुए है | इसीलिये जगजीवन साहब कहते हैं 
पापिहा जाइ पुकोरेड, पंडिन आने रोय । 
तीनि लोक FR आऊँ, बिनु दुख ह्यो न कोय ॥ 


प्रियतमको इूढ़नेके लिये जोगिन होकर संसारे 
निकला, कानोंमें कुण्डल पहन लिया, जनम सिरा गया 
परन्तु पियका पठा न छगा-- 


A E wey A e Bl 4 
जोगिन है जग ढे, पहिरयों des कान। 
पथका अत न पायेऊँ, खोजत जनम सिरान | 


नेनोंमें saat मूरति छायी हुई दै। चाँदःसूरज 
दोनों देख चुका हूँ, परन्तु कोई भी उस अपरूप रुपके 
समान नहीं ठहरता-- 


चाँद सुरज दोउ देखेडँ, नहि उनकी अनुद्दारि ॥ 


प्रभुका हाथ भक्तके मस्तकपर सदा है ही एक क्षण 
भी प्रभु हमें बिसारता नहीं । एक amm लिये मी वह 
हमसे अलग नहीं होता-- 


सदा सहाई दासपर, मनहिं बिसारे नाहि। 
"जगजीवन? साची कहे, xag त्यारे नाहि॥ 


यह उपदेश 


इसलिये जगजीवन साइबकां 


चिरस्मरणीय है-- 3 
सत समरथतें Wa मन, करिय जगतको काम i 
ater यह मंत्र है, सदा सुक्ख-बिसराम 

न करिये | हौ. | 

व्यतीत | 

; 
| 


बैठि में RS पिया Sa, नेनन सुरति निहारि। 


प्रभुमें मन रखकर संसारका काम के 
मूलमन्त्र संसारमें सुख और शान्तिसे जीवन 
करनेके लिये जगजीवन साहब बतलाते हैं | 

सतनामी सम्प्रदायमें नित्य सबेरे उठकर fr d | 


निवृत्त होकर पूजा-पाठ और धूप E a 
मुख्यरूपसे गुरुमन्त्रका जप तथा ATA 
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* गुलाल साहब * 


६१५ 


RR eee 


हू समय करनेका नियम है । सतनामी , लोग “अघविनादा' 
ठो वेदके समान पूज्य मानते हँ । इस सम्प्रदायके 
ger सिद्धान्त निम्नलिखित ह 

१-पर्मात्मा एक है; उसका रूप-रंग-आकार कुछ 
नहीँ दै | 

२-अपने भक्तोंक्री रक्षाके लिये ईश्वर नाना रूपोंमें 
अवतार लेता है । 

३-भगवत्पासिका सबसे सरल मार्ग है भक्ति तथा 
प्रेमसे युक्त होकर ईर्वरका मनसे स्मरण करना | 


४-सभी संत-महात्मा-जिन्होंने भगवानको प्राप्त किया- 
वन्दनीय हैं | 


५-सरल रहन-सहन ओर अजपा जापसे ही ईश्वरका 
शान प्राप्त होता हे । जगजीवन साइवके feat प्रमुख 
चार हुए--दूलनदास, गोसाइंदास, देवीदास और 
खेमदास | ये चार पावाके नामसे प्रसिद्ध हैं । जगजीवन 
साइबने ८० वर्षकी आयुर्मे वैशाख सुदी ७ संवत्‌ १८१७ 
में अपनी इहलीला समाप्त की | 


“माधवः 


BE 


गुलाल साहब 


लोक-परलोककी लाज-भयको मिटाकर परमात्मपथमें 
पागलकी तरह अग्रसर होनेवाले संतोमें---जिन्होंने प्रमुके दर्शन- 
सर्न, मिलन-आलिङ्गनका आनन्द पाया है-गाज़ीपुरके 
PE Veta नाम बहुत आदरसे लिया जाता है | इनकी 
amit इनका प्रेमपूरित हृदय उमड़ पड़ा है और स्थान- 
MA वह परम गुह्य प्रेम, जिसे संत अपने हृदयके udi 
बहुत छिपाकर रखते हैं, अनायास प्रकट हो गया है| अनुभव 
हीसंतमागका दीप-स्तम्भ | अपने जीवनको जगतके प्रपञ्चाँसे 
हटाकर परमात्माके पथमें प्रवाहित करनेवाले aaa गुलाल 
साइबका नाम अमर है | 
प्रायः सभी संतोंकी भाँति गुलाल साइबने भी अपने 
जीबनकी कोई भी बात अपने पदों और वाणियोंमें प्रकट 
नहीं की है | भारतीय संतोंकी यही विशेषता है । वे जीवन- 
की घटनाओं और-क्रम-विकासकी ओर दृष्टि नहीं डालते | 
इस क्षणमङ्कुर, नित्य बनने-मिटनेवाळे शरीरकी क्या कथा 
ffl जाय P इसमें लिखनेयोग्य बात है ही क्या ! जन्मा, 
इःख भोगे, अमावकी पीड़ा सही, अपनोंका विछोह झेला 
फिर एक दिन सहसा आँखें मुँद गयीं | कायाकी 
कानी कोन लिखने बैठे ! इसका महत्त्व ही क्या दै ! 
शस तन-घनकी कोन बढ़ाई १ 
देखत नेनों Qu fea जाई॥ 
अपने खातर HER बनाया | 
aM जाकर ue सोया ॥ 
k जरे जेसे sadist मोठी । 
TS जरे जेसी घासकी पोछी ॥ 


"कहत कबीर सुनो मेरे गुनिया। 
em मुये पीछे डूब गयी दुनिया ॥ 

गुलाल साहब जातिके क्षत्रिय, बुल्ला साइबके गुरुमुख 
शिष्य; जगजीवन साइबके गुरुमाई ओर cler साइवके 
शुरु थे । यह जगजीवन साइबके समकालीन थे और इसी 
आधारपर इनके जीवनका समय विक्रमी संवत्‌ १७५०-- 
१८०० माना जाता है | ये पढ़े-लिखे तो नहीं थे, परन्तु थे 
बहुत ही मजी हुई बुद्धिके। किसानीका काम करते थे | अपने 
घर इन्होने बुलाकीराम--जो पीछे जाकर SEX साहब 
कहलाये-को RA रख छोड़ा था | बुला साइब 
मजनानन्दी जीव थे । जब उन्हें भजनका ध्यान होता 
तो कितना भी आवश्यक कार्य कोई क्यों न हो; वे उसे ताक 
पर रख देते थे । जैसा बुळा साइबकी जीवनीमें लिखा जा 
चुका है, एक दिन वे इर चलाने Gat was लेकर 
पहुँचे | वहीं ध्यानमें बैठकर वे साधुओंका भण्डारा कराने 
लगे | xeu ही इनके मालिक शुळाळ साहब पहुँचे, उन्होंने 
अपने नौकरको 'बेकार' d$ देख क्रोधसे उसकी dieux 
कसकर लात जमा दी | इतनेमें क्या देखते हैं कि बुलाकीरामके 
हाथसे ददी छलक पड़ा । गुलाल साहब बड़े SAA पड़ 
गये। अन्तमें जब बुलाकीरामने सारा हाळ सुनाया तो वे उनके 
चरणोमें गिरकर क्षमा AMA लगे ओर उन्हें गुरुरूपमें 
वरण कर लिया | गाजीपुर जिलेके बसहरि Tea अपने 
गुरुधाम भुरकुड़ा AAA गुलाल साहब अपने गुरुदेवका 
सत्सङ्ग करते रहे और उनकी महासमाधिके अनन्तर वे और 
भगवत्मेपी भक्तोंको सत्सङ्ग कराया करते ओर उपदेश 
दिया करते थे । 
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स्स no 
गुलाळ साहबके पदों और साखियोँमें दो बाते बहुत 
स्पष्टर्पमे आती हैं । प्रधुके प्रति उनका Get EN 
और जगतके झमेलोंसे वैराग्य | वाखवर्मे ये एक at po 

दो नाम हें । जगतूसे विरक्ति हुए बिना प्रभुचर 
अनुराग कहाँसे होगा और जिसे उन चरणोंकी चाट लग 
गयी उसके लिये संसारके सारे रस फीके हो जाते हें । 
मनुष्य संसारमें ऐसा रचा-पचा हुआ है कि उसे एक क्षण- 
का भी अवकाश नहीं मिलता जिसमें वह सोच सके कि 
वह we आया) क्यों आया और यहाँ आकर उसे क्या 
कर्तव्य है | इसीलिये संतोने मनुष्यको बारबार चिताया है— 

तुम जात न जान TAT हो N 

को तुम आहु, कहाँ ते आथे, झूठे करत पसाए हो॥ 

age बुँद fed रचना, तामें प्रान पियारा हो । 

रोम-रहरिमे मोहकी घार, सिरजनहार बिसारा हो॥ 


संसारके सारे दुःख, अभाव, कष्ट, विपत्तियोंका एकमात्र 
कारण नारायणका विस्मरण ही है | मनुष्य अपने बनानेवाले, 
पोसनेवाढेको ही भूळ बैठा है । यही सारी विपत्तिका मूल 
है | इसी हेतु Gee साहब अपने मनको समझा रहे im 
(हे मन | संसारमें क्या भूला-भूछा फिरता है, अपने जन्मदाता 
- इरिका स्मरण कर | इरि ही हमारी पूँजी है, हरि ही हमारा 
एकमात्र घन है-हे मन! रात-दिन अपने परमधनके सञ्चयमें 
लगे रहो | आठो पहर उसे वेसे ही देखते रहो जैसे माँ अपने 
अबोध शिशुकी dure रखती है-- 
राम मोरपुंजिया, राम मोर घना। निस-बासर ळागर TE मना॥ 
आठ पहर de सुरति निहारी । जस बाळक पाले महतारी ip 
गुलाल साहबने डंकेकी चोट कहा है कि चाहे छाख 
aan, तप A जाय, यदि भगवानका भजन न 
हुआ तो सब किया-कराया व्यर्थ है | 
सुरूनर-नाग-मनुष-औतार, बिनु हरिमजन न पावि पार । 
भगवानके चरणोंमें प्रीत उत्पन्न होनेकी एकमात्र 
विधि है उसके सुमधुर नामकी रटन | नामसे भगवानके 
चरणोम प्रेम उदय होता है और जगतूके AHA विराग 
होता है । यही नामजप श्रीगुरुमुखसे प्रात होता है तब 
इसमें अद्भुत शक्ति, अद्भुत प्रकाश रहता है और वह 
नाम भक्तके हृदयको प्रकाशसे जगमग कर देता है-- 


राम राम राम राम जेकरे जिय a । 
Aus इढ़ बिराग सोई यह ia 
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सतगुरु जब दियो प्रसाद, प्रीत ई इचे 
न्ये - Lad A TR t 
तन-मन न्योछावरि वारि a quà ॥ 


साधनमार्गमें जो दो विकट घारियाँ हैं और 
बचनेके लिये संतोंने बार-बार हमें चिताया है, वे i 
कामिनी ओर काञ्चन | इसके विषये aià दो मत x 
हैं। समीने एक स्वरसे यही कहा है | गुछाल साहबने कितने 
सुन्दर शब्दीमें अपने अनुभवका आधार लेकर साधन- 
मार्गको कठिनाइयाँ ओर उन्हे इल करनेके उपाय 
qasd हैं-- 


संतो, नारिसो प्रीति न we | 
प्रीति जो छावे आपु उगाने मूर, बहुत को गवे ॥ 
गुरुको बचन हृदयमें छावे, पचो इन्द्री जारे । 
मनहिं जीति, माया बस HLS, BARAT मारे ॥ 
रोम-मोह-ममताको त्यागे, Tet जीम निवारे । 
सीर-संतोष सो आसन माडे, निसुदिन शब्द बिचारे NN 
जीव दया करि आपु Wut, साच-सँगति चित लै । . 
कह TSG सतगुरु बलिहारी बहुरि न AAMT आंबे ॥ ` 


काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, तृष्णा आदिपर बिजय 
प्रात करना आरम्भमें कठिन प्रतीत होता है; परन्तु साधक 
said अपनेको प्रभुचरणोंमें समर्पित करता जाता है 
त्यो-त्यो. उसकी सारी कठिनाइयाँ दूर होती जाती हैं| 
UTE सारा भार भगवान्‌ अपने ऊपर ठे लेते हैं और भक्त 
सारे दुर्गुणोंसे मुक्त होकर प्रभुचरणोका एकान्त अनुरागी 
हो जाता है | वह अब अपने प्रत्येक une इरिका ही गौत 
सुनता है--उसकी आँखें इरिका ही रूप देखती हैं, उसके 
कान हरिकी ही वाणी सुनते हैं और उसके प्राण हरिके ही 
रसमें छके रहते हैं-- i 
जीव पीव महे, पाव जीव महँ, बानी बोढत सोई 
सोइ समन महँ, हम सबहन AE, TAIT कोई ॥ 
प्रभुक्की अकारण; अहैतुकी अनुकम्पा और प्यार © 
अपनी विषयासक्ति तथा दुर्बेलताओपर b a 
दृष्टि जाती है तो वह कट-सा जाता है | वह 
प्रभुके चरणोंक्रो पकड़कर रोता है 
हों अनाथ चरनन uem ud ET 
पंथ और दिस सूझत नाही, छोड़ो तो MT 
जासु चरन सुर-नर-मुनि सेवि, कहा बरे 3 E d ॥ 
हों तो पतित, तुम पतितपावन, गति-ओशति ए 


"2 


| 
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Do I 


मगवानके ana चळनेवाळा कभी निराश होकर छौट 
ह सकता उसे कभी निराश होना ही नहीं पड़ता | 
rerit आशा-निराशाका घोर न्द्र अवश्य चलता दै, परन्तु 
ह तमीतक दै जबतक समर्पण पूरा नहीं हुआ । समर्पण 
a जानेपर, Sasi आत्मापंण हो चुकनेपर साधकका 
हाथ भगवानके हाथमें होता है। उसे वह MR, 
coed रहते हैं और कभी च्युत नहीं होने देते | भगवाचका 
आश्रय? भगवानकी भत्ति, भगवानकी प्रीतिक्रा प्रसाद पाकर 
gere साहब गा उठे-- 


मरो मन sga लागर हो । 

जागर प्रेम, भन WS हो ॥ 
C `~ A 
घड़ि-घाड़ि परु-परु जोति मिळो रहे, 


काम-क्रोष-मद त्यागर हो \ 


अगम-भगोचर सत्त निरंजन 


बाजन अनहद बाजर हो ॥ 
एक-एककर अपना सब कुछ इरिचरणाँमे निवेदित करना 
होगा | मन, चित्त, प्राण, बुद्धि सब कुछ श्रीचरणांमे 
समर्पित करना होगा-- 
THM तन-मन-घन सब दीजे \ 
रेन-दिवस चित अनत न जावे, नाम-पदारथ पीजे ॥ 
जनते प्रीत कमी चरनन सो जग-संगत नहिं कीजे | 
दीनदयार कपार TAA, जो आपन करि होजे ॥ 
यह समर्पण, यह निवेदन; साधकका प्रभुमें ल्य हो 
जाना साधनाकी चरम स्थिति 2 | इसके अनन्तर साधककी 
faka वर्णन करना कठिन ही नहीं अपितु असम्भव है | 
"माधवः 


—> NS 
महात्मा दूलनदासजी 


राम नाम ER weet, रटे निरन्तर कोय १ 
“दूरून? दीपक aR उठे, मन प्रतीति जो होय ॥ 
नामके प्रेमी, सरळताकी मूर्ति, दया और विनयके 
WT महात्मा दूलनदासजी जगजीवन साहबके qug 
चेछे थे'ओर भारतीय संत-परम्परामें इनके जीवनका वृत्तान्त 
भी प्रामाणिकरूपमें नहीं मिळता | यह जगजीवन साइबके 
शिष्य थे । सत्तनामियोंकी मान्यता यह है कि दूलनदासका 
जन्म वि० सं १७१७ में हुआ | मिश्रबन्धुओने तो इनका 
Waals संवत्‌ १८७० माना दै, परन्तु सत्तनामियोंकी 
मान्यताके अनुसार इनका काल बहुत पहले ठहरता है | पूरी 
११८ वर्षकी आयु भोगनेके अनन्तर आश्विन बदी ५ रविवार 
५० १८२५ को आपने इहलीला संवरण की | 
छखनऊ जिलेके समेसी गॉवमें सोमवंशी क्षत्रियकुलमें 
फे बहुत सम्पन्न जमींदार रायसिंहके घर दूलनका जन्म 
हुआ । सरहदा गाँवमें इन्होंने जगजीवन साइबसे उपदेश 
E किया और बहुत समयतक उनके सत्संगमें कोटवामें 
रहे भ्रमविनाश, शब्दावली, दोहावछी, मंगलगीत) 
की प्रार्थना आदि ग्रन्थ आपने लिखे । अपने 
~ अन्तिम भागमें ये रायबरेलीमें धमे नामक गाँवमें 
धन करते रहे | इनके सम्भ्रदायका नियम यही है 


"UH ही सदाचार और पवित्रताके साथ जीवन 


व्यतीत करते हुए चित्तकों भगवानके चरणोंमें अर्पित 
करना चाहिये | ये लोग बाह्य त्यागको, या विश! को बहुत 
आवश्यक नहीं मानते | इनके शुरु जगजीवन साइव भी 
आजीवन WES ही रहे | इस सम्बन्धमें दूलनदासकी यह 
बात स्मरण रखने योग्य है-- 

दया-घरम RAX राखहु, WA eg उदासी \ 


AANA 


आनकै जिव आपन करि जानहु, तब Mise अंबिनासी ॥ 


दूळनदासकी बानी तथा साखियोँको पूर्ण मनोयोगके 
साथ पढ्नेसे यह पता चलता है कि वे “नाम?के बहुत बड़े प्रेमी 
थे । डंकेकी चोट उन्होंने कहा है कि नामका आश्रय ही 
aeg आश्रय है; और इसके सिवा अन्य समी मार्ग 
साधकको उलझानेत्राले हैं-- 
ig तेई राम राम रट झाई | 
जाइ WE तुम नाम AST दुइ, जेने बिधि रटि जाई ॥ 
uu तुम ue निरंतर, खोजु न जतन उपाई | 
जानि परत मोहि मजन-पंथकी, यह ASAT माई Ul 
उस नाम-जपकी सहज रीति सुनिये 
कोइ Br यहि बिचि नास कहे \ 
मंत्र अभोर नाम दुइ अच्छर, बिनु रसना स्ट TN रहे U 
होठ न डोले, जीम न बे, सूरत धरनि दिढाइ गहे \ 
दिन औ रात रहै सुधि रागी, यह मारा, यह gw € 0 
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नामका महत्त्व बतलाते हुए दूलनदासने बड़े ही भावपूर्ण 
शब्दाँमें गजके उद्धार; मीराके विषपान तथा द्रोपदीके चीर- 
हरणकी लीलाओँको गाया है | गाते-गाते वे थकते ही नहीं | 
नाम-ऐसे अमृतको छोड़कर मानव मोह-विषको पी रहा है-- 


अछत नाम-पियूष पासहिं, मोह-माहुर या । 
उस 'रामःका परिचय दूलनदासके शब्दोंमे ही सुनिये 


जनम दीन्ह है रामजी, राम करत प्रतिपाळ । 
राम-राम स्ट ठाव रे, रामहिं दीनदयाळ हो ॥ 
मातःपिता-गुरु रामजी, we जिन बिसराव । 
रहो भरोसे रामके, तें रामहिंसे चितचाव हो ॥ 
qua निसुदिन रामजी, भक्तनके रखवार | 
दुशिया दूलनदासको रे राम SE पार हो ॥ 


दीनता ही संताँकी सहेली है | वह दीनता saat 
दीनता नहीं; प्रभुचरणोंकी असीम अनुकम्पा और अपनी 
अपात्रताको देखते हुए चित्तमें उपजी हुई समर्पणकी भूमिका- 
रूप दीनता है | यह दैन्य ही समर्पणका श्रीगणेश करता है 
और इसीके सहारे भक्त भगवानके चरणोंमें जुड़ता है | 
दूलनदासकी दीनता देखिये, उन्होंने इसमें अपना हृदय 
Seo दिया है | 
अपथ पेय न सूझ इतःउत, प्रबळ पाँचो चोर \ 
भजन केहि बधि करां साई | चळत नाहीं जोर ॥ 
नात राइ दुरात काहे, पतित जनकी AT) 
बचन अवधि-अधार मेरे, आसरा नहि और ॥ 
हेरिये करि कपा जन तन, Sa लोचन कोर | 
दास दूरून सरन आयो, राम बंदीछोर ॥ 
“कामक्रोधादि पाचों चोर इतने प्रबळ हैं कि मुझे पथ- 
भ्रष्ट किये डालते हैं, हे प्रभु ! इस दयनीय «uni तुम्हारा 
भजन करूं तो कैसे, मेरा एक भी जोर नहीं चलता | नाता 
लगाकर फिर र क्यों इटा रहे हो ? afud तुम्हीं तो 
एकमात्र आश्रय हो | तुम्हारी विरद ही मेरा एकमात्र आसरा 
है | एक वार अपने जनपर कृपादृष्टिते देखो | मैं तुम्हारी 
शरण हूं, तुम्हारे सिवा मेरे बन्धनको कौन काटे ? 
नामरसक्ा चसका जिसे एक बार लग जाता है उससे 
वह कमी छूटता ही नहीं--उसका मन, चित्त, प्राण, आत्मा 
सभी कुछ प्रियतमके नाममें ही आष्ठावित रहता Que 
नाम सनेही बावरे, हग भरि-मरि आवत नीर हो । 
रस-मतवारे रसमसे, यदि रागी ढगन Fate हो ॥ 


# सन्तं सुशान्तं सततं नमामि ॐ 


सखि इदक-पियासे आशिकों,तजि दौरुत-दुनिया-भीर : 
सखि दूरून कासे कहे, यह अटि SANA 
दुनियाके सारे झमेले अपने-आप मिट LIES 
समझ-बूझकर फकीरीका रास्ता लिया है। हरिके चरणो 
रजको नैनोंका अंजन बना लिया, अब तो सारा e 
wana gt गया ! b 
दुनिया grade We गई, हम usu गरीबी-राह रई। 
चरना-रज अंजन नेन दई, जन दूरुन देखत THRE | 
साईसे “परिचय” हो जानेपर, जब मन उनके मिळनके 
रसमें डूबने लगता है तो संसारकी सारी भूख-प्यास सदाने 
लिये मिट जाती हे । वह रूपरसके सागरमें डुबकी लगाकर 
नैनोंसे इरिका रस पीने लगता है । साधककी यह मधुर 
स्थिति कितनी गोपनीय है ! 
meat इक पेठी जरू भीतर, रटत पियास-पियास हा । 


NAS 


मुख नहिं पिये, Green नहिं पैयि, नेनन पियत हुरास हो ॥ 


परम प्रियतम “राम? की प्रीति प्राप्त करनेके लिये दूळन- 
दासने श्रीहनुमानजीका स्मरण किया है। संत-साधनामें 
अवश्य ही यह बात अनोखी है ! 
सुमिरो में रामदूत हनुमान | 
समरथ ळायक जनसुखदायक, कर FIRS आसान ॥ 
Ti असंक भरोस तुम्हारे, निसुदिन सौझ-बिहान। 
दूरुनदासके परम हितू तुम, पवनतनय eal 
अपनी अनुभवभरी साखियाँमें दूलनदासने नामकी 
महिमाको बड़े ही अनुपम ढंगसे गाया है | इन सालियोंका 
चित्तपर स्थायी प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता | वे समी 
एक-से-एक अनमोल हैं । विश्वासके साथ) मनको मारकर 
नामकी साधनामें प्रवृत्त करनेकी प्रेरणा इन सालो 
ओतप्रोत है | उनका उद्देश्य किसी प्रकारका - 
है, वे तो संतहृदयकी मधुर fera अनुभूतिमात्र um 
सुनत चिकार पिपीरकी, ताहि we मन माह ' 
दुरुनदास बिस्वास भजु, साहिब बहिरा नाहि U 
चितवन नीची, ऊँच मन, नामाहि जिकिर S 
दूरन सुझे परम पद, core m 
दूळून केवर नाम छिंय, तिन मॅट M 
तन-मन SS दरस-रस, थाकेठ UU 


जो चींटीकी भी पुकार सुनता है उस प्रभुका 
भजन करो | वह तुम्हारी प्रार्थना अवस्य 
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TTT 


दीची करके; मनको ऊँचा करके नाममें लग जाओ | परम 
ददी प्राप्ति होगी; अन्धकार सदाके लिये मिट जायगा । 
जिसने केवळ नामका ही आश्रय ले लिया इससे उसे भगवानके 
gama हो गये | और जब दर्शन-स्पशनका रस मिल गया 
तो इत्तियाँ अपने-आप स्थिर हो गयीं ! 


फकीरकी परिभाषा दूलनदासजी at करते हैं-- 


दुरुन भरोसे नामके, तन तकिया घरि धार \ 
i गरीब यतीम होइ, तिनको कहो फकीर ॥ 


नामका भरोसा करके, शरीरको SEA साथ संयममें 
रखे | संसारमें अनाथ अनाश्रित यतीम ( मातृ-पितृ-विद्दीन ) 
बालककी तरह रहे--संसारमें क्रिसीका भी आश्रय न ठे; 
क्रिसीका आसरा न करे | फकीर उसीको कहते हैं | दूलन- 


दासजीके उपदेश कितने अनमोल और अनुभवपूर्ण हैं, 
यह पढ़ते ही झलकने लगता है-- 


उडत परिवार सब, नदी-नाव-संगाग । 
BAK पर FEE चळे, dd बटाऊ Anh 
बंधन सकळ GER करि, चित Cwemd xul 
दुरुनदास बिस्वास करि, साई को. aig ॥ 
GIA चरनन छाणि रहु, नामकी करत पुकार) 
भक्ति-सुधारस पेट मरु, का दँ Ret P d 
जग रहु, जगत अरू रहु, जोग-जुगीतिकी रीति । 
दूरून हिरदे नामत, ex रहो दृढ़ A rd 
साई तेरी सरन हों, अबकी मोहिं निवाज। 
gata प्रभु राखियि, याहि बानाकी sw 


माधव? 


DC 


भीखा 


मही रम्या शय्या विपुलमुपधानं भुजलता 


वितानं चाकाशं व्यजनमनुकूलोऽयमनिलः। 

स्फुरद्दीपश्चन्द्रो विरतिवनितासङ्गसुदितः 

| शान्तः शेते garagah इव॥ 
--भतृंहरि 


लोक-परलोकके सारे सुख; वैभव; विलास ओर मोहको 
SRR परमार्थपथके पथिक जब अपनी अळमस्तीमे कोई 
अपने अनुभवकी बात हमें सुनाते हैं तो एक बार हमारे 
इदमे सनसनी पैदा हो जाती है। वे अपने अनुभव कहने 
बैठते नहीं । आनन्दका ज्वार उमड़कर See गानेके लिये 
विवश कर देता है | वे गा उठते हैं, क्योंकि गाये विना वे 
. रह नहीं सकते | संग्रह और परिग्रहके चक्करमे पड़ा हुआ 
OR उनकी अल्मस्ती; उनके फकड़पनको कया समझे | 


सेत तो राजाओंका राजा, बादशाहोंका बादशाह है, 
| TER? | दुनियाके शाहंशाह उसके शतरंजकी Ae | 
| PAT Sere Ala और लापरवाही ही उसकी सम्पत्ति 
i ९ | पृथ्वी ही उसकी सुन्दर GRAS य्या हे | जहाँ जीमें 
) सो रहा | तिरके नीचे अपनी बॉहका कोमल उपधान) 
पक तकिया छगा लिया | और चेंदोवा ! चैंदोवा भी 
ना सुन्दर है--नीला-नीला आकाश) जिसमें 


\ 


साहब 


नक्षत्रों-तारोंके छोटे-छोटे सुन्दर जगमगाते हुए VE लटक 
रहे हैं | मंन्द-मन्द समीरण पंखा झळ रहा है। चन्द्रमा 
उसके विशाळ आँगन--जो सीमाहीन है--जिसके ऊपर 
आकाश और नीचे एथ्वी है-में प्रकाशको Rava कोमळ 
किरण बिखेर रहा है । और विरक्ति-वनिता संगमें आनन्दकी 
नव-नव लहरें उत्पन्न कर रही है | किस अलमस्तीमें संत मस्त 
सो रहा SAA बादशाह इस सुखको कया जाने | 


भीखा साहब ऐसे ही अलमस्त फकीरोंमें हैँ । लगभग 
दो सौ पचास वषे हुए आजमगढ़ जिलेके खानपुर lem 
नामके गाँवमें भीखाका जन्म हुआ | इनका नाम Meme 
था । ये जातिके चोबे ब्राह्मण थे | बहुत बचपनसे ही भीखाका 
चित्त जगतूके विषयोसे उचट गया atl see संसारकी 
सभी चीजें जन्म-मृत्युके बन्धनमें बँघी हुई, जरा व्याधिः 
दुःख और दोषाँसे भरी हुई प्रतीत होने लगी | गावमे 
जो कोई साधु-संत आ जाता, भीखा उसीके पास लगे रहते थे 
और बहुत थोड़ी उम्र होते हुए भी भगवान्‌ क्या दै, केसे 
मिलते हैं; संसारम इतना दुःख Fit दै, इससे Feast 
कया उपाय है इत्यादि पूछा करते थे। यह देखकर उनके 
घरवाळे घबड़ाये । परन्तु जिसपर प्रभु अनुग्रह करता दै उसके 
सारे संकटोंको दूर करके, सारी विन्न-बाधाओंको मिटाकर उसे 
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बिड क्या याची 
सदाके लिये (अपना? कर लेता है | भीखाके साथ भी यही 
बात हुई | माता-पिता तथा अन्य ' शुभचिन्तक? खजन 
इनके विवाइकी बात सोचने लगे, जिसमें छड़का राहपर आ 
जाय | परन्तु भीखाके चित्तमें तो कोई और ही समाया हुआ 
था | पूरे बारह वर्षकी भी अवस्था न होने पायी थी कि 
भीखा घरसे “गुर? की खोजमें निकल पड़े । काशीके विषयमे 
उन्होंने बहुत कुछ सुन Get था | वे काशी पहुँचे; परन्तु 
उन्हें मार्गदर्शक कोई मिला नहीं | निराश होकर वे लौट 
रहे थे कि रास्तेप्े गाज़ीपुरके गुळाळदास बाब्राके विपयमें 
उन्होंने सुना । वे दर्शनोंको गये और प्रथम दर्शनमें ही बहुत 
अधिक प्रभावित हुए । गुरुकी महिमा गाते हुए भीखा 
साहबने इस घटनाक्रा विवरण दिया है-- 


Sia बारह बरस, उपजी रामनाम at प्रीति! 
निपट ant चटपटी, मानो चारिउपन गयो बीति॥ 
नहिं खान-पान सोंहात, de छिन बहुत तन दुबळ हुआ | 
ALAM GRA बिषम घन, मानो सकळ ERI है जुआ ॥ 
x x x x 
x x x x 
इक ध्रुपद बहुत बिचित्र सूनत मोग पूछेउ हे कहाँ | 
Rat uper आम जाके सब्द आये हें तहाँ॥ 
"HU छागी बहुत, जायके चरनपर सिर नाइया | 
WSS कहा कहि दियो आदरसहित मोहि बैसाइया॥ 
शुरुभाव वाशे मगन भयो, मानो जन्मको फर पाइया Y 
रि प्रीति दरद दयाळ ai आपनो अपनाइया ॥ 


श्रीगुरुचरणोंके आश्रयमें आकर भीखाको बड़ी शान्ति 
मिडी | rede वषेतक--जबतक उनके श्रीगुरुदेव 
Ges साइत्रका शरीर पृथ्वीपर रहा--भीखाने गुरुकी बड़ी 
सेबा की और उनके सत्संगमें वे बहुत नियमितरूपसे निष्ठा 
ओर छगनके साथ उपस्थित रहते थे | गुलाल साहबकी 
इनपर अपार कृपा थी, उन्होंने संतमार्गकी साधनाका सारा 
रहस्य इन्हें पूरे विस्तारके साथ बतलाया | 


ges साहबकी महासमाधिके अनन्तर भीखा साहब 
शुस्परम्पराके अनुसार चौबीस-पचीस वर्षतक सत्संग 
कराते रहे और लोगोंको परमार्थपथर्मे प्रेरित करते @ | 
SURE भीखा साहब भुरकुड़ामें आये तबसे कभी SERE बाहर 
गये ही नहीं | लगभग पचास वर्षकी अवस्थामें विक्रम संवत्‌ 
१८२० में इन्होंने परम समाधि ली | भुरुडेमे इनकी, 


% सन्तं सुशान्तं सततं नमामि # 


इनके शुरु गुलाल साहबकी तथा दादागुरु sae 
समाधियाँ अबतक हैं और बिजयदशमीपर E 
लगता है । गाज़ीपुर और बल्यि fied b 
इनके पन्थके लोग हैं तथा इनका नाम ey i 
आदरसे लेते हैं | इनके sem “रामजहाज? बहुत E 

भीखा साहबके सम्पन्धमें बहुत-सी अलौकिक और 
चमत्कारपूर्ण बातें सुननेको मिलती हैं | एक बार काशीके 
प्रसिद्ध औघड़ बाबा कीनाराम अघोरी इनके स्थानपर गये 
और पीनेको मदिरा माँगी । वहाँ मदिरा कहाँ मिलती ! 
कीनारामने ऐसा चमत्कार दिखलाया कि भीखा साहब 
स्थानपर जहाँ-जहाँ पानी था सब मदिरा हो गया, परन्तु 
भीखा साहबने अपने प्रभावसे शीघ्र ही पुनः सब मदिराको 
पानी बना दिया । और भी ऐसी कई प्रचलित दत्तर 
कथाएँ हैं । 

मुत्युके सुखमें दोड़ता हुआ मनुष्य गफ़लतमें जीवन 
नष्ट कर रहा है, इसे देख संतोंको मार्मिक दुःख होता है और 
प्रायः सभी संतोंने हमें aana किया है--उठो) जागो; 
अपने लक्ष्यको न भूलो-- 
या जगमें रहना दिन चारी, ak हरि-चरनन चित वारी ॥ 
Auras सदा सर साधे, अबसर परे तुरत ही मारी॥ 
भीखा केवर नाम मजे बिनु, प्रापति कष्ट नरक भारी॥ 


सावधानी ही साधना है; संसारमें सारवस्ठु केवल 
हरिस्मरण है और शेष सभी कुछ निःसार है--यही संतोने 
बार-बार हमें चिताया है । संसारके खेळ-तमाशेमें इम इतने 
मशगूल हैं कि हमें अपने पिता! का ध्यान भी नहीं 
आता-- 
हमरी सुचि जग खेळ Salat, बाळक साज बरे \ 
पिता अनादि अनख नहिं मानहिं, राखत Tele दुलारे 
चौरासी लाख योनियोंमें भरमता-मटकता हुआ जीव 
मनुष्यका शरीर पाकर यदि नहीं: सॅमला तो फिर pe 
आना व्यर्थ गया और फिर यह उसी चौरासीके a 
जा पड़ेगा | रामके चरणॉरमे प्रीति न हुई तो जीवन b 
ही गया। संसारके सारे GAT TAS ge wale fal 
अटारी आँखें da जानेपर बयां काम आवर्ग * 
समझाते हैं-- A. 
रामो करु प्रीति हे मन, रामस Te p 
राम बिन कोठ काम न अवि, अंत Sel जिमि 
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se rane जिय, अपनो हरि बिन नहिं कोउ हीति\ 
Sq ASH चरन-कमरू-रज AE भीख) उर चीति॥ 

E साधन-पथर्मे एकमात्र प्रसुकी अनुकभ्पाका आश्रय 
qu ही साधक आगे बढ़ सकता है। अपनी साधनाका 
dag इस मार्गमे क्या सहायक होगा * साधकका ध्यान 
सदा--चाह्दे वह कितनी भी भारी विपत्तिमें क्‍यों न हो-- 
प्रमुके चरण-कमलोंमें रहना चाहिये । एकान्तनिष्ठा ही इस 
मार्गकी सारी बाघाओंको दूर करके हमें अग्रसर करती है | 
ताधन-मार्गका यही रहस्य है--सदैव अखण्डरूपसे 
श्रीहरिचचरणोंका आश्रय लिये रहना | सच्ची प्रीतिकी यही 
रीति है-- 

प्रीतिकी यह रीति बखानो \ 

कितनौ दुख-सुख परे देहपर, चरनकमळ कर ध्याने।॥ 

हो चैतन्य, विचारि तजे भ्रम, Sis FC जनि सानो॥ 

जैसे चातक SRS बिन प्रान-समरपन GR 

मीखा जेहि तन राम-मजन नहिं, कारूरूप तेहि जानो ॥ 

प्रभुके चरणाँमें अनन्य प्रीति, अव्यभिचारिणी भक्ति 
होते ही चित्तमें प्रभुका तत्त्व उतरने लगता है और साधक 
उन चरणोंको बड़े उल्लासके साथ अपने हृदयमें बाँध लेता 


आजसे तीन-चार सौ वर्ष पहले भारतवर्षमें दरिया 
| दो संत हो गये हैं| एकका जन्म मारवाड़में हुआ था; 
Rat बिहारमें । दोनों सूफ़ी सम्प्रदायके सिद्ध साधु थे । 
हिन्दू और मुसलमान दोनों ही उनकी पूजा करते थे। 
wat वे लोग “दरिया साहब'के नामसे विख्यात थे । 
WR “दरिया साहब मारवाड़ी? और उनकी बानियोका 
इछ परिचय दिया जाता है | 


दरिया साहब मारवाड़ी” का जन्म मुसलमान-समाजकी 

निम्न जातिमें हुआ था । उनके gat निम्न जातिके 

M: ये; जिन्होंने मुसलमानी मजहबको अख्तियार कर छ्या 

उस समय इस श्रेणीके आदमियोंको हिन्दू या 

मान किसी भी धर्मकी साधनाका मार्ग प्रात करनेका 
नहीं मिलता था । उन्होंने खयं लिखा है-- 


"दि था राम-रहीमका, में मतिहीन अजान । 


* दरिया # 


* 
PSSA 
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है | साधनाकी यह बहुत मधुर स्थिति है। इसमें चित्त 
स्वयं हरिचरणोर्मे उमाया रहता है और एक qox लिये भी 
Ren होना नहीं चाहता | काम-क्रोध आदि विकार प्रभुके 
आगमनकी बात सुनकर भाग जाते हैं और अन्तरम उनका 
नामोनिशान भी नहीं मिळता | उस समयका मिलन इतना 
MSS, इतना विहल होता है कि साधक ही उस आनन्दको 
समझ सकता है--उसे व्यक्त करनेकी शक्ति शब्दोंमें 


नहीं है -- | 


पिया मोर mes माझ अटारी, at नहिं रारी । 
काम-क्ोध-ममता परित्यागर, नहिं उन wes जगतके गारी ॥ 
सुखमन-सेज सुंदर बर राजित, मिळे हें गुरारूभिसारी॥ 


यहाँ 'गुळाल-मिखारी' का अर्थ दै gend चरणसेवक 
भीखा | भीखा साहबने डंकेको चोट यह कहा है कि “नाम? 
का आधार ही मुख्य है। “नाम” के बिना az, जप, 
तीर्थाटन, ब्रत, TESTER, फलाहार, जलशयन, deat 
उठाकर ‘sad!’ होना, मोन, गुद्दावास, प्राणायाम, 
होम, दान, खान, तप आदि सभी कुछ व्यर्थके बखेड़े हैं | 


“माघवः 


fe Je 


दरिया 


( लेखक--श्रीरमाऱांकरसिइजी ‘age’, बी० काम० ) 


प्रारम्ममे वे दोनों समाजोंद्वारा तिरस्कृत थे | उनका 
जन्म मारवाड़के जयतारन गाँवमें सन्‌ १६७६ ई० में एक 
नीच धुनियाके घर हुआ था | उनके धुनिया होनेका पता 
उनकी frase रचनासे लगता है-- 

जो Get तौ भी में राम तुम्हारा! 

अघम कमीन जाति मतिहीना, तुम तो हो सिरताज हमारा॥ 


सात वर्षकी sana वे पितृद्दीन हो गये। तबसे 
उनका लाळनःपालन अपनी दादी “कमीरा' के घर होने 
लगा | कमीरा बड़ी गरीब औरत थी। मेड़ता परगनाके 
रेन गाँवमें उसका घर था | उसके सभी सम्बन्धी 'निरक्षर 
परन्तु भक्तिरसमें सराबोर थे । उनकी दादीके घरमे मीरा- 
की 'भक्तिः और उनकी गीतोंके प्रति गम्भीर अनुराग था | 
ऐसे ही वाताबरणमें दरियाका छड़कपन बीता। 


दरिया बाल्यकालसे ही भक्तिरसके इच्छुक थे | निरक्षर 
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दोनेकी वजहसे वे शार्त्ोंडी सहायतासे वश्चित रहे | उन्होंने 
मुसलमान मुछाओं और हिन्दू पण्डितोकी शरण ली, किन्तु 
किसीने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया | द्रियाने भी समझा 
कि उन छोगोंके पास देने लायक कोई वस्तु है ही नहीं । 
अतः वे एक 'प्रेमजी? के पास चळे गये | प्रेमजीका जन्म 
हिन्दूकुलमे हुआ था) किन्तु उनकी साधनाके आदिगुरु थे 
anms दादू Has dede दरिया दादूके ama 
भरपूर हो उठे । कुछ भक्तोंका तो यहाँतक कहना है कि 
दरिया दादूके ही दूसरे अवतार थे । उन्होंने रेन गाँव ही 
अपनी कुटिया बनायी । 


आगे चलकर दरिया साहब बड़े सिद्ध साधु हुए । 
हिन्दू और मुसलमान दोनों सम्प्रदायके लोग उनके उपदेशा 
द्वारा आकर्षित होकर उनके भक्त हो गये | सन्‌ १७५८ Fo 
में ८२ वर्धकी अवश्थामें उन्होंने शरीरत्याग किया | उनके 
पन्थवादी भक्तलोग आजकल भी अगइनकी पूर्णिमाको 
उनकी मृत्युतिथि मनाते हैं | 


दरिया aan atta उनके जीवन ओर 
उनकी साधनाका इतिहास और क्रमविकास साफ-साफ 
माळूम हो जाता है । जिस समय वे सत्यकी खोजमें इधर- 
उधर घूम रहे थे उस समय उन्होंने देखा कि सभी अपने- 
अपने सम्प्रदायकी संकीर्णताको लेकर व्यस्त हैं | किसीका 
सत्यके साथ साक्षात्कार नहीं gael उस समयकी 
अवस्थाका वर्णन उन्होंने यह कहकर किया है-- 


दरिया दुखिया जब wl, पछा पछा बेकाम \ 


अर्थात्‌ मनुष्य जितने दिनतक साम्प्रदायिकताकों 
लेकर व्यस्त रहता है उतने दिनतकका उसका जीवन 
व्यर्थ होता है, तबतक वह दुःखसागरमें fua रहता है | 


गिरह He धंधा घना, भेख ate cana । 
AS v 
जन QD केसे HG, पून ब्रह्म निदान ॥ 


घरके झंझटोंमें फॅसकर ईश्वर-चिन्तन करना बहुत 
मुश्किल है ओर मेख बनाने ( संन्यास लेने ) में बड़ी 
अढ़चन दै | वे बड़ी मुश्किह्में पड़े हैं | उनका अनुभव 
एसा था कि सम्प्रदायवादी तत्त्वकी बातें नहीं जानते-- 
मतवादी जाने नहीं, ततवादीकी बात i 


इसीलिये वे बड़ी करुणाके साथ गाते फिरते थे-- 
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श्र lS 
दुनिया भरम भूरि बोराई। 

आतमराम Baw चट भीतर, ताकी सूचन पाई | 
मथुरा-काशी जाय द्वारिका, seus तिरथ age | 
सतगुरु बिन सेधा नहिं कोई, फिर फिर गोता खाद ॥ 
चतन मूरत SSH सेवे, बड़ा ETT 
देह अचार किया कहा होई, भीतर हो मन मैला | 
जप तप-सेयम, काया कसना, संख-जोग-ब्रत-दाना | 
या तें नहीं AMA मेळा, गुन हर करम Samy | 
बकता होय तो कथा सुनावे, AN सुन घर आदे | 
जञान-ध्यानकी समझ न कोई, कह-सुन जनम गँवावे | 
“जन दरिया? यह बड़ा अंभा, कहे न समझे कोई । 
भेड-एँछ गहि सागर a, निशचे डूबे साई ॥ 


~ 


वे मतवादियोंके संकीर्ण झगड़ाँसे व्यथित होकर 
सत्यकी खोजमें अकेले ही निकल पड़ते हैं। वे अपनी 
आत्मासे कहते हैं कि तू व्यर्थ बाँगर ( सूखी जमीन ) में 
क्यों बंद है | भगवान्‌.सागरकी ओर Wet 


चरू, चछ रे हंसा ! राम-सिन्ध । 


«wed क्यों रहो wu 
मानसरोवर Bas नीर। 
Sz हंस-समागम तोरतीर॥ 
आपा-परकी नहीं छोत \ 
साधु-समागम सहज होत॥ 


दरिया “राम-सिन्ध? पहुँच जाते हैं | वहाँ वे अब रामकी 
आराधना करते हैँ 


नमो राम परजहाजी, सतगुरु संतःभधारि। 
जन दरिया बंदन करे, परु पठ दारू बार i 
नमो नमो हरि गुरु नमो | नमो. नमो सब संत! 
जन दरिया बंदन करे, नमो नमो मगवत ॥ 


so T 
इसके बाद सच्चे खोजी दरियापर प्रसने होकर रा 
उसे अपना लेते = | 


: रामसे साक्षात्कार हो जानेपर दरियाके र हा 
जाते हैं, वे समी पदा्थोको अब असली रूपमें ae 
उस ज्ञानचक्षुद्रारा उन्होंने साधु; संघार ४? ३।बे 
अन्तरात्मा आदि अनेक वस्तुओंका विवेचन किया 
शुद्ध अन्तर्धामका परिचय इस प्रकार देते दै . 


ब्रती-गगन, पवन नहि पाती, पावक-चद न सूर | 
ततःदिवसका गम नई AW रहा ARI 
पन-बुध-चित पहुँचे नहीं, सब्द सके नहि जाय \ 
दरिया घन रे साधरा, तह रहें को राय ॥ 
माया तहा. न संचरे, जहा ब्रह्मा Ha 
जन दरिया केसे बने, रविरजनोका मेक ॥ 
एक-एक़को ध्याय कर, एकएक ANAN 
causa मिहि रहे, जाका नाम सुसाध ॥ 
अनंतहि अदा ऊगिया, सूरज कोटि परकास। 
बिन बादरु बरखा घना, छः ऋतु बारह मास ॥ 
घुरे नगारा गगनमें, बाजे अनहद तूर) 
जन दरिय्रा ae थिति रजा, निसिदिन बरसे नूर ॥ 
बिन पावक पादक जरे, बिन सूरज परकास | 


* योगिराज भ्रीषट्पज्ञ खामी # 
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RE बिना जह. "Wim, जन ata बास॥ 
नोंबत बाजे गगनर्मे, बिन बादर घन गाज | 
महरु विराजे परमगुरु, दरियाके महराज ॥ 
जन दरिया जा गगनमें, किया सुधारस पान । 
गंग बहे जह अगम का, जाय किया असनान ॥ 
अभी झरत, बिगसत कमळ, जोग अमुत-रस पान । 
"जन दरिया? उस देशका, भिन-भिन करत aa ॥ 
ओर इस प्रकार भवसागरसे पार उतरकर वे अब 
मत-मतान्तरवादी दुनियासे कहते हैं कि अब तो-- 
जात हमारी ब्रह्म है, मात-पिता है usi 
Me इमाण सत्यमे, अनइदमें बिसराम॥ 
सच दै, आत्मान्वेषी मनुष्य मानवतासे बहुत ऊपर उठ 
जाता है। 


—À$0— 


AA 


[गिराज श्रीषटप्रज्ञ खामी 


( लेखक--श्रीमणिरामजी वैद्य ) 


सौराष्ट्र देशान्तर्गंत सालावाड़ प्रान्तमें gus ( पयःसर ) 
नामक Wad एक बड़ा सुरम्य संत-आश्रम है। इस 
आश्रमकी स्थापना संवत्‌ १५९५ में योगीन्द्र श्रीनीलकण्ठ 
खामीने की थी | इन्हीं श्रीनीलकण्ठ स्वामीकी दिष्य- 
परमरामें षट्प्रज्ञ स्वामी एक बड़े भारी संत हुए हैं | षट्प्रज्ञ 
खामीका जन्म झिंझुवाड़ाके महाराज झाला क्षत्रिय श्रीयोगि- 
राजसिंहजीकी धमेपली श्रीगंगादेवीके गर्भसे विक्रम संवत्‌ 
१९६८ की आषाढी पूर्णिमाको हुआ था। इनका नाम 
सामतसिंह रखा गया। समय पाकर इनकी राजकुमारके 
ग्य शिक्षा-दोक्षा हुई | एक बार कुमार सामतसिंह झिंझवाड़ा 
| समीप ही सरस्वती झीलके तटपर शिकार खेलने 
गये | वहाँ पासहीमे योगीन्द्र श्रीयादव खामीका आश्रम था | 
FR सामतसिंहने आश्रमके समीप ही जळ पीते हुए एक 
TAM मार डाला | श्रीयादब खामी wT मरा 
Tk होकर उसके पास गये और अम्ृतसञ्जीवनी 

भने प्रभावसे उसे जीवित कर दिया । श्रीयादव eme 
d WH प्रतापको देखकर राजकुमार बड़े प्रभावित हुए 
हे EUM पुण्योदय dup वे अपने इस दुष्कर्मके 
| प करते हुए भ्रीस्वामीजीके चरणोंमें गिर पडे 
R M क्षमा करनेके लिये प्रार्थना करते हुए बोले 
| पे | आप-जैसे महापुरुषोंकी महिमा न जानते हुए 
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मुझ अपराधीने जो आपके इस अभयप्रद आश्रमके समीप 
इस निरपराध मृगका वध किया है; इसके लिये में आपसे 
क्षमा चाहता हूँ; अब में आपसे दीक्षा लेकर आपकी ही शरण 
TEN करना चाहता हूँ |? राजकुमारके ये वचन सुनकर 
श्रीयादव खामीने कदा कि “राजकुमार ! सत्पुरुषोंकी मर्यादाका 
कषत्रियलोग तो रक्षण करते हैं और राक्षसलोग नाश करते 
हैं। तुम तो कुलीन क्षत्रिय हो; तुमने भगवान्‌ नलेश्वरके आश्रमम 
हमारी कुटियाके पास इस मृगका वध करके यद्यपि महान्‌ 
पाप किया है, तथापि तुम्हारे पश्चात्तापको देखकर हम dU 
क्षमा करते हैं | फिर कभी ऐसा दुष्कमे न करना । तुमने 
जो दीक्षाके लिये याचना की है वह ठीक नहीं, क्योंकि 
अमी तुम्हारा अन्तःकरण अनेक प्रकारकी भोगबासनाओंसे 
मलिन है और इस विषयमे तुम्हारे पिताकी भी सम्मति नहीं 
होगी | अतः दुम राजघानीमें जाकर अपना कर्तब्य पालन 
करते रहो । श्रीयादब खामीकी बात सुनकर कुमारने 
गिड़गिड़ाकर कदा- हे प्रभो ! आपके कृपापूण दृष्टिपातसे 
अब मैं बिल्कुल पवित्र हो गया हूँ । मेरे अन्तःकरणमे अब 
किसी तरहकी सांसारिक वासना नहीं रह गयी है। पिताजी 
तो मुझे दीक्षाके fel आशा देंगे ही नहीं; अतः अब मै 
आपकी सुखद चरण-शरण छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं 
जाऊँगा V कुमार सामतर्सिंहकी ऐसी प्रबळ उत्कण्ठा देखकर 
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६२४ 


$ सन्तं सुशान्तं सततं नमामि % 


और उन्हें दीक्षाका अधिकारी जानकर न जत परित कतक ec 025m eni 
उन्हें दीक्षित करके उनसे कहा कि “शमदमादि षट्संपत्तियुक्त 
होनेसे अबसे तुम्हारा नाम WENN हुआ और तुम अपने 
अवशेष जीवनको भगवत्मेम और भगवद्धक्तिकी प्रात्तिमे 
am दो |? इसके बाद Tene खामी श्रीगुरुदेवकी आशासे 
guts पास, जहाँ कि उनके पूर्व॑जोंद्वारा निर्मित आश्रम 
था; आकर निवास करने लगे | 

्रपटपज्ञ खामी बड़े दयाछ थे | जब भी किसी जीवको 
दुखी देखते तो इनका हृदय पिघछ जाता और उसके 
दुःखनाशके लिये अपने इष्टदेव श्रीरामसे प्रार्थना करते | 
श्रीखामीजीने उस स्थानमें श्रीरामका एक सुन्दर मन्दिर 
बनवाकर पासमें ही एक वटवृक्ष बो दिया। और उस 


वरवृक्षके कुछ बड़े होनेपर बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि _ 


भगवानके अनेक नामोंकी तरह उन्होंने अपने भगवानका 
नाम श्रीबटनाथ प्रभु ern और आजीवन उन्दीकी सेवा- 
पूजा करते रहे | sera खामी बड़े मारी योगी भी थे | 
इनमें ऐसी अपूवंता थी कि जो भी मनुष्य, चाहे बई भक्त हो 
अथवा अभक्त, इनके पास आकर इनके चरणोंमें प्रणाम 
करता ओर जिसकी ओर ये जरा भी कृपापूर्ण दृष्टिसे देख 
लेते वही श्रीरामका प्रिय भक्त बन जाता था | इस प्रकार 
्राणमात्रको भगवद्भक्ति प्रदान करते हुए श्रीषट्परज्ञ खामीने 
संवत्‌ १७८६ की चेत्र uer पूर्णिमाको अपनी sger 
समाप्त की | 


इनके अनेकों रामभक्त शिष्य थे | उनमेंसे श्रीलब्धरामजी 
और श्रीभाणखामी नामक दो शिष्य बड़े भारी भक्त gu | 
श्रीलब्धरामजी महाराजकी शिष्यपरम्पराके संत अभीतक 
TRAR और ये रामकबीरसम्प्रदायके कहे जाते हैं | 
इस दुधरेज ( पय/सर ) आश्रममें भगवान्‌ श्रीवटनाथजीका 
एक बड़ा सुन्दर दिव्य मन्दिर है और मन्दिरके पश्चिम 
प्रदेशमें एक रमणीय सरोवर है | एक बार षटप्रज्ञ स्वामीने 
- इसी तालावके जलको अपने प्रतापसे दो घंटेके लिये दुग्ध- 


रा» ac. oe परिवर्तित करके संतोंको क्षीर 


श्रीषट्प्रश्ञ स्वामी जिस माछासे जप किया करते ES था| 
है भार 


अब भी श्रीवटनाथ प्रभुके मन्दिरमें wep ह है 
माळाका प्रभाव है कि जिसको किसी पगछे isl E 
हो उसे इस मालासे स्पर्श की हुईं छाछ पिछ ik 
रोगी स्वस्थ हो जाता है। आजकल भी सैकड़ों i 
प्रतिवर्ष बड़ी दूर-दूरसे आकर पागळ कत्तेके विषके dius 
लिये छाछ पीते हैं और श्रीवटनाथ प्रभुका दिव्य द 
करके कृतार्थ होते हैं | इस मालासे स्पर्श की हुईं छाछ dx 
यदि कोई जन्मभर मांस-मदिराका सेवन न करे तो उसे 
आजीवन पागल कुत्तेके विषकी बाधा नहीं होती । 


स्वामी श्रीषट्मज्ञजीकी निष्ठा श्रीशंकराचार्यके अद्वैत 
सिद्धान्तमें थी । श्रीरामकबीरजीके प्रिय शिष्य श्रीपद्मनाभ 
स्वामीके रिष्यपरम्परागत AAA आप श्रीरामकवीर- 
सम्प्रदायके कहे जाते el इस आश्रमके संत उभयनिष्ठ 
होनेसे रामभक्तों ओर अद्वैतनिष्ठ महात्माओंमें समान भाव 
रखते हैं | स्वामी श्रीषट्प्रज्ञजीके द्वितीय शिष्य | 
स्वामी भी बड़े प्रतापशाली महापुरुष थे | इन्होंने अपने 
अमृतमय उपदेशोंसे अनेकों जीवोका उपकार किया । भाण- 
स्वामीका जन्म संवत्‌ १७५४ की चेत्र शक्रा एकादशीके दिन 
श्रीकल्याणजी वर्माकी धर्मपत्नीके uu 'किनखिलोड? नामक 
ग्राममें हुआ था । इनके प्रिय शिष्य श्रीरविराम महाराजने 
अपने 'भाणपरचरी” नामक ग्रन्थमें इनका बहुत विस्तृत 
चरित्र वर्णन किया है । 


sera स्वामीका वटपत्याश्रम guts नामक गरामम 
है। यह ग्राम बी० बी० एन्ड सी० age Wah बढ़बाण 
स्टेशनसे करीब १॥ मीळकी दूरीपर दै | श्रीद्वारकानायजीकी 
यात्रा करनेवाले सैकड़ों नर-नारी बढ़वाण जंकूशनपर SHH 
श्रीवटनाथ भगवान्‌ और श्रीषट्प्रज्ञ खामीकी सालका 
दर्शन करके कृतार्थ होते हैं । 


अनमोल बोल 
( संत-वाणी ) 


wd RON वत्तियॉपर ही उसकी पारलौकिक भलाई-बुराईका आधार È | 
-— a back मागमे न तो ऑँखोंकी ज़रूरत है और न जीभकी | ज़रूरत 
t यत्न करों जिससे वह पवित्रता पाकर तुम्हारा मन जाग जाय | 


पवित्र 
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महात्मा तेलंग स्वामी . 


प्रायः पचास वर्ष पूर्व काशीमें dew स्वामी नामक एक 
बहत प्रसिद्ध महात्मा हो गये हैं। आप एक परमसिद्ध योगी और 
जीवन्मुक्त पुरुष थे | सदा दिगम्बरवेशमें रहा करते थे | 
3 भूत-भविष्य-वर्तमानकी बातें जानते थे ओर किसीके 
आनेपर बिना कुछ कहे उसके मनके प्रश्नका उत्तर दे दिया 
करते ये | जळ-थळ; मान-अपमान;शीत-उष्ण;सब आपके लिये 
समान था | ये सदा परदुःखकातर रहा करते थे | मान, प्रसिद्धि 
और ख्यातिसे बहुत दूर भागते थे | जलपर पद्मासन ळगाना) 
गङ्गाजीमे तीन-तीन दिनतक लगातार St रहना, समाधि 
SMA दूरका समाचार जान लेना; आकाशमे निराधार खित 
रहना इत्यादि बातें उनके लिये बहुत साधारण थीं | २८० 
बकी अवस्थामें आपने महासमाधि ली | 


दक्षिण भारतके विजियाना ग्राममें विक्रमीय संवत्‌ 
१६६४ के पोष मासमें आपका एक सुसम्पन्न ब्राह्मणपरिवार- 
में जन्म हुआ | नाम रक्खा गया “शिवराम | आप अत्यन्त 
paai थे। बचपनसे ही संसारके विषयोंके प्रति 
वराग्य तथा अध्यात्मकी ओर प्रवृत्ति इनमें देखी गयी | 
युवावस्था आते-आते इनकी उदासीनता स्पष्ट दिखलायी पड़ने 
wil | पिताका देहान्त पहले हो चुका था। माताने इन्हें बहुत 
SALI पाला था और माताके उपदेशोंसे इन्हें अध्यात्ममें 
WEE ही बराबर प्रोत्साहन मिळता xr | पिताके वियोगके 
बारह वर्ष पश्चात्‌ माताका भी वियोग हो गया | इस समय 
आपकी उम्र ४८ वर्षकी थी । अब इन्होने अपनेको 
Wm बन्धनाँसे सुक्त पाया । माताकी अन्‍्त्येश्क्रिया 
वे घर नहीं लौटे | जिस स्थानपर माताका अग्नि- 
SSR हुआ था उसी स्थानपर ये बैठ गये और पीछे 
हैं इनके लिये कुटी भी बन गयी | 


उस स्थानपर बीस वर्ष आपने कठोर साधना की। महा- 
खोजमें अब आप वहाँसे बाहर निकले | भाग्यवश 
खामके दर्शन हुए | पुष्करक्षेत्रमे गुरुसे दीक्षा ली। 


Wb वह सवंथा त्याज्य है । 


दो वर्ष बाद गुरु भी इस लोकसे चलते बने | तैलंग स्वामी 
कई स्थानोर्मे घूम-फिरकर अन्तमें रामेश्वरम्‌ पहुँचे | इसके 
अनन्तर नपाल, मानसरोवर, नर्मदातीर, प्रयाग आदि 
स्थानोमे बहुत दिनोंतक साधना की | ख्याति होते at एक 
स्थानसे दूसरे स्थानको चले जाते । अन्तर्मे काशीधाम 
पधारे | वहाँ महात्मा तेलंग स्वामीके सम्बन्ध अनेकों 
चमत्कारकी बातें प्रचलित हैं । प्रयागर्मे आपने आदमियोंसे 
भरी हुई एक नावको आँधी-पानीके कारण डूब जानेपर 
पुनः बाहर निकाल लिया । काशीमें एक अँगरेज अफसरने 
नंगा रहनेके कारण इन्हें हवालातमें बंद कर दिया। सवेरे 
देखा गया तो हवालातका ताला बंद है और खामीजी हँसते 
हुए बाहर टहल रहे हैं | पूछनेपर इन्होंने बतलाया कि 
“ताळा-चाभी बंद कर देनेसे ही किसीका जीवन बाँधा नहीं 
जा सकता | यदि ऐसा होनेको होता तो मृत्युकालमें gren 
बंद कर देनेसे मनुष्य मोतके मुहसे ही बच जाता |? 


आपका दृढ़ विश्वास था कि भगवान्‌ यह मनुष्य- 
शरीर बनाकर स्वयं इसमें विराजते हैं | प्रत्येक मनुष्यके 
अंदर ईश्वरी शक्ति ओतप्रोत हो रही है । मनुष्य 
जितना संसारके लिये परिश्रम करता दै, उसका रातांश भी 
यदि भगवानके लिये प्रयत्न करे तो वह उसे प्राप्त कर सकता 
है और उस समय संसारमें उसके लिये कुछ भी असम्मव 
नहीं रहेगा | 

उन्हें ma करनेके लिये साधना करनी चाहिये। 
उनकी भक्ति करनी चाहिये, गुरूपदिष्ट मार्गका अनुशरण 
करना चाहिये | इस dendi एक भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है । 
भगवानको प्राप्त करनेका यही सबसे उत्तम मार्ग है। 


वि० de १९४४ की पोष शुल्का ११ को आप ब्रह्ममें 
लीन हो गये | इनकी आज्ञाके अनुसार इनके शवको quud 


बंद करके गज्जाजीकी बीचधारामे छोड़ दिया गया | 
— माधव? 


| E 


अनमोल बोल 


( संत-वाणी ) d is Por 
मतो प्रभुकी दासी हूँ । दासीको अपनी इच्छा कैसी ? मेरी जो इच्छा मेरे प्रभुकी इच्छाके | 
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श्रीरामखेहीसम्प्रदायके संत 


(daa --श्रीचौंकसरामजी महाराज 'वेद्यकलानिधि?) ` 


श्रीहरिरामदासजी महाराज 


श्रीरामानन्दीय वैष्णवसम्प्रदायान्तर्गत एक रामखेहो 
नामकी शाखा मारवाड़ प्रान्तमें प्रसिद्ध है, इसके आद्या- 
चार्य भ्रीहरिरामदासजी महाराज हुए | बीकानेरसे नो कोस पूर्वमे 
सिंहल नामक ग्राम दै, वहाँ भाग्यचन्दजी जोशी नामक 
ब्राह्मणके घर आपका प्रादुर्भाव हुआ | Aaaa होनेसे छोटी 
अवस्थार्मे ही ज्योतिष, योग) वेदान्तादि शास्त्रोमे आप 
कुशल; हो गये | अनन्तर भक्ति, विरक्ति और उपरतिके 
dia भावोंके कारण आप दुलचासर ग्राममें श्रीरामानन्दी 
वैष्णव महात्मा श्रीजेमंळदासजी महाराजके शरणागत हुए | 
आपने.संवत्‌ १७०० के आपाढ़ कृष्णा १३ को दीक्षा ली | 
Ta आप श्रीगुरुदेवंका आशीर्वाद प्रात्तकर सिंहथल पधारे | 
आप प्रतिदिन सन्ध्या होते ही feed सात कोस दुलचासर 
TAA अपने गुरुदेवके पास चले जाते थे और रातभर सत्संग 
कर प्रातः सूयोदयसे पहले वापथ fugas लौट आते थे | 
इस तरह छः महीने बीत गये. | इसके बाद श्रीगुरुदेवकी 
विशेष आज्ञाके कारण आप प्रतिदिन न जाकर महीनेमें 
. एक बार गुरुदशनार्थ पधारते रहे, और कुछ ही दिनोंमें 
श्रीसद्गुरुकृपासे पूर्ण योगी हो गये | stats कल्याणार्थ 
आपने SCR उपनिषद्‌ ओर योगशाल्नके सिंद्धान्तानु- 
सार सारगभित अनुमवपूर्ण उपदेश दिये, जो “वाणी के रूपमे 
आज भी प्रचलित हैं । आपके सहलो शिष्य प्रशिष्य हुए 
तथा अनेकों आपके जीवनमें चमत्कार gu, विस्तारभयसे 
यहाँ एक-दो ही लिखे जाते हैं-- : 
खानीय खरूपसिंहजी नामक बारहट दैवयोगसे बहुत 
poem श्रीमहाराजके शंरण हुए और 
ARES वि NE 
| क दोहा प्रचलित है- 
गायो qu गोविन्दको, NEL द्रव्य अमाप | 
आयो साच खरूपे, सद्गुरु दयालप्रताप ॥ 
एक बार प्रायः सब. निष्योने आपके जीवित महोत्सवके 


om NES 
लिये de १८३४ चैत्र कृष्ण ७ का दिन निश्चयकर सबको 


ज़ 
भक्तिका समान अधिकारी बताकर रामनाम 


उक्त निश्चित तिथिसे पन्द्रह दिन पूर्व ही आप ue 
शरीर छोड़कर भगवद्धाम पधार गये। Tad शिष्योंको अतन 
दुःख हुआ | शिष्योंके दुःखसे करुणाद्र होकर आप भगा 
एक मासकी आशा लेकर पुनः लौट आये | अब शिष्यो 
आनन्दका पार नहीं रह्य तथा सारे काम फिर धूमधामसे 
होने लगे | बहुत।जनसबुदाय DAB, जिन्हें पानीका ठेका 
दिया था वे पर्याप्त पानी नहीं पहुँचा | बीकानेरके गाँवोंमे 
जलका अभाव प्रसिद्ध है । लोग घबरा गये | तब शिष्योंदी 
MAA आश्वासन देते हुए आपने कहा. कि घबराओ 
नहीं; इश्वर सव आवश्यकताओं की पूर्ति अपने-आप ही करगे | 
इतना कहकर स्वयं अपनो कुटीमें ध्यानस्थ हो गये। us 
दो wg प्रभुकृपासे निर्मल आकारामें मेघोंने आकर 
गर्जना की ओर चारों तरफ जल-हो-जळ कर दिया। बड़े 
आनन्दसे महोत्सवकी समाप्ति हुई और लोग अपने-अपने 
स्थानोंको चले गये। तत्र आपने पूर्व प्रतिज्ञाको यादकर सं० 
१८३५ चे० go ७ शुक्रवारकों तीन पहर पहले ही अन्सेषटि- 
क्रियाकी सब सामग्री ana लो। और निर्दिष्ट समयपर 
श्रीमद्दाराजने शरीर छोड़ दिया | अन्तिम संस्कार होनेके 
बाद शिष्य श्रीनारायणदासजी महाराजको प्रार्थनानुसार 
एक श्रीफळ, एक गादी और पाँच-सात पटल दशनार्थ 
प्राप्त हुए । 
श्रीरामदासजी महाराज 

श्रीजीमद्दाराजके शिष्योमेंसे श्रीरामदासजी महाराज 
द्वारा सदगरुकी इच्छानुसार. साम्प्रदायिक्र सिद्धान्तका जन 
साधारणम बहुत प्रचार हुआ । सिद्धान्तका £n 
लेखके अन्तमें saga इन महात्माओंकी कुछ AI 


सेहो सकता है। जोधपुरराज्यमे खेड़ापा नाम प्रसिद्ध 


स्थान है, वहाँ आपकी गादी है | 


संतोंसे सहज वैर रखनेवाले कुछ gu द्वारा x 
किये जानेपर sete राजाने हुक्म दिया कि x E 
सनातन वर्णाश्रमधर्मकी अवहेलना कर सभी ल 
प्रधानतासे प्रचारकर मर्यादाको मिटा रहीं है; 
देशासे बाहर कर दो । यह सुनकर श्रीरामदासजी 
कहा कि ‘en अनादि रामके साधु हैं रा जाकी 


T 
महाराजने 
तो 


` आमन्त्रित कर दिया | उत्सवंकी तैयारी होने लगी, परन्तु 
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7 jg d देश किसका Ag atn है, तन ME 7o o १ काया-माया झूठ है; सर्वत्र 


देश ही राज्य है, जि मुरारिकी इच्छाको पुरारि की नेत्रव्यथा 


querere धारण किया है, वही हमारे साथ हैं। तुम्हारी 
qe ईश्वरकी eiit 4P और मेरी? कहना नहीं 
y | उस गर्वापद्दारी रामके समान कोन बल-बुद्धि-शक्ति- 
शाली है ! ऐसा कहकर वे राज्यकी सीमासे बाहर हो गये | 
dd अनादरसे राजाका तेज क्षीण हो गया, अनुचर 
बदल गये; तब वह घत्रराकर अपराधको स्मरण करने 
an | और अति देन्यमाबसे अपने कमंचारियोंद्रारा 
रथनाका सन्देश पहुँचाकर क्षमा करवायी ओर खेड़ापामें 
éd पुनः विराजनेकी याचना की | संत दयाल होते ही हैं, 
qu लौट आये, जिससे संभीको बड़ा आनन्द हुआ। 


श्रीदयाठुदासजी महाराज 


श्रीरामदासजी महाराजके बावन शिष्य हुए; उनमें 
श्रीदयाळजी महाराजका नाम विशेष उल्लेखयोग्य है | 
आपका जीवन बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है | 


एक समय आप पहाड़की गुफामे विराजते हुए भजन 

कर रहे थे कि एक दिन देवप्रेरित कोई मनोहर स्री आपको 
Bede fea वहाँ आयी | ध्यानस्थ महाराजको विचलित 
Ra इच्छासे उसने अनेकों यल किये, पर सब निष्फळ 
हुए | उसने कहा--“मद्दाराज | में देवताओंसे विवाद करके 
आयी हूँ, एक बार नेत्र खोलकर मुझे देख लीजिये |” 
 भीद्याइजीने उसकी बातपर कोई ध्यान ही नहीं दिया; 
तर उपने कुपित होकर कह्--आप मेरी ओर एक नजर 
भी नहीं डाळते तो इसका फल चखिये | आप अभी असह्य 
पेदनासे व्यथित हो जायें ।? ऐसा कहकर वह चली 

| er उसी क्षण आपके dab अत्यन्त पीड़ां होने 
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* श्रीरामस्नेहीसम्प्रदायके संत + | e 


| : ब पूरे जागे हुए मनका यही aa & कि ace सिवा E 
SU परवरदिगारकी खिदमतमे लीन हो सकता है उसे फिर 
i U [एशीका विशेष परिचयः eerta! नाम उड 


T. 
VIT 


Fs 


आपने करुणासागर नामक अन्थकी रचना की, जिससे आप- 


ih. 


TS तथा कारुण्यभावके उदय AN 
हो जाता है। aa i 


i अब shit इन debel सिद्धान्त-वाणियाँ feet जाती कुक 
‘| E We dr. ys 


& 


y 4 


मतका रता जो फिरे, तहाँ तत पायो नाहि | 


दारकमें पाइक बसे, यों आतम घट माहि \ 
हरिया पये qu है, बिन मथिया कछु E 


ज्ञान Aaa दृष्टि है, क्रिया वियान स्वरूप | | : 


जन हरिया मिळु एकठा आतम तत्त्व अनूप॥ | 
हरिया निर्गुण zs है, सगुणजु साखा पान \ | 
भक्ति बाज, फर मुक्ति है, और AA सब आन ॥ 
राम-नाम तत-सार है, सबहीको आधार। | 
रामा ge रामको, भेटो विषण-जजार॥ 
दुनिया चाहे rem, सुख सब है है झूठ | . 
रामदास जो सुक्ख है, Ta रहिया es | 
जीव-सीव-मेळा भया, मिलें ओत अरुप्रोत १ 


रामा साई एक है, जहाँ ब्रह्म निज sia अ 


EE. P = 


हरि at सरभावमें निजमन सीप सदाय\ | 


गुरुसमाज स्वाती नखत, मुक्ता क्यों Raat `. 
श्रद्धा सुमरण राम, मौनमन राम सनेही O 
गुणग्राही गुणवंत लाय रखे इरि देही ॥ Ar 
अमलं तमाखू साग तजे, आसिष-सदपाने। | E 


जुवा झूतका कर्म नरि पर माता आने । 


साच, शीक, धमा गहै, राम-राम सुमरण रता 00 


डः 


E 
ie 


i 


ded DAL ae ६२७ ` 


अनायास शान्त हो गयी और दृष्टिक्ति 
भी छोट आयी | इस sen पढ़नेसे मक्तोका हृदय | 
होरेठे भगवन्मय | 


किसी चीजपर चले ही नहीं। 
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बाबा किनाराम अघोरी 


काशीसे कुछ दूर बाणगङ्गाके दक्षिण तटपर रामगढ़ 
नामका एक गाँव है | वहीं विक्रम संवत्‌ १६८४ के चेत्रमे 
रघुवंशी क्षत्रिय अकबरके घरमें बाबा किनारामका जन्म 
हुआ । ये जन्मसे ही बड़े विरक्त, भगवद्धक्त एवं एकान्त- 
प्रिय थे पाँच वर्षकी अवश्थामें ही ये कंकर-पत्थर RFE 
कर लेते और जळ, पुष्प आदि चढ़ाकर उनकी पूजा करते 
और उनके पास घंटों अकेले बैठे 'हरे राम, सीताराम, राम 
राम” आदि मन्त्रांका कीतन करते रहते | 

नो at अवश्थामें ही इनका विवाह कर दिया गया | 
इस बन्धनसे इन्हें बड़ी चिन्ता हुई; परन्तु du ओर उत्साह- 
पूर्वक ये अपने साधनको क्रमशः बढ़ाते रहे | अब ये बहुत 
कम बोलते और प्रायः एकान्तमें ही रहते | 


तेरह वर्षकी अवस्थामें इनके गोनेका दिन नियत हुआ | 
प्रातःकाल ही प्रस्थानका मुहूत था । रात्रिको ये सहसा कह 
उठे कि वह माई तो पिताके पास पहुँच चुकी | सम्बन्धियों 
तथा माता-पिताको यह बात बहुत बुरी लगी | उन्होंने इन्दं 
डांट-डपट वतळायीये चुप हो रहे | gag लोग ज्यों ही सज-धज- 
कर edat dani ही थे कि इनकी ससुरालका नाई 
खबर लेकर आया कि 'कन्याका देहान्त हो गया। रथी 
संदपुर घाटपर लायी गयी है | मृतकसंस्कारके लिये आप 
लोग तुरंत चछिथे |? “तेरे मन कछु और है, xd कछु 
और ।? सबके चेहरॉपर उदासी छा गयी; परन्तु किनाराम 
अपनेको संसारके बन्धनसे मुक्त समझकर आनन्दसे मुस्कुरा 
उठे | अबतक जो लोग इन्हें पागल समझते थे अब वचन- 
Weg संत समझने लगे | कुछ समय बाद इन्होंने वैराग्यके 
SIRE घरसे निकछकर बलियाके कारों नामक गाँवमें 
बाबा शिवारामजी वैष्णवकी सेवामें जाकर उनका दिष्यत्व 
SISK कर लिया; और फिर गुरुकी आज्ञासे घर लोट आये 
ओर अपना सारा समय इंश्वर-मजनमें बिताने लगे | इनकी यह 
हालत देखकर इनके माता-पिताने इनका दूसरा विवाह 
करनेका विचार किया | जब इन्हे इस बातका पता चला तो 
ये फिर चुपकेसे धरते निकछ पड़े और चारों STHE तथा 
अयोध्या, मथुरा आदि अनेक तीथोंका भ्रमण करके बहुत 
वर्षा बाद अपने गाँव छोटे | यहाँ आकर बे गाँवके दक्षिण 
बाणगज्ञाके निकट जङ्गमे एक वटदृक्षके नीचे अपना डेरा : 
डालकर इश्वर-भजन करने लगे | x 


L] 
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जब ये अपने गाँवको el तो इन्हें अध 


भजनकी बृद्धिके साथ ही इनका तेज भी बढ़ता गया 

साथ ही इनमें एक अजीब आकर्षण था, हजारों यात्री दूर- 
इनके दर्शनार्थ आने लगे । यात्रियोंके लिये we 
देखकर इन्होंने एक कुआं बनवा दिया और उसके चारों 
ओर एक पक्का बरामदा बनवाया | बरामदेकी छते न 
मिहराब रक्‍खीं और न कड़ियाँ ही चढाया, fud sud 
उसे पटवा दिया | और कहा “बाबा ! तू पक्का हो जा P 
इनके कहनेमात्रकी देर थी कि सारी छत पक्की हो गयी | 
और वह अबतक विद्यमान है । कहा जाता है कि इस Bu 
पर मज्जलवारको धरना देकर खान करने, निर्जल रहने और 
हवन करनेसे अनेकों तरहके ज्वर छूट जाते हैं | इस कुएँका 
नाम रामसागर है ओर इसके पास ही किनेश्वर महादेवका 
एक मन्दिर है | 


अब तीसरी बार ये तीर्थयात्राको निकले | घूमते-घामते 
ये जूनागढ़ पहुँचे । ae बादशाहने अपने राज्यके समसत 
साधुओंसे कोई चमत्कार दिखानेको कहा-- अन्यथा ठगनेके 
अपराधमें केद करनेकी धमकी atl जब्र कोई भी साधु 
किसी तरइकी अपनी अछोकिक शक्ति न दिखा सका तो 
सभीको कैदखानेमें डाल दिया गया | सिपाही किनारामजी- 
को भी पकड़कर छे गये | वहाँ साधुओंको चक्की पीसते 
देखकर इन्होंने wer कि “तुम चक्की क्यो चलाते हो) छोड़ 
दो । यह माई अपने-आप ही चलेगी !? साधु छोड़कर अग 
हो गये और चक्कियाँ पूर्ववत्‌ चलती रहीं | यह खबर पाकर 
बादशाह किनारामजीके चरणोंपर गिर पड़ा और उनले 
क्षमाकी प्रार्थना करने लगा | किनारामजीकी आश्ञासे संब 
साधु छोड़ दिये गये | बादशाइके बहुत आग्रह FAR 
इन्होंने एक पात्र देकर कहा कि जितने साधु यहाँ आ 
उन सबको यह पात्र भरकर खिचड़ी दी जावे | कहा जाता.” 
यह सदावर्त अभीतक चाळू है | इसके बाद [em 
फिर अपनी यात्रापर निकल पड़े | 
वहाँ एक अघोरी सिद्धि 


घूमते-घामते ये गिरनार पहुचे? और edi 


महात्माके उपदेश सुनकर बड़े प्रभावित ES 
उनसे अघोरपन्थकी दीक्षा ले ली | 
e में संवत्‌ १८१९ 
एक सौ अद्ाईस वर्धकी अवश्थामें संवत. 

गोरी देखकर qe 


>किस स 
त गाँवके छोगोंने इनसे बड़ी रणा की, परन्तु इनकी बढ़ी 
d शक्तियाँकी देखकर वे इनका पहलेसे भी अधिक सम्मान 
Qa लगे | अधोरपन्थ स्वीकार करनेपर भी ये निरन्तर 
ग्ाबन्नामाँका कीर्तन करते रहते थे | इनके तपोबलसे 
प्रभावित होकर उस प्रान्तके ताल्छकेदार महाराज बलवन्त- 
जीने इनकी पूजाके खर्चके लिये अपने अधीनस्थ छियानवे 
quibm प्रत्येक गॉवसे एक-एक रुपया वार्षिक आय वाध 
दी; जो किनारामजीके अनुयायी महन्तोंकोी अब भी दी 
जाती है | 


अघोर-मतकी रामशाला काशी प्रान्तके रामगढ़ और 
zer है। जौनपुर जिलेमें भी कई जगह रामदालाएँ हैं; 
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परन्तु SURE प्रधान रामगढ़वाली ही मानी जाती है। इस 
सम्प्रदायमं अबतक विजाराम; विश्रामराम आदि अनेकों 
सिद्ध हो चुके हैं । 

बाबा किनारामके कई पद्यात्मक ग्रन्थ मिलते हैं | 
रामरसाळ; रामगीता, रामचपेटा, राममङ्गल आदि ग्रन्थ 
वैष्णवमतके हैं । अघोरमतके sed केवल 'विवेकसार' 
नामक ग्रन्थ ही मिल सका है | 

इनके जीवनमें बहुत-से अळोकिक चमत्कारोंकी बात 
मिळती हैं, जो अनहोनी बात नहीं दै | कहते हैं, do 
१८२६ में एक सो बयाळीस वर्षकी अवस्थामें आपने 
जीवित समाधि ले ली | 


——— OO 


do केशवरामजी 


( हेखक--आचायं श्रीविश्वनाथजी शास्री प्रभाकर ) 


भक्ति और पाण्डित्यका योग जगत्में दुर्लभ ही है। 
त्तमे श्रद्धा-विश्वासकी प्रधानता है और पाण्डित्यमे तर्क की । 
do केशवरामजीमें दोनोंका अपूर्व संयोग था | 
Ño do १८०० में पंजाबके जिला होशियारपुरकी 
तहसील गढ़शंकरके अन्तर्गत A नगरके समीप मदूद नामक 
एक साधारण गाँवमें प्रभाकर जातिके सारस्वत ब्राह्मणकुलमें 
fo केशवरामजीका जन्म हुआ | आपका गौरवर्ण, सुडौल 
लंबा कद्‌, बड़ी-बड़ी आँखें, भव्य आकृति देखनेवाछोँको 
RAT अपनी ओर आकर्षित किये बिना नहीं रहती थी | 
इसी ged माई stat एक परम भगवद्भक्ता सती स्त्री थी। 
इसे भगवान्‌ श्रीरामके साक्षात्‌ दर्शन हुए | बालक 
RaR इस बृद्धा माताकी बड़ी प्रीति-दया थी । भगवद्भक्तिकी 
mA दीक्षा आपने इसी मातासे ही ळी | माई जीत्तोने 
भैरवको यह आशीर्वाद दिया था कि तुम एक विश्‍व 
ख्यात विद्वान्‌ तथा परम भगवद्भक्त होओगे | 


इसी man आज्ञासे केशवजी ५०० कोस as 
चलकर काशी आये | यहाँ आपने पं० भवदेवजी मिश्रसे 
पढ़ना आरम्भ किया | निरन्तर छन्त्रीस वर्ष काशीमें रहकर 
do केशवरामजी एक धुरंधर विद्वान्‌ ओर आदर्श भगवद्भक्त 
बने और उसी समय गुरुपत्नीकी आशासे आपको घर लोटना 
पड़ा | आपने घरपर संस्कृतपाठशाला स्थापितकर संस्कृत 
विद्याको) जो वहाँ Sa हो रही थी, पुनर्जीवित किया | 
इस पाठशालासे पढ़कर बहुत बड़े-बड़े विद्वान्‌ निकले | 


पण्डितजीके जीवनमें अनेक अद्भुत चमत्कारपूर् 
घटनाएँ हैं | आप सांसारिक संगसे सदा दूर रहते Ud 
निःस्पृहताकी मूर्ति थे । हर तीसरे साळ हरिद्वार जाते | 
श्रीमद्भागवत आपका परमप्रिय ग्रन्थ था | अन्तमे पन्द्रह वर्ष 


तो दुग्धाहारपर ही रहे | ९० वर्षकी आयुर्मे वि do १८९० 


में आपने अपना नश्वर शरीर छोड़ा । 


oo“ 


AANA बोल 
( संत-वाणी ) 


| : : 
i नरकके बीज वोकर खर्गकी आशा रखनेले अधिक ASAT क्या होगी * 


à पहुँचाता 


चापे दूर किया हुआ पाप यदि फिर बन पडे तो वह प 
| 


aaa सौगुना अधिक जुकसान 
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श्रीपोहिरोबा महाराज 


श्रीणेहिरोबाके पूर्वज गोमंतकर्मे रहते थे | इनके पिता 
च्यवसायके निमित्त सावंतवाडीके बाँदा गॉवमें आकर रहे | 
यहीं श्रीसोहिरोबाका जन्म संवत्‌ १६९२ में हुआ | ये जब्र 
कुछ बड़े हुए तब आसपासके कई गॉवोंके कुलकणी 
९ पटवारी ) नियुक्त हुए | यह काम इन्होंने बड़ी सचाई 
और दक्षताके साथ किया) ३५ वर्षकी वयसमें इन्हें 
वैराग्य प्राप्त हुआ | इस समय सावंतबाडीमें महाराज खेम 
सावंतका राज्य था | एक दिन उन्होंने श्रीसोहिरोबाको बुला 
भेजा | ये बादासे सावंतवाडी जानेके लिये निक्रळ पड़े | 
रास्तेमें भूख लगी तब इन्होंने एक कटइल लिया | एक arl 
छायामें बैठ गये और कटहल दोनों हाथोंसे पटककर तोड़ा, 
गरा निकालकर Hed डाला ही चाहते थे जब एक आवाज 
आयी, Aa ! हमें कुछ देगा ? ये चोंककर देखने लगे 
तो सामने एक दिव्य पुरुष खड़े थे । इन्होंने तुरन्त उन्हें 
साष्टांग प्रणाम किया और कटइळ उनके सामने रखा | वे 
दिव्य पुरुष समूचा HERS खा गये, केवळ प्रसादके तौरपर 
उसमेंसे पाँच गरे इनके हाथपर रखे और अपना हाथ इनके 


— 6 


मस्तकपर रखा ओर अन्तर्धान हो गये 

प्रसादके पॉच गरे पाये और तबसे d Nds 
गयी । ये महाराज खेम सावंतके पास गये, जो काम Es 
इनसे कराना था वह कर दिया और ag कलकणीदी 
Sad बड़े प्रेमसे उनके सामने रखकर नौकरीसे इस्तीफा 
दे दिया | इसके बाद ये संतरूपसे सर्वत्र प्रसिद्ध हुए। 
ज्ञान, योग और भक्तिके विषयमें इनके अनेक ग्रन्थ है 
जिनमें अक्षयबोध, महदनुभवेश्वरी, पूर्णाक्षरी, अद्वयानन्द 
और सिद्धान्तसंहिता विशेष प्रसिद्ध हँ | चिरसुखानन्द 
नामका इनका एक अप्रकाशित ग्रन्थ है, जिसमें ४००० पद 
हैं । भारतवर्षके तीथोंकी यात्रा इन्होंने की थी । इनके पदोंमें 
जो नाम और संकेत आते हैं उनसे यह माळूम होता है कि 
इनके गुरु श्रीगोरवनाथ अथवा श्रीगैनीनाथ थे | संबत्‌ 
१७७० में ये अपने उजेनवाले मठमें थे | एक दिन qn 


'जो बाहर निकले सो अदृश्य ही हो गये | इस अंकमें इनका 


जो चित्र दिया गया है वह इनके समकालीन चित्रकार 
गोपाल बुवाके द्वारा वने हुए इनके चित्रका फोटो है | 


v 
-+छ० गरे 


संत प्रहद महाराज 


[ प्रह्मदमण्डल, पण्ढरपुरसे प्राप्त ] 


आजसे २५० वर्ष पूर्व पण्ढरपुरके बडवे कुलमें एक 
परम भक्त संत हो गये हैं जिनका नाम WD mens जिन्होंने 
श्रीञनेश्वर महाराजके “अमृतानुभव? ग्रन्थक्रा संस्कृत 
रूपान्तर किया है । ये संस्कृतके बहुत बड़े विद्वान्‌ थे | 


` मराठीमें भी इनके अनेक पद्य हैं | ये वचपनसे ही श्रीविद्ठळ- 


à T i और ध्यानमें um रहा करते थे। भक्तिसे 
भगवान्‌ किस प्रकार भक्तके अधीन हो ज 

उदाहरण जैसे मीराब्राईके E = 
Telit, कबीरके तांतसे कपड़ा बुननेमें मिळते हैं वैसे at 
Teich जीवनमें यह बात मिळती है कि श्रीविठ्ठळ भगवान्‌ 
रातकी आरती GF बाद प्रह्मदके घर दौड़ जाते और 
Salt साय सारी रात प्रेमसंवादमें बिताया करते थे। 
इस बातकी पण्ढरपुरमें इतनी मान्यता थी कि प्रहाद बुवाके 
पश्चात्‌ भी भगवानको प्रहादजीके घर जाकर पुकारकर 


- जगाया मन्द्रिमे 
f ES था और तब मन्दिरमें उनके दर्शन किये जाते 
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थे | श्रीशिवाजी महाराजके पश्चात्‌ ओ रंज्ेत्रने AER 
बड़े जोरकी चढ़ाई की थी | उत समय पण्ढरपुरके समीप 
ब्रह्मपुरीमें ही पाँच वर्षतक औरंगज्ञेबका पड़ाव रहा था। 
बड़ा भय था कि पण्ढरपुरके मन्दिरपर आक्रमण होकर 
भगवानपर कहीं वार न हो उस समय seed 
रक्षाका भार प्रह्ाद बुवापर ही था। उन्होंने Aer 
TAR अपने घर छा कर रखा | जबतक महाराष्ट्र फिरे 
देव-देवाळय और घर्म-कर्मके लिये सर्वथा सुरक्षित न d 
गया तबतक प्रह्माद बुवाने श्रीविद्ठळको ऐसे d स्ह 
जैसे माता अपने बच्चेको सम्हाळती है। माता यशोदा जित 
प्रकार इस भयसे भीत रहती थीं कि मेरे लालको D E 
नजर न लगे उसी वात्सल्यभावसे श्रीप्रह्माद बुवा aes 
अपने हृदयसे wma घरमे छिपाये रहते थे । E 
महाराज और बीर मराठा सरदारोंने जब पुनः Uf 
खराज्यका पूर्ण जीणोद्वार किया तत्र प्रहार 
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* श्रीभास्करराय ( भाखुरानन्द्नाथ ) # 
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— किया, तबतक उनके स्थानमें 
उनकी पादुका रखी रहती at!) cele महाराज उस 
qum समी भक्तिसम्प्रदायोंके सागर-संगमसे हो रहे थे। 
तुकाराम महाराजके पुत्र महादेवसे चेतन्य-सम्प्रदाय) 
विदानन्दसे आनन्दः सम्प्रदायः राघवसे संक्रीतन-सम्प्रदाय 


आदि सम्प्रदायप्रवाइ उनमें आकर मिल गये थे | संवत्‌ 
१८५२ फाल्गुन mo ११ के दिन श्रीमद्धागवतके दशम 
स्कंधका पाठ पूर्ण होनेके साथ बड़ी ही अलौकिक रीतिसे 
Tele महाराजने इहलोकसे प्रयाण किया | 


20 BE 


श्रीमास्करराय ( भासुरानन्दनाथ ) 


( लेखक--श्री 'मातृशरण! ) 


सत्रहवीं शताब्दीके अन्तिम भागमें दक्षिणदेशर्मे एक 
अद्भुत सिद्धातमा हो गये हैं. जिन्होंने उस समय SH वैदिक 
प्रकाश और हिन्दुत्वका पुनरुद्धारकर जातिके नव निर्माणमें 
भारी सहायता दी | दक्षिणदेश विद्वत्ता और साधनाके 
लिये प्रसिद्धं है । गम्मीरराय नामक एक विद्वान्‌ भक्त उन 
दिनों दूर-वूरतक प्रसिद्ध थे। विजयनगर रोज्यके एक राजाने 
महाभारतके पाण्डित्यपूर्ण प्रवचनसे प्रसन्न होकर इनको 
भारती? की उपाधिसे विभूषित किया था । इनकी विदुषी 
और धर्मात्मा एवं पतित्रता प्लीसे अद्भुतकर्मी भास्कररायका 
शुभजन्म . भागामें उच्च ब्राह्मणकुलमें हुआ | योग्य माता- 
पिताकी सुयोग्य सन्तान | बचपनसे ही भास्कराय अद्भुत 
प्रतिमाका परिचय देने लगे | पाँच वर्षकी अवस्थामें इनका 
उपनयन-संस्कार काशीमें किया गया ओर अपने वेदारम्म- 
गुर 'शरीनरसिंदाध्वरि’ से इन्होंने बहुत ही कम समय और 
sem १८ विद्या पढ़कर लोगोंको चकित कर दिया | 
जन्मसे ही धर्म और Sach अभिमुख होने और फिर अपने 
पिताद्वारा सरखतीपूजामें दीक्षित होनेके कारण श्रीमास्करः 


` राय दिनों-दिन भजनभावमें अधिकाधिक समय देकर मस्त 


RSS 


wt लगे | बालक कहीं संन्यासी न हो जाय; इस डरसे माता- 
Nae शीघ्र ही इनके विवाइकी ठानी ओर “आनन्दी? नामक 
विदुषी एवं सदुणविशिष्टा कन्यासे विवाह कर दिया; जिसके 
THe पाण्डुरंग नामक एक चमत्कारी पुत्रका जन्म हुआ | 
पकेररायका प्रतिभाशाली मस्तिष्क नरसिंहाध्वरिसे प्रात 
E सीमित होनेवाला न था । ये आगे बढ़े और 
गंगाधर बाजपेयीसे इन्होंने तर्कशास्त्रपर पूर्ण अधिकार 


AN किया; जिसके बलपर इन्हें बढ़ेबढ़े विद्वानोंपर अद्वितीय 


du हाथ लगी | ये सब विषय इनके भक्तिप्रधान हृदयको 
: मस्तिष्कके निरर्थक खेल जान पड़े और इसके 
िखरुप श्रीशिवदत्तजी शक्द्वारा यह पूर्णीभिषेककी 


तान्त्रिक दीक्षामें दीक्षित हुए ओर श्रीविद्या भगवती महात्रिपुर 
सुन्द्रीका WS अनुग्रह Maar निज पत्नीको भी अपने ही 
erit श्रीविद्यार्मे दीक्षित कर दिया। “आनन्दी? अब 'पद्मावत्य- 
म्बिका! हो गयी, पत्नी नहीं साक्षात्‌ जगन्माता ! श्री- 
रृसिंद्दानन्दनाथने फिर इनको भासुरानन्दनाथ नामसे परमा 
दीक्षासे दोक्षित किया | 
सब साधनाओंमें सबसे अधिक कठिन श्रीविद्या महात्रिपुर- 
न्द्री और उनके खरूप 'श्रीचक्र' की साधनामें पूर्ण सिद्ध 
होनेपर दिव्यालोकसे अधिकारियोंको उपकृत करने और 
जो भूले-मटके और विकर्मग्रस हो गये थे उनको जगाने 
और सत्पथपर ळानेके लिये इन्होंने कई oH orl यात्राएँ 
कीं और anit अनेक प्रसिद्ध महात्माओं और धर्माचार्योको 
शाञ्जार्थमें mur | यह किसीके सिरपर अपने सत्प्रकाश और 
विद्वान्तांको ज़बरदस्ती लादते न थे बल्कि नम्रता और 
विनयशीळताके साथ निज अनुभूतियोंको जनताके सामने 
रख देते थे, कट्टर पन्याइयोंके विरोधको अपने मधुर भाषणसे 
सप्रेम जीत लेते थे xs प्रकार गुजरात प्रदेशमे वमः 
सम्प्रदायाचार्यको और माध्वसम्प्रदायके कई पूजित 
नेताओंको इकर काशीमें आकर इन्होने सोमयाग Paar, feta 
अद्भत प्रभावसे बहुत-से अधिकारीलोग उपकृत होकर इनके 
सत्प्रकाशर्म दीक्षित हो गये | यह जहाँ भी जाते ये श्रीदेवी- 
भागवत) रामायणके अद्भुत काण्ड और WAI रहस्य 
खोलते जाते थे, क्योंकि अयर्ववेदके गुत रहस्यौको लोग 
भूल-भाळ रहे थे और मनमाने ढंगसे तामसाचारमें प्रवृत्त 
हो रहे थे। मानवजातिके वास्तविक कस्याणके लिये श्रीमास्कर- 
राय अथर्ववैदकों अन्तिम और पूर्ण प्रकाश मानते थे। इन्होंने 
अथर्ववेदपर एकरइस्यटीका लिखी थी और्‌इन्दीके सत्प्रयलोसे 
अथर्ववेदके गूढ़ रहस्य फिर जनताके सामने खुळ पाये । 
आवश्यक स्थानोंपर भ्रमण करके अन्तमें ये चोळप्रदेशमे अपने 
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तर्कगुरु श्रीगंगाधर वाजपेयीके निकट ही एक स्थानपर 
रहने ed, यह स्थान इनको तंजोरके महाराष्ट्र UMS दानमे 
मिला था और इसका नाम भास्कररायपुरम्‌ रक्खा गया | 


चमत्कार 

सिद्ध गुरु श्रीभास्कररायके सम्बन्धमें अनेकों चमत्कार 
प्रसिद्ध él यह श्रीविद्या भगवती महात्रिपुरसुन्दरीके 
अनन्य भक्त और कृपापात्र थे । कहते हैं, भगवती त्रिपुर- 
सुन्द्रीसे यह हर घड़ी युक्त रहते थे ओर Waa उद्धट 
विद्वानोंपर विजय प्राप्त करानेमें भगवती ही इनकी सहायता 
करती थीं | सिद्धि प्राप्त होनेपर यह सब सम्प्रदायोंके 
इष्टदेवों ओर आचारविधानोंको सत्य ओर प्रयोजनीय 
मानते थे ओर सबमें एक ही परमतत्त्वका दर्शन करते थे; 
जिसके कारण सभी मतवादी इनकी पूजा करते थे । फिर 
भी-अद्वैत सिद्धान्तको परम अनुभूति मानते हुए मी--यह 
तान्त्रिक शुद्ध प्रक्रियाको अधिक महत्त्व देते थे और जगतूको 
मिथ्या वा Ast समझनेके स्थानपर विइवको परमचैतन्यका 
जाग्रत्‌ एवं सतत विलास मानते थे, निष्क्रिय निर्गुण ब्रह्मके 
बजाय रसमयी साक्षात्‌ भगवतीकी उपातनाको मुख्य मानते 
थे ओर कहते थे कि माता भगबतीक्ी कृपासे ही अचल 
AGS रहस्य जाने जाते हैं और परमतत्त्वका उद्घाटन 
अपने सत्स्वरूपर्मे हो सकता है | वह थे सब sum 
सीमित वादोंसे बहुत ऊपर, किन्तु झगड़ा करनेवाला अपूर्ण मन 
कब्र सन्तुष्ट QANE था | लिहाज़ा शब्दोंका चक्कर काटते रहने- 
वाढे वाचिक शानियोंने इनको तंग करना आरम्भ किया और 
वामाचारके तान्त्रिक साधनपर आक्षेप करके इनको गिराना 
चाहा | काशीकी विद्वन्मण्डली एक तरफ़ और श्रीभास्कर- 
राय अकेले एक तरफ़ | इन्होंने बड़े प्रेमसे विद्दन्मण्डलीको 
तान्त्रिक विधानसे किये जानेवाले एक मद्दायागमें निमन्त्रित 
किया | मदायागकी विस्तृत और चमत्कृतिपूर्ण विधि-प्रक्रिया- 
को sud विद्वन्मण्डली चकित रह गयी और श्रीभास्कररायके 

आध्याति किर 
mr e | fes हिसत 
न्धी कुछ प्रश्‍न करनेके लिये 
आणे बढ़ा कि अकस्मात्‌ कुंकुमानन्द स्वामी नामके एक 
, कुकुमने देवी-अभिषिक्त जलको 


होकर RAINE देते हुए देखा | विहवन्मण्डली छात 
बिदा हो गयी | सजित होकर 


श्रीभास्कररायक्रो न्यासराज "घोढान्यास? अच्छी qu 

सिद्ध था, जिसके फलस्वरूप वह किसीको BBR नमा 
न करनेके लिये बाध्य थे; क्योंकि झककर नमन करनेसे = 
योग्य वस्तु फटकर SHS STS हो जाती थी। एक समयकी बात 
है कि श्रीभास्करराय दहलीज़में बैठे हुए शिष्योंको पटा Ra 
कि एक विद्वान अद्वैतवादी संन्यासी उधरसे होकर पास ही एक 
मन्दिरमें चले गये | श्रीमास्करराय भी शामको एक कार्यसे उसी 
मन्दिरमें गये, किन्तु उन्होंने पूज्य संन्यासीको नमस्कार नही 
किया | इसपर संन्यासी बिगड़ गये और इस अशिष्ट व्यवहारा 
कारण पूछा | श्रीमास्कररायने अत्यन्त विनम्रतासे उत्तर 
दिया कि रिवाजी नमस्कार करनेसे आपकी बड़ी भारी हानि 
होती; इस कारण नसन नहीं किया गया । संन्यासीके 
प्रमाण माँगनेपर उनके कमण्डछ और खड़ाऊँ नमस्कारके 
लिये मन्दिरके चबूतरेपर रख दिये गये । श्रीभास्करराय 
दोनों हाथ जोड़कर कुछ झुके ही थे कि दोनों खड़ाऊँ 
और कमण्डटके हजारों टुकड़े फटकर इधर-उधर बिखर 
गये | संन्यासी श्रीमास्कररायके अद्भुत प्रभाव और महत्ताके 
आगे झुक गये | 


श्रीमास्कररायकी दिव्य दृष्टिमे भविष्यक्राळ कुछ Tal 
समय न था; होनेवाली घटनाओंको वह बहुत पहले ही अपने 
अन्तर्शानमें उतार लेते | । अपने आगे आनेवाले किसी नयासी 
आदि पूज्य व्यक्ति की बाबत पहलेसे ही जानकर यह अदर 
आगनमें इस प्रयोजनसे चले जाते थे कि षोढान्याधके कारण 
आदरणीय व्यक्तिको नमस्कार न करनेसे प्रत्यक्षरूपसे लोकम 
शिष्टाचारकी दानि न होने पाये। इसके अतिरिक्त un 
समय-समयपर बहुत-सी चमत्कारिक बाते कीं जिनमें सम 
अधिक चमत्कार, मेरे विचारसे, प्राचीन साहित्यका I 
द्वार और नवीनपाहित्यका निर्माण करना है | 

साहित्य-प्रकाश 

धर्मसम्बन्धी वेद, वेदान्त, स्मृति, व्याकरण T 
किसी एक ही विषयसे आवद्ध न॑ होकर सर्वतोमुखी 
साहित्यके सभी अङ्गों पर श्रीमास्कररायने एक सांथ 


UU छू दिया और उस दिव्य जलके लगते ही डाछा--वैद, वेदान्त, मीमांसा, व्याकरण; A go 
x ou तमस और अशानके आवरण हट गये और सबने ज्योतिष, काव्य; स्मृति, स्तोत्र, मन्त्रशात्न आर dae 
xx z भगवतीको श्रीभास्कररायजीके कन्धोपर आसीन सन्त्र | टीका, भाष्य, स्वतन्त्र रचना; कुल मिलाकर 


"iw 


> 
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ना इस मदापुरुषने निर्माण किये | समी विषयोपर और 
इतनी अधिक संख्यामें अधिकारपूर्वक साहित्यक्रा 
रमाण शायद ही किसीने क्रिया होगा । नीचेकी 
| fa aa हो जायगा कि श्रीमास्करराय किस ipn 
| par सिद्ध और अद्भुतकर्मी थे | 


वेद-वैदिक कोष |... 
उपनिषदू ( तन्त्र )-भावोपनिषद्धाष्य ( सप्रयोग )) श्री 


Ararat कौलाचार तन्त्रमार्गपर होनेवाले निरर्थक 
A A 
| mater खूब ही निरसन किया गया हैं | 


| मन्त्रशाख-खद्योत ( गणपतिसइस्ननामटीका ) 
| इद्रलाम्बामाहातम्यटीका, नाथनवरत्रमाछामझ्घा) वरिवस्या- 
| हस (aaa रचना, श्रीचक्र ओर श्रीविद्याकी आभ्यन्तर 
| एबा-रहस्का अद्भुत ओर अनुभवपूर्ण ग्रन्थ ), त्रिपुर 
gd बाह्मयवरिवस्था ( इष्ट त्रिपुरसुन्दरीकी बाह्य पूजाका 
सयोग प्रामाणिक अनुभवपूर्ण वैधानिक ग्रन्थ )) सौभाग्य- 
| प्राकर ( श्रीछलितासहखनामका चमत्कृत भाष्य, इस ग्रन्थः 
| गे भ्रौभात्कररायकी प्रतिभा पूरे कप्ताठके साथ चमक उठी 
| है), aaax ( परशुरामकृत कल्पसूत्रकी टीका ) gaad 
| (चण्डोसत्तततीकी अनुभवपूर्ण अद्भुत टोका, KEA ); 
| "eia, सेतुबन्ध ( वामकेश्वरतन्त्रके उस अंशकी 
| गक जिसमें श्रीविद्याका वर्णन है), तन्त्रराजटीका%) 
| रितास्तुतिमाष्य x | 


|  वेदान्त-चण्डभास्कर><, नीछाचलचपेटिका»€ ( प्रहत’ 
| asx) | 


| भीमांसा-वादकौतूहछ) भट्टचन्द्रोदय, मत्वर्थलक्षणा- 
विचार | 


* श्रीभास्करराय ( भासुरानन्दनाथ ) # 


ुकमाष्य) कौछोपनिषद्धाष्य) त्रिपुरोपनिषद्धाष्य | कोलो- . 


सांसारिक चस्तुएँ ऐसी अनिष्टकारक है कि उनकी इच्छामा 
: पा छे तब तो उसको क्या हालत होगी ! 
Q 
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RAR 


LAU यया 


T BANERA, उन्दःकोस्तुभ)९, वृत्तचन्द्रोदय, 
वात्तिकराज>, छोतिवृत्ति x | 
काव्य-चन्द्रशाला><, मधुराम्ट><, मास्करसुभाषित;< | 
स्टति-स्मृतितत्त्व<, सहसभोजनखण्डविका> ( बौधा- 
यनघमसूत्राशकी टीका), agengan, 
एकादशीनिणय, प्रदोषनिर्णय, त्रिचभास्कर<, कुण्डभास्कर। 


स्तोन्न-शिवस्तव९,देवीस्तव, शिवदण्डक, शिवाशेत्तरशत- . 
नामस्तोत्रव्याख्या ( स्कन्दपुराणान्तगत ) | 

प्रयोग-शतछोकी ( दुर्गाससशतीका सार ) | 

उपयुक्त ग्रन्थोंमेंसे उन sem खोज करनेकी 
आवश्यकता है जिनके आगे > ऐसा fug eur है, 
क्योंकि वे आजकल नहीं मिलते | i 


श्रीभास्कररायके शिष्य तो अनेक थे, किन्तु प्रमुख अनन्य 
भक्त थे श्रीउमानन्दनाथ | इन्होंने अपने गुरुदेवकी प्रामाणिक 
जीवनी तथा मन्त्र, तन्त्रशात्रपर टीका आदि रूपसे सुन्दर 
ग्रन्थोंकी रचना की है | 

aqme प्रति लोग जो नाक-भों सिकोड़ने लगते हैं 
ओर घृणाका भाव प्रदर्शित करते हैं उसका सयोक्तिक, 
सन्तोषप्रद समाधान श्रोश्रोभादुरानन्दनाथजीकी तपःसाध्य 


' अनुभूतियोने अच्छी तरह कर दिया है | तन्त्रके माने दै 


व्यवस्था, नियम, समग्रता ओर हढ़ता । प्रत्येक कार्यमें 
सफलता प्राप्त करनेके लिये इन बातोंकी अनिवायता है ही । 
देशकी वर्तमान अधोगतिका मुख्य कारण लोगाँका तन्त्रः 
विज्ञानको भूल बेठना है । 

काफ़ी आयुका भोग लेकर बड़ी SAW उक्त महापुरुषने 
aaa मध्याजुनक्षेत्र (वतमान तिरुवितेमरुतूर ) में 
भौतिक देह त्यागकर नित्यघाममें आरोहण किया | आरोहण 
करनेसे पहले देशके विभिन्न स्थानॉपर अनेक मन्दिर, 


. व्याकरण-रसिकरञ्जनीश ( मध्यसिद्धान्तकौमुदीकी पाउज्ञालाएँ, चक्तपूजास्थलोका जीणोद्वार एबं नवनिर्माण 
बका), विलास | किया, जिक्षसे हिन्दूधमं फिरसे हरा-भरा हो गया । इस 
न्याय-न्यायसण्डन X | कारये इनकी सहधमिणीका अपूर्व सहयोग रहा | 
अनमोल बोल 
( संत-वाणी ) 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


c = = 
n “>. 
- s 


Baur दूर ले जाती दै; यदि £ 
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पयोहारी स्वामी कृष्णदासजी 


( लेखक — o श्रीगोविन्दनारायणजी शर्मा बी० ए० ) 


जयपुरमें गलता नामका एक प्रसिद्ध स्थान है, जो 
गाळव ऋषिका आश्रम माना जाता है। वहाँके खामी 
कृष्णदासजी प्रतिद्ध संत हो गये हैं | आप खामी नाभाजीके 
पोते चेले ( पौत्र-शिष्य ) थे । आपने आजन्म पय ( दूध ) 
का ही आहार किया, जिससे आप पयोहारी बाबाके 
नामसे विख्यात हैं। आपकी जाति दाहिमा ( दाधीच ) 
mat थी। आप areae] थे। भगवद्धजनमें 
लवलीन रहना, यही आपका रातदिनका काम था। 
आपका संक्षिप्त परिचय ‘amare’ में इस प्रकार दिया 
गया है-- 


जाके सिर कर ALA, TG कर तर नहिं अडड्या | 
ami पर निबोन, xus निमय करि wasd d 


तेजपुंज बरू भजन, महामुनि ऊर्धरेता | 
ag चरनसरोज, राव-राना भुविजिता ॥ 


दाहिमा वंश दिनकर उदय, संत-कमरु हिय सुख दिये \ 
निर्देद-अवावि कलि कृष्णदास, अन परहरि पयपान कियो ॥ 


अर्थात्‌ जिस जनके सीसपर करकमल WA 
उसके हाथके नीचे आपने अपना हाथ नहीं ओडा (पसारा) 
अर्थात्‌ उससे कुछ न ल्या । और उस जनको संसारके 
सब झोकोंसे निर्भय ही करके छोड़ा, तथा अन्तमें dn 
पद्‌ दे दिया | आप तेजके पुञ्ञ, श्रीरामभजनके बलसे युक्त, 
Adar ओर ऊर्ध्वरेता थे। जिनके चरणसरोजकी सेवा 
Rah जीतनेवाले अनेक राजा-राना किया करते थे। 
‘algal ब्राह्मणों? के वंशमें waa उदित होकर 
THOM समस्त संतोंके हृदयको आपने आनन्द दिया) 
ओर प्रझुछित किया। आपने सर्वदा अन्नको त्यागके 
दूध ही पान किया, अतएव आपकी पयहारी 
( पयोहारी ) संश प्रसिद्ध हुई | 


पयदारीजीने गलता तथा आमेरके कनफटे वैष्णवद्रोही 
ARAR अपनी सिद्वताके बळसे उस मठसे निकाल दिया | 
रातभर it लिये उस जगह आप गये थे, परन्तु 
उन विमुख योगियोंने कह्-'यहाँसे उठ जाओ |? तब 
आपने अपनी धूनीकी आग uei बाँध ळी और दूसरी 
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Sk जा बैठे, वहीं आग कपड़ेमेंसे रख दी | 
जलना देखके योगियोंका महन्त बाघ बनकर आपपर 
डपटा | आपने कहा “तू केसा गधां है !' तुरंत वह गधा 
हो गया और अपने बल्से मनुष्य न बन सका, और 
सत्र योगियोंके कानके मुद्रे कानोंमेसे निक Bama 
आपके पास पहुँचकर ढेर छग गये । आमेरका राजा 
पृथ्वीराज आपकी सेवामें जाकर बड़ी प्रार्थना करने लगा, 
तब आपने Tea फिर आदमी बनाकर आज्ञा दी कि 
इस जगइको तुम सब छोड़कर अळग रहो और लकड़ियाँ 
इस धूनीमें पहुँचाया करो । उन सबोंने स्वीकार किया 
और राजा पृथ्वीराज भी श्रीपयहारीजीका चेला हो गया; 
तभीसे गलता आपकी प्रसिद्ध गादी हुई | 
बनमें गौए आप-से-आप दूध श्रीपयहारीजीको देती 
थीं । आपने आमेरकी एक गणिकाको भी उपदेश दिया 
था, जिसने परमगति पायी | 
( भक्तमाल go १३०८-९१) 
कहते हैं कि एक समय राजा प्रथ्वीराजजीने पयहारीजी- 
से श्रीद्वारकाधीशके दर्शन करनेके लिये द्वारका चढनेकी 
प्राथना की, तब आपने राजाकी भक्ति देख अपनी 
योगसिद्धिमे आधी रातके समय राजमहलूमें प्रकट हो रजको 
श्रीद्वारकाधीशके दर्शन वहीं करा दिये। फिर राजाने द्वारा 
चलनेको कभी नहीं कहा | 
कृष्णदास करि जीति, AA नाहर पक AMI 
अतिथिध प्रतिपाि, प्रगट जस uU लीयो ॥ 
उदासीनता-अवधि, कनऋ-कामिनि नहिं udi 
रामचरणमकरन्द रहत निसिदिन ह 
Wei गरित अभित गुण, सदाचार, S hs 
ait ws दूसरि करी कृष्णदास कल जै 


जैसे दधीचि ऋषिजीने देवताओंके diana m 
शरीर दे दिया, ऐसे ही दधीचिगोत्रमें उतने, ई 
कृष्णदास पयहारीजीने कलिकाळको जीत द” र 
दूसरी बात की | एक समय आपकी ge fet 
आया तो आपने उसको अतिथि जान; नेवता E far 
धर्मप्रतिपाळपूर्वक अपना पछ (मांस) क 


कपड़ेका न 


$ 


के प्रसिद्ध यशको आप WI प्राप्त हुए | 

( बैराग्य) की तो आप मर्यादा ही थे। और 

ganna जो कनक-कामिनीरूप दो Ha सबको 

3 देनेवाले हैं; उन दोनोंके रंगसे आप नहीं रंगे | केवल 

॒ आरामचरणकमलके अनुरागरूपी मकरन्दसे भ्रमरकी 

ag मदमत्त-आनन्दित रहते थे । संतोंके अमित दिव्य 

| सि गलित अर्थात्‌ परिपक्क, सदाचार एवं सुन्दर 
तियुक्त, “गळते? mala विराजमान हुए | 

एक समय स्वामी श्रीकृष्णदासजी गळताकी qun 

है थे, देखें तो एक ब्याघ आकर खड़ा है | आपने विचार 

| क्रिया कि “यह कभी यहाँ नहीं आया) इससे हमारा we 

इसको भोजन देना चाहिये।? यह सोचकर अपनी जज्घाओंका 


त उदातीनता 
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मांस काटकर उसके आगे डाल दिया और ser कि “इसका 
आहार करो ।' देखिये आपकी अपार महिमा, हिंसक 
अतिथिको भी भोजन देना बताया अर्थात्‌ अपनी करनीसे 
उपदेश दिया । वह मांस खाकर व्याप्र चढा गया | श्री- 
कृष्णदातजीकी यह धघर्मपालनरूप अतिशय संचाई देख 
परम gen श्रीरामजीसे नहीं रहा गया; कन्दपदर्पद्दर 
रूपसे आकर दर्शन दिये और मस्तकपर कमलकर धर 
सब दुःख दूर कर दिये | जंघा भी ज्यों-की-त्याँ हो गयी | 
श्रीश्रीपयहारीजी नयनानन्द पाकर कृतार्थ हुए । देखिये; 
लोग अतिथिको अन्न-जल देनेमें खीझते हैं। आपके 
समान कर्म कोन कर सकता है ? इस बातको मनमें विचार 
करनेसे ही जीव घबड़ा जाते हैं, करना तो दूर रहा | 


——0< 0 —— 


नाथसम्प्रदायके महासिद्ध 


| बाबा आमनाथजी 
( लेखक--खामी श्रीगोविन्दनाथजी योंगी ) 


नाथसम्प्रदायमें श्रीआमनाथजी एक सिद्ध महात्मा हो 
गये हैं। ये बड़े भारी योगी भी थे | इनका gigaa अबतक 
कुछ मी माळूम नहीं हो सका है । पहले ये गोदावरीके 
तटपर रहकर योगाभ्यास करते थे | बादमें अपने isi 
शिष्योंसहित किसी आन्तरिक प्रेरणासे सिरमौर स्टेटके 
नाइन नामक MRA आकर रहने लगे | इनके पाच शिष्य 
थे-अँतवारनाथजी, धीरजनाथजी, धरतीनाथजी, ज्ञाननाथ- 
जी ओर झान्तिनाथजी | अँतवारनाथ इन सबमें प्रधान थे | 
एक दिन बाबाजीने अपने शिष्य अंतवारनाथसे कहा 
च्चा | शहरमें जाकर भिक्षा माँग लाओ और राजमण्डारमे- 
रे आमका अचार जरूर लाना D शिष्य शहरकी तरफ 
WS पड़ा | उन दिनों नाइनमें आम होते नहीं थे । बड़ी 
W राजा-रईसोंके लिये कमी-कमी आ जाते थे | ren 
पेक्षा करके राजमण्डारमें भण्डारीके पास जाकर आमका 
भचार मागा | राजाकी आज्ञासे शिष्यको अचार दे feat 
गया इस तरह शिष्य रोज जाकर अचार माँग लाता था | 
दिनतक तो राजाकी आज्ञासे अचार मिलता रहा। 
z १ चौथे दिन शिष्य अचार माँगने गया तो राजाको 
ई बुरा लगा | उसने शिष्यको बहुत प्रकारसे बुरा-भढा 
| x e गुरुका नाम पूछा । शिष्यने अपने गुरुका 
| इ बाबा आमनाथजी बतलाया | “आमनाथ' शब्द 
| र राजा बहुत हैसा और बोला “गुरुजी तो आमनाथजी 


— 


~ 


बने फिरते हैं और चेलाजी आमके लिये तरसते फिरते हैं । 
जाओ, अचार नहीं मिलता | तुम्हारे गुरुजी अपने घरपर 
ही आमके पेड़ क्यों नहीं लगा लेते P राजाकी बात सुनकर 
शिष्यको बड़ा दुःख हुआ | उसने गुरुजीके पास लोटकर 
सारी घटना कह सुनायी | शिष्यकी बात सुनकर वाबाजी- 
को जरा भी दुःख नहीं हुआ | वे तो सुख-दुःख, मानाप- 
मानसे परे थे | उन्होंने राजाको शिक्षा देनी चाही । रात्रि- 
के समय उन्होंने आरती करके कमण्डलुमें जळ भर लिया 
और मेदानमें जाकर जल छिड़कने लगे | जहाँ भी जलका 
एक बूँद पड़ गया वहीं आमके फले-फूठे वृक्ष तैयार हो 
गये । जहाँ देखो वहाँ आम-ही-आम दिखायी देने ळो | 
खामीजी अपने डेरेपर आ गये | 

सुबह जब राजा घूमने निकला तो आमके सधन ZA 
को देखकर aain गोते खाने लगा | जब उसे 
पहले Rand बात स्मरण हुई तो उसे महात्माजीके 
महत्वका पता लगा | वह बाबाजीके चरणोंमें गिरकर 
क्षमा-याचना करने लगा । बाबाजीने राजाको आश्वासन देकर 
कहा कि ये पेड़ कमी ठेकेपर न दिये wil इसके दूसरे 
ही दिन इन्होंने अपने पाचों शिष्योंसद्दित समाधि ले ली | 

महाराज शमशेरप्रकाशके समयसे वे पेड़ ज्यां ही 
उकेपर दिये जाने लगे उनपर आम फलने बंद हो गये |# 


Ps NIME mens 
>>> 


यस a EA ee REN EDEN ILU छापा जा सका | 
* इसी विषयपर एक लेख स्वामी मौक्तिकनाथजीका आया था, स्थानाभावसे नहीं छापा 
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श्रीमदेवमुरारीजी 


(छेखक--महन्त श्रीरघुनाथ रासजी महाराज) 


दारागंज ( प्रयाग ) में भ्रीमद्दे वमुरारीजी महाराजका 
स्थान प्रमुख बावनद्वारा गद्दियोंमें एक है | प्रयागमें विष्ण, 
'शिव) ब्रह्मा-इन तीनोंकी पुरियाँ हैं। अरेळ यमुनापार जहाँ 
आदिमाधव भगवान्‌ हैं, वह विष्णुपुरी है। e गंगापार 
ब्रह्मपुरी है | वेणीमाधव-भारद्वाज-आश्रम जहाँ है, वह 
शिवपुरी है | पहले इन पुरियोंमें अनेक सिद्धयोगी औघड़ 
रहा करते थे | झसीके समुद्रकूपकी गुफामें सिद्धनाथ आदि 
औधड़ोंका दल था | इन लोगोंका मुख्य कार्य यही था 
कि यदि कोई वेष्णव संत-महात्मा प्रयाग आवे तो उसे 
नाना प्रकारका कष्ट देकर टिकने ही नहीं देना। 
श्रीमद्देवमुरारीजी महाराज जब प्रयाग आये तो इन 
औधड़ोंके गिरोइने आपपर आक्रमण किया । ये उन्हें नाना 
Tard कष्ट देने लगे | परन्तु श्रीमद्देवमुरारीने अपने 
साधनबळसे इन सबको परास्त किया तथा वैष्णवोंका मार्ग 
सुगम किया- 


प्रयागक्री मकरःसंक्रान्तिका एक इतिहास है | 
श्रीमद्देवमुरारीजी एक बार संगमपर खान-सन्ध्या कर रहे थे | 
सिद्धनाथ्र नामक ओधड़ने मगररूप धरकर ed आपके 
पैरको पकड़ लिया | आप समझ गये बात क्या है | अतएव 
अपने Maes उसे अपने è नीचे दबा दिया | 


अत्र तो औघड़-मण्डलीमें खलबली मच गयी और 

आकर आपसे क्षमा ATA छगे। उसी समयसे Er 
औघड़ोंका उन्मूलन हुआ और वैष्णव रहने À | ae 
संक्रान्तिके समयमें तमीसे वहाँ वैष्णव GAR) | 


जिस समय श्रीमद्देवमुरारीजी प्रयाग आये उसी समय 
किला बन रहा था | किला बनता था और गंगाजी उसे 
बहा ले जाती थीं । इसलिये अकबरने मानसिंह 
देवमुरारीजीकी सेवामें भेजा | देवमुरारीजीने तुलसीका एक 
सूखा वृक्ष देकर कहा कि इसे नींवमें देकर किला बनत्राओ। 
उसके बाद किडेको कोई क्षति नहीं पहुँची । इस प्रकारके 
आपके जीवनमें कई चमत्कार मिलते हैं, जिनसे जनताका 
अपार कल्याण हुआ । आपकी शिष्यपरम्पराके प्रमुख 
शिष्योंमें श्रीमळूकदासजी; पूर्णदासजी, मानदासजी, 
उद्धवदासजी, गोपालदासजी, सीताशमदासजी, भरत- 
arash, इरिनारायणदासजी ओर राजारामदासजीके नाम 
विशेष उल्लेखनीय हैं | इसका सम्बन्ध श्रीतोताद्रिमठसे है | 
ISAT यामुनाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानन्द स्वामी) 
अनन्तानन्दजी, अग्रदास, waist, तनतुलतीदात, 
देवमुरारीजी इसी परम्पराके नाम हैं | 


व्ष] 


खसकुमारी हसीना 


( ळेखक--पं० श्रीविनायकरावजी uz ) 


श्रीमद्भागवत द्वितीय स्त्रन्धमें एक pm है जिसमें कहा 
गया है कि केवा ही पापी कोई क्यों न हो, भगवानकी 
शरण आनेपर वह अवश्यमेव शुद्ध हो जाता है-- 
किरातहूणान्ध पुलिन्दपुल्कसा , 
आभीरकङ्का यवनाः खसादयः | 
Ast च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः 
छुद्धधन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः ॥ 
M^ ( ४] १८) 
आज ऐसी ही एक महिळा-संतका पावन चरित्र कल्याणके 
प्रेमी पाठकोंकी सेवार्मे अर्पित करता हूँ । आगा है कि 
भगवत्‌-रसिकोंको यह सुखप्रद होगा | . 
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सुदूर अरब देशामें खस नामक एक Hera था | उसकां 
सरदार एक व्यापारचदुर और सर्वनिधिशम्पन्न म्य या 
जिसके हसीना नामकी एक सुशीला, स्वभावतः मधुरमाषिणी 
कन्या थी | इस हसीनाकी एक समवयस्का हमीदा न ; 
सखी थी जो उसके प्रत्येक रहस्यसे अवगत थी। प्र 
सायंकाळ ये दोनों समीपवर्ती सम्योद्यानमें जाकर पु 
करतीं, मीठे-मीठे फळ खाती और seges कीडा 
करती थीं; तत्पश्चात्‌ णइमें आकर अपने Wü ल 
मुखसे ‘sae कैस? नामक धर्मग्रन्थ प्रेम at 
करती थीं | इस प्रकार इन दोनोंको बाल्यकालसे ही ईश्वरा 
उत्पन्न होने लगा था । एक समय SS 
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3* स्वसकुमारी हसीना * 


६३७ 


TTT 0070 न्य 


Z = पहुँचे - 
af रिचरणानुरागी संत अरब देशे जा पहुँचे; वहाँ भाग्यवश 
नकी मेंट इीनाके पितासे हुई । उसका आतिथ्य-सत्कार 
deed सत्संग होने SM | बात-ही-बातर्मे उन्होंने परम 
प्रणीय त्रजघामकी महिमाके साथ d वृन्दावनविहारीके 
«uem देवदुर्लभ रहस्यक्रा वर्णन किया | हसीना भीतर 
बैठी हुई यह सब्र सुन रही थी | उसपर इस मधुर चर्चाका 
बड़ा प्रभाव पड़ा | महात्माजीने अन्यत्र प्रस्थान किया | 
इधर इसीनाके हृदयसागरमें प्रेम-तरंगें उठने लगीं, वह 
quu सुन्दर दर्शनोंके लिये व्याकुल होने लगी | 
दिन-रात उन्हींका ध्यान; उन्हींका चिन्तन ! पिताने उसकी 
यह दशा देखकर एक दिन अत्यन्त Heu पूछा कि "बेटी | 
ठुझे क्या हो गया है? न तुझे गर्मी की चिन्ता और न वर्षाका 
ज्ञान, न भूख और प्यास | तेरा यह शरीर कितना दुबल हो 
गया है ! कोई प्रेतबाधा तो नहीं है १? पिताके ये वचन सुनकर 
हसीनाने केवळ इतना ही कहा कि 'जबसे वे रसिकशिरोमणि 
साधुजी भगवान्‌ श्रीकृष्णके गुणानुवाद कह गये हैं तबसे उन्हीं 
( श्रीकृष्ण ) के दर्शनके लिये यह चित्त व्याकुल हो,रहा है, 
मुझे दिन-रात उन्हींका ध्यान हे | अब तो जब उन 
श्यामसुन्दरके दर्शन होंगे तभी मेरी आत्माको प्रसन्नता होगी | 
अतएव प्यारे पिताजी | या तो इस शरीरको भारतवर्धान्तर्गत 
fem श्रीवृन्दावनधाममें पहुँचा दीजिये अन्यथा मेरे प्राण 
अब शीघ्र ही प्रयाण करना चाहते हैं ।? 


भाग्यवश उन्हीं दिनो एक क्राफिला ( व्यापारी यात्रियोंका 
समूह ) बग़दादको जा रहा था; हसीनाके पिताने तोचा-- 
चलो, यह अच्छा अवसर हाथ आया। इसीनाको उसके 
भाई अब्दुल्ला और सखी हमीदाके साथ मेजनेकी तैयारियॉ 
होने लगीं | दोनों कन्याएँ अपने-अपने पिताके चरण स्पर्शकर 
और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर अत्यन्त uude उस 
HES साथ चलीं | वहीं रास्तेमें एक नदीतटपर उन 
गने डेरा डाला | वे दिन सुन्दर शरद्‌ ऋतुके ये; परमा- 
हारनी चन्द्रज्योत्खा खिल रही थी, अनेक प्रकारके वन्य 
OR सौरभसे मन प्रसन्न हो we था, जहाँ देखिये वहीं 
d दृश्य दिखलायी देता था | sa समय ये दोनों 
A उस तरंगिणीक्रे तटयर एकान्त स्थानमे प्राकृतिक 
SU देखने चली गयीं | एक-एक लता और मनोहर Talal 
' र उनको जजळताओंका स्मरण हो आया | हसीनाने 
पिय सहेली इमीदासे कहा कि (um बार इस एकान्त 
' जहा चारों ओर शान्तिका. साम्राज्य है, कृपाकर उस 


प्रेमी साधुका वही बृन्दावनसम्बन्धी झोमनीय बर्णन तो 
करो | उसने क्या कहा था १ अहा हा | यही वह शरदू थी 
जब त्रजगोपिकाओंके संग मदनमांइन श्रीकृष्णने रासेश्वरी 
श्रीराधिकाको साथ लेकर महारास किया था D उस हमीदाने, 
जो भावुकताकी मूर्ति ही थी, श्रीकृष्णके अंग-अंगकी छबि 
और परम गुप्त गोलोककी अनन्त माधुरीका विशद वर्णन जिस 
समय किया उस समय वे दोनों तन्मयताकी अवस्थाको प्राप्त 
होकर मानो खयं ही उस रासकी नटी हो weit | सम्पूर्ण र्य 
उनके नेत्रौके सम्मुख झुलने लगा । वे देखती क्या हैं कि 
किरीटमुकुटकुण्डलयुक्त, कटिकाछनीसंयुक्त, वनमाला- 
विभूषित, अघरपछ्वपर मुरली धारण किये, ललित त्रिभंगी 
छबिवाले, कामदेवविनिन्दक श्रीकृष्ण ज्योतिमंयी महाशक्ति 
राधिकाके साथ उसी सुन्दर माधुरीक्रुजमें विराजमान हैं, 
परम भाग्यवती व्रजवनिताए उनकी aad संलग्न उनके 
योगिदुर्लम दर्शन कर पवित्र हो रही हैं। ये दोनों प्राण- 
प्रियतमका भानसिक ध्यान करते-करते तदाकारबृत्तिमें स्थित 
हो गयीं | उस समय उन्हें बहिजगत्‌का ध्यान ही नहीं रहा | 


इधर ये दोनों परमहंसोचित ध्यानमझा थीं उधर 
क्राफिलेका समाचार पाकर एक बद्द ओंका दल समस्त अस्तः 
ae लिये उस क़ाफिलेपर टूट पड़ा | दोनों पक्षोर्मे बहुत 
देरतक युद्ध होता रहा; परन्तु डाकुओंने उन व्यापारियोंका 
बहुत-सा भाग नष्ट कर दिया ओर उनका धन छीनकर 
इधर-उधर छिप रहे, केवळ इसीनाका भाई ओर कुछ 
Raat ही शेष रद्दी । इन लोगोंका क्रन्दन सुनते ही उन 
दोनोंकी स्वप्ननिद्रा भंग हुई | वे तुरंत ही उस स्थानपर 
पहुँची जहाँकी एथ्वी इस इत्याकाण्डके हो जानेसे रक्तः 
रञ्जित हो रही at | ये सोचने ळगी--हे भगवन्‌ | इतनी ही 
देरमें यह क्या हो गया; इस Nw देवकी यह केसी 
अकृपा | परन्तु ईश्वरकी लीला तो विचित्र होती है, इसीमें 
उनका हित निहित था | उन STRATA दो चार वहीं पास ही 
खड़े ये, इन दोनों सुन्दरियोंकी देखकर उनके uet पानी 
भर आया । वे परस्पर कहने लगे, “अहा ! सर्वोत्तम धन तो 
यही है | इन दोनोंको लेकर SHIRTS बेचेगे, इनकी कीमत 
मी खूब मिलेगी । उन्होने इन दोनों अबला ओको ह्ठात्‌ 
cag लिया और कण्ठी-माला धारणकर हाजियोंका वेष 
बनाकर इधर-उधर चक्कर लगाने लगे | हसीनाने किसी युक्ति- 
से एक मालितके द्वारा अपनी PgR अवस्थाका समाचार 
उस देशके खलीफाको ढिख भेजा | QARA वह पत्र पाकर 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


# aa सुशान्त सतत नमामि * 


६३८ 
——————— MEME C 
E y at ii कर x (pias 
तत्काळ उन STATA पकड़ मेंगाया और उन दोनों- सखीकी दृष्टि इन दोनों कन्याओंपर पड़ी, उसने नीचे E 
का SERA SE महलमे मेज दिया ! बेगमने उनको देख- कर इसीनासे yaa! तुम लोग ian 


कर अत्यन्त BEA उनके नेत्र और मुख चूमकर अपने 
गोदमें ब्रिठाळकर पूछा 'बेटियो | तुमपर क्या आपत्ति आयी 
है ! कहे जानेका विचार था ! यहाँ कैसे आ Teal? उन्होंने 
अपनी बीती हुई घटना आद्योपान्त कह सुनायी | उत 
करणकथाको सुनकर बेगमका हृदय पसीज गया | बेगमने 
उन दोनों कुमारियोंको युद्धविशारद सिपाहियोंकी रक्षामें 
ब्रजभूमिको पहुँचा दिया । ये दोनों वहाँ पहुँचकर किसी 
एक मन्दिरके द्वारपर आयां | उन्होंने उस भूमिको प्रणाम 
क्रिया) देइळीपर मस्तक VST और भीतर चौकमें प्रवेश किया | 
इतनेमे किसी व्यक्तिने पुजारीको समाचार दिया। वह 
आकर देखता है कि ये दोनों यवनकन्याएँ मन्दिरे प्राङ्गणमे 
आ गयी हैं, वह इनकी ओर कोपपूर्ण दृष्टिसे देखता हुआ 
बोला-'तुम लोग कौन हो ? इस मन्दिरमे विधर्मियांका क्या 
काम है ? तुम e यह सारा मन्दिर अपवित्र कर दिया | 
निकल जाओ बाहर !? वे बेचारी इस अभिमूर्ति पुजारीको 
देखकर सहम गयीं | पुजारीसे उन्होंने बहुत कुछ अनुनय- 
विनय किया; परन्तु जब पुजारीने नहीं माना तब दुखी 
होकर वे qund छोट गयीं; परन्तु उनका मन तो श्रीकृष्णकी 
रूपमाधुरीमै लगा था | काळिन्दीके कूलपर पहुँचकर एक 
Fe वृक्षकी छायामै बैठकर दोनों श्रीकृष्णका चिन्तन करने 
wal | दिन बीत गया,रात हो गयी,सब लोग अपने-अपने घरोंमें 
जाकर सो गये। आधी रातका समय हो गया | इतनेमें वे 
देखती हैं कि यमुनाजीमें एक सुन्दर नौका चली आ रही 
है जिसमें श्रीराधिकासहित श्रीकृष्ण विराजमान हैं | संगमें 
कुछ सखिया चमर-छत्र, मोरछल आदि लिये अपनी-अपनी 
सेवामें मग्ग हैं| नौका आकर किनारे लगी | उसमेंसे एक 


यहाँ बैठी हुई क्या कर रही हो ! तुम कोन हो ! यह zs 
संग कौन है ! किस देशसे आयी हो ! तुम्हारा कया मनोरथ 
है ?? हमीदाने विनम्र प्रणाम करके उस सखीसे कहा कि tm 
दोनों अशेष क्लेश सहन करते हुए अरब देशसे बृन्दाबन- 
माहात्म्य सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन करने 
ब्रजभूमिमे आयी हैं। मेरा नाम. इमीदा है, मेरी 
स्वामिनी ag हसीना है | इनके पिता एक दिन अपने 
महळमें बैठे हुए थे, वहाँ इस भारतवर्षके कोई महात्मा 
घूमते हुए जा पहुँचे । उन्होंने त्रिभुवननायक, नटवर 
नन्दनन्दनकी छविका वर्णन किया | उसे सुनते ही हमछोगोंकी 
लालसा बढ़ी और यहाँतक पहुँच गयीं | अब यह तो बतलाइये 
कि वे दीनानाथ हमलोगोंको दर्शन देकर कब्र कृताथ करेंगे !? 
तत्काल ही उस सखीने उनकी सरलता ओर सत्य e 
मुग्ध होकर उनसे कहा कि “यह जो मणिसंयुत खर्णरचित 
सिंहासनपर विराजमान हैं यही तो श्यामसुन्दर हैं और इनकी 
बायीं ओर ये परम सुन्दरी महारानी राधिकाजी हैं| इन 
QAR चारों ओर ये fears सखिया अपने-अपने 
कार्यमे संलम्न हैं | ये बड़े दीनदयाळ हैं | पहले अपने usi 
परीक्षा कर लेते हैं, तब समय आनेपर तुरंत खयं ही 
सहायताके लिये दौड़ आते हैं | तुम लोगोंका सम्पूर्ण इत्तान्त 
उन्हें ज्ञात है; इसीलिये तुमपर प्रसन्न होकर दर्शन देने आये 
हैं ।' इतना कहकर वह सखी उन दोनोको श्रीकृष्ण और 
श्रीराधिकाके चरगकमलोंके समीप छे गयी; दोनों दोनोके 
चरणोपर लोट गयीं। जीवनकी सुख-साध पूरी हु 
जीवन-जन्म सार्थक हो गया। फिर आवागमनसे रहित 
होकर वे नित्यविहारमें सम्मिलित हुई | 


च pere 


श्रीजाम्भोजी महाराज 


श्रीजाग्भोजी महाराजका जन्म संवत्‌ १५०८ में पीपासर 
(जोधपुर) में राजपूत-घरानेमें हुआ था | ये प्रायः २७ q- 
तक किसीसे कुछ बोले नहीं, बराबर गाय चरानेका काम 
करते रहे | छोग समझते थे कि ये गूँगे हैं; परन्तु वास्तबमें 
ये M नहीं थे । ये जन्मसे ही योगी थे और अपनी 
अलौकिक ferui मस्त रहते थे। गाय चराते समय 
मेवाड़के महाराणा दूदाजीको जो राज्यसे निकाळ दिये गये 
2, एक लकड़ी देते हुए आशीर्वाद दिया कि ठुम अपने 
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यगा 
राज्यमें वापस जाओ, तुम्हारा राज्य वापस मिल जाय 


इस लकड़ीको पवित्र स्थानमें सुरक्षित रखना | ps 
इनकी वाणी सत्य हुई | सं० १५४२ में इनके पिता E - 
नागोरकी देवीकी पूजा एक ब्राह्मणसे कराने e 
जाम्भोजीका गूँगापन दूर हो जाय | sme ¦ mn 
देवीके सामने जलाये | aR जाम्मोजीने हे P 
्राह्णको उपदेश दिया और दीपकोंको ema à 


बिना बत्तीके जळसे दीपक जळा दिया | | 


बर ATA उपदेश देते रहे । इन्होंने विशनोई 
m ) सम्प्रदाय चलाया) जिसे माननेवाछे आजकल 
जाब, राजपूताने और संयुक्तप्रान्तके कई स्थानों पाये 


के वाचा घरनीदासजी "m 
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६३९, 


जाते [a इन्होंने ताळवा ( बीकानेर ) में समाधि ली थी; 
जहा सालमें दो बार बड़ा भारी मेळा लगता है। मेलेके 
दिन १०० मन घीका हवन होता है । 


ULLA e 


बाबा धरनीदासजी 


( छेखक-पं० श्र|।परशुरामजी चतुर्वेदी, एम० ए०,एल-एल० do ) 


बाबा धरनीदासजी एक उच कोटिके महात्मा हो गये हैं । 
इनका आविर्भाव ईसाकी सत्रहवीं शताब्दीमें हुआ था ओर 
इनका निवासस्थान Gat बिहारके सारन जिलेका मांझी नामक 
गाँव था; जो बलिया जिलेके पूरब घाघरा नदीके उत्तरी 
किनारेपर अग्न मी वर्तमान है | इनकी मुख्य-मुख्य गद्दियाँ 
gar बिहार और संयुक्तप्रदेशके अनेक स्थानोमें आज भी 
प्रतिष्ठित हैं और इनकी शिष्यपरम्परामें कई विख्यात संत और 
सत्पुरुष हो चुके हैं. जिनके नाम बड़ी श्रद्धा ओर प्रतिष्ठाके साथ 
| जाते हैं | इनकी उपलब्ध रचनाओंमेंसे 'प्रेमप्रगास? 
एवं 'शब्दप्रकाश” नामक दो ग्रन्थोंको मैंने हस्तलिखितरूपमें 
देखा है और इनकी फुटकर बानियोंका एक संग्रह प्रयागकी 
'संतबानी-पुस्तकमाला'में “धरनीदासजीकी बानी” नामसे 
प्रकाशित भी gare | तो भी इनके जन्म वा sum 
निश्चित anasi पता नहीं चलता और न इनके जीवनको 
विविध घटनाओंका ही कोई प्रामाणिक विबरण मिलता है | 
रुक्त प्रथम दो GTS तथा कुछ खतन्त्र खोज करनेसे 
जो सामग्री प्राप्त हुई है उसके आधारपर इस विषयमे 
संक्षिप्त चर्चा की जाती दै । 


बाबा धरनीदासजीके समयमें माँझी गाव तथा उसके 
आधपासका भूमिखण्ड “मध्येमः अथवा CAU करके 
द्ध था । मध्यदीप? के पूरबकी ओर EAE और 
पश्चिम Rat ada नामक पुण्यक्षेत्र थे ओर अपने 
निकस AM कारण यह खयं भी कभी-कमी 
THA कहळाता था । माझी गाँव एक समृद्धिशाली 
गर था, जहाँ नवाब जमींदारोंके मइ थे; चारों ओर 
पी, कूप, तड़ाग, उद्यान और पुष्पवाटिकाएँ थी; बीचः 
TR सुन्दर हाट लगते थे और यत्रतत्र देवस्थान 
शाका भी बाहुल्य था, जहॉ निरन्तर इरिचचो हुआ करती 
। इसी माँझीके निवासी श्रीवास्तव कायस्थोके एक वेष्णवः 

बाबा घरनीदासजीका जन्म हुआ था । इनके दादा 


टिकैतदास एक धार्मिक व्यक्ति ये और इनके पिता 
परसरामदास भी एक बड़े यशसी ओर प्रभावशाली पुरुष थे | 
कहा जाता है कि टिकेतदास अथवा उस uud 
टिकेतराय मुसलमानोके आक्रमणोंस भयभीत होकर 
प्रयागकी aka इधर आये थे । यहाँ परसरामदासकों 
अपनी स्त्री विरमादेवीसे लछिराम, छत्रपति, धरनी) बेनी 
और कुलमनि नामक पाँच पुत्र हुए, जिनमें घरनी वा 
धरनीदास कदाचित्‌ सबसे बड़े थे | इन पॉर्चोमेसे धरनीको 
छोड़कर शेष चारकी वंशपरम्परा "धरनीश्वरी' नामसे 
अब भी चल रही है | धरनीकी केवळ एक पुत्रीकी सन्तानों- 
का ही अस्तित्व बतळाया जाता है। 'शब्दप्रकाश' के 
अनुसार बालक धरनीके जन्ममहूर्तादिपर विचार करके अन्य 
अनेक बातोंके अतिरिक्त पण्डितोंने यह भी बतलाया था कि 
ag भविष्यमें दीर्घायु एवं भक्त होगा | इनके 
बाल्यजीवन शिक्षा, ग्रहस्थी आदिके विषयमे प्रायः कुछ भी 
पता नहीं चलता | 
जो हो; इनकी रचनाओंसे इतना अवश्य जान पडता 
है कि संवत्‌ १७१३ के आषाढ मासमे शुक्लपक्षकी प्रतिपदा- 
को बुधवारके दिन इनके पिता परसरामदालका देहान्त हो 
गया और इस घटनाने इनके परिवार तथा माझी नगरतक- 
को बहुत कुछ श्रीहृत कर दिया | कह जाता है कि उस समय 
बाबा स्थानीय नवाब जमीदारोंके यहाँ दीवानके पदपर 
नियुक्त थे | पितृनिधनके शोकसे इनका हृदय सहसा Hes 
हो उठा और ये अब सदा अपने कायसे उदासीन और खिन्न 
रहने लगे | फिर तो इनके पूर्वसंस्कार एवं धार्मिक परिवार 
सम्बन्धी विविध परिस्थितियोंने भी इनकी विरक्ति और अन्य 
आध्यात्मिक भावनाओके क्रमशः और भी दृढ़ होते जानेमें 
सहायता पहुँचायी और ये भगवच्िन्तनर्मे लीन रहनेके 
अभ्यासी भी हो गये | इनकी मनोइत्ति इस समल इतनी 
तीव्र हो गयी थी कि एक दिन बेठे-बठे miè 
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5 ६४० 
कांग़ज़ात देखते वक्त इन्होंने उनपर अचानक ge वा 
लोटेका पानी उडेळ दिया; जिससे सभी बह्दी-खाते भीग गये 
और अपने अप्रसन्न माल्कोंके आग्रह करनेपर. बतलाया 
कि सुदूर पुरीधाममें आरतीके समय जगन्नाथजीके कपड़ोंमें 
आग ळग गयी थी जिसे बुझानेके maed मैंने ऐसा किया 
था | पीछे जब दो आदमियोको मेजकर इसकी जाँच करायी 
गयी तो पता चला कि वास्तवमें वहॉपर उक्त प्रकारको 
घटना घटी थी और बाबा धरनीदासकी ही आकृतिके एक 
पुरुषने जाकर उसे बुझाया था | तबसे ये नोकरी छोड़कर 
घरपर ही साधुवेषमें रहने लगे ओर उपयु क्त बातोंकी सुध 
आनेपर कभी-कभी बोळ उठते थे कि 


अब मोहि राम-नाम-सुचि आई। ढिखनी ना. करो रे भाई ॥ 


परन्तु इनके हृदयमें अभी अविचल शान्ति नहीं आयी 
थी ओर आत्मतृप्तिके लिये-ये सुदा किसी पहुँचे हुए गुरुदेवकी 
खोजमें रहते थे |. आरम्मिक जीवनमें इन्होंने किसी चन्द्रः 
दाससे मन्त्र लिया था और भेष «ed uda किसी साधु 
सेवानन्दको भी दीक्षागुरु बनाया था, किन्तु इनका चित्त 
किसी ऐसे महांत्माके लिये व्यग्र था जो इन्हें परमतत्त्वका 
पूर्ण ज्ञान करा दे | सुनते हैं कि ऐसे ही अवसरपर इन्हें 
किसीसे जान पड़ा कि पातेपुर ( वर्तमान जिछा मुजफ्फरपुर ) 
में खामी विनोदानन्द्जी. रहते हैं | अतएव उनके शिष्य 
होनेकी इच्छासे ये वहाँ गये और परीक्षा BAR विचारसे 


उनकी चौकीके एक pA सर्प बनकर लिपट गये। स्वामीजी. 


उस समय नित्यकी भाँति उसी चोकीपर बैठकर कथा कह 
रहे थे | कथा समाप्तकर उन्होंने चौकेमें रसोइयेसे एक 
अतिथिके fea भी पारस छगानेका आदेश. किया और 
बोळे “आओ ' भाई भोजन करो, चौकीमें क्यों छिपरे हुए 
हो |! बाबा धरनीदास यह सुनते ही प्रत्यक्ष होकर उनके 
चरणोपर गिर पड़े ओर शरणापन्न हो गये । इस प्रकारकी 
कथा cud इनकी रचनाओंमें नहीं मिळती, किन्तु गुरुदेव 
विनोदानन्दका' उल्लेख इन्होंने सब कहीं बड़ी श्रद्धा और 
भक्तिके साय किया है और बतलाया है कि उन्हींकी कृपासे मानो 
रर सोतेसे जग गया और सिरपर उनका हाथ पड़ते ही सब कुछ 
मेरे प्रत्यक्ष अनुभवमें आ गया | बाबा घर॑नीदासजीने दो 
vet अपनी Tami भी चर्चा की | एकके द्वारा 


न 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi PiE 


. एवं रामानन्दी walt मी बहुत जान पड़ता 


X सन्त सुशान्त सतत नमामि x 


ee a या ANN 


इन्होंने प्रसिद्ध स्वामी रामानन्दके शिष्य KET 
लेकर क्रमशः IAA, शून्यानन्द, चेतनानन्द्‌) विहारी दास 
रामदास और विनादानन्दतकके नाम लिये हैं. और द 
आदिगुरु नारायणसे लेकर रामानन्दजीके गुरु राघवानन्द- 
तका भी उल्लेख किया है | स्वामी विनोदानन्दके इहलोक. 
त्यागका समय इन्होंने संवत्‌ १७३१ श्रावण कृष्ण नवमी 
और aga दिया है | ै 


बाबा धरनीदासजीका नित्यनियम उक्त ब्रह्मपुरके निकट 
गंगास्नान, भगवद्धजन एवं उपदेशदान था | इनका सादा 
जीवन प्रायः इसी प्रकार बृद्धावस्थातक चलता रहा | sre 
एक दिन अपने शिष्योंके साथ ये गंगा-घाघराके संगमपर 
गये और अपने पूर्व कथनानुसार वहीं जलूपर एक चादर 
बिछाकर बैठ गये | कुछ समयतक तो इन्हें सबने पूरबकी 
ओर उसी प्रकार बहते जाते देखा, किन्तु दूर चळे जानेपर 
एक ज्वाळामात्र दिखलायी पड़ी और फिर बह भी क्षितिजमें 
लीन हो गयी | बाबाकी समाधि छोगोंने मॉझी-गाँवके ही 
एक भागमें बना दी है; जहाँ इनकी एक गद्दी भी प्रतिष्ठित 
है | इनकी कुल min संख्या साढ़े बारह बतलायी 
जाती है ओर वे भिन्न-भिन्न स्थानोंमें हैं । इनकी रचनाओं- 
मसे ध्रेमप्रगास'के अन्तर्गत एक Hus दी हुई है जो 
जायसी आदि सूफ़ियोंके eae लिखी जान पड़ती है। 
Creare’ में संत-मतकी प्रायः समी बातोंका समावेश 
है । ये परमतत्त्वको 'करताराम? कहते हैं और अपने इष्टदेव 
बाळगोपाळ वा 'घरनीश्वर' को उसीका प्रतीक मानते ge 
जान पड़ते हैं | इन्हें अपने गुरुदेवके प्रति अपार श्रद्धा 
और संत-साधुओंकी महिमा गानेसे ये कमी नहीं अघाते | 
प्रेमको ये बहुत महत्त्व देते हैं और साथ ही योगी eat 
परम्पराके अनुसार कायाके भीतरी रददत्योंका भी वणन 
करते हैं | इनका सामाजिक सुधारके प्रति भी कुछ इक 
है और ये सब प्रकारसे संतसम्प्रदायके अन्तर्गत आते है| 
परन्तु उक्त बातोंके अतिरिक्त इनका विश्वास तुललीको aet 

और यह 

कदाचित्‌ रामावतसम्प्रदायके सम्बन्धका परिणाम है! बाबाके 
अनेकं प्र बड़े ही सरस, प्रसादपूर्ण एवं sare 
और इनकी भाषा भी ललित है | 
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gat हुआ था । ये जातिके ag बनिया थे | इनके dum 
an आज भी उस Tae मौजूद हैं | छोगोंका अनुमान है 
कि ये आजसे प्रायः डेढ़ सो वर्ष पहले हुए थे । 


qez साइब अपने पुरोहित गोंविन्दजी महाराजके 
हाथ अपने गाँवमें ही रहते थे । पीछे जगन्नाथपुरीके रास्तेमे 
गोविन्दजीने भीखा साहबसे दीक्षा ली ओर वापस आकर 
we साइब्रको उपदेश दिया | 


TSE साहब बराबर TEATS ही रहे और गुरूपदिष्ट 
तुरत-शब्दयोगका अभ्यास कर आपने बहुत ही ऊंची स्थिति 
प्राप्त की | आपने बहुत समयतक अयोध्यामें रहकर अपना 
सत्सङ्ग कराया । कहते हैं, इनकी महिमा ओर कीरति 
देखकर Web वेरागियोंके मनम बड़ा द्वेष उत्पन्न pem 
ओर उन्होंने इन्हें जीते-जी जला डाला । परन्तु शरीर 
Wee ही महात्मा. नहीं जळ जाते | उसके बाद. उसी 


BB. 


योगी पल्टजी 


संत पलटूजीका जन्म फैजाबाद जिलेके नगपुर-जंलाल- | 


शरीरे. पलटू साइब-जगन्नाथपुरीमे प्रकट हुए और फिर 
उरत भगवत्खरूपमें छीन हो गये। इनके जीवनके भी 
बहुत-से चमत्कार प्रसिद्ध हैं | आपके अनुयायी आज मी 
प्रायः भारतवर्षके प्रत्येक भागमें पाये जाते हैं | 


Tee साहबने अपनी: वाणीमें नाम-जपपर बड़ा जोर 
दिया है | वे नामको महिमा बताते हुए कहते हैं-- 


देखे नाम-प्रतापसे शिळा तिरै जर बीच ॥ 
सिरा तिरै जरू बीच, Bat कटक उतारी । 
नामहिके परताप बानरन der जारी ॥ 
- नामाहिके परताप जहर मीराने wd 
नामहिके : परताप - बार, पहलाद . बचाई ॥ 
wer हरि-जस ' ना. सुने, ताको. कहिये मोच । 
देखो नाम-प्रतापसे Rer तिरे cse बीच ॥ 


माधवः 


स्वामी श्रीचरणदासजी महाराज 


( ळेखक--खामी श्रीएकरसानन्दजी सरखती ) 


शुकसम्प्रदायके प्रवर्तक महात्मा चरणदासजीका-जन्म 
१७६० विक्रमीयके भाद्रपद मासकी शुक्ला तृतीया मंगलवार- 
के अळवरराज्यान्तर्गत मेवातप्रान्तके डेहरा ग्राममें एक विशुद्ध 
(भागव ) ब्राह्मणकुलूमें हुआ ।% इनकी माताका नाम कुज्लोदेवी 
भोरपिताका मुरलीधर था ये जन्मसे ही विरक्त और एकान्त: 
य थे पाँच वर्षकी erae ही चरणदासजी महाराजको 
हे ग्राममें नदीतटपर योगीश्वर शुकने प्रत्यक्ष दशन दिया | 
M वर्षकी अवस्थामे फिर फिरोजपुरके सन्निकट JAM. 
गमक स्थानपर श्रीशुकदेवजीने इन्हें दूसरी बार दशन दिया 

विधिवत्‌ दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया । इसके 
R चरणदासजीने अष्टाङ्ग योगकी साधना करके RAÄ 
४ वर्षकी समाधि लगायी | इस समय भी दिल्लीमें चरण- 
“(te समाधिस्थान. मौजूद है, परन्तु उन्हे.. इस योगः 
शान्ति न मिली । भगवत्प्रेममे व्याकुळ भक्तको 
ag कोई प्रयोजन नहीं होता | भगवान श्रीकृष्णके 
SES चरणदासजी उनके Tala 'श्रीवृन्दात्रन: 


* कुछ सल्जन इन्हें वैय मानते हैं । --सम्पादक 
८१-- 


' 
5 


धाममें सेत्राकु्की ओर चल पड़े | भक्तवत्सल. भगवानने 
चरणदासजीको अनन्यप्रेमी तथा निष्कामी भक्त समझकर 
उनकी निष्ठानुसार युगलरूपसे दर्शन दिया और उन्हें EST 
से लगाकर तथा उनके मस्तकपर अपना वरद हस्त रखकर 
ज साधन प्रेमामक्तिके प्रचारकी आज्ञा दी. ओर तुरन्त 
अन्तान हो गये | भगवानको आज्ञा ही भक्तकी इच्छा हुआ 
करती है । चरणदासजी भी भगवदाज्ञानुसार दिल्ली आकर 
प्रेमाभक्तिका प्रचार करने wd | ये जिसको जेसा ' अधिकारी 
समझते उसे उसी तरह ज्ञान; भक्ति; कर्म या योगका 
उपदेश feat करते 'थे । 


इनके विषयमै. «gat घटनाएँ, सुनी जाती id 
दिछीके तत्कालीन. बादंशोह मुहम्मदशाहकें पास इन्होंने 
एक बार लिख भेजा कि छ! महीने बांद ईरानका बादशाह 
राज्यप्रासिके लिये' तुमपरे चढाई RU | चरणदासजीके 
लेखानुंसार छः महीने बाद हो नादिरशाहने दिछीपर धावा 
बोल दिया और युद्ध प्रारम्भ हो गया | युद्धके समय मुहम्मद 
शाहने नादिरशाइको लिख भेजा कि इस युद्धको सूचना 
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हमारे यहाँके चरणदास नामक एक महात्माने छः महीने 
पूर्व ही दे दी थी | मुइम्मदशाहका पत्र पढ़कर नादिरशाहको 
चरणदासजीके दर्शनकी बड़ी उत्कण्ठा हुई | मुहम्मदशाहने 
उसे चरणदासजीके दर्शन करा दिये । चरणदासजीके 
उपदेशसे प्रभावित होकर नादिरशाह युद्धकी इच्छा छोड़कर 
अपना डेरा-डंडा उठाकर ईरानको चला गया | यही तो संत- 
वचनोंकी महिमा है; जो काम एक बड़ी-से-बड़ी राज्यशक्ति 
न कर सकी उस कामको संतके एक जरा-से उपदेशने कर 
दिया | मुहम्मदशाइने महात्मा चरणदासजीको अपना गुरु 
मानकर उन्हे सैकड़ों ग्राम भेंट करने चाहे) परन्तु सर्वखत्यागी 
महात्माकों इस उपांधिसे क्या प्रयोजन | उन्होंने साफ इन्कार 
कर दिया | मुहम्मदशाहने वे ग्राम उनके शिष्योंके नाम 
कर दिये; उनमेंसे बहुत-से अबतक उन्हींके नाम चले आ रहे 
हैं । चरणदासजीके जीवनसम्बन्धी बहुत-सी घटनाएँ सुनी 
जाती हैं; परन्तु थानाभावके कारण उन सबका यहाँ उल्लेख 
नहीं किया जा सकता | 

श्रीचरणदासजीने प्रेमाभक्तिका खूब प्रचार किया | 
प्रसिद्ध मक्ता श्रीसहजोबाई और दयाबाई इन्हींकी शिष्या 
थीं | इसी तरह इनके और भी बहुत-से शिष्य थे | दिछीमें 
इनके स्थानके पास ही इनकी शिष्या सहजोबाई एवं परम- 
शिष्य श्रीरामरूपजीका स्थान अबतक स्थित है | इस प्रकार 
सांसारिक विषयासक्त पुरुषोंकी हितकामनासे ८० वर्षतक 
इस भूतलपर छीछा करके श्रीचरणदासजीने १८३९ 
विक्रमीयमें खेच्छासे योगबलद्वारा इस पाञ्चभौतिक शरीरः 
का परित्याग करके परमधामको प्रयाण किया | 


7 चरणदासजी महाराजके कुछ उपदेश उन्हींके 
शब्दोंमें fea जाते हैं | श्रीचरणदासजी महाराज इन्द्रिय- 
विजयीकी प्रशंसामें कहते हैं-- 


इन्द्रिय नाते sqm । इन्द्रिय जीते साई ध्यानी ॥ 
इन्द्रिय जेते सा हरिदासा । अमरलोकमें पावे par ॥ 
इन्द्रिय भेति सेइ शूरा  इन्द्रिय जीते सो जन पूरा॥ 
इन्द्रिय अति सो संन्यासी इन्द्रिय जेते सोइ उदासी ॥ 
इन्द्रिय जेत, ध्यान BMA) सो निश्चय ईश्वर हो जावे | 
इन्द्रिय जीते, मिरे भगवंता। इन्द्रिय जीते जीवन्मुक्ता ॥ 
और इन्द्रियोंके विष्रयोमें आसक्त पुरुषकी निन्दा करते 
हुए कहते हैं...“ 
Wit इन्द्रिय-स्वादमे मयो निपट आधीन । 
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3 
मनको वश करनेके अभ्यास, वेराग्य तथा योगसम्बन्धी 


विविध साधनोंका उपदेश करते हुए श्रीचरणदासजी 
कहते हैं-- 
मनको सत्संगतमें के जावो काने हरिजस कथा SN 
AAI रंग sea तो हरिके Sah न हागे 
के कोन हरिजूका ध्यानू रामभक्तिमें याको सान। 
के कीजे याहि जोगी पूरा याहि सुनावो अनहृद mu 
जग-रेग SIT ART लागे ताते करम-भरम सब मे \ 
के याको ज्ञानी ही कीजे जगत ओर जाने नहि Ady 
इन्द्रियको मन बस केरे, मनको बस करे पौन । 
अनइद बस करे बायुको, अनहद d तैन ॥ 
याका नाम समाधि है, मन तामे उहराय। 
जन्म-जन्मफी बासना तामं दग्ध कराय॥ 
पवन रुके तब मन थके, ओर AE ठहरय | 
ऐसा साधन साधिये गुरु गम भेद मिराय ॥ 
सूधम करे आहार, जीति धरणी जब Ru 
नीर Sia तब mu, बीय जाने नहिं देई ॥ 
मोह-कोम जब तजे अझ्निको जीति मिलावे । 
पवन जीत तब लेय, गगनके बाँध wae Ul 
हष-सोक सम करि गने, पाँच जीति एकहि करे A 
मन चरणदास साधन करे, होय प्रकास, कारज सरे ॥ 
मन पवना बस GA ज्ञान-र्युक्तिसो रोक \ 
सुरति बघि भीतर wu, quo काया ठोक ॥ 
मन RÈR रहत है, पवन नभिके alle | 
इन्द्रिय रोके ये सुके, और कळू बिधि नाहि॥ 
अमरी-बजरी साध बायु wer नहिं R 
द्वादस अंशुरू प्राण सुरत दे ताहि wen 
मौन ae नित, रहे अप, सूक्षम सो ASI 
एक बार आहार, जँभाई wag न खोले ॥ 


इस तरह मनको TIA mu अनेक साधन बतळाये हैं | 


संतका सबसे बड़ा गण “सर्वभूतहितरतता' है I सम्पूर्ण 
प्राणी सुखी कैसे हो, यही उनका ध्येय रह जाता à 
रन्तिदेव, fafa तथा were आदि परमभागवत सतो 
भगवानसे यही वर माँगा था कि सब ठोकोंके GAT a 
सुखी हो जायें । अपनी तरफसे कमी किसीको क्ट T 
और जहाँतक हो सके सबका हितसाधन करता रहे | 
संतोंका स्वभाव और उपदेश है | 
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* स्वामी श्रीचरणदासजी महाराज + 


TT 


= 
gaat रहो! निर्वेर हो, मुखस मीठा बोळ । 
mA रक्षा जीबकी, चरणदास कहे खोर d 
कड़वा बचन न AAA, तन सो कष्ट न देय | 
अपना-सा सब जानिके बने तो दुख हरि éd 
दया-शीरको  'घारकर करो रामकी सेब \ 
या सम तीरथ और ना, कहिया गुरु शुकदेव ॥ 
Gar बेरी alah तनमें रहें न एक \ 
ama यों कहत है, दया जो आवे नेक ॥ 
जितने भी प्राणी हैं उनका मन, वचन और कर्मसे 
कभी भी अहित न होने पावे, साधकको हमेशा यह ध्यान 
रखना चाहिये | सबको आत्मस्वरूप समझे और भगवानके 
नामका जप करता रहे, यही परमपद MAR एकमात्र 
सहज उपाय है | सभी संतोंने भगवन्नामजपकी बड़ी 
महिमा गायी दै, क्योकि कलियुगमें यही एक सर्वसुलभ उत्तम 
साधन है | ्रीचरणदासजी महाराज कहते हैं-- 


साँचा हरिका नाम है, झूठा यह संसार । 
चरणदास-सां शुक कही सुमिरण करो बिचार ॥ 
श्वासा ठेवे नाम धिनु, सो जीवन धिक्कार । 
श्वास-श्ासमें नाम जप, यही चारणा स्वार ॥ 
उरुट-पुरुर जप नामहीं, टेढ़ा-सीधा होय । 
याका ma नहिं जायगा, केसा ही को कोय॥ 
खति-षैते नाम छे, aed, बैठे, सोय। 
सदा पवित्र यह नाम है, करे उजेळा तोय ॥ 


भगवान्‌के नामका जप--खाते, पीते, सोते, उठते, 
| चलते, हर समय किसी-न-किसी तरह करता रहे | 
उल्टा-सीघा जिस तरह भी भगवानका नाम लिया जाय 
वह तो अपना काम करता ही रहता है | 

चरणदासजीने अधिकारिमेदसे सभी साधनोंको 
पक्तिदायक बतलाया | तत्त्वशञानके विषयमे वे कहते हैं-- 

धूर परिहरि अक्षर ma SA, तब निरक्षर पदे ॥ 

निराकार ता ब्रह्म है, माया है साकार) 


` ६४३ 
दोनों पदवीको A ऐसा पुरुष निहार । 
माया-जीव दोनॉसे न्यारा, सो कहिय निज पीव हमारा ॥ 
Hq, यह-वह भूलकर रहे ज्यूँ सहज स्वभाव । 
आपा देह उठायकर ज्ञान समाधि MA ॥ 
जेय रहित ज्ञाता रहित रहित ज्ञान ह जान। 
et कभी छूटे नहीं, यह समाधि बिज्ञान ॥ 


इस तरह ज्ञानसाधनासे भी वही फल्प्रात्ति होती है 
भक्ति ओर कर्म तथा योग आदिसे होती है | 


अब चरणदासजी महाराज वास्तविक ब्राह्मणका स्वरूप 
बतलाते हुए कहते हैं-- 
ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पिछाने बाहर जाता भीतर meri 
पाच बस करि झूठ न WM दया-जनेऊ हृदयम राखे ॥ 
आतमबिद्या पढ़े-पढ़ावे परमात्माका ध्यान लगावे | 
काम, क्रोध, मद, होम न होई चरणदास कहे ब्राह्मण Ae Ul 


जो 


जो काम, क्रोध, मद, लोम आदि षटू. विकारोंसे 
रहित है तथा एकादश इन्द्रियोंको जिसने qub करके 
भगवानमें तल्लीन कर दिया; जो सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंके 
fadt रत है तथा ब्रह्मानन्दमें ही मभ है एवं जो मगवदाज्ञा 
समझकर प्रारन्धवेगानुसार जो काम आ पड़ता है उसे 
झा्रमर्यादानुसार करता है; जिसकी चमंदृष्टि नष्ट 
होकर सर्वत्र ब्रहमइष्टि दो गयी है तथा जो खयं मान नहीं 
चाहता और quip मोन देता है और जो प्राणिमात्रको 
प्रिय है वही सच्चा ब्राह्मण है; जीवन्मुक्त है | 


चरणदासजी महाराज अपनी साधनाका क्रम बतलाते 
हुए कहते हैं-- 
येणयुरि, इरिर्मक्ति कर, AGIA दृढ़ कर TAI \ 
आतम-तत्त्व बिचारिके अजपामें दढाम्यास हि रहे ॥ 


इस क्रमसे साधन करता हुआ इर एक साधक परमतत्त्वकी 
प्रातिका अधिकारी हो सकता है | 


अनमोल बोल 
( संत-चाणी ) 
इशवरपर निर्भर रहकर ही दुनियाकी युळामीसे ger जा सकता है Uni अनुष्ठानसे जो फल 
मिले इसे श्रीप्रसुपेमके लिये seat कर दो । इश्वराक्षाका पालन करनेपर ही सच्चा आनन्द मिलेगा | 
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सहजो ओर दया 


सहजो और दया महात्मा चरणदासजीकी शिष्या थीं 
और लगभग १८०० वि० संवतूमें वर्तमान aff | सहजो 
और दयाकी जोड़ी संत-संसारमें बेजोड़ दै, अद्वितीय R | 
दोनों बहिनें मेवात ( राजपूताना ) की रहनेवाली थीं और 
जातिकी वैश्य थीं | इसके सिवा इनके सम्बन्धमैं और कुछ 
भी विशेषरूपसे पता नहीं चलता | 
सहजोमे प्रेमकी प्रधानता है और दयामें वेराग्यकी | 
सहजोने प्रेम-विहल स्मरणको अपनाया तो दयाने adea- 
समर्पणमय वैराग्यको | यह तो भूलनेकी बात नहीं है कि 
सहजोके प्रेममें वैराग्यका और दयाके वैराग्यमें प्रेमका 
आधार है। इन दोनों गुरुबहिनोंने भारतीय संतधारामें एक 
नवीन जीवन) नवीन ज्योति और नवीन प्राणका दान 
किया, जिसके कारण संतसाधनाका क्रम बड़े उल्छासपूर्ण 
वेगसे आगे बढ़ा | दोनों «fed 'शब्दमागी' थीं । क्रमबद्ध 
जीवनचरित इनका मिलता नहीं । प्राचीन कालके संत- 
महात्मा तो अपनी अनमोल वाणियोंद्वारा ही हमारे अंदर 
नबजीवनका सञ्चार करते हैं और . अनन्त काळतक करते 
रहेंगे | अस्तु | 
स्मरण के सम्बन्धमें सहजोके कुछ दोहे स्मरण 
आ रहे हैं-- 
जागतमें सुमिरन करे, सोवतमें लौ छाय। 
सहजो इकरस ही रहे, तार टूट नहिं जाय॥ 
बेठेेटे-चालते, खान-पान-ब्योहार | 
Feta सुमिरन करे, सहजा हिये निहार॥ 
सहजो मज हरिनाममूँ, तजो नगतसूँ Wed 
अपना तो कोइ हे नहीं, अपनी सगी न देह ॥ 
'सइजोके 'प्रेम-दिवाने!का दर्शन कीजिये-- 
AMRAN जे भे, मन भयो चकनाचूर | 
ठके रहें, घूमत रहें, सहजो देखि हुजूर॥ 
प्रेम-दिवाने जे भये, कहें बहकते बैन । 
सहजो मुख हँसी gi, कबहुँ cub नैन॥ . 


प्रेम-दिवाने ज भये, जाति-बरन गये दूर 
सहजो जग SRI कहे, BT भये सब ary 
प्रम-दिवाने जे मय, नम-घरम गये uma 
सहजे नर-नारी Wu, वा मन आनद होय ॥ 
प्रेम-दिवने ज HH, सहजे डिगमिग देह। _ 
पॉव पड़े कितको किते, हरि सँमार तब लेह ॥ 
दयाबाईमें देन्य और वैराग्यकी मुख्यता है | वह प्रमुसे 
पहले प्रार्थना करती हैं- 
पेरत थाको हे प्रभू, सूझत वार न पार। 
Recht जबही करो, तब पाऊं usd 
निरपच्छीके पच्छ तुम, FRIES घार | 
मेरे तुम हा. नाथ इक, जीवन-प्रान-अधार॥ 
अपने ऊपर दृष्टि जाते ही दया” का हृदय करुणासे 
उमड़ आता दै | 
जेते करम हैं पापके, मोसे बचे न एक।\ 
मेरी ओर रखो कहाँ, बिर्द-बानों तन dull 
नहि संजम, नहिं साधना, नहिं तीरथ-त्रत-दान \ 
मात भरोसे रहत है ज्यों बाळक नादान॥ 


प्रेमोन्मत्त संतका लक्षण ‘cara यह बतलाया है 


“दया? प्रेम-उन्मत्त जे, तनकी तनि सुधि नाहि | 
झुके रहें इरिरस-छके, up नेम-जत WU d 
्रेम-मगन जे साधवा, बिचरत रहत fae । 
इरिरसेके माते ‘aa Rep राब ना रंक॥ 
हरिरस-मोत जे रहें, तिनको मतो अगाध \ 
त्रिमुवनकी संपति “दया? तून सम जानत साथ ॥ 
और अन्तमें matt एकान्तनिष्ठाकी कितनी 
सुन्दर वाणी है-- | 
dc तो तुमहिंकूँ, तुमहिंसू we देन! 
जो mue तो तुमहिंसू, तुम चरनन मागत या 


SS 
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संत शाह जलालुद्दीन 


( छेखक--श्रीजमुनाप्रसादजी श्रीवास्तव ) 


जो व्यक्ति जीते-जी परमात्मार्मे मिल जाता है उसे 
साळी? कहते हैं | यह शब्द फारसी भाषाका है | इसकी 
व्याख्या कवि बळीरामजीने अत्यन्त सरळ ओर सरस भाषामें 
इस प्रकार की à— 
डेरा डार दीजे, उठि राह ay, 
जिस राहमें पोवको पाइये जू! 
पहम-तुम” से न्यारे हो रहिये, 
नित हॅसिये, Bet, गाइय जू॥ 
मुए मुक्त मीतकी चाह केसी, 
जो पे भते fe न पाइये जू \ 
वळी अन्त समय Fe जावना है, 
तहँ जीवते क्यों नहीं जाइये जू ॥ 


खुराधानके शाह जलाळ-उद्दीन बसाली माधुयं भावके, 
meas’ के भक्त थे। श्रीरामचन्द्रजीके उपासक 
होनेके अतिरिक्त वे उनकी अलौकिक मधुर छबिपर मोहित 
मी थे | उनका विश्वास था कि श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त 
सुन्दर, ASIA और सुकुमार हैं। उनकी भक्ति करने 
तथा उनका नाम जपनेसे निश्चय ही मुक्ति मिलती है | 

महात्मा “वसाळी? भ्रमण करते हुए पंजाबप्रान्तके 
मुलतान नगरमे जा निकले थे | उसी नगरमे पण्डित 
फेचन्दजी कथा-वाचक रहते थे । वे बड़े विद्वान्‌ और 
सुयोग्य वक्ता थे | प्रतिदिन सन्ध्या समय समई माईके 
WRIT रामायणकी कथा बाँचते थे | उनका स्वर अत्यन्त 
कोमळ और मधुर था । भोताओंको वह खूब रिझाते थे | 
Tegal व्याख्या BFL सरल और सरस Hed 
| थे, जिससे ज्लियाँ ओर छोटे-छोटे बचे भी आसानीसे 
समझ लेते थे | जिस रसका वे वर्णन करते उसका तो चित्र 
री खींच देते थे | इन सब सामग्रियोंसे उनकी कथा खूब 
भरती थी । दूर-दूरसे लोग आते और कई सहल श्रोता 
We होकर कथा सुना करते ये । 

राजा जनककी फुलवारीका प्रसंग था । प्रिथिलावासी 

मचन्द्रजीकी अद्भुत छबिपर मुग्ध थे | पण्डितजीने उनकी 
अलोकिक छबिका वर्णन इतनी सुन्दर और सरस भाषामें 
भा कि भ्रोतागण सुनकर गद्गद हो गये | 


eo 


a 


कुछ रात्रि बीते कथा समासत हुई | श्रोतागण आरती 
लेकर अपने-अपने घर जाने लगे। पण्डितजीने अपनी 
पुस्तक daa आएम्म किया | इसी बीचमें शाह साहेबने 
आकर कहा 

“पण्डितजी ! आपकी पद-पदार्थकी व्याख्या सुनकर 
मैं अत्यन्त प्रशन्न हो गया हूँ। कृपा करके यह बतलाइये 
कि यह कौन-सी अर्थगौरवान्वित पुस्तक है और इसमें 
किस यूसफ़के समान सुन्दर व्यक्तिके सौन्दर्य और छावण्य- 
का वर्णन e 


‘ne साहेब ! हिमालयसे कुछ दूरीपर एक विशाल 
नगर बसा है | उसका नाम अयोध्या है | वह सूबे अवधकी 
राजधानी है | वहाँ महाराजा दशरथ राज्य करते थे । वे 
बड़े प्रतापी और घर्मात्मा थे | महाप्रभु रामचन्द्रजी उन्हीके 
सुपुत्र थे | वे अत्यन्त सुन्दर) शूरवीर और बुद्धिमान्‌ थे-- 

गुनसागर नागर बरबीरा । सुन्दर स्थामरु गोर सरीरा ॥ 


--यह रामायण है | इसमें उन्हीकी मंगलमय ळीलाका 
वर्णन है । कहिये | आपको उनकी कथा अच्छी तो लगती है !” 

“ण्डितजी | मैं कई दिनोंसे यहाँ रोज़ आकर कथा 
सुनता हूँ, बड़ा आनन्द आता है । में तो शाहज्ञादे अवधका 
आशिक हो गया हूँ । दीन व दुनियासे मुंह मोड़ उन्दीके 
कूचेमै मुकीस हूँ |? 

“शाह साहेब | आप कथाके बड़े प्रेमी है । कृपा करके 
प्रतिदिन आया कीजिये | मैं अपने पास ही बैठा लिया 
sem? 

व्हॉ ! हाँ ! मैं तो रोज़ सबसे पहले आता हूं और 
सबसे पीछे जाता हूँ । लेकिन मुझे यहा कोई बैठने नदी 
देता | खड़े-खड़े सुन लेता हूँ । अच्छा, अब जाता हू | 

कल फिर आऊंगा ।' 


शाह साहेबकी इस प्रेसवातीको चर्चा मुसल्मानोंके riti 
पहुँची | वे अत्यन्त क्रोधित Eu सबने सलाह करके 
मौलवी अब्दुछाके मकानपर मजलिस जोड़ी | Gem 
मुसल्मानोंको बुलाया ओर शाह साहेबको भी पक्ड़वा HATA | 
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मौलवी साहेबने वाज्ञ दी, इस्लाम-धर्मकी व्याख्या तथा 
तरीकत और शरीयतकी तलक़ीन की | सब लोग ध्यान 
देकर सुनते रहे | शाह साहेब एक किनारे बैठे थे । उन्होंने 
घ्यानतक नहीं दिया और चुपकेसे उठकर end चले 
आये । 


वाज हो जानेपर शाह साहेबकी खोज हुई; WI वे 
थे ही नहीं, मिलें तो कैसे मिलें । लोग उन्हें et हुए 
कथामें आये | वहाँ वे पण्डितजीके पास बैठे बड़े प्रेमसे 
कथा सुन रहे थे । नेत्रोंसे अश्रुपात हो रहा था। तन-मनकी 
सुधि नहीं थी । उनकी यह द॒शा देखकर मुस्ल्मानोंको 
सन्देह हुआ feet न हो; पण्डितजीने ही शाह साहेबको 
गुमराह करके मुसल्मानसे काफ़िर बना लिया है | सब 
लोग उनके ऊपर बिगड़ पड़े | led] साहेबने धमका- 
कर कहा 


“पण्डितजी ! जो कुछ हुआ सो हुआ । कलसे कथा 
मत बाँचो | अपना पोथी-पत्रा यहाँसे उठा ले जाओ; 
Su ७००७५११०००७७००००७४ 


पण्डितजी बेचारे सीघे-सादे थे और मोळवी साहेबको 
अच्छी तरह जानते थे, बोले 

“अच्छा ! कलसे में कथा नहीं ary | आप 
इतमीनान WE ।? 

दूसरे दिन कथा बंद हो गयी | बालकाण्ड समासत 
हो चुका था | पण्डितजीने प्रातःकाळ हवन करके दूसरे 


शहरका मार्ग पकड़ा | रास्तेमें शाह साहेब मिले, उन्होंने 
पहचानकर कहा-- ः 


कहाँ चले जा रहे हो P पण्डितजी | जरा उस 
दिलदारका पता तो देते जाओ |? 

पण्डितजीने अश्रपूरण नेत्रोंसे कहा-- 

शाह साहेब | इस समय तो जान लेकर भागा जा 


रहा हूँ | ठहरनेसे पकड़े जानेका डर है, वरना मैं आपको 
प्यारे TET चरित्र अवश्य सुनाता |? 


शाह साहेब सिद्ध फकीर थे, उन्होंने कहा-- 


“पण्डितजी | डरो मत ! मैं तुम्हें यह असा ( छड़ी ) 
देता हँ । एथ्वीपर पटक देनेसे वह अजुदददा हो जायगा भौर 
सब लोग डरकर भाग जायेंगे | धूलमें डाळ दोगे तो ag 
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अपनी असली सूरतमें आ जायगा, उसे हाथमें लिये फिर 
तुम तो मेरे दिलदारकी हिकायत सुनाते हो, तुम्हें डर हि 
बातका है ? 


अच्छा ! ज़रा फिर तो समझा दो कि शा 
र BAS अव 
कैसे हसीन हैं |? X 

बेचारे पण्डितजी क्या करते | पोथी खोलकर बैठ गये | 
रघुनाथजीकी अपार शोभाका वर्णन करने लगे | जनकपुर- 
की स्त्रिया किस प्रकार मोहित होकर निछावर हुई थीं और 
घनुषयशके समय देश-देशके राजा और महाराजा किस 
प्रकार उनकी अघुलित छबिपर वेदाम बिक गये थे, इन्हीं 
सब बातोंका सविस्तर वर्णन करते रहे | 

शाह साहेब मस्त हो गये, उन्होंने अपनी fufzam 
प्यारेकी कथा सुनानेवालेकी कुछ सेवा करनी चाही | 
और बोले--“वाह, पण्डितजी ! वाह वाह, खूब सुनाया ।? 

“अच्छा ! मांगो; क्या माँगते हो १? 

पण्डितजीने खूब सोच-विचारकर तीन चीज़ें मॉर्गी-- 

(१) में पुत्रहीन हूँ, मेरे एक पुत्र हो जाय । 

(2) मेरी मृत्यु अनायास हो । और-- 

( ३ ) श्रीरामजीके चरणोंमें मेरी प्रीति हो | 

“अच्छा लो; दो वरदान अभी देता EOD तीसरा जब 
फिर मिलोगे और दिलदारकी बातें सुनाओगे तत्र दूँगा l 

यही तो असली चीजु थी । पण्डितजी अपनी भूलपर 
पछताते हुए कि मैंने पहले यही क्यों न माँगा, उनसे PR- 
(फिर में आपको कहाँ पाऊँगा १? 

“यारके कूचेमें | मेरा यार तुम्हे खींचकर मेरे पास 
पहुँचा देगा | अच्छा, अब जाओ |? 

पण्डित टेकचन्द बिदा हुए | शाह साहेब झमते-झामते 
निम्नलिखित मस्ताना गीत गाते हुए यारके कूचेकी तरफ 
चले 

दिरुदार यार प्यार | TAA भरी आ जा । 
आँखें तरस रही हैं, सूरत मुझे दिखा जा॥ 

पाचवे महीने शाह साहेब अवध-धाममे पहुँचे 
बाबरकी मसूजिदमें उतरे | इतने दिनकी प्रबळ उ 
बाद इष्टधाममें पहुँचनेपर उन्हें जो असीम आनद 


ठाके 
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DS MM 
आ उसका वर्णन कौन कर सकता है । वे उसी अपार 
आनन्दमे um होकर इष्टदेव प्यारे श्रीरामकी आराधनामें 
gn गये | इतनेमें एक सजन वहसे निकले | उन्होंने शाह 
aAA अकेला देखकर कहा 


tong साहेब ! अकेले केसे बेठे हो ? 


महात्मा वसालीका ध्यान भंग हो गया | उन्होने किसी 
प्रकार अपनी विरह-वेदनाको रोक और फ्रोधको शान्त कर 
कहा 

‘afta तो अकेला नहीं था, अपने दिलदारके साथ 
मजे उड़ा रहा था । हॉ; तुम्हारे आ जानेसे अळबत्ता ध्यान 
टूट गया और मैं अकेला हो गया |! 


ह उपदेश-भरे वचन सुनकर वह अत्यन्त लजित 
हुआ | हाथ जोड़कर क्षमा माँगने लगा और प्रणाम कर 
चला गया । 


अनन्तर महात्मा वसालीने इष्टधामकी परिक्रमा करनेका 
विचार किया । वे आनन्दपूर्वक अयोध्याजीकी गलियोंमें 
बिचरने ot | उन दिनों अयोध्याजीमे मन्दिर थोड़े ही थे, 
परन्तु उनके भीतर इनका प्रवेश होना एक असम्भव बात 
थी | इधर प्रियतमके दीदारकी sem, उधर पुजारियोंकी 
gan | इन दोनों प्रतिद्वन्द्वी frm संघर्षणमें विरही 
महात्माजीके CIs दर्शन-लामकी ज्वाला ओर भी जोरसे 
पधक उठी । उन्हें बड़ा दुःख हुआ; परन्तु नियम है; जो 
जिसकी याद करता है वह भी उसकी याद करता है | 

अन्तमें जब उनकी बेचैनी बहुत बढ़ गयी तब यह 
भाकाशवाणी हुई 


'ऐ बसाली, जल्द आ ! में तुझसे मिळनेके लिये 
| रहा हूँ |? ; 


इस आकाशवाणीके सुनते ही महात्मा वसालीका 
UR पुलकित हो गया | आनन्दके मारे उनके Fale 
भासू Seq पड़े | उनकी जुबानसे aaa निकल पड़ा 


पक दर हेच जानदारी जा बुरु अजन माँदअम कि हरजाई ॥ 
सबैरहित सब॒-उर-पुरबासी ॥ 


E भनन्तर महात्मा बसाली श्रीसरयूजीके किनारे गये। 
| * उ वर वारि’ को देखकर प्रेमसे परिपूण हो गये | जल 


| चौर भली उन्हे सुधि नहीं रही । गुदड़ी पहने हुए ही बीच- 


TT 
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घारामें कूद पड़े | घाटपर लोग ख्नानःध्यान कर रहे थे; 
यह देख उन्हें आश्चर्य हुआ । सबोंने जाना कि शाह साहेब 
8" गये | कई मनुष्य झटपट कूद पड़े | Avera; 
छछमनघाट आदि सब छान डाले; परन्तु उनका पता न 
लगा | आधाढ़का महीना था | सरयूजी बड़े वेगसे बह रही 
थीं | सत्र लोग निराश होकर बैठ रहे | अन्तर्मे एक पहरके 
पश्चात्‌ वे गुस्तारधाटपर निकले | उनका सम्पूर्ण शरीर 
भीगा था, परन्तु गुदड़ी सूखी थी-- 


गर व दरिया रवद्व AN Xue | 
Raw दककशा न गरददू नम ॥ 


अर्थात्‌ 
प्रेमपगा जो बूडइ सरिता माहिँ। 
vag ताग गुदड़िको मीजे नाहि ॥ 
-विनायक 


- शाह साहेब किनारे खड़े होकर इधर-उधर देखने 
लगे | उन्होंने उस समयके दृश्यका बड़ा ही सुन्दर वर्णन 
किया है | यहाँ इम उसका पद्यानुवाद देते हैं-- 

WHS काल्ह में सरिता तौर । Qué सुखद एक मतिधीर ॥ 
चतुर मनोहर वार निरंक । शशिमुख कोमळ uunc d 
सुघर उठानि, सुवासित गाता \ वय किशोर गति गज-सुखदाता॥। 
चितवत चोख, मुकुटि बर बँके \ नयन भरित मद मधुरस छाके 0 
कबहुँ. BAYT भाव जनाद \ कबहुँ कयक्ष-करा दरसावे ॥ 
प्रमिन कहे अस परे रूखाई \ TAS वेदिक धमै e ॥ 
भेचक कच कुंत्चित FATE जनु इसळाम Aaa घारे ॥ 
मम दिशि कशि भू बंक AALS | छनिःप्रसाद जनु देन हैंकारेठ ॥ 
च्यकित थकित चित मय अचेता \ BATA बिसरी चमक Sat 0 
नहि जानो तिहि छिन मोहि जोही॥ को संदेश जतायठ मोही ॥ 
प्रियतम प्रमु तजि आन, जनि देखिय हियकी चनि Y 
जो देखिय ARAM, तासु प्रकाशहि जानिये 


महात्मा वसाली कुछ दिन खर्गद्वार ओर aiaia: 
पर रहे। फिर वे प्रमोदवनको चले आये और वहीं रहने लगे । 


पण्डित टेकचन्दजी शाह साहेबको खोजते हुए 
अयोध्याजीमे आये, परन्तु वे नहीं मिले । तब उन्दने इस 
अभिप्रायसे कि ख्याति होते ही जहाँ होंगे, आ जायेंगे; 
रामायणकी कथा बॉचना आरम्भ कर दिया | कथा खूब जमती 
थी । सहो मनुष्य we होते थे | एक दिन जब कथाः 
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$ सम्तं Gard सततं नमामि * 


समाप्ति हो चुकी और हवन होनेके उपरान्त पूजा चढ़ चुकी; 
तब पण्डितजीने उदास होकर कहा 
रंग ऐकि पड़ गये जिनके किये \ 
वे शाहजी आथ न दम भरके ल्यि॥ 
इसी बीचर्मे शाह साहेव मी आ पहुँचे | व्याप्तासन 
छू जानेके भयसे उन्होंने दूरसे ही पाँच दाने यवके पुस्तक- 
पर फेंक दिये । दाने चमकदार थे | पाश्व॑वर्तियोने बीनकर 
पण्डितजीको दिये । यथार्थमें वे सोनेके थे। यह देखकर 
लोग दंग रह गये | पण्डितजीने व्यातातनसे उतरकर 
अभिवादन किया और अपने आनेका कारण कह सुनाया | 
शाह साहेबने कह 
(अच्छा ! यहाँसे निपटकर प्रमोदवनर्मे बेरके vam 
नीचे आओ P 
यह कहकर शाह साहेब चले गये | पण्डितजीने पोथी- 
पत्रा बाँध) श्रोताओंसे विदा हो प्रमोदवनकी राह ली। कुछ 
श्रोताओंने पीछा किया; परन्तु उन्होंने यह कहकर कि उनके 
साथ रहनेसे शाह साहेबके दर्शन नहीं मिलेंगे, उन्हें लोटा 
दिया। इसपर भी एकव्यक्ति चुपके चुपके पीछे चला ही गया | 
पण्डितजीने प्रमोदवनमें पहुंच ub sah नीचे खोज की, 
परन्तु शाह साहेब नहीं मिले | तब वे वहीं ठर गये; परन्तु 
दूसरा व्यक्ति जो पीछेपीछे आया था, निराश होकर लौट गया | 
उसके जाते ही शाह साहेब बेरके Tas नीचे प्रकट हो गये | 
पण्डितजीने हाथ जोड़कर विनती की ओर कहा-- 


“शाह साहेब | आपकी कृपासे पुत्ररत्न तो मिल 
गया, अब मेरा इच्छित तीसरा वरदान दीजिये |’ 


“अच्छा | जो कुछ कल ant पाया है, उसे दान 
करके रातको इसी AAI आ जाओ; परन्तु आजकी 
तरह किसी ओरको अपने साथमें मत लाना l? 


पण्डितजीने उसी दिन सब कुछ दान कर दिया। साँझ 
होते ही भिखारी बनकर शाह साहेबके आश्रममें पहुँचे और 
विनती की-- 


“में आपका सेवक हाजिर हूँ |? 
महात्मा वसाळी उस समय नेत्र मूँदे हुए . भगवान्‌ 


श्रीरामचन्द्रजीकी अनूप रूपराशिका असीम आनन्द लूट रहे 


थे । उनकी उस समयकी अवस्थाका वर्णन करते हुए किसी 
कविने कहा है-- 
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तुझमें फना हूँ और तुझीमें फ़ना रहूँ। 
आ जाय तू नबर तो तुझे देखता du 
मद्दात्माजीने आंखें मूँदे-ही-मूँदे कहा-- 
ar! आ गये १ अच्छा कहो-- 
मामुकीमाने x दिक दारेम । 
; रुख व दुनिया वर्दी नमी आरेम ॥ 
FAGAN कळ कजा व कदर | 
हळू: ओफ़तादा जुदा SD गुरुबारेम ॥ 
मुग We qud AE तेम | 
Met st गंज इसरारेम ॥ 
दाह साहेब कहते जाते थे और पण्डितजी दुहराते 
जाते थे | अन्तमें शाह साहेबने कहा-- 
“अच्छा | अब वली अल्लाह हो जा |’ 
पण्डितजीने कहा-- 
में आपका सेवक टेकचन्द हूँ ।? 
(हाँ | हाँ ! अच्छा, वलीराम हो जा ।? 
अब पण्डित टेकचन्दजी भी उन्हींकी तरह मस्त हो गये | 
उनका नाम 'वलीराम? पड़ा | 'मामुकीमां? की तीन शैरें पढ़कर 
वे फ़ारसी और अरबीके बड़े विद्वान्‌ हो गये। उनका बनाया हुआ 
“दीवाने-वळीराम? अब भी आदरकी दृष्टिसे देखा जाता है | 
महात्मा बसाली प्रमोदवनमें रहते थे और पण्डित 
बलीरामजी मणिकूटपर विचरते थे | रात्रिको जब कमी दोनों 


` मिल जाते थे तब “खूब बन आती है जो मिल बैठते दौवाने 


दो” वाली कहावत चरितार्थ होती थी | 

कुछ दिन पश्चात्‌ महात्मा वसाछीने जीवनयात्रा समात 
कर साकेतवास किया, उनकी समाधि उसी बेरके नीचे 
अबतक मोजूद e| 

मामुकीमा? नामकी प्रसिद्ध पुस्तिका महात्मा वसाली- 
हीकी निर्माण की हुई है । आधीरातके समय R 
अनायास ही उनके der निकल गयी थी । दूसरे ही दिन 
छखनऊके कीलकालकी मजलिसमें पीरज्ञादा नकौशाहने 
गाकर सुनाया | लोगोंने बहुत पसंद किया | सब 
प्रचार हो गया, यहाँतक कि वह wu जारी हो गय 
और पाठश्ालाओंमें अब भी पढ़ायी जाती है | 3 

एक दिन मौलाना नज्ञीर शाह साहेबसे मिलने ME 
उन्होंने बड़े प्रेमसे वह कविता सुनायी | UE a 


dd 
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* भक्तवर नागरीदासज्ञी + 


qa qeu Eo — किसीको इसे लिखायातक नहीं; आपको 
प्रात हुई ! मौलाना साहेबने छखनऊ कीलकालकी 
ग़्लिसमें सुनकर याद कर लेनेका सम्पूर्ण वृत्तान्त कह 
सुनाया) शाह साहेबको बड़ा आश्रय हुआ | अपने प्रियतमका 
qe समझकर वे चुप हो रहे | 


एक दिन जनकपुरमें स्वामी जानकीवरशरणजीके मुखसे 
अनायास ही यह पद निकल गये थे-- 
चित के गयो चुराय wd रुळा | 
हम जानी, वे ऋपसिन्धु हैं; 
तब उनसे मई प्रीति भरा॥ 


६४९ 


विरही जनको दुख उपजावत, 

करत नये नये अजब कला | 
Rawat Nw वेदरदी 
छोड़ि हमें कित गये चला ॥ 


उन्होंने यह पद किसीको लिखाया भी नहीं था | परन्तु 
जब वे अयोध्याजीमें आये तो वहाँ भी यही पद लोगोंको 
गाते सुना | उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ | 


SG है महात्मा wen आपको और आपके 
अलांकिक प्रेमको | उस यत्रन-कालमें भी आपने भगवान्‌ 


श्रीरामचन्द्रजीकी विमल भक्तिका आखादन करके हिन्दुओं- 
की आंखें खोल दीं | 


\ 


LO ee 
भक्तवर नागरीदासजी 


नागरीदा् नामके कई संत-कवि व्रजमें हो गये हैं | 
यहाँ श्रीवळमक्कुळके शिष्य कृष्णगढ़ाधीश महाराज सावन्त- 
सिंइजीके सम्बन्धमें, जिन्होंने अपना नाम नागरीदास 
रखा था, कुछ निवेदन किया जायगा | इनका जन्म 
पोष कृष्ण १२, संवत्‌ १७५६ में हुआ | इनके पिताका नाम 
महाराज राजसिंह था । महाराज सावन्तसिंह बचपनसे ही 
भूर वीर ओर निर्भय थे । इनका विवाह संवत्‌ १७७७ में 
भावनगरके राजावत यशवंतसिंहकी कन्यासे हुआ । इनके 
चार संतति हुई, दो पुत्र और दो Fare | संवत्‌ १८०४ 
मेये दिछलीके दरबारमें थे पिताके aia हो जानेपर 
बादशाह अहमदशाहने इन्हें कृष्णगढका राजा बनाया परन्तु 
बृशागढ़ पहुँचनेके पहले ही इनके भाई बहादुर सिंह राज्यपर 
अधिकार कर Ad | अन्तमें सावन्तसिंहने मरहठोसे सन्धि कर 
उनकी सहायतासे बहादुरसिंहकी हराया और अपने राज्यपर 
अधिकार कर लिया | परन्तु कलहके कारण इन्हे राज्य भारः 
सा प्रतीत होने लगा और इनका चित्त ऊबं उठा। वे 
Raa हैं--- 

कहा भयो BNE भये, ढोवत MAR 

लेत न सुख हरिमगतिको, सकळ सुखनको सार ॥ 


| विरक्ति बढ़ती गयी और संवत्‌ १८१४ में आप 
| TI छोड़कर तीर्थाटनको निकछे | और seal बन्दावन- 
| x ये 'नागरीदास' बन गये। उसी समयका यह 


— 


<२ 


सुनि व्योहरिक नाभ मो, ae दूरि उदास। : 
ait मिळे भरि नेन सुनि नाम नागरीदास ॥ 


एक बार आप वृन्दावनके उस पार रातके समय पहुँचे | 

कोई नाव न मिली । जायें तो केसे ! परन्तु वृन्दावनका 

वियोग असह्य था | आप agaist कूद पड़े ओर तैरकर 

उसी समय अपने परम प्राणाधार श्रीवृन्दावनविद्दारीके समीप 

पहुँच गये | बृन्दाबनमें आपके सुखका क्या ठिकाना ! आप 
अपने सुखकी गाथा गाते हैं-- 


हमारे सबही बात TAL \ 
कृपा करी श्रीकुजनिहारिनि, अरु श्रीकुंजबिहारी ॥ 
Tea अपने बुंदाबनभें, जिहिको रूप उज्यारा \ 
नित्य केहि, आनद अखडित, रसिक संग सुखकारा ॥ 
कळूह-करेस न SAL इहि St AC Ad न्यारी | 
नाणरिदासहिं जनम जिवायो, AGS, बरिहारी ॥ 


नागरीदासजी वल्लमकुलके गोस्वामी रणछोड़जीके शिष्य 
थे । यह गद्दी कोटेकी Vl नागरीदासजीके सेव्य ठाकुर 
श्रीकल्याणरायजी थे; परन्तु बाहर साथमें श्रीरत्यगोपालजीका 
स्वरूप रखते थे । आज भी कृष्णगदृर्मे श्रीकल्याणराय और 
शररत्यगोपालके खरूप विराजमान हैं | gun प्रेमी कवि 
आनन्दघनजी आपके max मित्र थे । छोटेबड़े संत्र मिला- 
कर नागरीदासजीने ७५ ग्रन्थ रचे । इनमें ७३ का संग्रह 
ज्ञानसागर प्रेससे “ATG के नामसे छपा है । 
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= i. 
श्रीराधाकृष्णकी भक्तिकी इतनी सुन्दर रचनाएँ अन्यत्र 


# सन्तं Gated सततं नमामि * 


श्रीकृष्णचरणोर्मे प्राणोंकी जो अखण्ड, अनन्य प्रीति 


अलभ्य हैं । ६४ वर्ष ८ महीनेकी अवश्यामें भक्ताग्रगण्य है उसका वर्णन कठिन ही नहीं, अपितु असम्भव है। स्नेही 


भ्रीनागरीदास ANTE करते हुए माद्र BH रे, 
१८२१ को गोलोक सिधार गये | 
इनका यह प्रसिद्ध पद भक्तोंका HSER है 
हमारो FWA स्याम | 
बिनु मुरली बनमार चेद्रिका, नाहि पहिचानत नाम ॥ 
रोपरूप॒बुंदाबनचारी AIT पूरन काम) 
याही से हित चित्त बढ़ नित दिन दिन पळ छिन जाम ॥ 
नंदीसुर गोबरघन figs बरसानो बिल्लाम | 
नाणरिदास द्वारिका मथुरा, इन सो केसे! काम ॥ 


संवत्‌ अकथ कथा कही केसे जाय ? 


ACA करी केसे जाय | 
बात जानत कछुंके इमसों, कहत जिय gage | 
कथा अकथ सनेहकी, उर नाहि आवत और | 
बेद संमति उपनिषदकों, रही नॉहिन “acy 
wed है कहनि ताकी, aa dm a 
सोऽब नागर लोग बूझत, कहि न आवत बैन॥ 
“माधव? 


—0< 0C 


श्रीमगवतरासिक * 


( लेखक--साहित्याचाये do औलोकनोथजी द्विवेदी, सिलाकारी “साहित्यरल? ) 


श्रीभगवतरसिंकजीका जन्म संवत्‌ १७९५ में सागर 
जिलेके गढ़कोटा स्थानमें हुआ था | ट्टी सम्प्रदायके 
मुज्याचायाँमे श्रीस्वामी ललितकिशोरीजीके शिष्य श्रीखामी 
ललितमोहिनीदासजीके sam शिष्य श्रीमगवतरसिकजी 
थे | इनकी उपासना श्रीबिह्मरीजीकी है | ये स्वामी 
श्रीहरिदासजीकी सम्प्रदायके संत थे | 


कहते हैं कि भगवतरसिकजी पहले श्रीगणेशजीके 
उपासक थे | अपनी अनन्य निष्ठा और एकान्त उपासनासे 
इन्होंने गणेशजीको प्रत्यक्ष कर लिया था | भ्रीगणेशजीने ही 
पहले इन्हें श्रीकृष्ण भगवानकी अनन्य प्रेमलक्षणा भक्ति 
“सखीभाव? से करनेका उपदेश दिया और उसकी सिद्धिका 
वरदान भी दिया | यह बात इनके निम्नलिखित पदसे भी 
प्रकट होती है-- 

हमें बर गुरु गनेस है दीनों \ 

जर भरि सँड फिराय सीसपर संसकार सुम कौनों॥ 

दै प्रसाद परतीति बढ़ाई,दुख-दारिद सब den 

अपने पोच रूप दरसाये सुख उपजाइ नवीनो N 

ब्यापक पूज्य सी आारज अति ऐश्वर्य-प्रबोनों । 

सोक-बेद-मय-भर्म AMA, ताप fux Ania 


आनदघनको पद दरसायो, दम्पति-रति-रस cil 
भगवतरसिक छंडेती-लाळन रूकित भुजन भरि लीनो ॥ 


टट्टीसम्प्रदायके अष्टाचायाँमे सबसे अन्तिम श्रीललित- 
मोहिनीदासजीके गोलोक सिघारनेपर भक्त महानुभावोंके अत्यन्त 
आग्रह करनेपर भी श्रीभगवतरसिकजीने velar अधिकार 
नहीं लिया और ये जन्मभर निर्लिप्त भावसे श्रीजीकी सेवामें 
लगे रहे | यथार्थ तो यह है कि ये महात्मा श्रीक्ृषष्णभक्तिमें 
लीन एक प्रेमयोगी थे । इनके सम्प्रदायके बीसों महात्माओंने 
इनका विमल चरित्र गाया दै । इस सम्प्रदायवाले इनकी 
रचनाको अत्यन्त पूज्यभावसे देखते हैं और उसे “वाणी' 
कहते हैं | उसका नित्य पाठ पापःतापनिबारण एव 
श्रीकृष्णसान्निध्यप्राप्तिका हेतु समझा जाता दै | इन्होंने प्रम 
der निरूपण अनोखा किया दै | इनकी uera एक 
ओर तो वैराग्यका भाव भरा है और दूसरी ओर अनल 
tara छलकता है । श्रीकृषणभक्तिके _ सखीसम्प्रदायके 
भक्तःप्रेमी-भाबुक महाकवियाँमें इनका आसन श्रे है| इप 
परेमयोगी कविका हृदय प्रेमरससे सराब्रोर था ! ने 
खयं लिखा है-- 
“मगवतरसिक रसिककी बातें रसिक बिना कोड «p 


ga ना! 


Uo ee e यहाँ 
* wart औसिलाकारीजीका एक छेख बहुत दिनों पहले आया था। Be बहुत हो सुन्दर d : 


स्थानाभावसे उसका संक्षेप करके दिया गया है। 
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(याणु 


इनके रचे हुए पाँच अन्य बतडाये जाते हे--९१) 'श्रीमगवतरसिकीके मतानुसार संतका लक्षण इस 
अनन्यनिश्रयात्मक ( २ ) श्रीनित्यविद्यारीयुगरध्यान प्रकार है-- 
(३) अनन्यरसिकामरण (Y) निश्चयात्मक ग्रन्थ, 
उत्तरार्धं (५ ) निर्बोधमनरञ्जन | इनकी रचनाओंका एक 
agp ner “भगवतरसिककी वाणी? के नामसे वर्तमान 
ma प्रकाशित किया है | भीमगवतरसिकजी अपना 


इतने गुन जामें सो संत | 
श्रीमागवत मध्य जस गावत श्रीमुख कमलाकंत ॥ 
हरिको भजन, साधुकी सेवा, सब भूतपर दाया | 
(हिसा, लोम, दैम, SS त्यागे, बिष सम देखे माया ॥ 


परिचय इस प्रकार देते हैं-- à sees, आसय उदार अति, चीरजसहित बिबेकी । 
qi हिंदू, नाहि तुरुक हम, नाहं जेनी, अंगरेज \ सत्य बचन सबको सुखदायक, गहि अनन्यन्नत एकी ॥ 
सुमन सम्हारत रहत नित कुंजबिहारी सेज ॥ Tit, अभिमान न जाके, करे जगतको पावन | 
आचारज Tad सखी, 'रसिकः हमारी छाप | “सगवतरसिक) तासुकी संगति तीनहुँ ताप नसावन ॥ 
नित्यकिसार-उपासना, जुगु मंत्रको जाप॥ “रसिक? की परिभाषा कितनी सुन्दर है !-- 
अपने उपास्यके विषयमें लिखते हैं-- जीव ईस मिलि दोय, नामरूप शुन परिहर । 
नमो नमो बूंदावनचद | रसिक ac सोय, ज्यों जळ Wit सर्करा॥ 
नित्य अनादि अनंत एकरस, पिय-प्यारी बिहरत स्वच्छंद ॥ दिया कहै सब कोय, Wegewas We) 
सत्त-चित्त आनंदरूप घन, खग मृग द्रुम नेही बर बुद N तमहिं ASA सोय, बस्तु मिलें मगवतरासिक॥ 
मगवतरसिक निरंतर सेवत, मधुप भये पीवत मकरंद ॥ इन्होंने नीतिपरक मी बड़े ही सुन्दर तथा भावपूर्ण 
्रीवन्दावनधामके सम्बन्धे इनकी आस्था देखिये-- दोहा-छप्पय रचे हैं-- 
हमारें श्रीबृंदाबन उर और A मायाको सब जग मजे, माधव मजे न कोय। 
माया, काळ तहा नहिं ब्यांपे, जहाँ रसिकसिरमौर ॥ जो कदापि माघव मजे, माया चेरी होय ॥ 
छूट जात सत-असत बासना, मनक्री दौरादोर । आये सँग, नहिं सँग अये, md मगा em \ 
भगवतरसिक Fal औगुरु अमरू अढौकिक SR I मोह-फॉस जग AA रहो, lige करत क \ 
अपनी उपासनापद्धतिके विषयमें छिखते हैं-- रुचि कै सुचि सेवा करै, सेवक TENSTA 
कुंजन ते उठि प्रात गात जमुनामें धोबे ! तन-मन-घन अरपन करे, रहे अपुनणे खाय ॥ 
निधिबन करि दंडवत, बिहारीको मुख जेवि. ॥ प्रेमकी तललीनताकी दृष्टिसे इनके अनेक पद उत्कष्ट हैँ- ह 
करे भावना AS स्वच्छ थरू, रहित उपाधा \ तुव मुख-कम नयन अलि भेर \ 
घर-घर लेय प्रसाद, रगे जब भोजन साधा Il परक न रुगत WG बिन देखे, अरबरात, अति फिरत न फेरे॥ 
संग कै भगवतरसिक, कर करवा, FEN गरे | पान करत मकरंद रूप रस, भूल नहीं फिर इत-उत HV 
बृंदाबन बिहरत फिरे, जुगरूरूष नेनन Stu मगवतरसिक भए मतारे, घूमत रहत छके मद तेरे॥ 
—=>0<0C— 
श्रीस्वामिनारायण 


( छेखक-पं० भरीनारायणचरणजी तकेबेदान्ततीथे ) 4 l 
| Raat सत्रहवीं शताब्दीसे लेकर अठारहवीं शताब्दी- Fo To १७८१ की ३ अप्रेल, तदनुसार BE E: १८३७ 
| भ मध्योत्ततकाल भारतके लिये बड़े सछूटका था । उस की चेत्र Vat नवमीको eren पास “छपिया' नामक 
| भेष भारतवर्ष अराजकताका केन्द्र बना हुआं था और गाँवके एक सरबरिया ब्रामणङुळमे भगवान्‌ श्रीखामिनारायण 
Satis बन्धन ढीले हो चले थे सर्वत्र अशान्ति और अवतरित हुए | पिताका नाम qa oe gu 
E नाहि? की पुकार मची हुई थी । किन्तु सदाकी भाँति भक्तिदेवी था । माता-पिताने उस अळीकक बा 
- “मय भी भगवानने पीडित राष्ट्रकी पुकार सुनी । नाम घनश्याम खखा | 
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किन्तु बाळक घनश्यामका ज्यों ही जन्म हुआ; त्यो ही 
असुरोंने उत्पात मचाना शुरू कर दिया; इसलिये पण्डित 
धर्मदेव सपरिवार अयोध्यामें आकर बस गये | वहींपर 
उन्होंने बालक घनश्यामका यज्ञोपवीतसंस्कार कराया तथा 
पठन-पाठनकी भी व्यवस्था कर दी । अवतारी पुरुषोंके 
लिये पढ़ना क्या रहता दै, पढ़े-पढ़ाये तो वे पहलेसे ही होते 
हैं । अतः बालक घनश्याम अपनी दैवी प्रतिमासे थोड़ी ही 
sud सकलशास्रनिष्णात हो गये । किन्तु अभी उनकी 
अवस्था केवल ग्यारह वर्षकी थी कि कुछ महोनोंके हेर-फेरसे 
उनके पिता-माताका enim हो गया | मॉ-बापकी उस 
मृत्युका बालक घनश्यामपर बड़ा प्रभाव पड़ा ओर वे de 
१८४९ की आषाढ शुक्ला दशमीके दिन रामप्रताप और 
इच्छाराम नामके अपने दो बड़े भाइयोपर घरका सारा भार 
छोड़कर अचानक घरसे बाहर निकल पड़े | तबसे लगातार 


सात asar उन्होंने भारतके विभिन्न तीर्थोका परिभ्रमण. 


किया, तरह-तरइके अद्भुत चमत्कार दिखलाये और अपना 
नाम बदलकर नीळकण्ठवणि रख लिया | इस प्रकार 
तीर्थाटन करते हुए नीलकण्ठवर्णि do १८५६ में 
लोजपुर qum. जहाँ समाधिमें श्रीरामानुजाचार्यद्रारा 
दीक्षा पाये हुए भगवानके अनन्य भक्त उद्धवावतार 
aware स्वामीका आश्रम था | वहाँ उनके शिष्य 
मुक्तानन्द खामी, सुखानन्द खामी आदि रहते थे | उन 
लोगोंके द्वारा नीलकण्ठवर्णिका आकर्षण श्रीरामानन्द 
खामीकी ओर हुआ तथा एक वर्ष बाद ही उन्होंने do 
१८५७ की कातिक शुक्ला ११ को 'पीपछाणा” नामक wma 
उनसे भागवती दीक्षा ले sb] दीक्षा लेनेके उपरान्त 
उनका नाम नीलकण्ठवणिसे बदलकर श्रीनारायणमुनि 
पड़ गया ओर वे अस्पकालमें ही अपनी तेजस्विता; 
तपस्विता आदि गुणोंसे श्रीरामानन्द खामीके सभी शिष्योंमें 
प्रधान हो गये | अतः जब्र श्रीरामानन्द स्वामी अपना पाश्च- 
भोतिक शरीर छोड़कर भगवद्धामकों जाने लगे, तत्र अर्थात्‌ 
सं० १८५८ की कातिक झुक्न ११ को उन्होंने नारायणमुनिको 
ही जेतपुर नगरकी अपनी धर्मधुरीण गद्दीपर अभिषिक्त किया । 


7. उसके बाद भगवान्‌ स्वामिनारायणने अपना दिव्य 
प्रकाश फलाना आरम्म किया | उन्होंने विशिष्टाद्वेत-स्वामि- 
नारायणःसम्प्रदायकी स्थापना की तथा देशमें घूम-घूमकर 


. उसका प्रचार किया | उससे देशका बड़ा कल्याण हुआ | 
“Sate 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


% सन्तं gard सतत नमामि * 


ऱ्य MN 
चारों ओर फैली हुई लूटमार, बर्बरता और अधार्मिकताका 
अन्त होने लगा | जगह-जगहपर सुविशाळ मन्दिर बन n 
तथा अगणित नर-नारी भक्ति; ज्ञान, वैराग्यकी उपासना 
करने लगे | इस प्रकार श्रीस्वामिनारायणने लगभग अरठाई 
वर्षतक अपने सम्प्रदायका प्रचार किया, धर्मकी स्थापना की 
और देशक्रा कायापलट करके अन्तमें do १८८६ की जे 
शुक्ला १० के दिन वे भक्तोंकी स्थूळ दृष्टिसे ओझळ हो गये 
उनकी BSH संवरण हो गया | श्रीस्वाभिनारायण-सम्प्रदाय- 
में उनके इतने नाम प्रचलित हैं-इरि, कृष्ण, हरिकृष्ण, 
श्रीहरि, घनश्याम, सरयूदास, नीलकण्ठवर्णि, सहजानन्द 
खामी, श्रीजी महाराज; श्रीस्वामिनारायण, नारायणमुनि | 
भगवान्‌ श्रीस्वामिनारायणने जनसमाजके कल्याणार्थ 
शिक्षापत्री नामका एक ग्रन्थ भी रचा, जिसमें उन्होंने 
सम्पूर्णं शास्तरोंका सार सिद्धान्त रख .दिया। उसके कुछ 
छोकोंका संक्षिप्त आशयमात्र यहाँ दिया जाता है-*किसी 
भी प्राणीकी हिंसा नहीं करनी चाहिये; अहिंसा महान्‌ धमं 
है। efl अपने-अपने वर्णाश्रमधर्मपर आरूढ़ रहना 
चाहिये | जिन sed ईश्वरके स्वरूपक्रा खण्डन हो; उसे 
प्रमाण नहीं मानना चाहिये | श्रुति, स्मृति और सदाचारः 
द्वारा ही धर्मके स्वरूपका बोध होता है | परमात्माके माहात्म्य 
ज्ञानद्वारा उनमें जो आत्यन्तिक खेह होता है, वही भक्ति 
है | भगवानसे रहित अन्यान्य पदार्थोमें जो प्रीतिका अभाव 


, होता है, उसीका नाम वैराग्य है । तथा जीव, ईश्वर ओर 
माया इन तीनोंके स्वरूपको जान लेना ही ज्ञान कहलाता है, 


आदि आदि |? इन उपदेशोँके अतिरिक्त दार्शनिक उपदेशोंका 
भी 'शिक्षापत्री' में समावेश किया गया है। ओर भी 
बहुत-से बहुमूल्य उपदेश हैं. जो स्थानामावके कारण यहां 


. 4 
नहीं दिये जा सकते | उनके उपदेशोंका संग्रह 44 A 


नामक एक अनमोल ग्रन्थमें मी है | वह मुमुक्ष ओके fad 
बड़ा उपयोगी है तथा उसमें सांख्य, योग) वेदान्त इन 
तीनों शा््रोंका समन्वय किया गया है | श्रीखामिनारायणके 
उपदेशोंका सार नीचे दिया जाता है | 
हिंसा, मांस, ATA, आत्मघात; 
कलङ्क लगाना) व्यभिचार) देवनिन्दा? भगवद्धिमुख UT = 
श्रीकृष्णकथा सुनना, चोरी; जिनका see ad a 
चाहिये उनका अन्न-जल ग्रहण--इन ग्यारह 
त्यागकर भगवानकी शरण होनेसे भगवत्माति होती दै | 


विधवास्पर्द? EAR 
at 
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श्रीरामकृष्ण परमहंस 


( लेखक--खामी श्रीअभेदानन्दजी पी-एच० डी० ) 


श्रीरामकृष्ण परमईंस; जिनकी जन्मशताब्दी भारतवर्ष- 
प्रमे तथा यूरोप और अमेरिकाके विभिन्न भागोंमें मनायी 
गयी है तथा जो एक मतसे आधुनिक भारतके संत- 
शिरोमणि fit जाते हैं; te फरवरी सन्‌ १८३६ को 
बड़ालप्रान्तान्तर्गत हुगळी जिङेके 'कामारपुकुर' नामक 
एक अप्रसिद्ध गाँवमें पेदा हुए थे। इनका घरका नाम 
गदाधर चट्टोपाध्याय था और इनके माँ-बाप ईश्वरप्रेमी; 
धार्मिक और उच्च आध्यात्मिक mau सम्पन्न सनातनी 
ब्राह्मण थे । 


श्रीरामक्ृष्णा असाधारण घटनाओंसे परिपूर्ण 
प्रारम्मिक जीवन जन्मस्थानमें ही व्यतीत हुआ | चार 
सालकी अवस्थामें ही वह पहले-पहल समाधिस्थ हुए 
और दिनोंदिन उनकी यह प्रदत्त बळवती होती गयी | 
gemi विद्यासे अर्चि होनेके कारण ग्रामीण प्राइमरी 
पाठशाळासे उनकी शिक्षा ama हो गयी, परन्तु 
उनके अनुकरणीय चरित्र, कलानिपुणता, मधुर ale 
स्वर, अपूर्व आनन्दमय अनुभव, अलौकिक व्यक्तित्व) 
असाधारण बुद्धि, तथा समी जातियों और सम्प्रदायोंके 
wie निष्क्राम Raw कारण वे आसःपासके समस्त 
ग्रामनिबासियाँकी प्रशंधा तथा भक्तिके पात्र दो गये | 


सन्‌ १८५३ Eo में श्रीरामकृष्ण अपने सबसे बड़े 
भाई रामकुमार चट्जीके साथ कलकत्ते आये और सन्‌ 
१८५६ fo में जबर रानी रासमणिने इनके बड़े भाइको 
कलकतेके निकटवर्ती दक्षिणेश्वरमन्दिरका प्रधान पुजारी 
नियुक्त किया तब ये उनके epum बन गये | रामकुमारकी 
WAR बाद ये कई महीने वहीं बड़े भाईके स्थानपर रहे | 
इसी समय इनकी हिन्दूधमैके विभिन्न अङ्गौकी साधना 
आरम्भ हुई; जो बारह वर्षतक चलती रही। यहपर 
इन्होंने किस प्रकार तपस्या और त्यागमय जीवन व्यतीत 
किया, किस प्रकार तोतापुरीसे संन्यास लिया और उन्दने 
इनका नाम 'रामकृष्ण परमहंस? TET और किस प्रकार 
i ने तान्त्रिक साधना तथा खीष्ट और इस्लाम TAF 
| अएसार उन-उन gah अनुयायियोंकी भाँति उपासना 
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कौ--इन सब्र बातोका वर्णन स्थानाभावके कारण नहीं 
हो सकता |# - 
बचपनसे ही श्रीरामकृष्ण साम्प्रदायिकता तथा 
संकुचित भावोंके विशेधी थे; किन्तु साथ ही उन्होंने यह 
भी बताया कि समी सम्प्रदायः और मतमतान्तर सच्चे 
जिज्ञासुओँको समस्त धर्मोके सर्वसम्मतं लक्ष्यतक पहुचानेके 
लिये भिन्न-भिन्न रास्ते हें । संसारके भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों 
और मतमतान्तरोके अनुसार साधना करके उन्‍होंने प्रत्येक 
विशिष्ट घर्मके सर्वोच्च AA प्राप्त किया ओर साधनाद्वारा 
ma अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियोंका पु्ञ मानवजातिको 
दिया | उनके प्रत्येक विचार सीधे इंशवरसे प्राप्त होते थे | 
उनमें मानवीय बुद्धि, संस्कार अथवा पाण्डित्यक्री 
करामातोका सम्मिश्रण नहीं था | जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त 
उनका प्रत्येक कार्य असाधारण था। उनके जीवनकी 
प्रतेक अवस्था किसी नये Mea एकएक अध्याय थी) 
जिसे मानो पौर्वात्य. और पाश्चात्य समी लोगोंको लाम 
पहुँचानेके लिये तथा बीसवीं शतान्दीकी अध्यात्मसम्बन्धी 
आवइयक्रताओंको पूर्ण करनेके लिये स्वयं भगवानने अपने 
asa gata खास तौरपर लिखा था | 
उनके चरित्र और उपदेश इतने अलोकिक एवं 
चमत्कारपूर्ण थे कि उनके १६ अगस्त १८८६ को dana 
कूच करनेके दस वर्षके भीतर ही भूतपूर्व प्रेफिसर सी० 
uxo टॉनीने लन्दनके 'इम्पीरियळ और क्वार्टर्ी रिव्यू 
के सन्‌ १८९६ ई० के जनवरीके AKA "एक आधुनिक 
हिंदू संत? ( श्रीरामकृष्ण ) शीर्षक लेख छपवाया था। 
दिवंगत प्रोफेसर मेसमूलरने भी सन्‌ १८९९ ६० के 
“नाइन्टीन्य सेंचुरी ( उन्नीसर्वी शताब्दी) नामकी 
अंगरेजी पत्रिकाके अगस्त AEA A Real Mahatma’ 
(एक वास्तविक महात्मा ) इस शीषेकसे महात्मा रामकृष्णके 
जीवनका संक्षिप्त परिचय लिखा और «m ‘Ram- 
krishna: His Life and Sayings ( श्रीरामकृष्ण, 
उनके चरित्र और उपदेश ) नामकी पुस्तक लिखा | __ पुस्तक लिखी | 


बीज 
e 


% रामकृष्ण परमहसका जीवनचरित्र गीताप्रेससे मंगवाकर 
पढ़ सकते हैं । 
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X सन्तं सुशान्तं सतत नमामि › 


SNR 


सन्‌ १९०३ ३० में न्यूयाक ( अमेरिका ) की वेदान्तः 
सोसायटीने ‘Sayings of Ramkrishna’ 
( रामकृष्णके उपदेश ) तथा सन्‌ १९०७ ई० में इस लेखककी 
भूमिकासहित ‘Gospel of Ramkrishna’? ( राम- 
कृष्णका सन्देश ) नामक ग्रन्थ प्रकाशित किये । इस 
“सन्देश? का बादर्मे यूरोपकी aha, पुर्तगीज, fub 
स्कैण्डिनेवियन, और जेकोस्लेवाकी भाषामें अनुवाद हुआ | 

श्रीरामकृष्णके अवतारका हेतु 

उनके अवतारका हेतु अपने जीवनके द्वारा यह 
दिखलाना था कि किस प्रकार कोई सच्चा आत्मशानी 
इन्द्रियके विषयोंसे aksa होकर परमानन्दर्मे लीन रह 
सकता है | वे यह सिद्ध करनेके लिये आये थे कि प्रत्येक 
आत्मा अमर है और ब्रह्मत्वको प्राप्त करनेकी सामथ्य रखता 
है। विभिन्न सम्प्रदायोंके अन्तस्तलमें सैद्धान्तिक एकता 
दिखाकर उनमें मेल स्थापित करना ही उनके जीवनका 
उद्देश्य था | पहले-पहल श्रीरामकृष्णने ही यह सिद्ध करके 
दिखाया कि समस्त धर्म एक नित्य सत्यकी ओर ले 
“जानेवाळे विभिन्न मार्ग हैं। परमात्मा एक है; किन्तु 
उसके अनेक रूप हैं। विभिन्न जातियाँ उसकी पूजा 
विभिन्न नामों ओर रूपोंसे करती हैं ag साकार भी है 
और निराकार भी और दोनोंसे परे निर्गुण भी है। उसके 
नाम और रूप होनेपर भी वह- बिना नाम और बिना 
रूपका है | र 


उनका ध्येय था परमात्माको विश्वका माता-पिता सिद्ध 
करना, तथा इस प्रकार स्त्रीत्वके आदर्शको जगदम्बाके पद्पर 
प्रतिष्ठित करना | अपनी स्त्रीको वे मानवीरूपमें जगदम्बा ही 
समझते थे ओर “षोडशी देवी? कहकर उसकी पूजा करते 
थे | इस प्रकार इस fuere युगमें भी भौतिकेतर-- 
आध्यात्मिक विवाहकी सत्यता उन्होंने प्रमाणित की। उनकी 
ef भगवती कुमारी शारदादेवीने पवित्रता, सतीत्व और 
जगन्मातृत्वका आदर्श स्थापित किया | और वे भी शीराम 
कृष्णको मानवीरूपमें जगदीश्वर मानकर ही उनकी भक्ति 
करती थीं । संसारके धार्मिक इतिहासमें इस प्रकारके 
आध्यात्मिक विवाहका अन्य कोई उदाहरण नहीं मिळता | 
आपितु, श्रीरामकृष्णने आध्यात्मिक WNT शुरुको wüeud 
मानकर Seas आदर्शको और भी ऊँचा बना दिया। 
धार्मिक इतिहासमें aR इतना सम्मान देनेवाला अन्य 

कोई मसीहा अथवा नेता नहीं देखा गया । 


श्रीरामकृष्ण स्परोमात्रसे ही किसी भी पापीके चरित्रको 
अपनी दैवी शक्तिद्वारा पलट देते थे और उसे आध्यात्मिक 


` जगतूमें पहुँचा देते थे | वे quid पाप अपने ऊपर छे 


छिया करते थे और अपनी आत्मिक शक्ति उनमें डालकर 
तथा उन्हे LAH दर्शन कराकर उनको पवित्र कर देते थे। 
ऐसी अलौकिक शक्ति साधारण संतों और महात्माओंमें 
देखनेको नहीं मिळती | 


-oe 


गुरु बनखण्डी महाराज 


( लेखक साधुवेलातीर्थके एक महात्मा ) 


योगिराज age श्रीबनखण्डीजी महाराज एक परम 
प्रसिद्ध सिद्धेश्वर महात्मा हो गये हैं | आपका परम रमणीय 
आश्रम सक्खर ( सिंध ) में विद्यमान है | उदासीन साधु- 
सम्प्रदायके ऋद्धि-सिद्धिसम्पन्न महात्मा गुरु खामी मेलाराम- 
जीके आशीर्वादसे श्रीयनखण्डीजीका जन्म वि० do १८२० 
की चेत्र क्ला सप्तमीको कुरुक्षेत्र ब्राह्मणकुलभूषण रामचन्द्रके 
घरमे हुआ | जन्मका नाम आपका भाळचन्द्र था | पिताने 
वचन दिया था क्रि पुत्र dx वे उसे संतोंकी सेवामें 
अपण कर देंगे | दत वर्षकी अवश्यामें ही भाळचन्द्रने 
.  Wgs स्वामी श्रीमेलारामजीके pui पहुँचकर दीक्षाक्री 
` प्रार्थना की--“यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव Was | इस 
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प्रकार आपको उदासीन साधु-सम्प्रदायकी दीक्षा मिली | 
जन्मसे ही आप संसारसे उदासीन थे । 

एक बार पटियालाके राजा कर्मसिंह गुरु मेळारामजीके 
दर्शनार्थं आये | भाढचन्द्रकी अद्भुत कान्ति और 
तेजोमय ब्रह्मचर्य देखकर आप चकित हो गये और गुरु 
मेलारामकी आज्ञासे उन्हें अपने महृळकी रानियोँक्रो दशन 
करानेके लिये घर लिवाते गये | रानियाँ इस अपूर्व सुन्दर 
बालकको मूर्तिमान्‌ वैराग्यके रूपमें देखकर मुग्ध हो wa! 
गुरुके आज्ञानुसार उती रातको भालचन्द्रको गुरु आश्र 
लौटना था | परन्तु रानियाँ उन्हें रातको मइळोंमें रखकर 
उनकी सेवा करना चाहती थीं। अस्तु, माळचन् उ 


"infanda 


* क्षमा-याचना * 
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qai अकेले भाग निकले | राजाको बहुत चिन्ता gz | 
sere लेकर जंगलमें Ber तो देखते हैं कि जंगलमें आप 
समाधि लगाये बैठे हैँ । तमीसे आपका नाम 'बनखण्डी' 
पड़ गया | 


बीस वर्षकी अवस्थातक गुरुसेवा और योगाभ्यास करके 
आप श्रीहरिद्वार, मथुरा, अयोध्या, प्रयाग, काझी) नेपाल; 
ब्रेजनाथ होते हुए गंगासागर स्नानकर आसामकी ओर 
चल दिये और वहाँ कामाक्षादेवीके दर्शनार्थ पहुँचे | 
वहाँ माताकी प्रसन्नताके लिये लोग नरबलि चढ़ाते थे | 
बनखण्डीजीको इसके लिये उपयुक्त समझकर . पण्डोने 
पकड़ा, परन्तु ये अपने योगबळसे निकल आये | पुजारी डर 
गये । शुष बनखण्डीजीने Se अभयदान देते हुए यह 
आदेश किया कि फिर कभी यहाँ किसी भी मनुष्यक्री बलि न 
चढ़ायी जाय | 


वहाँसे आप श्रीजगन्नाथजी आये और फिर श्रीरामेश्वर 
जाकर दर्शन किये | वहाँ आपके द्वारा स्थापित मठ आज 
भी है । बंबई, गुजरात, काठियाबाड़ होते हुए तथा 
श्रीद्वारकाधीशजीके दर्शन कर हैदराबाद सिंध आ विराजे d 


^ आपकी योगशाक्ति, तेज, प्रताप देख लोग चकित हो रहे | 


इसके बाद आपने अत्यन्त रमणीय सुमनोहर स्थानमें 
साधुवेछातीर्थकी स्थापना की, जो आजतक अपनी 
पवित्रता तथा प्रभावके लिये भारतमसमें प्रख्यात है | आपकी 
कृपा और आशीर्वादसे हजारों व्यक्तियोंका कल्याण हुआ | 
विद्याप्रचार और AAI आपका मुख्य व्यसन था | 

आपने अपने प्रयाणकी बात बहुत पहले कह दी थी | 
सो वर्षसे ऊपर संसारमें आप रहे | संवत्‌ १९२० वि० 
ang बदी २ को समी महात्माओंके सामने RINSE का 
उच्चारण करते हुए दशम द्वारसे प्राण मेदनकर आप ब्रह्मलीन 
हो गये | 


—L ल्ल 


क्षमा-याचना 


भगवानकी तथा भगवानके मूर्तरूप संतांकी कृपासे संत- 
अंक प्रकाशित करनेकी प्रेरणा हुई ओर उन्हींकी शक्तिसे 
यह जैसा-तैसा संत-अंक प्रकाशित हो रहा है | इसमें जो कुछ 
भी अच्छापन है, सब भगवान्‌ और संतोंका है, जिनकी कृपा 
और प्रेरणासे विद्वान्‌ महात्मा लेखकोंने लेख और जीवनियाँ 
लिखी हैं और निपुण चित्रकारोंने सुन्दर चित्र बनाये हैं | 
बुराई सारी मेरे प्रमादकी है ही ! 
इस अंकके लिये जितना मसाला आया; वह यदि सब 
छापा जाता तो लगभग २६०० E 'कल्याण'के होते | साल- 
भरमें 'कल्याण” के लगभग १६०० पृष्ठ दिये जाते हैं; ऐसी 
अवस्थामें बाध्य होकर कुछ लेखोंकों बिल्कुल न छापने, 
और अधिकांशका कलेवर बहुत ही घटा देनेकी धृष्टता करनी 
पड़ी है। सम्मान्य लेखक महोदय स्थितिको देखकर क्षमा 
। | कई लेख तो ऐसे थे, जिनको छोटा करके छापनेसे 
उनका सौन्दर्य नष्ट होता था, ऐसे लेखोंको इसमें न छाप- 
® या उनमें उल्लिखित महात्माओका केवळ परिचयमात्र 
छापकर आगे छापनेके लिये रख लिया है। वे लेख कल्याण- 
म अवकाशानुसार धीरे-धीरे छपते रहेंगे | 


- इस अंकके सम्पादनमें-खास करके प्राचीन-अर्वाचीन 
SRY जीवनियाँ लिखनेमें, तथा लेखोंके संशोधन और 


भावोंकी रक्षा करते हुए उनका कलेवर छोटा करनेमें निम्न- 

लिखित मेरे सम्मान्य महानुभावों ओर बन्धुओंने बड़ी 

सहायता की है । यों कहना चाहिये कि सारा काम उन्होंने 

ही किया है । 'काम उनका ओर नाम मेरा? ऐसा भी कहा 

जा सकता दै, इसके लिये मैं उनका कृतज्ञ हूँ परन्तु उनके 

साथ इतनी अधिक आत्मीयता हो गयी है कि उनके कामको 

अपना न मानकर उनका बताना और उसके लिये कृतता 
प्रकट करना भी उनके लिये दुःखदायक हो सकता है; 
और मेरे लिये अपराध | इसलिये विशेष कुछ लिखना भी 
नहीं बन पड़ता | ऐसे महदानुमाबोमे प्रधान हैँ-- 


सम्मान्य श्रीप्रमुदत्तजी बरह्मचारी) de श्रीलक्ष्मण- 
नारायणजी गर्दे, de श्रीशान्तनुविद्दारीजी द्विवेदी) ue 
श्रीचिम्मनळाळजी MEM एम० Lo, शास्त्री, do siga 
श्वरनाथजी मिश्र une uo, de श्रीनन्ददुळारेजी वाजपेयी 
Tao Ko, fo श्रीदेवघरजी शर्मा और do श्रीरामनारायणजी 
शास्त्री | 


इनके अतिरिक्त दो-एक मेरे साथी नवयुवकॉने भी 
बड़ी सहायता की दै, परन्तु वे अपनेको बाळक समझते हैं, 


इसलिये उनका नामोछेल नहीं किया गया ! 
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इनके अतिरिक्त लेखोके और चित्रोंके लिखने और 
संग्रह FAT गोरखपुरसे बाहरके जिन महानुभावोंने कृपा- 
पूर्वक सहायता की है; उनमें सम्मान्य de गोपीनाथजी 
कविराज एम० mo, पुरोहित श्रीहरिनारायणजी बी० Wo; 
विद्याभूषण, श्रीक्षितिमोइन सेन एम० uo, खामीजी श्री- 
शुद्धानन्द्जी भारती, दीवान बहादुर Fo एस० रामस्वामी 
शास्री, डा० जसवन्तसिंह umo ए०, बी० gado, 
श्रीरामचन्द्र कृष्ण कामत) श्रीभगवतीप्रसादसिंहजी डिप्टी 
कलेक्टर, मदात्मा श्रीबालकरामजी विनायक, de नारायण 
ames वरखेडकर, de काशीनाथजी शास्त्री, खामी 
दण्डपाणिजी, रायसाहेब श्रीक्रषणलालजी बाफणा sie ce; 
श्रीअक्षयवरजी) श्रीकृष्ण जगन्नाथ ठाली, भक्त श्रीरामशरण- 
दासजी, श्रीप्रेमनाथजी बी० ue; श्रीगिरधरलाल जगजीवन- 
दास, de जीवनरांकरजी याशिक एम० wo, श्रीबदरुद्दीन 
राणपुरी, श्रीमातृशरणजी, श्रीवि्ठळनाथजी दीक्षित, श्रीबॉके- 
विद्दारीजी, श्रीसोहनछालजी गोयछीय आदिके नाम विशेष 
उल्लेखयोग्य हैं | इनका और इन जैसे ही अन्यान्य अनेकों 
` ' सहायता करनेवाले अज्ञात और ज्ञात महानुभावोंका मैं हृदयसे 
कृतज्ञ हूँ | 

संतोंके विशद चरित्रोंको छोटा करके छापनेमें ua 
जो संतोंका और लेखकोंका अपराध किया है, इसके लिये 
संत तो अपनी स्वाभाविक कृपावश मुझे क्षमा कर ही चुके 
हैं | लेखक महोदय भी परिस्थितिको समझकर क्षमा करेंगे, 
ऐसी उनके चरणोंमें पुनः विनम्र प्रार्थना है । जिन लेखकोंने 
लेख और जीवनियाँ लिखकर भेजी हैं, उनका में हृदयसे 
कृतज्ञ तो हँ दी । | 


इसमें जिन संतोंकी जीवनियाँ छपी हैं, उतने ही संत 
$ ऐसी बात नहीं है । संत अनन्त PO सबकी जीवनी 
संग्रह करने ओर छापनेकी शक्ति ही नहीं है | अज्ञात संतोंकी 
तो बात ही अळग है | ज्ञात संतोर्मे भी बहुतोका परिचय इस 
अंकमें स्थानाभावसे नहीं दिया जा सका है | पूज्य संतमण्डल 
ओर संतोंके भक्तमण्डल इसके लिये क्षमा करेंगे | यह सत्य 
है कि जिन संतोंकी जीवनियाँ या परिचय इसमें छपे हैं, वे 
सभी संत सभी लोगोंकी cht संत ही हैं, ऐसी बात 


नहीं है.। परन्तु Salat पहचान कोन करे ! मुझ-जैसे 
मनुष्यकी योग्यता तो यहाँ सर्वथा कुण्ठित है | ऐसा अनुमान 
हुआ है कि जिन-जिन संतोंकी जीवनियाँ इसमें छापी गयी 
हैं, वे प्रायः सभी किसी-न-किसी बातमें मुझसे तो श्रेष्ठ a 


SE 


` होंगे, फिर चाहे वे भगवत्मास महापुरुष हों या भगवत्पासिके 


साधक ! मेरी समझसे तो जिसमें दैवीसम्पत्तिका एक भी 
गुण है, वह भी संत दी है, और इसी व्यापक दृष्टिसे संत 
शब्दको देखकर जीवनियाँ छापी गयी हैं | फिर भी अपनी 
अल्पज्तताके दोषसे किसी ऐसे पुरुषका चरित्र इसमें आ 
गया. हो जो लोकदृष्टिरमे संत नहीं हैं; या वास्तवमें जिनमें 
संतके लक्षण नहीं घटते, तो इसके लिये विद्वान्‌, ज्ञानी 
महात्मा मुझको अल्पमति बाळक समझकर क्षमा कर | 


जीवित संतोंकी जीवनियाँ नहीं छापी गयीं। इसका 
कारण यही है कि जीवित संतोंकी पहचान नहीं हो सकती। जो 
संसारमें हमारे सामने नहीं हैं, वे यदि संत नहीं भी हैं तो 
उनसे जगत्‌की कोई हानि नहीं हो सकती | परन्तु अपना सार्थ 
सिद्ध करनेकी चाइसे संतवेशमें प्रकट जीवित असंतोंसे जगत्‌का 
बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है | इसका यह कदापि अर्थ 
नहीं है, इस समय संत हैं ही नहीं। संत बहुत हैं और 
उन सभीके चरणोंमें हमारे कोटि-कोटि नमस्कार हैं | उनकी 
"UR जगत्‌ पवित्र हो सकता है और उनके अस्तित्वसे 
ही सचमुच जगतूर्मे सत्य टिका हुआ है। उनके लिये यह 
बात है भी नहीं | परन्तु उन सच्चे संतोत्ति असंतोंको छॉटकर 
अलग करनेका और केवल सच्चे संतोंकी ही जीवनी छापनेका 
काम असम्भव नहीं है तो बहुत ही कठिन अवश्य है। 
इसमें रागद्वेषरहित अन्तःकरण, aecele, सर्वश” 
आकृतिविश्ञान, और सत्‌-साइसकी बड़ी आवस्यकता है और 
मैं अपनेमें इन सबका अमाव ही देखता हूँ? इसीलिये जीवित 
संतोंके चरित्र न छापनेका सञ्चाळकंने नियम वना दिया है 
इसके. लिये सब लोग क्षमा करें | विशेष वक्तव्य तीसरे aed 
लिंखनेका विचार है | 


विनीत क्षमाप्रार्थ 
a 
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हनुमानप्रसाद पोदार 
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परिशिष्ट 


सं० १९९४ 


आश्विनके ( अक्टोबरके ) 
अंकके पृष्ठ ८३४ के वादका पठनीय अंश 


A 
तीनों खण्ड छप जानेके बाद भी कुछ चुने हुए लेख, आर 


A 


कुछ छोटे किये हुए संतोंके जीवनपरिचय बच गय | इसलिये 
उनको यहाँ दिया गया हैँ | see बँधाते समय ग्राहक महोदय 
तीसरे खण्डके बाद इन Wiel लगावे | इनमे एष्ठ-सख्या 
ठीक तीसरे खण्डके बादकी दी गयी है । और चौथे (कातिक) 


महीनेके AHH पृष्ठ-संख्या इसी ऋमसे रहेगी; जिससे पूरी 
साळके फाइलमें पृष्ठसंख्या कोई गड़बड़ी नहीं होगी । 
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१ 
धन्य हैं जग सुखदायक संत, 
quii हित जीते सदा, 
दूसरोंहीपर मरना बदा, 
धर्मका गट्टर सिरपर लदा, 
, जगतकी सेवा ही सम्पदा-न पाते जिनके गुणका अंत | 
^o weq हैं जग सुखदायक संत॥ 


२ 
fub काम-क्रोधको जीति, 
कुचलकर gre भयभीति, 
बढ़ाना जीवमात्रसे प्रीति, 
- बनायी जिनने अपनी नीति-हृद्य छहराती भक्ति अनंत | 
धन्य हैं वही जगतके संत ॥ 


& 
जगतके ऐहिक सुखको त्याग, 


. बढ़ा हरिपद॒र्में नव अनुराग, 

- रहे सत्‌ पथमें सुखसे जाग, 
हृदयमें जली न Sal आग-प्राण-धन जिनके हैं भगवंत | 
धन्य हैं वही जगतके संत ॥ 


ज्ञानकी दिव्य ज्योति जग बीच; 

प्रसारित कर, धर दूर अनीति, 

दिखाते सच्ची पावन प्रीति, 

सुयशके गाये जाते गीत-भूलतेको दिखलाते पंथ । 
धन्य. हैं वही जगतके संत ॥ 


i ---श्रीजगदौश झा 'बिमल' 
सच्चे संत बनो 


भेष बनाना छोड़ो, बाबाजी । 

भेष बनाये मुक्ति न मिलिहें कपटका भंडा फोडो ॥ 
जटा बढ़ाये सिद्ध न बनिहों जगतसे नाता तोडो । 
मान-चड़ाईकी चिन्ता तजिके सिरपर आवे सो ओड़ो ॥ 
दुनियाके यह मोह-मायासे मुँह अपना अब मोड़ो | 
` कवलबास सब छोड़ो पखंडवा, हरिहिसे नाता जोड़ो ॥ 


महात्मा जैगौरीशंकर सीताराम । 
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` संत देवजान सकलवी - 


( प्रे०—साहित्यालङ्कार श्रीनागेन्दनाथजी शर्मा ) a 


: सिकन्दरके जमानेमें यूनान देशमें देवजान सकलवी 
नामक एक ERA हुए, हैं, ये बडे विरक्त और वैराग्यवान्‌ 
भे; ये जन्मभर ब्रह्मचारी रहे । इन्होंने अपने रइनेके लिये 
कोई मकानतक नहीं बनवाया था; ये हमेशा एक जगह 
नहीं रहते थे | कमी sime कभी मेदानमें, कमी नदी- 
किनारे) कमी दरख्तके नीचे ! ओर बिना अपने मतलबके 
क्रिसीसे बोळते-चालते भी न थे । जब इनको भूख लगती 
थी तब किसी-न-किसीसे माँगकर खा लेते थे। अमीर 
के उत्तम भोजन और गरीबकी सूखी रोटीको बराबर दी 
समझते थे, सिफी पेट भरनेसे इनका मतलब था । स्वादसे 
इन्हें कुछ काम न था; हमेशा नम रहते थे, लंगोटीतक 
नहीं बॉधते थे । किसीने इनसे कहा? “तुम कपड़ा पहनकर 
| अपने धर्मको क्‍यों नहीं za हो ? इन्होंने कहा “जिसमें 
कोई ऐब होता है वह अपने ऐबको छिपाता दै; जिसमें ऐब 
^ad वह क्या छिपावे P वह आदमी इस जवाबकी सुनकर 


हमारा इतना बड़ा घर है तब इम ओर घर क्या बनावं | 
इमारा घर इतना बड़ा दै कि तमाम जमीन जिसका ऑगन- 
सहन है, आसमान जिसकी छत है? ऐसा किसी भी आदमीसे 
नहीं बन सकता दै ।? एक दिन किसीने इनसे पूछा “तुम्हारा 
मज़हब क्या QU इन्होने कहा-'खुदाका जो T दै 
वही हमारा भी है |? उसने कहा “खुदा तो छामज़इन दे 
इन्होंने कहा “तो इम भी wasted हैं ।? उसने कहा “क्या 
तुम खुदाके शरीर हो P eds कहा “शरीर नहीं & बल्कि 
खुद ही खुदा हैं |’ 


एक दिन एक जंगलमें ये लंबे पड़े थे कि इतनेमें 


सिकन्दरने आकर इनको लात मारकर कहां “उठो जल्दी; 
हमने एक मुल्क फतह किया है? तब लंबे पड़ें-पढ़े दी इन्होने 
कहा-'मुल्कका फतह करना तो बादशाहोंका काम ही दै? 
मगर लात मारना गर्धोका काम है ।? यह सुनकर सिकन्दरने 
कहा कि “इतनी वेपरवादी तुमको कहाँ मिली !' कहा- सब्र 


cx छोडनेसे ।? एक दिन किती आदमी 
' चला गया | यह इकीम रोज़ एक नातबाई ( तंदूखाडे sm p P क ide भी है कि 
; z g e यहाँ ने छा कि [4 या E > 
| की दूकानपर रोटी मॉगकर खाते थे; उस नानबाईके RI E P इन्होंने कदा-'तमाम दुनियाके लोग अपने मतलबके 


- रोटी खाते जब कई दिन गुजर गये तब एक दिने उसने 
' इनसे कहा-'तुम रोज्ञ ही रोटी खानेको आ जाते हो eda 
aaa रोज़ ही रोटी पकाता है और gel रोज़ ही भूख 
लगती है) तब खायें नहीं तो क्या करें D नानबाई देश पड़ा 


~ 


| गये | एक दिन एक आदमीने इनसे wur gu अपना घर 
` ययो नहीं बनाते ? इन्होंने कहा-'घरको वह बनावे जिसका 
| घर गिरा हो; या जिसका अपना घर न हो; परछोककी तरफसे 
' जे घर लोगोंके गिरे हुए है? इसलिये वह झठे qÜ बनाते 
| इ, हमारा घर ऐसा दै जो कभी भी शिरनेवाला नहीं दै? फिर 
| इम बने हुएको क्या बनावे, दूसरे हमार घर तमाम दुनिया 
| है जिसमें आकर करोड़ों आदमी 


आराम पाते हैं । जब 
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सम्बन्धी हैं, इसलिये में किसीको अपना सम्बन्धी नहीं 
बनाता हूँ V तब उसने कहां--“जब तुम मरोगे तब तुमको 


दफ़न कौन करेगा *' इन्होंने कहा-'जिसको हमारे gant set 


गन्ध आवेगी बद्दी दफ़न करेगा, इसका इमको कया 


परन्तु उसी दिनसे इन्होंने उसकी दूकानपर जाना छोड़ x “आपको लोग कलबी क्‍यों 
fea | ataga मागक पेट भर लेते नानबाई be de ie a जब दोस्तको देखता है तब 
| फिर इनकी बहुत खुशामद की, पर ये उसकी दूकानपर नहीं कहते हैँ? तब कह 


उसकी कदमबोसी करता हे 
देखता है तत्र उसको तंग करता 
आदते हैं इसलिये छोगेनि मेरा नाम 


और जब अपने दुश्मनको 
है, a मुझसे कुत्तेकी 
कलबी रवा है! 


(सीने पूछा 'क्रेदखाना क्या है ४ कहय--वदनकी बीमारी 


और शम ( शोक ) और SU रू 


( आत्मा ) का केद- 


ga!’ इस तरद त्याग-दैराग्यके इनके अनेक उपदेश ये | 


' ७० aya aaa इन्होने 


Ses 


इस संसारका त्याग किया था \ 


Be. 


P». ८३६ 
राजा राममोहनराय 


बंगालके कृष्णनगूरके समीप राधानगरमें SES 
सुप्रसिद्ध रायवंशमें राजा राममोइनरायक्रा जन्म ईस्वी सन्‌ 
१७७४ में हुआ | आपके पिता रामकान्तराय एक सुप्रतिष्ठित 
कुलीन ब्राह्मण थे | राजा राममोहनरायकी माता तारणी देवी 
ऐसी धर्मात्मा, ane स्वभाव कोमळचित्त, सुशीला 
ओर मृदुभाषिणी थीं कि सभी लोग उन्हे फूलठकुरानी 
कहकर पुकारते थे | राजाजीके माता-पिता वेष्णवसम्प्रदायः 
के अनुयायी 3 | अपने ग्रहदेवता श्रीराधा-गोविन्दके 
आप बड़े मक्त थे | आप मूतिमान्‌ सौन्दर्य थे | डीलळ-डोळ 
अच्छा और मुखमण्डल तेजोमय था | 

emu अरबी-फारसीको शिक्षाके लिये आप qeu 
तीन वर्ष रहे। फारसीमें सूफी कवियोंकी कविताएँ 
आपको विशेष पसंद आयीं | ernst मौलाना रूमकी 
बहुत-सी कविताएँ बचपनमें ही आपने कण्ठस्थ कर लीं | 
इसके अनन्तर संस्कृतकी शिक्षा प्रात करनेके लिये आप 
काशी भेजे गये | वहाँ चार वर्षतक बड़े ही मनोयोगसे 
आपने संस्क्रतका अनुशीलन किया और आपकी विशेष 
Waa उपनिषदोंकी ओर हुई | “एक aa’ की उपासना 
आपके चित्तमें बैठ गयी | 

अब मन वेष्णवसम्प्रदायकी ओरसे फिर गया। 
माता-पिताके लिये यह बात असह्य थी । अतएव घरसे 
निकङकर आपने भारतके भिन्न-भिन्न प्रदेशमे भ्रमण 
किया और आप बोद्धधर्मका तात्त्विक ज्ञान प्राप्त Wo 
लिये तिब्बत गये | aaa लोग आपके घोर विरोधी बन 
बैठे परन्तु AAA आपके मतका समर्थन तथा प्रचार 
किया | फलखरूप आप मृत्युपर्यन्त सत्री-जातिके सच्चे 
हितेप्री बने रहे | 


RAR पितासे पुत्रका यह प्रवास सद्दा नहीं गया | 
a इन्हें तिव्वतसे छोटा छाये | परन्तु राजाजीकी विचार- 
UG इस व्यवद्दारसे कोई अन्तर नहीं पड़ा | स्वतन्त्र 
जीवनयापनके विचारसे आपने कचहरीमें नोकरी कर ळी 
परन्तु वहाँ भी आपका चित्त नहीं लगा और त्यागपत्र 
देना पड़ा । न वह दुःख-कष्टोंसे डरे न विरोधसे घबड़ाये | 
्र्मज्ञानके प्रचारके लिये आपने बंगला भाषामें वेदान्तसूत्रकी 
व्याख्या छिखकर छपायी | बड़े उत्साहसे अपने Narat- 
का आप प्रचार करते रहे | आपने अपने विचारोंके प्रचारके 
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% wed सुशान्त सतत नमामि * 
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[ भाग १२ 
लिये कलकत्तेमें आत्मीय सभा स्थापित की | इसके बाद 
“ईसाके आदेश” एक छोटी-सी पुस्तक रची । इससे ईसाई 
समाजमें खळबळी-सी मच गयी | सन्‌ १८२८ के अगसतमें 
राजाजीने ब्राह्मतमाजकी स्थापना की | 


त्राहसमाजको स्थापनाका मुख्य उद्देश्य एक अद्वितीय 
AAR उपासनाका प्रचार करना था । स्त्रीशिक्षाके प्रचारका 
आन्दोलन भी आउने बड़े ढंगसे किया | इसके अतिरिक्त 
आपने कन्याविक्रय, कन्याइत्या तथा बालविवाहकी 
निन्दनीय प्रथाओंका घोर विरोध किया | संक्षेपमें राजाजी- 
ने जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें सुधारका बीज बोया और बड़े 
उत्साह, धैर्य और अध्यवसायके साथ उसे आगे बढ़ाया | 


आप राजदूत होकर इंगलेण्ड गये | आपकी 
असाधारण योग्यता, अद्वितीय प्रतिमा, प्रगाढ़ पाण्डित्य, 
कार्य करनेकी निःसीम शक्ति, उदारता, BEAL, MAIZA, 
रचनाचातुर्य तथा युक्तिकोशछ देखकर लोग दंग रह 
गये । वहीं सत्ताईस सितम्बर १८३३ ई० को आपने नश्वर 


eur त्याग कर दिया | 


महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर 
( छलेखक--भ्रीरघु नाथजी गुप्त ) 


मद्द्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुरका जन्म कलकत्तेमें बंगालके 
सुप्रसिद्ध ठाकुरपरिवारमे सन्‌ १८१७ ई० में हुआ | 
आपके पिताका नाम था द्वारकानाथ ठाकुर | देवेन्द्रका 
लालन-पालन बड़े ही आमोदःप्रमोदमें हुआ | राजा 
राममोहनरायका प्रभाव उन दिनों बंगालमें बढ़ रद्दा था 
ओर वाळक देवेन्द्रको भी उपनिषद्की चाट लगी | 

आपका चित्त वन-पव॑तोंमें ही विशेष रमने लगा और 
वहाँकी शोमा और श्रीने आपके हृदयमें घर कर लिया) 
उत्तराखण्डकी विशाल पर्वतमाला तथा वनराशि आपके जीवन- 
की संगिनी बनी रही | वहाँ आपको बड़ी शान्ति, आनन्द 
तृप्ति और सुख मिला | जब अवसर मिळता आप पहाड़ोंमें 
निकल जाते और अपना अधिकःसे-अधिक समय वहीं 
व्यतीत करते | बे कमी-कमी रवि बाबूको भी इन यात्राओंमें 
साथ ळे जाते थे | इनका समग्र जीवन प्रभुकी दिव्य 
ओतप्रोत होने लगा और ये अपने भीतर mpm आवाहनकी 
बराबर सुना करते | वृत्तियाँ मगवदुन्मुखी तो थीं ही? साथ al ; 
परम प्यारी दादीकी मृत्युसे आपका चित्त सर्वथा पर्ल 
गया । घनके प्रति मनमें एक गहरी gm उत्पन्न 58 


E 


नन आँखें फिर wal जगतूका aq कुछ 
2 प्रतीत होने लगा । सांधारिक सुखोंको इच्छा छोड़- 
वळ AC अनुसंधानमें आप लगे | आपकी एकमात्र 
भा ्री-*तमसो मा ज्योतिर्गमय’ । गंगाकिनारेके 
ca बगीवेमे एकाग्तवास p और प्रभुकी पुकारमें ही 
(दरक श्वास छगाते | पुष्पोंसे प्रीत जोड़ी और 
aie यारी | आपको प्रतिपळ भगवानका सानिध्य 
होता रहा और जीवनमें वास्तविक आनन्दकी सच्ची 
aqua हुई | आप सच्चे geram] संत थे | 


अपनी स्री, पुत्र ओर पुत्रीकी मृत्युको इन्होंने qug 
«aed स्वीकार किया | अपना सारा जीवन श्री प्रभुके 
quit aga पूर्णतः निवेदित कर दिया ओर आप खयं 
gat हो गये । गायत्रीiजपका आपका बहुत ही सुन्दर 
म्यास था । कहते हैं; गायत्रीजप करते ही आपने प्रभु- 
quid अपने प्राणोंकी विसजित किया | 


इश्वरचन्द्र विद्यासागर 


१८२० ई० के आश्विन कृष्ण मङ्गलवारके दिन मेदनीपुर 
के वीरसिंह नामक ग्राममें दयामूर्ति इश्वरचन्द्रका जन्म 
भा | इनके पिताका नाम था ठाक्कुरदास बन्द्योपाध्याय। थोड़े 
॥ दिनमें ईइवरचन्द्रने व्याकरण, साहित्य) वेदान्त) स्मृति 
गैर न्यायका विधिवत्‌ सम्यक्‌ रूपसे अनुशीलन किया और 
छत कालेजसे इन्हें “विद्यासागर? की उपाधि मिली | 
mat ख्याति क्रमशः बढ़ने लगी और सन्‌ १८५० में 
हूँ संस्कृत कालेजके साददित्याध्यापकका पद fer और 
EX ही वर्ष आप उसके प्रिंसपल हो गये | पीछे आप 
piar हो गये और आपने स्त्री-शिक्षार्में विशेष 
रिरि दिखलायी | पचास-साठ बालिका-विद्याळय खोल 


"Jar er जीवनकी मुख्य बासना थी । 


WR और बड़े उत्साहसे चलाया । विद्यादान और 


॥ विद्यासागरकी परोपकारिता और दानशीलता इनके स्थान खा 

| अर यशकी स्तम्भद्िला है | १८६५ के दारुण दुर्भिक्षे था । बचपनमे 

| भाने महीनों हजारों दरिद्र नर-नारियोंको अन्न और वल बृन्तिको देखकर पिता'माता 

|| दिया j | wg दानशीलता और परदुःखकातरता आपने उन 

ge गे सीली थी । दीनकी दरिद्रता और विधवाका की 

£| के लिये सर्वथा असह्य | आप अमीरगरीब आप थ 
| कि भाई थे । गर्मियोंके दिनमे आप वेद्यनाथधामके 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


je २ ] # ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, केशवचन्द्र सेन, खामी दयानन 


द्‌ सरखती # ८१७ 


- 


पास कर्माटांडमे आकर रहते थे | gib संथाल आपके. 
उपकारोंके कारण आपको देवतासमान पूजते थे | 
विद्यासागरका हृदय भक्तिमय था । माता-पिताको 
आप इश्वरके समान मानते थे | माता-पिता ही इनके. 
आराध्यदेव थे | माताके चरणोंमें आपकी अपार भक्ति थी | 
१९११ Zo की Gard आपका परलोकगमन हुआ | 


A ba 
कशवचन्द्र सन 

१८३८ £o की १९ वीं नवम्बरकों महामना केशवचन्द्र- 
ने कलकत्तेमें जन्म लिया | आपके पिताका नाम प्यारीमोहन 
था। आप बहुत सुश्री, प्रियदर्शन और प्रियंवद थे | बचपनसेः 
धार्मिक मनोवृत्ति थी । निर्जनमें बेठकर धर्मचिन्तन किया 
करते थे | लगभग १८ वर्षकी अवस्थामें आपका विवाह 
तो हो गया परन्तु आपकी विरक्ति और धर्मजिज्ञासा प्रतिदिन 
बढ़ती ही गयी | पहले ईसाईघर्मकी ओर आप eee 
हुए परन्तु उन्हें इससे समाधान नहीं हुआ | सन्‌ १८५७ ü 
आपने MATA दीक्षा ली और कुछ काळ अनन्तर आपः 
ब्राह्मतमाजके आचार्य बनाये गये तथा 'ब्रह्मानन्द' की 
उपाधि आपको मिली । ब्राह्मधर्मप्रचारके लिये आपने: 
देशःविदेशमे खूब भ्रमण किया | आप जहाँ जाते; वहीं लोगः ` 
आप्री sugar सुनकर चकित हो जाते | आपने gu 
कार्यमें कई पत्रोंकी प्रतिष्ठा की | आगे चलकर इन्होने 
अपने धर्मका नाम 'नवविधान? Gar | विछायतसे लौटनेपर 
आप जितने दिन जिये; धर्मप्रचारका ही कार्य करते रहे | 
परमहंस रामकृष्णके प्रति आपकी बड़ी श्रद्धाथी । ये सभी 
gaia आदर करते थे और समीके सार-तत्वका अपने. 
धर्मम सन्निवेश करना चाहते थे । आप एक असाधारण 
पुरुष थे | ४६ वपरेकी अवस्थामै आपने अपनी मानवः 
लीला संवरण की | 


स्वामी दयानन्द सरस्वती 


गुजरात प्रान्तके मोरवी राज्यके अन्तरत टंकाण नामक. 
मी दयानन्दका जन्म संवत्‌ १८८९ वि० में हुआ 
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आपका नाम मूळशङ्कर था । आपकी SU 
बहुत खिन्न हुए और 
होने निश्चय कर लिया कि उनका विवाह करके एदस्थाश्रस- 
बेडियोमे जकड़ देना उचित होगा | यह देख-सुनकर 
रसे Ras भागे । अब आप नेष्ठिक È ब्रह्मचारी बन्‌ 
गये और नाम खखा गया शुद्ध चैतन्य \ वह भी Ras 
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Lam aS म M NE 


पीछा किया परन्तु अवसर मिलते ही मूलशड्डर संसारके 
सारे प्रलोभनोंपर लात मारकर परमात्माकी खोजमें निकल 
चले । कहीं दिन कटा, कहीं रात कटी | संसारके समस्त 


नेपाल भाग जानेको कहा । उसके प्रति आपके मनमें कोई 
द्वेष नहीं हुआ | धन्य ! तीव्र वेदना और असह्य = 


"V 


"i 


r : Lu s 
eae E 


जंजञालको परास्त करनेके लिये आपने संन्यासकी दीक्षा at 
अब आपका नाम “शुद्ध चेतन्य? से 'खामी दयानन्द? हुआ। 
संन्यासीका वेश लेकर सच्चे गुरुकी खोजमें आप भ्रमण 
करने लगे | हजारों कोस नंगे पाँव पर्वत, जंगल, खोइ 
स्वाइमें घूमते रहे | नंगा शरीर लहूछ॒द्दान हो गया | भयानक 
कष्टो ओर SATA सामना करना पड़ा | पता चला 
कि agua स्वामी विरजानन्दजी एक प्रशाचक्षु संन्यासी हैं 
जो वेदोंके अद्वितीय ज्ञाता हैं । get पहुँचे | आज्ञा मिली कि 
जो पुस्तके तुम्हारे पास हों उन्हें यमुनामें बहा दो । गुरुकी 
अत्यन्त निष्ठापूर्वक सेवामें आपने अपने शरीरको लगा 
दिया । प्रायः ढाई वर्ष गुरु विरजानन्दजीकी सेवामे आप 
रहे । वेदोंका प्रचार करनेकी प्रतिज्ञाकर आंप कार्यक्षेत्र 
उतरे | उस समय आपकी आयु ३९ वर्षकी थी । हरिद्वारका 
प्रसिद्ध कुम्ममेला, जिनमें छाखोंकी भीड़ होती है; उसी समय 
या । बड़े-बड़े पण्डितोंस आपका शास्त्रार्थ हुआ | वसे 
आप काशी आये और वहाँ पण्डिताँक्रो शास्त्रार्थके लिये 
- चुनौती दी । काशीमें आपपर लोगोंने पत्थर बरसाये, गालियाँ 
दीं, क्या-क्या नहीं किया । परन्तु आप दृढ़ रहे । आपको 
WEE करनेके लिये मथुरामें आपके पास वेश्या भेजी गयी, 
वह स्वामीजीको देखते ही भयसे कॉपने लगी । 
Seal दिनों amet महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर. तथा 
 केशवचन्द्र सेनसे आपकी भेंट हुई | वे लोग आपसे बहुत 


` अधिक प्रभावित हुए | बंगालका दौरा समाप्तकर आप बम्बई 


आये ओर वहाँ आर्यसमाजकी स्थापना की | अब पंजाबकी 

बारी आयी | अमृतसरमें आपका व्याख्यान हो रहा था | 
न्‌ फेके 

क्षुब्ध छोगोने आपपर इंट-पत्थर फेंके | इसपर आपने कहा- 


| sil लोग आज मुझपर पत्थर बरसा रहे हैं वे ही एक दिन 
मुझपर पुष्पोंकी बृष्टि करेंगे | 


ari दयानन्दके हृदयमें ख्रीजातिके प्रति बड़ा ही 


. आदर तथा अद्धाका भाव था । आप मातृशक्तिके बहुत बड़े 
 उपासकथे। आपकी निर्भयता देखकर लोग दंग रह जाते 


a st कुछ Fat होता वेधड़क कह डाळते | इनके 
fiiit, कहते हैं कि एक दिन इनके रसोइये जगन्नाथको 
Seer इन्हें विष दिला दिया । खामीजीको सब हाळ 
आदम हो गया । उसके प्राणरक्षार्थ रुपये देकर आपने उसे 
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भोगनेके बाद २० अक्तूबर १८८३ को दिवालीकी रात | 


- स्वामी दयानन्दजी परमात्माकी गोदमें चळे गये। उनके | 
अन्तिम वचन ये थे-- हे दयामय ! हे सर्वशक्तिमान्‌ ! तेरी 
यही इच्छा है ! तेरी यह इच्छा पूर्ण हो । आह ! तूने अच्छी 
लीला की | ओरेम्‌ !!| 

आपके कुछ उपदेश 

१-इश्वरको वही प्रिय है जिसको सत्य प्रिय हैं, जो. 
सत्यका आचरण करता है। सत्य ही ज्ञानका सबसे बड़ा 
दर्जा है | rs 

२-न्यायप्रियताको कभी AAS न जाने दो | किसीका 
अनुचित पक्षपात मत करो और न घर्मान्धताको अपने 
हृदयमें स्थान दो | | 

३-मनुष्यमात्रसे प्रेम करना. चाहिये | प्रेम मनुष्यका: | 
जन्मसिद्ध धमं है। . ` T 

४-प्राणिमात्रपर दया दिखांनी चाहिये | 

५-स्रीजातिका आदर करना उचित है। 

६-गोकी रक्षा ओर सेवा करनी चाहिये | 

७-किसीका मन दुखाना संसारमें सबसे महान्‌ पाप है | 

८-आत्मा नित्य ओर अविनाशी है | इसको कोई नहीं 

मार सकता | i 

९-अनाथों, विधवाओं तथा. दीन-दुखीजनोंकी सहायता 
और सामाजिक सुधार करनेका प्रयतन करना चाहिये | 

१०-भारतवासियोंके लिये एक भाषा, एक ही वेष. 
तथा एक ही प्रकारके भाव होने चाहिये | 


राधास्वामीमत और उसके आचार्य 


( छेखक--पं ० रमाकान्तजी मिश्र एम० wo) 
इस मतके आचार्योंका उपदेश है कि जिशञापुओको 
सर्वप्रथम एक ऐसे शुरुको sear चाहिये जो आध्यात्मिक 
क्षेत्रमे सर्वांच गतिको प्राप्त कर चुके हों | यदि frag 
ऐसे महात्माओंके सत्संग एवं दीक्षाके बिना ही आध्यात्मिक 
मार्गपर चलता है तो उसे सफलता य्राप्त नहीं दो सकती | 
न तो उसे वास्तविक मार्गका हो पता चलेगा और न वई 
मायाके बन्धनोंको काठनेमें ही समर्थ हों सकेगा | i 
मुख्यताके कारण ही इस मतको गुरुमत भी कहते ६, 
इस मतके अनुयायियांको सुरत-दान्द-योगके अभ्या", 
| à 
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* राधाखामीमत और उसके आचार्य # : 


८३९ 


ATT 
उपदेश दिया जाता है | सुरत-शब्द-योगको थोड़ेमें हम 
अन्तर्नाद-भ्रवणयोग कह सकते हैं | इस योगका साधन एक 
विशेष आसनमें बैठकर किया जाता है। इसकी युक्ति 
जिज्ञासुआंकों दीक्षाकालमें ही बतायी जाती है। इस मतमें 
प्राणायाम तथा इठयोगको स्थान नहीं दिया गया है! 
इस धर्मके आचार्योंका मूलमन्त्र 'राघासोआमी? है | इसीको 
आपलोगॉने आदिनाद बतलाया है। इस मतके अभ्यासीको 
anit ये सब शब्द सुनायी पड़ते हैं | निगुण सम्प्रदायके 
नामसे प्रसिद्ध होनेपर भी इस मतमें वर्तमान सद्गुरुके 
स्वरूपकी पूजा तथा उन्हीके स्वरूपका ध्यान किया 
जाता है । वस्तुतः यह मत न निर्गुणकी ओर eg 
ही उपासना करता है। अपितु fran और सगुण दोनोंके 
mat. ही उपासना करता है। संत अथवा राधाखामी- 
मतके प्रायः सभी dala इस बातपर विशेष जोर दिया है | 


इस Uda चार मुख्य बातें हैं जिनको समझनेसे ug 
ga aah सिद्वान्तका परिचय मिल जाता है |१-- 
सतगुरु, २--सतनाम, २--सतसंग और ४-अनुराग | 
१-सतगुरुसे अभिप्राय राधास्वामी दयालसे है | इस मतके 
| durer दयालके अवतार माने जाते =| 
२-सतनाम राधास्वामी नामको कहते हैं | इसीको आदिनाद 
| तथा रचनाकी जान माना जाता है | शब्द ( अन्तर्नोद ) की 
महिमा इस aad अधिक-से-अधिक है | इसी दृष्टिसे इस 
मतको इान्दमार्ग भी कहा जाता है | यह मत सृष्टिकी 
उत्तत्ति शब्दसे ही मानता है | इसी हेतु ये लोग शब्दकी 
` शक्तिसे बढ़कर सुष्टिमें अन्य शक्ति नहीं मानते और शब्द- 
cama अतिरिक्त मुक्ति प्राप्त करानेका अन्य साधन भी 
नहीं मानते | २-सतसंग दो प्रकारका होता है-एक अन्तरी 
। सतसंग और .दूसरा बाइरी सतसंग | अन्तरी सतसंगमें 

Ste? “ब्यान और “भजन! ( योगाभ्यास) का 

अभ्यास किया जाता है तथा बाहरी सतसंगमें धार्मिक 

Wale पाठ) उनका श्रवण) वर्तमान सतगुरुकी सेवा तथा 
` सतसंगकी सेवा की जाती दै | ४-अनुराग दी इस मतका 
प्राण है । अनुरागको प्रेम अथवा भक्ति भी कह सकते है । 
भक्तिके बारेमे इस मतके आदि आचार्यका कथन है 
अक्ति, xam, प्रेम थे तीनों, 

नाम भेद हे रूप समान 

भक्ति और भगवत एक हें 

wer तू सतगुरु जन ॥ 


M 
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अनुरागका इस मतमें इतना ऊँचा स्थान है | इस मतके 
आचार्योका उपदेश किसी जाति, पन्थ अथवा देशविरोषके 
लिये ही नहीं है, किन्तु मनुष्यमात्रके लिये है और इस | 


भक्तिकी कमाई अनुराग त्रिना असम्भव दै; इसी हेतु | 


मतके संयमोका पालन करते हुए कोई भी इस मतका | 


दीक्षित अनुयायी बन सकता है । ' 


अत्र संक्षेपमें इस मतके आचायाँका परिचय दिया 
जाता है । | j 


लाल! शिवदयालसिंहजी साहेब 
( खामीजी महाराज ) 


इस मतके आदि आचार्यका नाम लाला श्रीशिवदयाल- 
सिंह साहेब था | आपके अनुयायी आपको परम शुरु स्वामी- 
जी मद्दाराज कहकर सम्बोधित करते हैं। आपका जन्म 
आगरा शहरके पन्नीगळी TESA भाद्र कृष्ण अष्टमी संवत्‌ 
१८७५ वि० में रात्रिकाळ साढ़े बारह बजे एक उच्च Gat 
gei हुआ था । आपके जन्म धारण करनेके अवसरपर 
आपके घर हाथरसवाले सुप्रसिद्ध महात्मा संत तुलसी साहेब 
भी आ उपस्थित हो गये थे तथा आपने इस नवजात 
शिशुकी चरम आध्यात्मिक शक्तिसम्पन्नता तथा उच्च 
गतिक्रा संकेत भी क्रिया था | आपने स्वामीजी महाराजकी 
मातासे कहा था, “महारानीजी | तुम इनको पुत्रमाव करके 


e - Yy g Bh A^ 
मत समझना) यह कोई परम संतने तुम्हारे यहा आनकर | 


अवतार लिया है ।? आपके पिताका नाम लाला भ्रीदिलवाली- | 


सिंह साहेब था जो नानकपन्थी थे | अपनी बास्यावस्थामें ही 
स्वामीजी महाराजने उद्‌. और फारसीकी अच्छी योग्यता | 


प्राप्त कर ली | संस्कृतका भी आपको साधारण शान था। 

छः-सात वर्षकी अवस्थासे ही आप मुख्य-मुख्य लोगोको | 
उच्च कोटिके परमार्थकी शिक्षा देने लगे थे । आध्यात्मिक ` 
क्षेत्रमे आपका कोई गुरु abor और न तो आपने 
क्रिसीसे दीक्षा दी ली थी, अपितु खये दी अपने 
माता-पिता तथा अन्य आगन्तुक साधु Us जिशासुओं- 


को आप पारमार्थिक उपदेश दिया करते थे! 


लगभग पन्द्रह वर्षकी अवस्थातक आप अपने मकानके 
एक wat, जो एक दूसरे प्रकोष्ठके भीतर था; बैठकर 
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सुरत-शब्द-योगका अभ्यास करते रहे और इस बीच बहुधा | 
दो-दो, तीन-तीन दिनौतक आप उसके ues भी नहीं =~ 
निकडते थे और न इस अवकाशमे आ मलमूज-त्यागकी | 
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आवश्यकता ही पड़ती थी । आपने अपने जीवननिर्वाहके 


'निमित्त अध्यापनका ही कार्य किया | आपका सम्पूर्ण जीवन 


आगरामें ही व्यतीत हुआ | आप RAA थे। 
आपकी धमपलीको आपके अनुयायी 'राधाजी! कहकर 
सम्बोधित करते हैं | आध्यात्मिक क्षेत्रमें आपकी भी गति 
बहुत ऊँची थी | स्वामीजी महाराजके कोई सन्तान नहीं 
थी | xo १९१७ fro की वसन्तपञ्चमीसे आपने प्रकट 
रूपसे सत्संगका कार्य आरम्म कियां। और अपने घरपर 
at जिज्ञासुओंसे धर्मचर्चा तथा उन्हें उपदेश देने लगे | 
आपका सतसंग सतरह वर्षोतक निरन्तर दिन और रात चलता 
रहा ओर इस कालमें भिन्न-भिन्न जातिके लगमग तीन हजार 
व्यक्तियाने आपकी शरण स्वीकार की | क्रमशः आपकी 
महिमा और अलोकिकताकी बात qvum फैल चली 
ओर आपकी आध्यात्मिक शक्तिकी परख भी छोगोंको आने 
लगी | आपसे शास्त्रार्थ करनेके लिये अनेक लोग दूर-दूरसे 
आते, किन्तु सन्तोषजनक उत्तर पाने तथा खयं निरुत्तर 
हो जानेपर वापस चले जाते थे | 


आपके RÄ आपके पिताके समयसे महाजनीका काम 
होता था; परन्तु जब आपके भाईकी नौकरी लग गयी 
उस समय आपने उनसे कहा, ‘Cais चूँकि कादिर" 
इक्रीक्रीने अब Raam सूरत दूसरी निकाल दी है, तो 
अब लेन-देन करना और सूदके VT खर्च अयालदारीका 
चलाना नामुनासित्र माळूम होता है । लिहाज़ा तुम सब्र 
FAIS कागजात TET FEA निकाळ छो. और. 
उन सब छोगोंको बुळाकर यह बयान केर.दो कि स्वामीजी 
महाराजने फ़रमाया है कि अगर तुमको हमारा रुपया देना 
मंजुर है और अपना ईमान सलामत रखना चाहते हो तो 
हमारा रुपया एक हफ़्तेके असमे अदा कर दो, वर्ना तुम्हारे 
दस्तावेज्ञात सत्र चाक करके फेक दिये जाबेंगे |? एक 
sas बाद आपके छोटे भाई लाला प्रतापसिंहने ऐसा ही 
किया | वे नित्य चार-फॅच कज़ंदारोंको बुलाते और यदि 


8 उस समय रुपया देनेमें असमर्थ रहते तो उनके सम्मुख 


= दस्तावेज्ञात फाड़ दिये जाते | इस भाँति आपने 
की आमदनीका अन्त कर दिया। आगे चलकर 


` खामीजी महाराजने अध्यापनका कार्य भी त्याग दिया और 


केवळ परभार्थमें ही छग गये | उपर्युक्त घटनासे हमछोग 
आपके त्यागकी कुछ कल्पना कर सकते हैं। इसी प्रकार 
SE बार आपने कई तोड़े रुपये सड़कपर mer दिया था | 


% सम्तं सुशान्तं सततं नमामि ॐ 
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स्वामीजी महाराज अन्य पूर्व संतोंकी भाँति 'सत्यनाम 


का ही उपदेश दिया करते थे | राधास्वामी नामको आपने. 
अपने पूरे गुरुमुख ( उत्तराधिकारी ) wage हुजूर साहेब 
( राय सालिगराम साहेब बहादुर ) द्वारा प्रकट कराया और 
तबसे राधास्वामी नामका ही उपदेश दिया जाने war | 


आपका निधन आषाढ कृष्ण प्रतिपदा शनिवार do 


१९३५ वि० को ळगभग पौने दो बजे अपराह्ककालमे 
हुआ | अन्तर्धान होनेके पूर्व ही आपने उपस्थित सतसंगियो- 
को बुलाकर See आश्वासन दिया तथा सतसंगका पूर्ण 
प्रबन्ध किया । 


आपने “सारवचन नजूम” ( पद्य) तथा "Ungua 
नसर? ( गद्य ) नामकी दो पुस्तकें लिखी हैं जो राधाखामीः 
मतकी मुख्य एवं प्रामाणिक पुस्तकें मानी जाती हैं | 
आपकी समाधि स्वामीबाग, आगरामें है जो शहरके बाहर 
है | यहीं आपका वार्षिक भण्डारा आपके निधनके दिन 
मनाया जाता है | इस अवसरपर दूर-दूरसे सतसंगी लोग 
अधिक संख्यामें आते हैं | आपका समाधि-मन्दिर अभीतक 
बन ही रहा है । इसमें कई लाख रुपया व्यय किया जा 
चुक्रा | यह एकदम संगमरमरका ही बन रहा है | आशा की 
जाती है कि सम्पूर्ण dard यह एक अद्वितीय स्मारक तथा 
आपके प्रति आपके अनुयायियोंका एक अपूव प्रेमःप्रतीक 
होगा | आपका चित्र इसी अंकमें दिया गया है | 


राय सालिगरामजी साहेब बहादुर 


( हुजूर महाराज ) 

राधास्वामीमतके प्रथम आचार्यके निधनके बाद 
आपके प्रमुख शिष्य ( पूरे ysa) राय सालिगराम 
साहेब बद्दादुरने सतसंगका भार लिया | आपको इस मतके 
अनुयायी परमगुरु हुजूर साहेब कहकर सम्बोधित करते हैं | 
आपका जन्म फाल्गुन TH अष्टमी do १८८५ [ue 
आगराके एक माथुर कायस्थक्रुलमें ब्राह्ममुहूर्तमें साढ़े चार 
बजे हुआ था | आपके वारेमें कहा जाता है कि आपने १८ 


मासतक गर्भवास किया था | आपकी अंग्रेजीकी शिक्षा उ 


समयकी सीनियर श्रेणीतक हुईं थी जो आजकलके बी? ८“ 
के बराबर समझी जाती है । बाल्याबस्थामें ही आपने e क 
अलीकिक चमत्कार दिखाये थे । शिक्षा प्रात कर 

उपरान्त आपने डाकविभागमें काम किया आर * 
विभागके पोस्ट्मास्टर जेनरळके पदपर पहुँच sm 
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नेकरीते एथक हुए | areata आप ही ta व्यक्ति 
हैं जो इस पदपर सर्वप्रथम पहुँचे थे। आप युक्तप्रान्तके 
| तेष्टमास्टर जेनरछ थे। 
आपकी भक्ति बडुत ही उच्च एवं आदर्श कोटिकी 
थी। पंशन लेनेके बाद तथा नौकरीकालमें भी आप 
अधिक-से-अधिक समय अपने प्रीतम हुजूर राघाखामी दयाल- 
की भक्तिमें ही व्यतीत करते थे। आपने सब मिलाकर ग्यारह 
पुस्तके लिखी हैं । इनमेंसे “Radhasoami Mat 
Prakash” ( राधास्वामी मत प्रकाश ) अंग्रेजीमे और शेष 
दस पुस्तकें हिन्दी भाषामें लिखी गयी हैं । इनमेंसे e 
बानी? पद्ममें लिखी गयी है और अन्य नौ waa हैं । 
इनका नाम यों दै. 
१-प्रेमबानी ४ भाग (पद्य )। 
२-प्रेमपत्र ६ भाग (गद्य ) । 
३-सार उपदेश » | 
४-निज उपदेश el 
५-प्रेम उपदेश "ORE 
६-राघास्वामीमतसन्देश श । 
७-राघास्वामीमत उपदेश, । 
CTA संतमत | 
९-वचन मह्दात्माओंके ` ५ । 
२०-जुगतप्रकाश sd 
II—Radhasoami Mat Prakash. 
हुजूर साहेवने लगभग बीस वर्षोंतक सतसंगका भार. 
- वहन किया | इस अवकाशमे इस मतके अनुयायियोँकी 
संख्या बहुत बढ़ गयी । आपमें दया और झोलकी मात्रा 
बहुत अधिक थी तथा आप बहुत ही उदारचेता d आप- 
में एक विचित्र आकर्षण था। ता० ६ दिसम्बर सन्‌ 
१८९८ ई० को सायंकाल ६ बजकर ४५ मिनटपर आपने 
अत्यन्त d एवं शान्तिपूवेक इस नश्वर शरीरका त्याग 
किया | इस समय आपकी आयु SAHA 3९ वर्षकी थी । 
अपने मकानके पास ‘wale नामक मकानर्मे ही 
आपकी समाधि बनी है; इसी मकानमें आपने चोलात्याग मी 
किया था | यहाँपर प्रति २७ दिसम्बरको आपका वार्षिक 
मण्डारा हुआ करता है। आपके 
sw ही है जिसे uisu कहते i| 


' जो संस्कृतके एक सुप्रसिद्ध विद्वान. थे | आप 


नामका एक वांग मी. Radhasoami 


इस सतकी एक यइ भी विशेषता है कि इस मतके 
आचार्यके पुत्र, स्री अथवा प्रथम शिष्य आदिके नाते अ 
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कोई गद्दीका अधिकारी नहीं माना जाता । जब कोई 
आचाय अपना शरीर त्याग करता है उस समय अथवा 
उसके पूर्व ही वह अपने उत्तराधिकारीके सम्बन्धमें संकेत 
कर जाता है । यदि उसके शिष्यसमुदायमें कोई इस 
योग्य नहीं रहता जो आचार्य हो सके तो वह इस बातका 
भी संकेत कर जाते हैं कि अब खतः संत सतगुरुका 
अवतार होगा अर्थात्‌ उनकी गद्दी समाप्त हों जायगी और 
नयी गद्दी स्थापित होगी | हुजूर साहेबने do ब्रह्मरांकर 
मिश्रजीको; जिन्हें इस मतके अनुयायी परमगुरु “महाराज 
साहेब? कहकर सम्बोधित करते d, अपना उत्तराधिकारी 
अथवा पूरा गुरुमुख होनेके सम्बन्धमे अनेक बार आम 
सतसंगमें ही स्पष्टरूपसे कह दिया था | 


do ब्रह्मशंकरजी मिश्र ( महाराज साहेब ) 
co अक्षशंकर मिश्रजी ( महाराज साहेब ) का जन्म _ 
काशीके एक सुप्रसिद्ध ब्राह्मणकुलमें २८ मार्च सन्‌ १८६१ ई० 
में हुआ था | आपके पिताका नाम de quae मिश्र था 
भी अपने 
गुरकी भाँति गहस्थाश्रमी थे | आपकी धर्मपत्नीकां नाम 
श्रीमती नेइयाँजी साहिबा है जो अपने पुत्रादिके साथ 
खामीबाग, बनारसमें रहती हैं | महाराज साहेबने अंग्रेजी- 
की एम० ए० तक शिक्षा प्रात करनेके बाद AAA सन्‌ 
१८८५ Zou परमगुरु हुजूर साहेबकी शरण खीकार की 
तथा AL १९०१ ६० से लेकर १७०७ ई० तक आपने 
सतसंगका भार वहन Peat | आप इलाद्दाबादर्मे एकाउप्टेण्ट 
Sara आफिसमें काम करते थे और बह्दीपर सतसंग भी 
करते-कराते थे । अपने निधनसे छगभग डेढ़ वर्ष vd dl 
आप बनारस चले आये और TER आश्विन शक्ल पञ्चमी 
do १९६४ वि० में आप परमधाम frat | बनारसमे 
कबीरचोरा FES आपका समाधिमन्दिर है. जो 'खामी- 
बाग? के नामसे प्रसिद्ध है। यहाँ प्रतिवर्ष आश्विन शक _ 
पञ्चमी तथा नवमीको आपका वार्षिक भण्डारा इआ कतत | 
है । इस अवसरपर दूर qq सतसंगी अधिक संज्यासै यइ! | 
उपस्थित होते हैं | 
आपने अंग्रेजीमे एक पुस्तक ‘Discourses on 
faith’ (RST ऑन राघाखामी _ 
फेथ ) नामकी लिखी है | E 
आपके निधनके बाद इस मतकी चतुथ आचायी 
पदी बड़ी बहिन हुई जिनका नाम श्रीमती wiped 
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था ओर जिन्हें इस मतके अनुयायी महारानी बूआजी 
साहिबा कहकर सम्बोधित करते हैं । 
आप महाराज साहेबकी बहिन थीं ओर अवस्थामें 
आपसे लगभग चार वर्ष बड़ी थीं। आपका पीहर और 
ससुराल दोनों काशीमें मुइला बड़ी पियरीमें ही था । आप 
गृहस्थाश्रमे थीं | ग्रहस्थाश्रमर्मे रहकर भी आप राधास्वामी- 
मतके अनुसार परम संत सतगुरु हुजूर साहेब तथा महाराज 
साहेबकी भक्ति तन, मन, धन तथा सुरतसे सदैव करती 
रदी और जो कोई आपके पास आता उसको भी इस परम 
आध्यात्मिक मत तथा सुरत-शब्द-योगकी अपार महिमा 
सुनाया करतीं | आपके अनुयायी बड़े-बड़े साधक तथा 
विद्वान्‌ लोग थे। आप सदेव काशीमें ही रहीं। आपने स्वाध्याय- 
से ही हिन्दीकी बहुत अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली थी और 
संस्कृतका भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया था । आप अत्यन्त 
दयाळ, शीळबती ओर सन्तोषसम्पन्ना थीं | आपके सुखमण्डलसे 
आध्यात्मिकताका आमास स्पष्टरूपसे झलकता था | आपकी 
अन्तर्यामिता ud Sa कोटिकी आध्यात्मिकताके अनेक 
दृष्टान्त हैं किन्तु स्थानामावके कारण SAR उल्लेख यहाँ 
नहीं किया जाता ! हुजूर साहेबने अपनी 'प्रेमबानी' भाग १ 
पृष्ठ २३७ शब्द ९ में जो (आरती? लिखी है उससे आपकी 
उच्चतम आध्यात्मिक अबस्था एवं gaia होनेका पता 
चलता है । 
सं० १९६९ वि० की वेशाखी पूर्णिमाको रात्रिकाल 


— «साढ़े बारह बजे लगभग ५६ वर्षकी अवस्थामें आपका निधन 


र; 


हुआ | आपका पवित्र रज ( फूल ) अभीतक रखा हुआ 
है | आपकी समाधि अभीतक नहीं बन सकी--न am 
क्यों ! आपका वार्षिक भण्डारा प्रति वैशाखी पूर्णिमाको 
आपके घरपर होता है |# 


महात्मा कन्फ्यूशस 


( ठेखक-- कुंवर श्रीमोहनसिंहजी सेंगर ) 
महात्मा कन्फ्यूरास चीनके एक परम महान्‌ संत हो 


गये हैं | आपका आविर्भाव ईसासे पूर्व ost शतान्दीमे . 


- हुआ था | जिस समय आपका जन्म हुआ चीनकी स्थिति 


—— 


# मोलूम हुआ है कि, इस गुरुपरम्परामें आपसमें मतभेद 
है । हमारे पास यह एक ही पक्षका छेख आया था, हमने इसमेंसे 
कुछ अंश निकालकर छाप दिया है । हमारा अपना मत इसमें 
कुछ भी नहीं हे ।--सम्पादक 
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बड़ी ही दारुण हो रही थी। सर्वत्र विष्ठवके दृश्य दिखायी 
पड़ते थे । सम्राट्‌ निकम्मे तथा भोग-विछासी और 
दुराचारी हो गये थे । उस समय एक ऐसे संतकी 
आवश्यकता थी जो देशके प्राणको अपनी साधना 
और तपसे अनुप्राणित कर उन्नतिके मार्गपर ले जा 
सके | ठीक ऐसे अवसरपर महात्मा कन्पयूशसका 
जन्म हुआ | 

कन्प्यूशसके जीवनको आमूल पलट देनेवाली सबसे 
महत्त्वपूर्ण घटना उनकी माताके देहान्तकी थी | तीन 
वर्षतक शोकमें आपको एकान्तवास करना पड़ा और इस 
एकान्तवासमें आत्मचिन्तनकी सहज सुविधा प्राप्त होनेके 
कारण अध्यात्मका रस मिला | अब तो आपको चसका 
लग गया | धर्मशास्त्र, दर्शन, AAT तथा इतिहासका 
आपने अनुशीलन किया | आप अपनी विलक्षण प्रतिमाके 
कारण राज्यके न्यायाधीश बन गये और आपकी 
न्यायप्रियताने प्रजाके हृदयको मुग्ध कर लिया | परन्तु राजाकी 
विलासप्रियतासे खिन्न होकर आप राज्यसे अलग हो गये | 

राज्यकी नोकरी छोड़कर आप चोद वर्घतक समूचे 
देशमें घूम-घूमकर Silat उपदेश करते रहे | हजारों 
शिष्य आपके हुए । ७१ वर्षकी अवस्थामें आप परमधामको 
सिधारे । . 

“आत्मानुशासन?-आपके उपदेशका सार-तत्त्व हे | 
दया और प्रेमकी तो आप ai et थे। परोपकार और 
निष्काम सेवा आपके जीवनका मुख्य लक्ष्य था | व्यक्तिगत 
कल्याणके साथ ही सामाजिक कल्याणकी दृष्टि आपकी सदा 
थी ही | आपके कुछ स्फुट उपदेश यहाँ दिये जाते हैं-- 
सुनिश्चित ध्येयको लेकर चळनेवाला कभी पथभ्रष्ट नहीं 
होता | सजन वही है जो बोलनेमें धीमा और मीठा और 
काम करनेमें तेज पर सतर्क हो | सजन सत्यको और 
दुर्जन धनको सर्वोत्तम वस्तु समझता है। संसारके सारे 
शानका मूलमन्त्र है--'कमी बुरी बात न सोचो । साधु 
वही है जो भोजनके लिये व्याकुळ नहीं होता; जो चिन्ताओंसे 
मुक्त है, और जो अपना अन्त आता देखकर डरता नहीं | 
धन पाकर गर्व न करना आसान है पर निर्धन होकर 


निश्चिन्त होना कठिन है |# 


RE 

# इसी विषयपर एक और लेख yo आदेवदत्तजी द्विवेदी 
बी० ए०, विशारदका प्राप्त हुआ था जिसका सार अंश इसमें 
भा गया है। --सम्पादक 
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भारतके पारसी संत 
( छेखक--श्रीयुत अर्देशिर एन० बिलीमोरिया ) 


ईरानके हज़रत जरथुस््रके निर्वाणके बाद जब पारसी- 
gual हास होने लगा तब इसका दो बार पुनर्जीवन हुआ | 
एक बार दस्तूर अर्दो-ए-विराफने और दूसरी बार 
दस्तूर अदेरबाद मारेस्पंदने इसे पुनर्जीबन दिया | ये 
दोनों महापुरुष थे ओर पारसीधर्म इनका अबतक इसी 
रूपमे आदर करता È | | 

पारसी जातिके भारतमें आनेके बाद भी उसके अंदर 
कई महापुरुषोंने जन्म लिया है, जिन्होंने अपने पवित्र 
जीवनके द्वारा कई अद्भुत कार्य कर दिखाये | 


दस्तूर हज़रत आजर केवान 

भारतवर्षमें जितने पारसी संत हुए उनमें दस्तूर 
दाराब, दस्तूर नेरयोसंग was, दस्तूर मेहरजी राना ये 
तीन संत सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए | परन्तु सन्‌ १७६० Fo 
के आसपास दस्तूर EAT आजर केवान नामके एक महान्‌ 
योगी ईरान देशसे आकर पटनामे बस Tal इनका जन्म 
ईरान देशमें सन्‌ १७२६ ई०के आसपास हुआ था। 
इनके पूर्वजन्मके संस्कार इतने प्रबल थे कि इन्होंने 
पाँच वर्षकी अवस्थामें ही भोजनकी मात्रा बहुत 
कम कर दी । ये रातों जगकर भगवानका नामस्मरण किया 
करते थे | इस प्रकार इन्होंने अद्टाईस वर्ष कठोर 
agenda बिताये। इन दिनों इनकी ज्ञानकी स्थिति 
बहुत ऊँची हो गयी थी । इनकी भारत, ईरान और 
यूनान देशके प्राचीन योगियाँसे भेंट हुई और उनसे 
इन्होने बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया | इनका ज्ञान इतना 
अगाध था कि इन्हें लोग “जुळ-उलळूम' (ज्ञानका स्वामी ) 
कहने लगे । 

कहते हैं, ईरानके दो मुसलमान सूफी एक बार इनसे 
मिलनेके लिये आये, किन्तु इनके ज्ञानको मलीमाति 
समझ नहीं सके | इसीलिये वे इनकी निन्दा और तोहीनी 
करने लगे | इन सूफियोंके गुरु भी मुसलमान थे, वे एक 
दिन रातके समय ध्यान करते-करते TORTI हो गये | 
इस अवस्थामे उन्हे हज़रत मुहम्मद साहबने पुकारा आर 
` कहा कि-'तुम्हारे दो शिष्य इज्जत आजर कैवानकी निन्दा 
| कर रहे हैं उन्हे मना करो | कैवान ज्ञानकी बहुत ऊँची 
uen पहुँचे हुए पुरुष हैं, वे एक सिद्ध पुरुष d] 
१०६-- 
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इसलिये अपने शिष्योंसे कहो कि तुम लोग अपनी 
जबानपर लगाम देकर उस महात्माका सम्मान करो 
और उसकी सेवा करो | और तुम भी जाओ और आदर- 
पूर्वक उसकी सेवामें लगा आओ |? | 


जब उनके शुरुको पुनः बाह्य चेतना हुई तब वे 
केवानकी तलाशमें निकले | qui उन्हें कैवानके शिष्य 
फरहादने आवाज दी ओर कहा कि 'हमारे गुरुदेवने आपको 
अपने डेरेपर लिवा लानेके लिये हमें आपके पास भेजा है ।? 
इस संवादको सुनकर गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए ओर वे 
फरहादके His हो fal जब वे केवानके स्थानपर 
पहुँचे तो उस महदात्माने इनको प्रणाम किया ओर इन्हें 
इनके ध्यान तथा हजरत मुहम्मदने इन्हें जो सन्देश कहा 
था, उसकी बात कही | गुरु इस बातको सुनकर MAT- 
चकित हो गये और मूकवत्‌ खड़े रहे | उन्होंने कुछ दिनों- 
तक कैवानका संग किया, उनके उपदेशाँको सुना ओर 
फिर अपने Stat चले गये | वहाँ जाकर उन्हाने अपने 
शिष्योंको बुलाया और उन्हें डॉट-डपटकर कहा कि HE 
केवानकी इजत करनी चाहिये; उनकी तौहीनी नहीं करनी 
चाहिये |? 
कैवान अपने शिष्योंसे ही मिला करते थे जिनमें पारसी, 
हिन्दू, मुसलमान और एक पोतंगीज भी थे | वे सदा 
एकान्तवास किया करते थे । वे जब चाहते तभी समाधिमें 
स्थित होकर शरीरसे अलग हो सकते थे | उनको . 
Caan कैवानी” नामक पुर्तकमें उनके योगसम्बन्धी o 
अनुभवोंका वर्णन है | मूलग्रन्थ फारसी नजम ( पद्य) में 
लिखा गया था और उसका अनुवाद सन्‌ १८४८ ई० 
में सर जमशेदजी जीजीमाई ( प्रथम ) की आञ्ञासे मीर 
अशरफअली मुंशीने किया था | इसे किसी पारसी पुस्तकः 
प्रकाशकने सन्‌ १८९५ Sod पुनः मुद्रित किया था) परन्तु 
आजकल यह पुस्तक अप्राप्य हो गयी है | 
कैवानके fedüt wile, फर्जौनेःखुशी) अदेशिरः 
qias ACA, रुस्तम, फरजाने-बेहराम, सुबेद होशियार) 
मुबेद gus सुबेद सरोश, सुवेद यजदान) सिताई) मुबेद 
RRS, wa wen, मुबेद पिरकर) सुइम्मदअछी शीराजी 
आदि मुख्य थे | इनके सभी शिष्योको बड़ी-बड़ी - योग- 
सिद्धियो प्राप्त थीं । इनकी आध्यात्मिक शक्तियों ओर 
उपदेशोंका वर्णन दबिस्तान नामक ग्रन्थमे मिल सकता हैः 
— जिसका डेविड शी (David Shea ) ओर एनथनी 
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ipm (Anthony Troyer) ने तीन खण्डोंमें 
अनुवाद किया है । 
कहते हैं, दस्तूर हजरत आजर कैवानका जन्म सन्‌ 
१७२६ ई०के आसपास हुआ था और उन्होंने सन्‌ १८११ 
ई०के आसपास ८५ वर्षकी अवस्थामें शरीर छोड़ दिया | 
पटनामें उनका मजार बंतलाया जाता है । 
उन्नीसवीं शताब्दीके प्रारम्मसे ही पारसी जातिने 
मालूम होता है योगाभ्यासका आदर करना छोड़ दिया और 
इन्हीं हजरत केवानके शिष्योंका देहान्त हो जानेके बाद 
योगाभ्यासियोंकी परम्परा एक प्रकारसे टूट ही गयी हुई मालूम 
होती है | भारतमें थियॉसफी मतका प्रचार होनेके amd 
पारसी-माई फिरसे योगाभ्यासकी ओर झुकने लगे हैं और 
आया है कि बहुत शीघ्र वे अपनी इस खोई हुई सम्पत्तिके 
fare अधिकारी बन जायेंगे | 


महात्मा शम्सतवरेज़ 


( केखक--श्रीयमुनाप्रसादजी श्रीवास्तव ) 

' महात्मा राम्सतवरेज़ञ गजुनीके RAND इमः ऑस्तके 
उपासक--अर्थात्‌ अद्वैतवादी फ़क्रीर थे | उनकी दृष्टिमें 
'समस्त जगत्‌ परमात्मासे परिपूर्ण था | वास्तवमें उनका 
सिद्धान्त यह था-- 

तू पर्तीमे, बाढामें, ओर रूबरू है। 
बना तू हर एक फूळमे रंग ओ बू हे॥ 
जो आईना देखा, तो तू रूबरू है। 
निगह जिस तरफ उठ गई तू ही तू है ॥ 
मगर राज इक और, अब यह खुका है। 
कि में तुझमें, और मुझमें तू, बस रहा है ॥ 
महात्मा शम्सतवरेज अपने पीरमुरशद कामिल अर्थात्‌ 
गुरुजीकी आज्ञासे देशाटन करते हुए पंजाब प्रान्तके 
मुळतान शहरमें आ निकले थे | उन दिनों मुलतान चार 
'चीजोंके लिये प्रसिद्ध था | 


चार चीज-अस्त तोहफये मुरुतान \ 

गर्द, गरमा, गदा ओ गोरस्तान N 
od mak और ओलिया वहाँ मौजूद थे । उन 
SA भगवद्भक्त वहाबुळहक्र बहुत प्रसिद्ध थे | वे aar- 
दोस्त” कहलाते थे | महात्मा शम्सतवरेजुके पहुँचते ही 
उन्होंने एक प्यालेमें मुंहतक दूध भरकर यह कहनेकी 


गरजसे कि यहाँ अब ओर अधिक फ़कीरोंकी गुंजायश नहीं 
है, आप दूसरा शहर देखें-महात्मा शम्सतवरेजके पास 
भेज दिया | महात्मा शम्सतवरेज भी पक्के फ़क्रीर थे, देखते 
ही खुदादोस्त वहाबुल्हक्रका मतलब समझ गये और यह 
कहनेकी इच्छासे कि-- 


जिस « तरह यह समाये हें पत्ते गुरूबके। 
या जकमें समाये È छाके हुवाबके॥ 
इसी तरह FSA FRA समा जायेंगे जनाब | 
इस AA आशाकीमें समा जायेंगे जनाब ॥ 


Terma कुछ पंखड़ियाँ दूधपर डालकर प्यालेको ज्यां- 
का-त्यों वापस कर दिया। कुछ दिनोंतक तो खुदादोस्त 
वहाबुलहकने कुछ नहीं कहा, परन्तु जब महात्मा 
शम्सतबरेज़का अद्वेतवादी सिद्धान्त उनकी usui नहीं 
आया तब वे बिगड़ खड़े हुए और महात्मा शम्सतवरेजके 
काफिर होनेका फ़तवा सादर कर दिया | 


उस समय मुलतान WA खुदादोस्त वहाबुलहककी 
तूती बोलती थी, सारे शहरमें उन्हींका दबदबा था | फतवेके 
सादर होते ही शहरमें जोश फेल गया | घर्मान्ध मुलतान- 
निवासी उन्हें ईर्ष्या और द्वेषकी दृष्टिसे देखने छंगे-यहाँतक 
कि उन Sate मिळकर उन्हें खाना देना भी बंद कर दिया | 


जोशमें. मजह॒बके, 

इन्सां मी कमीना हो गया । 
तंगदिळीस उन सबोंका, 
तारीक सीना हो गया॥ 
aaga इवजमें, 
खे दिया ईमानको । 
टुकड़ेके लिये भी, 
तरसाया किया इन्सानको ॥ 


एक geen लिये-जिसे लोग कुत्तोंके आगे at ही डाळ 
देते हैं-महात्मा शम्सतवरेज तरसने लगे | 


इस 


एक 


शम्सतवरेजने इसकी कोई परवा नहीं की, परम 
विश्वासी भक्तका काम भगवानकी दयासे चलने लगा | 
इसके पश्चात्‌ अपना अद्वैतवादी झंडा खड़ा कर fea! 
फल यह हुआ कि सारे मुलताननिवासी उनके 
नीचे आ गये और उनके शिष्य होकर उनके अंद्वैतवा 
उपदेशोंसे लाभ उठाने लगे | 
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चे नादां बूद आं मजनू, 
कि आशिक गरत वर Wd । 
A ठेली TH AT TAT, 
wat मांद दर खेरी ॥ 
अजब मन शम्सतवरेजम | 
कि आशिक गर्ता अम बर खुद t 
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संत सरमद्‌ * MÀ MP 
AM vá ९ 
महात्मा शाम्सतवरेजु बड़े मौजी थे | आत्मानन्दर्ग 
म्न होकर वे गा उठते-- = इतना अवश्य कहा जाता है कि वह व्यापार करनेके 


भारतवषमें आया था | पर यहाँ आनेपर तो उसका 


पासा ही पछट गया | उसपर प्रेमकी बिजली गिरी | वही 
हाळ हुआ कि-- 


Asa 
aes किए. बरसरे aw हुए हम , 
हाथ उसके बिके" जिसके खरीदार हुए हम | 


् 
केसा अच्छा सोदा रहा ! बेचारा सरमद अपना सब 


चो खुद दर खुद नजर करदम, 
न दीदम जुज खुदा दर खुद ॥ 
मजनँ कैसा मूख था जो लेलीपर आसक्त हो गया 
और जब Set हाथसे निकल गयी तब व्याकुल होकर 
इधर-उधर फिरता रहा । परन्तु वाह रे मैं | केसा विचित्र 
प्रकारका शम्सतवरेज हूँ जो अपने ऊपर आप ही आसक्त 
हूँ और जहाँ देखता हूँ वहीं स्वात्माके सिवा और कुछ 
नहीं दीखता | अर्थात्‌-- 
जिधर देखता हूँ, जहाँ देखता हूँ। 
में अपनी ही ताब और शाँ देखता हूँ ॥ 
वास्तवमें ऐसे ही संत जनोंको 'ब्रह्म' कहते हैं | 
'तुळुसी ऐसे संतजन पुश्वी ब्रह्म समान V 


प्रेमी संत सरमद 
( ठेखक--श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 


हमारे संत सरमद भी एक मस्ताने प्रेमी थे | आपका 


बयान आपकी ही ज़बानी सुनने लायक है | आप फरमा रहे 
आ 


कुछ डराकर दिगम्बर अवधूत बन बैठा | यह बिजली है 
ही ऐसी चीज़, किया क्या जाय १ 


प्रेम-नशेकी खुमारीमें चूर बने हुए सरमद दिल्ली पहुँचे | 
उस समय शाहजहा बादशाहके शासनके अन्तिम दिन थे | 
शाहज़ादा दारा सूफी संतोंका बड़ा भक्त था | वह उनकी 
बड़ी सेवा-शुश्रूषा किया करता था | सरमदका तो वह 
अनन्य भक्त बन बैठा | वह जी-जानसे उसपर न्योछावर 
हो गया । धीरे-धीरे सरमदके भक्तोंकी संख्या बहुत बढ़ने 
लगी | और प्रायः सारा-का-सारा शहर ही उसका उपासक 
बन गया | दाराके पक्षपातियोंकी इस बढ़ती हुई संख्याको 
देखकर उसके भाई ओरंगज्ञेबका माथा saw | उसका 
कुचक्र चल ही रहा था, उसने शाइजहाँको पकड़कर Sed 
डाळ दिया | भाइयोंको तलवारके घाट उतार दिया ओर 
खयं que ds गया | दाराका गुरु होनेसे Sun 
उसकी आँखोंम बहुत Gena लगा | उसे भय था कि कहीं 
सरमद और उसके भक्त दाराके पक्षपाती होनेके नाते उसके 
qe विद्रोह न फैला दे। वह तथा उसके अनुयायी 
सरमदको किसी-नःकिंसी भाँति अपराधी प्रमाणित करनेके 
gaat जुट गये | किसी जुका दोष लगाकर उसे Area 
फ़तवा देकर दुनियासे जल्दी-से-जल्दी उठा देना ही उनका 
एकमात्र उद्देश बन गया | पर सरमद तो Sm पहुँचा 
हुआ who अद्वितीय विद्वान” कवि ओर तार्किक | 
उसको वाद-विवादमें परास करना साधारण बात न थी | 
ace बेचारे बढ़े परेशान थे, उनकी सरमदके सामने 
कुछ भी दाल न गळने पाती थी । 


सरमद फि बकूए इदक बदनाम शुदी s 
अद्य दीने यहूद quo m शुदी , 
AGH न शुद कि अज्ञ खुदा वो अहमद , 
बरगश्ता, agg छछमनो राम atl 


सरमद कूनचचए-इरक्रमे पड़कर बदनाम हो गया | 

‘lala छोड़कर वह इस्लामकी शरणमें आया और 

र इस्लामके खुदा या रसूलसे मुँह मोड़कर राम-लक्ष्मणके 
भक्तोमे जा मिला | 


सरमदका सिर्फ इतना-सा ही परिचय मिलता है और 
$8 नहीं | जो हो, हमें अधिकः परिचयसे करना क्‍या है | 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


एक दिन सरमद दिगम्बर AA बाजारमें घूस रहा 
था | कठमुल्लोंको क्या ! फीरन्‌ नंगे फिरनेके अपराधमे उसे 
Bc कर डाला और ठे जाकर बादशाइके सामने पेश किया । 
बादशाहने PIAS तू नगा क्यों रहता है १ कपड़े 
क्यों नहीं पहनता !” तो सरमद साहब फरमाते हैं-- 
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८४६ x सन्त सुशान्तं सततं नमामि ॐ [ भाग १२ 
TTT 


आकस कि तुर ताजे जहांबानी AK 
मारा हमा असबाबे परेशानी दाद ॥ 
Tae Raa eau ta ae 
atau aa start दाद॥ 


जिसने कि तुझे यह बादशाहीका ताज अता किया है 
उसोने मुझे यह परेशानीका सामान दिया है | उसने जिसको 
दोषोंवाला देखा; ऐबॉवाला पाया, उनको लिबास पहिनाकर 
उसके ऐबोंको ढक दिया ओर जिसे उसने "iq देखा-- 
निर्दोष पाया उसे बिना लिबास पहिनाये ही. दिगम्बर 
अवस्थामे रहने दिया ! उसे उरियानीका लिबास दे डाला ! 


इस मुंहतोड़ उत्तरने ओरंगज्ञेबको निरुत्तर कर दिया | 
मुझाओंने उसे बहुत उभाड़ा कि नंगे रहना कत्छकी सजा 
देनेके लिये काफी बड़ा जुर्म है; पर ओरंगज्ञेबकी Cat हिम्मत 
न पड़ी | वह जानता था कि इस छोटे-से gaa वह इतना 
बड़ा पाप किसी तरह न ढक सकेगा और यदि सरमदके 
भक्त बिगड़ पड़े तो राज्यमें विद्रोह फेल जाना असम्भव नहीं 
है | लाचार उसे सरमदको छोड़ देना पड़ा | 

xX x x x 


सरमद प्रभुप्रेम-मदिरामें सदेव छका फिरता . रहता 
था | प्रभुके साथ एकत्वकी दिव्य अनुभूतिमें सदैव मस्त 
बना रहता था | इसी मस्तीमें कभी-कभी वह कुछ गा 
भी उठता था | उसकी थोड़ी-सी बानगी देखिये-- 
हरचंद कि सद दोस्त बमन SAHA शुद | 
aa दोस्तीये-यके aq पमन शुद ॥ 
_ वंहदत बगकी दे मोल कसरत रस्तेम । 
आख़िर मन अज शुदमोऊ अजमन शुद ॥ 


सैकड़ों दोस्त थे जो मेरे दुर्मन हो गये--पर उस एक-- 
प्रमु--की दोस्तीके भरोप्ते में संतुष्ट और सुखी हूँ | 
अनेकताको छोड़कर मैंने एकताको अपनाया है। उसका 
नतीजा यह निकला कि वह GP हो गया और में “वह! 
हो गया | सारा भेद-भाव जाता रहा, दुईका पर्दा उठ गया, 
हम दोनों एक हो गये | यह प्रार्थना सार्थक हो गयी कि-- 
मुझमें समा जा इस तरह तन प्राणका जो तौर है । 
~% DX. A ww 
जिसमें न कोई कह सके 'में? और हूँ 'तूः और है॥ 
x x x x 
ae शाहानेम्‌ आदिद E तो उरियाँ Fey 
ARN TA लेकिन परीका Xena 


बुत-परस्तम्‌ काफिरम्‌ अज ETAT नेस्तम्‌ । 

qu मस्जिद मीरवम्‌ अम्मो मुसकमों नेस्तम्‌॥ 

ऐ ज़ाहिद ! में बादशाहोंका बादशाह हूँ--तेरी तरह 
नंगा कंजूस नहीं हूँ, मूर्तिपूजक और काफिर हूँ, इमानवाले 
मुसल्मानोंसे मैं अछग हूँ, यों मैं कभी-कभी मस्जिदकी 
ओर भी जा निकलता हूँ पर--मुसलमान नहीं हूँ | 


सच है ऐसे दीवानोंका कोई दीन ही नहीं रहता। वे | 


साफ़ कहते हैं कि-- 
आता है ATE मुझको हर दीनकी अदापर, 
मसजिदमें नाचता हूँ नाकूसकी ARIAT | 


वे तो जहापर भी अपने प्रेमास्पदका चरणचिह्न देखते 
वहींपर सर रख दिया करते हैं । 
X x x x 
कठमुल्ले बुरी तरहसे सरमदके पीछे पड़े थे । वे बार- 
बार कोई-न-कोई बह्दाना हूंढ़कर उससे Goud थे पर उसके 
« मुंहतोड़ उत्तरको सुनकर चुप रह जाते थे । आखिर कोशिश 
करते-करते उन्होंने «bum जुर्म ge ही निकाले | सरमद- 
की एक रुबाईहीको उन्होने निशाना बनाया-- 
ऑकस कि feat aaa बावरशुद | 
खुद पहनतर अज सिपहर-पहनावरशुद ॥ 
Wes Nag फि बर फरक शुद अहमद । 
सरमद गोयद फलक ब अहमद WU ॥ 


जिस व्यक्तिको इंश्वरकी सत्ता ओर max विश्वास 
हो गया--जो उसके खरूपको समझ गया वह खयं 
आकारसे भी महान्‌ हो गया | मुल्लाका तो यह कहना है 
कि मुहम्मद आसमानपर खुदासे मिलने गये, पर सरमदका 
कहना यह है कि--आसमान मुहम्मदमें समा गया ! 


ेदान्तसे भरी हुई इस रुबाईका मुछाओंने यह अर्थ 
निकाला कि सरमद मुहम्मदके सशरीर आकाशगमन ( मेराज 
जिस्मानी ) के मोजिज्ञेसे इन्कार करता है--जो कि इस्लाम: 
की रूहसे सरासर HH है | इसलिये सरमद काफ़िर दै और 
इस suma] सज़ा मौत है। eer कि सूफियोंके यहाँ इस 
प्रकारकी तमाम रुबाइयाँ भरी पड़ी हैं, पर उन्हें तो किसी" 
न-किसी तरह दाराके साथी सरमदका नाम-निशान मिटांना 
था, सिफ बहानेभरकी कसर थी | बस, इसीपर उस 
HOR .फ़तवा.दे दिया गया | 
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उन Mme. _. ` इसके अलावा एक और कारण दह 
saat | सुसळमानोंका पूरा कलमा है-- र 
“हा इकाह-इकू-अकाह मुहम्मदरंसूक age) 


(नहीं है कोई पूज्य सिवा--अल्लाह व अल्लाहके 
सूळ मुहम्मदके | ) सूफी लोग केवळ इसका आधा पढ़ा 
करते हैं | वे सुहम्मदको अपने क्रलमेमें शामिल नहीं करते | 
वे केवल ला इलाइ-इलअछाह” (नहीं है कोई-पूज्य, 
अल्लाइको छोड़कर )-इतना ही Hea पढ़ा करते हैं | 
पर सरमद तो इनसे भी दो कदम आगे था| वह fud 
इतना ही HOA पढ़ा करता Ier yer? अर्थात्‌ नहीं 
है कोई प्रेमास्पद या पूज्य [--इससे नास्तिकताकी ध्वनि 
निकलती जान पड़ती है। औरंगज़ेबके «ab उससे 
क्लमा पढ्नेको कहा गया | वह “छा इलाह' पढ़कर चुप हो 
रहा ! इतना सुनना था कि मोळवियोंने wp चिल्लाना शुरू 


fe 


किया | सरमदसे जब इसका सबब पूछा गया तो उसने: 


` कहा कि--में अभीतक तो अभावके समुद्रमें ही गोते eur 
रहा हूँ । अभी तो में साक्षात्कारकी सीमा ( मर्तबए-अस्बात ) 
तक पहुँचा ही नहीं | ऐसी seat अगर में 'छा इलाइ- 
TWIG कहूँ तो वह सरासर झूठ होगा | जो बात 
दिलहीमें नहीं है, उसे जुबानपर लायी ही कैसे जा सकती 
है ४ सच है-- 
जाहिरो बातिनकी इकरंगी कमळे xus हैं, 
नाम उसीका ऊन पे हे जिसकी मुहब्बत दिकमें € | 
भोलवियोंने कहा--“यह तो सरासर FR है; अगर 
परमद इसके लिये तोबा न करे at जिबे ewe |” 
मुछाकी दोड़ मसजिदतक--बेचारे और कह ही क्या 
सकते थे ! वे मळा क्या जानें कि सरमद उनकी कल्यनाके 
दायरेसे कितना ऊपर है, उनके कल्पित घेरेसे वह कितनी 
पूर है । वे बेचारे कया सोच सकें कि सरमद कितनी ऊँची 
पीहीतक पहुँच गया है । धर्मके नामपर उन्होंने उसे दोषी 


a दिया ओर इसलिये उसे men सजा सुना 
T | 


पर इन भस्तानोंको मौतसे डर ही क्या ! वे तो साफ 
हते हैँ कि-.. : 
मांत यह मशे नहीं, मेरी कज़ाकी मात है 
क्यों रू इससे कि फिर मरकर नहीं मरना मुझे | 
|y. दहली जामा मसजिदपर बैठे हुए सरखुश ( पानीपती ) 
ST उनके साथ नासिर॒अळी सरहिन्दी व अब्दुल कादिर 
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८४७ 
ARS ने मौतके एक दिन प 
पढ़कर दसते हुए देखा कि-_ 
देर Sw कि अफसानए HEL कुहन शुद , 
AHL नो जरूवा दिहम दारो रसन रा | 
बहुत दिन हो जानेसे मंसूरका किस्सा पुराना पड़ 


गया है। मैं सूळीपर चढ़कर उसे फिर ताजा कर रहा हूँ [ 
दार और रसनका जलवा फिर चम्रकाकर दिखाता | 


सरमदकी यह घोषणा सुनकर सभी छोग आश्रर्यान्वित 


RS सरमदको यह शेर 


- हो गये | दूसरे दिन सचमुच वही हुआ भी | छोगोंने यह 


सुनकर आपसे कुछ और कहनेका अनुरोध किया तो आप 
फरमाने लगे-- 
सर जुदा कदे अज तनम शाखे किबा मायार SR. 
किस्सा कातह कदै वनी दर्देसर बिसयार बूद्‌। 
—sa शोखने जो कि मेरा प्रियतम था--यह बड़ा 
अच्छा किया कि मेरा सर मेरे शरीरसे जुदा कर दिया, 
सारा क्रिस्सा खतम हो गया, सारा दर्देसर मिट गया | 
यदि वह ऐसा न करता तो मुझे दर्देसरके मारे बड़ी 
परेशानी थी | सच॑मुच-- 
aa आए तो मिळ जाय रिहाई 'बिस्मिळ' , , 
कुछ दिनके लिए हम हें qe eat! 
x x > x 
किसी शाइजादेकी बारातमें ऐसी भीड़ क्या रही होगी 
जैसी भीड़ उस दिन देखनेमें आयी जब सरमदको बधस्थल 
पर ले जाया जा रहा था | मीड़का कोई ओरछोर न था | 
gum साहब उस समय अपने प्रेमास्पदसे निवेदन .कर रहे थे- 
as इसके तो अम्‌. मौकुशन्द गोगाएस्त , 
तो नीज बरसंरे बाम आकि खुश तमाशा एस | 
yaa तेरे vue Sua मारा जा रहा है; जरा 
हूँ भी तो अटारीपर चढ़कर देख--कितना मज़ेदार 


तमाशा है ! 
जल्लाद जिस समय सामने . तलवार चमकाता हुआ 


आया तो आपने उससे नज़र मिलाकर मुस्कुरा दिया और 


बोलेर 
(दामे तो शबम्‌ बिया बिया, 
कि तो बहर सूरे कि मी आई, 
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` आ) आ मेरे प्यारे; मैं कुर्बान जाऊँ TAIT तू चाहे 
जिस सुरतमे आये--में तुझे खूब अच्छी तरह पहचानता gl 


किसीने कहा है कि 
तनहान उसे अपने दिले तंगम पहचान | 
हर AN, हर «uu, हर संगमे पहचान॥ 
बेरंगमें, बारंगमे, नेरंगमें पहचान A 
मंजिरमें, मुकामातमें कर संगमं WEA Il 
इर राहमें, हर साथमें, हर AT पहचान | 
हर अज्म WEA हर आहंगमें पहचान॥ 
हर आनमें, हर बानमें, हर ढंगमें पहचान | 
आहिक है तो--दिळवरको हर रंगमें पहचान ॥ 


इस दृष्टिकोणवाले सच्चे प्रेमी संत सरमदका भी यही 
हाल था। जुलादकी लपलपाती .तलवारमें उन्हें अपने 
दिलवरकी मनमोहिनी झाँकी दीख पड़ रही थी । धन्य हैं 
ऐसे सोमाग्यशाली | | 

सरमदने अपने सारे जीवनमें (छा इलाह” से अधिक 
क्रमा नहीं पढ़ा, पर जब उसका सर जुदा किया गया, तो 
Gilt उसके सरसे उठता हुआ “ला इलाह-इलू-इलाह' का 
घोष तीन बार सुना ! इससे प्रकट होता है कि उसे. mel 
सत्ताका भी साक्षात्कार उसी समय हुआ, जब उसकी 
सत्ताका अस्तित्व लोप हो गया | सरमद इस प्रकार सदेवके 
लिये अनन्त समाधिमें निमग्न हो गया | 

x K 667 K 

जामा मतजिदके पूर्वकी ओर सरमदकी समाधि 
अभीतक बनी हुई है | जामा मसजिदके यात्री उसपर भी 
अपनी श्रद्धाके सुमन चढ़ाया करते हैं | 


श्रीगजानन महाराज दांडेकर 


राजापुरके समीप एक गाँवमें ये रहते थे | बड़े उद्‌भट 
विद्वान्‌ और पूर्ण वेदान्ती थे। इनकी दिनचर्या बड़ी 
विचित्र थी | ये जब सोते थे तो कई दिन सोये ही रहते 
थे | बड़े-बड़े विद्वान्‌ इनके दर्शन करने जाया करते थे | 
कभी-कभी किसी-किसी tata एकाध पैसा दे दिया 
करते थे | जिसे यह पैसा मिलता वह निहाल हो जाता, उसे 
कभी पैसेके लिये किसीका मोहताज न होना पड़ता | एक 
बार काशीके दिग्विजयी विद्वान्‌ गागाभट्टनी इनसे मिलने 
आये और उन्होंने महाराजसे aed करनेकी इच्छा प्रकट 


की | महाराज पहले तो कुछ बोले नहीं पर जब उन्होंने देखा 
कि भट्टजीको शास्त्रार्थ किये-बिना सन्तोष न होगा, तब 
बोलना आरम्भ किया । दो दिनतक बराबर शास्त्रार्थ होता 
रहा | आखिर गागाभट्टजी निरुत्तर हुए और यह कहकर 
कि “आप साक्षात्‌ ईश्वर हैं, मैं पामर आपसे क्या TUS] 
कर सकता हूँ !' उनके चरणोंपर गिर गये | 

--के० Ho आठल्ये 


MSA महाराज 


ये धारके अधिवासी थे । पीछे इन्दौरमें आठवें बाजार- 
के श्रीकृष्ण-मन्दिरमें आकर रहने लगे थे । श्रीनारायण 
महाराज जाळवणकरके दिष्य थे । ये पूर्ण वेदान्ती और 
अधिकारी सत्पुरुष थे । 


^ 
श्राबालमुकुन्दबाब 

निजाम राज्यके देंगळूर स्थानके श्रीविद्धछ-ठपासक 
श्रीयुंडोजी महाराजके चक्री भजनपन्थके ये अनुयायी थे | 
इनका मठ बम्बईकी मुगभटलेनर्मे श्रीजीवनजी महाराजकी 
वाड़ीमें था, अब वहाँ इनकी समाघि है | A बड़े प्रेमी भक्त 
थे | सालमें कई बार श्रीविद्चल॒दर्शनके लिये पंढरपुर जाया 
करते थे | भगवानके सामने बड़े प्रेमसे स्वयं ep करते 
और शिष्योंसे कराया करते थे । संवत्‌ १९४० में aÀ 
वर्षकी अवश्थामें इनका देहान्त हुआ | 


श्रोनरसिह महाराज 


आकोटमें ये बड़े प्रसिद्ध सिद्धपुरुष हो गये dd 
श्रीदास गणू महाराजने अपने “संतकथामृत' में इनके ` 
विषयमें अनेक आख्यायिकाएँ लिखी हैं | आकोटमें rei 
गणोबा आसरकर नामके एक किसान थे | एक बार पाला 
गिरनेसे इनके खेतोंकी सारी फसळ बरबाद हो गयी | 
इससे बड़े निराश होकर ये श्रीनरसिंह महाराजके समीप 
आकर बैठे | महाराजने कहा कि “ऐसे उदास क्या बेठे हो 
जाओ; अपने खेत जरा जाकर देख आओ D aret 
Toa महाराजकी यह वाणी सुनकर खेतोंपर गये ओर 
देखते हैं कि सब खेत हरे भरे हैं | 


श्रोविनायकबाबा महाराज 


आकोट तालकामें ये एक पटवारी थे । सदा संतः 
समागमर्मे रहा करते थे | आकोठके श्रीनरसिंह महाराजका 
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श्रीचोलानेवाला बाबाजी श्रीकाळूरामजी 
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संख्या ३ ] 


इनपर बड़ा स्नेह था। इन्हें भजनमें बड़ी रुचि थी | 
भजनानन्दमें तल्लीन होकर आत्मस्फूर्तिसे कविता भी करते 
थे । इन्होंने अपने अमंगोमें अपना नाम न देकर जहाँ- 
तहाँ तुकाराम महाराजकी तरह अपना नाम "तुका? ही दिया 
है | दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह मीलका दौरा करके भी रातक्रो 
लौटकर ये भजन किया करते थे। चेत्र क्ृ० २ को ये 
तुकाराम मह्दाराजका पुण्यमहोत्सव किया करते थे। संवत्‌ 
१९६७ में ६५ वर्षकी अवस्थामें इनका देहावसान हुआ | 
इन्हें अपने देहावसानका समय पहलेसे मालूम था | 

“जडा० मराठे 


श्रीराधाकृष्ण तोरणे 


संवत्‌ १८८३ में इनका जन्म हुआ | aqui 
सेक्रटेरियटमें ये नोकर थे । ग्रहस्थाश्रममें रहते हुए इन्होंने 
परमार्थसाघन किया । सुप्रसिद्ध संत श्रीनारायण महाराज 
जाळवणकरके ये प्रशिष्य थे। रत्नागिरीके नारायण बुवा 
इनके गुरु थे श्रीवामन पण्डितके ग्रन्थोंका इन्होंने बड़े 
पेमसे पूर्ण अध्ययन किया था और उसीके द्वारा इन 
भक्ति और ज्ञानका प्रचार किया | संवत्‌ १९३८ में इनका 
देहावसान हुआ | 


श्रीङुळानेवाले बाबा 


ये बाबाजी इटावेके पास अंदाया गाँवमें रहते थे | संवत्‌ 
१९४० के लगभग अटेर नामक ग्राममें Was नदीके 
किनारे जो ate किला है उसमें पाँचवीं मंजिळपर रहते 
थे। दिगम्बर वेश था, दाढ़ी और जटा बढ़ी हुई थी। 
जाड़ेके fau भी दिगम्बर ही रहते थे किलेसे नीचे उतर 
कर भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक मन्दिर है| एक बारकी घटना 
कि यहाँ जन्माष्टमीका उत्सव हुआ। उत्सव समाप्त 
होनेपर कुछ लोग ऊपर feed बाबाजीके पास गये। 
बाबाजीके दर्शन करके जब ये लोग बेठ गये तब बाबाजी 
बोले--'तुमछोग यहाँ मत रहो, यहाँसे चले जाओ | इन 
छोगोने इसपर यह उत्तर दिया कि--“आज जन्माष्टमी दै, 
हमलोग यहीं आपके सामने भगवानका मजन करना चाहते 
है? बाबाजीने कहा--'अच्छा |? थोड़ी ही देर बाद आकाशः 
à बड़े-बड़े भुजंग. दिखायी देने लगे | तब ये लोग घबराये 
ओर कहने छगे--'बाबाजी बचाइये, अब इमलोग जाना 


| पाहते हैं ।? तब बाबाजीने उन भुजंगोंकी ओर देखकर 
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* ऑराधाकृष्ण तोरणे, श्रीकाशीनाथ महाराज * 
त्त्य य्य य्य का वी 


८४९ 


rene 


कहा Rd इन लोगोंको जाने दो, पीछे आना |? 
भुजंग लोट पड़े और ये लोग अपने-अपने घर चले गये | 


कर 
शाकालूराम महाराज 
ग्वालियर राज्यके कोतवाल नामक स्थानमें इनका जन्म 
हुआ l तइसीली कचहरीमें ये एक चपरासी थे | पीछे 
इन्हें वेराग्य हो आया और ये भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके अनन्य 
उपासक ओर साक्षात्कारी महात्मा हुए । इनका शिष्य- 
समुदाय बहुत बड़ा है | 


. श्रीबलभीम बोवा 


सोलापुर जिलेके साडा स्थानमें श्रीबलभीम बोवा रहते 
थे । गृहस्थ थे, भगवान्‌ रामचन्द्रके उपासक थे | ये बड़े 
अच्छे कीर्तनकार थे | बहुत छोगोंको इन्होंने सन्मार्ग दिखा- 
कर उद्धार किया | संवत्‌ १९१० में इनका जन्म हुआ 
और संवत्‌ १९६६ में ये इस लोकसे सिधारे | इन 
खेच्छासे नरसिंहगढ़ जाकर वहाँ अपना शरीर छोड़ा | 
वहाँ इनकी समाधि बनी है | | 


श्रोमातंण्ड महाराज 


ग्वालियरके श्रीमार्तण्ड महाराज ग्रहस्थाश्रमी ओर अनन्य 

रामभक्त थे | ग्वालियरके श्रीगंगाधर महाराज नगरकर इनके 
गुरु थे | उत्तम कीतेनकार और कवि थे | मिनिस्टर श्रीमन्त 
बलवन्तराव भैयासाइब शिंदे इन्हें बहुत,मानते थे | ग्वालियर- 
नरेश श्रीमाधवराव महाराज शिंदे श्रीगणेशोत्सवर्म इन्हें 
पाँच सो रुपया भेंट चढ़ाते थे । श्रीमातंण्ड महाराजके 
“श्रीमक्तमाळाः और 'भक्तिप्रेमामृत? ये दो ओवीबद्ध ग्रन्थ 
प्रसिद्ध हैं) | 


श्रीसीताराम महाराज 


श्रीसीताराम महाराज रामदासी सम्प्रदायके थे | 
ग्वालियरमे शिरगॉवकरके रामदासी मठके ये महन्त थे । . 
संवत्‌ १९६८ में ६७ वर्षकी अवस्थामे इन्होंने अपना शरीर 
छोड़ा | इन्दौर, उजैन और साजापुरमें इनके अनेक भक्त हैं | 


श्रीकाशीनाथ महाराज 


रल्लागिरि--संगमेश्वरके बुरवाड स्थानवासी भ्रीकाशीनाथ 
बुवा श्रीगुरु दत्तात्रेय भगवानके उपासक थे | उन्होंने बुखाडमे 
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d | श्रीयशन्तरावजी 


श्रीविठोबा अण्णा दफ्तरदार 
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श्रीविष्णुबोवा ब्रह्मचारीजी 
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संख्या दे ] 


TTT oI ; 
जीवनमें गोदावरीके एक बड़े मनोरम mH रहते थे | 
qd पचासी वर्षकी अवस्थामें शाके १८२४ के भावणमें 
आपने नित्यघाममें प्रवेश किया | 


श्रीविठोबा अण्णा दफ्तरदार 


जिला साताराके HTS स्थानवासी श्रीविठोबा अण्णा 
दफ्तरदारका जन्म संवत्‌ २८७० में हुआ | जब ये कुछ बड़े 
हुए तब इन्होंने शाख्रोंको पढ़ा ओर यक्षं उपार्जन किया | ये 
उत्तम कीतनकार और शीघ्र कवि थे । ये जब अद्याईस वर्घके 
हुए तब इनके पिताका देहान्त हुआ | तीस वर्षके हुए तब पत्नी 
चल बसी | इनके दो पुत्र और एक पुत्री थी | पीछे इन्हें लकवा 
मार गया और पचीस वर्ष वे इसी हालतमें रहे । पर इनका 
नियम और उपासन कमी जरा भी नहीं छूटा। श्रीराम चन्द्र जी- 
के महान्‌ भक्त थे | संवत्‌ १९३० में प्रयाणकाल समीप 
आया जानकर स्नान-सन्ध्यादि करके ये da हो गये, 
सबसे कह दिया और श्रीरामनवमीका उत्सव करके शरीर 
छोड़ दिया | इनके गजेन्द्रचंपु, gers, देतु- 
रामायण) विवाइतस्व, साधुपार्षदळाघव; ग्रबोधोत्सवलाधव 
नित्यक्रमलाघब आदि ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं | 


श्रीयशबन्तराव महाराज 


श्रीयदावन्तराव महाराज काइ्यपगोत्री ऋग्वेदी ब्राह्मण 
थे | इनका अपना घर पंढरपुर जिलेके भोसे गाँवमें था और 
ननिहाल पूनेमें | इनका जन्म ननिद्दालमें संवत्‌ १८७९ मे 
हुआ | इनके कुलदेव wade Al इनका चरित्रग्रन्थ 
प्रकाशित हुआ है । उसे पढ़नेसे माळूम होता है कि जगदुद्धार- 
के लिये भगवान्‌ ही इनके रूपमें प्रकट हुए ये | दयाकी ये 
मूर्ति थे | इनके द्वारा seat मनुष्योंका कल्याण हुआ | इन्द 
लोग “देव मामलेदार? कहकर अपना आदरभाव व्यक्त 
करते थे । संवत्‌ १९४४ में श्रीहरिस्मरण करते हुए इन्होंने 
- अपना शरीर छोड़ा | उस.समय इनकी वयस्‌ बहत्तर वर्ष थी। 


श्रीब्रह्मानन्द महाराज 


saw महाराज guam अधिवासी ये | 
| महाराजा रणजीतसिंहने जब अफगानिलानपर, बढ़ाई a 
तब उस चढ़ाई में थे उनके साथ भे | उस समय इनकी 
- Su पचीस वर्ष थी । पीछे ये नर्मदा नदीके तटपर आकर 
रहे, उस समय ये बहुत बृद्ध थे, फिर भी यहीं साठ १” 
१०७--१०८--- 


* आओविछोचा/अण्णा'दक्तरदरि/अ्रशिंमथ१४ set. ae 
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NNN 


रहे | बम्बईमें ये प्रायः जाया करते ये | इन्होंने जब देह 


त्याग किया तब इनकी उम्र दो सौ वर्षकी हो चुकी थी । 


` श्रीसायबा महाराज 


श्रीसायबा महाराज J्वालियरनरेश श्रीजयाजीराव 
महाराज शिंदेके राजमहलके सामने कई वर्षतक नम स्थितिर्मे 
रहे थे | ग्वाल्यरके बड़े-बड़े अधिकारी और खयं महाराज 
भीजयाजीराव इन्हें बहुत मानते थे | जब्र कभी इनकी 
तबीयत होती थी तब यें राज्ञमइरमें मी जाते थे | प्रायः 
मोन रहते थे, पर चाहे जब्र बोलते भी थे और इनका 
बोलना Site गाली-सा लगता था, पर अनुभवी भक्त 
उसे आशीर्वाद समझते थे । A 


श्रीविष्णु बोवा बरह्मचारी 


ये बेंदान्तके बढ़े भारी पण्डित थे | rand इंसाईमत 
उन feat बहुत प्रबळ हों Set था | इन्होंने समय-समय 
व्याख्यान देकर ईसाईमतका बड़े TRE खण्डन करना 
आरम्म क्रिया | इससे इनका बड़ा यश फैला और लोग | 
इन्हें बहुत मानने लगे | “भावार्थसिन्ध नामक वेदान्त- 
विषयक एक छोटा-सा पर बहुत ही अच्छा अन्य इन्होने ` 
लिखा है. । वेदोक्तध्मप्रकाश, सेठुबन्धिनी टीका आदिं 
ग्रन्थ भी इनके लिखे हुए हैं| कसाईखानोमिं जा-जाकर 
इन्होंने कत्छ किये जानेवाले प्राणियोकी दिखा-दिखाकर 
व्याख्यान दिये जिससे कसाइयोके अन्तःकरण भी पसीजे ॥ 
इन्होंने अपने जीवनमें कई स्थाने गोहत्या बंद करायी । 
बड़े भारी परोपकारी होनेके साथ ही बडे शनी ये ओर 


योगी भी | 
श्रीरामचन्द्र महाराज 


बिजापुर-तिकोटेके भीरामचन्द्र महाराज गृहस्थाश्रमी 
थे और राजयोगी भे | कुरुन्देवाडके zm भ्रीमन्त दादा- 
साहब पंटवर्धनने इनसे दीक्षा ली थी।ये बडे अधिकारी 
पुरुष ये । गीतामृत शतपदी, गीता p वेदान्त- 
qit कती इ० Wo प° श्रीबाबा रद्‌ ec wis 
श्रीमत्परमहंस माधवेन्द्र खामी इन्हीके शिष्य थे | बम्बई 


और आसपास इनका बहुत शिष्यसंयुदाय है। इनकी 


समाधि विजापुर है | 
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श्रीरामजी महाराज 


इनके जन्मस्थानादिका कुछ पता नहीं है | मोशी गावे 

ये कई वर्ष रहे | इनका शरीर सदा एक-सा ही रहा; उसमें 
कभी कोई घट-बढ़ नहीं देखनेमें आयी | ये विदेहस्थितिमें 
थे, किसीसे कुछ बोलते-चालते नहीं थे | कमी-कभी मन-ही- 
मन बोला करते थे, पर उसका कुछ मतलब समझमें न 
आता था । खानेको कोई कुछ ला देता था तो खा लेते थे; 

नहीं तो कोई जरूरत नहीं रखते थे | लोगोंने इन्हें न जानकर 

इनसे कई बार बेगारी ळी, पर जब उन्हे इनकी अलोकिकता- 

का अनुभव होने लगा तब पछताये और इनके भक्त हो गये | 


AA 
AMANT दादा पाटकर 

संवत्‌ १८५८ में इनका Wed जन्म हुआ | इन्हें 
मराठीमें केवळ प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हुई | इनका विवाह 
होनेके पश्चात्‌ इनके पिता खर्गवासी हुए | तब वैराग्य होनेपर 
ये वाटेगावके वासुदेव स्वामीके पास चले गये | तीस वर्ष 
गुरुकी सेवा की और भबसागरको पार कर गये । संवत्‌ 
१९४० में इनका देहावसान हुआ | 


श्रीचिन्तामणि महाराज 


TOU ताळुकाके घड़र गाँवमें आपका जन्म हुआ | 
पूर्वाश्रमका आपका नाम भीमदास wal] था। ये 
नाथसम्प्रदायके अनुयायी थे और अवधूतकी उपासना करते 

थे | अवधूतगीताका बार-बार अनुशीलन करनेसे इनके 
चित्तमें वैराग्यका उदय हुआ | बीस वर्षतक ये तीर्थाटन 
करते रहे | श्रीबद्विका्रम, भ्रीरामेश्व रम, श्रीजगन्नाथ; श्रीद्वारका 
आप गये और देवताके दर्शन किये | बालकों और गोओंसे 
आपकी बड़ी प्रीति थी | वह चिन्तामणि” मन्त्रका agfa 
उच्चारण करते थे । यही उनके गुरुदेबका नाम था | गोसेवा 
आपके जीवनकी मुख्य वासना थी | 


श्रीगोपाल महाराज 
काशीमें श्रीसदाशिव उर्फ नाना महाराजके नामसे 
श्रीमद्भागवतके बड़े प्रसिद्ध वक्ता हो गये हैं | इनके amad 
स्वयं व्यासदेवने प्रसन्न होकर उन्हें व्यासकी पदवी दी | 
उन्दीके वंशमें श्रीगोपाळ महाराज हुए जिनका जन्म संवत्‌ 
१९४७ में हुआ | ये श्रीमद्वागवतके बढ़े प्रसिद्ध वक्ता और 
भगवानके परम भक्त हुए | 


€x 
श्रीपाटिल बुवा 

बेलगाव जिलेमें नरसोबाकी वाड़ीसे दो-तीन कोसपर 
दत्तपाड नामक स्थानमें इनका जन्म हुआ | बचपनमें इनके 
मुखसे जो भी बात निकलती वह सच ही होकर रहती थी | 
इनका रहन-सहन और म्रुखाकृति देखकर लोग इन्हें पागल 
समझते थे । बारह वर्षतक ये गॉवसे अदृश्य हो गये थे | 
इन्होंने किसी स्कूल या पाठशालामें कभी कोई शिक्षा 
नहीं पायी | फिर भी वेदान्तका बड़ा ही मार्मिक और 
यथाशास्त्र निरूपण करते थे | सांगळी, बेलगाँव, धारबाड़ 
आदि स्थानोंमें इनके अनेक शिष्य हैं | इनका देहावसान 
हुए अभी थोड़े ही वर्ष बीते हैं | ख० किर्लोसकर रघुनाथ 
गोपाल इनके शिष्य थे जिन्होंने 'सद्गोघपदरल्षाहार” ser 
लिखकर श्रीगुरुस्तवन किया है। उनका 'भगबद्रीतासार” 
ग्रन्थ भी प्रसिद्ध है | 


श्रीहरि महाराज 


alg घोराड़के सुप्रसिद्ध संत श्रीकेजाजी महाराजके ये age 
थे | आत्मसाक्षात्कारसम्पन्न थे, यह कहनेकी आवश्यकता नहीं | 


A "- 9 
श्रावाट[पत महाराज 
कऱ्हाड ( जि० सातारा ) से सात कोसपर वाटेगाँव 
नामक स्थानके सुप्रसिद्ध संत श्रीवासुदेव स्वामी, उनके शिष्य 
श्रीविश्वनाथ दादा पाटकर और श्रीविश्वनाथ दादाके शिष्य 
श्रीबारोपंत थे । इन्हे अपने श्रीयुरुसे भागवत-दीक्षा मिली | 


ये हरिकीर्तन किया करते थे, सब श्रोता चित्रवत्‌ मुग्ध हो 
जाते थे | 


श्रोबालाप्पा महाराज 


घारवाड़ जिलेके हावेरी wat श्रीबाळाप्पा रहते थे | 
CUI थे) सराफीका धन्धा करते थे । पुत्रःपुत्रीके विवां दो 
चुकनेपर aga ged निकले | अक्कलकोटके स्वामी 
महाराजके दर्शन होनेपर वहीं sex गये | श्रीबालाप्याने 
Test खूब सेवा की | जीवनके शेष भागमें इन्होंने uen 
छिया था और संबत्‌ १९६६ में ये समाधिस्थ हुए । 


श्रीसहजानन्द महाराज 


श्रीसहजानन्द दक्षिण कानडामें प्रसिद्ध संत हुए दै! 
ये ब्रह्मावरमें रहते थे | संवत्‌ १९०७ में इनका जन्म हुआ 
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श्रीसद्दजानन्दजी 


श्रीबसप्पा खामी 
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श्रीलबंदे महाराज 


श्रीचिपचिप महाराज 
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संख्या 2 | 


SS 


* Aare, 9fravat eren orte 


और संवत्‌ १९६८ में देहविसजन । इन्होंने पण्ढरीकी लगातार 
चालीस वारियाँ कीं और इनके सिवा ओर भी अनेक 
तीथौंकी यात्राएँ कीं | कर्णाटकर्म इनके भक्त बहुत हैं | ये 
बड़े प्रेमी थे | 


श्रीसोरकय्या खामी 


सन्‌ १८१५ ई० में ये पहले-पहल मद्रासके नारायण- 
बरम्‌ नगरमें प्रकट हुए। इससे पहलेका हाल किसीको मालूम 
नहीं | नारायणवरममें ये ऐसे रहते थे जैसे कोई कंगाल और 
यागल-सा आदमी हो । feux बेढंगे तोरपर एक पगड़ी 
Set रहती थी, मैले कपड़े पहने और ओढे रहते थे । पर 
इनके भाषणमै बड़ा आकर्षण था और लोग बड़ी नम्रतासे 
उनकी बातें सुनने लगे । इनका उपदेश बस यही होता था 
कि प्राणिमात्रपर दया करो और पीड़िताँको आश्रय dll 
ग्राणिमात्रमें इनकी समबुद्धि थी | ये बड़े चपळ, चतुर और 
न्रिकाळज्ञ थे । चाहे जितना भी चलते, पर कभी थकते 
नहीं थे । ये कमी-कमी मिक्षा मागते | इनके हाथमें भिक्षा 
और जलका पात्र ( सोरकायी ) होता था। इसीसे छोग 
इन्हें सोरकय्या स्वामी कइते थे | इनके मुखसे जो बात 
निकळती थी वह सच होकर ही रहती थी | संवत्‌ १९५७ 
में ये समाधिस्थ हुए | इन्होंने अपने भक्तोंको अनेक चमत्कार 
दिखाये । 


श्रीवसाषा खामी 


धारवाड़ जिलेके तिमापुर स्थानमें इनका जन्म हुआ; 
बचपनमें १५ वर्षतक ये पिताकी आज्ञा और सेवार्मे रहे | 
पन्द्रहवें वर्ष इन्होंने प्रपञ्चका त्याग किया ओर संत गगना- 
चार्यसे दीक्षा ली । बीस वर्ष उनके साथ रहकर योगाभ्यास 
किया । ये लिखे-पढ़े नहीं थे, पर वेदान्त और पुराण- 
aani इनकी बड़ी रुचि थी | हिन्दी, मराठी और कानडी 
भाषा जानते थे और इन भाषाओंमें इन्होंने uma 
योगवासिष्ठछ आत्मपुराण, भगवद्वीता आदि अन्थ अनेक 
चार श्रवण किये थे । बीस वर्ष गुरुसेवामें रहनेके पश्चात्‌ 


- इन्होने तीर्थयात्रा आरम्म की । काशीमे पन्द्रह वर्ष रहकर 
. उत्तर भारतके सब did हो आये; फिर वह स्यानमें 
॥ ata वर्ष रहे; ] 

किया; पुनः वक्कुन्द्मे आकर चार वर्ष रहे | संवत्‌ १९७४ 
' में ये समाधिस्थ हुए | 


पश्चात्‌ पाँच वर्ष दक्षिणके diria भ्रमण 
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श्रीमदुर महादेव शास्री 


संबत्‌ १८८८ में इनका जन्म हुआ | ये जब पाठशाळा- 
में पढ़ते थे तब इनके पढ़नेका ठंग देखकर शिक्षक चकित 
हुआ करते थे | इन्होंने अखण्ड ब्रह्मचर्य पालन करके 
वेदाध्ययन ओर योगविद्यार्मे पूर्णता लाभ की थी । माता- 
पिताके बहुत आग्रह करनेपर इन्होंने विवाह किया । जब 
इनके पुत्र हुआ तब इन्होंने fof कहा कि, “इस बचेको 
सम्दालो, यह तुम्हारा सहारा है।? यह कहकर वे घरसे 
निकल गये | ये बहुत बढ़े चमत्कारी पुरुष थे। शरीर 
छूटनेके समय (संवत्‌ १९७१ मै) इनकी उम्र ८३ वर्ष थी | 


श्रीलवन्दे महाराज 


संवत्‌ १८८८ में सात महीनेके गर्मसे दी इनका जन्म 
हुआ । बचपनमें ये बढ़े खिलाड़ी थे । दो बार इन्हें नाग- 
देवताओंने आकर दर्शन दिये और फन डुलाते हुए. इनके 
सामने स्थिर रहे । इन्हें खममें ही वैद्यकज्ञान प्राप्त हुआ 
और ये सर्वमान्य सद्ैद्य हुए | कितने दी मरणासन्न रोगिर्यो- 
को इन्होंने अच्छा किया । ये बड़े कर्मनिष्ठ ओर भगवद्भक्त 
थे | इनकी साधारण बातचीतसे वेदार्थ प्रकट होते थे। 
बड़े Regg और सत्यनिष्ठ थे। लोकोपकार करनेमें ये 
अद्वितीय ही थे | मृत्युसमयमें इनकी उम्र ८६ mW थी। 
अपनी मृत्युका दिन इन्होंने पहलेसे बता रक्खां था | 


श्रीबाबा सुन्दरनाथजी 


( छेखक--औरामछाल शाहजी ) 

आप उत्तराखण्डके पुनीत तीथ शरीबद्रीनारायणजीमे 
रहते ये । निरन्तर आसन बघे Bw, न कमी मोजन- 
की इच्छा प्रकट की और न तो तृतिकी ही | सेकड़ों यात्री 
आते; अपने हाथों मेवा मिष्टान्न आदि खिलाते पर पता 
नहीं वे चीजें केसे पच जाती थीं | इनके सामने xS 
आयी हुई चीजें दूसरे उठा ळे जाते। इन्होंने ee 2 E 
नहीं किया | इन्हें कमी किसीने शौच आदिके लिये भी s 
आसनसे उठते नहीं देखा । 


जंघापर जळती हुई लकड़ी रख दी | परिणामतः छः शच 
जाच जळ गयी पर आपको किञ्चित्‌ कष्ट नही हुआ। यया” 
ऋतुओम आप वहीं uU | 


स्थान विराजमान रहे । सब ne 
उसी Rahat पाये गये हैं । दस uS उनके 


एक बार RA आपकी rs 
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संख्या a] 


* श्रीमिस्किन शाह, संत विष्णुपुरी और उनकी भक्तिरलावली -# 


८५५ 


द नजर आय 


श्रीमिस्किन शाह 


ये भेपालसे बम्बईमें आये | पहले वरली स्थानमें रहते 
| ये, पीछे एक घनी हिन्दूकी बाड़ीमें रहने लगे | बड़े दिव्य 
क्‍ भव्य पुरुष थे, दर्शीनमात्रसे बड़ी शान्ति और प्रसन्नता 
ome होती थी । ७० वर्षकी अवस्थामें इनका देहावसान 
| छुआ । परेळ-मोईवाडाके कब्रिस्तानमें इनकी समाधि है | 


श्रीमोळवी हमाल 


निजाम हैदराबादके नांदेड़ नामक गाँवमें एक मुसलमान 
जुळाहे-कुळमें इनका जन्म हुआ | ये बचपनसे ही औळिया 
थे । बड़े प्रसन्नमुख और Aaga थे | इनके शरीर और 
सुखाक्कतिमें कभी किसीने कोई फर्क नहीं देखा | fedes 
आदमी नहीं थे | कातना-बुनना भी नहीं जामते थे । घन्धा 
इनका कुळीगिरी था | चाहे जितना बड़ा बोझ ये उठा लेते 
और ठिकानेपर पहुँचा देते इसीकी कमाई खाते थे। 
BT इनके दर्शनौकी प्रतीक्षा किया करते थे; पर ये दर्शन 
देना पसंद नहीं करते थे। अथवा कभी-कभी अनपेक्षित 
रीतिसे GUTS सामने आ जाते | ८२ वर्षकी अवस्थामें 
संवत्‌ १९७३ में इन्होंने अपना शरीर छोड़ा | इनका गुण- 
गान करनेवाले इनके अनेक भक्त हैं | 


संत विष्णुपुरी और उनकी 
भक्तिरत्रावली 


( ळेखक--श्री एम० ato AMAA, एम० To, 
एल-एल० fo ) 


अपने विषयमें विष्णुपुरीने भक्तिरत्ावलीमें केवल 
इतना ही लिखा है कि वे परमहंसकोटिके संन्याती थे. 
और तिरहुतके रहनेवाले थे । नाभाजीने .अपने भक्तमालमें 
इनका उल्लेख . किया है। नाभाजी सत्रहवीं शताब्दीमें 
हुए थे, अतः विष्णुपुरी अवश्य ही उनके पूर्ववत्ती होने 
_ चाहिये | उनकी भक्तिरत्ञावलीका पन्द्रही शतान्दीके 
| आरम्मरमे कृष्णदात लौरीयके द्वारा बंगळामें अनुवाद हुआ 
था जिससे यह अनुमान होता है कि विष्णुपुरी चोंदइवीं 
' शतान्दीके अन्तमें विद्यमान रहे होंगे । हिन्दी विश्वकोपर्मे 
लिखा है कि विष्णुपुरीका दूसरा नाम वैकुण्ठपुरी था और 
| ये मदनगोपालके शिष्य थे | इन्होंने भगवद्धक्तिर्तावली; 
i भागवतामृत; इरिभक्तिकल्पलता और वाक्यविवरण ये 


E 


E 
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चार ग्रन्थ लिखे थे | # इन्होंने भक्तिरत्ावली किस प्रकार 
लिखी इस सम्बन्घर्मे तीन आख्यायिकाएँ प्रचलित हैं। 
Test आख्यायिका जो विश्वकोषर्मे दी गयी है और 


भक्तमालके आधारपर feet हुई बतायी जाती है इस 
प्रकार है-- | 


( १ ) विश्वकोषमें लिखा है कि विष्णुपुरी अधिकतर 
काशीमें रहते थे। कहते हैं एक बार पुरुषोत्तमक्षेत्रसे 
भगवान्‌ श्रीनीछाचलनाथने विष्णुपुरीके नाम निम्नलिखित 
सन्देश भेजा (पुरी ! में जानता हुँ कि तुम abe, मुक्ति 
दोनों प्राप्त करनेके लिये काशीमें बस गये हो और में 


. ठहरा वनवासी--मैं तुम्हें न मुक्ति दे सकता हुँ न मुक्ति । 


इसीलिये कदाचित्‌ तुम यहाँ आना पसन्द नहीं करते | 
फिर भी में तो यही आशा करता हूँ कि तुम्हारे दर्शन मुझे 
अवश्य होंगे |? 

भगवान्‌ श्रीनीलाचळनाथके इस प्रेम, वात्सल्य एवं 
व्यंगमरे वचनोंक्रों सुनकर विष्णुपुरी गदगद हो गये और 
उन्होने उसके उत्तरमें निम्नलिखित सन्देश भगवानके पास 
मिजवाया-- 


“प्रमो में न तो भुक्ति जानता हूँ न मुक्ति, न मुझे 


- गयाका पता है न काशीका, ओर न मुझे मथुरा; वृन्दावन 


तथा न किसी अन्य स्थानका ही पता है। न में आपको 


`. ज्ञानता हुँ न आपकी महिमाको | में तो केवळ इतना ही 
जानता हूँ कि जबसे आपके पावन नामने मेरे श्रवणः 


wild saa किया है dat में बराबर अपने uen 
उस नामकी साला निरन्तर धारण किये रहता हूँ। अब 
जत्र आपने ही कृपा करके FA अपने चरणोंमे बुलाया है 
तो अवश्य मैं आपके wu उपस्थित होऊंगा।” 


इस. घरनाके कुछ समय बाद विष्णुपुरी अपनी 
विष्णुभक्तिरतावली नामक पुसकको Wet “लेकर 
पुरुषोत्तमक्षेत्र गये और भगवान्‌ जगदीशका दर्शनकर 
उनके चरणोंमें समर्पित कर दियां। इससे विष्णुपुरीका 
वैष्णबसमाजमें बड़ा आदर होने SM) 

दूसरा इतिहास जो वैष्णवॉर्मे प्रसिद्ध है, यह है कि 
नदियाके महाप्रभु भ्रीचेतन्यदेव ओर विष्णुपुरी एक बार 


# रूपगोखामीकी पद्यावलीमे विष्णुपुरीके कुछ aa 


कवि विष्णुपुरीपादके नामसे उद्धृत किये गये हैं, किन्तु यह 


निश्चयरूपसे नहीं कहा जा सकता कि ये विष्णुपुरी कौन थे! | : 
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काशीमें मिले थे । जब चेतन्य महाप्रभु बृन्दावनसे पुरीको 
जा रहे AI उस समय दोनों ही एक qub प्रति बड़े 
आकर्षित हुए । एक बार विष्णपुरीके एक शिष्य काशीसे 
जगन्नाथपुरी गये और वहाँ चेतन्य महाप्रभुसे मिलकर पूछा 
कि आपको विष्णुपुरीके लिये कोई सन्देशा भेजना हो 
अथवा उनसे कोई प्रार्थना करनी हो तो कृपाकर बताइये | 
तब श्रीचेतन्यदेवने समी वैष्णवोंके सामने उस शिष्यके 
द्वारा विष्णुपुरीको यह कहछा भेजा कि आप हमारे लिये 
एक सुन्दर रत्नावली Uis | 


श्रीचैतन्य महाप्रसु-जेसे मदान त्यागीके Heg इस प्रकारके 


शब्द सुनकर उनके साथियोको बड़ा आश्चर्य हुआ, परन्तु - 


उन्हें SG मारे कुछ कहनेका साहस नहीं हुआ | कुछ दिन 
बीत जानेपर विष्णपुरीका वही शिष्य फिर जगन्नाथपुरी आया 
और AMA gui एक पुस्तक देकर बोला कि गुरुदेवने 
आपके आदेशानुखार यह रत्नावली आपकी सेवामें भेजी है । 
यह सुनकर महाप्रभुके साथियोको बड़ी प्रसन्नता हुई और 
उन्होंने AAI आशयको न समझ सकनेपर बड़ा पश्चात्ताप 
किया | श्रीचेतन्य महाप्रभुने उस रल्लाबळीको भगवान्‌ 
श्रीनीलाचळनाथके चरणोंमे रख दिया | 


तीसरी कथा यह है कि संत विष्णुपुरीके एक मित्र थे 
माघवदास | उन्होंने एक बार विष्णुपुरीसे एक अनोखे ढंग- 
की रत्नावली ant जिसको धारण करनेसे सुख मिले | 
अपने उन्दी मित्रके अनुरोधसे विषणपुरीने कुछ चुने हुए 
रलोंको संग्रहीतकर उन्हे पुरुघोत्तमक्षेत्र भेज दिया जहाँ 
उनके मित्र रहते थे । 


भक्तिरल्मावळीमें भागवतमेंसे नवधा भक्तिविषयक कई 
सन्दर वाक्य संग्रहीत किये गये हैं और उन्हें विषयके 
अनुसार तेरह भागोंमें विभक्त किया गया है । प्रत्येक भागका 
नाम “विरचन? Ger गया है | जो लोग पूरी भागवत नहीं 
पढ़ सकते उनके लिये यह ग्रन्थ बड़े कामका है | अपने 
अन्थके सम्बन्धमें वे खयं लिखते हैं कि में चाहे कितना भी 
अज्ञ एवं अल्पबुद्धि होऊ, मेरे इस प्रयासका भक्तलोग 
अवश्य आदर करेंगे | मधुमकखीमें कितनी बुद्धि है और 
क्या-क्या गुण हैं इस बातको कोई नहीं पूछता, किन्तु उसके 


द्वारा सञ्चित मधुका सभी बड़े चावसे आखादन करते हैं | 


भक्तिरत्नावळीपर कई टीकाएँ मिळती हैं | इनमेंसे 
पहली टीका श्रीधरद्वारा संस्कृतमें लिखी गयी है, इसका नाम 


x सन्तं Gard सततं नमामि # 
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है कान्तिमाळा | दूसरी टीका हिन्दी wat feet गयी है । 
तीसरी टीका हिन्दीके दोहे, चोपाइयोंमें लिखी गयी है उसका 
नाम दै भक्तिप्रकारिका | इसके अतिरिक्त भक्तिरलषाबलीपर 
दो टीकाएँ शुजरातीमें भी मिलती हैं । भक्तिप्रकाशिकाके 
अनुसार भक्तिरल्लावली विरचनोंमे निम्नलिखित विघयोंका 


वर्णन हुआ है | पहले विस्चनमें भक्तिकी महिमाका वर्णन ^ 


हुआ है, दूसरेमें महत्पुरुषोंके तथा उनके संगके प्रभावका 
वर्णन है | तीसरे विरचनमें भक्तिके कई भेद बताये गये हैं | 
नोथेसे लेकर बारइवें विरचनतक नवधा भक्तिका अलग-अलग 
बर्णन है और area विरचनमें शरणागतिका वर्णन है ।% 


सामी श्रीविशुद्धानन्दजो 


काशीके सुविख्यात महात्मा श्रीविशुद्बानन्दजी महाराजका 
नाम आज कीन नहीं जानता P आप 'गन्धवाबा'के enu 
प्रख्यात थे । आपके शरीरसे सदा एक अपूर्व दिव्य गन्ध 
निकलती रहती थी । सारे आश्रममें इनके शारीरकी सुवास 
फैली रहती atl अभी हाळहीमें लगभग ८५ वर्षकी 
अवस्थामें आपने कलकत्ेमें अपनी aster संवरण की | 


adaa जिलेके बंडूल नामक गॉवमे आपका जन्म 
हुआ था| पिताका नाम अखिळचन्द्र चट्टोपाध्याय और माताका 
नाम राजराजेइबरीदेवी था । चरित्रवल, dd, अध्यवसाय) 
मानसिक संयम एवं भगवानपर निर्भरता आपके जन्मजात 
गुण थे | निर्जन एकान्त स्थानमें ध्यान लगाना ही आपका 
मुख्य व्यसन था । शिशुपनसे ही ये असाधारण मातृभक्त 
थे | एक बार माताको आपने प्रार्थनाके बळपर मरनेसे 
बचा लिया | एक बार इन्हे एक पागल HUA काट खायां 
ओर जळातङ्कसे ये मृत्युकी बाट देख रहे थे कि श्रीश्री 
निगमानन्द परमइंसके अनायास दर्शन हुए और उन्होंने 


इन्हें योगबळके द्वारा आसन्नमृत्युप्ते बचा छिया । कुछ . 
feats बाद ये ही महात्मा इन्हें अछोकिक उपायोंसे अपने . 


साथ आकाशमागंद्वारा बंगाळसे बहुत दूर हिमालयमें ले गये 
और मानसरोबरके समीप अपने गुरुदेवके चरणोंमें उपस्थित 
कर दिया | मानसरोवरके समीप निवास करनेवाले 
श्रीनिगमानन्द्जीके गुरु इजारसे भी अधिक वाँकी उम्र 


दोनेपर मी आजतक स्थूल झरीरसे विद्यमान हैं । इन्होंने 
ERR MTP EUS SRS विमान, ERREUR 


* लेखक महोदयने गुजराती और हिन्दी हस्तलिखित टीकाओं- 
के कुछ wh छायाचित्र भेजनेकी कृपा की थी इस अंकमें स्थानाः 


भावसे उन्हें इम नहीं छाप सके, इसके लिये क्षमाप्रार्थी दे-सम्पादक _ 
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बाळकको यथाविधि राक्तिसञ्चारपूर्वक दीक्षा देकर योग- 
दिक्षा ओर ब्रह्मचर्यत्रत-पालनके लिये ज्ञानगंज-आश्रममें 
मेज दिया । बाबाजीने महायोगी श्रीगुराम परमहंसदेव- 
से योगके समस्त अंगोंका तथा श्रीद्यामानन्द quis 
प्राकृतिक विज्ञानका रहस्य MAER यथासमय ब्रह्मचर्यत्रतका 
उद्यापन किया | सभी ब्रतोंका सम्यक्‌ faf पालनकर 
गुरुदेवकी आज्ञासे आपने पुनः लोकालयमें लोटकर जीवोंके 
कस्याण-साधनका Ad लिया और भारतके arf diu 
भ्रमण किया ओर अनेक eat योग-साधनाके आश्रम 
स्थापित किये । 


ऊपर कहा जा चुका है; आपके शरीरसे दिव्य पद्मगन्ध 
बराबर निकला करती थी | उसीसे कभी चन्दन, कभी 
खस, कभी गुलाब और कभी अन्य किसी प्रकारकी 
दिव्य गन्धका आविर्भाव हो जाया करता था। इनकी 
विभूतियाँ देखकर नास्तिकहृदयको भी भगवानकी 
मङ्गलमयी, अहैतुकी अपार करुणापर विश्वास हुए बिना 
नहीं रह सकता । आप अपने मस्तकके भीतर शालग्राम 
और शिवलिङ्गको धारण किये wa थे। साथ ही वहाँ 
१०८ स्फटिक मणियाँकी एक माला भी थी। पूजाके 
समय उक्त शालग्राम और दिवछिङ्गको बाहर निकालकर 
यथाविधि पूजन कर चुकनेपर पुनः यथास्थान उन्ह रख 
देते थे । 


आपके शरीरमे बहुत-से स्फटिक गोलक थे | कभी- 
कभी ये उन स्फटिकाँको निकालकर दिखा भी देते थे | 
एक बार आपका शारीर नवजात शिशुके आकारमें बदल 
गया था | आपके नाभिप्रदेशसे एक अति सुन्दर 
कमलनालका आविर्भाव हुआ ओर उसके ऊपर अत्यन्त 
लावण्ययुक्त दिव्य कमल दिखलायी पड़ा | गन्धसे सारा 
घर-आँगन भर गया | कुछ देर बाद वह संकुचित होकर 
नामिमें समा गया | आपने कई बार अपने भक्तोंको अपनी 
रक्षा-शक्तिद्वारा भयानक sete बचा लिया | 

आपमें ऐश्वर्य और माधुर्यका अत्यन्त अपूर्व सम्मिश्रण था। 
शानकी चरम सीमापर जाकर करुणा, स्नेह? वात्सल्य 
आदि दिव्य गुणोंकी स्फूर्ति आपमें हो आयी थी | परमहंसजीका 
प्रधान उपदेश यही था कि प्रेमके बिना भगवति नही 
हो सकती; शुद्धा भक्तिकी परिणतिसे ही maet उदय 
शेता है | 
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TAS उदय होनेपर यह बात समझमें आ जाती है 
कि समस्त विश्व ही प्रभुकी लीला है ओर सब कुछ उनकी 


इच्छाशक्तिका खेल है। जीव केवल इस अभिनयका 
एक निष्क्रिय व्रष्टमात्र है। 


*. e^ * 
एक ससारा तंत 
[ पंडित पुरुषो त्तमजी चतुर्वेदी ] 
( लेखक-पं ० वड॒कनाथजी उपाध्याय एम० go ) 


जिनके सम्बन्धमें यहाँ कुछ लिखनेका हम प्रयत्न 
कर रहे हैं, उनका निर्देश इम “संसारी संत? ah ही 
करना समुचित समझते हैं, उन्होंने कभी भी अपनेको 
साधारण मनुष्यसे भिन्न न समझा | उनका वैष तथा 
आचरण भी ऐसा न था कि दूसरे छोग उनको साधु या 
महात्मा समझते | वे सभी Hatt ऐसे दक्ष थे, इतने 
व्यवहारचतुर थे कि स्थूलबुद्धि जनोंके cat विपरीत ही 
भावना होती थी | मेरा अपना अनुभव तो यह है कि जो 
जैसा होता वह उनको अपनेसे आगे पाता | धूर्तलोग 
उनसे सवदा डरा करते थे और उनको gu धूर्तराज 
समझा करते थे | योगाभ्यासी feng लोग उनको हृदयसे 
मानते और दूर-दूरसे खोजते चले आते | ऐसा शायद 
कभी ही हुआ हो कि उनके यहाँ दो-चार ऐसे साधुलोग 
उनके आतिथ्यको ग्रहण करते न रहे हाँ। वह वास्तविक 
कार्यपर दत्तचित्त रह् करते थे, आडम्बरको भूलकर भी 
पास फटकने न देते। अपने mmu यदि किसीका 
झुकाव उधर देखते तो बस, उसे ऐसा “बनाना? आरम्भ 
करते कि वह शीघ्र ही ठीक हो जाता | इस उपनिषद्‌ 
वाक्यको वे सर्वदा सुना दिया करते 

न वेषधारणं सिद्धैः कारणं न च तत्कथा । 

क्रियेव कारणं सिद्धेः सत्यमेतन्न संशयः ॥ 


इन “संसारी संत? महोदयका जन्म ब्राह्मणकुलमें 
काशीपुरीमें Jra संवत्‌ १९१४ में हुआ 
था | इनका नाम था पण्डित पुरुषोत्तम 
चतुर्वेदी) पर साधारणतया वे “चोबेजी!के 
ama प्रसिद्ध थे । बाल्यकाल इनका बड़े «EH बीता | 
पिता दीर्घरोगी होकर कितने साल पड़े रहे । उनका 
qua चिर-रोगी होनेसे बहुत ही उग्र हो गया 
था | व्यय बहुत, आयका कोई ठिकाना नहीं | तिसपर 


उनके जीवन- 
की कुछ बातें | 


= 


4 
* 
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गहकलह | यही कारण था कि इनका विद्यायोग अधिक 
समयतक न रह सका । चौदह वर्षकी अवस्थासे जीवन- 
संग्राममें उतरना पड़ा | 


बीसवें वर्ष इनके पिताकी मृत्यु हुई | न जाने क्या दैव- 

योग था कि उनके मरते ही इनका भाग्य चमक उठा | 

लक्ष्मी इनके पीछे दौड़ने लगीं | वही मनुष्य जो पैसे-पैसेके 

लिये तरसता था; अब लाखोंकी बातें करने लगा | में कुछ 

समयतक उनका खर्चा लिखा करता था l इनका मासिक 

खर्च बहुत ज्यादा था पर अपने लिये ये बहुत ही कम wu 

करते थे | शायद ही दो-चारसे अधिक उनके पास अच्छे 

. कपडे रहे et | यहाँतक कि बहुत ही स्वल्प भोजन करते | 

मुझसे कमी-कमी कहते--'देखते रहना; एक पैसा कहीं अप- 

` च्ययमें जाता हो तो मुझसे कहना | कमाना बहुत लोग 

' जानते हैं; पर खच करना बहुत कम |? बहुत वर्षों पूर्व ही 
उन्होंने कह दिया था कि पचासवें वर्ष में सब कारबार छोड़ 

दूँगा | वही किया | उसके अनन्तर अनेक प्रलोभन आये | 

लाखों रुपये मिलनेका अवसर आया पर वह टस-से-मस न 

हुए। वे० संवत्‌ १९७९ में उन्होंने शरीर छोड़ दिया | महीनों 

_ पहिले मुझसे कह दिया था कि अब हमारा सव काम हो चुका 

| — है) कुछ भी करना बाकी नहीं है; अब जाना ही ठीक है। 
देहावसानके एक दिन पूर्व उन्होंने संन्यास लिया । में इसके 

- कुछ प्रतिकूल था | इतीलिये यह टलता गया | अन्तर्मे मुझे 
- उनको आज्ञा wat ही पड़ी | मध्याहका समय था। 
- उन्होंने वेदिकोको बुलाया | मुझसे कह--“उस थालमे रुपये 
BENE CI हैं; जाओ, प्रत्येकको आदरपूर्वक एक-एक रुपया दो। 
Aa आया। उन्‍होंने पद्मासन ater, सीधे बैठे | फिर न जाने 
चया मनमें आया | कहने लगे --'में क्यों इठ करूँ, क्‍यों 
` जिम्मेदारी dU fie लेट गये | तीन बार बहुत खींचकर “राम? 
कहा ओर बस शरीरसे अळग | कई घंटे बीतनेपर भी न 
उनके मुखपर कोई विकृति आयी, न अंग कड़े हुए। गंगामें 

| प्रवाह करनेके पहिळे टॉँकेमें वैठानेके लिये पद्मासनमें बैठाये 
> ) पैर झट ठीक स्थानपर आ गया | वही परिचित कोमल 

स्पश | कुछ भी अन्तर नहीं । | 

> ` मेस उनका निकटका सम्बन्ध था | इसलिये बाल्य- 

> Da beni कालही 


rM से उनके सम्पर्कमैं आनेका सौभाग्य 
के eur पात हुआ । उस समयकी एक बात 
__ _ अमीतक स्मरण है | हमलछोग छोटे बचे 


Bs परिचय। . ` यह समझते थे कि वे जहाँ आँख बंद 
` करके बैठे, इनको सब बातें मालूम पड़ीं । उनसे 


a - 
Ld *» 8 3 N + 


कोई बात 'छिपाना .असम्मव था । किसी तरह भो 
हो उनमें यह विलक्षण शक्ति थी कि वह सत्य-असत्य 
बहुत ही शीघ्र ससझ जाते थे । बड़े होनेपर एक बार 
मैंने यंह बात उनसे पूछी थी । उन्होंने कहा--इसमें कौन 
बड़ी बात है । जरा-सी बुद्धिका काम है । तार बोला, 
राग बूझा | किसीने कुछ कहा, कहते ही माळूम पड़ जाता है कि 
इसमें कितना सत्य और कितना असत्य है | अस्तु) 


सन्‌ १९११ में मुझे अकस्मात्‌ प्लेग हो गया | किती तरह 
प्राण बच गये किन्तु उसके अनन्तर क्षीणता अत्यन्त आ गयी | 


वह दिन-पर-दिन बढ़ती ही चली | “मर्ज़ बढ़ता गया ज्यों-ज्यों . 


दवा की? यह कहावत अक्षरराः चरिताथं हो रद्दी थी। एक 
बार ऐसा अवसर आया कि उनसे मुझते बिल्कुल एकान्तमें 
भेंट हुई | उन्होंने कहा--'देखो तुम इस तरह कभी अच्छे 
नहीं हो सकते | तुम्हारा रोग ओषधियोंके प्रभावके कहीं 
आगे जा पहुँचा है |? मेंने कह्यू--“तब अत्र दूसरा कौन उपाय 
है ?? उन्होंने वह उपाय बताया और SAH अनुग्रहसे अभीतक 
जीवनयात्रा अच्छी ही axe चली जा रही है । उसी समयसे 
मैंने उनको चीन्हा | 


उनके पूर्वजन्मके संस्कार बहुत ही प्रबल थे क्योंकि 
उनके आध्यात्मिक TETA साधन तथा मार्ग उनको आपः 
Mmm. आप ही सूझ गये। छड़कपनमें उनको एक 
प्रकारकी भूतबाधा लग गयी थी | 
सोते ही मालूम पड़ता था कि कोई छातीपर 
चढ़ बैठा और गळा दबा रहा है | रात-रातमर नींद नहीं आती 
थी | अकस्मात उनके मनमें आया कि विष्णुसहलनामका 
पाठ करना चाहिये | एक ही दो दिनमें वह सब बाधाएँ दूर 
हो गर्यी । उसके अनन्तर अन्तसमयतक बराबर विष्णुसहल- 
नामका पाठ किया करते थे | इसी तरह एक बार अकस्मात्‌ 
उनके मनमें आया कि प्राणायाम करना चाहिये और बिना 
कितीके बताये ही उन्होंने उसका अभ्यास . आरम्म कर 
दिया | इस घटनाके कुछ ही दिनों बाद उनको एक सहुरु 
मिळ गये | यह मैथिल ब्राह्मण wee थे | और उनके 
उपदेशानुसार इन्होंने इतने उत्साह और अध्यवसायसे 
योगाभ्यास आरम्भ किया कि गुरुजी महाराज भी घबड़ा 


का विकास | 


गये | किन्तु चोबेजीका तो यह नियम था “कार्य साधयेद्वा | 


शरीर Weer? | इस अभ्यासका एक प्रत्यक्ष फल हुआ 
कि इनके शरीरका रंग ही बदल गया | gel मतुष्योके 


; बीचमें वे gana मालूम पड़ते थे। इस समय इनका ध्यान 
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अधिक इठयोगकी ओर ही था.। योगी ओर दी यांग किसे s e क्ल उसकी एक सीमा 
ग्राप्त कर लेनेपर.वे राजयोगकी ओर झुके | यह अभ्यास 
बराबर चलता रहा | पचास वर्धकी .अवस्थामें उन्होंने 
संसारके सब्र कार्य छोड़ दिये थे | इस समयका अभ्यास 
इठयोग-राजयोगके विलक्षण समन्वयको दिखा रद्दा था। 
एक ओर आशनोत्थान होता था दूसरी ओर ध्यानकी 
नयी-नयी भूमिकाओंको बराबर प्राप्त करते जाते थे | इस 
बारका अभ्यास उनके (IS वषसे जो आरम्भ हुआ वह 
उनके अन्तसमयतक लगातार चलता रहा | संसारके सब 
कार्य उन्होंने पहिले ही छोड़ दिये थे | धीरे-धीरे उन्होंने 


. चाहर निकलना तथा लोगोंसे मिलना भी छोड़ दिया | 


सबसे प्रथम उनकी सत्यनिष्ठाका उल्लेख करना 
- उनकी कुछ चाहिये | उनके मतमें असत्यसे बढ़कर कोई 
विशेषताएँ । . दूसरा पातक न था-- 
नहिं असत्यसम पातक पुंजा \ गिरिसम ate कि कोटिक गुंजा॥ 
-यह चोपाई सदा सुनाया करते थे | उनका कहना था 
कि असत्य दुर्बल चित्तशक्तिका द्योतक है | जिसको और 
कोई उपाय नहीं BHA ug असत्यका आश्रय लेता है | 
उनकी कोई कितनी मी हानि भले कर दे वह क्रुद्ध नहीं होते 
थे | किन्तु उनके सामने एक बार भी यदि उनका कोई 
आत्मीय असत्य बोलता तो फिर वह उसका मुख नहीं देखते 
थे | उनकी यह कठोर Scat कई बार देखनेमें आयी | 
उनका हृदय बड़ा ही दयाल था | किसीका भी कष्ट वे 
देख न सकते थे । किसीने यदि कहा 'हम भूखे हैं? उनका 
हृद्य हिल उठता था | वह Heg बराबर पता छगाते 
रहते थे कि उनके आसपासमें wins गहस्थोका खर्च 


‘Sa चलता है । उनको पता लगते ही कि असुक व्यक्ति 


"Y 


E 


E 


वास्तविक कष्टमें है वह कुछ-न-कुछ उसके fea चुपचाप . 


कर ही देते | पर इसके साथ ही वह इतने चतुर थे कि 


उनसे कोई भी ठगकर एंक पेसा भी न ले सकता था। | 


उनकी दृढ़ता और दयाङताको देखकर. | 
वज्रादपि कठोराणि watt कुसुमादपि | 
लोकोत्तराणां चेतांसि को लु विज्ञातुमहंति ॥ | 
-ये भवभूतिके वचेन अंबश्य स्मृत्यारूढ हो जाते थे । 

... ये वेदान्तके बड़े भक्त थे और विशेषकरके REN 

'गीताके | समय मिळते ही मगवद्गीताके गूढ़ विषयोपर मनन 


` चरने लगते | उनमें एक बड़ी विलक्षण बात थी | पढ़े-लिखें 


थी कि सभी विषयोंके अन्तस्तलतक पहुँच जाती | फलित 
ज्योतिषका फल ऐसा सटीक कहते थे कि ऐसा और कहीं 
gat न आता | आयुबंदर्मे भी वैसे ही गति थी । उनके... 
एता नाड़ी देखनेवाढा मुझे तो अमीतक दूसरा दिखायी न | 
पड़ा | वेदान्तकी बात तो. ऊपर ही कह चुके हैं। योग 

उनका अपना ही विषय था। भागवत आदि seus 
व्याख्या बड़ी मार्मिकतासे करते थे । ऐसी बहुशता मैंने 

पण्डित रामांवतारजीर्मे भी देखी है | किन्तु उनको यह सिद्धि 

पूरे पण्डित होनेपर प्राप्त हुई थी । चोवेजीको बिना पाण्डित्य- 

के ही अनायास सिद्ध थी | 


सबसे बड़ी बात उनमें यह थी कि बड़े भारी योगी होने- 

पर भी मक्तिमाव उनके हुदयमें उछला पड़ता था । योगा- 

भ्यासमें एक बड़ा दोष है वह बहुधा अभिमानको पुष्ट करता 
है | चौवेजी बड़े भारी रामभक्त थे | रामायणकी चोपाई 

उनके कानमें पड़ी कि बस आँखोंसे अश्रुधारा बह चली | 
इतने बड़े रामभक्त दोनेपर भी वे बड़े शिवभक्त थे | वे कहा ( 
करते थे-- ु ge J; 
बिनु छठ बिस्वनाथपद नेहू । राम-मक्तकर रच्छन एडु | | 


जो रामभक्त होकर शिवजीकी निन्दा करते हैं उनका 
वे मुख भी देखना नहीं चाहते थे | योगाम्यातके साथ ऐसे | 
गम्भीर भक्तिमांव बड़े ही -ढुलेम हैं| वे योगचतुष्टय ओर 
भक्तिका सुमधुर सामज्ञस्य भी अच्छी तरह सिद्ध कर सके... 
थे । योगको सर्वप्रधान माननेपर भी भक्तिका साधन ही. 
समझते थे । मृत्युके समय aed मेदकर च जानेमें तथा 
“रामः कहकर प्राण छोड़नेमें भी. शायद ऐसा ही कोई A 
अभिप्राय रहा हो | e m EL Ez : * JE 

उनके जीवनके पर्यालोचनसे एक बात SEAR 
पड़ती है | वह यह है कि मनुष्य घरमै रहकर भी म्री आध्यात्मिक _ | 


LJ ® 


उन्नति अच्छी तरह कर-सकता दै | अपने कतव्योकी उपेक्षा | 


कुटम्बके लोगोंको छोड़कर जंगलोंमें 


wo बिळखते. हुए. | 
आवश्यक "uuu: | 


x 


जानेसे ही राम मिलेंगे; यह कोई 


3 ` समय तो परिस्थिति भी ऐसी हो गयी है कि सच्चे साधकको 


घरमें रहकर जैसी सुविधा प्रात होगी वह अन्यत्र रहकर 
विलक्षण मेष धारण करनेसे नहीं हो सकती । वास्तवर्मे बात 
eqaafaat है | वह सर्वत्र साधक या बाधक हो सकती है | 
जिसने चित्तको qan कर लिया उसके लिये सब स्थान 


y 


gx 


me T ui x. e ~ vau H \ = 
तो साधारण ही थे fra उनकी बुद्धि ऐसी थंड हो. गधी , ए k es 
e s" S pe A . ? xx x * á 
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एक सेवात्रती गृहस्थ संत 


मारवाड़ीसमाजके «ua सेठ लक्ष्मीनारायणजी 
मुरोदिया पिळानी ( जयपुर ) के निवासी थे । आपका 
जन्म विक्रमी सं १९२७ में हुआ था | कळक्रतेमें इनका 
कारोबार था । ये बड़े ही कोमलह्ृदय; परदुःखकातर) 
परोपकारत, aue, निःस्प्रह, सहनशील ओर सेवात्रती 
पुरुष थे । किस तरह दूसरोंका दुःख दूर हो, किस 
तरइ किसका हित. हो जाय, किस प्रकार किसको 
सुख पहुँचे, प्रायः इसी fad ये wa थे । जहॉ” 
तक बनता शरीर और घनसे सबकी सहायताको तैयार रहते 
थे | किसी भी दुखी मनुष्यको देखकर उसका दुःख दूर 
करनेकी चेष्टा किये विना इनसे रहा नहीं जाता था | ओर 
ये सब तरहसे इसी चेष्टामें लग जाते थे | 


ये नवयुवङोमें नौजवान, Fale बद्ध, भजन करनेवालों- 
में भजनानन्दी और विनोदप्रिय पुरुषोंमे विनोदी बन जाते 
थे | परन्तु इनमें जो कुछ था खामाविक था | 


दो मनुष्य आपसमें eed, ये उनके पास जाकर खड़े 
हो जाते, मौका देखकर समझानेकी कोशिश करते । लड़ने- 
वाळे इनसे भिड़ जाते ओर इन्हें खोटी-खरी सुनाने लगते, 
थे चुपचाप सुनते, फिर समझाते | आखिर उनकी लड़ाई 
मिटाकर छोड़ते | किन्ही भाइयोंमें या हिस्सेदारोंमें किसी 
चीजको लेकर झगड़ा होता तो त्रिना बनाये पंच बन जाते 
और अपने रुपयाँसे वैसी चीज बनवाकर उसे चाइनेवालेको 
दे देते ओर यह बात दोनों पक्षोंसे ही छिपाकर रखते। 
उनका झगड़ा मिटा देते । 


बीमारोंकी सेवामें स्वयं लगे रहते | कोई मर जाता 
और यदि उठानेबालाँक्री कमी होती तो आप जाकर जुड़ 
जाते, इनके पीछे और लोग भी चले जाते, और घाटपर 
ले जाकर मुदेको जला देते | 


.. किसी भी छोटेबड्डे कामसे qur नहीं थी, बस, सेवा 
' होनी चाहिये | खयं सेवा करते, दूसरंकर प्रेरणा करते और 


` सेवा करनेवाळोंको प्रोत्साहन देते। सेवा भी इस dnd 


करते कि जिससे सेवा करानेवाळेको तंकोच नद्दो। 


किसी भी शुमकार्यका प्रस्ताव सामने आनेपर आप 
उसका समथन ही नहीं करते, रुपये देते और स्वयं उसमें 


| BURT उसे पूरा करवा देते | EZAR तथा अन्य स्यळंकी 


% सन्तं gard सततं नमामि * 


[ भाग १२ 
"यण 
अनेकों बड़ी-बड़ी dum इनके ही उत्साह, अध्यवसाय और 
परिश्रमका फल हैं | 

शुद्धान्तःकरण, भगवानके भजनमें प्रीति, dap 
प्रसन्नता ये बातें तो इनमें प्रायः स्वाभाविक थीं | 

इन पंक्तियोंका लेखक तो जब्र-जब इनके पुण्य-जीवनका 
स्मरण करता है तब-ही-तब अपने हृदयमें विशेष पविन्नताका 
अनुभव करता है | do १९८४ में कलकत्तेमे आपने देइ- 
त्याग किया था । ह° पोद्दार 


एक व्यापारी un 


( लेखक--सेठ रामक्कष्णदासजी डाळमिया ) 


में जि. साधुके जीवनकी घटनाओंसे सिफ उनके 
पारमार्थिक भावोंका थोड़ा-सा दिग्दर्शन करा रहा हूँ वे 
महात्मा श्रीबळदेवदास दूघवेवाला कलकत्तेके बिना पढ़े- 
लिखे पर सुप्रसिद्ध सफल व्यापारी थे, जो साधारण पचीस 
रुपये मासिक नोकरी करके अपनी व्यापारकुरलता और LALIT 
विश्वासके कारण सिर्फ करोड़पति ही नहीं बन गये थे पर 
मारवाड़ीसमाजके प्रमुख व्यापारी और दानशिरोमणियोंमें- 
से एक थे | araa मैं उनके विषयमें बातें करता हूँ या 
ईश्वरकृपासे मुझे वे याद आ जाते हैं तो मुझे पूर्वस्मृतियां- 
की झलक, उनके सहयोग और उनकी एक धुँघळी-सी 
तथवीर दिखायी देकर mai प्रेम, सात्त्विकता और शान्ति- 
की गंगा-सी बहने लगती है | उनके Ga मुझे क्या लाभ 
हुआ, व्यापारकी कितनी अनमोल बातें मैंने उस अनपढ़ 
व्यापारीसे सीखीं और मुझे कितना पारमार्थिक लाभ हुआ, इसे 
निर्जीव लेखनी व्यक्त नहीं कर सकती | वह अमर आत्मा 
उस शरीरसे इस dard नहीं है | वह अमरलोककी वस्तु 
थी | किसी चूकके कारण ही उसका कुछ समयके लिये इस | 
weist आना हुआ था | अपनी तपस्या पूरी करके | 
पुनः वह अमरलोकको प्रस्थान कर गयी | न.वे बड़े भारी | 
नेता या तपसी थे, न उनमें प्रबल योगसाधना थी) न बे 
कोई प्रसिद्ध भक्त ही थे, किन्तु यदि मैं यह कहूँ तो अनुचित 
न होगा कि कई गुण उनमें ऐसे थे जिन्हें मैंने ग्रन्थोंमें तो 
देखा दै पर वैसे गुणोंवाछे किसी अन्य व्यक्तिको अपनी आँखोंसे | 
नहीं देखा है। सांसारिक होते हुए भी वे जीवनभर. 
असंतारिककी भाति बने रहे | गीताके सुख दुःख 
लाम-हवानिमे समान Was गुण उनमें बहुत अंशे 
घटता था | क्रोधका ज्वालामुखी उनसे कोसों दूर था । 
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परोपकारिता, दया और क्षमाशीळताकी त्रिवेणी 
उनके saad नित्यप्रति egg रहती थी | 
अवगुणोमें भी गुणोंको देखना, sed भी सत्यकी झाँकी 
करना उनका एक स्वाभाविक गुण था | उनके प्रसन्रमुखकी 
मुस्कुराइट कितने व्यग्र ओर दुःखी R नित्य शान्त 
किया करती थी | उनके जीवनको सारी बातें मुझे मालूम 
न होते हुए भी जो कुछ मैंने उनके des उनके विषयमें 
सुना था या उनके साथ कुछ वर्षों रहकर देखा था, वे सव 
बातें लिखनेपर उनके जीवनकी कहानीका स्वतन्त्र ग्रन्थ बन 
सकता है पर तो भी मुझसे इतना कहे बिना न रहा जायगा कि 
मेरे जीवनके व्यापारिक ओर पारमार्थिक क्षेत्रमें वे मेरे गुर 
और पथप्रदशक थे | इमलोग थोड़ा-सा भी धन पाकर-- 
जिसके अभिमानसे शायद ही कोई भाग्यशाली पुरुष बचा है-- 
अपने RAR और इइलोकको बिगाड़ डालते हैं | पर उनमें 
अभिमान छू तक नहीं गया था। उन्हें जो नहीं जानते थे 
वे कहां करते थे कि बलदेवदासजी इतनी ga अवस्थामें 
मी परमार्थको छोड़कर व्यापारमें इतने संलग्न हैं और रुपया 
बनानेकी टकसाल हैं | यह बात सही है कि उन्होंने अपने जीबन- 
का प्रायः सारा हिस्सा व्यापारमे ही बिताया था, पर उनके 
अन्तःकरणरूपी अन्तभूंमिमें बराबर दूसरे ही नाटक खेळे 
जाते थे । इसको थोड़े ही व्यक्ति जानते थे | पर तो भी 
इस बातको प्रायः सभी जानते थे कि वे सहृदय, सत्यवक्ता 
और qui दुःखोंमे कष्ट सहकर आप अपना बहुत 
बड़ा त्याग करनेवाळोंमेंसे एक थे | यों तो जो भी उनसे मिलता 
वह यही समझा करता था कि मेरे प्रति इनकी दया है पर 
उनमें यह विशेषता थी कि सबके प्रति सह्ृदयताके कारण 
जो उनसे एक बार मिल गया वह समझता था कि इनकी 
दया सिफ मुझपर हो है | 
quw किसी जमानेमें शेअरबाजार आजकी तरह 
नहीं था | दलालळलोग गळियाँमें एकत्रित हो शेभरोंका 
व्यापार किया करते थे | उन्हीं दिनों किसी चोवेते 
शेअरोंका बाजार तेज़ दोनेपर अपने नुक्कपानका कारण उस 
महान्‌ आत्माको समझकर सबके सामने जूता निकालकर इनके 
तीन दफा मारा | लोगोंने उसे पकड़कर पुलिसमें देना चाहा) 
पर उस क्षमामूर्तिने बिना क्षुब्ध हुए उसे छुड़ाकर यह कहा 
fg “यदि मेरे कारण इसकी आत्माको कष्ट हुआ यह समझता 
है तो इसने कोई अनुचित नहीं किया, और बड़े आदमियाके 
सिर किसीके सामने gaa नर्ही, इसलिये भी उन्हे यह 
शिक्षा मिलनी उचित ही है ।' 


इसी घरनाके कारण कलकत्तेमें शेअरबाजारकी स्थापना 
हुई थी और एक मकान लेकर काम होने ळगा था जो 
शेअरबाजार आज हिन्दुस्तानर्मे एक शिरोमणि बाजार है | 
cael बस नहीं हुआ, वह चौवे जब-जब मुझे या दूसरासे 
मिला करता था तो अपनी बेसमझीके कारण मज़ाक करता हुआ 
FE करता था कि मेरे तीन जूतोंसे बलदेवदासजीके पास तीन 
करोड़ रुपये हुए और पाँच जूते लगते तो पाँच करोड़ होते | 
तब भी वे क्षमाशील महापुरुष जब-जब वह चोबे उन्हें 
मिलता; उसे प्रणाम करते ओर दरिद्र होनेपर भी उसे उच्च 
आसनपर Fata | ओर इमछोग जब उसको दुष्टता कहते 
तब-तब वे मुस्कुरा देते | उनको इस साधुतासे मुझको और 
आजकलके अन्यान्य मेरे धनके अभिमानी भाइयोको शिक्षा ग्रहण 
करनेकी आवश्यकता है | हम घनामिमानमें यह कह ded 
हैं, हम उन ब्राह्मणोंका केसे सत्कार करें, जिनमें ब्राह्मणोंके-से 
गुण नहीं हैं | यह बात कुछ अंशमें ठीक हों सकती है । पर 
साथ ही यह भी तो सत्य है कि प्रायः इम घनवानोंमें भी उसी 
तरह गुणोंका डोप-सा होकर सारे अवगुणोंने घर कर लिया R | 
इम जब अपने हृदयमें विचार कर देखेंगे तब हमें अनुभव होगा 
कि हमारे अबरणाँक्री यदि उनके साथ Ow लगायी जाय 
तो हम उन्हें जीत जायेंगे | 


आजकल घनवान्‌ लोग धनामिमानर्मे गरीबोंकी 
aaea कर सिफ बड़े आदमियोंके यहाँ ही विवाह ales 
जाया करते हैं पर मुझे याद है कि उन्होंने केवळ नियम ही 
नहीं कर THT था बल्कि अपने कर्मचारियोंको कड़ी आज्ञा 
दे und थी कि किसीका भी विवाह या खर्चका निमन्त्रण- 
पत्र आनेपर अवश्य उनके पास पहुँचाया जाय ओर उन 
पत्रोको पढ़कर वे बड़े आदमियोंके यहाँ तो प्रायः अपने पुत्रको 
भेज दिया करते थे और गरीबोंके यहाँ स्वयं प्रायः मुझे 
साथ लेकर जाया करते थे और उनका वहां जाना व्यर्थ 
नहीं होता था । वैसे तो वह बेचारा गरीब आदमी इतने 
बड़े आदमीको अपने कारयेमें आया हुआ देखकर ही 
आनन्दविहल हो जाता था पर बे तो उसके सुख-दुःख- 
की पूछते और विवाहादिमे कलकत्तेजैसी नगरीमें उनः 
दिनों विवाइके mdt कई वस्तुओकी आवश्यकता रहती जो 
मिलनी कठिन थीं; उन वस्तुओकी माँग पूरी करनेके सिवा 
समय-समयपर «udi भी मदद किया करते थे । पर आज 
तो समयके फेरसे हम धनवान्‌ लोग गरीबाँके यहाँ जाते ही 
नहीं | और यदि जाते भी हैँ तो मदद करना तो दूर रहा 
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x सन्तं सुशान्तं सतत नमामि * 


[ भाग १२ 
I————M—————MMMÁÁÉÁÉÁÉÁÉÁBÉÁBÉBÁÉÁÉÁÉÁÉÁBÁBÉÁBÉBÉÁBÉBÉÁBÉÁÉBÉÁBÉÁÉÁáÉáÉÁÉRÉÁÉR——————— 


मोखिक सहानुभूति भी नहीं दिखाते, दिखाते हैं तो अपने 
बड़प्पन ओर धनका अभिमान ! मुझे याद है कितनी बार 
ऐसा मौका आया कि एक feat बीसो जगह विवाह्मदियें 
जाना पड़ा । में उनके साथ जाता और मोटरमें 
जानेपर भी इतनी जगह जानेके कारण चढ़ने-उतरनेमें 
spa मैं कह दिया करता कि “बाबू | बहुत देर हो गयी 
अब IRA तो उस समय वे हसकर समझाया करते थे 
fa “भाई ! हमारे जरा-से जानेमें किसीकी आत्माको इतनी 
शान्ति मिळती है तो थोड़ी देरमें हमारा कोन-सा 
नुकसान होता है ?? कितनी दफा ऐसा मौका आया कि उनके 
आश्रित कई व्यक्तियोंकी गलतियां और चोरियोंके बारेमे 
उनसे कहा गया;इसपर See निकालना तो दूर रहा अपितु उनके 
किये हुए कमाँपर सहानुभूति दिखलाते हुए यह wa दिया 
करते थे कि (इस वेचारेके उलटे eh फेरने इसकी ऐवी 
बुद्धि कर रक्‍खी है |? सम्भव है मेरे कुछ भाई यह कहँ कि 
इस तरह पापियोंकी अवहेलना करना तो dara पापको 
प्रोत्साहन देना--बढ़ाना है। पर इस क्षमाके महत्त्को तो 
कोई ही भाग्यशाली साधु समझ सकता है और इसे जो 
समझना चाहे उसे ऐसी क्षमा करनेपर ही अनुभव हो सकता 
है कि इसमें कितने महान्‌ त्यागकी आवश्यकता है और ऐसा 
'करनेसे उसके अन्तःकरणका कितना बोझ हल्का होता 
है और वह इस व्यावहारिक जगत्से अछग होकर आध्यात्मिक 
'जगतूर्मे कितनी आसानीसे प्रवेश कर सकता है ! 


पाठकोंकी रुचिके अनुसार आज में थोड़ी-सी बातें 
ही लिखकर विराम लेता हूँ । मौका लगा तो फिर कभी 
~ es w 
आर लिखनेकी चेष्टा करूंगा | 


श्रीसाहेबजी महाराज 


सर आनन्दखरूपजी श्रीसाहेबजी महाराजका जन्म 
'संवत्‌ १८८१ में अम्बालेमें एक खत्री-परिवारमें हुआ था | 
'आरम्मसे ही आपकी प्रवृत्ति धर्मकी ओर थी | बादमें राधा- 
'खामी-सम्प्रदायकी बातोंका आपपर असर पड़ा और इस 
'सम्प्रदायके तीसरे गुरु श्रीमहाराज साहेवके आपने आगरेमें 
दर्शन किये और उनसे दीक्षा ली | सन्‌ १९१४ में गाजीपुरमें 
चौथे गुरु श्रीसरकार साहेबके देहावसानके बाद आप cil 


“महाराज कहने छगे। कुछ ही दिनों बाद आपने दयालवागकी 


स्थापना की जो आज उद्योगका एक बड़ा केन्द्र है । आपके 
हजारों fer हें । आप बड़े ही मिलनसार साधुखभावके 
पुरुष थे । गत २४ जूनको रातको ८॥ बजे आपने मद्रासमें 
त्याग किया | आपकी मृत्युसे भारतका एक बहुत बड़ा 
सेवक उठ गया | 


श्रीसत्तनामदासजी दिगम्बर 


( केखक--श्री कर्तारदासजी ) 

अयोध्याके पात गोंडा जिलेके एक HA ब्राह्मणवंशमें 
इनका जन्म हुआ था । माताके देहावसानके पश्चात्‌ सतरह 
वर्षकी sat aa विरक्त होकर ये निकल पड़े और 
बलरामपुर रियासतके एक sea महात्मा श्रीगणपति- 
रामजीकी सन्निधिमें रहकर योगाभ्यास करने छगे। दस वर्षतक 
योगाभ्यास करनेके पश्चात्‌ तीर्थयात्राके लिये निकल पड़े 
और बहुत दिनोंतक भ्रमण करके फिर माळवाके एक 
नइर-तटपर अवधूतवेशमे रहने लगे | अवर्षण होनेपर 
qafat sag जनताने इनसे बड़ी प्रार्थना की ओर 
इनकी आज्ञासे यज्ञ करानेपर पूर्णाहुतिके अवसरपर 
वर्षा हुई | ऐसी घटना अनेकों बार घटी । बीसों गाँवके 
लोग बड़े उत्साइसे उनमें भाग लेते थे | इनमें बहुत-सी 
सिद्धियाँ मी थीं, जो समय-समयपर प्रकट होती थीं। 
ये रामायणकी कथा sitet सुनाते थे। इनकी Hae 
बहुतोका कल्याण हुआ | 

स्वास्थ्य खराब होनेपर इन्होने एक यज्ञ करनेकी 
तैयारी की । उस 'कुण्ड' की दैवीशक्ति देखकर लोग 
चकित हो गये | इवनसमातिके पश्चात्‌ सबको समझाकर 
तथा अपनी डायरीमें लिखकर ये संवत्‌ १९८९ की आषाढ 
Dal तृतीयाको सबके देखते-देखते पद्मासन बाँधकर AT- 
कुण्डमें समाधिस्थ हो गये | qub फटकर आपके प्राण 
निकल गये--शरीर ज्यँ-का-त्याँ बैठा रह गया | उसी 
स्थानपर समाधि-मन्दिर बना हुआ है | वहाँ पूर्वोक्त पुण्य- 
तिथिको मेला लगता है | 


. A 

सत्‌ रघुजा 
भूलसे; प्रमादसे या जान-बूझकर लोगोंको ठगनेके लिये 
संतका-सा वेश बनानेवाले या संतोचित वाणी बोलनेवाले 


लोग बहुत मिलेंगे | कित्ती चमत्कारको दिखलाकर या 
चमत्कारके नामपर दुनियाको धोखा देनेवाले बहुत मिलेंगे, 
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Mt ow eu E WU YD o सच्चे सिद्ध या साधक संतका मिळना कठिन है। 
वस्तुतः आजके जगतूमें जितना दम्भ फैला दै, उतना अबसे 
एक शताब्दी पूर्व भी नहीं था | जिस वेश या जैसी चाले 
लोग घोखेमें end उसीको धारण करके अपना काम, 
बनानेके लिये आजकल स्त्री, धन और मानके भूखे हजारों 
धूत अच्छे सात्त्विक वेश और सुन्दर चालकों कलुङ्गित 
कर रहे हैं | यही कारण है कि ऐसे छोगोंके डरसे सच्चे 
संतकी पहचान और सेवा होना भी आज कठिन हो रहा 
है | संत समझकर जहाँ आत्मसमर्पण किया जाता है, वहीं 
आगे चलकर जब उस संतका असली स्वरूप सामने आता 
है, तब हृदय कॉप उठता है, घृणासे चित्त भर जाता है, 
ऐसे संतपनेके विरुद्ध हृदयमें विद्रोह खड़ा हो जाता है | यही 
खास कारण है जिसने रूसी अनीश्वरवादके अंकुरको 
TANT भारतवर्षमें अपनी जड़ जमाने और पनपनेके लिये 
स्थान दिला दिया है | परन्तु याद रखना चाहिये ऐसे रंगे 
सियारोंसे भगवान्‌ कभी धोखा नहीं खाते--आखिर उनका 
कपटका घड़ा फूटता ही दै! सचमुच ऐसे धूत लोग भगवान- 
को बड़े बुरे लगते हैं | संत श्रीमगवतरसिकजीने ठीक ही 
कहा है-- 
भषधारी हरिक उर AS । 
लोमी दंभी कपटी ace. सिस्नोदरकों wid 
गुरू भये घर-घरमें डोळे, नाम भनीको बेचें । 
परमारथ सपने नहिं जानें पैसन हीं कों Gd 
TAGS बकता है बनि d$ कथा भागवत Te 
अरथ अनर्थ कळू नहिं भावें, स्वारथ ही कों घे ॥ 
HICH हरिमन्दिरकों सेवें करें निरन्तर बासा। 
भाव-मगतिको हेस न जानें, Vaasa आसा॥ 
नाचे गावे, चित्र बनावे, करें काब्य AERA | 
साच बिना हरि हाथ न आवें सब रहनी है ढाळी ॥ 
बिनु बिबेक cm अगति बिनु सत्य न एको मानो। 
मगवत बिमुख कपट चतुराई से पाखंडै जानो ॥ 


सचमुच ऐसे लोग समाजके लिये बड़े ही भयानक होते 
हैं। परन्तु इतना स्मरण रखना चाहिये कि इनको संत 
मानकर संतसमाजपर लाञ्छन लगाना बड़ी भारी भूल है। 
धोखेबाज लोग सदा ही रहते हैं; इस समय ज्यादा हैं | और 
ऐसे लोगोंका जिस खाँगसे काम बनता दीखता है, वदी 
खाँग धारण करना इनके लिये कोई ताजुबकी बात नहीं 
है | अवश्य ही इनसे सावधान रहना चाहिये | खास करके 
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स्स्स स्स 
Ei कामिनी-काञ्चनका लोभ दिखलायी दे, वहाँ तो बहुत 
pe आवश्यकता है, चाहे बाहरी वेशभूषा 
ना ही आकर्षक क्यों न al सच्चे संत इस समय भी 


= : परन्तु वे बाजारमें अपने संतपनका ढिंढोरा नहीं 
» इसीसे इम उन्हें पहचान नहीं सकते | यहाँ एक ऐसे 


ही सच्चे dan जीवन-परिचय लिखा जाता है | 


यी se 
भाटिया ( भट्टी राज Bs m Ce 
dit पळे यतो (पर आ RES 
sie ai Rug BU ) से उठकर सिन्धमें 
नकवी a Mau उदेशी है, 
alert देहान्त d Pod iae: 
y s वर्षका उम्रमें हो गया था। माता- 
पिताके बहुत आग्रह करनेपर भी आपने पुनः विवाह नहीं 
किया | इनकी माताका देहान्त अमी आठ मात पहले 
हुआ था | कराचीर्मे एफ० uo तक पढ़नेके बाद तीन 
वषतक बम्बईमें पढ़े और वहाँ बी० काम० की परीक्षा 
देकर कराची छोट आये। बम्बईमें किसी .महापुरुषके 
संगसे आप ÅR उपासना करने लगे | उपासनाकी 
बड़ी लगन लग गयी | भगवानके ध्यान और नामस्मरणका 
अभ्याध उत्तरोत्तर बढ़ता गया। बोलना-चालना कम हो गया, 
धीरे-धीरे भगवानके नाम और गुण सुनकर हृदय द्रवित 
होने लगा | तदनन्तर किसी मित्रसे कुछ सुनकर आफ 
गोरखपुर आ गये | यहाँ कुछ दिन रहकर फिर कराची 
लोटे | पिताजीने काम-धन्धेकी बातचीत की, पर इनका मन 
दूसरी ओर जाता ही नहीं था। इसलिये इन्होंने अखण्ड 
मौन धारण कर छिया, जो जीवनके अंततक रहा । इसके 
बाद फिर गोरखपुर चळे आये। यहाँ लगभग सालभर 
रहनेके बाद हम लोगोंने आग्रह करके कराची भेज दिया 
परन्तु वे घर नहीं गये । कुछ दिन इधर-उधर रहकर 
फिर गोरखपुर लोट आये। aa बीचमें कुछ दिनके 
लिये क्रमशः अयोध्या, चित्रकूट और प्रयाग गये थे | फिर 
अन्ततक यहीं रहे | E 
वैष्णव-शासत्रोंम वर्णित विरहकी दस द॒शाओंमेसे बहुत- 
सी इनमें प्रत्यक्ष देखी जाती थीं। चिन्ता, जागरण, उद्वेग, 
कृशता, मलिनता, प्रलाप; उन्माद; व्याधि, मोह और मृत्यु- 
ये विरहकी दस दशाएँ हैं; ये जब विषयवासनासे प्रेरित लौकिक 
पाञ्चमौतिक किसी पुतलेके लिये होती हैं; तब इनका खरूप 
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तामसी होता है और फल दुःख होता है; परन्तु यही जब 

सश्चिदानन्दघन अचिन्त्य अनन्त सोन्दर्य-माधुर्यनिधि 
भगवानके लिये होती हैं, तब ये मोक्षपदको तुच्छ कर देती 

हैं, और सत्त्वगुण तो निरन्तर ऐसे विरद्दीकी सेवा किया करता 
2 | विरहकी दस दशाओंकी भाँति ही प्रेमके आठ लक्षण 
माने गये हैं--स्तम्भ, कम्प, खेद, अश्रु, AGH) da" 
पुलक और seu] | इन aei ueber प्रादुर्भाव 
रघुबाबाजीमें था | आँसू तो उनके सूखते ही नहीं थे। 
Saat किसी-झ्िंसी समय बीस-बीस घंटे उन्हें रोते देखा है; 
S सदा भावाबेशकी-सी अवस्थामें ही रहते थे । सत्संगको 
जात तो सुनते ये परन्तु अन्य कोई भी चर्चा पास बैठे हुए 
भी वे नहीं सुनते थे | वे किसी अन्य ही asad विचरण 
करते थे | 


भगवान श्रीरामके उपासक 3 | उनके उपास्यदेवक्रा चित्र 
इस अंके प्रकाशित दै | यह चित्र उनके लिये बहुमूल्य 


वस्तु था । वे इसमें साक्षात्‌ भगवानको देखते थे | इनका 
दर्शन वे किसीको नहीं कराते थे | कंगालके धनकी भाँति 
सदा इन्हें छिपाये रखते थे | दिन-रात “रघु? नामका उच्चा- 
रण मन और वाणीसे करते थे; इसीसे उनका नाम रघुजी? 
पड़ गया । 

बहुत Rate मौन थे | एक बार इतना बोळे थे-“मैं तो ' 
प्रेमदिवानी मेरो दरद न जानै कोय |? 


गत रामनवमीका उत्सव मनाया, एकादशीका निर्जल 
aa किया, रातको नियमानुसार स्वाध्याय करते रहे | 
एक साधकको बुलाकर उनसे जटायुकृत अन्तकाळकी स्तुति 
दो बार सुनी--और द्वादशीको प्रातःकाल प्रयाण कर गये | 
शारीरत्यागके पहले दिनतक उन्होने स्वयं mud जल 
निकालकर अपनी नित्यक्रिंया atl न किसीसे सेवा करवायी; 
न प्रणाम कराया । बड़े ही छिपे सच्चे संत थे। आज 
स्यानामावसे इतना ही लिखकर संतोष करना पड़ता है। 


SSS 3S 
संत र 


( लेखक--डा० श्रीपीताम्बरदत्तजी बड़थ्वाल, We ए०, एल-एल० बी०, डी०लिट ) 


"v. 


बढ़े हे संत, दूसरा नाम हे । 
रे दस औतार, AÈ परनाम दै ॥ 
— q 
संत अध्यात्म-विद्याका ध्यवहार-सिद्ध खरूप है | 
अध्यात्मवादी तत्त्वचन्तक जिन महान्‌ सिद्धान्तोंका 
अन्वेषण और निरूपण करते चले आये हैं, उनकी 
उसे खयं अपनेमें अनुभूति हुई होती हे । उनका उसे 
शास्रीय वाचनिक ज्ञान दो न ददो, दर्शन अवश्य होता है | 
वह अध्यात्मक्रा व्याख्याता चाहे न हो, अध्यात्मचेता 
होता है । वह द्रष्टा है | संतकी दिव्य हष्टिको बाहरी आवरण 
नहीं रोक सकते, उनमें न उलझकर वह सीधे आभ्यन्तर 
वास्तविकतापर जा ठहरती है | बाइरी चीजें उसके लिये 
सब झूठी हैं -- 
आँखी सेती जो देखिए सो तो आकूम फाची है । 
कानों सेती जो सुनिए सो तो जेस कहानी Fy 
इस बोळतेको She देखे सोई आरिफ सोइ ज्ञानी है । 
“यारी? कहे यह बूझि देखा और सबे नादानी है ॥ 
यारी 


केवल सत्‌ तत्त्व ही नित्य और अव्यय है। वही 
अनन्त तेजोमय उसकी दृष्टिमें सार वस्तु है जिसके प्रथम 
दर्शनके अवसरपर चोंधियाया हुआ द्रष्टा उपनिषद्के शब्दोँ- 
मै प्रार्थना करता है-- 
पूषन्नेकर्षे यम सूर्यं प्राजापत्य व्यूह रञ्मीन्‌ समूह । 
तेजो यसे रूपं कल्याणतमं तत्ते quuni (६० To) 
है भरण करनेवाले ! एकचारी संसारके उत्पत्ति 
कर्ता सूये अपनी किरणोंको समेटो, जिससे में आपके 
तेजोमय कस्याणरूपको देख aH | ] परन्तु उस तेजपुञ्ञको 
अपनी दिवि सूर्यसहलस्प? के समान प्रचण्ड किरणें समेटनी 
नहीं पड़ती | क्योंकि आत्मतेजकी प्रखर किरणे परिचय 
होनेके साथ ही dad लिये सौम्यरूप धारण कर लेती दै 
उनमें चकाचोंध नहीं रह जाती, वह परब्रह्मको खुली आँखा 
से सामने देख सकता है-- 


जोतिसरूपी आतमा, घट-घट «wh समाय ६ 
परम तत्त्व मन भावनो, नेक न इत उत जाय ॥ 
रूप रेख बरनों कहा, कोटि सूर परकास १ 
अगम अगोचर रूप है, WA sem दास ॥ 
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इस प्रकार द्रष्टा संत एकमात्र ससच्वको अपनेमें और 
अपनेको एकमात्र सत्तत्त्वमें देखता है | इसीलिये वह संत 
$— 
सोइ निज संत जिन अंत आपा लिया 
जियो जुग जुग गगन बुद्धि जागी । 
—aa केशव 
आत्मदर्शनसे, अनन्त आध्यात्मिक प्रेमके उद्यसे 
मीराके welt उसके 'दिलकी घुंडी? खुल जाती है । 
इटते हुए आश्चर्यके साथ उपनिषद्के adit उसे 
fra होता है-- 
यो$सावसो पुरुषः सो5हमस्मि ॥ (३०३०) 
उसकी “सोऽहम्‌? की अनुभूति कमी टूटती नहीं-- 
सोहै हंसा em sti 
वह स्वयं परब्रह्म हो जाता है । संत और साइबमें 
कोई भेद नहीं, दोनों एक हैं | जैसा पलट कहते हैं-- 
साहिब वही फकीर है, जो कोइ पहुँचा होग | 
मँइसे 'सो5हम? कहना जिंतना आसान 2, उसकी 
अनुभूति उतनी ही कठिन है; उसे प्राप्त करना बिना 
मोत मरनेके समान है-- 
साधो हरिपद कठिन कहानी" "* 
अकहकों कहना, अगहको गहना, 
अजरको FLAT, बिना मोत मरना ॥ 
--संत दरिया ( मारवाड़ी ) 
संतको aaa आत्माका दर्शन कठिन साधनाके 
अनन्तर प्राप्त होता है । उसे उलटी चाळ चलनी होती है | 
“सञ्चर? की प्रक्रियाको “प्रतिसञ्चर' में बदलकर, खजनकी 
तीव्र धाराके विरुद्ध चलकर वह अपने साध्य SAR 
पहुँचता है । जैसा सिद्ध घोड़ाचोळीने कहा है--वास्तविक 
योगीन्द्र वह है जो साधनमार्गमे तत्पर हो, लजनकी बढ़ती 
हुई लइरको उळटी फेरकर आत्मनिमम्न हो जाता है _ 
१, “संत? शब्दकी उत्पत्ति दो प्रकारसे सम्भव है । वह सत्‌ 
का बहुवचन हो सकता है जिसका हिन्दीमें एकवचनमें प्रयोग 
हुआ हे, अथवा ‘gia का अपभ्रंशरूप हो सकता है, जैसा 
पाली भाषामें होता दै । पहली व्युत्पत्तिसे संतके माने होंगे जो 
सत्‌ है अथवा जिसे सतकी अनुभूति हो गयी है; qq, 
जिसकी कामनाएँ शांत हो चुकी हैं। दोनों अर्थ संतपर ठीक 
उतरते हैं । 
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रावळ ते जे चाले राह । उल्टी लहरि समाद माह | 

रजबजीके शब्दोमें-- 

Seat चरे सु ओलिया सूची गति संसार। 

संत दुनियासे उलटे चलता है | संसारके क्षणिक gatit 
उसके लिये कोई आकर्षण नहीं | जिसे प्यार कर दुनिया 
मोहके बन्धनमें पड़ती है, उससे वह मुँह फेर छेता है | 
निदृत्तिके मार्गसे उलटे पाँवों चलकर प्रवृत्तिको निरर्थक 
करता हुआ वह उस मूल सत्य ( सत्यमायतनम्‌-केन० ) 
तक पहुँच जाता है जहॉसे सारी प्रवृत्तिका फैलाव चलता 
है ( यतः प्रवृत्ति: mar पुराणी--गीता १५ | ४ ) मुक्तके 
लिये उसे मौतका आसरा नहीं देखना पड़ता। मरनेके 
पीछे मिलनेवाली मुक्तिकी वह बात नहीं करता, उसपर 
विश्वास ही नहीं छाता। 
निकट निरंजन aft रहे । तब हम जीवन मुकत मये॥ 
मर करि मुकति जहाँ जग जाइ \ तहाँ न मेरा मन पतियाइ ॥ 
आँग जनम रहे औतारा। Tal न माने मना हमारा ॥ 
तन छूटे गति जो पद होइ | मिरतक जीव मिळे सब कोइ॥ 
जीवते जनम सुफळ करि जाना। दादू राम मिळे मनमाना ॥ 


संत दादू 

वह तो वृहदारण्यकके शब्दोमें यहीं इसी जीवनर्मे 
मुक्ति लामकरे ब्रझोपभोग करता है-- 

“अन्न ब्रह्म समउनुत्ते' (3o ४। ४। ७ ) 


ब्रह्मके रूपमें आत्मदर्शनसे उसके आनन्दका ठिकाना 
नहीं रहता-- 
निरखि आपु अघात नहिं यह सकळ सुख रस WO 
Rae अमूत सुरति मरि करि संत बिरण जानिये ॥ 
कोटि विष्णु अनंत ब्रह्मा सदा शिव जेहि ध्यावही । 
सोइ मिळो सहज स्वरूप केशव आनंद मंगर गावही ॥ 
सत केशवदास 
जो पद अगम अगोचर और वाड्मनरातीत है, जो 
न दिखायी देता दै, न पकड़में आता है और न बतलाया 
ही जा सकता है वह उसे खयं ही प्राप्त हो जाता है 
दिष्ट न, मुष्ट न, अगम है, अति Sp करडा काम \ 
दादू पूरण ब्रह्मे कोइ संत करे बिसराम ॥ 


--दरिया ( मारवाड़ी ) 
a ee ONU 


2. रावलूू-योगियोंका एक भेद । 


> 


E M 


` संतका यह अन्तराराम उसके मनके उपरामका फल है | 
आत्मदर्शनसे उसकी सब कामनाएँ शान्त और शुद्ध हो 
जाती हैं । वह पड्रिपुओंके शासनसे बाहर चला जाता 
है| संतारके सुख-दुःखसे वह परे हो जाता है, मानापमान 
उसे छू नहीं पाते | हार-जीत उसे क्षुब्ध नहीं कर सकती | 
जिसपर इन काम; क्रोध, लोम, मद, मोह, मत्सर छः 
शत्रुओंका शासन हो गया वह कितना ही साग रचे, लंबी 
हॉके, संत नहीं कहा जा सकता | संतका बाना बनाये हुए 
किसी पाखण्डीसे जो किसी चुभती बातसे आगबबूला हो 
उठा था; कबीरने कहां था-- 
हम तौ जाना मगन हो रहे रामरस utl 
रंचक पवनके लागत, गये नाग-से GU! 
संत तो उस खिलाड़ीके समान है जो दोनों ओरसे 
खयं ही गोटियाँ चळाता है और हार-जीत दोनोंको केवल 
विनोद समझता है | 
दोइ जने (AS चौपर Maa, सार घरें पुनि ढारत पासा | 
जीततु है सु खुसी मनवे आते, हारत है सु भरे जु उसासा ॥ 
एक जनो दु ओरहिं खेकत, हारे न जीत करे जु तमासा। 
तैसे अज्ञानिको देत मयो भ्रम, सुंदर MAS एक प्रकासा ॥ 
--सुन्दरदास 
संत असंग है, निलेंप है | मायामें रहकर भी बह मायाके 
बाहर रहता है | उसकी रहनीका सार है-- 
अंजन Ale निरंजन रहिये, बहुरि न wage पाया । 
कबीर 


वह पानीमें रहते हुए भी पानीसे न छुये जानेवाले 
कमलके पत्तेके समान fer रहता है। उसे करनेको कुछ 
नहीं रह जाता | किया हुआ उसे लगता नहीं | वह कर्ता 
होकरं भी अकर्ता है। देखनेमें वह जगत्के सब व्यवहार 
करता रहता है | परन्तु इससे यह न समझना चाहिये क्रि 
वह भी सामान्य जनोंकी भाँति अज्ञानी है और कर्मवन्धनमें 
जकड़ा हुआ है | वह किस ऊँचाईतक पहुँचा हुआ है यह 
जानना हम सामान्य छोगोंके वूतेका काम नहीं | क्योंकि 
उसके भीतर इम नहीं देख सकते, हमारी दीठ केवल बाहर 
रहती है | संतकी देह और उसके देहिक कृत्य उसकी छाया- 
मात्र हैं, खयं वह तो आध्यात्मिक आनन्दके आकाशे 
उड़ान मारा करता है-- 

si हम aë, पियें अरु wg 

dae ये सब ठोक बखाने । 
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[ भाग 


sf जळ में ससिके प्रतिब्यंबि 
भापस माँ जरू जंत प्रदाने | 
si खग gig धरापर दीसत f 
‘go पंषि उड़े असमाने | 
d( सठ देहनिके कृत देषत | | 
संतनिकी गति क्यूँ कोउ जान| 
= 
उसके कर्म शारीर कर्ममात्र होते हैं, मनसे वह, 
नहीं गा रहता | शरीर अब्र उसकी 'कल्याणतम? | 
लिये आवश्यक नहीं; पर वह उस ब्राह्मीस्थितिमें बा 
नहीं डालता | उसकी-- i 
geting देही रहे, परमेसुर X प्रान। 3 


; : a 
WAT संतको लोकसंग्रहकी दृष्टिसे करना E. 


है । जब्रतक देह है मनुष्य पूर्णरूपसे निश्रेष्ट नहीं रह 4 
(गीता १८। २१ ) | fagigar तथा निश्चेष्ट रहने; 
खतः कमं हैं। अज्ञानी निश्वेष्ट होनेपर भी निष 
अकर्ता नहीं कहा जा सकता | उसे निकम्मा या शनि 
कह सकते हं निष्कर्म नहीं | कर्मका फङ त्यागा जाभी 
हैं कम नहीं | कमफलत्यागी ही त्यागी है (गीता १८ lir 
इसीसे गीताने पूर्ण कर्मिष्ठ और विद्वान्‌ उसे कहा Phy 
अकमंको और अकर्ममें कर्मको देखता है (४। §प 
संत यदि तनसे भी व्यवहारको उसी तरह छोड़ 
जिस तरह मनसे छोड़ देता है, तो अज्ञानियोंके afi 
उलझन पैदा हो जाय | 3 निकमे और आलसी होगे 
त्याग समझने Bil संतजन साधारणजनोंमें ‘ae 
(गीता २ | २६ ) नहीं उत्पन्न काना चाहता | वह | 
चाहता कि वे अपने-अपने काम-धम्धे छोड़ दें । 
समक्ष उदाहरण रखनेके लिये संत खयं भी सामान्यतया 
ही आचरण करता है जैसा जनसामान्य, किन्तु वह 3 
लीन नहीं होता ( गीता ३ | २५ ) जेता ज्ञानदेवने ज्ञाने 
टीकामें कहा है-- l 
जो अंतरी दृढ़ | परमात्मारूपी गुढ । | 
weal रूढ ase dary | 


संतका यह खरूप केशवदासके इस qaqa M 
तरहसे स्पष्ट हुआ हे-- i 
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निसि बासरु बस्तु बिचार सदा, मुख E ETE IC: 
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अच निग्रह, संग्रह aima, Ruins साधनको गुन i 
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मैं ६ केसी मीतर जोग जगे, इत' बाहर ZEIT 

{न हाथ मये जिनके तिनके बन है। घर हे घर ही बन है ॥ 
नै! --कैशवदास 
मारवाड़ी दरियाने भी कहा है-- 


| बाहर बाना भेषका माहि रामक! राज | 
| कह दरिया वे amare मेरे aud 


i | | समाजकी JAZIA संत तोड़ना नहीं चाहता | समाज- 
A प्रचलित अन्यायों और बुराइयोंके विरुद्ध आवाज़ उठानेमें 

वह बेशक नहीं हिचकता | विशेषकर ऐसे अवसरपर जब्र 

युगकी आवश्यक्रताओंको देखते हुए सामाजिक नियम 
ANE अधूरे और निकम्मे पड़ जाते हूं, उस समय वह 
` स॒माजके MAAR आवश्यकताके अनुकूल ढालनेमें सहायता 
। करता है । किन्तु वह समाजको विश्वंखळ करना बिल्कुल 
१ नहीं चाहता | सामयिक आवश्यकताओंके अतिरिक्त कुछ 
भै आवश्यकताएँ ऐसी हैं जो सर्वकाछीन हैं । उनको परिपूर्ण 
करनेवाले सामाजिक नियम सदा. रहेंगे | ऐसे सनातन 
ams बिना समाज चल नहीं सकता | युगाधर्मका पालन 
गभी संत आवश्यक समझता है | क्योंकि उसकी दृष्टि एकांगी 
न्दी, सर्वोगीण है । वह eere किसी मी अंगकी 
जाझवहेळना नहीं करती | वह समाजके सामान्य नियमोंका 
| उपहास करनेवाला सरभंगी नहीं | जैसा ez कहते हैं-- 


jc j eA ~ x ^ As 
सरबंगी जो नामके रहनी सहित बिबेक \ 


~) 

he रहनी सहित बिबेक एक करि सबको माने \ 
नु खान पियनमें जुदा नहीं एकर्म साने॥ 
द RA रहै मरजाद तजे न नेम अचार | 
¡१ घेग सनातन सहित, असुम-सुभ at बिचारा ॥ 
पया. के सब्द अधोर, भजन Seat अभी । 


- 3 कारज fus करे, सोई सरबंगी॥ 

'परुटू बाहर कुक घरम, भीतर राखे एक \ 

सरबंगी जो. नामके . रहनी सहित बिबेक ॥ 
र्‍णपलट्ू 
| संत जिस एकताको eft रखता हैः वह भीतरी 
अहता है, बाहरी नहीं | परन्तु बाहरी व्यवहारपर भी 
^R बड़ा भारी प्रभाव पड़ता दै | aed साथ एकताकी 
न भूति संतको प्राणीमात्रके साथ प्रेम करनेके लिये प्रेरित 
[न ती है। वह सबमें. परमात्माका दर्शन करता दै। 
id अपनेमें देखंता है और अप्रनेको सबमें |. सतूके 
9o2 — 
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अतिरिक्त वह फिसोका अस्तित्व मान नहीं सकता | 
जो कुछ है वह सत्‌ हे, असत्‌ कुछ भी नहीं | असत्‌ मी 
WU ही झूठी झलक है | यही मिथ्यामेदका कारण i 
जो संतको wen नहीं डाळ सकती | Asz की 


` अनुभूति उसके हृदयको दयाका सागर बना देती है। 


वह सबकी भछाई करना चाहता है-- 

संत we चित जगत हित। (तुलसीदास ) 

क्योंकि वह सर्वत्र अपनी ही समानता देखता है 
( आत्मोपम्येन सर्वत्र--गीता ६ | ३२) qp सर्वत्र 
न्याय, दया, दाक्षिण्य, अहिंसा, सत्य और प्रेमका साम्राज्य 
देखना चाहता है। वह चाहता है कि मनुष्यमात्रमें 
प्राणिमात्रके प्रति एकताकी भावना dll दूसरोंसे अपने 
लिये जो व्यवहार कोई चाहता हो; दूसरोंके प्रति खयं भी 
वही व्यवहार करे | दूलनदासके शब्दोंमें संतका उपदेश है-- 
दया धरम हिरदेमें राखहु, घरमें wg उदासी। 
आन के जिव आप करि जानहु, तब (ise अबिनासी॥ 

स्वयं संत इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकारका व्यवहार 
नहीं कर सकता | उसका सांसारिक जीवन पारमार्थिक 
अद्वेतकी व्यावहारिक सिद्धि है | अपनी पूर्ण पारमात्मिकता- 
की अनुभूतिसे वह गवोंद्धत नहीं हो जाता बल्कि उलटे 
विनयावनत होता है-- 

साधू जरुका एक डंग, बरते सहज सुभाव। 

ऊँची दिसा .न संचरे, निवन जहाँ ढलकाव ॥ 


वह नम्रता और सर्वभूतदया और Had el वास्तविक 
आत्मसम्मान देखता है।- आत्मानुभूतिके साथ गवके 
लिये जगह ही नहीं है। जब कोई “दूसरा” है ही नहीं 
तब किसके सामने गर्व करे, किसको नीचा दिखावे | 
जो 'दूसरा/ है वह भी "मैं! ही हँ. । अपनी परमानुभूतिके 
अनन्तर संतके जीवित रहनेका एकमात्र ध्येय उस 
अनुभूतिको दूसरोतक पहुँचाना है । ‘aise की अनुभूतिको 
वह ufu! के सन्देशके रूपमें सत्पात्रोंके लाभके लिये 
प्रचारित करना चाइता है | 

जो इस सन्देशको सुननेके पात्र नहीं उनसे वह उसे 
गुप्त wu रहता है। जिससे दुर्जन “सोहम! कहनेभरसे 
समाजमें अनधिकार महत्त्व प्रात करनेके लोममें न पडे | 
इसी विचारसे यीसूमसीहने मौ पर्वतपर उपदेश देते हुए 
सूअरोंके सम्मुख मोती बखेरना मना किया था l इसीसे 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


pr cm "9 d Varanasi and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
» 


संत अपनी पहुँचको सामान्य व्यवहारके भीतर छिपाये 
रखते हैं | 
लोगोंका विश्वास है कि अमृत कोई ऐसा पदार्थ 
है जिसके पान अथवा भोजनसे आदमी अमर हो जाता है। 
` जनसाधारणका यह अमृत केवल 'दिलके बहलानेका अच्छा 
खयाल है ।? किन्तु वास्तविक अमुत तो Sater ज्ञानानुभव 
है। जिसके ma होनेसे व्यक्ति सचे aah अमर हो 
जाता है | 
| य gazga भवन्ति ॥ (aso २।३।९) 
इसीसे बुलाने कहा दै | 
ua अमृत बातोकी बात \ अमृत है संतनके साथ ॥ 
. संत सबसे बड़ा दानी है। वह शानाम्रतका दान 
करता है। यही, दादूके sed “दरबारका दत्त है 
जिसको परमात्मा संतके हाथों बॉटता है-- 
दादूश दत दरबारका को साधू बेटे आइ। 
तहा रामरस पाइये Fe साधू Te जाइ ॥ 


-संतका शानानुभव एक प्रकारसे waaay है | संत 
आध्यात्मिकताका सूर्यं है जिससे ज्ञानकी किरणं समस्त 
जगत्के ऊपर पड़ती हैं | जिन्होंने अश्रद्धाका आतपत्र : 


"Wm. m Tu] M 
e UN own ~ 
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mel धारण किया है (छाता नहीं, ओढा है) वे उनसे 
संजीवनीशक्ति खाच सकते हैं | उस प्रकाशके सामने 
अन्धकार ठहर नहीं पाता । सत्र कलप नाश हो जाते हैं | 
' कामनाओंका विष दूर होकर वे शुद्ध हो जाती हैं | इसीसे 


दरिया साहिबका उपदेश है-- 
` ` निक ge चाहकर, अमृत... देवें हाय \ 
जन WD नित कीजिये उन संतनको साथ N 
इसीसे सत्संग जगतूके आत्यन्तिक दुःखसे त्राण पानेका 
एकमात्र उपाय है | जेता बुला कहते हैं-- 
di Sal जाइ. संत समामे, जहाँ अमरपर छोग | 
m आयागचन कबहु नहिं (Ge) इह हमारा. जोग ॥ 


परन्तु संतकी पहचान कठिन है। संतके लक्षण 
आभ्यन्तर होते हैं बाह्य नहीं | das कोई निश्चित बाहरी 
लक्षण नहीं; कोई बना-ब॒नाया वेश नहीं; कोई बँधा-बँघाया 
राख्ता नहीँ) वह बन्धनहीन मुक्त पुरुष है 
` अच्छी पच्छी साधका दरिया मारग नाहिं। 
अपनी इच्छसि चलें हुकुम चनीके माहि ॥ _ 


PR ताका 
Sewn —À € — eee 


संत अपनी आभ्यन्तर अनुर्भाता 
जिसकी पहुँच वहाँतक नहीं) वह संतकों 
है ! संतकी पहचान संतदीको हो सकती 
संतको पहचानता jo उसको तुळसी स] 
करते हैं-- | 
जो कोइ कहे Seal चीन्हा \ taad | 
असली संतक्रा साक्षात्‌ बड़े भाग्य 
तपस्याके बाद मिळता है | भगवानत 
पहला लक्षण है -- | 
साध मिळे तब BIA RG 

दादू? संगति साघुकी कृपा | 


यह कृपा सच्ची श्रद्धासे प्राप्त होती 

पूर्ण खोज कभी व्यर्थ नहीं जाती | | 
पहचान पार्व या न पहचान पावे किन 
है तो सच्चे da? सम्मुख आते ही दिल 
हम एक अपूर्व शक्तिके समक्ष हैं | । 
बदलने लगता है । पार्थिवता भाः 
दिव्यताका अनुभव होने लगता है | 
परससे लोहा सोनेमें बदल रहा हो |! 
उपस्थित हो तो समझना चाहिये f 
सामने हैं | परन्तु जब्॒तक यह बात | 
निश्चयके लिये हमारे पात कोई आ[ई 
पारस परसा जानिये जो । 

अंग अंग awe नहीं तो | 


परन्तु इस बातका ध्यान रखन 
ओर ळगनके उत्पन्न हुए बिना ae 
प्रभाव नहीं पड़ सकता | इसलिये 
जो परज्रह्न मिरयौ कोउ चाइत तो 
अंतर मेटे निरंतर है करि हे ऊ 
वे मुष दुर उचार करें कछु सो? 
सुद्र? सूर प्रकासत हृ उर्‌ आर ¦ 
उद्घारकामीको चाहिये कि अ 
छोड़ दे | संत अपनी दयासे ह्म 
सकता है । प्राचोन इसाइंमतमें d 
की जाती थी कि बे प्राथना 
परमात्मासे सिफारिश करें | परम 
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